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शरकीशकका [नवंदन । Ni टा 

हे : 25: ७ ६ ६९४५ ) न १ 

rng) Woe = i 
ट MN 08 PR, । शक 
त्कूत यत्कारष्यामितत्सचं न सया कृतम्‌। - 

त्वया कृत तु फलसुक्त्वमेच मधुसुदन ॥ १ ॥ क 


. पिय पाठक महाशयो ! इस विराट विश्वकी उत्पत्ति, खिति ओर लय करके 
आत्म-खरूपमै रममाण दोनेवाले, शुद्ध सत्खरूप, षडणुरोश्वर्य-सम्पन्न, मायातीत, सचे- 
व्यापी, सर्वेसाक्षी, सरवांतर्यासी, अघटितधटनापठ्, बहुरूपी, वहुगुणी, अनाद्यनन्त, - 
यदुकुलाचतंस, भगवतिरुक्मिणयादि-शक्तिसंघसेवित, पादपझपूजानिरतयो गिबन्दहहु- 
हागृहशायी भ्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमलोमे अनेक साष्टांग प्रणाम करके. उस सच्चिदा- 
नन्दके अतुलनीय झृपाप्रसादसे हिन्दी भाषामै तैयार होनेवाले इस “महा सारत- 


भीमांसा?ः नामक ग्रन्थको हम समी अवश्याके अपने हिन्दी प्रेमी भाई-बहनोको शुद्ध 


सात्विक प्रेमसे आदरपूर्वक अर्पण कर उनकी प्रेम-प्राप्तिकी आशा करते हैं । प्रार्थना 
दे कि हिन्दी भाषा-भाषी हमारे बन्धुगण हमारी इस श्रष्टताको क्षमा कर हमारे स्वीकृत 


` कार्यम सहायता देनेको कृपा करेंगे और हमसे अपनी यथाशक्ति सेवा करा लेंगे | 


हमे विश्वास है कि हमारी सब बातौको ध्यानमे रखने पर पाठकगण तन मन धनसे 
हमें पूर्णंतया-उत्तेजित करनेके लिए सहष तैयार दो जायँगे । सनातन धमकी रीति है 
कि--“रिक्तपाणिने पश्येश्च राजानं देवतां शुरुं।” इसी उक्तिके अनुसार हम भी 
हिन्दी-जनतारूपी परमेश्वरके सन्छुख अपने सदूग्रंथ रूपी इस चिनञ्र भेटको लेकर 
ग्रहण कर चे हमे अपने दयामय हृदयंमें स्थान देगो । | ८ 

सुविख्यात ऐतिहासिक पूना शहरमै गक कम्पनी है। उसका नाम “मेख 
गणेश विष्णु चिपलूणकर आणि कम्पनी” है । इस संखाने संन १६०२-०३से आजतक 


\भीमङ्ागवत, श्रीवाल्मीकि रामायण, थरीमन्महांभारत और थोवाढमीकि-प्रणीत डुः 


Bo 





) ्योगचासिष्ठ इन चार ग्रन्थौका भाषान्तर मराठीमें प्रकाशित कर अपनी मातृभाषा 
[तथा अपने मददारष्ट्रीय समाजकी सेवा की है और मराठी अन्थभांडारको पुष्ट किया 


|] 


है । यह व्यवसाय लगभग १८ वर्षौंसे जारी है | संखाका विचार है कि भविष्यमै भी 


कोई ऐसा अन्थ प्रकाशित किया जाय जो महाराष्ट्री जनताको रुचिकर हो । 


उपयुक्त चारै ग्रन्थ हमारे भारतवर्षकी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। उन पर समस्त 


कौ 
` 
~» 


| खनातनधर्मियोका यथाओंमें कालूलकी। इरिसे० परत, फरा -अजिक्मा०कै। परन्तु कालः 


अग्रसर होते हैं और आशा करते हैं कि हमारे विनीत परिचय तथा भेटको प्रेमपूर्वक : 





(८६ 5) | 
गतिसे संस्कृत भोषाका प्रचार कम हो जानेकै कारण उनका उपथोगमें आना भी | 
' असस्भव हो रहा था । परन्तु पूर्वकालीन महर्षियोंकी तरह वर्तमान समयके भारत- | 
वासी विद्वानोने इनको सर्वसाधारण के लिए सुलभ यनानेके उद्देश्यसे अपनी अपनी | 
भाषामै उनका अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे वे उत्तरोत्तर लोकाद्रपाज्न | 
` भी हो रहे हैं । क 

यह प्रश्न हो सकता है कि मराठी भाषामें ग्रन्थ प्रकाशनका काम करनेवाली | 
यह संखा हिन्दीकी ओर कैसे और क्यों झुक रही है।इस लिये इस प्रश्नका निराकरण 
पहले कर देना चाहिए कि हिन्दीकी ओर हमारी प्रवृत्ति कब ओर क्यों हुई । | 
._. सन्‌ १६१२ मे समस्त महाभारतः का मराठी भाषान्तर हरिवंशपर्व-स हित | 
नौ भागोंमे प्रकाशित हो चुका था । अनन्तर दसैं भाग--उपसंहार--के अकाशनका | 
समय आया। इस कायमें सहायता प्राप्त करनेके उद्देशसे हम होल्कर सरकारकी | 
राजधानी इन्दौरमें गये । उस समय इन्दौर द्रबारमें मेहरवान मेजर द्युञ्रड एम० | 
ए० आर० ए० प्राइवेट सेक्रेटरीके पद पर थे। हमने हिज़ हाइनेस श्रीमन्त सवाई | 
तुकोजीराव महाराजसे भेंट कर अपना उद्दिष्ट हेतु प्रकट क्रिया । परन्तु चाहे हमारे | 
ुर्दैबसे हो, चाहे ईश्वरका कुछ विशेष विधान होनेके कारण हो, हमें महाराज 
साहवने जैसा पूर्ण आश्वासन दिया था वैसी सहायता उनसे आजतक नहीं मिली |. 
तब हमने देवयोगसे इन्दौर दरबारके रेविन्यू मेम्बर राय बहादुर मेजर रामप्रसादजी | 
ढुबे साहबसे प्रार्थना की । उनकी पासे सेन्ट्रल इण्डियाके ए० जी० जी० मेहरः | 
बान टक्कर साहबसे भेंट करनेका अवसर मिला। हमारी प्रार्थनाको सुनकर उन्होंने | ` 
कहा कि--“यदि तुम्हारा ग्रन्थ हिन्दी भाषामें होता तो मैं इधरके हिन्दी भाषाभिः | 
. मानी राजा महाराजाओसे यथाशक्ति सहायता दिलवाता । यह ग्रन्थ मराउीमें है 
इसलिये सहायताका कोई उपाय नहीं है। इधरके जिन मराठी भाषावाले दरवारों- | 
खे मेरा सम्बन्ध है उनसे तो तुमने पहले ही सहायता प्राप्त कर ली हे |” | 
पाठको ! टक्कर साहबके आउ वर्ष पूर्वके उक्त भाषणका दृश्य फल झज आप | 
लोगोके करकमलोमें प्रस्तुत है। इससे आप लोगोंकों विदित हो जायगा किं ईैश्व- | 
रीय संयोग और घटना कैसे होती है, भ्रविष्यकालमें होनेवाले कार्यका बीजारोपण | 
किससे और कैसे हो जाता है और बीजारोपण हो जाने पर भी अंकुर फूटकर फल- ' 


तक-हिन्दी-सेवाका ढ़ निश्चय होने पर भी-हम कुछ भी न कर सके । ` . 


भाग--उपसंहार--प्रकाशित “हो गया और हम अपने कामौसे निश्चिन्त हो गये। | 
उसके मारे मनमें हिन्दीसेवाका जो बीजारोपण हो. का था 
3 अङुरित होनेके स्पए चिह दिखाई पड़ने लगे। उसी बोधप्रद इतिहासको | 
र ह Ua शम आज आप लोगोके सन्मुख रखते हैं | :7 “आह 

राटी भाषाम सम्पूरणं महाभारतक प्रकाशित हो जाने हिन्दी | 
नोरदार्‌ गतिले आफ री जाने पर हिन्दीसेवाकी | 
5 ना आरद तिले, सभी 'द मिकी अपने परम गः | 


त्र 


(5. 


| | Bc , हे 
| चिन्तक तथा मित्र - श्रीयुत दीचान वहादुर टी छाआूरामजो खाहय सो० आइई० ३० 


j 
७ | 
j 


(धार-द्रंवारके सन्‌ १8१२।१३ से दीवानका काम करनेवाले सज्ञान) को समपंण 


| कर हम उनसे जोधपुरमे इस अभिप्रायले मिलने गये कि हमारे हिन्दीसेवाके 


.| ` निञ्चयके सम्बन्धमे उनकी क्या राय है। उस समय चे जोधपुरके दीवान थे । कुशल- . 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रश्न होने तथा पुस्तक अर्पण करने पर हमने अपने दिलकी बात उनके सामने प्रकट 
की । उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ । वे कहने लगे कि हमने समस्त महाभारतका जिस 
तरहसे मराठीमें प्रकाशन किया है उसी तरहसे हिन्दीम भी अवश्य कर डाल और 


। इस काके आरम्भके भागके लिए वे हमें जोधपुर दरवारसे उत्तम रीतिसे सहायता 


दिला देंगे । उन्होंने यहद भी सूचना दी कि हम अपनी कस्पनीकी एक हिन्दी-शाखा 
इन्दौरमे स्थापित कर्‌ । | ॒ 
इस तरहसे हंमारे हृदयमे कोई ६ वर्षोसे जमे हुए विचारको छाजूरामजी 
सरीखे अधिकार-सस्पञ्न महाशंयके द्वारा प्रारम्भसे ही अच्छी . सहायता मिली। 
उनकी आशज्ञाको शिरोधाय करके हमने शीघता तथा उत्साहसे कार्यारम्भ किया । 
अपने ही कृत्योके वल पर सेन्ट्रल इणिडयामें. जो थोड़ेसे सत्पुरुष उन्नतिको उच्च 
सीढ़ी पर बैठे हैं उनमेंसे छाजूरामजी साहब भी पक प्रधान व्यक्ति हैं। भला उनकी - 
सूचनाको अस्वीकृत कौन .करता ? | se 
` परन्तु मानची इच्छा और ईश्वरीय घटनामे बड़ा अन्तर रहता है-यह 
अज्ञानी जीवोके लिए अगम है। अनुभवी जनौका कथन है कि_ स्रिग्घजन संवि- 


` अक्तहि दुःखं सहावेद्नं भवति”; इसी व्यायके अडुसार हम अपनी खितिका वणेन 


एक महाकविके निम्न रछोकमें'करगेः- र | 
रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भाखा्नुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः | 
इत्थं विखितयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ 
(अर्थात्‌-कमलके कोषमें बन्द होकर अमर अपने मनमे यह विचार कर रहा. 
है कि जब रात्रि व्यतीत होगी और सघेरा होगा तब में दुर्भाग्यवश फसे हुए इस 
कारागारसे सुक्त होकर स्पेच्छापूर्चक विहार करूंगा और अपनी मकरन्द्‌-पानकी 
इच्छाको पुनः तृ्त करूँगा; वह इस तरहसे विचार कर ही रहा था कि सबेरा होने- . 
के पहले एक उन्मत्त हाथी आया और उसने कमलको नामि समेत तोड़कर फेक 
दिया, . जिससे भ्रमर कोषम ही निराशापू्चंक बन्द रह गया.) इसी तरह. हमारी 
अवस्था भी हो गई | जिस जोधपुर द्रबारके भरोसे पर हमने अपना उद्योग आरस्भ 
किया था उन्हें उन्मत्त तथा अविचारी कालने अल्पवयम ही संसारसे अलग कर 
दिया और “प्रथमग्रासे मक्षिकापातः” की तरह हमारे प्रारम्भ किये हुए महत्कायसे, 
आधारभूत आश्रयदाता सञ्जनके अभावमे, पूणे निराशाका साञ्नाज्य फेल गया । 
देखिये, इस टुर्घटनाके कारण हमारी अवस्था कैसी दुःखपूर्ण और आश्चयं- 
जनक हो गई। कहाँ तो पूनाकी चिपलूणकर-मण्डली और कहाँ जोधपुर राज- 
पूतानाके .अधिपति महाराज ! दोनोमे कितना' अन्तर होने पर भी हमारा उनका 
संयोग होमा असम्भव था । परन्तु देचयोगसे यह असम्भव बात जितनो आकस्मिक 
रीतिसे हो पड़ी उतनी ही आकस्मिक रोतिसे नष्ट भी हो गई। यह चिर-वियोग 
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तथा अडुपम संयोग खम्नके दृश्यकी तरह लुप्त हो गया और हमारे मनमै एक स्थायी. 

शोक उत्पन्न करनेका कारण हो गया । अस्तु । र“ म | 

इस घटनाके होने पर भी हमारे मनकी इच्छाने हमें इस बात पर बेचैन कर 

दिया कि चाहे सारा महाभारत न हो सके परन्तु तीन भा गौको-इरिचंशपर्द पूर्वो. : 

चर भाग आर डपसंहारको-तो हिन्दीमे अवश्य ही प्रकाशित करना चाहिए | 

- और दूधके बदलेमें महीसे ही काम निकालना चाहिए । अतएव हमने पहले १० ब्‌ | 

भाग-उपसदहार--का हिन्दी-अजुवाद प्रकाशित करना निश्चित किया | परन्तु हमारे | 

लिए अडुकूल.वात्‌ एक भी नहीं दिखाई देती थी । एक ओर तो ये बाते दूसरी ओर | 

`  ईस्लुएजा तथा .योरोपीय मद्दायुद्धके कारण निस्सीम महर्घता। इस त्रयतापसे 

| पीड़ित होने पर हमने भोपाल णजेन्सीके पोलिटिकल एजेन्ट मेहरबान कर्नल ' 

ल्युअड साहबसे भेट की और उन पर अपना मनोगत आव प्रकट किया । (सन्‌ ` 

१३१२ में यही सञ्जन होल्कर महाराजके प्राइवेट सेक्रेटरी थे. उसी समय हमसे | 

इनसे परिचय हो चुका था|) हे हले. 

4०4 0441 ॥ ९ ७० | 

नीत यता हिन्दू हैं। सेन्ट्रल इणिडयांमें उ 49] 

द ३ Ts ७ नका व 1 

क ल मा है । अ ऑर मराठीका ग्रन्थ-लेखनोपयोगी अम्वा 
1 .स॑न्ट्रल इरिड गजेटियर आदि ग्र जे 

चे होल्कर द्रंबारके . ` गनश काशित किये हैं। अब तो । 

पुराने कागजपत्रोके आधार पर होल्करशाहीकी २ 
भव्य विश्वसनीय हाट्करशाहीकी सुंचिख्यात | 
एवाईका नीय तथा विस्तृत चरित्र प्रकाशित कर रहे हैं । से ग्रन्थः ` 


a 
डी 
A 
a 
A 
E 
522 
ु 
जु 
Zh 
Fr 
| 
Ek 
4 
/4 
fy 
भेट 
4 
श्र 
a 


इसी कारण अपने ध्येयके अनुसार इस र ं 
अन्थको अढप मूल्यमै दे सके है। पस समयको कठिन परिखितिमे भी हम इस | 
: यह “महाभारत-मौमांसा” सूल पुस्तक 'उपसं । ट | 
ट संहार” के में | 
बियर पल सा र 'वालियरके रिटायर्ड चीफ उ तन बि 
ौ इसके हिन्दी- रा फेलो राव बहादुर सी ° व्ही० वेय एम ०'प्‌० एल एल० बी० हैं। | 
लब्धप्रतिष्ठ ल मान सप्रे वी० ए० हिन्दी संसारके एक | 
Ce हिन्दी- त “' ५ या टे" 22 i न्दी ग्रन्थमाला So क क 
i लोकमान्य तिलकके “गीतारहस्य”, 2 ॥ 0 केसरी,” 
कारण उनसे हिन्दी २” केवतंमान संचालन आदि हिन्दी-सेवाके मह बन्न | 
की आवश्यकता ५ कम नही है भाति परिचित है। इसलिए अनुच न त्यो | 
. की क है कि लन 
कर हमारे उत्साहको बढ़ावेगे । पासा है कि हिन्दी श्रेमी सञ्ज 
अन्थक अन्तम महाभारत-कालीन | स्व क्‍ | रे पक" 
करके जानवूर्झकर दिया गया है । आशा किय नकशा परिश्रमपूर्वक तैयार 
साथ ही, शानवृद्धि भी होगी। ° हमारे 
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दको प्रशंसा करने- 
न इस ग्रन्थको अपना- 


पाउकोको, मनोरं्जनके 


॥ 
का 


००० 
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'यहॉतिक हमने अर्पनी कांचा ओर उसके कारण आदिका चंणनं करके “महाः 
भारत-मीमांसा” को अपने हिन्दीप्रेमी भाइयौको अर्पण किया है और सब इतिहास 
कह सुनाया है। इस एक ही प्रन्थके प्रकाशित करनेमे हमे आशा ओर निराशाके 
अनेक अवसरोंका सामना करना पड़ा; तथापि हमारा यह पू निश्चय ज्याँका त्यौ ही 
बना हुआ है कि समस्त महाभारतका हिन्दी संस्करण अवश्य ही प्रकाशित किया 
जाय । इस निश्चयमें विघ्नौके कारण तो और भी प्रबल उत्साह आ गया है। कोई चिप्र 
न आवे इसी हेतुसे भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रकी अनुपम लीलाओसे भरे हुए हरिवंश- 
पर्वेके अनुवादसे ही हमने महाभारतका प्रकाशन आरम्भ किया है हमें भरोसा है 
कि श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे सब विज्यौका परिहार होकर सब लोगाँके आशीर्वाद तथा . 
सहायतासे अभिलषित कार्य शीघ्र ही सफल दोगा । a 

बाधाओके रहने पर तथा वर्तमान संकटपूणे परिखितिमे भी इम जिन राजगढ़ 
द्रवार तथा वहाके दीवान प्रति सजजनौकी उत्तम सहायतासे इस ग्रन्थका प्रका- 
शन कर सके हे, उनका अभिनन्दन करना हमारा पहला नेतिक कत्तव्य है। इसी 
लिए हम महाराज साहबका यहाँ थोड़ा सचित्र चरित्र-वर्णन प्रकाशित करते हैं। इस - 


- भागके प्रकाशनमें पूर्ण आश्रय देकर उन्होंने हमें कृतकृत्य किया है, अतप्व यह भाग - 


हम उन्हींकी सेवाम समर्पित करते हैं । ग्रन्थकी छपाइका काम अल्प समयमै उत्कृष्ट 
रीतिसे कर देनेके लिए बनारखके श्रीलच्मीनारायण प्रेसके मैनेजर श्री ग० ङ० 
गुजर भी हमारी हार्दिक ङतश्ञताके पात्र हैं। इनके अतिरिक्त हमे इन महाशयासे 
भो किसी न किसीं प्रकारकी उच्च सहायता मिली हैः--( १) दीवान बहादुर श्री- 
मान ढुगांसहाय, दीवान राजगढ़ स्टेट, खी० आई, ( २) डाक्र लीलाधरजी मिश्र, 
प्राइवेट सेक्रेटरी, राजगढ़ द्रबार ( ३) रा० रा० गणेश रामचन्द्र पटवर्धन बी० ` ए० 
हेड मास्टर, राजगढ़ हाई स्कूल । इन सञ्चनौका उपकार मानकर हम अपने निवे- ` - 
दनको समाप्त करते हैं । अ 


०१ 


म विजयावशमी, | बालकृष्ण पांडुरङ ठकार, | 
वि० सें० १९७७ र | प्रकाशक | 
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रियासत राजगढ़का साक्षि वृत्तान्त 
| अर उसके 


वतमान नरेशका परिचय । 


राजगढ़की रियासत उस प्रमार चत्रियचंशके अधीन है जिसके पूवज उद्ध- 
सीके राजा वीर विक्रमादित्य थे जिनका सम्बत आज दो सहस्र वषोसे चला 
आता है । इसी वंशमे ऊमरजी भी बड़े प्रसिद्ध नरेश हुए है । उन्होने सिन्धके 'उमर- 
गेटमै एक दृढ़ दुर्ग स्थापित किया था; इन्हीं प्रसिद्ध वीरने उज्जैन नगरसे पचास 
| कोखङी दूरी पर ऊमरवाड़ीमे अपनो राज्य स्थापित किया । सन १८८१ ० मे जब 
इस प्रान्तके राजा मोहनसिंहजी थे उस समय दीवान परशुरामजीने इस राज्यको 
दो भागांमें... विभाजित कराया-एककी राजधानी राजगढ़ हुई. और दूसरेकी नर- 

सिददगढ़ । राजगढ़की गद्दी पर रावत. मोतीसिंहजी साहब सातव राजा हुए। सन्‌ 
| १८५७के बलवेमे आपने. अंग्रेजौकी बड़ी सहायता की; इससे प्रसन्न होकर सरकारने 
| आपको चंशपरपराके लिए ग्यारह तोपोकी सलामीका सन्मान प्रदान किया । सन्‌ 
१८८० ई० में इंनके पुत्र रावत बखावरसिहजी साहब गद्दी पर बेठे। आपकी योग्यता 





'और न्पायप्रियता उच्च कोरिकी -थी । आपने केवल दो वर्ष राज्य 'किया। 'संन्‌ १८६२ 
३० में आपके पुत्र रावत बलभद्र्सिंहजी साहब गद्दी पर बिराजे । सन्‌ १८८५मे जब 
मारक्तिस आफ डफरिन भारतके: गंवनर-जनरल थे; उस समय आपको सरकारने 
राजाको पदवी वंशपरंपराके लिए दी । सन्‌ १६०२मै आपके पितून्य राजा रावत सर 
विनयसिंह जी साहब गद्दी पर बँठे। आपने राज्यको असाधारणं उन्नति की। आपके 
शाखनकालमे बहुतसे नये नये मकांन, - कोठियाँ, महल, सडक आदि बनीं ओर 

शिक्षाका प्रचार कर राजधानीकी उन्नंति की गई | आपने बहुत अच्छा विद्याभ्यास 
किया था; अपने समयके आप एकही दानी थे। आपके राज्य-प्रबन्धसे सन्तुष्ट होकर 
सरकारने सन्‌ १६०८मे आपको के० सी० आई० ई० के पद्से विभूषित किया । आप 
सन्‌ १६०३ के दिल्ली दरयारमें सम्मिलित थे ओर आपको एक सुवणेपदक भी मिला 
था। सन्‌ १६०५ मै आप प्रिन्स और प्रिन्सेस आफ वेढ्ससे और सन १&११मै सम्राट 
पंचम जाजेसे मिले। तेरह वर्षे चार महीने राज्य करने पर सन १७१६म आपका 
खगवास हो गया 
अपके खर्गचासके पश्चात्‌ आपके सुयोग्य पुत्र राजा.रावत सर वीरेन्द्रसिह 
' जी साहब बहादुर गद्दी पर बैठे । ता० ११ माचे सन्‌ १8१६ को राज्याभिषेक हुआ | 
| आपकी शिक्षा इन्दौरके राजकुमार कालेजमें हुई । परीक्षोत्तीण होनेमे आपको कई _ 
 प्रशंसासूचक पदक मिले। अंगरेजी, उर्दु और हिन्दीके आप अच्छे शाता हैं। अंग- 
| जी खेलकूद, अंगरेजी भाष्य और अशवारोहणमें आपकी बड़ी प्रसिद्धि है। आलेट 
की ओर आपकी अत्मधरिक रुचि दै। केवल २४ वर्षकी अवश्यामं आपने . झभीतक 
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OE 
१२ सिंहो, अगणित तडुओं और बाराको मार गिराया है । आप भूमि दोक 
भी आखेट करते हैं । गोली चलाने, चित्रकला, पेन्टिग आदिभ भी आप दक्त हैं। विद्या, 
प्रचारकी ओर आपकी विशेष रुचि है। विद्यार्थियोंको उत्साहित करनेके लिप आप 


समय समय पर पारितोषिक भी दिया करते हैं।- आपने अनाथ बच्चोंके लिए एक - 


_ झनाथालय खोल रखा है। उनके पालन-पोषणका प्रबन्ध तो अच्छा है ही, पर उनकी 
` शिक्ताकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। राज्यप्रबन्धके उत्तरोत्तर सन्तोष-जनक 
खुधारसे प्रसन्न होकर अंगरेज सरकारने आपको सन्‌ १३१६ में राज्यके पूर्ण अधिकार 
सन्‌ १६१८ में के. सी. आई. ई. का पद्‌ ओर सन्‌ १५२० में स्टेशनके सुकद्मोका भीः 
पूर्णाधिकार दे दिया है । गत योरोपीय महायुद्वमे आपने बृटिश सरकारको धन तथा | 
जनसे बड़ो.खहायता दो आप बड़े उदार हैं--आपके यहाँसे कोई विसुख नहीं 


लौटता । एक सुयोग्य नरेन्द्रमे जिन. अनेक. बड़े बड़े गुणोंकी आवश्यता है वे सब द ः 


आपमे पाये जाते हैं। . ...::. ` .ः 155 
` ` इश्वर ऐसे सद्गुणी. राजाको चिरकालतक सिंहासनारूढ़ रखे, यद्दी : हमारी 
प्रार्थना है ।'यह ग्रन्थःभी आपकी ही उदारतासे प्रकाशित हुआ हे। + :.. | | 
"~ /रियासत राजगढ़ मध्यभारतमें भूपाल पजेन्सीके अधीन है। इसका. क्षेत्रफल. 
8६२ वे मील; ` जन-संख्या १६११ के गणनाइुसार :१२७२४३ और जागीरी सहित 
_ वार्षिक आय सात लाख रुपये है। राजधानी राजगढ़का अक्षांश २३१--३७ और 
२४१-११ उत्तर तथा ७६०-३७ और ७५०-१४ पूर्वं देशान्तर पर स्थित है। अधिकां | 
प्रजाका निर्वाह कृषि पर होता है, :एक पंचमांश प्रजञाका पेशा मजदूरी. है।-. राज्यके | 
तृतीयांशमे पर्वंत और जंगल फैले हुए हैं। नेवजः और पार्वती बड़ी नदियाँ हैं जो 
अन्तमे चंबलमे मिल जाती हैं। सुगयाके लिए अनेक खान हैं जहाँ. कई प्रकारके 
हिस्र पशु पाये, जाते हैं ।- कोटरेके जंगलके निकट महाराज अशोक-निर्मित बौद्धोंका | 


भम्नावशिष्ट ऐतिहासिक स्तूप है। मुख्य .उपज गेहूँ. “चना, जुआर, मक्का: और | 
अफीम हे | राज्य. भरमे छात्रालय तथा पुस्तकालय-सहित एक हाई स्कूल; सत्रह 18 


` आमौण : पाठशालाएँ, एक मिडिल,स्कूल और चार औषधालय भी हैं।.. .: 
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- अनुक्रमणिका 
( विषयवार ओर विस्तृत). 


“77४०००७७४००८०----- 
प्रस्ताव--ए० १-४ 
._अन्थप्रशंसा १, प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानौका अध्ययन और मत २, विषय- 

. का पूर्व-सस्बन्ध वैदिक साहित्यसे और उत्तर-सस्बन्ध ग्रीक तथा बोद्ध साहित्यः 
खे २, भारती-काल, महाभारत-काल और भारती युद्धकाल ३, महाभारतके विस्तार- 
का कोष्ठक ३, बस्बई, बङ्गाल और मद्रासके पाठ ३।. | ३ 

पहला प्रकरण-सहाभारतके कत्तो--पृ० ५-४२ 

तीन ग्रन्थ और ग्रन्थमें बतलाये हुए तोन कर्ता ५, जय, भारत, महाभारत, ` 
व्यास, वैशस्पायन, सौति, तीन आरस्भ ६, तीन ग्रन्थ-संख्या ७, अठारह पर्व सौतिके 
हं &, कत्ता काल्पनिक नहीं हैं &, ra पापकृत्या १०-११, यदाश्रौषम्‌ 
इत्यादि न्छोक सौतिके हैं १२, खौतिका बहुश्रुतत्व और कवित्व १२,- सौतिने भारत 
क्यों बढ़ाया १३, सनातन-धर्मे पर बौद्ध और जैन घंमोंका आक्रमण १४-१६, सनातन- 

धर्मकी प्रतिपादक कथाओं और मतोंका संग्रह १६-१७, बढ़ाई हुई मुख्य बात (१) 
धमकी एकता, शिवं और विष्णुका विरोध दूर कर दिया गया १७-१८, सांख्य, योग, 
पाशुपत, पांचराच आदि मतोंका विरोध भी दूर कर दिया गया १8-२१, (२) कथा- 
सग्रह २१-२४, ( ३) ज्ञान-संग्रह २५, न ४) धर्मं और नीतिकी शिक्षा २५-२६, (५) 
कचित्व और ख्रीपवंका विलाप सौतिका है २६, कूर छोकोके उदाहरण २७, ये शोक 
' सौतिके हैं, इनकी संख्या २८, ( ६) पुनरुक्ति, (७) अनुकरण २8, (८) भविष्य- 
कथन ३०, ( 4 ) कारणका दिग्दर्शन ३१-३२, महाकाव्यकी दृष्टिसे भारतकी श्रेष्ठता 
३२, भारती-युद्धका मुख्य सविधानक महत्वका, राष्ट्रीय और विस्तृत है ३३-३६, 

| अ व्यक्ति उदात्त हैं ३६, खियाँ और देवता भौ उदार हें ३७, “धमेंचो धीयतां . 
वि वो महदस्तु” ही भारतका सवेख हे--भाषण और वर्णन ३६-३८,, घुत्त- 

गांभीये और भाषामाघुय ३९; भारतका मुख्य जीव, धर्माचरणं ४० -. 





दूसरा प्रकरण--महामारत ग्रेन्थका काल--9० ४३--८० 
उच्चकल्प शिलालेख (ईसवी सन्‌ ४४५) में एक लाखको संहिताका हवाला ४३, 


'डायोन क्रायसोस्टोमके लेख (ई० सन्‌ ५०) मै एक लाखके ईलियडका हवाला ४३-४४, 
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_ थवनौ श्रथवा प्रीकौका उल्लेख (६० पूचे ३२०) ४५, आदि प्ेमे श्रीक़ शब्द्‌ सुरंग है 


१ 


७५. (फुटनोट) महाभारत ईसासे पूर्व ३२० से $० सन्‌ ५० तकका है ४५, महाभारत. | 
= sis उल्लेख नहीं है ४५, राशियाँ यूनानियौसे ली गई हैं ४६, ग्रीको और 


भारतवासियौका पुराना परिचय ईसासे पूर्वं ६०० चर्षतक ४६-४७, बैक्ट्रियन यूना 
नियाने ईसासे पूर्व सन, २०० मै हिन्दुस्तानमे राज्य स्थापित किये ४७, शकन्यवन, 
मालवा उज्ञयिनीमे शकोका राज्य ४७, उज्जयिनीमे यूनानियोकी सहायतासे ज्य तिप 
का अभ्यास और सिद्धान्त-रचना ४८, राशियाँ ईसासे पूव सन्‌ २०० मे भारतवषेमे 
आई और महाभारत उससे पहलेका है अतः उसका समय ईसासे पूर्व सन्‌, २५० 
ठहरता है ४८, दीक्षितका-मत भ्रमपूर्ण है ४६-५१, बौद्ध अन्थौमै राशियाँ नहीं हैं और 
न गर्गके प्रन्थमै ही हैं ५१-५२, सरसरी तौर पर महाभारतका समय ईसासे पूरं 
सन २५० ठहरता है, तिलकने गीता-रहस्यमै भी इसी सिद्धान्तको खीकार किया हे 


hl 


. ५२-५३, अन्तःप्रमाण- महाभारतमै दूसरे ग्रन्थोका उढ्लेख ५४, नाटकोका उल्लेख है 
. - पर कर्साओंका नहीं ५४, “ब्रह्मसूत्र. पदैश्वैव” में बादरायणके वेदान्त-सूत्रका उल्लेख 


नहीं है ५४, बादरायण सूत्रका समय ईसासे पूचे सन्‌ १५० है ५४, “ऋषिभिवंहुधां- 


. गीतं” आदि -छोकका मैक्ससूलर और अमलनेरकरने जो भाषान्तर किया है वह 


. से लिया गया है ७२, अजुष्टम्‌ र जिष्टुम्‌ वैदिक वृत्त है ७२, .व्यासकी य 


यास्कका उल्लेख ६२-६३, दशेन, न्याय आदि पहलेके हो, परन्तु सूत्र पहलेके नहीं 
हैं ६४-६५, नास्तिक मतः पहलेका है परन्तु बृहस्पति सूत्र नहीं मिलता ६६ 


_सौतिका बनाया नहीं है, वादका है ७६, ताम्नरपटका उल्लेख नहीं है ७६, श्रा 


` 'श्रमपूर्ण है ५५, सूत्र शब्दका अर्थं बौद्ध सुत्त शब्दके समान ही है ५६, बादरायण, 


व्यास और द्वेपायन व्यास दोनो अलग अलग हैं, पक बुद्धके बादका और दूसरा 
पहलेका है ५६, भगवद्गीता और वेदान्त सूत्र एक ही कर्त्ताके नहीं हँ, पहलेमे सांख्म 
योगका मएडन और दूसरेमे खण्डन है ५७, आश्वलायन सूत्र महाभारतके बादका 


“है ५७-५८, अन्य सूच और मचुस्सति वत्तेमान महाभारतके बादकी है ५८-५, चत्तंः 


मान पुराण भी बादके हैं ५६, गाथा, इतिहास और आख्यान आदि पहले छोटे छोट 
थे; ये सब महाभारतेमे मिला लिये गये: अब महाभारत ही इतिहास है ६०, वेद पहले. 
है ६०, मुख्य उपनिषद्‌ भी पहलेके है ६१-६२, उपवेद ओर वेदांग पहलेके है 













“असत्यमप्रतिष्ठन्ते? आदि ज्छोकम नास्तिकौका उल्लेख है, वौद्धौका नहीं ६७-६ 
हिसा मत पहलेका है ६८-६३, पाञ्चरात्र मत पहलेका है. ६६-७०, परन्तु पुराना 
ग्रन्थ नहीं मिलता ७०, पाशुपत मतकी भी यही बात है ७०, दूसरे अन्तःप्रमाण्‌- गद 
ओर पद्य, गद्य उपनिषदौसे हीन है ७१, महाभारतके अनुष्टुभ्‌ और त्रिष्टुम. आरि 
वृत्त और उनके प्रमाण ७१, दी घंवृत्त पुराने हैं, आर्या छन्द बौद्धों और जैनोके ग्रन्थो 


नियमके अनुसार ठीक नहीं है ७२, यह मत भ्रमपूर्ण है कि दीर्घबुत्त ईसवी सन 
बाद उत्पन्न इप ७४, भहाभारतम बोद्ध और जैन मतका निर्द्श ७५, ज्योतिषवी 
म्रमाण-राशियोका उल्लेख नहीं है ७५, हाप्किन्सने जो महाभारतका समय म स 
४०० निश्चित किया है चह म्रमपूणे है ७६, दीनारका.उल्लेख केवल हरिचंशमें है, 


पतञ्जलिके बादके दै. ७७, पडूकोकी निन्दा ७८, सिकन्द्रका आक्रमण देखकर ॥ 
भविष्यद्वाणी की.सई श्र 0क्रि, कलि आकर यसो) बकक्यणहोगा, उनका प्रत्य 
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(४:8४) | 
देखकर नहीं की गई थी ७०, शक यवनोकी जानकारी पहलेसे ही थी ७६ 
ip शब्दसे रोमका तात्पर्ये नहीं है बल्कि वालेवाले लोगोका है ७8, सान्राज्यकी 
ह यदि अशोकेके राज्यसे नहीं तो चन्द्रगुप्त या चन्द्के. रज्येसे होगी ७४, 
गप्किन्सके मतका ब्योरा-महाभारतको चार अलग अलग सीढ़ियों, अन्तिम वृद्धि 
४० सन्‌ ४०० की है ८०, जब कि डायोन क्रायसोस्टोमके प्रमाण पर कोई यूरोपियन 
विद्वान: कुछ नहीं कहता तब महाभारतका समय संन ५० से इधर नहों लाया 
जा सकता ८० । | 2 
तीसरा प्रकरण--क्या 'भारतीय युद्ध काल्पनिक है-पूं० ८१-८८ 
भारत इतिहास हैं और उसीका प्रमाण यथेष्ट है ८१, उल्लेखके अभावका 
प्रमाण लँगड़ा है ८२, पाण्डव सद्शुणोके उत्कर्षकी कल्पना मात्र नहीं है, पाँचौ 
भाइयौने मिलकर एक ही स्रीके साथ विवाह किया, यह कोई सदगुणकी बात नहीं 
है ८२-८३, वेबरका यह सिद्धान्त भ्रमपूर्ण है कि युद्ध तो हुआ परन्तु पाण्डव फन शार 
हुए ८३, “क्रपारिक्तिताः अभवन्‌” का सम्बन्ध प है ८३-८४, 
ब्रहाहत्याका सम्बन्ध युद्धसे नहीं लगता ८४; श्रीक्कष्ण प छेसे नहीं बढ़ाये गये न 
हाप्किन्सका यह मत श्रमपूर्ण हे कि महाभारतका युद्ध भारत-कोरबोका युद्ध है 
८५-८६, “तबैब ता भारत पञ्चनद्यः” वाले श्ठोकका अथ ८६, पाण्डवोको कथा पीछे 
से नहीं बढ़ाई जा सकती, पाएडचोका कहीं इधर हाना दिखाई. नहीं पडता पर 


न 


ति rt सनत विकी 


चौथा प्रकरण--भारतीय युद्धका समंध-पृ० ८६-१४० - 
समयके सम्बन्धम पाँच मत; इनमैँसे सदासे पश्चाज्ञोम दिया जानेवाला ईसा- | 
से पूं सन्‌ ३१०१ कां समय ही ग्राह्य है ८६, महाभारतमे यह दह है कि भारतीय 
युद्ध कलियुगके आरम्मंमे हुआ 8०, कलियुगका आरम्भ और ध्ीरृष्णका समय Eo ८ 
ही है, मेंगांस्थिनीज़ने श्रीकृष्ण अथवा दिराक्लीज़के सम्बन्धम जो पीढ़ियों दी 2० 
, आधार पर निश्चित समय &०-&१, ज्योतिषियोके द्वारा निश्चित किया हुआ और 
पीढ़ियो तथा दन्तकथाओकी सहायतासे निश्चित किया हुआ कलियुगको अर 
समय 8२, यह मत प्रमंपूर्ण है कि आर्यभट्टने ई? सन्‌, पूवे ४०० गणित किमी 
यगके आरस्भका समय दिया है 8२-३३, गणितका ज्ञान होनेसे पंहलेका मेगा सना 
का प्रमाण है &४, प्राचीन कालमें राजाओकी वंशावलों लिखी जाती थी &४, रक्त 
मिहिरका यह मत भ्रमपूर्ण है कि कलियुग वर्ष ६५३ अथात्‌ pe हे 
युद्धका समय है 3४-8५, वराहमिहिरने गर्गके वच्चनका गलत अथ वा 1 8५, र 
मत ञ्रमपूर है कि गर्ने २५२६ की संख्या गणित. करके सला काली 84, 
ऐसा ठीक ठीक अङ्क निकालनेके लिए गणितमे कोई साधन नहीं है &६, छट अ 
उसने वंशावलीसै ही दिया हे 8७). पुराणौका मत काल्पनिक छ &&, न लाई हैं और 
ज्योतिषके विरुद्ध हैं १००, मेगाखिनीज़ने चन्द्रगुप्ततक १२५ पीढ़िया ब मा 
' पुराण केचल ४६ बतलाते हैं, मेगास्थिनीज़. अधिक विश्वसनीय है १००-१ न 
5 'भारतमें श्रीकृष्णकी वंशावली १०२, मेगाखिंनीज पर दोनेवाला आक्षेप नि 
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१३३, पुराणौकी सूचनाएं. ओर पीढ़ियाँ असम्भवनीय हैं १०४, महाभारतसे विरोध 
१०५-१०६, वैदिके साहित्यका प्रमाण १०६, ऋग्वेद रा सूक्त १०७, भारतीय | 
युद्ध ऋग्वेदके लगभग १०० वर्ष बाद हुआ है १०७; ऋग्वेदमेंका सोमकः साहदेव्यः | 
पाञ्चाल ढुपदका पूर्वज था; इससे भी बही समय निश्चित होता है १०७, मेकडानर्ड 
आदिका यहं मत है कि भारती युद्ध यजुवंदसे' पहलेका है; शतपथ ब्राह्मणमे जन्मेजय | 
परीक्तितका उल्लेख है, इससे भी भारती युद्ध शतपथसे पहलेका निश्चित होता है | 
१०८, भारतमें भी शतपथ ब्राह्मणके भारती-युद्धके बाद रचे जानेका उल्लेख है १०६ | 
“कृत्तिका ठीक पूर्वमे उदय होती है” इस वाक्यके आधार पर दीच्षितने शतपथका| 
समय निश्चित किया है ; इससे भी गणितके द्वारा ईसासे पूर्व ३००० का समय | 
हो निश्चित होता है १०६-११२, यह उल्लेख प्रत्यक्ष स्थिति देखकर किया गया 
है, केवल स्मरणके आधार पर नहीं है ११२, .दूसरे प्राचीन देशोंकी अवस्था, 
देखते हुए यह समय ठीक हो सकता है ११३, पाश्चात्य विद्धानोंने डरते हुए | 





बैदिक साहित्यका जो समय निश्चित किया है वह और हमने चिशेष युक्तिपूवंक जो 
समय निश्चित किया है उसका अन्तर हजारोकी संख्यातक पहुँचता है ११४-१ २५, 
वेदाङ्ग ज्योतिषका प्रमाण ११ ५, जससन्धका यज्ञ ठीक शतपथमे बतलाया हुआ. 
पुरुषमेध “ही था ११६, तीसरा वैदिक प्रमाण--चयूतके प्रकरणसे सिद्ध होता है | 


1 | 


| 
| 
कि भारतवषमे 'युद्धके समय चान्द्रवषे गणना प्रचलित थी ११७, भीष्मका यह | 
- निर्णय ठीक था कि पाणंडवोंने चान्द्रबषंके अनुसार वनवासका समय पूरा | 
किया ११८, हिन्दुस्थानमें चान्त्रवर्षं कब प्रचलित था ११३, दूसरे देशांके वर्ष ११३, 
तैत्तिरीय संहिताके समय चान्द्रवर्ष चलता था और वेदाङ्ग ज्योतिषके समय वह | 
. बन्द इथ १२०, चान्द्रमासोके भिन्न भिन्न नाम १२१-१२२, मार्ग शीर्ष आदि महीनो- | 
` के नाम वेदाइमें नहीं हैं; उनका प्रचार ईसासे लगभग दो हजार वर्ष पहले हुआ और | 
उनके प्रचारके उपरान्त चान्द्रवष आपसे आप बन्द हो गये १ २२, रीकाकारने चान्द्रः 
वषको “वर्धापनादौ” जो व्यवस्था की है बह भ्रेमपूणे है १२२, पाएंडवॉने चान्द्रमानसे | 
चनचासकी शत्तं पूरी की १२२-१२४, आश्चिनमे जूआ इआ र. ज्येष्ठमे पाण्डव: 
अकर इए, इसी कारण सौर वर्षके मानसे दुर्योधनको शंका हुई, पाण्डव चान्द्रचषं ही 
मानते थे १२५-१२६, भारतमै बतलाई हुई ग्रहस्थितिके आधार पर युद्धका समय 
निकालनेका प्रयत्न व्यर्थे है १२६, भिन्न भिन्नः विरोधी वचन १२७, कूर और विरोधम- 
से किसको ठीक मांना जाय १२८, युद्धके पहले कार्सिकर्की अमावस्याको सूस्येग्रहण 
इशा था १२८, जयद्रथके वधे दिन सूय्येग्रदुण नहीं था १ २६, उक्त तीनों समयोकी 
कात्तिकी अमावस्याके स्पष्ट ग्रह १२३-१३ ०, ईसासे पूर्व सन्‌ ३१०१ की जनवरीमे सूर्य- 
ग्रहण दत इ था १३०, भिन्न भिन्न अहोके वतलाये हुए दो दो नक्षत्र १३१, गणितसे. 
वाले नक्षत्रोंके साथ इस ग्रहस्थितिका' मेल नहीं मिलता . १३२, प्रायः यह 


ht 


दुश्चिह काल्पनिक हैं और गर्गसंहितासे लिये गये हुँ १३२, 





Fa ट नक्षत्र मानर्कर युद्धका 
समय ईसासे पूर्य सन्‌ ५००० दिया है चह भ्रमपूर्ण है १३२-१ ३३, पहले लोग सायन 


और निरयणका भेद ही नहीं जानते थे, पहले नक्षत्र कृत्तिका 
दिख गनत थे, ' कृत्तिकादि थे, बिना भेदचिह 
लल दो दो नचनोका उल्लेख, ह पौ, सताः ३३३ १३४;०बेघोके - द्वारा भिन्न E+ 


0000 7. 
प्रहखितिकी उपपत्ति और सवेतोभद्र चक्र १३४-१३६, महाभारतमे दूसरी ग्रहः 


खितियौका उल्लेख १३७-१३८, महाभारतक प्रायः संख्या-विषयक श्लोक गूढ़ या कूट 
हैं १३६, सारांश यह कि भारती युद्धका समय इसासे पूर्वं सन्‌ ३१०१ है १४०, 


पाँचवाँ प्रकरण - इतिहास किन लोगोंका हे--पृ० १४१-१६७ ¬ 


ऋग्वेद्के भरत भारतके भरतसे भिन्न हैं, दुष्यन्त-पुत्र भरतका नाम भारत- 

वर्षमै नहीं है, हिन्दुस्तानको भारतवर्ष नाम देनेवाला खायंभुव मनुका वंशज भरत 

“दूसरा है १४१, ऋृग्वेदके भरत सुय्येवंशी क्ंजिय हैं, उनके ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र 
और भरद्वाज हैं १४१-१४२, महाभारतमें भी यह. उल्लेख है १४२, ऋग्वेदमं ययाति- 

पुत्र यढु, तुबंश, अजु, दुह्य ओर कुरुका उल्लेख है १४३, ऋग्वेदका _ दाशराश्ञ युद्ध 

भारती युद्ध नहीं है १४३, चन्द्रवंशी आये आयोकी दूसरी टोलीके थे, सेन्सस रिपोर्ट- 

का अवतरण और भाषाभेद १४४, आग्वेदमे पुरुका उल्लेख १४५, ऋग्वेद ओर महा- 

भारतमै यढु १४५-१४६, ऋग्वेद और महाभारतमे पाञ्चाल, सोमक और सहदेव 

१४६, अदु और दुह्य, १४७, ययातिके चार पुत्रोको श्राप १४८, सूयवंश ओर चन्द्रवंश 

१४८, ब्राहणक्ाल और महाभारतकालमे चन्दयंशियोका उत्कर्ष १४८-१५३, उनके 
राज्य १४8, पाण्डव अन्तिम चन्द्रवंशी शाखाके हैं १४४-१५०, 'नागलोग भारतवषेके 


मूलनिवासी थे १५.१, उनका सरूप प्रत्यक्ष ना 


वेद महाभारत और मचुस्खतिका प्रमाण १५४-१५६,- शीषेमापन. शाख्रका प्रमाण 
१५६-१५8, युक्तप्रदेशके वतमान मिश्र आये, १५६-१६१, मराठे मिश्र आये है, शक 
नहीं १६१, राक्षस १६२, पाएड्य १६३, संसप्तक १६४, गण आदि पहाड़ी जातिया १६४- 
१६५, भारतीय आयौंका शारीरिक स्वरूप १६५-१६६, वणे १६६-१६७, आयु १६८, 
i ह प्र 
` -छुठा प्रकरण - बणेव्यंवस्था, आश्रमव्यवस्था ओर शिक्षा | 
५ न ° रऽ =_पू० १६९ १९९ 





| (१) ब्णव्यरु {नए १६९ ९९५ क्‍ 

वर्णका लक्षण १६६, वर्णृब्यचस्था पुरानी है १७०, ब्राह्मण और र १७१-१७२; 
. चैश्य और शूद्र १७३, शुद्रोके कारण बणाँको उत्पत्ति १७४-१७७, बर्णसंकरताका डर १७७, 
` बणेके सम्बन्धमें युधिष्ठिर नहुषसंवाद १७८-१७8 भारती आर्योकी नीति-मत्ता १८०- 
१८१ ब्राह्मणौकी श्रेष्ठतां १८१-१८२, चातुर्वेर्णकी ऐतिहासिक उत्पत्ति १८२-१८४, महा 
भारतका सिद्धान्त १८४-१८५, विवाहबन्धन १८५-१८७, पेशेका बन्धन १८७, ्ाह्मणौके 
व्यवसाय १८७-१६०, क्षत्रियोंके काम १६०-१8२, वैश्योके ७: १३२, शुद्वोके काम 
१७३, संकर जातिके व्यवसाय) १६३-१६६, चातुवेण्य और म्लेच्छं १७६, वाह्लीक देश- 
की गड़बड़ी १६६, सारांश १६७-१३८ 


_ (२)-आश्रम-व्यवस्था-१९९-९०७ ख 
आश्चमकी उत्पत्ति, वर्णन और अस्तित्व १88-२०२, सन्यास किसके लिए 
विहित है २०२-२०४, संन्यास श्रम २०४-२०६, ग्रदस्याश्रमका गौरव Co Vo 
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गोका सा-नहीं था १५१, नाग और खपे. 
दो भिन्न जातियाँ १५२, युद्धमें. विरोधी दलके लोग १५३-१५४, हिन्दुस्तानमे आये हें, . 


(Fe: ) | 
(३) शिक्षापद्धति--प० २०७-२९७ 


_ द्राह्मणाने शिक्षाका काम अपने जिम्मे लियां २०७, गुरुके घरम शिक्षा २०८- | | 


२१०, बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे २११, शिक्षाका क्रम २१३-२१२, घर पर रखे 
जानेवाले शिक्षक आचार्य २१२, व्यवसायका शिक्षा २१२, खीशिक्षा २१५-२१७ 


सातवाँ प्रकरण-विवाह-संस्था--ए० २१८-२४५ 


अनियंत्रित खितिमें विवाह मर्यादाकी स्थापना २१८; नियोग २१८-२१६, पाति- | 
बत्यकी उदात्त कल्पना २१६-२२०, पुर्नेविचाहकी रोक २२०-२२१, प्रौढ-विवाह २२२- |. 


२२३, मचुस्म्मुतिके विरोधी-चचन २२३-२२४, पति-पलि समागम २२५-२२६, कन्यात्व- 
दूषण २२६-२२५, खियौके लिए विवाहको आवश्यकता २२७, अनेक पल्लीचिचाह 

` २२७-२२, भ्रीकृष्णकी अनेक स्त्रियाँ २२८, पाएडवोकी अन्य सियो २२८- २२६, एक 
`. स्रीका अनेक पति करना २२४-२३०, विवाहके भेद २३०, ब्राह्मण, क्षात्र और गन्धर्व 
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२३१-२३२, आश्लुर २३२-२३३: राक्षस २३३-२३४, ब्राह्ममें परिवर्तन २३४, सप्तपदी, | 


पाणिग्रहण और होमं २३४-२३५, विवाहके अन्य बन्धन २३५, शद्रासत्ी २३५-२३६, 
सिंहावलोकन २३६-२३७, पंतिपल्लीका सम्बन्ध २३७-२३८ पतिव्रता चरमे २३८-२३१, | 
पतिपल्नीका अभेद सम्बन्ध २३६, द्रीपदीके चख्रहरणके समय भीष्मका चुप रहना 


२३३-२४०, पातिंबत्यके सम्बन्ध ग्रीक लोगौके प्रतिकूल मत २३१-२४२. सतीकी 
प्रथा २४२, परदेका रवाजः२४३-२४४, दूसरे बन्धन प्रवर २४४, मामाकी चेटीके साथ 
विवाह २३४, परिवेदन २४५ न क नि उप 
 आठवाँ प्रकरण- सामाजिक परिस्थिति--2० २४६-२६३ 
' (१) अन्न--४० २४६-१६२ ` 


प्राचीन कालमें मांसान्न-भक्तय २४६, मांसान्नत्याग २४७, नकुलका आख्यान २४८, | 


गोहत्याका पातक २४६, नहुष-संबाद २५१, गोहत्या निषेध जैनोसे पहलेका, भ्रीकृष्ण- 


की भक्तिके कारण है २५१, यश और सगयाकी झी २५१, वर्जावजे मांस २५२, मांस” ..| 
भक्षणकी निन्दा २५३, मद्यपान निषेध्र २५५, विश्वामित्र-चाएडाल संवाद २५६, मद्यपान: | 
त्याग २५७, सारखतोका मतस्य-भक्षण २५८, धान्य चावल, गेहूँ आदि २५८, गोरसका . 
महत्त्व २५६, भोजनके समय मौन २६०, भोजनके पदार्थ २६०, भोजनके नियम २६१ 


कित (२) वस्न-भूषण--पृ० २६२-२७७ त 
. पुरुषोका पहनावा २६३, अन्तरीय, उत्तरीय, उष्णीषं २६३-२६४, सिलारके 


कामका अभाव २६४, खियोका पहनाथा २६४, खियौकी वेणी २६६-२६८, पुरुषोकी . 
: -पगड़ी २६८, सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र २६६, यएकल २६९, पादत्राण २७१, पुरुषोंकी - 


शिखा २७१, पोशाककी- सादगी २७३, अलंकार २७४, आसन २७६ ` 
दु (३) रीति-रवाज-पृ० २७७-२९३ 


वेशर्खियाँ २७७-२३८, द्यत २७८ विल्तः २ 
कर ति नि नक गकुल शुद्ध आचरण २७६, स्पष्टोक्ति २८८१. | 
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चोरीका अभाव २८३, शीलका महत्व २८४, रण अथवा वनमें देहत्याग २८५, शव- 
संस्कार २८६, वाहन २८७, शिकार २८८, गाथा २८३, परदा २८६, बाग-चगीचे २६०, 
आर “ 
विशेष रीतियाँ २६१, चन्दन और कर-स्पशे २६१, उत्तम आचरण २६१-२९२ 
आयौँ प्रकरण --राजकीय परिस्थिति-पू० २६४-रै४४ 
भारतीय और पाश्चात्य स्थितिका बहुत बड़ा अन्तर २६५, छोटे छोटे राज्य 
२६४, राजसत्ता २६६, प्राचीन साम्राज्य कल्पना ९82, महाभारतकालीन साम्राज्य आर | 
राजसत्ता ३०१, राजसत्ताका नियमौसे नियन्त्रण ३०२, राजा और प्रजामे' करारको 
कल्पना ३०३, अराजकताके दुष्परिणाम ३०४, राजाका देवता-खरूप ३०, दणड स्वरूप 


` ३०द, चृहस्पति नीतिका विषय ३०६-३०५, राज-देरबार ३०८, राजाका व्यवहार ३०६- | 


३१०, नोकरोका व्यवहार ३११, अधिकारी ३१२, अन्तःपुर ३१४, राजांकी दिनचया ३१६, 
मुल्की काम-काज ३१७, कर ३१८-३२०, जमीनका स्वामित्व आर पैमाइश ३२१, बेगार . . 
३२२, जंगल र आवकारी ३२३, खचेके मद्‌ ३२३, ग्राम-सं स्था, पंगुओका भरण, 
अग्रहार ३२५, जमा खर्च विभाग और सिक्के ३२६, न्याय-विभाग ३२७-३३३, परराज्य. 
सम्बन्ध ३३३-३३६, कुटिल राजनीति. ३३६-३३8, प्राचीन स्वराज्यम्रम ३३६-३४०; 
भीष्मका राजकीय आचार ३४०-३४२, उद्धषेण-विदुला-संचाद ३४२-३४४, 


दसचाँ प्रकरण - सेना और युद्ध-पू० ३४५-३६७ 

धार्मिक युद्ध ३४५, चतुरङ्गिणी सेना ३४४, वेतन, ट्रान्सपोटे और स्काउट ३४६, 
पैदल और घोड़सवार ३४७, हाथी ३४८-३४६, रथी ओर घजुष्य-बाण ३४8, घजुष्यका 
व्यसङ्ग ३५०, शस्त्र ३५१, सिकन्द्रके समयका रथयुद्ध ३५९-२५४, रथ वणेन ३५४- 
३५६, रथके दो पहिए ३५६, रथियोका इन्द्र युद्ध ३६०-२६२, विमानोसे आक्रमण ३६२, 

व्यूह ३६३-३६६, युद्धकी दूसरी बाते ३६६, अत्तौहिणी-संख्या ३६६, 

ग्यारहवाँ प्रकरण-व्यवहार ओर उद्यांगधन्धे -पु० रेदेद-रेटर . 

चात्ताशाख ३६८, खेती और बागीचे ३६८, 'गोरक्षा ३६४, रेशमी, सूती और 
ऊनी कपड़े ३७०, कारीगरौको सहायता ३७२, रंग ३७२, सब धातुआओका ज्ञान ३७३, 


' रत्न ३७५, वास्तुविद्या ३७५, युधिष्टिएःसभा ३७६, व्यापार ३७७, . गुलामोका अभाव - 


३१८, दास-श द ३८०, संघ, ३८१, तौल और नाप ३८९ । 
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नक्षत्र ४१८, तिथि ४१8, अमान्त और पौरिमान्त सास -४१६, क्षयतिथि और मास 
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४२७, ग्रह ४२८, राहु ४२६, आकाशका निरीक्षण ४३०, ज्योतियत्र ४३१, ज्ञातक ४३१। | 


' चौदहवाँ प्रकरण--साहित्य और शास्त्र - ए० ४३२-४४९ | 

बोलनेकी भाषा ४३२, संस्कृत भाषा अच्छे लोगोकी थी ४३२, प्राकृतका उल्लेख | 
नहीं है ४३३, वैदिक साहित्य ४३४, शतपथ रचना कथा ४३५, वेदशाखा ४३६, पाणिनिः | 
शाकल्य ४३६, गगेवराह ४३७, निरुक्त ४३८, इतिहासपुराण ४३६, वायुपुराण ४४० | 
न्यायशास्त्र ४४०, घक्तत्वशाख् ४४१, धर्म्मेशाख ४४१, राजनीति ४४२, . गणित आदि 


< 


दूसरे विषय ४४३, जंभक ४४५, ललित साहित्य ४४५ । 


| 


EE. 


_ पन्द्रहवाँ प्रकरण - घस--प० ४४६-४७४ १| 

वैदिक धर्म ४४६, वैदिक आहिक, संध्या, होम ४४७, -सूर्तिपूजा ४७५, तैतिस | 

देवता ४५०. शिव और विष्णु ४५१, शिवविष्णु-भक्ति-विशेधपरिहार ४५२, दत्तात्रेय | ` 

४५३, स्कन्द्‌ ५५३, दुर्गा ४५४, थाद्ध ४५५, आलोकदान और वलिदान ४५६, दान 

` ४५५, उपवासतिथि ४५६, जप ४६०, अहिंसा ४६०, आश्रमधर्मं ४६२, अतिथिपुजन | 

४६२, साधारण-धर्म ४६३, आचार ४६३, खर्गनरक कल्पना ४६६, अन्य लोक ४६७, 

खगंक गुण्दाप ४६६, प्रायश्चित्त ४७०, प्रायश्चित्तके प्रकार ४७१, पापके अपवाद 
४७२, संस्कार ४७२, अशोच ४७३ | 


os अनक.. > 


। | 
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सोलहवाँ प्रकरण--तक्त्वज्ञान--ए० ४७५-५१६ 

महाभारतका तत्वज्ञान-विषयक्र महत्व .४५५, पंचमहाभूत ४७६, पंचेन्द्रियाँ 

४७७, जीवकल्पना ४०८, जीव अथवा आत्मा अमर है ४८०, आत्मा एक है अथवा 
अनेक ४८१, प्रमाण्खरूप ४८२, परमेश्वर ४८२, सृष्टि ४८४, सांख्यके २४ तत्व ४८५, | 
सत्रह तत्व ४८७, पुरुषोत्तम ४८८, सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई ४८८, ज्रिगुण ४६१. प्राण | - 
४८३, इन्दरियश्ञान ४६४, आत्माका खरूप ४६६, जीवका दुःखित्व ४६७. वासनानिरोधं | 
और योगलाधन ४६८, ध्यान और साक्षात्कार ४६४, कर्मसि दान्तं ५००. आत्मांकी 
आयाति और नियाति ५०१, पुनर्जन्म ५०२, लिङ्गदेह ५० ३, देवयान और पिठृयाण 


220 ५०६, संसतिसे मुक्ति ५०६, परब्रह्मखरूप ५०७; भोक्ष ५१०, वैराग्य 

0०. त्याग ५९०, कर्मयोग ५११, धर्मेके दो मार्ग ५१३, धर्माचरण मोक्तप्रद है | 
५१३, थमाधमे निर्णय ५१५, धर्मके अप पाद ५१५, नीति तकसे भी 

१ धमाः ९४ धर्मक अप पाद ५१५, नीति तर्कसे भी- ठीक है ५१५.1 : 
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(85) दु 
खत्रहवाँ प्रकरण--सिन्न भतोंका इतिहास--१५१७--५५८ 

भिन्न मतौके पाँच मार्ग ५१७, (१) सांख्य--सांख्य मत ५१७, कपिल ५१७, 
सांख्यके सूल भूत मत ५१८, सगवद्गीताम खांख्यके तत्व ५२०, सांख्यके मूल १७ 
तत्व ५२१, सांख्यके आचाये ५२१,३१ गुण ५२२, भगवद्गीताकी प्रकृति और पुरुष 
१२२, सांख्यके मत ५२२, सांख्य और संन्यास ५२३, ४ 

(२) योग--सूल तत्त्व ५२४, सुख्य लक्षण ५२५, योग सिद्धि और धारणा ५२६, 
योगका २६वाँ तत्त्व परमात्मा है ५२७, योग खियौ ओर शूद्रौ के लिए साध्य है ५२८, 
योगका मोक्ष कैवल्य है ५२८, बुद्ध ओर घुद्ध्यमान आत्मा. ५२४, योगियोका 
श्रन्न ५३०, कु - 

(३) वेदान्त--अर्थे ५३०, सूल आचार्यं अंप्तुन्तरतमा ५३१, अधिदेव, अध्यात्म 
आदि भगवदुगीताकी व्याख्या ५३१, भगवहुगीतामे विस्तार, क्षेत्रत्ेत्रक्न-विभाग, भक्ति, 
त्रिगुण ५३२, कर्मयोग ५३५; भीष्मस्तवका स्वरूप ५३५, सनत्सुजातीयका मौन ५३६, 
शान्ति पर्वेमै भिन्न भिन्न वेदान्तके' आख्यान ५३७, संन्यासकी आवश्यकता ५३६, 
आत्माके भिन्न भिन्न वर्ण ५४०, भिन्न भिन्न लोक ५४१, ब्रहलोक और ब्रह्मभाव ५४१, 

(७) पांचरात्र--भागवत धमेसे भिन्न है ५४२, नारायणीय आख्यानमे प्रतिपादन- 

चितशिखणडीका एक लाखवाला पांचरात्र ग्रन्थ लु हो गया ५४३, श्वेत्ीप और - 
नारायणके दर्शन ५४४, चतुर्व्यूह. गीताके वादके हैं ५४५, सात्वत लोगोमे उत्पन्न 
५४५, पहलेके दशावतार और थे ५४६, महोपनिषत्‌ .और आचार्यपरम्परा ५४७, 
विष्णुके नामकी व्युत्पत्ति ५४७, हयशिरा अवतार ५४८, ्रात्मगति ५४8, ब्रह्मदेचका' 
सातबाँ जन्म ५५०, योग ओर वेदान्तमे अभेद ५५२, 
(५) पाशुपत मत-रुद्रकी ब्रह्मसे पकता ५५३, दच्षस्तच आख्यान ५५४, पशुका अथे 
सृष्टि ५५४, शंकरका खरूप ५५५, कैलास ५५५, तप ५५६, उपदेश परम्परा ५५६, 
वर्णाश्रसको छोड़कर ५५६, सब मतका. सामान्य आचार, गुरु, ब्रह्मचयं, अहिसा 
५५७, नीतिका आचरण ५५८, | | के 


अठारहवों प्रकरण--भगवद्गीता चिचार-५५६-६०३ - 


भगवद्गीता सौतिकी नहीं है ५५8, गीतामें प्रंच्तित नहीं है ५६१, यह मूल 
भारतकी हे ५६४, अप्राखंगिक नहीं है ५६४, गीतामें भ्रीकृष्णके मतका प्रतिपादन है 
५६७, श्रीकृष्ण एक है, तीन नहीं ५६८, गीता द्शोपनिषदोके वादको ओर वेदांगके 
'पहलेकी है ५७१, सहस्रयुग कल्प ४७१, चत्वारो मन्व;ः वैदिक ५७२, सूल बैदिक 
` सप्तर्षि ५७५, मासानां मार्गशीषोहंका काल ५७६, वसन्तादि गणना ५७७, व्याकरण 
` विषयक उढ्लेख ५८०, गीताकी भाषा ५८१, 'पाणिनिसे पहलेकी ५८३, भाषाका 
| बदलना ५८३, गीताके समयकी परिस्थिति ५८४, राष्ट्रको उच्च नीच गति ५८४, प्रबृत्ति- 
. निवृत्तिका उचित उययोग ५८५, भारती युद्धके समयकी सामाजिक खिति ४८६, 
निवृत्तिका निरोध ५८६, वैदिक आयौंका खभाव ५८७, संसारमै प्रवृत्ति और निवृत्ति- 
का आन्दोलन ५८८, ग्रीक और ईसाई प्रवृत्ति और निवृत्ति ५८८; भारतवर्षकी . 
` प्रवृत्ति और निवृत्तिका इतिहास-यश्ञ और तप ५८8, सन्यास ओर कमेयोग 
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५६१, भक्ति नवीन मोत्त मार्ग ५६२, कर्म योगका सिद्धान्त ५३४, फलासक्तिका या 
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_ महाभारतमी 


नारायणं नसस्कृत्य नरंचेव नरोत्तमम्‌ । 
दु CS 
देवी सरस्वतीं'चेब ततो जथसु ॥ 
अर्थ-नारायणको अर्थात्‌ धीकृष्णको | संस्कृत भाषामै और वहुत कुछ सुगम है। 
` तथा नरांमें श्रेष्ठ जो नर, अर्थात्‌ अजेन, | उसमें प्राचीन कालकी अनेक ऐतिहासिक 
- “ उसको नमस्कार करके और सरस्वती | कथाएँ एक ही स्थानमै ग्रथित की गई 
देवीको भी नमस्कार करके अनन्तर जय | हैं। प्राचीन कालमें अश्वमेध आदि जो दोघ: 
नामक ग्रन्थको . अर्थात्‌ - महाभारतको सत्र अथवा बहुत दिनौतक . चलनेवाले | 
पढ़ना चाहिये । | . . `| यज्ञ हुआ करते थे उन यज्ञोमे अवकाशके | 
[ . _ `. | समय बहुतसी ऐतिहासिक गाथाएँ अथवा 
कक se; . . . | आख्यान कहने अथवा पढ़नेकी प्रथा थी | 
. . भारतवर्षके प्राचीन -ग्रन्थामे वेदाके | ऐसे अवसरो पर .पढ़े जानेवाले अनेक 
उपरान्त ऐतिहासिक इष्टिसे महाभारतः | ऐतिहासिक आख्यान महाभारतम एकत्र 
का महत्त्व बहुत. अधिक है. । वहिक वेद्‌”| किये गये है । इसके अतिरिक्त महाभारतः 
तो प्राचीन आय .भाषामे. हैं और उनका | में खान स्थान पर धम्मे, तत्त्तशान, व्यचः 
बहुतसा अंश यजञोके अनेक वर्णनों और | हार, राजनीति आदि वाताके सम्बन्ध 
वैदिक देवताओंकी स्तुतियौसे भरा हुआ है, | इतना बिस्तृत विवेचन किया गया है कि 
इसलिये बैदिक साहित्यमेसे ऐतिहासिक | वह भ्रम्मेग्रन्थ अथवा राजनीति-ग्रन्थ ही 
अचुमान अस्पष्ट और कम ही निकल सकते | धन गया है । .तात्पय्यै, महाभारतकी 
|| र १ परन्तु महाभारत, प्रन्थ लो किक | अगंखामे झारमभमे जो यह कदा गयाहै- 
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धम्मे चाथे च कामे च मोचे च पुरुषषभ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यभनेहास्ति न ततक्कचित्‌॥ | 


वह बिलकुल टीक है । प्राचीन कालका 
सारा संस्कृत साहित्य बहुत ङुछ महे 
भारतकै ही आधारपर है। सारांश यह 


कि इस ग्रन्थसे हमें प्राचीन कालके भारत- 


की परिखितिके सम्बंन्धमे विश्वसनीय 
और विस्तृत .प्रमाणोंके आधारपर अनक. 
ऐतिहासिक बातीका पता चलता ह। 


प्राच्य और पाश्चात्य दोनों विद्वानोने इसी 


दृष्टिसे महाभारतका अध्ययन करके अपने 


अपने ग्रन्थौमै उसके: सम्बन्धमे अपने 


अपने मत श्रथवा सिद्धान्त प्रकट किये 
हैं । वेबर, मेकडानल्ड, हाफमैन आदि 
अनेक पाश्चात्य विद्वानोंने ऐेतिहासिक दृष्टि- 
से इस ग्रम्थका बंहुत अच्छा परिशीलन 
किया है । इसी प्रकार लोकमान्य तिलकं, 
दीक्षित, ऐय्यर आदि अनेक प्राच्य विद्वानों 
ने भी ऐतिहासिक दष्टिसे इस ग्रन्थका 
“अध्ययन किया है । प्रत्येक भारतीय श्राय्य 
इस -ग्रन्थपर बहुत अधिक श्रद्धा रखता 
है। अतः लोगौके मनमै यह जिज्ञासा उत्पन्न 
होना बहुत ही सहज और स्वाभाविक है 
कि इस ग्रम्थसेः कोन कौनसे ऐतिहासिक 
अनुमान क्रिये जा सकते हैं । प्राच्य और 


पाश्चात्य . पररीक्षाकी इश्मि अन्तर पड़ना 


स्वाभाविक ही है। तथापि जैसा कि इस 
ग्रन्थक मराठी भाषान्तरके आरम्भमें उपो- 
`द्वातमे उन सबका. विचार करके दिखलाया 
गया है, हमे इस ग्रन्थमें महाभारतका ऐति- 
हासिक दष्टिसे सांगोपांग विचार करना 
है। भारतवर्षकी प्राचीन परिखितिके जिस 
स्वरूपको यहाँ विचार किया. जानेको है 
इस रूपका स्पष्टीकरण उस उपोद्वातमें 


किया .जा चुका . है. । .इस महाभारत: . 


मीमांसा ग्रन्थमे पाठकोके सामने जो बात 
रक्खी जायेगी चे संक्षेपमें इस प्रकार हैं१ 


क महाभारतमीमाँला छ 


_ पाश्चात्य विचार ग्राह्य हैं अथवा अग्राह्म | | | 


उसमें किस प्रकार बुद्धि इुई । (२) इस = 
अन्थमै दिये हुए तथा बाहरी प्रमाणास, + 
इसका कौनसा समय निश्चित होता है। (|| " 
इस ग्रन्थमे जिस भारतीय युद्धका वर्णन है| ६ 
वह काल्पनिक है या ऐतिहासिक और | र 
(४) यदि वह युद्ध ऐतिहासिक है तो वह ` 
किस समय ओर किसमें किसमें हइुआ। 5 
इस प्रकार इख अन्थके खस्वन्धसे और | , 
इस ग्रन्थमें वर्णित प्राचीन भारती युद्धके , 
ह् 
ड्‌ 
{ 
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सम्बन्धसे मुख्यतः ये चार बाते आपके ` 
सामने रक्खी जाती हैं । प्राच्य और | 
पाश्चात्य ` विद्वानाने विस्तृत रीतिसे इन! 
सब वाताँका विचार किया है। अतः आप ट 
लोगौको यह भी देखना चाहिए किवे - 


इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थसे प्राचीन काल- | ` 
की खितिके सस्वन्धमें ओर जो अनेक | 
प्रकारकी सूचनाएं आप लोगोको मिल | | 
सकती हैं उनसे भी आपं लोग और वहतः | 
सी बात निकाल सकते हैं । भूगोल, | 
ज्योतिष, सेना और युद्ध, बर्णाश्रमविभाग, | 
रीति-रवाज ओर आचार, शिक्षा, अन्न) | 
वस्त्र, भूषण आदिके सम्बन्धकी बहुतसी |` 
बात यहाँ बतलाई जायगी । इनके. अति | 
रिक्त राजधम्मे, व्यवहार, नीति ओर मोक्षः 
थम्मेके सम्बन्धमें प्राचीन भारतीय आयोंने 
जो सदा ठीक उतरनेवाले अर्थात्‌ त्रिकाला ' 
बाधित अप्रतिम सिद्धान्त खिर किये थे | 
वे सब इस लोकोत्तर ग्रन्थमें ग्रथित किये | 
गये हैं; आप लोगौको इन सब भिन्न भिन्न 
विषयोका भी परिचय कराया जायगा । | 
तात्पय्ये यह कि उस मराठी उपोद्धातमें जिनं | 
अनेक मुख्य मुख्य बातौका वणन है उन सब“. 
का विचेचन इस महाभारत-मीमांसा ग्रन्थमं | - 
पाठकोके सामने उपसित किया जाँयगा | | 
महाभारतम जिन परिखितियौका वर्णन 
है उनके अनुसार एक ओर तो महाभारत 


(१) सहासारत ग्रन्थ किसने लिखा झर, | “सक तैविक, आाहित्यतक जा 'पहुँचता हे 


ना 


छै अस्ताच, छ, ` 15S 
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औरः दूसरी ओर अर्वाचीन कालके बौद्ध | अर्थम कुछ भेद्‌ करना पड़ा है।. “महाः 
ओर जैन ग्रन्थो तथा ग्रीक लोगोके प्राचीन | भारत-काल” से हमने महाभारतके अन्तिम 
इतिहास-ग्रन्थासे. आ. मिलता है। अतः उक्त | खरूपके समयका अर्थात्‌ साधारणतः 
विधेचन करते समय हमे जिस प्रकार | सिकन्दरके. समकालीन , ग्रीक लोगाक 
बैदिक साहित्यका आधार लेना .पड़ेगा | समयका: अर्थ लिया है । ओर “महाभारत 
उसरी प्रकार बौद्ध और जैन अन्थौकी | युद्ध-काल” शब्दका प्रयोग हमने महाभारती 
ओर ` विशेषतः ग्रीक. लोगोके ग्रन्थोकी | कालके :प्रारम्भके समयके सम्बन्धमे किया. 
बातौके' साथ उसका मेल मिलाना | है। और समस्त महाभारत-कालके सम्बन्ध 
पड़ेगाः। आगेके विवेचनमे हमने पेखा | में सामान्यतः “ भारतो-काल” शब्दका 

ही प्रयल्ल किया है। वास्तवमै महाभारत: | प्रयोग किया ह । अस्तु, मुख्य विषयपर 
ग्रन्थका काल बहुत विस्तृत 'है; इसलियेः | विचार करने से पहले महाभारतके विस्तार 
भिन्न भिन्न समयकी परिस्थितिका वर्णन. के. सम्बन्धम एक कोएक दे देना बहुत . . 
करते- हुए हमें “सहाभारत-काल” के ' आवश्यक है। वह कोष्ठक इस प्रकार हैः-- . 
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~ “हमने महाभांरतके अलुक्तमणिका- 
अध्याय ( आदिपर्व अध्याय २) में जो 
अध्याय-संख्या और ख्छोक-संख्या पर्वक्रम- 
से दी है घही इस कोष्ठकमें पहले दी गई 
है। इसके उपरान्त जिस प्रतिकां मरारी- 
भाषान्तर पाठकोके सामने रखा गया 

उसमेंके प्रत्यक्ष अध्यायौ ओर श्छोकोको 
संख्या पर्वक्रमसे दी गई है। इसके उप- 
रान्त आगेके खानोमे गणपत कृष्णजीके 
पुराने छापेखानेम छपी हुई प्रतिकी स्ठोक- 
संख्या जो हमें एक जगह मिल गई हे, 
दी गई है। इसके अतिरिक्त अभी हालमे 
मद्रासकी ओर कुम्भकोणममे एक प्रति 
छुपकर प्रकाशित हुई है । पर्चक्रमसे 
उसके अध्यायो ओर र्ठोकोकी संख्या 
भी हमने पाठकोकी जानकारीके लिये 
ठीक करके दे. दी है । इन सबसे 
'पाठकौको भिन्न भिन्न प्रतियोकी तुलना 
करनेमे सुगमता होगी । इस कोष्ठकसे 
पाठक लोग सहजम समभ लेगे कि महा- 
भारतमै दी हुदै र्छोक-संख्याकी अपेक्षा 
'मद्राखवाली प्रतिमे बहुत अधिक ज्छोक 
हैं.। परन्तु बस्वईचाली दोनों प्रतियोमें बह 
बात नहीं है। उनकी छोक-संख्या प्रायः 


समान ही है और महाभारंतमें दी 


>्छोक-संख्यासे मिलती है। कुम्भकोणमकी 
प्रतिमे जो अंध्याय सन्दिग्ध मानकर छोटे 
डाइपोम दिये गये हं, उन्हे हमने उक्त 
कोष्ठककी गिंनताम नहीं लिया है। तौ भी 
अत्येक पवेम प्रायः हज़ार दो हज़ार शलोक 
बढ़ गये हैं; ओर यदि महाभारतम कहे अनु- 
सार हरिवंशके १२००० म्छोक उसमे और 


'भी-मिला दिये जाये तो इस प्रतिको 


श्ठोक-संख्या एक लाख दस हज़ार तक 


छ महीभारतमोमांसा # 





Co 0 न नाका ाानलाकालकाककर ` ` 
न «बन नाना», 





पहुँच = पहुच जाती है । अर्थात्‌ महाभारतमे 
कही हुई एक लाखकी संख्यासे यह संख्या... 
बहुत बढ़ जाती है। इस. दृष्टिसे . देखते 


हुए हमे यह कहनेमै कोई अड्चन नहीं 
जान पड़ती कि महाभारतकी कुस्भकोणम्‌- 


हे | चाली प्रति ऐतिहासिक विचारमे .लेने 


योग्य नहीं है; और इसी लिये हमने उसे 
अपने विचांरमे लिया भी नहीं है । 

यदि हरिवंशको छोड़ दिया जाय तो 
बस्बशवाली दोनों अतियाँ महाभारतमे दी 
हुई शछोक-संख्याके अनुसार ही हैं। यद्यपि 
अध्यायौकी संख्या बढ़ी. हुई : मिलती है 
तौ भी कुल मिलाकर र्छोक-संख्या कंम 
ही है। इस कारण यह कहा जा सकता 
है कि ऐतिहासिक विचार करनेके लिये 


नीलकण्ठ रीकाकार बहुत ही अनुसन्धान 
से जहाँ जहाँ गौड़ौका पाठ-भेद होता है 


यदि कहीं कोई शछोक गोौड़ोके पाठमे न 
आता हो तो वह भी टीकामे दिखला 
देते हें । इसलिये नीलकणठकी टीका- 


दोनों प्रान्तोमे सवेसम्मत हे 


बहुत ही थोड़ा भेद है; और केवल एक 


ही अवसर पर हमे उस भेद “पर ध्यान 


देना पड़ा है। इस प्रस्तावमै केवल इतना 


ही कहकर अरब हम मींमांसाके भिन्न 
भिन्न विषयोमेसे पहले महांभारतक 


कर्ताओके सम्बन्धमे विचार करते हैं। . 


४ «9 


न ` 2 + a. ० ०० "कै | Tre न्क ७ हुँ क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इन:प्रतियोका उपयोग बहुत कुछ. बल्कि 
अच्छा होगा । इसके अतिरिक्त चतुधंर 


वहाँ वहाँ वह पाठ-भेद्‌ देते जाते हैं ओर | 


वाली -वम्बईकी प्रति महाराष्ट्र और गोड़ | 
और पेति- | 
हासिक विचारमें लेने योग्य है। और _ 
आगेकी मीमांसाम हमने उसीका उप- | 
योग किया है। चस्बईकी दोनो प्रतियोम 


महासारतक का प्‌ 


_ 06 मरि मति गालि विवि विवि वि रक विक 
“पाः कः ` कः लगा क ` क स So — फिलाजा। 
= 


कहल प्रकरण | 
` महाभारतके कत्ती । 


श्छुह-बात सर्वत्र मानी गई है कि महा- 
भारत भ्रन्थमं एक लाख अनुष्टप 

भ्छोक्र हैं ओर उसके कत्ता कृष्णट्टेपायन 
ब्यास हैं । वास्तविक नछोक-संख्या, जैसा 
कि महाभारतम कहा गया. है. खिल प्च 
सहित 8६२४० है; और यदि खिल पर्वको 
छोड़ द्‌ तो.वह संख्यां «४२४४ होती हे ।# 
पाठकोको यह वात पहले दिये हुए कोष्ठक- 
से मालूम हो गई है, कि वतमान समयमे 
उपलब्ध वम्बईके संस्करणामे, खिल पचे को 
छोड़ देने. पर, २छोक-संख्या ५२५ अथवा 
८३८२६ है; और. हरिवंश सहित उछोकोकी 
संख्या कमसे कम 8५८२६ तथा अधिकसे 
अधिक १०००१० है। सारांश,-इस कथन- 
का.चस्तुस्थितिसे. मेल है कि महाभारंत- 
ग्रन्थमे करीब एक लाख ज्छोक है। यह 
असस्भच जान पड़ता हे कि इतने बड़े 
थकी रचना एंक ही 'मजुष्यने की हो । 
इससे यही अनुमान होता है कि महा- 
भारतके रचयिता एकसे अधिक होगे! 
महाभारतके ही वर्णनाउुसार ये रचयिता 


तीन थे- व्यास; चैशम्पायन और सौति। 


भारतीय-युद्धके बाद व्यासने “जय? नामक 
इतिहासकी रचना की। यह इतिहासं इयास- 
जीके शिष्य वैशम्पायने पाएडवौके पोते 
जन्मेजयको उस समय सुनाया था जब 
कि उसंने:सपंसत्र किया था; और वहाँ 
उस कथाको सुनकर सूत लोमहर्षणके पुत्र 
सौति उग्रशभ्रवाने उन ऋषियोंको सुनाया 
जो'नैमिषारणयमें सर कर रहे थे । इस 


च र लम. र 








.: चन्तीसेरे पृष्ठ वा कोष्ठक देखो । 
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कथाका उल्लेख भारतमै. ही है । इसमें 
सन्देह नहीं कि जो प्रश्नोत्तर वेशस्पायन . 
आर जन्मेजयके वीच हुए होगे चे व्यास- 
जीके मूल ग्रन्थसे कुछ” अधिक अवश्य 
होगे। इसी प्रकार सौति तथा'शौनक 
ऋषियोके वीच जो प्रश्नोत्तर: हुए हांगे,वे 
चेशम्पायनके ग्रन्थसे कुछ अधिक अबश्य - 
होगे । सारांश, व्यासजीके ग्रन्थको चैशं- 
पायनने वढ़ाया ओर वेशंपायनके ग्रन्थको 
सौतिने वढ़ाकंर एक लाख म्छोकोका कर 
दिया । इसके प्रमाणम सोतिका यह स्पष्ट 
वचन हे कि “एकम्‌. शतसहस्रं च 
सयोक्तसू चे निबोधत” (झण्ञ०१,१०६) 
अर्थात्‌ , इस लोकमें “एक लाख रलोकोका 
महाभारत मेने कहा हे” यह इससे स्पष्ट 
है। यद्यपि संब लोग यही समभते .है 
कि समस्त महाभारतकी रचना अकेले 
व्यासजीकी हो है. तथापि लच्तणसे ही 
इसका अथ लिया जाना चाहिये | 
यदि यहःमान लिया जाय कि वैशंपायन 
अथवा सौतिने जो वर्णन किया है अथवा 
उन लोगौने जो अंश बढ़ाया है; वह.सब 
व्यासजीको प्रेरणाका ही फल हे और 
वह सब उन्हीके  मतोके अधारपर .रचा 


गया है तो व्यासजीको एक - लाख 


न्छोकोका कठत्वं देनेमे कोई हज नहीं । 
वस्तुतः यही मानना पड़ता है -कि भहा- 
भारतके ` कर्त्ता. तीन हें--अथांत्‌ ब्यास 
चैशंपायन ओर सौति । बहुतेरे विद्वानोका 
कथन है कि महासारतके रचयिता तीनसे 
भी अधिक थे। परन्तु यह तक निराधार 
है ओर इस एक ग्रन्थके लिये तीन कंवियाँ 


से अधिककी आवश्यकता भी नहीं देख 


पड़ती।: . : 

. इस कथनके लिये ओर भी कुछ अचु 
कूल प्रमाण या बाते है कि तीन कत्ताओने 
सहाभारतको वतंमान स्वरूप दिया है। 
पहिली बात तो यह है, कि उस त्रन्धके 
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| प नाम है और यह ब्रात इस अन्थसे | क्रोधका तू वन कर” (०. ^०॥ ६8 
¬ गतः होती :हे। आदिं पर्वमै | wrath to Greece .01 | heavenly 
i 2 डी ८६: | 2०१७88 ३18 ) इस वाक्यमै कविने 
तथा अन्तिम पर्वमै कहा है कि “जथो त 

नाम्नेतिहासोऽयम्‌?? अर्थात मूल अन्थ | तीन यातोका रह काट 

ऐतिहासिक हे है और उंसका नाम “'जय' काव्य-नायक एकीलीञज्ञ, काव्य- वषय 
था। इसी ग्रन्थको आगे चलकर भारत' 
नामं प्राप्त हों गया और जब उसका 
विस्तार बहुत बंढ़ गया तो उसे 'महा- 
भारतः कहने लगे। ये तीन: नाम भिन्न 
भिन्न तीन कर्त्ताओकी तिके लिये भली 
भाँति उपयुक्त हैं; अर्थात्‌ व्यासजीके 
ग्रम्थको जय, वैशस्प्रायनके ग्रन्थको भारत' 
और सौतिके ग्रन्थको महाभारत कह. 
सकते हैं । यह मान लेना. युक्तिः 
सङ्गत जान पड़ता है कि जयसे पाण्डवो- 
की विजयका अर्थ सूचित होता है और 
इसी नामका मूल इतिहास-ग्रन्थ होगा 
इसी ग्रन्थका आदि, नमन ८. प्रसिद्ध 
'नारायणं नसस्कृत्य' 'छोकम उल्लेख 
है निस्सन्देह यह श्लोक व्यासजी- 
का ही है और इसी लिये हमारी राय है 
कि इसमें पहलेपहल “व्यासजीका नाम 
न.होगा | कुछ लोग इस 'श्ोकका यह 
` पाठान्तर मानते दे--“देची सरस्वती 
व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ः? परन्ठ 
यह पाठ पीछेसे वना हुआ जान पड़ता 
है। “देवी सरस्वतीं चैव” यही पाठ, 
उचित जान.पड़ता है ,ओर व्याकरणकी 
इश्सि भी “चेच? पदकी. ही आवश्यकता 
है इसके सिवा, इस. नमनके छोकमे. 
महाकचिक्री कुशलता भी देख .पड़ती हे 
और इसी लिये कहना.पड़ता है कि यह 
ग्छोकः व्यासजीका ही है और: इसमें 
उन्होने अपना नाम नमनके लिये न.लिखा 
होगा । ग्रीक कविशिरोमणि : होमरने 
अपने इलियड नामक महाकाव्यके आरम्भ 
मे. कहा है हि वाकूदेची, एकीलीजके 
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इसी प्रकार. हमारे प्राचीन. महाकवि 
व्यासजीने भी अपने नमन-विषयक म्छोकमें 


अर्थात्‌ काव्य-नायक नरनारायण (अज्ञुन 
और श्रीकृष्ण), काव्य-विषय उनकी जय, 
और वाक्देवीका स्मरण । इससे प्रतीत 
होता है कि नमनका यह श्लोक व्यासः. 
जीका ही है और उनके ग्रन्थका नामं “जय? 
था। अब यह देखना चाहिये कि चेशं- 


हुआ.। इस ग्रन्थमें यह उल्लेख पाया जाता 
हे कि ° ^ य a ७ ५०% 

है कि व्यासजीने वैशंपायन आदि. पांच 
शिष्यांको अपना ग्रन्थ. पढ़ाया. ओर. उन 


तक कि प्रत्येक शिष्यने अपनी अपनी 
निराली संहिता बनाई। ऐसी अवस्थामें 
वैशंपायनके ग्रन्थको “भारत” नाम. रुव- 
भावतः प्राप्त होता है। अब यह बात भी 
स्वाभाविक ओर युक्ति-संगत जान पड़ती 
है कि सोतिके एक लाख श्लोकवाले 
वृहत्‌ ग्रन्थको महाभारत . नाम प्राप्त 
हुआ होगा। जान पड़ता है. कि. भारत 
और. महाभारत नामक भिन्न . भिन्न ग्रन्थ 
एक ही समयमे प्रचलित थे ।.सुमंतु, वैश- 


आश्वलायनके एक सूत्र (आ: गृ. ३. ४. 
४) में भिन्न 'भिन्न नाम लेकर . “भारत 
महाभोरताचाया:? कहा है। इससे अजु 
मान होता है कि वैशंपायन आदि. ऋषिया- 
के लिये भारताचार्यकी. उपाधि प्रचलित 


उसका क्रोध, और वाकदेवीका स्मरण ।. 


इन तीन बाताँका ही समावेश किया है---. 


~. 1 > «दर ` केसे 
पायनके ग्रन्थको “भारत” नाम केसे प्राप्त 


लोगौने भारत-संहिताका पठन किया: यहाँ : 


पायन, पेल आदिका. उल्लेख करते समय. 


थी औरभारत तथा महाभारत नामक भिन्न 
` भिन्न अन्थ एकही समयमै प्रचलित थे ।. | 


I TT TE ><33.3अम>+>> कर» ss ति नन 
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कै महाभारतके कर्त्ता &. 


स्सा 


महाभारतके . तीन रचयिता होनेके | जा खकता । हाँ, 





na oe > लकर 


यह बात भीं निश्चयःपूर्चक 


सम्बस्धमें दूसरा प्रमाण यह है कि महा- | नहीं कही जा सकतीं कि वर्तमान महाभारत, 
भारतका आरम्भ तान स्थानोसे होता | में ८८०० कूट म्छोक हुँ; परन्तु जव इस वात 


है। इस यातका उल्लेख प्रन्थमे ही पाया 
जाता है। “'झन्वादि भारतं कोचित्‌” 
आदि शछोकोमें कहा है कि मज, आस्तिक 
ओर उपरिचर ये तीन स्थान इस ग्रन्थके 
आरम्भ माने जाते हैं। राजा उपंरिचरके 
्ाल्यानसे ( आदि पचे अ० ६३.) 
व्यासके ग्रम्थका आरम्भ है। आस्तिक 
आख्यान: (आदि० अ० १३ )से चैशंपायन- 
के ग्रन्थंका आरम्भ है; क्योकि यैंशंपायन- 
का ग्रन्थ सप-संत्रके समय पढ़ा गया था। 
इसी लिये आस्तिककी कथाका आरम्भ- 
में कहा जाना आवश्यक था । यह समभना 
स्वाभाविक है कि सौतिके बृहत्‌ महा- 
भारत-ग्रन्थका आरम्भ मजु शब्द्से अर्थात्‌ 
प्रारस्भिक शब्द “ वैवस्वत” से होता है। 

अब इस बातका विचार करना चाहिये 
कि इन तीनो ग्रन्थोका विस्तार कितना 
था । यह ठीक ठीक नहीं वतलाया 
जा सकता कि व्यासजीके मूल ग्रन्थ 
“जय” में कितने शोक थे। मैकडोनल्ड, 
वेबर आदि पाश्चात्य विद्वामैका कथन 

कि. उन ग्छोकोकी संख्या ८८०० थी । 
` परन्तु यह मत हमें ग्राह्य -नहीं है, क्योकि 
इसका समर्थन केवल तकेके आधार पर 
किया गया है । सच बात तो यह है 
कि महाभारतमै ८८०० संख्याका उल्लेख 
व्यासजीके कूर शलोकोके# सम्बन्ध्रमे हुआ 
है। यह उल्लेख, सिर्फ खींचातानीसे ही, इस 
बातका प्रमाण कहा जा सकता है कि सूल 
्रन्थमे श्लोकोकी संख्या इतनी ही (अर्थात्‌ 
८८००) होगी । इस उल्लेखके आधार पर 


सरल. रीतिसे ऐसा ससल रीतिसे ऐसा अ अनुमान नहीं किया. 











2० भहौ श्लोकसहस्राणि भौ श्लोकरातानि च । अह 
वेसि शुको वेत्ति संजयो मेत्तिवानबा। | 


ग्रन्थको 
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पर ध्यान दिया जाता है कि कभी: कभी 
पूरा रोक तो कूट नहीं होता, किन्तु 
एकाध पदमें ही ऐसा गूढ़ाथं होता है कि 


` पूरे श्लोकका अर्थ समभमें नहीं आता; 


तब कहना पड़ता है कि कूट श्लोकोको 
उक्त संख्या कुछ बहुत अधिक नहीं है। 
हम अपने भावको. स्पष्ट रूपसे प्रकट 
करनेके लिये यहाँ एक दो उदाहरण देते 
हैँ । विराट पच .में “भज्ित्वा वयम्‌ 
नेष्याति चाद्य गाव)? यह वाक्य कूट 
श्लोकका प्रसिद्ध उदाहरण है। यदि इसके 
भिन्न भिन्न पद इस प्रकार किये जायँ-- 
जित्वा, अच, य॑, नेष्यति, .च, अद्य; 
गाः, :चः-तभी इसका कुछ अर्थ. लग 
सकता है। ऐसे श्लोक आरम्भके पवोमें 
बहुत हें, फिर आगे चलकर कुछ कम देख 
पड़ते हें। तो भी इसमे सन्देह नहीं कि 


महाभारतमें गूढाथेके श्लोक बहुत हैं। 


ऐसे शलोकोमे एकाध शब्द अप्रसिद्ध 
अथेमे व्यवहृत किया गया है, जैसे 


“नागेरिव सरस्वती?! यहाँसरखती = 


सर्‌ + वती = सरोयुक्त इस अथम हे। 
महाभारतमे ऐसे अनेक श्लोक हैं जिनके 
शब्द तो सरल हैं परन्तु जो उक्त प्रकारे 
भिन्न और गूढ़ अर्थके द्योतक हैं। ऐसी . 
अवस्थामे यद्यपि कूट श्लोकोकी संख्या 
ठीक ८८०० न हो, तथापि कहा जा सकता 
है कि इस संख्यामे थोड़ी अतिशयोक्ति 
है। कुछ भी दो, इस श्लोकसे यह अनु 
मान नहीं किया जा सकता कि उक्त 
संख्या द्यासजीके सूल प्रन्थकी ही है। 
इसके अतिरिक्त एक वात और है । महा- 
भारतम स्पष्ट उल्लेख है कि व्यासजीने 
रात-दिन परिश्रम करके तीन वषम अपने . 
न पूरा किया। इससे यही माता 
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ति- | पद्धतिके ही अनुसार, सौतिने प्रस्तावना, 


प्रतिभा-सम्पन्न संस्कृत कचिके लिये प्रति- | 


दिन आठसे अधिक अल॒ष्डप शलोकोकी 
रचना कर सकना बहुत. सहज था है 
सारांश, यह वात निश्चित रूपसे न 
बतलाई जा सकती कि. व्यासज़ीके मूल 
ग्रन्थकां विस्तार कितना था । 
के भारत? में श्लोकोंकी संख्या २४००० 
होगी । महाभारते में ही स्पष्ट कहा गया 
. है कि “मारत-संहिता. २४००० . शलोकोकी 
है,और शेष ७६००० श्लोकोमें. गत कालीन 
लोगौकी मनोरंजक कथाओका चन .है।? 
इससे अनुमान होता है कि उपाख्यानोकों 


छोड़कर शेष २४००० इलोकोमे भारत- 


संहिताकी.रचना की.गई हे। संहिता शब्द 
'्रथसे लेकर इति तक एक सूत्रसे.लिखा 
हुआ ग्रन्थ इस अर्थका द्योतक है। .यह 
बात भी प्रसिद्ध है कि व्यासजीके पाँच 
शिष्योने.अपनी अपनी भारत-संहिताको 


> 


रचना. भिन्न भिन्न की. हे.। इससे भी 


संहिता शब्दका वही अर्थ प्रकट होता है 


जो ऊपर दिया गया है। तब, भारत- 
संहिताका विस्तार २४००० रछोक-सं ख्या- 
का है इस वावयंसे यही प्रकट होता 


है कि वैशंपायन द्वारा रचे गये ग्रन्थम 


२४००० जछोक थे।-सौतिके ग्रन्थके विषय- 
मे .यह. बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि 
उसका विस्तार कितना. है। सब लोग, 
जानते हें .कि वेशम्पायनके. “भाग्त'मै 
उपाख्यान आदि जोड़कर उसने एक लाख 
ईलोकोका, महाभारत वना डाला |. : . . 
` यहुबात खाभाविक है कि चैशस्पायन- 
` के अ्रन्थके . आरम्भमे. आस्तिककी कथा. 
कही गई. हो । अर्थात्‌ इसमें. सन्देह नहीं 
ˆ कि उस.कथाके पहिलेके अध्याय सिफ 
सोतिके . हें; अर्थात्‌ अनुक्रमणिका पच, 
_ पर्वसंग्रह प्रच, पोष्य पत्रे, पौलोम पत्रे 
मिलाकर १२ अध्याय सोतिके हैं। इन प्रार- 


चैशस्पायन 


| उपोद्धात और.अल्ुक्रमशिकाका समावेश 
किया दै; और इस. बातकी गिनती. कर 
दी है कि प्रत्येक पर्चमे कितने शछोक 
श्र कितने अध्याय हैं। इससे सौतिके 















है। वर्तमान प्रचलित महाभारतमे श्लोको- 
की जो संख्या पाई जाती है वह सोतिकी 
बतलाई हुई संख्यासे लगभग १००० कम 
है। कुछ पर्वौमै श्लोकौकी संख्या कम है 
और कुछ पर्वौमै अधिक है; परन्तु इस 
न्यूनाधिकताका, परिमाण अत्यन्त अल्प 
है । भारतके टीकाकारने भी प्रत्येक पवक 
अन्तमे इस न्यूनाधिकताका. उल्लेख किया 
है । उसकी रायमे यह. न्यूनाधिकता: 
लेखकौकी भूलसे हुई होगी । परन्तु प्रश्न 
यह है कि सौतिकी वतलाई हुई सं ख्यासे; 
वर्तमान प्रचलित... संस्करणौमें, जहाँ 
शलोकोकी संख्या कुछ अधिक है वहाँ 
'लेखकोकी भूल. कैसे मानी जाय ? अर्थात्‌ 
प्रकट है कि लेखकोने जान बूभकर पीछेसे 
श्लोकौकी संख्या बढ़ा दी है। ऐसे बढ़ाये 
हुए श्लोक सुस्यतः बन पर्व और द्रोण पवं- 
में ही पाये जांते हैं । आदि पर्चमं सोतिने 


का कथन है कि उसमें २३७ अध्याय हँ । 
इन सव अरध्यायौकी श्लोक-संख्या कम है, 
इसलिये माना जा सकता है कि अध्यायो 
की अधिकं संख्या .लेखकाकी भूलसे लिखी 
गई होंगी । परन्तु बन पचे और द्रोण पमे 
अध्याय भी अधिक हैं और श्लोक भी अधिक 
हैं। यह बढ़ी हुई ऋछोक-संख्या ज्यादा नहीं है; 
अर्थात्‌ वन पमे लगभग २०० शलोकं ओर 
द्रोणपवंमे लगभग ६०० श्लोक बढ़े हैँ। इस. 
प्रकार दोनों पर्वाको मिलाकर सिफ ८०० 
शलोक, दोनों पर्वोके कुल २१००० श्लोकामें 
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ग्रन्थको प्रायः स्थायी खरूप प्राप्त हो गया | 


२२७ अध्याय वतलाये हैं और टीकाकार- . 


बढ़ गये हैं | समस्त महाभारतमें;सो तिने: 
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शलोकांकी जो संख्या गिनाई हे उससे | लामपंच ओर पाष्यपच सोतिके वनाय: 
वर्तेमांनं प्रचलित संस्करणाँमे १००० | हुए हें । हरिवंश खिलपर्चं समभा जाता ` 
श्लोकोकी कमी है और न्यूनाधिकतांका | है। खिल! का अथ है. पोछेसे जोड़ा 
परिमाण भी बहुत थोड़ा है । इन सब | हुआ। इसकी पर्च-संख्या १८ और १००. 
बातौसे कहना पड़ता हे कि आज २००० | से भिन्न है। इसे सौतिने ग्रन्थक. विषय-' 
वर्ष बीत जाने पर भी (इस कालका | की पूर्तिके लिये जोड़ा है और इसी: 
निश्चय आगे चलकर किया जायगा)सौतिके | लिये उसंको “ खिलपर्वे” नाम देकर 








ग्रन्थमें बहुत ही थोड़ा अन्तर पड़ा है। 
सौतिने अपने ग्रन्थके अठारह पर्व 
बंनाये हें। यह पंचे-चिभाग नया है औरं 


उसीका किया हुआ है । वेशम्पायनने 


अपने भारत’ मे जो पचे बनाये थे वे भिन्न 


हे, छोटे है और उनकी संख्या १०० है। 


यह बात महाभारतमें सोतिकी दी हुईं 
अनुक्रमणिकासे ही प्रकट है। कोई अन्थ- 
. कार, अपने एक ही ग्रन्थमं, एक ही नाम 
के छोटे ओर बड़े विभाग कभी नहीं 


करेगा । वह अपने ग्रन्थके छोटे ओर बडे . 


विभागोको भिन्न भिन्न नाम देगा; जैसे 


काण्ड . और उसके अन्तर्गत अध्याय 


अथवा सगं । इससे स्पष्ट जान : पड़ता है 


कि उक्त दो प्रकारके विभाग भिन्न भिन्न 


ग्रन्थकारोके किये हुए हैं । अर्थात्‌, चैशं- 


पायनके भारत-ग्रन्थमें पच नामक विभाग 
थे.जो बहुत छोटे छोटे थे; . सौतिने. इन" 


छोटे पर्चोको एकत्र करके . अपने बृहत्‌ 
अन्थके १८ पचे किये और इन विभागोका 
नाम .भी .उसने पच ही रखा । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि एक बड़े पमे 
उसी नामक्रे छोटे उपप्रवं. भी शामिल हो 


गये हँ ।' .उदाहरणार्थ, सोस्तिकपर्चसे 


सौसिकपर्च है, सभापचमें सभापर्च हे 
ओर अश्वमेधिकपर्यमें अश्वमेधिकपर्चं है। 
यह अनुमान भी हो सकता हे कि वैशर्पा- 
यनके मूल भारतमै ठीक.ठीक १०० पर्च:न 
होगे। कहीँ कहीं सोतिने नये. पर्वोकी भी 
रचना की हे। क्योकि इसमे सन्देह नहीं 


कि 
अचुक्रमण्कापंघ पंबेसंग्रहपर्थ, पौ, हु । 


२ 


उन्नीसवाँ पर्च बनाया  है.। उसमे छोटे: 
छोटे तीन पर्व है । मालूम होता है कि इन: 
पर्वौका कर्तां सौति नहीं है । खैर, महा-' 
भारतम यह स्पष्ट वचन है कि. “पहले 
व्यासजीने १०० पर्वोकी रचना की; तद-' 
नन्तर सूत-पुत्र लोमहषेणिने नेमिषारण्यमें 
सिर्फ १८ प्वोका ही पठन किया”? :-- * 
एतत्पर्चशतं पूणं व्यासेनोक्तं महात्मना:। 
यथाचत्सूतपुत्रण लोमहषणिना ततः-॥' 
उक्तानि नेमिषारणये पर्चाण्यष्टादशेच तु ॥ 
(झा०.अं० २-८३)' 
इससे निर्विवाद. सिद्ध है कि १८ः 
पर्योके विभाग सोतिं-ऊत हें। ह 
वर्तेमान महाभारतके रचयिता व्यास, 
वैशम्पायनं ओर सौति तीनों व्यक्ति काल्प- 
निक नहीं हैं: किन्तु सत्य और ऐतिहासिक 
हें । कृष्ण यज्ञुवंदकाठकम पाराशय व्यास: 
ऋषिका नाम आया है। ब्यास - भारतो-: 
युद्धको समकालीन थे;ै। महाभारतके' 
अनेक वणन प्रत्यक्ष देखे: हुए .जान पड़ते. 
हैं और उनमें कई बात ऐसी हें जिनकी: 
कल्पना पीछेसे कोई कवि नहीं कर सकता । 
कहा गया है कि चैशस्पायन व्यासजीके' 
एंक शिष्य थे । (सम्भव हे कि वे प्रत्यक्ष 
शिष्य न: होकर केवल शिष्य-परम्परामं 
ही हो।) इनका नाम - आश्वलायन शुह्य 
सूत्रम पाया जाता है। ये अंज्भुनके: पोते 
जन्मेजयके समकालीन थे । समंस्त मंहा- | 
भारतकी भाषा ऐसी है जो प्राचीन भाषा ' 
ओर आधुनिक संस्कत भाषासे भिन्न? - 
लचालमे आनेघाली ' 
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भाषाकै संमान देख पड़ती है। इसमे 
सन्देह नहीं कि महाभारतके कुछ भागों- 
की भाषा बहुत प्राचीन और बड़ी ज़ोर- 
दार है। इस बातकी सत्यता भगवद्गीता: 
के समान कुछ भागौकी भाषासे प्रकट 
हो सकती है। सोतिके सस्बन्धसँ बिचार 
करते समय इस बात पर ध्यान रहे कि 
यद्यपि सूत प्रायः कथा बाँचनेका घन्धा 
किया करते थे; तथापि: लोमहषरणके पुत्र 
उग्रश्रचाको सौति कहनेका कोई कारण 
` नहीं देख पड़ता; क्योंकि “सूत” जाति- 
घाचक नाम है और पुराणौमे उल्लेख हे 
कि सूतने शौनकको अनेक कथायं सुनाइ 
थीं । परन्तु सूत ओर सौतिके ऐतिहासिक 
ब्यक्ति होनेमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
है। इस चातका विचारः आगे चलकर 
किया जायगा कि सौतिने वैशम्पायनके 
भारतको. चढ़ाकर महाभारतका खरूप 
क्यों ओर केसे दिया । परन्तु ग्रन्थक 
काल-निणेयसे इस वातम बिलकुल सन्देह 
नहीं रह जाता कि यह सौति चैशम्पायन- 
का समकालीन नहीं था । एसी अवस्यामे 
भारत! के आरम्भमे जो यह लिखा गया 
है. कि “सर्पसत्रके समय वैशम्पायनके 
मुखसे मेने भारती-कथा सुनी,” उसे 
लाक्षणिक अथवा अ्रतिशयोक्तिका कथन 
समना चाहिये । सौति और वैशम्पायन- 
मे हज़ारों वर्षोका नहीं तो कमसे कम कई 
सो वर्षोका अन्तर अवश्य है। व्यासजीके 
मूल ग्रन्थ और वेशस्पायनके भारतमे, 
परिमाण तथा भाषाक सम्बन्धमें, विशेष 
' अन्तर नहीं है | परम्तु जिस समय सोति- 
 ने.२४००० शछोकोको बढ़ाकर पक लाखका 
अन्थ बना दिया, उस समय काल-भेदके 


अनुसार भाषाक सम्बन्धमे अन्तर हो 
जाना खाभाविक बात है । यद्यपि सौतिने : 
` अपने विलक्षण घुद्धि-चातुयंसे सारे ग्रस्थ- 

में. एकता :लाकर उसे पूर्च-झपर-सम्बद्ध- 
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कर दिया हे, तथापि दो तीन सथानोमे 
समत्कारिक असम्बद्धता उत्पन्न हो गई 
हे । देखिये, (१) ग्रन्थके आरम्भमें ही 
यह कथा है कि जब द्वादश वाषिक सत्र 
के समय सौति उग्रश्रवा कुलपति शौनक 
के पास आया और उससे पूछा गया कि 
“तू. कहाँसे आया है?” तब उसने उत्तर 
दिया कि “में जनमेजयक्रे सपंखत्रसे आया 
हैँ और वहाँ बैशम्पायन-पंठित ब्यास-कत 
महाभारत मैंने सुना है।” परन्तु आंदि- 
पर्चके चौथे अध्यायके आरम्भमे फिर 
चही बात गद्यमें इस प्रकार कही गई हे 
कि सौतिने शौनकके' पास जाकर पूछा-- 
“कौनसी कथा खुननेकी तुम्हारी इच्छा 
है ?” तब शौनकने कहा कि भ्गु-वंशका 
घर्णन करो । इसके बाद 'सोतिरुषाच'के 
बदले 'सूतउवाच' कहा गया है। इस परः 
स्पर-विरोधी चचनका कारण क्या है! 
टीकाकारने अपनी प्राचीन पद्धतिके अनु 
सार इस विरोधका परिमाजेन यह कहकर 
कंर दिया है -कि महाभारतके ये भिन्न 
भिन्न आरम्भ भिन्न भिन्न कल्पौसे सम्बन्ध 


दायक नहीं. जान पड़ता । सम्भव 
देनेका प्रयल पिता और पुत्र दोनोने किया 
हो.। ये दोनों आरम्भ काल्पनिक है और 


सम्भव है फि पिता एवं पुने परस्पर 
आदरके कारण उन दोनोको ग्रन्थमे स्थान 


बातें. मालूम थी उनका उपयोग उन्होने 


समय एक ओर असम्बद्धता उत्पन्न हों 
शदेः है 
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दे दिया हो । सोति कथा. बाँचनेका व्यव- 
साय किया करते थे। उन्हें जो पौराणिक 


भारतको सर्घमान्य और धार्मिक खरूप 
देनेम क्यों ओर केसे किया, इस बातका 
ब्रिचार आगे किया जायगा। परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि इस प्रकार उपयोग करते 


रखते हैं । परन्तु यह कारण सम्तोघ- ` 


कि चैशस्पायनके भारतको बृहत्‌ स्वरूप | 


छे महामारतके. कर्ता # 











किसी गद्य प्रन्थका अवलम्व किया गया हे। 
उस कथाका सारांश यह हे-_“जव राजा 
जनमेजय कुरुक्ेत्रमे. दीधे सत्र कर रहा 
था उस .समय यज्ञ-मण्डपमं पक कुत्ता 
आया । उसे. -जनमेजयके भाइयौने भार 
कर बाहर . भगा दिया। तब वह रोता 
हुआ अपनी माता देवशुनीके पास गया। 
उसने यश-मणडपमे जाकर .जनमेजयको 
शाप दिया कि तेरे कायम अकल्पित चिप्र 
उत्पन्न होगा। जनमेजयने अपना सत्र पूरा 
किया और हस्तिनापुरंमे आकर वह इस 
- बातका विचार करने लगा कि उस पाप- 
कृत्याका परिहार कौन करेगा। इसके वाद 
उसने श्रुतश्रवा नामक -ऋषिके पुत्र सोमः 
ध्रवाको: अपना पुरोहित बनाया । परन्तु 
श्रुतश्रवाने अपने पुत्रके कठिन नियमके 
विषयमे जनमेजयको साफ साफ यह बतला 
दिया था कि, यदि . कोई ब्राह्मण -याचना 


करनेके लिये आवेगा और कुछ माँगेगा तो : 


मेरा पु उस याचकको मुँहमाँगी वस्तु 
दे देगा; यदि यह नियम तुझे मान्य हो 
तो तू. इसे ले जा। जनमेजय ने स्वीकार 
कर लिया और सोमश्चवाको अपनी राज- 
घानीमे- लाकर . भाइ्योसे -कहा कि इस 
पुरो हितकी जो आज्ञा हो उसे पूरा करना 
चाहिये । . इसके बाद जनमेजय तच्तशिला 
देश पर विजय. प्रास करने गयां। उस 
देशको. हस्तगत करके वह: अपनी राज- 
.. धानीमें लौट आय्रा.।९ ग्रह. कथा गयमें 
ही दी गई. है.। जान पड़ता है. कि सौतिने 
इसे. किसी दूसरे ग्रस्थसे :लिया. है, परन्तु 
उसने इस कथाका सम्बन्ध भारतीय-कथा- 
` से मिला नहीं दिया:। इसके बाद अरुणिः 
की. शुरुनिष्ठाकी लम्बी चौड़ी कथा बतला 
कर इस. अध्यायको ऐसा ही: असभ्बद्ध 

छोड दिया है । सोमश्रचा पुरो हितने जन- 
` मेजयकी पापकृत्याका परिहार : किया या 
. नहीं, सोमश्रवासे. 
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माँगा, उसने दिया या नहीं, और उसका 
परिणाम क्या हुआ, इत्यादि. वार्ताका कुछ ” 
भी पता नहीं चलता । आगे चौथे अध्याय 
में फिर भी सूत ओर शौनक की भेंडके 
प्रसङ्गका. वर्णन किया गया है और सूरु- 
वंश-वर्णन आदि कथाय दी गई हैं। इसके 
याद कई अध्यायोम . आस्तीक प्रच और 


सप-सत्रकी कथा हे.।. इस सरप-सत्रकी 


कथाके साथ देवशुनीके शाप और 
सोमश्रवाके - नियमका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं देख प्रड़ता। यहाँतक कि इस सप॑- 
सत्रकी कथाम सोमश्रवाका नाम “भी 
नहीं है । . आस्तीकने जनमेजयसे प्रार्थना 


की कि सपं-सत्र चन्द्‌ कर दिया जाथ : 


ओर तच्षकको प्राणदान दिया जाय-। सब 
ऋषियोके कहनेसे जनमेजयने इस प्रार्थना 


का स्वीकार किया । ऐसी अवस्थामें यहं | 


कहना भी. उचित नहीं है कि सोमश्रवा 
ने आस्तीककी . प्रार्थनाका स्रीकार करके 
जनमेजयके मतके विरुद्ध उसके खप-सत्र- 
म विघ्न उपस्थित किया। सारांश; देवशुनी के 
शापका जो वर्णन ओर सोमश्रवा पुरोहित 
की जो कथा गद्यमें दी गई है वह ज्याकी 
त्यो अधरमे पड़ी रही और ग्रन्थमें असस्ब- 
द्वता उत्पन्न हो गई ।. ऐसी असम्बद्धता 
महाभारतम ओर कहीं देख नहीं पड़ती | 


हाँ, फिसी किसी स्थानमे जहाँ सौतिने ' 
उपाख्यान जोड़ दिये हैं वहाँ किसी अंशमें 


असम्भावयता अवश्य देख पड़ती है; 
परन्तु असस्बद्धता अथात्‌ पूव-शअ्रपर- 
विरोध बहुत कम पाया जाता है। किसी 
किसी स्थानमे, प्राचीन पदतिके ' अडुरूप 
शलोक बनानेका प्रयल किया गया है। उदा- 
हरणार्थ, वेशस्पायनके भारतमै भारतका 
सारांश एक अध्यायमें हे, इसलिये सौतिः: 
ने -पहिले अध्यायमें ' यदाश्रौषम्‌? ` से 
आरस्भ-करके बड़े बृत्तके ६६ शोक दिये 


कि रने, शा, ह म से महाभारत 
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१ * वन उक्त शल्लोकोमे पाया जाता 
- थे श्छोक प्राचीन भाषाके समान बड़ दत्त | हा रन श्लोक मे पाया आता 
मे हैं और उनपर वैदिक रचनाको हासा ह कि भीष्म पितामहे पांडवोको अपनी 
देख. पड़ती है।.परन्त यह छापा हैं से | मृत्युका उपाय बतला दिया; परन्तु यह 
कृत्रिम है हा जोड़ दिये वर्णन पीछेसे जोड़ा हुआ है। _ सारांश, 
पह हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन | घाले लोक भन्ये आसह 
शठोकौकी रचना सौतिने ही की है, क्योकि 
थे सब पहिले भ्रध्यायम ही हैं ओर. यह 
पूरा अध्याय सौतिका ही जोड़ा हुआ है। 
यादि.कोई 'यदाश्रोषम? आदि ६९ ग्होकोको 
ध्यानपूर्घक पढ़ेगा तो उसको विश्वास 

_ होजायग़ा कि.ये सब सौतिके ही हं। 
इसमें सन्देह नहीं कि.ग्रन्थ के एक प्रधान 
पात्रके सुखसे ग्रन्थका सारांश कहलानेकी 
यह एक अच्छी युक्ति है; परन्तु यह बात 
असम्भव सी जान पड़ती है कि समस्त 
भारतके सारांशका वणन करते हुए. इस 
प्रकार शोक किया गया हो | इसकी सृष्टि 
व्यासके समान महाकविकी बुद्धिसे कभी 
हो ही नहीं सकती । इस- शोक-वणेनमे 
सौसिक पर्वेके भी बादके ऐेषीक पर्चेका 
भाग आ गया है। सच पूछा जाय तो जब 
उत्तराके पेरमे स्थित गर्भ पर अश्वत्थामाने 
असन्न-प्रहार- किया, तब ध्वतरापएको अपने 
खभावके अनुसार प्रसन्न हो जाना 
८ चाहिये. था, : परन्तु ऐसा चर्णन उक्त 
ग्लोकोमे नहीं पाया जाता । इसके सिवा, 
महाभारतके जिन भागोके सम्बन्धमै यह 
निश्चय हो. चुका है कि वे. सौतिके जोड़े 
हुए हैं, उनका भी-उज्लेख उक्त शलोकोमे 
पाया जाता है । यह बात आगे चलकर 
सिद्ध की जायगी कि यच्तप्रश्षका आख्यान 
सौतिका जोड़ा हुआ है। इस आख्यानकी 
वबातोका भी उल्लेख उक्त शलोकोम पाया 
जाता है। इसी प्रकार उद्योग-पर्चमे 
भीकृष्णके मध्यस्थ होनेके समय विश्वरूप- 


वृशनका जो भाग है, और जिसे हम | आधार-स्तस्म है। इस दिव्य वृक्त॒की सहा: 



















कथाके सारांशकी दष्टिसे बहुत ठीक मालूम 
होते हैं, तथापि उनमें शोकका वर्णन 
किया गया है इसलिये उनका उचित स्थान 
युद्धके अनन्तर ही हो सकता है। यह भाग 
व्यास-रचित नहीं है । सोतिने इसकी 
रचना करके इसे अपने उपोद्घातमे पीछेसे 
जोड़ दिया है। इस प्रकार किसी. किसी 
स्थानमें सौतिके कुछ" दोष देख . पड़ते हैं; 
तो भी महाभारतको वत्तमान बृहत्‌ स्वरूप 
देनेमै उसकी विलक्षण बुद्धिमत्ता और 
कुशलता देख पड़ती है । सौति कुछ 


था । आजकल जिस प्रकार कथा कहने- 
वाला कोई प्रसिद्ध पण्डित, रामायणके 
चकतृता-सहित और भक्ति-रस-प्रधान कथा 


कथा कहनेकी अद्भुत शक्ति थी। निस्सन्देह 


शानके सस्बन्धमें महाभारतकी कथाका 
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पीछेसे जोडे गये हे; ओर यद्यपि वे " 


साधारण कथा बाँचनेवाला पुरोहित नहीं | 


किसी एक श्लोकपर, तीन तीन चार | 
चार घण्टौतक्र, अपने श्रोताओको अच्छी | 


सुना सकता है, उसी प्रकार सोतिमे भी | 


जो उदात्त खरूप महि व्यास द्वारा 
प्रकट . हुआ. है, चह सोतिके अत्यन्त | 
विस्तृत ग्रन्थमे भी ज्यौका त्यां बना है। 
इसी लिये सोतिने इस ग्रन्थकी जो प्रशंसा. 
की है वह यथार्थमे सच हे। यह भारत- 
वृता समस्त कविजनोके लिये एक 


वह बहुत ऊँचे दजेका पण्डित था. और _ 
उसे कुल पौराणिक वाता की जानकारी भी 
बहुत थी । व्यवहार, राजधर्म और तत्त्व 





“ छै सहा भारतको कत्ता % 








यतासे भूतंलके रसिक ओर ज्ञानसस्पन्च 
लोगाँका अखणिडत निर्वाह होता चला 
जायगा ओर इस अलोकिक ' बृत्तपर धर्म- 
रूप तथा मोक्षरूप मधुर फल-पुष्पोकी 
बहारः सदैव बनी रहेगी । सारांश, अनेक 
कचि-कल्पना-तरजङ्गोके और नीति-शाखकी 
उत्तम शिक्षा देनेवाले चित्ताकर्षक प्रसङ्ग, 
तथा असंख्य आत्माओको शान्ति और 
सुख देनेचाले तत्वज्ञानके उदात्त विचार 
इस ग्रन्थमें ग्रथित हें.। इसलिये सोतिकी 
इस गर्चाक्तिको यथाथ हो कहना पड़ता 
है कि “महाभारतमे सब कुछ है; जो इस 
ग्रन्थमें नहीं हे, वह अ्रन्य स्थानमें भी प्राप्त 
न.होगा।? | 

ऐसे ग्रन्थका विचार विवेचक दृष्टिसे 
करना कहातक उचित होगा, इस विषय- 
की - कुछः चर्चा करना यहाँ आवश्यक 
जान पड़ता है। इसमे कुछ शक नहीं कि 
जब यह प्रतिपादन- किया जाता है कि 
महाभारतम असुक भाग सौतिका बढ़ाया 
हुआ है, तव श्रद्धालु पाठकोंके मनकी 
प्रबृत्तिमै रखभङ्ग हो जानेका भय होता है । 
परन्तु यदि यथार्थतः देखा जाय तो ऐसी 
प्रवृत्ति. होनेके लिये कोई कारण नहीं हे । 
पहले तो ग्रन्थके वास्तविक स्वरूपको 
जान लेनेसे पाठकोको आनन्द हुए बिना 
कभी न रहेगा । दूसरी. वात, प्रत्येक 
मञुष्यकी यदद खाभाचिक इच्छा होती है 
कि असम्भाव्य. कथाओका यथार्थ और 
मूल स्वरूप मालूम हो जाय। इस जिश्षा- 
खाको पूत्ति करना: ही ` विवेचक ग्रन्थ- 
कारका प्रधान कत्तव्य है। तीसरी बात 
महाभारतःग्रन्थ और. महाभारत-कथा- 
की विवेचक इष्टिसे जाँच करनेपर भी 
उस ग्रन्थ उस. कथाका जो स्वरूप 
शेष रह आता है, चह इतना: मनोहर और 
उदात्त है कि व्यासजी तथा महाभारत 
के -सस्बन्धमे पाठकोके हृदयमें रहने 


०-+०-------------७. --..२-...05%%००७००००७००७७०कक+७५५७५७७०५५३५५७७५»५७०५७५७७७४»७४७७७७५७७७७७४७७७५७५५३७७४३७७०-७५५०-०१७०७७-५७..७...., Ss oo = य कक बताता के. Sr जमानत. 


eS जि अल =: 


हि 
९५४ 






SI PT 5 sm, mm 5 कम... तक 


वाला पूज्य भाव रत्ती भर भी घट नहीं 
सकता । अतणएच हमारा र॒ढ़ विश्वास है 
कि चिवेच्रक दृष्टिसे विचार , करनेमें कोई 
हानि.नहीं है । यही समझकर अब' हस 


विस्तृत रूपसे इस. वातकी चर्चा करेंगे कि 


rss महाभारतका ` विस्तार. क्या आर 


भारत क्यों बढ़ाया गया 


हम पहले कह आये . हें कि जवसे 
सौतिने महाभारतको वर्तमान. स्वरूप 
दिया है, तवसे अवतक उसमें बहुत ही 
कम अन्तर पडा है। 'किवहुना यह कहा 
जा सकता है कि सौतिका बनाया हुआ 
महाभारत इस समय ज्याका त्यों हम 
लोगोके सामने मौजूद है । अब यदि यह 
मालूम हो जाय कि उसने अपने बृहत्‌ 
महाभारतको. रचना कब. की; तो इस 
विषयम अनुमान करनेके लिये सुभीता 
हो जायगा कि उसने वेशम्पायनके भारत 
को महाभारतका बृहत्‌ खरूप क्यों दिया। 
हमारा यह सिद्धान्त हे कि शकके पहले 
तीसरी शताब्दीम महाभारतको वर्तमान . 
स्वरुप प्राप्त हुआ है । हमारा सिद्धान्त . 
सर्वमान्य भी हो गया है। इसका विस्तृत 
विवेचन आगे किया जायगा।.उस समय- 
की परिस्थिति पर यदि ध्यात दिया. जाय 
तो मालूम हो जायगा कि महाभारतका: 
निर्माण क्यो किया गयाँ। . उस : संमय 
हिन्दुस्तानमे दो नये धमं उत्पन्न इण थे: 
ओर उनका प्रचार भी खब हो रहा था! 
शकके लगभग ६०० वर्ष पहले ' तीर्थङ्कर 
महावीरने पहले बिहार प्रान्तमें जैनः' 
धर्मका उपदेश किया ओर लगभग उसी 
समयके : अनन्तर ` गौतम: बुद्धने अपने 
बौद्धधर्मका प्रचार किया । इन दोनो 
धर्मोकी वृद्धि उस समय हो रही थी। 
विशेषतः बोद्ध-धर्मकी चिजय-पताका चारों 
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कहे 
गोर सम्राद 


क 


, ओर फहरा रदी थी श्र 
उस धर्मको अपनी र 
क दिया था । इससे : aed 
ars पाखण्ड-मतोका प्रसार हो रहा 
था और वेदोके सम्बन्मे 
हो रहा था। इन दोनो 
वेदीको TrITTIRTS ट 
था; ओर प्रायः से 


ग्रस्वीकार किया 
लोग कहने लगे 


थे कि जो अपनी : वुद्धिमै उचित आग पो हे क्‍ 
` पड़े, वही धर्म है । ब्राह्मणोंके विषयमे | रहते हैं।इन धमारूच्येलए . करना आंरभं 


जो भ्रद्धा पहिले थी वह भी उस समय 


_ घटने लग गई थी ।. प्राचीन. आये-धर्मके | कर दिया था । वैदिक यैशतिने ये. धर्म 
बड़े बड़े सुप्रसिद्ध, पुरुषोको इन दोनों | हिसा हुआ करतो -थी और ये नय्रीछुरी 


नये . धर्मोके अजुयायी अपनी अपनी 


ओर खींच ले जानेका प्रयल कर रहे | थे, इसलिये उन्हें ये सब वैदिक यश्-यागई; 
थे-।. अपने अपने धमकी प्राचीनता | आदि कर्म नापसन्द्‌ थे । सनातन श्रमे मेय 
सिद्ध करनेके .लिये ही इस प्रकार प्रयल | भी अहिंसाके तस्वका उचित उपदेटीर 


किया जा रहा .था. ।. जन-समूहदमे . जिन 
प्राचीन व्यक्तियोंके सम्बन्धमे 


` उद्योग किया जा रहा था । उदाहरणाथ, 
जैनोका क्रथन है कि वेद्रौमै वर्णित प्रथम 
राजषिं. ऋषभ हमारा पहिला . तीथेङ्कर 
है 1. इसी. प्रकार वोद्धौका कथन हे किं 


दृशरथ-पुत्र. राम वुद्धके पूचे-जन्मका एक | चे प्रांसि होती होगी, तो मेढ़क भी पुएय- पर 
द तो उन | बान्‌ 
ने बहुत ही तिरस्कार प्रकट किया कहकर . उसने काश्यप - नामके . फ्क 


चरणन | ब्राह्मणको तीथे-स्नानसे परावृत्त किया 


अवतार है । भ्रीकृष्णके , विषयमें 


था.। जैन धर्के एक ग्रन्थंम यह . 
पाया जाता है कि अरिष्टनेमिके .उपदेश- 
से यादव .लोग जैन. मताजुयायी हो गये, 

परन्तु भ्रीकृष्ण नहीं हुए । उसी ग्रन्थमें 

यह भी लिखा है कि ,अरिष्टनेमिने, श्री 
कष्णसे क्रहा-“तू कई युगौतक नरकमें. 
रहेगा; फिर. तेरा जन्म भजुष्य-योनिमें 

होगा; और जब .तुझे जैन धर्मका उपदेश 
प्रात होगा, तव तेरा उद्धार/होगा५७ इक! 


ष रित 0 RE मु 
| ली 
ट्‌ अशोकने | 2 ' विषयमै जैन धम कैसे विल, | 


बहुत | यज्ञोमे धीरे धीरे बहुत कठिनाई हौनेही 
आदर था, उन व्यक्तिग्रांको अपने ही भ्रमंके | लग गई थी। इसका परिणाम. यह इति- 
अनुयायी बतलाकर, . जन-समूहकी अञु- | कि इन दोनों नये धर्मों का प्रचार बहुत ? 
कूलता प्राप्त कर .लेनेके लिये, यह सब | ज़ोरसे होने लगा। इन धमाने प्राचीन /८ 








भाँति :प्रकट होता है कि 


अनादर-भावका प्रचार :कर रहा | 
था। इसी प्रकार इन दोनों धर्मोने वेदोके | 
की भी बड़ी दु्देशा कर डाली | 

थी। इन. अमोमे यह प्रतिपादन किया | 
ज्ञाने लगा कि इन्द्रादि जैन अ 
थ जोड़कर -खड़े रहते 

Ee आ उनके पेरौके तले पड़े 
९१ = तेपे, चेदोके यज्ञ-याग आदि 


देवताश्जौको 






कमोंकी मनमानी निन्व्कतो'च्षौमे पशुकी/ 


“श्हिसा परमोधर्मः” के कट्टर अभिमानी 


< 


था ही; इसलिये लोगाँको .हिसायुकछ 


तीर्थ-स्थानो, और बतो आदिके विषयमे भी।छी 
अपना अनादर-भाव प्रकट किया था था 
बुद्धने एक समय कहा था कि यदि तीथोँ!भी 
में डुबकी लगानेसे पुणय..अथवा मोच्छ देह 


और सुक्त हो जायँगे। और . ऐसा गी 
था। इस प्रकार सनातनधर्मेके मतों. और ईयर 


पूज्य माने हुए. व्यक्तियोके. सम्बन्धमे „यन्त 
अ्नादर-भावका प्रचार करके ये नये धर्म है! 


स्वयम्‌ अपनी बुद्धि कर रहे थे। स्मरण खा | 
रहे कि . सनातनधर्म . पर जो यह -हमला पातः | 
किया गया था, . वह भारतवासियोके ८ पक | 


इतिहासमे पहला ही था.।- `... « :,--/लद्दा 
“और जैपींके पर्मअसारके ४ 


जः. 
पका | 


& 
॥ 0 
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GS Fo । 
कारण, सनातन :धर्सके एक विशिष्ट भाग 


पर तो बहुत ही ज़ोरका हमला हुआ था। 
चातुवेरयक्री संस्था सनातन धमेका एक 
प्रधान अङ्ग है। वौद्ध धर्मने, और जैन- 
धरने भी इस व्यवश्थाका त्याग कर दिया। 
सब जातियामे बोद्ध संन्यासी होने लगे 
झोर सब लोग एकत्र भोजन करने लगे । 
काश्यप त्राझण ओर उप्पली नाई दोनो 
“बौद्ध भिल्लु होकर सवं साधारणके 
आादर-पात्र समझे जाने लगे। चातुचंण्य- 

। प्राचीन संस्थाको वनाये रखकर, 
भोक्ष-धरमंमं सब लोगोको समान अधि 

. कार देनेकी, भ्रीकृष्णको प्रचलित की हुई 
` व्यचस्था बिगड़ गई और वौद्ध और जैन 
। छपासकोंने चाठवण्य-घमका त्याग सब 
बातोसे कर दिया । इसी प्रकार आश्रम- 

१ व्यवस्था भी बिगड़ गई ओर समाज- 
१ में गड़वड़ी होने लगी । पहले चतुर्थाश्रम- 
1 का अधिकार केवल ब्राह्मणों ओर अन्य 
। आयं-वर्णौंको ही था; परन्तु बोद्ध भिक्षुओनें 
इस आश्रमका अधिकार सब लोगोको दे 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
अशिच्तित ओर केचल पेट पालनेवाले 


' नीच जातिके, संकडो बोद्ध भिक भीख 


` माँगते हुए इधर उधर घूमने लगे । इन 
। नये धमोके अनुयायी यह मान बैठे थे कि 
, धरमेका आचरण केवल नीतिके आचरणके 
/ सिवा और कुछ नहीं है । तंत्व-विचारके 
\ सम्बन्धम भी इन धरमोने अपना कदम 
इतना आगे वढ़ा दिया था कि लोगोके 
मतौमें एक तूफान सा उत्पन्न हो गया। 
इन धर्मोम प्रकट रूपसे यह प्रतिपादन 
किया जाने लगा कि परमेश्वर है ही नहीं 
` और कुछ नहीं तो, मजुष्य्रको इस बातका 
' विचार ही नहीं करना चाहिये कि पर- 
मेश्वर है या नहीं । . उनकी प्रबृत्ति 


सिद्धान्तको स्थापित करनेकी ओर हो गइ 


i | कि सञुष्यमें आत्मा भी नहीं है 


छ महाभारतके कत्ता # १५ 


काक ककय `स साक एट? आः 2 छत 
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सारांश, ये दोनो नये थम सव प्रकारसे 
सनातन-धर्मके मतके. विरुद्ध थे और | 
उन्होने उस समयके लोगामे निरीश्वरवाद 
तथा निरांत्मचाद्‌ प्रचलित कर दिया था । 

शकके पहले तीसरी शताब्दीमे हिन्दुः 
खानकी जो धामिक अचस्या थो उसका 
वर्णन ऊपर किया गया. है । उससे यह 
बात मालूम हो जायगी.कि सनातन-धरमे 
पर बौद्ध और जैन-धर्मोके केसे ज्ोरदार' 
हमले हो रहें थे। उत समय अशोककी 
राज-सत्ताके कारण वोद्ध-घमंकी अभी 
पूरी पूरी विजय नहीं हुई थी; और यदि. 


हुई भी हो तो उसका केवल आरम्भ ही .. 


हुंझा था। परन्तु सनातन-धर्मकी अन्तः- 
स्थिति उन हमलोको सहनेके लिये उस 
समय ससर्थं न थी । हमार प्राचीन सना- 
तन-धर्मम भी उस समय अनेक मत-मंता- 
न्तर प्रचलित हो गये थे और उनमे आपस 
मै कलह हो रहा था । शत्रु ओके हमलोका 
प्रतिकार करनेके लिये जिस एकता ओर 
मेलकी आवश्यकता हुआ करती है, वह 
उस समय सनांतन-धंममे बिलकुल नही 
थी । कुछ लोग तो विष्णुको प्रधान देवता 
मानकर पाञ्च-रात्र मतके अनुयायी हो 
गये थे; कुछ लोग शिवको प्रधान देवता 
मानकर पाशुपत-मतका अंवलस्बन करने 
लग गये थे; और कुछ लोग देवीको प्रधान 
शक्ति मानकर शाक्त मतके अनुयायी हो 
गये थे । कोई सूर्यके उपासक थे, तो कोई 
गणपतिके और कोई स्कन्द्के। इन सब 
उपासकोमे पूरा पूरा शत्रु-भाव था। इनमे न 
केवल देवता-सम्बन्धी, किन्तु तत््व-चिचारो 
के सम्बन्धमे भी, बहुत बड़ा विरोध था | 
यज्ञयागके विषयमे भी लोगोके विचार डेग- 
भगाने लग गये थे । तत्त्वज्ञानके. चिषये 
वेदान्त ओर सांख्यका झगडा हो रहा 
था । सबसे बड़ी कठिनाई यह थी 
कि सनातन-धर्मके आय ग्रन्थ पेद' सच्चे - 
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उनकी समभमे आने योग्य कोई एक धर्मे- 


ग्रस्थ उस समय न था | प्राचीन समयके ' 


पुरुषोके | 


बड़े बड़े पूर्वजो और अवतारी 


® 


क महाभारतमीमांसा & 


सांधारणके लिये दुबोध दो गये स होमे थे | पत ह्न 


पता भी न था। चतेसानं स्वरूपको 


| पुराण उस समय नं थे। ये सब ग्रन्थ उस 


समयं बीज-रूपसे होगे; ओर उनका जो 
विस्तार इस समय देख पड़ता है वह निरुस- 


वर्णन इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे आर | न्देह महाभारतके अनन्तर हुआ है।किबहुना 
वे गाथा रूपी छोटे छोटे आख्यानोम प्रायः इसमें सन्देह नहीं कि महाभारतके प्रत्यक्ष 
लुप्त से हो गये थे उस समय ऐसे ग्रन्थो | उदाहरणे ही इन सब पालिा्यी 


काः बहुत बड़ा अभाव था 


तथा नीतिमान होनेकी स्फूर्ति उत्पन्न कर 
सकते | ऋषियों और राजाओकी बिखरी 
हुई वंशावली सूतो अथवा भाटोको जीण 
° पोथियोमे प्रायः नष्ट सी हो 


गया था। ऐसी अवस्थामै उक्त दो नास्तिक 
धरमोका सामना करना, सनातन-धमेके 
लिये, और: भी अधिक कठिन हो गया। 


सनातन-धर्माभिमानी विद्वान्‌ पणिडतोको | या उपाय न था और उनके धर्ममे 


यह भय होने लगा कि वौद्ध और जैन 
धर्मोकी ही विजय होगी । ... ar 

_ अब यहाँ प्रश्न उठता .है कि हमारे 
धर्मके प्रतिपादक जो अनेक प्रसिद्ध. ग्रन्थ 


हैं, क्या. उनका उस समय अस्तित्व न था? 


क्या उस. समय रामायण और मचुस्मृति 
का पता नहीं:था? वेदान्त, न्याय, सांख्य 
और मीमांसाके सूत्र उस समय कहाँ चले 
गये. थे ? क्या उस समय पुराण और इति- 


हास. थे ही नहीं ?.इन सब प्रश्नका नहीं | 


थे? यही उत्तर है। ये ग्रत्थ इस समय 
जिस खरूपमे देख पड़ते हें, उस खरूपमे 
वे महाभारतके बाद चने हैं । इस _ काल- 
निर्णयका विचार प्रसंगानुसार आरो किया 


गई थी और | 
पराक्रमी पूर्वजौका प्रायः चिस्मरण ही हो ' 


जो नीति | पूर्ण स्वरूप देनेकी स्फूत्ति सनातन- 
और भर्मकी शिक्षा देकर समाजमे धार्मिक | आचायोको हुई 


निश्चय करनेके लिये इस समय महाभारत 


| ही एक मात्र साधन उपलब्ध है । 
इस प्रकार अशोकके समय, अथवा 


उस समयके लगभग, बौद्ध और जैन- 
घ्रमौने सनातन धर्मपर जो हमला किया 
था, 
| तनधर्मावलस्बियौके पास कुछ भो साधन 

। भिज्न 
भिन्न मतौंकी खींचातानी हो रही थी। 


ऐसी अवश्थामे सौतिने भारतको महा- 


भारतका बृहत्‌ खरूप दिया, सनातन- 


धर्मके अन्तस्थ. विरोधको दूर किया, सब 
मतौको एकर्त्र कर उनमें मेले करनेका 


यत्न किया: संब कथाका ' एंक स्थानमें 


संग्रह करके उन कंथाओकी उचित स्थान: 
देकर भारत ग्रन्थ की शोभा बढ़ाई और 


सनातन धर्मके उदात्त खरूपको. लोगोके 
मतपर. प्रतिबिम्बित करके सनातनधर्मा- 


वलम्बियोमे एक नूतन शक्ति उत्पन्न कर 
देनेका महत्त्वपूर्ण कायं किया । कुछ लोग 


यह संमभते हैं ' कि महाभारत-प्न्थमे 


अनन्त . कथाओका - आडम्बर मात्र है, 


जायगा। यहाँ सिफ इतना कह देना काफी | परन्तु यह समभना गलत है। निस्सन्देह 
होगा. कि वर्तमान समयकी Fl शक- | महाभारत हाथीके . शरीरके समान बहुत 


के पूर्व पहिली सदीको है . और वतेमान 
महुस्मृतिका भी ससय बही है। घेदान्त- 
सूत्र. ओर योग-सूत्र 


दोफे १ - CC-0. सीट ir के | 
सदोफे हें । उस- समय स्यि पूल को ती 





' बड़ा है; परन्तु वह हाथी वैसा ही सुन्दर, 
सुन्छिष्ट और सुबद्ध भी है । यह सम्पूर्ण 
शकके .पूर्व दूसरी ग्रम्थ. एक -सूत्रसे बना हुआ देख पड़ता | 

"' हेन अतीत वपिका विरोधरहित उपदेश. 
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उसका प्रतिकार करनेके लिये सना- 


। अर्थात्‌, ऐतिहासिक ` 
| दष्टिसे, इन सब ग्रन्योके पूचे-स्वरूपका 








& मदाभारतके कर्ता 


करना ही: इस सूत्रका प्रधान उद्देश्य. है । 
इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये आजुषंगिके 
रीतिसे  तत्वशान, इतिहास, :राजघम 


नीति आदि अनेक - विषयोका समावेश 
उसमें किया गया हे | परिणाम. यहः हआ. 
है किं. महाभारत-ग्रन्थ वर्तमान हिंन्दू-घमे- 


की सबः शाखाओंके लिये, अर्थात्‌: शैव, 
वैष्णव, वेदान्ती, योगी आदि सभी लोगो 
के लिये; समान भावसे पूज्य हो गया दे। 
इसः- महाभारतंकी रचना - व्यासजीकी 
ग्रप्रतिम - सूल -जयरूपी नींव पर:की: गई 
है, इसलिये व्यासजीके श्रप्रतिम कचित्व, 


. तत्वज्ञान और व्यवहार-निपुणताकी स्फूत्ति 


भी सौतिके- लिये उत्साहजनक हो गई 


है.। उक्त विवेचनके आधार पर अव हमः 
इस. बातकाः विचार करगे कि खौंतिने- 
अपने. उद्दश्यकी सिद्धिके. लिये. भारतसेः 


महाभारत केसे बनाया । 


आरंभम यहे: कह देना चाहिये कि इस 


प्रकार विवेचन करना बहुत कठिन काय 
है। हम पहले कह आये हैं कि. व्यासजीके 
सूल ग्रंथ. ओर वेशम्वायनके भारतमै वहुत 
अंतर नं होगा ।. परन्तु: भॉरतमें : सिफ 
२४००० शलोक थे और. महाभारतंमें उनके 
सान पर एक लाख .शछोक हो गये हे। तब 


 „ हमे मानना पड़ता है. कि यह. अधिक 


संख्या खौतिक्री जोड़ी हुई है । : परन्तु 


ऐसा मानते हुए. भी, जिन ऐतिहासिक 
प्रमाणका उल्लेख ऊपर किये .हुए विवेचन- 


में. है,. उनके अतिरिक्त. और .कोई दृढ़: 
प्रसाण : नहीं दिये.जा सकते; इस. विषय 


का विचार. साधारण अनुमानसे ही किया . 
जा'सकता है। सोतिने जिन भागको अपने 
समयकी . प्रचलित: .बातों और अनेक 


गाथाओके. आधार पर ग्रन्थमै सम्मिलित 


. फर दिया है, उनके .संबंधमें. यही मानना . 


कि:-वे भांग. ध्यासजीके .उ 


का 





वन de or SEDO IRIE SME IE Se YAGER eT TEs Pn ni EIEEIT TE VT ER CTR कक 


ऐसी. अवख्थामें, एक.दृष्टिसे, उन आगोका 

क्त्व “भी ब्यासजी को. ही. दिया :जा 
सकता है ।. जिस प्रकार कुछ लोग अपने: 
विशिष्ट मताको सिद्ध करनेके लिये पकाध' 
प्रज्षिप्त भाग यीचमें.ही असम्वद्ध. रीतिसे: 
जोड़ देते.हैं,. उस प्रकारका सौतिंकाः यह 
काय नहीं है। संच्ेपमें कहा जा सकता है कि. 
सौतिके सहाभांरत-ग्रंथसे प्राचीन-सनातन- 
धर्मक . उदात्त. स्वरूपका ही चिशेष-रूपसेः ` 
भ्राचिष्करण किया गया है; श्रौर.जो नये: 

साग . जोड़े. गये है वे मूलं. ग्रन्थ और 


गांथाओंके ही आधार पर है । 


(१) धमकी एकता । 


भारतको महाभारत वनानेमें सौतिकां. 
प्रथम उद्देश्य यह थां कि अमंको एकता: 
सिद्ध की जाय ।.यह अलुमान स्पष्ट हे कि 
मूल ' भास्त॑भ्रन्थम - भ्रीकृष्णकी - प्रशंसा: 
अर्थात्‌ विष्णुकी स्तुति अधिक है;. परंतु: 
हिन्दू धर्ममै विष्णके सिवा और भी अन्य 
देवता उपास्य माने जाते है समस्त महा-. 


भारतको सनातनचमम-ग्रन्थका सघंमात्य - 


स्वरूप. प्राप्त. करा देनेके लिये इस वातकी : 
अत्यन्त आवश्यकता थी कि. उसमे अन्य ` 
देचताआँकी भी.स्तुति. हो, और. वह भी: 
ऐसी हो. कि भिन्न . भिन्न उपांसंनामे' ` 
विरोध न बढ़ने पावे। इसी प्रधान दष्टिसे: 
सौतिने महाभारतको वतमान खरूप दिया 
है। विशेषतः वैष्णव और 
करण उसने . बंड॒त . अच्छी. तरह किया 
है] प्रायः. लोग प्रश्न किया कंरते हैं कि: 
शान्ति पत्रे और अनुशासनं पव मूल भारंत- ` 
में थे या नहीं | हम पहले ही कह आये हैँ 
कि जो पर्व बहुत बड़े हैं चे मूले. भारतके : 
नहीं हँ इसलिये सिद्ध है कि ये प खौ तिके ` 
हैं। परन्तु. इन पर्वोमेके विषय मूल सारतके 
ही हँ । -हाँ-धार्मिक इष्टिसे सब मसोका ' 


.. यूल:अंब्यकी :स्फूर्सि से दो? ओट ये हे 1०40 करके लिये सौतिने इन पवक 


शैव मतका पकी- ` 
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बहुत बिस्तार कर दिया दै। यही कारण हे 
कि महाभारतको धमंग्रन्थका पूरा खरूप 
प्राप्त हो गया है और उसके बाद बने इए 
सब ग्रन्थ उसके वचनौको स्म्रतिके समान 
प्रमाण मानते हैं। खैर, सनातनधमके साथ 

शैच और वैष्णव मतौकी एकता करनेके 
लिये सौतिने महाभारतम शिवस्तुतिः 
विषयक अनेक आख्यान दिये हैं । इसी 
उद्देशले अनुशासन पवंमे 
आज्यान दिया गया है; और चहा 
शङ्करजी की जो स्तुति को गई है चह प्रत्यच्त 
धीकृष्णके सुखसे ही कराई गई है। उस- 
में यह वर्णन है कि जांबचतीको पुत्र होनेकी 
इच्छासे भ्रीकृष्णने शंकरकी आराधना को । 
जिस प्रकार भारतम विष्णुसहस्न-नाम 


जोड़ा गया है, उसी प्रकार यहाँ तणडी' 


द्वारां बतलाये इषं शङ्करके सदद्ननामोका 
उपदेश उपमन्युने श्रीकृष्णको» किया है; 
और यह भी कहा गया है कि शिवकी 
आराधना करके अनेक ऋषियाँने वर प्राप्त 
किये हें। जिस मतके अनुसार, सनातन- 
घर्मावलस्बियौके शिव, विष्णु और त्रहाका 
एकीकरण करके, धार्मिक भेद मिटा दिये 
जाते हैं, उसका प्रतिपादन इसी श्राध्यानमे 
है इसमें यह वर्णन. पाया जाता है कि 
परमेश्वरके दाहिने अ्रंगसे त्रह्माकी उत्पत्ति 
हुई, बाय अंगसे विष्णुकी उत्पत्ति हुई अर 
मध्य भागसे रुद्रकी उत्पत्ति हुई । अगले 
ओर पिछले सन्दभसे यह वात समभे 
आ जाती है कि उपमन्युका यह श्रांख्यान 
. सौतिंद्वारा नया जोडा गया है। इसमें 
यह भी कहा गया है कि भ्रीकृष्णने एक 
हजार वषंतक तपश्चया, की । इससे सिद्ध 
होता है कि यह आख्यान मूल भारतमें न 
दोगा । भारतमै किसी व्यक्तिकी आयु- 
का परिमाण सौ वर्षके ऊपर नहीं बत- 
लायां गया है, अर्थात्‌ हजार वर्षकी 


ने] ८ 
पिछले समयकी है ( शङ्कां Jan स्तुतिक लिये, 
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अन्य स्यानौमे. भी, सौतिने अनेकं नवीन 
प्रसज्ञौका वर्णन किया है। द्रोण पचेमें 
जिस समय -श्र्जुनने जयद्र्थको मारनेकी 
प्रतिज्ञा. की उस समय इस असम्भव काये: 
को उसके द्वारा सिद्व करानेके लिये शंकरसे 
वरदान प्राप्त कर लेनेकी सम्मति थो इप्णने 
अर्जुनको दी । अजुनने समाधिमे शंकर- 
को प्रसन्न करके उनसे पाशपतार प्रात 
कर लिया ( अध्याय. ६०-६३) । परण्लु 
.किराताङ्ञनीयमे दिये हुए. चणेनके अशः 
सार भी, शंकरसे पाशपताख पानेकी कथा 
वनपर्वमै ही है। इसलिये पाशुपताखके 


फिरसे पानेकी यह कथा कुछ चमत्कारिक 
जान पड़ती है और विश्वास: होता है. 


कि सौतिने जान-बूझकर इसे भी जोड़ 


दिया; क्योंकि इस. - कथामे साच्चात्‌ 
श्रीकृष्णको ही शिवस्ठुतिका प्रोत्साहकं 
बतलाया है। सारांश; -शिवके उपासक 
श्रीकृष्ण हैं और विष्णुके उपासक शिव हैं, 
ऐसी मेलकी कथायें जोड़कर सौतिने शेवा 
और चैष्णवाँके विरोधको हटा देनेका 
प्रशंसनीय प्रयल किया । ऐसे और भी कई. 
ग्राख्यान वतलाये जा सकते हैं । सौप्तिक 
पर्व, अब अश्वत्थामा सोते हुए वीरोका 
गला दवानेके लिये जाता है, उस समयका 
यह वर्णन है कि उसने पहले अपना मस्तक 


काटकर शङ्करको सन्तुष्ट किया ( सौसिकं ` ` | 


पर्व, अध्याय ७)। यहाँ भी शाङ्करने कहा 


क्रि-“ऊष्ण मेरी भक्ति करते हैं, इसलिये 
के ब्त सिय ह” इस: पर्वको 
तमे लिङ्गपूजाकी महिमाको वर्णन 
| किया गया है और श्रीकृष्णके सुखे 
शङ्करकी प्रशंसा कराई गई है। तात्पयं. 
'यह है कि स्थान स्यानपर शि और विष्णु: 
की एकता सिद्ध कर्नेका, प्रयल्ल,सौतिने 
किया है (देखो सौत्तिक पचे, अध्याय १८)। 
हम पचम 


(वह सूल भारतका नहीं बल्कि: सौतिकाः | 


न 
~ ‘cede कै 


नारायणीय उपाण्यान हैः 


ऐल पुव by जो 9100) ; 
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इसका संग्रह पाञ्चरात्र-मतसे किया 
हुआ मालूम पड़ता है। खभावतः सूल 
पाश्वरात्र-मतम यह .चणेन. होगा कि 
शङ्कर विष्णुसे छोटे हैं. ओर उनके भक्त 
है; परन्तु: खौतिने मतैक्य करनेके प्रयल्लके 
असार, अपने वर्णनमें, थोड़ा सा परि- 
वर्तन कर दिया। वह यह -है कि जब 
नारायण ओर. शङ्करके युद्धमें किसीकी 
भी जय न हुई, तब बह्माने शङ्करकी: 
प्राथना करके उन्हें नारायणका भक्त चना 
दिया। उस समय नारायणने कहा-“जो 
तुम्हारा भक्त है बह मेरा भी भक्त हे। 
जिसने तुम्हे पहचान लिया उसे मेरा भी 
ज्ञान हो गया। तुम और सुभे कुछ 
भी भेद नहीं है। तुस्हारे शलके'प्रहारका 
चिह मेरे वक्षस्थल पर अङ्कित है, इसलिये 


. सब.लोग मुझे श्रीवत्स कहेंगे; और मेरे 


हाथ का चिह्न तुम्हारे कण्ठ पर अङ्कित है 
इसलिये सब लोग तुम्हे श्रीकरठ कहेगे।? 


इस प्रकार पाञ्चरात्रके मतको भी सौतिने 


शिव ओर विष्णुकी एकताकी ओर झुका 
दिया हे Ros Ts । 


„` सौतिनेः  महाभारतके भीष्म पर्व 


(अध्याय २३) मै देवीकी स्तुतिको खान 
दिया है । यथार्थमे यह स्तुति यहाँ'न होती 
तो अच्छा होता । इसका कारण यह है 
कि लड़नेके लिये उत्सुक अर्जुनको जब 
ढुगादेवीने यह वरदान दे दिया कि युद्धमे 
तेरी जीत होगी, तब आगे चलकर भग- 


वद्गीताक लिये कोई प्रसङ्ग ही नहीं रह 


जाता। तब तो अज्जुनके मनमै यह शङ्का 
ही नहीं रह सकती थी कि. “यद्वा जयेम 
यदि वा नो जयेयुः ।” सौतिका कथन है 


कि भ्रीकृष्णकी ही आशासे अर्जुनने इस 


ढुर्गौ-स्तोत्रका जप किया था. । दुर्गाकी 
स्तुति अन्य स्थानोमे-भी पाइ: जातां है। 








जोड़ा हुआ है :( अध्याय ३३७-३४८) | 


Pre साक तक: 
सोतिने वन पर्वमै रखा है .। इसः प्रकारः 
भिन्न भिन्न उपास्य देवताओको: एक - ही 
ग्रन्थमें विरोध-रहित स्थान देकर सौतिने 
सनातन-धरमंकी एकता कंरनेका प्रशंसनीय 
कायं किया है। ; श जि 
इसीके साथ भिन्न भिन्न मतों और 
मोक्ष-माग का एकीकरण करनेका यल भी 
सोतिको करना पड़ा है। उस समय भिन्न 
भिन्न उपासनाओके साथ. भिन्न भिन्नः ˆ 
तत््वशानोका भी अचार हो रहा था। इनः 
चिषयोके सम्बन्धमें जों ग्रन्थ इस समयः 
प्रमाणभूत माने जाते है वे.उस समय नहीं 
थे। -इस बातका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। हाँ,'इसमें -सन्देह नहीं कि उन 
चिषयांका उपदेश अन्य ग्रन्थाके द्वारा 
मुखसे किया जाता. था और: उनमें 
पारस्परिक विरोध भी: बहुत ज़ोर शोर- 
से बढ़ रहा था. । सौतिके लिये: इस 
बातकी आवश्यकता थी कि इस विरोधका 
नाश किया जाय। इस. प्रकार . वेदान्त, 





'साख्प्र, योग, पाञ्चरात्र, -पाशुपत आदि 


अनेक मतोका एकीकरण करना : उसके 
लिये आवश्यक था। यहाँ यह प्रक्ष अत्यन्त 
महत्वका है, कि भगवद्गीता मूल भारतक्री 
है या सौतिकी बढ़ाई हुई है। यहे बात सिद्ध 
हो चुकी है कि कमसे कम दो ग्रन्थौका 
यानी भारत और” महाभारत का “होना 
हमेशा ही मानना पड़ता है; और दो ग्रन्ध- - - 
कारौका यानी व्यास-वैशम्पायन ` तथाः 
सौतिका होना भी अवश्य मानना पड़ता है।. 


इतना करने पर भी भगचङ्गीता-सस्बन्धी- 


प्रश्न ज्यौका त्यो बना रहता है।. हमारी. 


'रायमे भगवद्गीता सूल महसएताको ह है ।. 


उसे. सौतिने किसी दूसरे खानसे लेकर 


महाभारतमें घुसेड नहीं दिया है। इस 


विषयका विस्तृत विवेचन अन्तमं किया. 
जायगा । पाशञ्चरात्र और पाशुपतः दोनों 


खैर स्न्दकी स्तुति और अशज्ाका आए, “सोका जार गीतके, समय नहीं था । 


~ 


| 
| 
| 
के 
| 
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तीन - तत्वशान अचलित थे और इन्हीके | के उपासनामा ह 


| 


एकीकरणका: प्रय भगवद्दीताने किया 
है । उसी प्रयल्लको सौतिने अपने समयमे 
जारी रकखा और उक्त दो नये मतके 
विचार भी उसने अपने प्रयल्लमे: शामिल 
कर लिये । इसके लिये सौतिने: महामां- 
रतमे अनेक उपाख्यान ओर प्रकरण जोड़ 
दिये हैं। पूवेप्रचलित घेदान्त, सांख्य और 
योग इन तीनों मतोका भी आविष्करण, 
उनकी उन्नतिके अनुसार. उसने अपने 
अन्धमे किया है। पेसे प्रयल्लका नमूना 
“अनुगीता” है । यह सौतिका बनाया हुआ 
नया प्रकरण है। इसके सिवा; सांख्य, 
योग और वेदान्त-सम्बन्धी. मतोका 
विस्तार-सहित .. प्रतिपादन करनेवाले 
अनेक अध्याय खान स्थान पर, विशेषतः 


शान्ति-पव॑ में, पाये जाते हैं । पूर्व 


अनुसार पाञ्चरात्र-मतका . आविष्क्ररण 


नारायणीय. उपाख्यान जोड़कर किया 
गया है | आश्चयंकी बात है कि महा- 


भारतमै पाशुपत-मतका: उद्घाटन सौतिने 
विस्तार-सहित नहीं किया । इसमें सन्देह 
नहीं कि यह मत उस समय : प्रचलित था 
और सौतिने उसका स्पष्ट रीतिसे उल्लेख 
भी किया है। सोतिके महाभारतके समय 
जो मत प्रचलित थे उनका उल्लेख इस 
प्रकार किया गया हैः-- 


सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 
शानास्येतानि राजघं विद्धि नानामतानि वे॥ 
उमापतिभूंतपतिः श्रीकरठो ब्रह्मणः सुतः । 


डक्तवानिद्मव्यग्रो' ज्ञानं पाशुपतं शिवः ।: 


€ 


सर्वेषुच नृपश्रेष्ठ ज्ञानेष्वेतेषु दश्यते। ` 


यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रभुः॥ 


- - अर्थांत्‌--हे श्रेष्ठ नुप, यद्यपि ba: 


भिन्न भिन्न पन्थ हैं, तथापि इन सबमे एक 
बात समान देख पड़ती है। वह यह है 
कि इन : सब - मतोमै आगम ओर: ज्ञानके 
अनुसारःजो परम-गति निश्चित है वह 
प्रभु नारायण ही है।” 


सांख्य; योग आदि भिन्न भिन्न तत्त्व- 


ज्ञानोसे जो विरोध था उसको हटाकर. 


इन, सब मतोमे सौतिके महाभारतने एकता 
कैसे स्थापित की, इस बातकी विस्तार- 


सहित चर्चा -करनेकी यहाँ आवश्यकता 


नहीं - है. । आगे. चलकर. इस विषयका 
बिस्तारपूर्वक वर्णन किया जायगा। सना- 


“तन घर्मफे अन्य-और आवश्यक अङ्ग भी 


हैं; जैसे यज्ञ, याग, तीर्थ, उपवास, नत; 
दान इत्यादि । इनका -भी विस्तृत वर्णन 
महाभारतमें स्थान-स्थानपर सौतिने किया 


है । यह. बणंन: विशेषतः अनुशासन पवमें . 


पाया जाता है। हिंसाका विषय यशके 
सस्बन्धमे बहुत : महत्त्वका है । सनातन- 
धर्मावलस्बियौमै बोद्धोंके पूवेसे ही यह 


वादविवाद हो रहा था कि यशमे पशुका 
बध किया जाय या नहीं । वैदिक मतके 


अभिमानी लोग पशुवधको - आवश्यक 


मानते. थे । .सोतिने दोनौके मतोको मान्य: 


समभझकर महाभारतमे उनको .स्थान दे 
दिया है । इस सम्बन्धमें उसने एक पूरा 


अध्याय. ही लगा दिया है । जब युधिषिरः: 





छ क्ष 
जे 
एयर 


इस समय वेदास्त, सांख्य और योग यही | कर कहा है कि. 7 एक हान 


पाञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वेत्ता तुःभगवान्‌स्वयं॥ 
. ` (शां० अ० ३४६, ६४-६८) 
. इस प्रकार पाशुपत और पाञ्चरात्र दो 
भिन्न. मतोका स्पष्ट उल्लेख महाभारसमें. 





चुका, तब .सम्भच है कि उसमें की हुई 
हिंसाका: .वर्णन. सवंसाधारणको कुछ: 


उद्देशसे अनेक .पशु-पक्ती खम्भेसे बाँथेः 


के अश्वमेध यज्ञका पूरा पूरा चरणन हो 


खटकने लगा हो। “अनेक. देवता्ओोके - 








& मद्दाभारतके कर्ता ॐ 


रिक्त तोन सौ रिक्त तीन सौ पश यशस्तम्म से वाघे गये हियर यका पशु यज्ञस्तम्भं से बाँच्ने गये 


थे” इत्यादि चरणेन सुनकर अहिखा-मत- 
वादी लोगोंको बहुत बुरा लगता होगा । 
यह प्रतृत्ति वौद्ध और जैन धमौंके उदय- 
के - अनन्तर और भी अधिक बढ़ गई 
होगी । यहाँ जो नकुलकी कथा दी गई है 
उसका उद्देश हिसायुक्त अश्वमेधकी निन्दा 
करना ही है। एक ऋषिने अनाजके कुछ 


दाने भोजनके लिये चुन लिये थे । उसी- 


का दान उसने एक विप्र अतिथिको कर 


दिया और खयं प्राणत्याग किया । नकुल- 


ने कहा--“उस सक्थु यज्ञमें मेरा मस्तक 
सुवणेमय हो गया है और अब यह जानने: 
के लिये कि मेरा शेष अङ्ग युधिष्ठिरके 
यज्ञमे सुवर्णमय होता है या नहीं, मैने यहाँ 
भी लोट-पोट की ।” परन्तु' उसका शरीर 
सोनेका नहीं हुआ, इसलिये अन्तमें यज्ञ 
समासिके समय उसने यज्ञकी निन्दा की । 


' इस कथाम प्रत्यक्ष रीतिसे यह प्रश्न उठाया 


गया है कि यज्ञ हिसायुक्त होना चाहिये या 
नहीं । आगे यह वर्णन है कि वेशम्पायनने 
बसुके शापकी कथा सुनाई और ऋषियोंने 
अहिसायुक्त यशके हो पञ्चका स्वीकार 
किया ।(अ० ३०) इसके बादके अंध्यायमे 
अंगस्त्यके . यज्ञकी कथा है।” इसमें कहा 
गया है कि बीजसे.ही यज्ञ हुआ करता 
था; और जब इन्द्रने कोधसे वर्षा बन्द कर 


दी तब अगस्त्यने प्रतिक्षा की कि में अपने छ 


सामथ्येसे बीज उत्पन्न करूँगा। इससे 
स्पष्ट है कि उक्त नकुल-आख्यान और 
अध्याय दोनो सूल भारतके अनन्तरके होगे। 
भारत-कालमे अहिसा-पत् कुछ इतना 
प्रबल न था । आगे चलकर जब यह पक्त 


अबल होने लगा तब ये कथाएँ बनी होगी 
| उन्हे अपने महाभारतम 


शामिल कर दिया होगा । यह पक्ष बहुधां 


| दक्षिणका होगा क्योंकि अगस्त्यं दक्षिणके 
.. कैब हैं। परन्तु इस कृथाओंँले चैदिक: 
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हिसाभिमानी पक्षको क्रोध आया । तब 
सौतिने अन्तिम अध्यायमें यह जोड़ दिया 
कि नकुलने जो निन्दा की है वह क्रोधको 
शाप होनेके कारण उस खरूपमें क्रोधकें 
द्वारा की गई है। सारांश, यद्यपि यहाँ 
दोनों पक्षोका वर्णन किया गया है, तथापि 
निर्णय कुछ भी देख नहीं पड़ता ।- मालूम 
होता है कि सौतिने दोनों पच्षोको राजी 
रखनेके लिये यह यल किया है। ' 


(२) कथा-संग्रह । :.- 

: महाभारतका विस्तार करनेमें सौति- 
का दूसरा उद्देश कथाओका संग्रह करना 
देख पड़ता है। अनेक राजाओं ओर 
ऋषियोकी जो कथाएँ लोगोमें अथवा 
छोटी छोटी गाथाओंमें इधर उधर 
बिखरी हुई थीं. उन सबका किसी एक 
स्थानमे संग्रह किया जाना अत्यन्त आवः - 
श्यक था। इन कर्थाओंसे सनातन-धर्मको 
एक प्रकारका उत्तेजन मिल सकता था। 
इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक था 
कि प्राचीन ऐतिहासिक बातोंको एकत्र 
करके सनातनधर्मियौके पूर्वजोंके सम्बन्धमे 
अभिमान जाग्रत कराया जाय। सम्भव 
है किं भारतीयःकथाके सम्बन्धम भी 
अनेक भिन्न भिन्न बाते पीछेसे प्रचलित 
हुई हो। इन सब बातोको' 522: कर 
सौतिने महाभारतको समस्त प्रचलित 
कथाओका - एक बृहत्‌ भारडागार बना: 
देनेका प्रयल किया है। बौद्ध: और 
लोग: हिन्दुस्थानके प्राचीन प्रसिद्ध पुरुषो 
को कथाओंकों अपने अपने धमंके खरूपः 
में मिला : देनेका जो प्रयत्न कर रहे थे 
उसमे रुकावट डालनेका काम सौतिने 
अपने महाभारतकी कथाओं द्वारा अच्छी - 
तरहसे किया। इस भकार जिन आख्यानं. 
आर उपाख्यानोंको सोतिने सहाभारतमें 
दामिंल किलर है, र कायको अलग अलग | 





श्र 


ॐ महाभारंतम्मीमाला & 


rr 





- करके यहाँ बतला द्रेना कठिन है। यह 
नहीं कहा जा सकता कि उन सबकी: 
रचना बिलकुल नये सिरसे की गई हों।' 
ये सब कथाएँ प्राचीन हैं, उस समयके 
लोगोकी समभझमे वे पहलेसे ही प्रचलित 
थीं और राष्ट्रीय भावोके साथ उनका 
घनिष्टः सम्बन्ध हो गया था; इसी. लिये 
महाभारत जैसे राष्ट्रीय ग्रन्थमें उनका 
संग्रह किया जाना बहुत आवश्यक था |: 
ऐसी कथाओके कुछ उदाहरण-नीचे दिये 

जातै हँ | ' | 

- (१) षोड़श. राजीय -उपाध्यान द्रोण- 
पर्चमे है । यह-एंक प्राचीन आख्यान हे।' 
इसका मूल खरूप शतपथ ब्राह्मणमे देख 
पड़ता है। आयांचत्तमें अश्वमेध करनेवाले 
जो प्रसिद्ध राजाहो गये हे, उनकी फेहरिस्त. 
इसमें दी गई है और उनका उत्साहजनक 


घर्णन भी इसमे किया गया है। सम्भव: 
हे-कि यह आख्यान मूल भारतमें भी: हो; 


परन्हु.इस बातकी अधिक सम्भावना है 


क्रि.यह पीळेसे सौति द्वारा शतपथसे- 


लेकर जोड़ा'गया-हो। - : 


> (२) रामायणकी पूरी कथा वन पर्वके- 


रामोपाइ्यानमें है। निस्सन्देह यहःपर्व 


सौति.द्वारा जोड़ा गया है,:क्यौकि -इतने 
बड़े उपाख्यानका सूल - भारतमें होमाः 


सम्भव नहीं। इस पूरे उपास्यानको पढ़ते 


` समय यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इसमें - 


किसी अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थका संक्षिप्त खरूप 


. दिया गया है। महाभारतमें वालमीकिका : 


स्पष्ट उल्लेख अन्य स्थानोमें पाया जाता है; 
परन्तु जिस ग्रन्थका यह संचित खरूप 


है.वह ग्रन्थ व्तेमान : वाल्मीकि-रामायण : 


नहीं है, वल्कि- निश्चयपूर्वक कहा जा 


जा. सकते हैं । हम पहिले कह चुके हैं कि 


वतमान ज्ाइमीकिःरासायणका समय है० -! 
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शकके'पूचे पहिली सदी ओर महाभारत 
का.समय शकके पूर्व तीसरी सदी है। 
इस कारणक़े सिवा. इस उपाथ्यानके . 
्रान्तरिक 'प्रमाणासे भी यही बात सिद्ध 
होती है । यह बात सब लोगोकी समभमे 
शा सकती है, कि ज्यों ज्यों समय अधिक 
बीतता जाता है, त्यौ त्यौ किसी -कथा- 
भागमे अधिकाधिक असस्भच दन्तकथाओं- 
की भर्ती होने (लगती है। इसलिये यह 
साधारण प्रमाण माना जा सकता है, कि 
जिस कथाभागम अलोकिक चमत्कारौकी 
कमी है वह प्राचीन है। इस दंशिसे देखा 
जाय तो मालूस होगा कि रामोपाख्यानके 
कथाभागमे वतमान रामायणके कथा- 
भागसे कम अलौकिक चमत्कार हैं। उदा- 

हरणाथः-(१) पहिली वात यह हे कि श्री- 
रामचन्द्रके जन्मके लिये ऋष्यश्टङ्ग द्वारा 
की हुई पुत्रेष्टिका वर्णन इस आर्यानमें 
नहीं है। (२) रावण और कुवेरका सम्बन्ध 
भिन्न रीतिसे बतलाया गया है :। इस: 


आख्यानम कहा गया है कि दुन्दुभिः 


नामक गन्धवं-स्री मन्थरा हो गई; परन्तुः, 
आश्रय है कि रामांयणमे यह वात नहीं: 


है। जटायुकी भेटका वर्णन सरल और 


भिन्न-रीतिसे-दिया गया है। (३) जब श्री- 
रामचन्द्रजीने समुद्रके किनारे दर्भासन पर 
बैठकर संमुद्रका चिन्तन: किया, उसः 
समय :संमुद्रंकी भेट स्मे हुईं, साक्षात्‌ . 
नहीं । (४) लक््मणको शक्ति लगने और | 
हजुमान दारा द्रोणागिरिके लाये जानेकी: 
कथा इस आख्यानम नहीं है । (५) कुस्भ-: 
करणको लक्ष्मणने मारा है। (६) इन्द्रजितकोः 
भी उन्होने मारा है; परन्तु: इन्द्रजितके: 


। ` ह, बल्कि | अहश्य होनेवाले रथकी कथा, अर्थात्‌ रथ-: 
सकता. है. कि. उसका पहलेका मूल स्वरूप - pr 
होग्रा। इसके कुछ - कारण यहाँ बतलाये - 


को मासिके. लिये कुस्सिलाका यश करने: 
जानेकी कथा, इस अख्यानमें नहीं है। यहाँ 
सबसे - अधिक महत्त्वकी बात यह है कि. 


रामन "रावणको बह्याखसे मारा; यहाँतयह 


# महाभारतके कत्ता # न २३ 
` बर्णन नहीं है कि राबणके मस्तक-कटकर। (५) पोष्य और पौ उपाख्यान 
बार बार उत्पन्न हो जाया करते थे और | भी, जिन्हें सौतिने आरम्भ जोड़ा है, 
राबणके गलेमे असतका कुण्ड था. । | इसी प्रकारके हैं। ये चहुत प्राचीन दन्तः 
अस्तु । यहाँ थोड़ा सा विषयान्तर हो.गया | कथाओंकी बातें हँ और इन्हें संग्रहः 
है; परन्तु कहनेका तात्पय यही है कि वन | को दष्टिसे सोतिने अपने ग्रन्थमें खान 
पर्वका रामोपाख्यान मूल भारतका नही | दिया है... कक 
दे, उसे सोतिने सूल वाल्मीकि रामायणः | _ (६) नल और दमयन्तीका .झाख्यान । 
से लिया है। - | `| आयोंकी राष्ट्रीय दन्त-कथाओमें यह एक 
(३) शल्यपवंमें जो सरस्वतो-आख्यान: | अत्यन्त मनोहर आख्यान है | इस बात. 
है बद तो स्पष्ट रूपसे सौतिका- मिलाया | का निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह 
हुआ है। आख्यानका वर्णन इस प्रकार: | आख्यान सूल महाभारतका है अथवा 
है। भीम और दुर्योधन दोनों गदा-युद्धके | नहीं; परन्तु जब इसकी लम्बाई पर ध्यान 
लिये तैयार हो गये हैं. और भारती युद्ध- | दिया जाता है, तब प्रतीत होता है कि यह: 
का अत्यन्त महर्वका अन्तिम दृश्य आरम्भ | मूल भारतका न होगा। इस आख्यानमें 
हो रहा है । इतनेमें सरखती-यात्रासे लौट | वर्णित कथा: इतनी सुन्द्र,. मनोहर और 
कर बलराम वहाँ आ पहुँचे । बस, सुरस है कि उसे महाकवि व्यास-कृत 
युद्धका: वणन एक ओर पड़ा रहा और | ही कहनेको जी चाहता है। यह झी नहीं - 
जनमेजयके प्रश्न करने पर वैशम्पायन | कहा जा सकता कि यह कथा पहले छोटी . 
सरखती नदीके महत्त्व और यात्राका | होगी । इसमें ऐसा कोई वरान नहीं पाया 
वर्णन करने लगे । इसके लिये स्थान भी जाता. जो मर्यादा, शक्यता और सस्बन्धके 
कुछ थोड़ा नहीं दिया गया है। युद्ध-वर्णन- | परे हो। इस हष्टिसे .तो यही मालूम 
के समय किये हुएए इस विषयान्तरमें | होता है कि यह कथा सूल भारतकी होगी। 
लगभग १६ अध्याय (३५ से ५४ तक ) | यही हाल सावित्री आख्यानका है । ' यहः 
लगा दिये गये हैं और इसीमें दो तीन | अत्यन्त प्राचीन आख्यान मूलभारतमें ` 
उपकथाएँ सी आ गई हैं । यहाँ स्कन्दके | होगा । इसका विस्तार भो बहुत कम है ।- 
अभिषेक और तारकासुरके युद्धका वर्णन | नल और दमयन्तीकी कथाके “समान यह 
है । सम्भव है .कि यहाँ सौतिको इस | कथा भी अत्यन्त मोहक. और उदात्त 
_ सरखती-उपाश्यानकी आवश्यकता हुईं | नीतिकी पोषक हैः। इन दोनो आख्यानोंके 
हो; क्योकि जिस सरस्वतीकी . महिमा सम्बन्धमे निर्णयात्मक दष्टिसे कुछ भी" 
प्राचीन. समयसे हिन्दुस्थानमें बहुत मानी | नहीं कहा जा सकता । इसमें सन्देह नही 
गयी है उसका वर्णन महाभारतमें कहीं न. | कि थे दोनों आख्यान राष्ट्रीय हैं । 
कहीं अवश्य होना. चाहिये था। परन्तु. . - उक्त विवेचनसे प्रकट होगा कि 
स्थान ओर प्रसङ्गकी दृष्टिसे देखा जाय तो | भारत-इतिहाससे विभिन्न जो दृन्तकथाएँ 
ऋहना पड़ता. है क्ति. इस उपाख्यानकों | प्रचलित थीं उनको: महाभारतम शामिल 
यहाँ जोड़नेमें सोतिको सफलता प्राप्त | कर देनेका यल सौतिने किया है। :इसी.. 
गो दु कपन त प्रकार व्यास और वैशम्पायनके 'समयसे-: 
(४) विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेका लेकर सौतिके समय तक; भारती हतिः 
आल्यान | PF ८ 0 पा को M 'दासके ही अगले, अनेक दन्तकथाएँ 
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प्रचलित हो गई थीं, उन्हें भी इस ग्रन्थमे 
स्थान देना आवश्यक था। इन सय कथा 
का वर्णन सौतिने स्थान स्थान पर किया है 
और इन्हींके आधार पर उसने अपने 
ग्रन्धमे भारती कथाकी रचना को है । अब 
इसका विचार किया जायगा 'क्रि ऐसी. 
कथाएँ कौन सी हें। (१) आस्तिककी कथा 
इसी प्रकारकी है । यह बात हर .एक ` 
विवेचकके : ध्यानमें .आ .सक़ती है. कि 
यथार्थेमे नाग मञ्ुप्यःजातिके .ही होगे; 
परन्तु समयके हेर फेरसे लोगाकी 
कल्पनामें यह अर्थ. हो गया कि वे प्रत्यक्ष 
नाग यानी .सर्प थे । परीक्षितकी हत्या 
करनेवाला तक्षक कोई मजुप्य रहा होगा 
श्रौरः जनमेजयने जो सर्पसत्र . किया वह 
कुछ सचमुच सपोंका सत्र नहीं. था, 
'किस्तु . नाग जातिके मलुष्योका. संहार 
करनेका प्रयल था । परन्तु जब. एक बार 
सप-सस्बन्धी कल्पना प्रचलित हो गई, तब 
उसका त्याग कर देना संभव नहीं था: 
इसी लिये वत्त॑मात उपास्यानसे यह यात 
देख पड़ती है.कि तक्षक तथा अन्य वचे 





हुए नागोकी रक्षा आस्तिक ने किस. 


प्रकार. की । ( २) अंशार्वतार-चणन की. 
कथा भी इसी प्रकारकी है । इतिहाससे 
पता लगता है कि प्रायः सब प्राचीन लोगौ- 
मे यह कल्पना प्रचलित हो गई थी कि 
. प्रत्येक एतिहासिक व्यक्ति किसी न किसी 


देवताका अवतार या पुत्र है ।. इसी 


कल्पनाके अनुसार महाभारतमें भी 
भारती वीर पुरुषोकी उत्पत्ति बतलाई 
गई है। आदिपवंके अध्याय ५४और ६६ 
में सौतिने' प्रचलित विचारके अनुसारः 
, श्रशात्रतारका वर्णन किया है । मूलग्रन्थः 

में कहीं कहीं इसके विरुद्ध भी कुछ: विधान: 
, पाये जाते हैं ।.इससे . जान: पड़ता है कि 
अंशावतारकी यह कल्पना : नूतन है ... 
( ३.) . पाँच पतिके साथ - द्रौपदी: के. 
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विवाहकी : कथाभी: पेसी ही है । . उसका 
समर्थन . करनेके .लिये प्राचीन : समयसे 
भिन्न भिन्न कथाएँ प्रचलित हो गई होंगी 
ओर इन - सब कथाको . अपने ग्रन्थमें 
शामिल करना सौतिको अवश्यक प्रतीत 
हुआ होगा ।- इन . सब द्न्तकथाओके 
लिये यह कल्पना. मूल आधार है कि 
द्रौपदी स्र्गलच्मीका अंशावतार है। (४) 
दुर्याधनके विषयमे कुछ चमत्कारिक 
कथाओका प्रचलित हो जाना. असस्मव 
ने था । चित्ररथ दुर्योधनफो पकड़कर 
ले गया, यह कथा इसी प्रकारको है। यह 
कल्पना कुछ विलक्षण . सी जान पड़ती है 
कि जब दुर्योधन छूटकर आया तब वह 
प्रायोपवेशन करने लगा शोर कृत्या उसको 
पाताल लोकम ले गई ( वन परे, अध्याय 
२४१ और २५०) । (५.) दुर्वासा ऋषि- 
द्वारा पांडवॉके सताये जानेकी कथा: 
भी पीछेसे वनी. है -और उसे .सोतिने 
महाभारतम खान दे दिया है ( अध्याय 
२६१ )। (६) युद्ध के समय सेनापतिका 
पहिलेसे ही यह कहं देना आश्‍चर्यकारक 
प्रतीत होता है कि-“मै अमुक अमुक काभ. 
करूंगा” और “में अमुक रीति से मरूँगा' । 

इसी प्रकार युद्ध-सम्बस्थी पराक्रमका- 
वर्णन अतिशयोक्तिसे किया गया हे । 
उदाहरणार्थ, यह कल्पना पीछेसे की हुई 
जान पड़ती.है कि भीमने ठ्वोणके रथको 
सात वार : उठाकर फेक दिया । अजुनके 
रथके सम्बन्ध जो कल्पना है वह भी: 

इसी प्रकार पीछेसे की गई होगी। यह.दन्त-" 

कथा सचमुच चमत्कारिक है कि ज्याही 
श्रीकृष्ण अज्ञुंनके दिव्य रथसे नीचे उतरे” 
्याद्दी बह जलकर भस्म हो गया; क्योंकि: 
श्रीकृष्ण तो प्रति दिन रथसे :नीचे उतर 
ही करते थे। चमत्कारयुक्त ऐसी कथाएँ” 
महाभारतम बहुत है । इस बातका निर्णय 
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ले बूल कौनसी है और लोक कप बि उ 'मूल कौनसी है और सौतिक समय वया व ग पत्त्ततततत- कौनसी है और सौ 


है (तिके समय 
कौनसी नयी कथाए प्रचलित 


हुईं थीं। 
(३) ज्ञान-संग्रह । 
महाभारत मै दन्तंकथाओके 
सोतिका उदेश जैसे स्पष्ट देख पड़ता है, 
वैसेही उसने सव मकारके ज्ञानका भी 
संग्रह इस अन्थमै किया है । इंसमें भीं 
संदेह नहीं कि राजनीति, धमंशास्र, 
तत्वशान, भूगोल, ज्योतिष आदि शास्र- 
विषयोकी बातें एकत्र ग्रथित करनेका 
उसका उद्देश था। उदाहरणार्थ, भूगोल- 
सम्बन्धी जानकारी और. भारतवर्षके 
भिन्न भिन्न देशों तथा नवियोकी जानकारी 
`. भीष्म पर्वेके आरस्भसे दी गई है। घृतराष्र 
ने सञ्जयसे पूछा कि जब कि कौरव और 
पांडव भूमिके लिये युद्ध करनेवाले | 
तव में जानना चाहता हूँ कि यह भूमि 
कितनी बड़ी है और समस्त भूलोक किस 
परहका.ह। सचमुच यह प्रश्‍न ही चमत्का- 
रिक है। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि युद्ध 
सस्बन्धी बातोकी चर्चा न कर चुतराष्ट्र कुछ 
ही बात जानना चाहते हैं? भूगोल 
-सस्बन्धी जानकारीका कहां न कहीं दिया 
जाना आवश्यक 'था, इसलिये सौतिने 
उसको यहां, शामिल कर दिया है| यहाँ 
पूर्वापार-सस्बन्धका चिच्छेद भी हो गया हे। 
श्र 


परन्तु आरस्भमे ही 
अजय युद्ध-भूमिसे घबराता हुआ लोट 
आता है और भीष्मके मारे जानेका हाल 

५ ४. छै . परन्तु इस बातका पता भी 
. “हीं कि खञ्जय युद्ध भूमिपर कब गया 
3. इसरा उदाहरण सभापर्चके किचित्‌? 
अध्यायका है । युधिष्ठिर सभामें बेडे हैं 
बह नारद ऋषि आये और उन्होंने राज्य- 
पेवन्धको सम्बन्धमें, चुजिधित्ले कशे 

कु े 


रके संग्रहका 


३ 





किये; जैसे--“तुम अपने सैनिकोको समय 
पर वेतन देते हो. न? प्रतिदिन सबेरे 
जक" राज्यके आय-व्ययकी जाँच करते 
हो या नहीं ?” इन संब प्र्षोसे. जान 
पड़ता हं कि मानो नारद युधिष्ठिरकी 
परोच्चा ही ले रहे हैं । इस अध्यायमे उत्तम 
राज्य-अवन्धके सब नियम बड़ी मार्मि- 
कताके साथ एक सानमें अधित किये गये 
ह। इसी प्रकार ज्योतिष-सम्बन्धी बात 
वनपर्वे और शान्तिपर्चमें दी गई हैं। यह 
नहीं कहा जा सकता कि वहाँ इन. सब 
बातोकी कोई विशेष आवश्यकता थी। 
जव भीम और 'हुमानकी भेंट हुई तब 
भीमने चतुर्युग सम्बन्धी बात पूछी और 
हसुमानने उनका वर्णन क्रिया । सांख्य 
और योग तत्वक्षानोके मंतोका वणन स्थानः 
स्थान पर, विशेषतः शान्ति पमे, विस्तार- 
सहित और वार बार दिया गया है। 
वक्तृत्वशाख् (1१४९६०१०) सम्बन्धी कुछ 
तत्व उलभा और जनंकके सम्बादमें बत- 








लाये गये हैं। वे सचमुच मनोरञ्जक हैं ।' 
न्यायशासत्रके भी कुछ नियम इसी 
निष्पन्न होते हैं। सारांश, सोतिने 
अन्थमे अनेक शास््र-विषयक बातोको 
करनेका प्रयत्न किया है। - 


सस्वादसे' 
. अपने: 
को एकत्र 
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इसर 
तत्वका किला लः 
बतलीः बह / चाचा: क 
' जाता है। खु 
! खर्चा की गई “हम 
१जी"वउ'शर-कवे।तिअस्तिमि है ( ग्ष्वाय 
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८६-8३), वह पीछेसे सौतिने जोड़ा है। 
इसमें जो ःछोक हैं थे बड़े वृत्तके है और 
समस्त आख्यान भी मुख्य कथासे सम्बद्ध 
नहीं है । परन्तु इसमें सनातन- 
तत्वोंका वर्णन संक्तेपम और मार्मिक रीतिसे 
किया गया है; इसलिये यह आख्यान 
अभ्यास करने योग्य है। नीतिके तत्व भी 
शान खानपर समभा दिये गये है । इस 


` - बातका उदाहरण विदुरनीति है। उद्योग 


पर्व ( अध्याय ३९-३६ ) मै चिदुरका जो 


` सम्भाषण है वह पूर्वापए कथांसे विशेष 


सम्बद्ध नहीं है, तथापि विड्र-नीतिके 
श्रध्याय बहुत ही मासिक है. ओर व्यव- 
हार-चातुर्यसे भरे है । सारांश, धमे और 
नीतिका उपदेश इस ग्रन्थमे बार बार अनेक 
स्थानोमे किया गया है; इसलिये इस ग्रन्थ- 
को अपूर्व महत्त्व प्राप्त हो गया है। 


(५) कवित्व । 
` महाभारत न केवल इतिहास और 






& महाभारतमोमांसा है... 


वर्णन और गन्धमादन पवेतके वणान ध्यान 
देने योग्य हैं। शोक-चरणनम स्त्रीपर्व प्रायः 
सबंका सच सौतिका होना चाहिये । इसमें 


के | कविने यह वर्णन किया है कि दिव्य-इष्टिकी 


प्रासिसे गान्धारो भारती“युद्धकी समस्त 
भूमिको देख सकी ओर समर-भूमिमे 
मरे हुए वीरौकी :ख्ियाँ अपने अपने 
पतिके शवको गोद्मे उठाकर शोक कर 
रही हैं । यह चमत्कारिक चरणन महाकचिके 
लिये. शोभादायक नहीं है। गान्धारीके 
सुखसे इस प्रकार शोक-वणंन कराना 
अयोग्य जान पड़ता है।यह भी सम्भव 
नहीं कि अठारह दिनतक युद्धके जारी. 
रहनेपर, जिन चीरॉके शव इधर उधर 
पड़े थे वे पहचाने जा सक | जब इस बात 
पर ध्यान-द्या जाता: है कि भारती-युद्ध- 
भूमि किसी साधारण युद्ध-भूमिके समान 


। मर्यादित न होकर कई कोसोकी दूरीतक' 


फैली' हुई थी; तव: कहना पड़ता है कियह 


। सारा दृश्य असम्भव है । युद्ध-भूमिमे 


धर्मका ही ग्रन्थ है, किन्तु वह एक उत्तम | खियौका जाना भी अनुचित जान पड़ता 
महाकाव्य भी है । यह वात प्रसिद्ध है कि | है । काव्यालंकारःग्रन्थमें उदाहरणके तौर 
सब संस्कत कचियोंने व्यास महर्षिको आद्य | पर दिया हुआ “अयं स रशनोत्कर्षी? 
कवि वाल्सोकिकी बराबरीका खान दिया । वाला'प्रसिद्ध शलोक भी इसी खी-पर्वेमे पाया 
है । इसमे कुछ आश्चयं नहीं कि व्यासजीके | जाता है ओर आधुनिक कवियोके अग्छील 
मूल भारतके रसमय कवित्वकी स्फूतिसे |. वर्णनके नमूनेका है। स्पष्ट: रूपसे जान” 
प्रेरित" होकर सौतिने भी अपनी काव्य- | पड़ता है कि. यह तोक सोतिका ही होगा, 


शक्तिको प्रकट करनेके लिये. अनेक अच्छे 
अच्छे, प्रसज् साधः लिये हैं . सष्टि-चर्णन, 
युद्ध-चणन और शोक-प्रसङ्गही कविको 


स्फूर्तिका प्रदर्शन करनेके लिये प्रधान विषय. 


हुआ. करते हैं । सोतिने महाभारतमे: 
युद्धकचंणेनोको बहुत ही अधिक बढ़ा दिया 
है, यहाँतक कि: कभी कभी. इन वर्णनोसेः 


 पाठकोका जी अब जाता है । सृष्टि 


सौन्दर्यके वर्णनको भी सौतिने यानः सान 
पर बहुत बढ़ा दिया है । सुरत पतः क्त 


| 4 
॥ 
है 


छ| 


बह! महाकचि' व्यासका नही हाँ सकता। 
युद्ध-भूमिमेः पड़े हुए: वीरोके: जिन: स॒तः 
शरीरोको!: हिस्न  पशुओः ओर. पत्षियोने 
नोचकर छिन्न भिक्ष'कर डाला है, घेः सुन्दर 
और वर्णनीयः कैसे हो सकते. हैः? युद्धम 
बालवीर अभिमन्युक्रे कामे आनेपर, चार 
पाच'- दिनिके बाद, उसका सुखः मनोहर 
ओर प्रफुल्लित कैसे! दिखाई दे सकता है! 


र उसकी'काल-ख्री'उस सुखका चुम्बन 


RR 


पर्व ड] इप, हिमालय प्येते इया के, जी, सोतिकः त नर्थः सिस्से रुख देओ 


केसे कर सकती है? सारांश; यह” समूचा 


छ महाभारतके कन्त ® ३३ 





ब्रह अनेक अप्रयोजक दृश्यों तंथा कलप- | बुसेड दिया है। यद्य 
नासे भरा है । इतना होनेपर भी, | ८८०० संख्या गर्दोक्ति और अतिशयोक्तिसे - 
कवित्वकी इष्टिसे, बह कुछ छोटे दजेका | भरी देख पड़ती है, तथापि महाभारतम _ 
नहीं है। खौतिकी 'कवित्वःशक्ति यद्यपि | ऐसे शछोकोकी कुछ कमी नहीं है। इसका 
व्यासजीकी शक्तिके समान न. हो, तो भी | कुछ अन्दाज नीचेके वियेचनसे क्रिया जा 
| 2244 res बे भ ज सकता है। . | र 

[राट पवम पाये जांनेचाले अनेक मनो- महाभारतमे कहीं कहीं एकाथ 
दर वर्णनोंसे सिद है। परन्तु जी-पर्वके | प्रयोग ऐसा हुआ है कि उसका शब्दका 


समान ही, मजुप्प-खभावकी दृष्टिसे चहाँके गूढ़ है, अथवा उसका अर्थ सरल रीतिसे | 


इश्य भी असम्भव प्रतीत होते हैं। उदा- | सममभमें और 
जब वह भागा चला जाता था; तब अर्जुनने | यथार्थ ज्ञानमें रुकावट मेती न्ति 
उसके केश पकड़कर उसे पीछे लौटाया; | पर्वका अवलोकन करने समय | थोडे ही 
परन्तु आश्रयेकी बात है कि यही. वालक | अध्यायोमें ऐसे "छक हमें देख पड़े। चे 
आगे चलकर एक बड़ा भारी कचि वन | नीचे दिये जाते हैं छु 
अर १ बड़ा भा वन | नीचे दिये जाते हैं। आशा है कि ध्यानपूर्वक 
रीतिसे करता है! और जब इस वातपर | __ “चतुर्थापनिषद्धमेः साधारण इति 
ध्यान दिया जाय कि इस वर्णनमे कुछ कूट | सबक संसिद्धै; साध्यते नित्यं ब्राह्मण 
शोक भी हैं, सो स्पष्ट कहना पड़ेगा कि यह नियतात्मभिः ॥ (शान्ति० अ० १७०, ३०) 
सब रचना सौतिंकी ही है । यहाँ यह प्रश्न . _ ` खितानां यतिनां चाह पकान्त- 
विचार करने योग्य है कि कूट ज्छोकोंकी | गतिमव्ययाम्‌॥ (शान्ति० अ० ३४३) 
रचना सचमुच किसने की होगी। जब हम २_सेचा श्रितेन मनसा ब्रत्तिहीनस्व 
इस बातपर ध्यान देते हैं कि. केवल. ' शस्यते । द्विजातिहस्तान्निवृत्ता न तु तुल्या- 
De काव्यको विभूषित | त्परस्परात्‌॥ . (शान्ति अ० २३१) 
कर र प्राय: अत्युत्तम कविम | ४-यः ॥ पुसामा- 
नहीं होती, तब कहना पड़ता है कि ये कूट | त्य दुः स मे. 
लोक खौतिके ही हागे । व्यासजीके सूल- | उ 
भारतम कहीं कहीं शब्द ' गोप्तास्तु नित्यशः ॥ (शान्ति अ० २८४) 
कहीँ शब्द-चमत्कृतिका पाया | , शयानां तु संचेषां ।विनाशमसिः 
आना कुछ असम्भव नहीं हे; परन्तु इसका क किताम। निधनं उ T 
परिमाण कुछ अधिक न होगा । कर्णपर्वके ॥ निधनं शोभनं तात पुलिनेषु 
३० वे अध्यायके झन्तमें शादूलविक्रीड़ित | क्रियावताम्‌ ॥ . (शान्ति० अ० २९७) 
वृत्तका एक छोक है । उसमें 'गो” शब्दका | माता पुत्रः पिता भ्राता भाया मित्र 
भिन्न भिन्न अ्थोमे बार बार उपयोग करके | जनस्तथा । अष्टापदपदस्याने दक्षेसुद्रेव 
उसे कूर >छोक बना दिया है। यह तो | लच्यते॥ .. (शान्ति० अ० २७८) 
सौतिका भी न होगा । जान पड़ता है कि |. - इस. प्रकार और भिन्न भिन्न खानोके 
शब्द-चित्र-फाग्यकी रचन्स करनेवाले किली | अनेक शोक वतलाये जा सकते हैं । इनके 
` दूरे कविने-इस . शोकको :पी सिवा, कई आख्यानोमे पूरे शोक ही कुर ' 


'पीछेसे यहाँ 
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है। उदाहरणार्थ, सनत्सुजात आख्यान | कान्य-चमत्छृति सूलमें व्यासजीकी ही हो 
देखने योग्य है। कहीं कहीं तो पाठकोको । और उसे सौतिने अपने चातुर्यसे बहत 
- चक्करमें डाल देनेवाला पकाध्र विलक्षण ¦ श्रधिक बढ़ा दिया हो । इससे यह 
नाम ही मिल जाता है, जैसे श्राश्रमचासिक | कहना पड़ता है कि सौति कोई छोटे 
पर्वमे “इयं खसा राजचमूपतेश्च” वाला | दर्जका कवि न था । . 

“छोक है । कई स्थानोमे ज्योतिष-सस्बन्ध्री 
ओर भ्रङ्गोके विषयमै जो उल्लेख है, उनमें 
कुछ न कुछ कूर अवश्य रहता है। उसको 
“समझ लेनेका प्रयत्न करना कभी कभी कण्ठायासं मुख्रतन॑ | 
व्यर्थ हो जाता है। हमारा यह अन्दाज है | (8) सार्थमत्यन्तसन्तुष्टः ऋरः काल.इवान्तकः ॥ 
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(८) विरमेच्छुष्कव रभ्यः कठायास च वजयेत्‌ ॥ 
(शान्ति० १०३--१०) 





(के भिलाई 


कि महाभारतमें कूट अथवा गू दाथ मलोक ट (शान्ति० ११६-१२) 
की संख्या बहुत है। प्रायः प्रत्येक अध्याय- | (१०) कुलजः प्राक्ृतो राजा खकुलीनतया सदा॥ 
में इस प्रकारके खान पाये जाते हैं. और (शान्ति० ११८-_४) 
कहीं कहीं तो पेसे स्थानोंकी संख्या बहत | (९९) अकुलानस्तु पुरुषः प्राकृत; साइुसंश्रयात्‌॥ 
ही अधिक है । महाभारतम कुल अध्याया (शान्ति ११८-५) 
की संख्या लगभग २००० है - ऐसी अवस्था (१२) तरुण निदवत्व्यादादश्यं सत्यमाजेवमेव च॥ 
न्ति Bess 
में कूर की संख्या. कई हज़ार हो i बल 
सकता ६% । अस्तु; सम्भव आदालेभ्य अभयं 
SR NS दै हक (१३) मछच्णाक्षरतजुः श्रीमान्मवेच्छाजविशारद: ॥ 














(शान्ति० १२०--७) 
(१४) लोके चायत्र्ययो दृट्वा बृह ुचुच्तमिवास्रवत्‌॥ 
(शास्ति० १२०-९) 
(१५) शान्ति पवंका समस्त १२०वां अध्याय कृट ्षोकोसे 
वैद्दायसः (मन्दाकिन्याः) ह भरा इभा हे। en ee वम 
(२) न शङ्कलिखितां इत्ति शबयमास्थाय जं [बिलम्‌ ॥ ९6) कारश नि: ते पा न लक ; 
(शान्ति० १३०-२ So 
शङ्खे ललारास्थिन । | | काव्यानि शुक्रप्रोक्तानि नीतिशाखाणि । 
. (३) नासतो वियते राजन्सद्यार णये गोपतिः . ४४2, Rb Re गन ; 
(रान्ति० ३२१२८) 
(१८) त्यजं धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज। ` ` 


+ .कूट झोर्को और कूट शब्दोंके ' कुछ और भी 
उदाइर्‌ण दिये जा सकते हैं, जे से:-- 


(१) यत्र सा बदरी रम्या हुदो वैहायसस्तथा ॥ . । 
(शास्ति० १२७,३) 





(शाम्ति० १३५-२६) 
(४) मामाः पच्षाः पद ऋतव कल्पः सम्वत्सरास्तथा ॥ 


(शान्ति० १३७-२१) 'उभे सत्यानृते त्यत्तवा येन त्यजसि तं त्यज ॥ 
. (५) एतः रंग्रानीकं कलत्रैं मध्यस्तथा ॥ (शान्तिर ३२६-४०) 
: (शान्ति० १० ०---४३) (१६) विचारय ख पश्यामि तत्खुख यत्र निबृतिः ॥ 
(३) स्कथ दरानं मात्रत तिष्व समीपतः ॥ | (शान्ति० १११-३२) 


सुखं स्वग 
न्ति० 60 ~~ 
७) पारावत कुलिंगाच्षा स र न | (२०) मजुष्यशालाबृकमप्रशान्तं जनापवादे सतत 


(शान्तिर १०१--७) | ` निविष्टम्‌ ॥  (रान्ति० ११४-१७) 


कुलिंगो र मनुष्य शाला वृक मनुष्येषु श्वा। 
क = मतंगजभुजंगयोः | | (२१) अध्वानं सोति चक्राम खच्चर; खेचरक्षिव ॥ 
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इसमे सन्देह नहीं कि कचित्व-प्रद- | 
शनके भिन्न भिन्न प्रसङ्गोका समावेश कर- | 
के सौतिने स्थान स्थान पर महाभारतका 
विस्तार कर दिया है । ख्रीपर्वं और विराट 
पर्वेमै तो यह बात स्पष्ट रूपसे दिखाई देती 
है। अन्य पर्चामें भी, विशेषतः युद्ध पव- 
म॑, इस प्रकार जो प्रसङ्ग सम्मिलित किये 
गये हें वे कुछ कम नहीं हैं। साराँश यह ' 
है कि, (१) धर्ममतोकी एकता, (२) कथा- | 
संग्रह, (३) ज्ञान-संग्रह, और (४) धर्म | 
तथा नीतिके उद्देशसे सोतिने भारतमें 
अनेक नये प्रसङ्घोको सम्मिलित करके 
उसे बहुत अच्छा स्वरूप दे दिया है और 
सनातनधमेकी रक्षा तथा इढ़ताके लिये 
अत्यन्त प्रशंसनीय प्रयल किया है। कच्रितत्व- । 
प्रसङ्ग साधकर सौतिने इस ग्रन्थको ' 
सर्वोत्तम काव्य बनाया है | परन्तु इसीके | 
साथ साथ यह भी स्वीकार करना पड़ता ' 
है कि सौतिने जो ऐसे उपाख्यान जोड़ 
कर ग्रन्थका विस्तार किया है उससे 
महाभारतको कुछ बातौमै रमणीय स्वरूप 
प्राप्त नहीं हुआ, बिक कुछ अंशोम उसे : 
गौणता प्राप्त हो गई है । इसलिये उन 
बातीका भी विचार आवश्यक है जो 
गोणता उत्पन्न करनेवाली हैं । . 


(६) पुनरुक्ति | . 

अनेक प्रसङ्गौकीः पुनरुक्तिसे ग्रन्थका 
विस्तार बढ़. गया है। किसी विषयको | 

पाउकोको यार बार समभानेके लिये 
जब उसको पुनरुक्ति की जाती है, तब | 
तो चह प्रशंसनीय हुआ करती है; परन्तु | 
जब ऐसा नहीं होता, तब पुनरुक्तिका 
दोष पाठकोंके मनमै खटकने लगता है। ' 
पुनरुक्ति इस श्रन्थमें प्रायः सर्वत्र । 
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उदाहरण दिये जा सकते हैं। आदिपचमें 
आस्तिककी कथा दो वार्‌ आई है; और 
जब दूसरी वार इस कथाका वर्णन किया 
गया है. तो वहू पहिलीकी अपेक्षा वहुत 
अधिक बढ़ गई है । काश्यप और 
तत्तककी कथा भी दुबारा दी गई है। 
वनपचेमें तीर्थोका चर्णन दो वार किया 
गया है। सम्भव है कि वैशम्पायनके 
समय जिन तीथोंकी जानकारी थी, उनकी 
अपेक्षा कुछ अधिक तीर्थ-खान सौतिके 
समय प्रसिद्ध हो गये होगे, क्योकि उसके 
समयमे आयोंकी व्याप्ति दक्षिणकी ओर 
बहुत अधिक हो गई थी । इस पुनरुक्ति- 
का स्वरूप प्रायः यह है-पूच कथाओंकों 
कुछ अधिक विस्तारसे कंहनेके लिये जन- 
मेजय प्रार्थना करते हैं और उसके अजुः 
सार वहीं कथा वैशम्पायन फिर सुनाते 
हैं। परन्तु कहीं कहीं तो यह खरूप भी 
नहीं देख पड़ता। उदाहरणार्थ, अभिमन्युः 
के वध-प्रसङ्गमे शोक-सान्त्वनके लिये 
व्यासजीने युधिष्ठिरको षोड़शराजीय 
आख्यान सुनाया है ओर उसी आख्यान 
का जणेन कृष्णने युधिष्टिरसे .शान्ति- 
पर्वेमे फिर कराया है। ऐसी दशामै यह 
पुनरुक्ति अक्षस्य है । 


(७) अनुकरण । 

. दूसरे प्रकारका दोष अनुकरण है। 
किसी मनोहर प्रखङ्गको -देखकर दूसरे 
कचिकी प्रवृत्ति हुआ करती है कि में 
भी उसी प्रकार किसी अन्य प्रसङ्गका 
वर्णन करूं। उदाहरणाथ, यह बात प्रसिद्ध 
है कि कालिदासके सुन्दर मेघदूत काव्य- 
के अनन्तर अन्य कवियाने हंसदूत आदि 
कुछ काव्योकी रचना की थी इसी ग्रकार- 


पाई जाती है। कहीं फहीं तो यह पुनरुक्ति, | के अनुकरणकी इच्छासे ns | 
“थका अधिकांश भाग हो जाने एर,  भारतके कई ्रसङ्गोका नाहे सदन 
बौचमे दी | देख पड़ती है। इसके अनेक, “किया है। इसका मुख्य द्‌ रा 
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अ रियर दिदा 
पर्वेके अन्तमै जोडा हुआ यक्ष-प्रक्ष नामक | सौतिने उद्योगपर्चम जिस विश्वरूपद्शेन 
झाख्यान है। सौतिने इस आख्यानकी | को स्थान दिया है वह अप्रासज्ञिक: देख 
रचना नहुष-प्रश्न (वनपर्व अध्यायः १८५) | पड़ता है और डसका परिणाम भी डुयो- 
के ढंग पर की है। इसमें भी युधिष्ठिर | धन -तथा श्वतराएट्रके मनपर कुछ नहीं 
“द्वारा: उसके भाईके सुक्त lar ं हुआ |. प 
कथा है। ऐसा अनुमान करनेक लिये | - (८) भरि I 
कि इस यच्ष-प्रश्न-उपाख्यानको सौतिने | ` <) भाविष्य-कथन । 
'पीछेसे जोड़ा है, कई कारण दियेजा |  ग्रन्थकारांकी यह एक साधारण युक्ति 
सकते हैं । पहला कारण-जच कि सह- | है कि वे आगे होनेचाली बाताको पहिले 
देव, अजुन ओर भीसने प्रत्यच्ह देख लिया | ही भविष्यरूपसे बतंला देते हं अथवा 
था कि उनके पूर्वके मजुष्यकी केसी दशा | उनके सम्बन्धमे पहिले ही कुछ घिचार 
हुई, और जब कि यक्त उन लोगौको स्पष्ट | सुझा देते हैं। इस प्रकारके कुछ भविष्य- 
रूपसे सावधान कर रहा था, तब क्या | कथन पीछेसे सौतिके जोड़े हुए मालूम 
यह सचमुच आश्चर्यकी बात नहीं है कि + होते हैं| उदाहरणार्थ, ख्ीपर्वमे गान्धारी- 
थे भी सरोवरका पानी पीकर मर जाये? | ने श्रीकृष्णको यह शाप दिया है कि तुम 
 दुसरा-कारण--यक्षके प्रश्न भी पहेलियौके | सब यादव लोग आपसमे लड़कर मर 
समान देख पड़ते हैं। ये किसी -महा- | जाओगे । ऐसे शाप प्रायः सब खानोमे 
कविके लिये शोभादायक नहीं है| तीसरा | पाये जाते हैं। कर्णको यह शाप था कि 
कारण-प्रश्षोत्तरके श्रन्तमे यत्षने युधिष्ठिर | उसके रथका पहिया युद्धके समय गड्डेमे 
से कहा है कि तुम अपने अज्ञातवासके | गिर पड़ेगा । यह कहा जा सकता है कि 
दिन चिरार-नगरमे बिताओ; इतना हो | ये सब शाप प्रायः पीछेसे कल्पित किये 
' जानेपर भी अगले पवंके आरस्भमे कहा | गये हैं। उद्योगपर्चके आठवें अध्यायमै 
गया है कि अशातवासके दिन वितानेके | शल्य और युधिष्टिरका जो संवाद है, वहे 
सम्बन्धमे युधिष्टिरको बड़ी चिन्ता इई । | इस बातका दूसरा उदाहरण है कि इन 
चौथा कारण--कथामै कहा गया है कि | शापाँके विना. ही आगे होनेवाली वातकी 
युधिष्ठिरने सब प्राह्मणोंको चिदा करके | पूर्व-कर्पना चमत्कारिक रीतिसे की गई 
केवल धौम्यको अपने कर रख लिया। | थी। शल्यको दुर्योधनने सन्तुष्ट करके : 
पसा होनेपर भी, विरा आरस्भ- | अपने पत्ते कर लिया 'था । जब-यह 
में, हम देखते हैं री युधिष्टिरके पास सब | समाचार शल्यसे मालूम हुआ, तब 
प्राह्मण मौजूद हैं। सारांश, यही जान | युधिष्ठिर्ते विनती की कि--“जब आप 
पड़ता है कि यक्षप्क्षउपाख्यान सूल | कर्ण और अज्ञुनके युद्धके समय करके 
भारतमै न था; वह पीछेसे सौति द्वारा | सारथी हो, उस समयं कर्णंका तेजोभङ्गकर : 
जोड़: दिया गया है । अनुकरणका दूसरा दीजिएगा ।” शळ्यने उत्तर दिया,--“जब । 
उदाहरण उद्योगपवेमे वर्णित विश्वरूप- | मुझे कर्णका सारथ्य करना पड़ेगा तब मैं 
दर्शन है-। भगवद्गीतामें जो विश्वरूप- | उसका उत्साह भङ्ग करूँगा और उस 
7 37711 202010010। 
अंश है । परन्तु उसीफे शूल भारतका को कल्पना पहिले ही कैसे की जा सकती. 
RN क अलुकरणपर. | दै कि भीष्म: और द्ोण दोनो मर जायेंगे; 
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और उस समय करणं शल्यको. ही अपना 
सारथी बनावेगा? इसके सिवा, इस प्रकार 
विश्वासघात अथवा मित्रघातका उपदेश 
युधिष्टिर द्वारा किया जाना खयं उसके- 
लिये, और शल्यके लिये भी, लज्जास्पद 
है। सारांश, इस प्रकार आगे होनेवाली 
बातौका भविष्य-कथन करनेका सौतिका 
यह प्रय्न अनुचित है। इसके सिवा एक 
ओऔर वात है ।. दुर्याधनके पच्तमे शल्यके 
मिल जानेका कारण यह था कि चह 
"अर्थस्य पुरुषो दासः? की नीतिके अञ 
सार दुर्योधनका आश्रित हो गया. था। 
उसके विषयम जो यह वर्णन किया गया 


है, कि युधिष्टिरकी ओर जातें इण बीच- 


में ही उसे सन्तुष्ट करके ढुर्योधनने अपने 
पत्तमें मिला लिया, वह असम्बद्ध है। 


` आगे यह' बात भी नहीं पाई जाती कि 


कणका तेजोमङ्ग हुआ और इसी कारण 


वह मारा. जा सका। अन्थम यह चरणन 
'ही नहीं है कि इस तेजोभङ्गके कारण करणने 


अपनी शूरतामे कुछ कमी की । इसके बदले 
शल्यने उचित समय पर कर्णको यह 


सुझा दिया कि निशाना ठीक न होने- 


के कारण तेरा बाण नहीं लगेगा इसलिये 
तू ठीक ठीक शरसन्धान' कर | अर्थात्‌, 
यही वर्णन पाया जाता है कि शल्यने 
मित्रधांत नहीं किया । यथार्थमै भविष्य- 
कथनके इस भागको सौतिने व्यर्थ 
बढ़ा दिया है। इसके और भी उदाहरण 


आगे चलकर दिये जायँगे । सारांश, 


अनेक अप्रबुद्ध परन्तु चलित कथाको 
सौतिने महाभारतमें पीछेसे शामिल कर 
द्या “हूः ५7४७१ ! करे? जोर) 
(९) कारणों का दिग्दर्शन । 
अन्तिम दोष-स्थान-कारणोकाः दिग्दः 
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“कर्ण और अर्जुनका भीषण संग्राम होगा | ने सदोष आचरण क्यों और केसे किया, 


इसके सम्बन्धमे कुछ कारणोका बताना 
आवश्यक होता है । जैसे, पाँच: पाएडचने 
एक ठ्रौपदीके साथ विवाह: केसे. किया, 
भोमने दुशशासनका रक्त कैसे पिया, 
इत्यादि कुछ काय ऐसे हैं जो दोष 
देने योग्य देख पड़ते हैं और जिनके 
सम्बन्धमे कुछ कारणोका बताया जाना 
अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । सौतिने 
महाभारतमे ऐसी द्न्तकथाये शामिल कर 
दी हैं जिनमें इन घरनाओके कुछ कारण 
ग्रथित किये गये हैं । किसी किसी कथाः 
भागके प्रसङ्गम यह भी देखा जाता है क्ति 
खयं व्यासजी वहाँ. आकर भिन्न भिन्न 
व्यक्तियांको उपदेश देते हैं अथवा उन्हें 
आगे होनेचाली कुछ. वाताँकी सूचना 
करते हें। जिन जिन खानोमै ऐसे वर्णन 
पाये जाते हैं चे व्यासजीके मूलः भारतमें 
न होकर सौति द्वारा पीछेसे शामिल किये 
गये हैं । जैसा कि एक प्रसङ्गमें व्यासजी 
आकर श्वृतराष्ट्रसे कहते हें कि ज्यो ही 
दुर्योधन पैदा हो त्यौ ही उसे'गङ्ञाजीमे डाल: 
देना यह प्रसङ्ग भी पीछेसे रचा हुआ 
मालूम होता है। अस्तु; इस. प्रकारः तीन: 
चार कारणौसे सौतिने महाभारतका जोः 
विस्तार किया है चह विशेष रमणीयः नहीं 
देख पड़ता । हम स्वीकार करते है किः. 
इस बातका निर्णय करना बहुत कठिन हैः 
कि सहाभारतमें वे सव स्थान कौन कौन" 
से हें जो इस प्रकार पीछेसे जोड़े गये हैं ।- 
तथापि जब .इस चातपर भ्यान दिया 
जाता है कि भारतके २४००० ज्छोकोके 
स्थानपर महाभारतमे एक लाख >छोकः 
हो गये हैं, तब इसमें सन्देह नहीं किःइस: 
प्रकार. नया जोड़ा ओर बढ़ाया इआ: 
भागः बहुत अधिकः होना चाहिये।। यह 
बतला देना आवश्यक था किः स्गैतिने: 


इस! सागको क्यों बढ़ाया है अर्थात महाः 
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भारतका विस्तार केसे किया है इसलिये सुखसे दिलाया गयाः ह्‌ यह्‌ चमत्कारिक" 
हमने यहाँ इस बिषयका प्रतिपादन | है। हि यडुनन्दन, ऐषीक प्रकरणमे तुमने 
विस्तार-पूर्वक किया है। परन्तु स्मरण | ऐसी प्रतिज्ञा की हो थी” यह कहकर 
रहे कि सौति-कृत कुल अन्थके उदात्तः | कुन्तीने महाभारतके . ऐषीकपवेका जो 
खरूपमे इस चिस्तारसे कुछ भी न्यूनता | प्रमाण दिय़ा है वह सचमुच अतक्यं है। 
नहीं आने पाई है और इसी लिये कहना | परन्तु जब ग्रन्थका विस्तार बहुत अधिक 
चाहिये कि इस समस्त ग्रन्थको व्यास- | हो गया, तब उसके प्रकरणोका प्रमाण 
कृत मानना किसी प्रकार अनुचित न | कथाके पात्रोके द्वारा दिया जाना अपरिः- 
होगा । यद्यपि २४००० र्छोकौके भारतका | हाये हो गया। अर्थात्‌ यही कहना चाहिये 
रूपान्तर एक लाख छोकौके महाभारतमें | कि यहाँ सौतिका पीछेका कतूत्व व्यक्त 
हो गया है, तथापि उसमे असम्बद्धता | होता है। अन्तमें हमें महाभारतकी काव्यो- 
झथवा परस्पर-चिरोध्र प्रायः. नहीं होने | त्कृष्टताका विचार करना है| 


पाया है। इस काममें सौतिका -चातुये  महाकाव्यकी दृष्टिसे भारतकी 


निःसन्देह वर्णनीय है । सोतिका कवित्व 








भी ~~ २० नहीं he 
किसी प्रकार छोटे दर्जेका नहीं है। | . : श्रेष्ठता । 
उसपर ब्यासजीकी कवित्व-शक्तिका जो भाग इस प्रकार बढ़ाया गया हे 


प्रतिबिम्ब होनेके कारण समस्त ग्रन्थ | उसे यदि अलग कर दें, अथवा उसकी 
अत्यन्त रमणीय हो गया है.। संक्षेपमे यह | ओर. ध्यान न दे, तो व्यासजीकी मूल 
कहना चाहिये कि सोतिके महाभारतमे कृति किसी अत्यन्त मनोहर मूर्तिके समान 
दोष देने योग्य बहुत स्थान नहीं है अल | हमारी आँखोंके सामने खड़ी हो जाती 
बत्ता दो स्थानोमे उसका भूल प्रकट रूपसे | है। यहाँ इस सुन्दरता और' मनोहरताका ' 
देख पड़ती है। यहं सचमुच बड़े आश्चर्य. | कुछ विचार करना अनुचित न होगा । इस . 
की वात है कि युधिष्ठिर भीष्मप्रवेम | जगतमें जो चार या पाँच अत्यन्त उदात्त 
' शल्यसे कर्णका उत्साह-भङ्ग करनेकी | और रमणीय महाकाव्य हैं, उनमें व्यास- 
प्रार्थना करनेके समय कहता है :कि | जीका.यह आष महाकाव्य सबसे अधिक 
उद्योग” में तुमने जो वचन दिया है उसे | श्रेष्ठ कोटिका है । यूनानी तरवज्ञ अरिस्टा- 
अब पूरा करो। जिस समय युधिष्टिरने | टलने होमरके. इलियडके. आधारपर' महा” 
रणभूमिमे यह प्राथना की उस समय न | काव्यका यह लक्षण बतलाया हैः--“महा- 
तो व्यासजीका भारत था और न सौति- | काब्यका .बिषय एक होना चाहिये । वह 
का महाभारत । ऐसी श्रवखामे, युधिष्ठिर | विषय कोई बहुत बड़ा, अत्यन्त . विस्तृत 
कैसे कह सकता है किं 'उद्मोग” में अर्थात्‌ | और महत्त्वका प्रसङ्ग हो। उसके प्रधानः 
डद्योगपचेमे तुमने वचन दिया था? इसी | पात्र उच्च चरणके हो और. उनका . चरिअः 
प्रकार अश्वमेधपर्वमे कुन्ती भ्रीकृष्णसे | उदात्त हो! | ग्रन्थकी भाषा और वृत्त 
कहती हे-“ऐेषीकमे तुसने'वचन दिया था. | गम्भीर हो और काव्यमे विविध सम्भा-; 
कि यंदि उत्तराके गभेसे खुत.पुन्नरका ही. | पण तथा वर्णन हो ।” पश्चिमी विद्यानोका 
जन्म होगा तो तुम, उसे ज़िन्दा कर दोगे; | यतलाया हुआ महाकाब्यका यह लक्षण; 
इसलिये अब उस वचनको पूरा करो ।” | हमारे; यहाँके साहित्य शाख्रकारोके बत- 
यहाँ भी ऐवोकपर्वका जो प्रमाण कुन्तीकें | लाये हुए. लघाणसे. कुछ अधिक भिन 
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नहीं है । अब इन्हीं चार बातोंके सम्भैम्ध- 
में यहाँ क्रमशः विचार किया जायगा । 

: हमारे. महाकाव्यका प्रधान विषय 
भारती-युद्ध हे । हिन्दुस्थानके प्राचीन इति- 
हासमै भारती-युद्धसे बढ़कर अधिक 
महत्त्वकी कोई दूसरी वात नहीं है । 
उस समय हिन्दुस्थानकी प्राचीन संस्कृति 
शिखरतक पहुँच गई थी। उस समयके 
थादे ही हिन्दुस्थानकी अवनतिका आरस्भ 
'होता है । यह अवनति अबतक धीरे धीरे 
बढ़ती ही चली जाती है। इसलिये हम 
लोगॉमे भारती-युद्ध ठीक कलियुगका 
आरम्भ समभा जाता है । सारांश, भारती- 
युद्धसे अधिक महत्त्वके किसी अन्य 
ग्रसङ्गकी कल्पना कर सकना असस्भव 
है | भारती: युद्धके प्रसङ्गसे बढ़कर अधिक 
विस्तृत ओर अधिक उलझनक भी 
किसी अन्य विषयका पाया जाना वहत 
कठिन है। इस प्रसङ्गके एक पक छोटेसे 
भाग पर, संस्कृत भाषाके पञ्च महाकाव्यों 
में से, दो महाकाव्याकी रचनाको गई है। 
अज़ुनके पाशुपताख पानेकी कथा पर 
भारवोके किराताजुंमीयकी रचना इई है 
ओर माघ्रकाव्य शिशुपाल-चधकी कथा 
पर रचा गया है । नेषध काव्य भी महा- 
भारतके अन्तर्गत: नल-दमयन्ती-आख्यान 
पर रचा गया है । सारांश, भारती-युद्ध 
प्रसङ्ग इतना विस्तृत है कि इसकी एक 
' एक शाखा पर एक एक संस्क्तत महाकाव्य 
रचा जा सकता है । कुछ लोग कहेंगे कि 
महाभारतमे केवल भारती-युद्ध-कथा ही 
नहीं किन्तु पांडवाँका पूरा चरित्र भी है। 
परन्तु; यद्यपि महाभारतका प्रधान विषय 
भारती-युद्ध ही है, तथापि यह आकांक्षा 
सहज ही उत्पन्न होती हैं कि उसमें इस युद्ध- 

और परिणामोका भी चरणन हो । 
इसो लिये उसमें पांडचोंका पर्व-चरित्र 


र-उत्तर-चरित्र दिया गया है। स्मरण । 
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रह एके ये दोना चरित्र बहुत संक्षेपम दिये 


गये हैं; अर्थात्‌ आरस्भके आदि पर्च .सभा- 
पव आर अन्तक ्राथ्मचासी आदि पच 
छोटे छोटे हैं और बीचके उद्योंगपर्चसे आशे 
युद्ध-सम्बन्धी जो पर्व है चे चइत विस्तार: 
पूवंक लिखे गये हैं। तात्पय यह है. कि 
भारता-युद्धको ही. महाभारतका प्रधान 
वषय मानना चाहिये | यदि व्यासजीकें 
शब्दोंस कहना हो कि उनके महाकाव्यका 
विषंय क्या है, तो कहना चाहिये कि यह 
नर-नारायणकी अय अर्थात्‌ श्रीकृष्ण और 
शाज्नकी विजय ही हे। यह वात नमनके 
ग्छोकसे अली भाँति व्यक्त हो जाती हे। 
यद्यपि महाभारतकी कथाका स्वरूपं 
इतना चिंस्ठत है, : तथापि उसमे पकता 
र पूर्णता है और असम्वद्धता विल्कुलं 
नहीं होने पाई है । उसमें इतने अधिक ओर 
भिन्न खभावके व्यक्ति हैं कि शोकसपियरः 
के अनेक नारकौमे वर्णित सब व्यक्ति 
अकेले महाभारत हीमे ग्रथित कर दिये 
गये है । महाभारतकी कथा यद्यपि इतनी 
विस्तृत है, तो भी इसका विस्तार इससे 
अर अधिक होने योग्य है। सच वात.तो 
यह है कि ग्रन्थकारने अपना ध्यान अपने ` 
प्रधान विषय अर्थात्‌ युद्धको ओर ही 
रखा था ओर इसी लिये प्रसङ्घानुसार 
विषयान्तर करनेकी ओर उन्होने अपने 
ध्यानको अधिक आकर्षित नहीं. होने 
दियाः। उदाहरणाथ, दुर्यांधनके विवाहका 
वर्णन महाभारतमे कहीं पाया नहीं जाता; 
यहाँतक कि उसकी खोका नाम समूचे 
महाभारतमें कहीं नहीं है । ऐसी दशा- 
में उसके सम्बन्धम अधिक उल्लेख या 
उसके भाषण और कार्यका पता केसे 
लग सकता है? यह देखकर पाठकोको 
कुछ अचरज होगा। आधुनिक कवियोने 
दुर्योधनकी स्रीका नाम “भालुमती'-रखा 
है और उसके सम्बन्ध: सूखेतासे भरी 
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हुई कुछ कथाओफी रचना भी की है। परन्तु 
ये सब बाते झूठ हैं, क्योंकि महाभारत 
दुर्योधनकी ख्रीका ' नामतक नहीं है । 
इलियडके प्रतिनायक हेकरकी ख्तीका 
नाम एन्ड्रोमकी है। जिस समय हेक्टर 
लड़ाईके लिये बाहर जाता है, उस समय 
उसका ख्रीके साथ जो करुणायुक्त सस्भा- 
बण हुआ है, उसका चरणन इलियडमें 
दिया गया है। परन्तु भारतके .प्रतिनायक 
दुर्योधनकी 'पत्नीका एक भी सस्बाद्‌ 
भारतकारने नहीं दिया । हम समभते हें 
कि इसमें ग्रन्थकारकी विशेष कुशलता 
देख पड़ती है। इसका कारण यह है कि 
व्यासजीने दुर्याधन-पात्र बहुत हठीला 
और मानी बतलाया है। यदि दुर्याधनके 
लड़ाई पर जाते समय ओर अपनी प्रिय- 
पल्लीसे विदा होते समय, उसके नेत्राँ- 
से आँसूकी एक भी बूँदके टपकनेका वर्णन 
कचिने किया होता, तो उससे वह मानी 
पात्र कलड्कित हो जाता । सारांश, यहाँ 
कविका चातुये ही विशेष रूपसे दृष्टि- 
गोचर होता है। परन्तु इससे यह क्‍ 


करना उचित न होगा कि दुर्योधन वड़ा 


` क्रूर या निदेय था और अपनी स्ञ्रीको 
प्यार नहीं करता था । जिस समय गदा- 
“ युद्धम जाँघके फट जानेसे दुर्योधन सभर- 
भूमिम विहल हो रहा था, उस समय 
महाकवि ऱ्यासजीने उसके विलापमें 
साता-पिताके स्मरणके साथ सञ्रीकी वात भी 
बड़ी चतुराईसे शामिल कर दी है और 
उसके सुखसे कहलाया है कि--“हे लक्ष्मण- 
मातः मेरे बिना तेरी कैसी गति होगी !? 
इस विवेचनसे पाठक समझ . जायँगे कि 
महाभारतका विषय यद्यपि बहुत बड़ा है 
तो भी वह: और अधिक विस्तृत होने 
योग्य है। 


इस घातका एक और उदाहरण दिया, 


जा.सकता है. कि यद्यपि. मद्दाभारतको 
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इसलिये भारती-युद्धके अतिरिक्त अन्य 
बातौका चर्णंन खूब बढ़ाकर नहीं किया 
गया है । उदाहरणाथ, श्रीकृष्णका चरित्र 
देखिये । श्रीकृष्णके चरित्रका जितना भाग 
भारती-युद्धके साथ संलझ है, उतना ही 
महाभारतमे दिया गया है। इसमे उनके 
बाल-चरित्रका वर्णन कहीं देख नहीं 
पड़ता । रुक्मिणीके विवाहको सुरस कथा 
और भ्रीकृष्णके अन्य विचाह-सस्वन्धी 
वर्णन भी इसमें नहीं हैं । उनका अप्रत्यच्छ 
उल्लेख कहीं कहीं सम्भाषणे पाया जाता 
है, परन्तु पूरा पूरा वणन इसमे कहीं 
नहीं है। सामान्य पाउकोंको मालूम होता 
है कि यह इस प्रन्थकी चुटि है। परन्तु 
यह वात ऐसी नहीं है। इसमे सचमुच 
कविको कुशलता है | प्रधान विषयको छोड़ 
कर किसी अन्य विषयके चणनमे लग 
जाना दोष हैं; इसलिये व्यासजीने अपने. 
भारतमे श्रीकृष्णको चरिञको स्थान नहीं 
दिया । बाइरसे देख पड़नेबाली इस चुटि- 
की पुत्ति सौतिने हरिचंश नामक खिलपवं 
जोड़कर कर दी हे। इस रीतिसे पाठको- 
की जिज्ञासा भी तृप्त हो गई है। अस्तु; 
महाभारतका विषय अति विस्तृत और 
महत्त्वका है | इसमे सन्देह नहीं कि जिस 


| युद्धमें १८अत्तौहिणी अर्थात्‌ ५२ लाख चीर 


ग्रापसमें इतनी तीव्रता और निश्चयसे लडे 
थे कि,एक पच्चमै सात और दूसरे पक्षमे 
तीन कुल मिलाकर सिर्फ दस वीर ज़िदा 
वचे, वह युद्ध होमरके इलिडयके युद्धसे 
बहुत ही बड़ा था । [ 

' पर भारती-युद्धका महत्व इससे भी 
ओर अधिक है | हिन्दुस्यानके प्रायः सब. | 
राजा लोग इस युद्धमे शामिल थे । इतना 


~ he iV दामन 50 “हाफ क कक - mse 
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हा पाती कि हि सालक आपस वर्तमान | धनका पात्र भी उदाहरण-स्वरूप है । यद्यपि 
प्रसिद्ध राज-वंश अपने अपने वंशोकी | उसके चरित्रका भुंकाव बुरे मार्गको ओर 





उत्पत्ति भारती-युद्धके वीरोसे ही बतलाया | है, तथापि उसका अटल निश्चय, उसका 
करते है । इससे इस युद्धको राष्ट्रीय महत्त्व 

प्राप्त हो गया है; अथवा कहना चाहिये कि 
यह महत्त्व उसे पहलेसे ही प्राप्त है। कौरवो- 
की संस्क्कति बहुत ऊँचे द्जकी थी । कुरु- 
का नाम ब्राह्मणं-पन्थोके समयसे वैदिक 
साहित्यमै वार बार आया है। यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस संस्कृतिको सौति- 
ने बढ़ा दिया होगा । इस युद्धके साथ 
भ्रीकृष्णका घनिष्ट सम्बन्ध है, इस कारण 
सी इस युद्धको राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ 
है; क्योकि धम, नीति और : तत्त्वज्ञाय- 
के सम्बन्धे श्रीकृष्ण राष्ट्रीय महत्त्वके 


पुरुष थे। इनके सम्बन्ध आगे चिस्तार- | 


सहित विचार किया जायगां | जिस प्रकार 
ट्रोजन-युद्ध यूनानियोको राष्ट्रीय युद्ध 


मालूम होता है, उसी प्रकार भारती-युद्ध | 


भारतवासियोको राष्ट्रीय महत्त्वका मालूम 
होता है। सारांश, इस महाकाव्यका विषय 
अत्यन्त महत्वका, विस्तृत ओर राष्ट्रीय- 
खरूपका है। अब हम महाकाध्यके दूसरे 
आवश्यक अङ्गका विचार करते हैं। 
यह चिस्तार-सहित कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं है कि महाभारतमें वर्णित व्यक्ति- 
योके चरित्र अत्यन्त उदात्त हैं । युधिष्टिर; 
भीम, अज्धन, कर्ण, द्रोण और सर्व भ्रेष 
भीष्मके चरित्रासे, धर्म और नीतिके आच- 
रणके सस्बन्धमे यह शिक्षा मिलती है कि 
नीतिके आचरणके सामने जीवनकी भी कुछ 
परचा न होनी चाहिये। और इस शित्ता- 
को 'हिन्दुस्थान-निवाखी आयोंके हृद्यो पर 
जार त करा देनेमे, ये चरित्र आज 
जारो वर्षोसे समर्थ हो रहे हैं । श्रीकृष्ण- 





मानी खभाव--जिसने सार्चभोमर्व और 
सत्युके बीचकी किसी श्रेणीको स्प 
तक नहीं किया--उसका मित्र-प्रेम और 
उसकी राजनीति इत्यादि सब बाते यथार्थे- 
मे चेन करने योग्य हैं | इस सस्बन्धमें 
व्यास कचिने होमर अथवा मिल्टनको 


- भी मात कर दिया है। होमरका प्रति- 


नायक हेकूर अचुकम्पनीय दशामे हे। 


| यद्यपि वह अपने देशकी सेवा करनेके 
| लिये तत्पर है, तथापि जब वह अपनी 


प्रिय-पल्लीसे बिदा होता है और अपने 
बालकका चुम्बन करता है, उस समय 
उसके मनका धीरज टूटा हुआ देख पड़ता 
है । सिल्टनका अतिनायक इतना दुष्ट - 
और शक्तिशाली दिखाया गया है कि वह 
नायकसे भी अधिक तेजसी मालूम होता 
है ओर कभी कभी तो जान पड़ता है कि 
वही काव्यका नायक है। अस्तु; महा- 


| भारतम वर्णित स्त्रियाँ, इलियडमे चरित 


खियोकी अपेच्ता, बहुत हीं ऊँचे दजेकी 
हैं । हेलन, द्रोपदीके नखाग्रको भी समता ' 
नहीं कर सकती । एन्ड्रोमको भी द्रौपदी- 
की समकक्ष नहीं हो सकती । कविश्रेष्ठ 
व्यासजीने द्रौपदीके पात्रको सचमुच 


| अद्वितीय बना दिया है। उसका घेर्य- 


सम्पन्न ओर गम्भीर स्वभाव, उसका 
पातिब्रत्य, उसको गृह-दत्तता आदि सब ` 
गुण अनुपम हें । इतना होने पर भी चह 
मनुष्य-खभावके परे नहीं है। वह अपने 
पति पर ऐसा क्रोध करती है जो खी: 
जातिके लिये उचित ओर शोभादायक 
है। वह अपने पतिके साथ विवाद करती 


को चरित्र तो बस अह्वितीय ही है। | हे और कभी कभी ऐसा हठ करती हे जो 


उसके रहस्य ओर महस्वका चिस्तार- 


पतिव्रता ख्रियोके लिये उचित है। वह 


सहित वर्णन आगे किया जायगा। डुर्योः | यथार्थेमे क्षत्रिय खी है। हेक्डरकी पत्नोके 
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aa 








has, 


दै कक ७० आओ ५ | 
समान वह सूत कातने नहा वेठता, | 


७५ 


ऐसे २, ~ हे 
किन्तु ऐसे जैयेके काम करती है जा 
राजपूत खियौके योग्य हैं । कोरवोकी 
सभामें द्यूतके प्रसङ्गमे जव उस पर सङ्कट 
गाः पड़ा था, उस समय उसके मनका 
स्यः बिंककुल नहीं डिगा । उसने 
सभासे . ऐसा प्रश्न किया कि सब सभा- 
सदाको चुप हो जाना पड़ा। अन्तमें 
अपने पतियौको दासत्वसे मुक्त करके 
बह उनके साथ आानन्द्से अरणयचासके 
लिये चली गई। कुन्तीका पात्र भी ऐसा 
ही उदात्त है | पाएड बोका अरण्यवास 
पूरा हो जाने पर, जव श्रीकृष्ण चिदुरके 
घर ऊुन्तीसे सिलने आये, उस समय 
उसने उनके हाथ अपने खत्रीको जो 


क सहाभारतमोमासा ® _ 





. सँदेसा भिजवाया था वह चजञिय-खियोके 


लिये उचित ही था। विडुला-संवाद-रूप यह 
we ~ सोर, ७/% ७, 
संदेसा अत्यन्त उद्दीपक है । इस सँद्‌से- 


मे उसने पाणएडवोको यह तीखा उपदेश 


दिया है कि क्षत्रिय-पुत्र या तो जीतकर 
he ww ७५ 

आवया मर जायें, पर भित्ता कभी न 

माँग । यह उपदेश उसने खयं अपने 


लाभके - लिये नहीं दिया: थाः क्योंकि 
पाण्डवोके राज्य पाने पर चह उनके यहाँ 


बडुत दिनोतक नहीं रही, किन्तु -श्रत- 
राष्ट्रके साथ तपश्चया-करनेके हेतु बनमें 
चली गई। जब भीमने कुन्तीसे पूछा कि-- 
“तूने ही तो हमे लड़ाईके लिये उद्युक्त 
किया था; ओर अब तू हमारे पेश्व्यका 
उपभोग -न कर चनमे क्यों जाती हे १2 

तब उसने उत्तर दिया कि,--“मेंने अपने 
पतिके समय राज्यके ऐश्वयंका बहुत डप- 
भोग किया है। मैंने तुम्हें जो सँदेसा 
भेजा था वह कुछ अपने लाभके लिये 
नहीं, किन्तु तुम्हारे ही. हितके लिये । 

पाण्डवाके प्रति उसका अन्तिम उपदेश: 
तो सोनेके अत्तरासे लिख रखने योग्य है---. 
धर्म छो धीयतां बुद्धिरमेमो वो महदस्तु च। 


| 


अर्थात्‌ “तुम्हारी वुद्धि धमांचर 
पर खिर रहे; “और तुम्हारे मन सङ्कुचित 
न होकर विशाल हो ।” यदि समस्त महा- 
भारतका तात्पर्य किसो एक स्छोकाथेमे 
कहा जाय तो वह यही है। 

' द्रौपदी, कुन्ती, गान्धारी, सुभद्रा, 
रुक्सिणी आदि महाभारतमे वर्णित खियाँ 
उदात्त चरित्रकी हैं ओर उनमे मलुष्य- 
स्वभावकी झलक भी महाकवि व्यासने 
दिखा दी है। उदाहरणार्थ, सुभद्राके 
विवाहके समय द्रौपदीने अपना मत्सरः 
भाच एक सुन्दर वाक्यसे अर्जुन पर प्रकट 
कर दिया 20 
तत्रेव गच्छ॒ कौन्तेय यत्र सा सात्वतात्मजा। 
सुवद्धस्यापि भारस्य पूवंबंधः शछृथायते ॥ 

दन . (शदि० अ० २२१ । ७) 

अथाोत्‌--“किसी गट्टेका पहला बंधन 
कितना ही मज़बूत क्यों न हो, पर जब 
वह. दूसरी बार बाँधा जाता है तब उसका 
पहला वन्धन कुछ-न कुछ ढीला हो ही. 
जाता है।” कर्णंके सम्बन्धर्म कुन्तीका 
पुत्र-प्रेम युद्धके बाद भी प्रकट हुआ है। 
उत्तराने बृहन्नड़ासे कहा है कि रणभूमि- 
से अच्छे अच्छे वस्न मेरी गुड़ियांके लिये: 
अवश्य ले आओं | ऐसे और भी अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । | 

Maer वर्णित समस्त व्यक्तिः 
उदात्त खरूपके हैं । इतना ही नहां; किन्तु: 
उसमें कहीं कहीं जिन देवताका वणन: 
किया गया है उनके चरित्र भी उदात्त हैं।' 
इस सम्बन्धे होमरके इलियडकी अपेक्षा: 
महाभारतकी कुशलता कहीं अधिक है | 
इलियडमें चर्णित यूनानी ' देवताआकाः 
बतांव मजुष्यासे भी बुरा है। वे परस्परः 


'लड़ाई-भगड़ा मचाते और मारकाट भी. 


करते हूँ । उनका देवता-खरूप प्रायः नष्ट 
ला जान पड़ता हे। महाभारतमे देव” 


9 
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I ने 
वे मञुष्याके व्यवहारोम याही हस्तक्षेप 
` नहीं करते; ओर जब हस्तक्षेप करनेकी 


आवश्यकता होती है, तो वे देवताओं 
के हो समान बतांव करते हैं । एक उदा- 
हरण लीजिये । कणुके सहजकवचको 
अज्ुनके लिये प्राप्त कर लेनेकी इच्छासे 
इन्ट्र्ने पक उपाय रचा । इन्द्रको करोका 
यह व्रत मालूम था कि यदि कोई ब्राह्मण 
उससे कुछ मांग तो वह कभी नोहीं नहीं 
करता था । इसलिये इन्द्रने ब्राह्मणका 
रूप धारण किया और करके पास जा- 
कर उसके कवच-कुण्डल माँगे। दानशूर 
कणेने तुरन्त ही अपने कचच-कुणडल 
उसे दे दिये। परन्तु इन्द्र किसी साधा- 
रण मञुप्यकी नाइ कचच-कुणडलोंको 
बगलम दबाकर चुपचाप वहाँसे चला 
नहीं गया; उसने देव-खभावके अनुसार 
बर्ताव किया । सन्तुष्ट होकर उसने कर्ण- 


, से कहा,-“तू अपनी इच्छाके अनुसार 
बर माग |” कणने उससे अमोधशक्ति 


मागी । यद्यपि इन्द्र जानता था कि कर्ण 
उस अमोधशक्तिका प्रयोग अजन पर भी 
करेगा, तो भी उसने कर्णको वह शक्ति 
दें दी सारांश, महाभारतम वर्णित देव- 
चरित्र देवताओके ही समान उदात्त है। 
इलियडकी अपेक्षा महाभारतमे यह विशेष 


गुण है.। ` 


अब इस बातका विचार किया जायगा 

कि कचिने अपने पात्रौके खभावका वर्णन 
ओर अपनी कथाकी रचना कैसे की है । 
स्वभावका उद्घाटन भिन्न भिन्न वणंनासे 
विशेषतः .सस्भाषणासे हुआ करता 

। इस सस्बन्धमं भी महाभारतका 


दूजा सबसे श्रेष्ठ है । महाभारतकी रमः 
णीयता उसके सस्भाषणामे ही: है। उसमें 
इए सस्भाषणांके समान प्रभावशाली: 
भाषण झन्य शानोमे बहुत ही कमः देख' 


पडगे। उन 'भाषणोके दारा भिन्न भिन्न 








पात्र उत्तम रीतिसे व्यक्त हो जाते हें । ऐसे 
भाषणोके कुछ उदाहरण ये हैंः-आदि 
पच॑में रङ्गको समय दुर्योधन, कण, अञ्न 
ओर भीमके सम्भाषण; -वन पर्वके आरम्भ 
में शिशुपाल और भीष्मके सम्भाषण; वन 
पचके आरस्भमें युधिष्टिर, भीम और 
द्रौपदीके सस्भाषण;-और द्रोण पर्वेमे भ्रष्ट: 
युस्तने द्रोणको जब मारा उस समय; 
श्रष्युन्न, सात्यकी, अर्जुन और युधिष्ठिरके 
सस्भाषण्‌ । कोरव-सभामे भ्रीकृष्णका जो 
सस्भाषण हुआ वह तो सबमे शिरोमणि 
है कर्ण पचेमें कर्णके रथ पर हमला करने 

के समय अर्जुनके साथ श्रीकृष्णने जो 
उत्साहजनक भाषण किया है वह भी ऐसा 
ही है । ये तथा अन्य भाषण भारतकारकें 
उत्तम कवित्वके साक्षी हैं। भारतमै चणिंत 
व्यक्तियोके भाषणमे विशेषता यह है कि वे 
जोरदार ओर निर्भय हें । उदाहरणार्थ 

दुयाधनको उपदेश देते समय विदुर उसकी 
तीखी निभेत्संना करनेमे कुछ भी आया- 
पीछा नहीं करता । कहा जा सकता है कि 
विढुरके लिये उसके जेठेपनकी स्थिति अनु- 
कूल थी। परन्तु शकुन्तलाको तो यह भी 
आधार न था | इतना होने पर भी उसका 
दुष्यन्तसे राजसभामे भाषण निर्भय है और 
एक सदाचार-सम्पन्न, सद्गुणी, आश्रम- 





| वासी कन्याके लिये शोभादायक है। कालि 


दासकी शाकुन्तलामे और व्यासकी शक्ु- 
न्तलामे जमीन आसमानका अन्तर है। 
जब दुष्यन्तने शकुन्तलाको भरी राजसभा- 
में यह कहा कि--“मैने तो तुझे पहले कभी 
देखा ही नहीं; फिर तेरे साथ विवाह 
करनेकी वात: कैसे हो सकती है ?” 
उस समय कालिदासकी शकुन्तलाके 
समान वह मूं'च्छत नहीं होती, किन्तु 
यह कहती हुई सभास्थलसे “बाहर जाने 
लगती है कि-- “जबकि तुम सत्यका ही 


| आदर नहीं करते, तब में'तुम्हारा खहबासः 
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भी नहीँ चाहती । सत्य, पति और पुसे र पुसे | गड़बड़ी नहीं देख पड़ती; शब्द सरल और गड़बड़ी नहीं देख पड़ती; शब्द सरल ओर 
भी अधिक मूल्यवान है? : ; जारदार होते हैं; तथा दृश्योंके वरन, 
कर्णपर्वमे शल्य और कर्णका जो | और खी-पुरुषौके स्वरूप, खभाव एवं पहः 
सस्माषण हे वह सो इसी प्रकार तेज़ और | नाचेके वणन हुबहु और मनोहर होते हैं। 
जोरदार है। इसोमें हंसकोकीय नामक | परतयकष युद्धका जो घणंन व्यासजीने किया 
एक कथा हे जो बहुत ही चित्ताकर्षक है। | है बह तो बहुत ही सरख है, यहाँतक कि 
नीतिके तस्वौको हृद्यज्ञम करा देनेके लिये | वह अद्वितीय भी कहा.जा सकता है। हाँ, . 
बतलाई हुदै पशु-पक्षियोंकी कथाका | यह बात सच है कि कहीं कहीं किसी पक 
यह सबसे प्राचीन ओर सुन्दर उदाहरण | ही प्रसङ्गके वार वार आ जानेसे पाठकोका 
-है। अर्थात्‌ यह नहीं समझना चाहिये कि | मन ऊब जाता है; परन्तु स्मरण रहे कि 
- इस पद्धतिको ईसापने ही जारी किया है; | ये असङ्ग सौतिके जोड़े हुए हैं। इसके 
` किन्तु यह ईसापसे भी अधिक प्राचीन है | सिवा एक ओर बात है। जिस समय 
और व्यासजीके काव्यमें इस प्रकारकी जो | लड़ाईके प्रधान शाख घजुष-वाण ही थे ओर 
दो तोन कथाये हैं वे उदाहरण-खरूप मानी | जिस समय रथियोमे मायः छन्द् युद्ध 
जा सकती हैं । व्यासजीने अपने काव्यमें | हुआ करते थे, उस समयके युद्ध-असङ्ग- 
जो अनेक सम्भाषश दिये है उनसे | की कल्पना हम लोगोको अब इस समय 
पाठकोके मन पर नीति-तस्थका उपदेश | अपने मनमै करनो चाहिये । इधर सेंकड़ों 
भली भाँति प्रतिबिम्बित हो जाता है; और | वर्षौंसे रथ-युद्ध और गज-युद्धका अस्तित्व 
संत्यवादित्व, ऋजुता, खकाय॑-दक्तता, | नष्ट हो गया है, इसलिये आज हम लोग 








आत्मनिग्रह, उचित अभिमान, ओदायं, 
इत्यादि सद्णुणौका पोषण होता है । महा- 


इस वातकी ठीक ठोक कल्पना महीं कर 


सकते:कि उन युद्धोंमे कैसी निपुणता और 


भारतमै आत्मगत भाषण नहीं है । पश्चिमी | शृंरता आवश्यक थी । परिणाम यह होता 


ग्रन्थोमे आत्मगत भाषण एक महस्वका 


है कि व्यास-कृत युद्ध-वर्णन कभी कभी 


माग होता है और उसे वक्तस्वपूणे बनाने- | काल्पनिक मालूम होता है। ऐसे युद्धौमे', 
के लिये उन ग्रन्थकारोंका प्रयंत भी हुआ | भी जो सकड़ो भिन्न भिन्न प्रसङ्ग उपस्थित 
करता है । हमारे यहाँके ग्रन्थामें प्रायः ऐसे | हुआ करते हैं, उन सबका वर्णन सूचमता- 
भाषण नहीं होते। कमसे कम महाभारत- | से और वक्तृत्वके साथ किया गया है। 
में तो ऐसे भाषण नहीं है । यदि वास्तविक | महाभारतके युद्ध-प्रसङ्गोकी कथाको _ 
` स्थितिका विचार किया जाय तो मानना ¦ सुनकर वीररस उत्पन्न हुए बिना नहीं | 
पड़ेगा कि आत्मगते श्वापण कभी कोई नहीं | रहता । यह बात प्रसिद्ध है कि महाभारतः 
करता, सिफ चिन्तन किया करता है; और | के ध्वणसे ही शिचाजीके समान वीरोके' 
इस चिन्तनमें शाब्दो अ्रथवा अन्य बातोका | हृदयमे शूरताकी स्फूर्ति हुई थी। . 
विशेष विचार नहीं किया जाता। अस्तु; | सष्टि-सौन्द्यके चर्णन महाभारतमें | 
यह प्रश्न ही निराला है । ` |. बहुत नहीं हैं; और जो हैं चे भी रामायण- 
महाभारतकी वर्णन-शैलग ऊँचे दर्जकी | के वर्णनके समान सरस नहीं हैं। इतना 
दि । उसमे दिये हुए चरणेन हो'मर अथवा | होने पर भी महाभारतका दर्जा अन्य. 
मिल्टजले किसी प्रकार शक्तिमे-कम नहीं | काच्योसे श्रेष्ठ ही है, क्योंकि इसमें दिये हुए. 
ह। सुन करते समय किसी ग । वर्णन मत्यक्ष देखनेघालोके हैं। यमपंवम 


. 
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महाभारतको रचना मुख्यतः अनुष्ड्प- 








हिमालयका जो वर्णन है यह.उखीके सुख- | 


से हो सकता है जो उस हिमाच्छादित 
ऊँचे प्रदेशमे प्रत्यक्च रहता .हो। जिस 
प्रकारके. यचन्डरमें द्रौपदी और. पाण्डव 
फँस गये थे वैसे बवन्डर हिमालयमें. ही 
आया करते हैं। उस बचन्डरका वर्णन चैसा 
ही सरस ओर वास्तविक है . जैसा कि 
उस प्रदेशमे रहनेवाला कोई. कवि कर 
सकता है । गन्धमाद्न-पर्चतका वर्णन 
अतिशायोक्ति-पूणं . होनेके कारण . कुछ 
काल्पनिक मालूस होगा; परन्तु सच. बात 
तो यह है कि गन्धमादन-पर्चत भी मेरु- 
पर्वंतके समान कुछ कुछ काल्पनिक ही है । 

महाभारतम स्रियो ओर पुरुषोका जो 
चरणेन है वह अत्यन्त मनोहर और मर्यादा- 
युक्त है। आधुनिक संस्कत कचियोकी नाई 
इस ग्रन्थसे स्त्रियौकी सुन्दरताका वर्णन 
भ्राम्य रीतिसे नहीं किया गया है । युधि- 
्िरने द्रौपदीका जो वर्णन किया.है वह 
देखने योग्य है । “जो न तो बहुत ऊँची हे 
ओर न ठिंगनी, जो न मोटी है न पतली, 
जिसके नेत्र और श्वास शरद ऋतुके 
कमलपत्रके समान वड़े और ' सुगन्धयुक्त 
है; जिस प्रकार किसी मचुप्यकी इच्छा 
` होती है कि मेरी खरी इतनी. सुन्दर हो 
इतनी ही जो सुन्दर है; और जो मेरे बाद 
सोती तथा पहले उठती है; ऐसी अपनी 
खी द्रौपदीको मैं दाँचपर लगाता हूँ? 


अस्तु; बृहन्नड़ाके भेषमे अज्ञनका जो 


षणेन है चह बड़े मज्ञेका और . इवहू है। 
जिस समय भीष्म ओर द्रोण लड़ाई पर 
जाते हैं, उस समयका वर्णन अथवा आदि: 

पमे रंगभूमि पर बिना बुलाये जानेवाले 
` कणका वणेन अत्यन्त चित्ताकर्षक. हे-। 
आशा है कि इन उदाहरणोसे यह विषय 
समभमं आ जायगा अब हम इस; काव्य 
चौथे अङ्ग अर्थात्‌ बृत्त और माषाका 


पिच 


पिचार करते हैं| ....... `; `; 


चृत्तमें की गई है; और अनेक खानोंमें 
उपजाति-दुत्तका भी उपयोग किया गया 
है। गम्भीर कथा-वर्णन और महाकाव्यके 
लिये ये बृत्त सव प्रकारे योग्य हैं। 
अवाचीन संस्कत महाकाव्योमे इन्हीं बृत्तो- 
का उपयोग किया गया है। पुराणोमे, 
उपपुराणौमे तथा अन्य साधारण अन्थोम 
सी अडएुप-छन्द्का ही उपयोग किया 
जाता है, इसलिये यह वृत्त साधारण सा 
हो गया है। परन्तु प्राचीन सहाकचियोके 


अड्टुप-छन्द्के . लोक. वड़े प्रौढ़ और 


७.७ 


गस्भीर होते है । यह चात रघुव्रशके पहले 

ओर चौथे सर्गके श्लोकोंसे हर एकके 

ध्यानम आ सकती है । महासारतकी भाषा 
गम्भीर और प्रौढ है। इसी प्रकार: चहः 
सरल और शुद्ध भी: है । सरलता और 
प्ोढ़ताका मेल प्रायः एक स्थानमै बहुत कम 

देखा जाता है। आधुनिक महाकाव्योको 

भाषा प्रौढ़ तो अवश्य है, पर इस गुणकी 

सिद्धिके लिये उनमें सरलताका त्याग 

करना पड़ा है । शब्दोंकी रमणीय ध्वनि 

पाठकोंको-अच्छी लगती है सही, परन्तु 

शब्दका अथे ससभनेमें उन्हे ठहरना पड़ता. 
है और विचार भो करना पड़ता है। आधु- 

निक पुराण-गभ्रन्थोकी दशा उलटी है। 

उनकी भाषा तो सरल है, परन्तु वह बहुत 

अशुद्ध है और उसमें प्रौ़ताका - नामतक. 
नहीं है। मदाभारतमें दोनों गुण--प्रौड़ता 

आर खरलता--पाये जाते हैं। (वाः | 

को. भाषाका कोई अधिपतिं और प्रतिभा- 

शाली कचि जैसी भाषाका उपयोग करेगा, 
वैसी ही भाषा मदाभारतकी है। आने छड, 
का कथन है कि प्रोढ़ताके... सम्बन्धमें 
मिल्टनके काव्यकी भाषा वैसी ही है जैसी 

गस्भीरताके लिये होनी . चाहिये; परन्तु. 
चह शुद्ध ओर - अमिधित अँगरेज़ी भाषा. 
नहीं है। उसमें लैटिन ओर ग्रीक शब्दों 
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` तथा शब्द-रचनाओकी भी भरमार है 
` सारांश, भाषाकी इष्टिसे भी महाभारत 
का दर्जा मिल्टनके काव्यसे ऊँचा है। 
महाभारतके कुछ प्रधान सागोमे जिस 
भाषाका उपयोग किया गया है उससे प्रकट 
होता है, कि जब संस्कृत भाषा हजारों 
लोगौकी बोलचालकी भाषा थी, उस समय 
की शुद्ध और सरल संस्कत साषामे 
प्रौढ. शाब्द-रचनाका दोना कहाँतक 
सम्भव है। 

महाभारतम व्यासक्त जो सूल भाग 
है उसको भाषा अन्य भागोको भाषासे 
विशेष सरस, सरल और गम्भीर देख 
पड़ती है। सौति भी कुछ कम प्रतिभावान 
कवि न था ।. परन्तु उसके समयमे साधा- 
रण जनताकी बोलचालमे. संस्कृत भाषा 
प्रचलित न थी, इसलिये उसके द्वारा रचे 
हुए भागको भाषाम कुंछ थोड़ा सा अन्तर 
हो जाना खाभाविक है। जो यह जानना 
चाहते हैं कि व्यासङ्त मूल भारतकी भाषा 
कितनी प्रौढ़, शुद्ध, सरस और सरल है; 
वे भगवंहीताकी भाषाको एक बार अवश्य 
देख । जिस प्रकार यह भ्रन्थ-भाग समस्त 
भारतसे मन्थन करके निकाला हुआ 
सृत है, उसी - प्रकार उसकी भाषा भी 
अ्रसृत-तुल्य है । जिस प्रकार उसमें महा- 
भारतका सबसे श्रेष्ठ तत्वज्ञान भरा इुआ 
है, उसी,प्रकार संस्कृत भाषा पर व्यास 
जीकी प्रझुता -भी शिखरतक पहुँची हुई 
उसी ग्रन्थमै देख पड़ती है । संस्कत 
.__मएषान्रेग्स्टूश”साहित्यमं भाषाकी इष्टि- 
से भी भगवङ्गीताकी सहता करनेवाला 
कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है | सरलता; शब्द- 
रचनाकी शुद्धता, चोन ॥ नी” श्रतिमनोहर 
और गम्भीर ध्वनि आदि भगवद्रीताकी 
भाषाके श्रद्धितीय गुण है | | ईस सर्वोत्तम 


~ 
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सुबर्णके समान ही छोटे; घजनदार और 
तेजस्वी है । न धिओ 


ऊपर बतलाये हुए शुणोके अतिरिक्त र 


एक और गुणके कारण भी, संसारके सव 
आप महाकाव्यौमे, महाभारतको श्रेष्ठता 
प्रस्थापित होती है। यह नहीं बतलाया 
जा सकता कि किसी महाकाव्यका प्राण 
या जीवात्मा अमुक ही है। कवि विविध 
भाँतिसे अपने पाठकोका मनोरंजन करता 
है और भिन्न भिन्न प्रसङ्गौ तथा दृश्योका 
चर्णन. कर्ता है; परन्तु सनोरंजनके सिवा 
उसका और कुछ-हेतु देख नहीं पड़ता। 
महाभारतका, दाल ऐसा नहीं है । उसमे 
एक प्रधान हेतु है जो समस्त ग्रन्थमें एक 
सामान्य . सूत्रके. समान ग्रथित है. और 
जिसके .कारण इस कान्यके प्राण या 


जीचात्माका परिचय स्पष्ट रीतिसे हो | 


सकता है । किसी प्रसङ्गका वर्णु 
करते समय. व्यासजीके नेत्रौके सामने 
सदैव धर्म ही एक ब्यापक हेतु उपस्थित 


रहा करता था.। उनका उपदेश है. कि 
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“मजुष्यको धर्मका आचरण .करना | 
चाहिये; इश्वर-सम्बन्धो तथा. मनुष्य: | 
सम्बन्धी अपने कर्तव्यांका पालन करना 


चाहिये तथा धर्मांचरणसे ही उसके सब . 
उद्दिष्ट हेतु सिद्ध होते हैं। उस धर्मोचरणु- | 


से पराङ्सुख होनेके कारण ही उसके 
सब उदिष्ट हेतु नए दो जाते हैं । चाहे 
कितना बड़ा सङ्कट क्यो न आ जाय, दशा 
कितनी ही बुरी क्यौ न हो जाय, पर.मञुः 
घ्यको धर्मका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिये ।” इसी उपदेशके अनुसार खौतिने 
भी स्थान खान एर उपदेश किया है. 


समस्त महाभारत-ग्रन्थमें घर्मकी महिमा | 


कूट कूटकर भरी गई है | किसी आश्यार्न 
Cw ७५ € 
अथवा. पव्रंको लीजिये,..उसका तात्पय 


गीता-परन्थका प्रत्येक, शब्द औरः प्रत्येक | यही देख. पड़ेगा, इसी तत्वकी जयध्चर्निं | 
बाग सुवणँमय द बधोफि:े/सचमुब्ष/ छाडे कितो घमेस्ततो जयः" | 
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इस प्रकार धर्म और नीतिको प्रधान हेतु 


रखनेका प्रयल, पूर्च अथवा पश्चिसके 
शोर किसी महाकाव्यमे नहीं किया गया 
है। खयं व्यासजीने अपने शब्दोँसे भी 
अपने ग्रन्थका यही तात्पर्यं बतलाया है । 
महाभारतके अन्तसे भारत-सावित्री 
नामक जो चार श्लोक हैं उनमे व्यासजी- 
ने अपने ग्रन्थके इस रहस्यको प्रकट कर 
दिया है । उनमेसे एक श्लोक यह हैः--- 
ऊध्वंवाहुर्विरोस्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च स घर्मः कि न सेव्यते ॥ 
अर्थात्‌ “भुजा उठाकर और ज्ञोरसे 
चिल्लाकर में तुम सव लोगोसे कह रहा 
हुँ, पर मेरी बात कोई नहीं झुसता । 
धर्मसे ही अर्थ ओर कामको सिद्धि होती 
है। फिर ऐसे धर्मका पालन तुम लोग 
बयो नहीं करते ?” व्यासजीका यही 
हार्दिक उपदेश इस ग्रन्थका परम तात्पर्य 


है और इसीसे सारे संसारमै इस अन्थकी 


रेष्ठता प्रस्थापित होती है । 


यहाँतक “महाभारतके कत्ता” के | 


विषय में विचार करते हुए, इन सब 
वातोका विस्तारसहित विवेचन किया 
गया है कि महाभारत-प्रन्थ कितना बड़ा 
। उसका सूल भाग कौन सा और कितना 
|, सूल भागको चर्तमान खरूप कैसे 
पात हुआ ओर इस अन्थके कत्ता कौन 
। अब इसी विषयका संच्छेपमें 
सिहावलोकन किया जायगा । महाभारत- 
लगभग एक लाख ऱछोक हैं। सम्भव 
नहीं कि इतनी बड़ी रचना एक ही कवि- 
की हो। इससे यह पाया जाता है कि 
इस ग्रन्थकी रचना एकसे अधिक कवियाँ- 
ने की होगी । दो कर्त्ता तो ग्रन्थसे ही 
स्पष्ट प्रकट होते हैं चे व्यास और सौति 
हैं। व्यासकृत सूल भारतको पहले पहल 
वैशम्पायने प्रसिद्ध किया है, इसलिये 
तीन कत्ताओका होना माननेमें कोई हज 
। द्‌ 











नहीं | व्यास ओर वेशम्पायनके ग्रन्थौमें 

कुछ बहुत न्यूनाधिकता न होगी । 

जान पड़ता हे कि बैशम्पायनके ग्रन्थमें 

२४००० ज्छोक थे। सूल ग्रन्थंका नाम 
जय” था । चैशम्पायनने उसका नाम 
भारत रखा । उसोने पहलेपहंल भारत- 

संहिताका पठन किया था। आश्वलायन 
सूत्रम उसे भारताचार्य कहा गया हैं। 
कहते हें कि भारतमे ८८०० कूट >लछोक 
हैँ। इससे कुछ लोगांका अनुमान हे कि 
व्यास-कृत भारतके न्छोकोकी यंही संख्या 
होंगी; पर यह अनुमान ठीक नहीं हे। 

व्यास-कृत भारतके शलो कोकी सं ख्या इससे 
बहुत अधिक होनी चाहिये। ब्यासजीने 
लगातार तीन वर्षतक उद्योग करके, 
युद्धकी समासिके अनन्तर, अपने ग्रन्थकी 
रचना की । चैशम्पायनने उसे कुछ थोड़ा 
सा वढ़ा दिया और. २४००० शलोकोका 
ग्रन्थ बना दिया। ओर अन्तमै सौतिने 
उसीको एक लाख श्लोकोंका ग्रन्थ कर 
दिया । इतने बड़े ग्रन्थकी रचना करनेके 
लिये सौतिके समयकी सनातन धर्मकी दशा 
ही प्रधान कारण है। सौतिके समय सना- 
तन धर्म पर बौद्ध ओर जैन घमोंके हमले 
हो रहे थे। सनातन धर्मसँ भी.उस समय . 
अनेक मतमतान्तर प्रचलित थे और उनका 
परस्पर विरोध हो रहा था। अतपच 
उस समय इस बातकी बहुत आवश्यकता 
थी कि छोटी छोरी सब गाथाओकों 
एकत्र करके और सब मतमंतान्तरोंके 
विरोधको हटाकर किसी एक ही ग्रन्थमें 
सनातन धर्मका उंडचल स्वरूप प्रकट 
किया जाय । इस राष्ट्रीय कार्यको सौतिने 
पूरा किया। ऐसा करते समय उसने 
सब प्रचलित दन्त-कथाआओको पकतर 
किया और अन्य रीतिसे भी महाभारतम 
नेक उपयोगी वाताँका संग्रह कर 
दिया । सारांश, धर्म, नीति, तत्त्वज्ञान 
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ओर इतिहासका एक बृहत्‌ ग्रन्थ ही उसने 
यना डाला। यद्यपि यह ठीक ठीक नहीं 
बतलाया जा संकता फि उसने किन 
- किन भागाको बढ़ाया है, .तथापि इस 
विषयमै स्पष्ट रीतिसे कुछ अजमान किया 


जाँ सकता है । सौतिने किन किन बातो- 
का विस्तार किया है, इसका भी 5 
हो. चुका । अन्तमे इस वातका भी विचार 


किया गया है कि कवित्वकी दृश्टिसे व्यास- 
कृत भारतकी अेष्ठता कितनी अधिक ह । 
इस भारतमे सौतिने बहुत सी नई भर्ती 
करः दी है 


Ro ऊ महायारतके क्सो छै 


mer कवि 
ककः ¬ सागर पया का जातक (कहर शमलर - समा. 
Sr सा ता + साकामक “आम 


। परन्तु इससे ग्रन्थकी | 








श्रेष्ठतामे कुछ न्यूनता नहीं हुई, मत्युत धमे, 


नीति और कथाका उचित संग्रह इस 
श्रन्थमे हो जानेके कारण इसे राष्ट्रीय 
खरुप प्रात हो गया है। इससे यह 1 भी 
हुआ है. कि मूल ग्रन्थको समयकी परि- 
खितिंके सिवा सौतिके इसे बढ़ानेके 
संमयकी परिस्थिति भी इसमें प्रतिबिस्बित 


हो गई है। वह सौतिका काल कौन सा 


था, इस बातका विचार करना जरूरी 
है । यह समय; जैसा कि हँमने पूचेमे कहा 


हे, अशोकका ही समय है. या और कोई, 


अब यही देखना दै । 
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_ छुसरा ककरण | 
महाभारत ग्रन्थका काल । 


ग्हृदाभारतके काल-सस्बन्धी विषयमे दो 
प्रश्न अन्तभांच हेँ। पहला प्रश्न यह 


कि; जिस रूपमे अभी हम महाभारतको. 


देखते. हे वह रूप उसे कब प्राप्त हुआ ? 
ओर दूसरा प्रश्न, सूल. महाभारत कबका 
है? सोतिने महाभारतमें अनुक्रमणिकाको 
जोड़कर प्रत्येक प्वेकी . अध्याय-संख्या 
और स्छोक-संख्या दी है। इस अनुकम- 
णिकाके श्रनुसार जाँच. करने पर मालूम 
होता. है (ओर यह हम पहले देख भी चुके 
हैं) कि, प्रचलित महाभारतमें सौतिके 
समयसे कुछ भी नई भरती नहीं: हुई है। 
इसलिये हम निश्चयपूर्वक मान सकते है 


कि प्रचलित महाभारत ओर सौतिका 


महाभारत एक ही है। इस ग्रन्थका काल- 
निर्णय अन्त तथा वाह्य प्रमाणोके 
आधारपर निश्चयात्मक रीतिसे किया जा 
सकता है | पहले तो महाभारत व्यासजी 
का बनाया हुआ है और फिर इसके बाद 
वैशम्पायनकी रचना हुई । तब प्रश्न होता 
कि ये ग्रन्थ. कच. बने ? यथार्थमे यह 
प्रश्न विकट है। इसका निर्णय करनेके 
लिये महाभारतके कुछ विशिए भागका 
उपयोग. हो सकता है.। उन 
भागोंका कल भारती-युद्धके साथ जा 
अचुमानपर ही अधिक अवलम्बित होना 
9) है और विद्वान लोग भी इस विषयमे 


भिन्न अनुमान करते हैं.। अतएव इस 


अभी अलग छोड़कर, इस भागमें 
पहलेप्रश्षका, ही. घ्रिचार किया जायगा । 


महभारतसें है कि, पलित 
मदाभारतमें छड व्यय युच्चपि 


। इस प्रश्नका विचार करनेमे 


४३ 





गड दो चार हज्ञारखे कम हो, 
तथापि लोगांकी यह समझ महाभारतके 
समयसे ही चली आती है कि महाभारत 
-लाख ज्छोकांका ग्रन्थ है। ऐसी दशा- 
में महाभारत ग्रन्थ एक लक्षात्मक कब 
छुआ, यह निश्चित करनेके लिये देखना 
चाहिये कि वाह्य प्रमाणामें एक लक्षात्मक 
ग्रन्थका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता -है। . 
इस तरहका उल्लेख दो स्थानोमं पाया 
जाता है। शुप्तकालीन एक लेखमै “शांत 
साहरूयां संहितायां” कहा है । इस लेखका 
कालक ईसवी सन ४४५ है| इससे प्रकर 
होता है कि महाभारतको उसका वर्तमान 
रूप ईसवी सन्‌ ४०० के पहिले प्राप्त हुआ 
था । इससे कुछ लोग समभते हैं कि 
महाभारतको वतेमान खरूप शुप्तोके 
जमानेमे प्राप्त हुआ है । परन्तु. यह भूल 
क्योकि एक लक्षात्मक अन्थका. उल्लेख 
इसके भी पहले पाया जाता है. और वह 
यूनानियोके लेखमें है । यह ग्रीक लेखक: 
या वक्ता डायोन क्रायसोस्टोम है.। यह 
ईसवी सनकी पहिली शताब्दीमै दक्षिण . 
हिन्दुस्थानके पाण्ड्य, केरल इत्यादि: भागोमें 
आया था। इसने लिखा है कि हिन्दु खान- 


मे एक लाख श्ोकोका 'इलिय़ड? है। 


| दि या कः चा 


जिस प्रकार इलियड ग्रीक लोगोका 
राष्ट्रीय महाकाव्य है, उसी प्रक्राद महा- 
भारत हिन्दुखानका राष्ट्रीय भहाकाच्य 
है। इस यूनानी. लेखने यद्यपि, महा- 
भारतका नाम नहीं दिया है, तथापि 
इसमें सन्देह नहीं. कि उक्त -उल्लेखका 
सम्बन्ध महाभारतसे ही है। ऐसी. शङ्का 
नहीं की जा सकती कि यह उल्लेख. रामा-. 
यणके. सम्बन्धम होगा; क्योंकि यद्यपि 


३ उत्चकस्पके महाराज सर्वनायके, सम्बत १६७ के, 
लेख ( गुप्त इन्रिक्रपशन्त, भाग ३, पृष्ठ १३४) में कलचूरी 
सम्वत दै अर्थात्‌ यह लेख १३७+- १७० = ३६७ शकका 
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वर्तमान रामायण-अन्थ उख प्रवासीके हे ही नहीं। वहुत हो तो इतनाही कहा 


समयमे था, तथापि वह कुछ एक लच्मा- | 
त्मक नहीं है। वह. बहुत ही छोटा यानी 
इसके चतुर्थाशके लगभग.है। तात्पयं, यह. 
उल्लेख महाभारतको ही लागू होता है। 
डायोन क्रायसोस्टोमका समय यदि ईसवी 
सन ५० के लगभग माना जाय, तो यह 
स्पष्ट हे कि उस समय दक्तिणके ' पांड्य 
देशमे महाभारत प्रचलित था. और इसी 
लिये सौतिका महाभारत उसके अनेक वर्ष 
पहले बन चुका होगा । इस श्रीक चक्ता- 
का उल्लेख सबसे पहले वेवरने किया है 
शर उसकी समभके अ्डुसार 'इलियड” 
शब्द्से महाभारतका ही योध होता है। 
वह कहता. है-“जिसकी श्लोक-सं ख्या 
इतनी बड़ी हो कि जितनी महाभारतकी 
है, ऐसे महाकाव्यके हिन्दुस्थानमें होनेका . 
सबसे पहला प्रमाण डायोन क्रायसोस्टोम- 
के लेखमे पाया जाता है ।” आगे चलकर 
वेबर कहता हे--“जब कि मेगाखिनीजके. 
्रन्थमें महाभारतका कोई उल्लेख नहीं है, 
महाभारतका आरम्भ मेगास्थिनीजके बाद 
हुआ होगा।” परन्तु यहाँ पर वेबरकी भूल 
है। यह बात प्रसिद्ध है कि मेगास्थिनीज नाम- 
का ग्रीक राजदूत हिन्दुस्थान देशमै चन्द्रगुप्त 
सम्नादके दरवारमें था। अर्थात्‌ उसका 
` समय इसवी सन्‌ ३०० है। उस 
समय हिन्हुस्थानके सम्बन्धमें जो जो बात 
उसे मालूम हुई उन सबको उसने इंडिका 
नामक ग्रत्थमं लिखा था ।. यद्यपि 
चह ग्रन्थ नए हो गया है, तथापि अन्य 
ग्रन्थकारो द्वारा ie हुए उसके बइुतेरे 
अवतरण पाये जाते हैं। यह वात संच है 
कि अवतरणोमे भारत जैसे ग्रन्थका उल्लेख 
नहीं है; परन्तु जब कि मेगाखिनीजका 
समस्त ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं 
है, तो निइचयपूर्घक यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि उस भ्रस्थमे०व्भपरतका/ शस्लेस्स 
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जा सकता है, कि उसकै समयमे एक 
लच्ञात्मक महाभारत नहीं था और यथार्थ- 
मै चह था भी नहीं । परन्तु इससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उस समय भारतका 
अस्तित्व ही नहीं था। इसी लिये तो हमने; 
महाभारतके समयको अशोकका सम- 
कालीन माना है । चन्द्रगुतके समयमे एक 
लाख र्छोकौका महाभारत नहीं होगा ।' 
चन्द्रगु्तके नाती अशोकके समयमे चह. 


तैयार किया गया होगा; अथात्‌ ईसवी 
सने लगभग २५० वर्ष पहले वह उत्तर 


हिन्दुस्थानमे तैयार होकर करीब ३०० चर्षमे 
दच्चिणकी ओर कन्याकुमारी तक प्रचलित 
हो गया होगा; और वहाँ सन्‌ ५० ३० फे 
करीब डायोन क्रायसोस्टोमको इष्टिगोचर 
हुआ होगा | ` जज नि 


_ इस प्रकार महाभारतके कालकी सबसे. 
नीचेकी मर्यादा सन्‌ ५० द्रे० हे । डायोन 


क्रायसोस्टोमकी साक्षी अत्यन्त महत्व" 


की और बहुत दृढ है। उसमें पक लक्षाः ' 


त्मक ग्रन्थका उल्लेख स्पष्ट रीतिसे पाया 
जाता है। ऐसी दशामे यह बड़ी भारी 
भूल है कि बहुतेरे लोग इस साक्षी अथवा 


प्रमाणकी ओर पूरा पूरा भ्यान नहीं देते . 
औरमहाभारतके समयको सम्‌ ५० ईंसवी- 
के इस पार घसीट लानेका प्रयत्न करते है। 
जान पड़ता है कि मानो ऐसे विद्धानोकों 
इस साकी अथवा प्रमाणका कुछ पता ही . 
मालूस न हो । हम ऊपर कह आये है कि . 
प्रसिद्ध जमेन विद्वान, प्रोफेसर वेबरको . 
यह प्रमाण मालूम था। इसलिये जवतक - 
| यह प्रमाण काटकर रद्‌ न कर दिया जाय; . 
तबतक महाभारतका - समय सन्‌ ४० 
ईसवचीके इस पार किसी तरह घसीटा नहीं 
जा.सकता। अघ इस सम्बन्धमै अधिक . 
विचार न करके हम इस बातको सोचंगे 
: किव्यहामाण्तको कालकी ऊँची मर्यादा: 
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परन्तु आगे चलकर विदुरका जो भाषण दिया गया है वह 


फ महाभारत भ्रस्थका काल ® 





mornin र 
कौन सी है | प्रथम महत्त्वकी बात यह है 
कि महाभारतमें यवनोका उल्लेख बार बार , 
किया गया है। उनकी कुशलताके वर्णंन# | 
में यह भी कहा गया है कि वे बड़े योद्धा | 
हैं। आदि पर्चमे वर्णन है कि--“जिस यवन | 
राजाको वीयंवान्‌ पांडु भी न जीत सका ' 
उसे अर्जुनने जीत लिया ।” यह बात 
प्रसिद्ध है कि यवनोका और हमारा बहुत 
समीपका परिचय अलेक्ज़ेन्डर (सिकन्दर) : 
के समय हुआ। इसके पहले यचनोका , 
और हमारा जो परिचय. हुआ था वह : 
समीपका न था। .हम लोगोंको उनके 
बुद्धि-कौशल्यका परिचय या अचुभव कुछ | 


. . + हापूकिन्सका कथने है कि महाभारतम औक | 
(यूनानी) शब्दोंका भी प्रवेश हो गया है। जतुदाह पर्वे | 
जहाँ यह वर्ण है कि ज़मीनके अन्दर .खोदकर रास्ता 
बनाया गया था, वहाँ सुरङ्ग शब्दका प्रयोग किया गया 
हैं; जेसे “सुरंगां विविशुस्तूर्णं मात्रासार्धमरिंदमाः ।» 
(भा० आदि० अ० १४८-१२) । हापकिन्सका कथन है 
कि यदद सुरङ्ग शब्द ग्रीक 'सिरिजस' शाब्दसे बना है । हम ! 
भी सममे हैं कि यह शब्द ग्रीक होगा। यहद भी जान 

पड़ता है कि पुरोचन ' यवन था । सुरङ्ग 'लगानेकी युक्ति' 
यूनानियोंके युहूकलामें -होगी: । इस जतुदाह पर्वमें यह ¦ 
वर्णन दे कि म्लेच्छ भाषामें वातचीत करके. विदुरने युधि- 
ऐिरको. लाचागृद्दमें जलाये जानेके प्रयल्क्की सूचना इस. | 


प्रकार दे दी कि जो और लोगोंकी समभमें न आ सकी । | 
2230: 


So कार 








संस्कृतमें और कूर क्षोकोंके समानं है। यंह एक मइस्वका 
प्रश्न है कि विदुरने किस म्लेच्छ भाषामें बातचीत को। 
टैकाकारने सुझाया है कि वह प्राकृत भाषामें वोला । परन्तु 
सच बात तो यह है कि प्राङत कुछ म्लेच्छ भाषा नहीं 
। ओर यदि वह बैसी हो तो भी इस देशके साधारण 
होग उसी भाषामें वातचीत करते थे, इसलिये यह नहीं 
“ना जा सकता कि वह लोगोंकी समभमें आई न हो । 
भरा याल है कि वह भाषा यूनानी ही होगी। सिकः. 
ग्द्रके जमानेमें कुछ समयतक, पंजावमें राजभाषा समझ 
ति, कुछ लोग यूनानी भाषा बोलना सीख गये होंगे; और 
पतमान समयमें जिस अकार इम लोग दूसरोंकी समझमे | 
न आने देनेके लिये अँगरेज़ी भाषामै बोलते हैं, उसी प्रकार | 
अ कार्रवाइयोंके लिये यूनानी भाषाका उपयोग किया 
गता होगा। सारांश, जब इस: प्रकार यूनानी भाषाका 
$थ प्रचार हो चुका होगा तब महीमीरसबिती होती (०५ 
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भोन था। ऐसी अवश्यामें सिकन्दरकी 
चढ़ाईको, अर्थात्‌ इस्वी सनके पहले लग- 
भग ३२० वर्षको, साधारण तौर पर, महा- 
भारतके कालकी पूर्वमर्यादा कह सकते 
हैं । और यह वात सिद्ध मानी जा सकती 
है, कि ईसवी संनके पहले ३२० वर्षसे 
लेकर सन्‌ ५० ईसवीतक एक लाख र्होरको- 
का वर्तमान महाभारत तैयार हुआ है । 
ज्योतिष-शाख्के आधार पर दूसरा 
प्रमाण दिया जा सकता है । ज्योतिष-शास्र- 
की दो वाते- अर्थात्‌ राशि और नक्षत्र-- 
इस काल-निणंयके काममै बहुत उपयोगी 
हुआ करती हं । हमारे मूल आयं-ज्योतिष- 
को रचना नक्षत्रों पर है और यूनानी 
ज्योतिषकी रचना राशियों पर है। बहुत 
कुछ निश्चयात्मक रीतिसे यह बतलाया जा. 
सकता है कि हिन्दुस्थानमें राशियोका 


प्रवेश कवसे हुआ । प्रमाणकी रष्टिसे यह 


एक महत्त्वकी वात है कि महाभारतमें 
मेष, वृषभ आदि राशियोका उल्लेख कहीं 
नहीं है। महाभारतमे जहाँ जहाँ काल-निर्देश 
किया गया है, वहाँ वहाँ यही कहा गया 
है कि अमुक बात असुक नक्षत्र पर हुई। 
रामायणम जहाँ रामजन्मका वणन है, 
वहाँ यही कहा गया है कि उस समय 
कक लग्न पर पाँच ग्रह उच्च स्थानमें थे । 
इससे निश्चय होता है कि हिन्दुस्थानमे 


राशियोंके प्रचलित हो जाने पर रामायण- , 


को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ हे। महा- 
भारतमे युधिष्टिरका जो जन्म-काल बत- 
लाया गया है वह राशि-च्यतिरिक्त है । 
उसके सम्बन्धमें यह वर्णन है कि जब चन्द्र 
ज्येष्ठा नच्तत्र पर था, तब अभिजित्‌ सुहुत 
में युधिष्टिरका जन्म हुआ#। सारांश, 











+ महाभारतके आदि पवंमें युविष्ठिरके जन्मकालके 


सम्बन्धे यह वाक्य हें:--“पेन्रे चन्द्रसमारोह्े मुहूर्त: . 
भिजितेऽष्टमे । दिवामध्यगते सूर्ये तिथौ पूणे ऽतिपूजिते ।" 
८१५०झकिमि रासी उश्लेखशकहीं' नहों है । इस पर 


३६ ॐ महाभारतमीमांसा $ 
९ जेट : 


आ जहाँ तहाँ नक्षत्रका ही उल्लेख मेषादि राशियौके नाम उसी सन प्र्च- 
है, राशियाँका उल्लेख नहीं है। इससे | लित हुएं है जब कि यूनानियौके साथ 
निर्गोयात्मक रीतिसे मालूम हो जाता है कि । हमारा दृढ़ परिचय हो गया था। इसलिये. 
हिन्दानमे राशियाका प्रचार महाभारत- | गर्लुत विवेचनमें इस वातका ऐतिहासिक. 
के बाद हुआ है | प्राचीन समयके अपने | विचार भी किया जाना चाहिये कि यूना- 
किसी ग्रन्थके विषयमे यदि निश्चयात्मक : नियोके साथ हमारा दृढ़ परिचय कब हुआ। 
शीतिसे जानना हो कि वह ग्रन्थ सचसुच | ईसवी सनके पहिले ३२३ च वषमे 
प्राचीन है या नया, तो सशियोको उल्लेख , सिकन्द्रने हिन्डुस्थान पर चढ़ाई की थी।. 
एक अत्यन्त महत्वका ज्ञापक प्रमाण है। | उसी समय शक शोशेक साथ हमारा 
इस उल्लेखके आधार पर प्राचीन ग्रन्थोके | निकटका प रिचय डुआ और हमें उनकी 
दो भाग--अर्थात्‌ पूर्वकालीन और आ | अडान हा हुई । परन्तु उस समय: 
निक--हो जाते हैं। अब हमे इस वातका | अ यिका कुछ दृढ़ परिचय 
विचार करना साहिये कि हिन्दुस्थानमे | हम को नहीं हुआ, वंधोकि सिकन्द्रके: 
राशियाँ कबसे प्रचलित हुई । . :. | जदि जाने पर पञ्जाब प्रीक-सत्ताका _ 
यह वात निश्चयात्मक रीतिसे .सिद्ध | उचाटच चन्द्रशुसने कर डाला। इसके बाद्‌. 
है कि राशियाँ हम लोगोंने यूनानियोसे | चन्द्रणसके द्रबारमें मेगास्थिनीज्ञ नाम- 
ली हैं। शङ्कर बालकृप्ण दीक्षित कृत भारः | का एक यूनानी राजदूत रहता था. ओर: 
दीय ज्योतिष शास’ के १३६ थे पृष्ठमे यह | आगे भी कुछ दिनोतक यूनानियोके राजदूत 
निश्चय किया गया है कि ईसवी सनके | यहाँ रहा करते थे। परन्तु यह सम्बन्ध 
लगभग ४५० वर्ष पू हमारे यहां राशियाँ | पर-राष्ट्रीय सम्बन्धके ढंगका था, इस- 
ली गईं । सददामारतमें श्रवणादि गणना है, | लिये इसमें विशेष इढ़ परिचय होनेकी 
उसका समय शक ४५० हे; ओर भारतमे | कोई सम्भावना न थी । यह-भी नहीं कहा | 
राशियाँ नहीं हैं, इससे प्रकट होता है कि | जा सकता कि सिकन्द्रके . पहले थूना- 
शकके पहले लगभग ५०० वर्पतक मेषादि | नियोके साथ हमारा कुछ भी परिचय न 
नाम हमारे देशम नहीं थे ।? दीक्षितका | था । पारसीक (०7527) लोगोंके बाद- 
मत है कि शकके पहले ५०० के लगभग शाह दाराउस और खुसरोने पूर्वकी ओर : 
इमे देशमै सेपादिका प्रचार हुआ; परन्तु सिन्धतकका सुल्क जीत लिया था और.. 
इस सतमे बहुत कुछ रद-बदल करना | पश्चिमकी ओर एशिया भाइनरके किनारे 
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पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देशमै 
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चतुर्धरकी यह टीका हैं:-- ऐन्द्रे ज्ये्ठानक्षत्रे अष्टगे सम्व- 


त्सरारम्भात्‌ अभिजितेऽभिजिति निंशन्‌ मुहूतं स्यान्हो०४मे 
मुझे दिवा शुरुपले मध्यगते तुलागते तिथौ पूर्ण पूर्णायां 
पंचम्यां शर्य योग: 1” इश्षगें “मध्यगते? का श्रथ 'तुलायन- 
गते? नहीं किया जा सकता । यहद एक कूटार्थका ही प्रकार 


है | कदाचित्‌ टोकाकारको “दिवा मध्यगते सूयं’ अधिक जान 


पड़ा होगा (क्योंकि अभिजित्‌ मुहूतंसे उसका बोध हो 
जाता. है) इसलिये यह अर्थ किया गया हो । परन्तु इसका 
कुछ दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो, ग्रह 
बात निर्विवाद' सिद्ध हे कि मूले राशिका नाम नहीं है । 


परकी ग्रीक रियासतोको जीत लिया था। 
ग्रीक लोगौके इतिहाससे पता चलता है. 
इस बादशाहकी फोजम भिन्न भिन्न देशोकी 

सेनाएँ,, ग्रीक लोगोकी तथा हिन्दुस्थान- . 
के निवासियोंकी भी सेनाएँ, थी; और. 
हमारे हिन्दुस्थानी भाई. उस बादशाहदक. 
साथ यूनान देशतक गये. भी । सारांश, 
ईसवी सनके पहिले ५००. चर्ष तक यूना- 
नियोफे सांथ हमारे सहवासका प्रमाण 
मिलता है। इसके पहिले भी कई सौ वर्ष . 


॥ हे ॥ |, 
CC:0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तक व्यापारके सम्बन्धसे उन लोगोंकी | 
जानकारी हमको अवश्य होगी । इसके | लिये ग्रीक लोगोंका और हसारा एकत्र 
सिवा खिकन्द्रके समय उसके साथ | सहवास तथा दृढ़ परिचय अत्यन्त आव- 


बस्ती है । इसी यचन जातिके लोगौका 
नाम कांबोजं आदि म्लेच्छोंके साथ साथ 
महाभारतमें वार वार पाया जाता है। इन 
लोगोके आचार-चिचार बहुत कुछ बदल 
गये थे। इन सब बातौसे जान पड़ता हे 
कि ईसब्री सनके पहिले ००-६०० बषंसे 
लेकर सिकन्द्रके समयतक अर्थात्‌ सन्‌ | में रहा । मीक लोगोका और शक लोग 
३०० ईसघीतक हम लोगोंको यूनानियो- | का लांहचय्य प्रसिद्ध है। इसीसे 'शक- 


र | 
अफगानिस्तानमें यूनानियांकी एक प्राचीन वास और परिचय कच हुआ । 
| 


का परिचय था। ये लोग मुख्यतः अयोनि- | यवनम्‌? शब्द प्रचलित डुआ । उनका 


यन जातिके थे 1' इसीसे हमारे प्राचीन | मशहूर राजा मिनन्डर बौद्ध इतिहासमें 
रन्थोमे यूनानियाँके लिये 'यचनः शब्दका ¦ 'मिलिन्द? नामसे प्रसिद्ध है । उसीके 
प्रयोग किया गया है। इतने विस्तारके । प्रश्नौके सम्बन्धन 'सिलिन्द-प्ररुनः नासक 
साथ विवेचन करनेका कारण यह है कि | बौद्ध ग्रन्थ बना है। इन आक लोगोंके 
पाणिनिके सून्रोमें यवन-लिपिका उल्लेख | अनन्तर अथेचा लगभग उसी समय शक 
पाया जाता है। पाणिनिका समय सिर्कन्द्र- | लोगोने हिन्दुस्थान पर चढ़ाइयाँ कीं । 


परन्तु हम देख चुके हैं कि हमारा यह | इन शर्कोके साथ यूनानी मी थे, क्योकि 
परिचय इसची सनके पहेले ८००-६००बष | उनके राज्य बैक्द्रियामै ही थे। चे लोग 
तकका माचीन है। प्रेसी अवस्थामें पाणिनि- | यूनानियोके सब शाख और कला-कुश- 
र लता जानते थे। ऊपर लिखे इप दूसरे 





| अपना राज्य स्थापित किया 3) विक्रमके 

। वंशजोके बाद वहीं शक लोगोकी राज- 

शक मेषादि राशियोके आ जानेसे ज्योतिष | धानी हो गई। उन्होने यहाँ शककाल 
अक गरितमें बड़ा भारी परिवर्तन हों | आरम्भ किया इसी लिये उस कालको 
गया है.। इसके ,पहलेका वेवांग-ज्योतिष शकः कहते हैं। शकक लोगोका राज्य उज्जैन, 
3 नादि संत्ताईस विभागों पर बना है | मालंवा और काठियाचाड़में लगभग ३०० 
भरि उसके इसे धारका सब ज्योतिष- | वंबोतेक रहा । इन्हींकी अमलदारीमे 


९ 





परित १२राशियो तथा २९ अशोकिक्राधोर।५॥ बंबनत्मोद्िए-्मोर-उज्तीय ज्योतिष 


>] 


भागके शक लोगोंने उज्लैनको जीतकर वहाँ - 


छद 
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शाखवेत्ताओने अपनी विद्या एकत्र की गर | है कि शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितका बतलाया 


राश्यंशादि-घडित ग्रह-गणितका आरम्भ 
किया | प्राचीन पंचसिद्धान्त यहीं बनाये 
गये होगे । वे सब राश्यंश-घटित गणितके 
आधार पर रचे गये हैं । इसके वादके 
ब्रह्मसिद्धान्त, आर्यसिद्धान्त और सूर्ये- 
सिद्धान्त भी. इन्हींके आधार पर बनाये 
गये हैं। सारांश, यूनानी ज्योतिषकी सहा- 
यतासे उज्ञैनमे आधुनिक आयं ज्योतिषकी 
रचना की गई है; इसी लिये सब भारतीय 
ज्योतिषकार उज्ञैनके रेखांशको शत्य 
रेखांश मानते हें। जिस प्रकार अंग्रेज 
ज्योतिषी ग्रीनिचके रेखांशको शल्य मानते 
हैं उसी प्रकार आर्य ज्योतिषी उजेनके 
रेखांशको शल्य मानते हैं। वहाँ राजा- 
भ्रयके अधीन एक प्राचीन वेधशाला भो 
थी और वहीं वर्तमान आये ज्योतिषकी 
नींच डाली गई। ज्योतिष शासत्रका यह 
अभ्यास कुछ एक दो वघेका ही न होगा, 
क्योंकि उसे जो नया खरूप प्राप्त हुआ है 
वह केवल ग्रीक लोगोके अनुकरणे ही 
प्राप्त नहीं हुआ है । उसका विकास 
स्वतन्त्र रीति और स्वतन्त्र पद्धतिसे हुआ 
है। उसमे ग्रहगणित एक प्रधान अंग 
अवश्य है; परन्तु युगादिकी कल्पना और 
गणित ग्रीक लोगौसे बिलकुल. भिन्न है। 
डसमै कलपके आरम्भका -निश्चय: करते 
समय अनेक प्रकारका गणित तैयार करना 
पड़ा है। सारांश यह है कि हिन्दुस्थानमे 
पञ्मावसे लेकर मालवेतक सो दो सो 
बर्षे ज्योतिषशाख्रका अभ्यास होता रहा 


होगा और उज्ञनमे राजाश्रयसे उसका 


अन्तिम खरूप निश्चित तथा सिर हो 
गया होगा । | 
इस प्रकार इतिहासको इष्टिसे मालूम 


होता है कि हिन्दुथानमै राश्यंशादि : 


हुआ ४५० वर्षका समय इससे भी दूरका 
है; परन्तु उसे घटाकर ऐसवी सनके पहले 
२०० वर्ष माननेमे कोई हजे नहीं, क्योंकि 
वह पूर्व-मर्यादा है । अतणव सिद्ध है कि _ 
उसके इस पार यह समय हो सकता है 
श्रोर उस पार किसी दशाम नहीं जा 
सकता । ऐतिहासिक प्रमाणोके आधार 
पर राशि, अंश आदिके प्रचलित होनेके 
इस ओरके इस निश्चित समय पर यदि 
ध्यान दिया जाय, तो मालूम होगा कि 
महाभारत इस समयके पहलेका है, 
क्योंकि उसमे राशियोका उल्लेख नहीं है। 
इस दृष्टिसे विचार करने पर पहले बत- 
लाया हुआ हमारा समय अर्थात्‌ ईसची 
सनके पहले २५० वर्षे हो प्रायः निश्चित 
सा हो जाता है। जव कि मेगास्थिनीजके 
ग्रन्थमे महाभारतका उल्लेख नहीं है, तब 
पहला अनुमान यह है कि वह ग्रन्थ 
सची खनके पहले ३०० वर्षके इस ओर- 
का होगा। दूसरी बात यह है कि ग्रीक 
लोगोकी शूरताका वर्णन महाभारतमे 
पाया जाता है। इससे भी यही निश्चय 
होता है कि उसका समय .सिकन्द्रको 
चढ़ाईके वादका होना चाहिये, अर्थात्‌ 
इसची सनके पहले ३०० वर्षके इथरका' 


। होना चाहिये। अब तीसरा प्रमाण लीजिये; 


राशि आदिके प्रचलित होनेका जो समय 
इसवी सनके पहले दो सौ वर्ष, है, वह 
इससे भी अधिक समीपका अथांत्‌ इस 
ओरका हो सकता है सही; परन्तु वह 


। समय सो वर्ष से अधिक इस ओर घसीदा 


नहीं जा सकता। खयं शङ्कर बालकृष्ण 
दीक्षितका कथन है कि वे प्राचीन 
सिद्धान्त-ग्रन्य, जिनमे राशि आदिका 
गणित है, ईसवी सनसे पहले सौ वर्षसे 


गणितका प्रचार ईसवी . सने लगभग | अधिक इस ओरके नहीं हो सकते! पेस 
२०० वषं पहले झा है|, यह लाए. हमा, गइन्‌ तो, तो, महामारतके कालक 


trl 
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इस ओरकी मर्यादा इसची सनके पहले 


सौ वर्षकी मानी जा सकेगी । 
यह विषय अत्यन्त महत्त्वका है । वह 


सब: साधारणं पढ्नेवालौकी समभे ` 


भली भाँति आ जाय, इस लिये कुछ अधिक 


ळी चिस्तारपूचं क लिखना आवश्यक दै i 


हमारा कथन है कि जिन ग्रन्यौमै राशियो- 
का उल्लेख नहीं है, अर्थात्‌ ऐसे उल्लेखकी 


आवश्यकता. होने पर भी जिनमें केवल 


नच्तत्रका ही उल्लेख है, चे ग्रन्थ ईसची 
सनके लगभग दो सो वष पूर्वेके उस पार- 
“कने हांगे। कारण यह है कि श्रारम्भमें 
'मेषादि राशियाँका प्रचार हमारे यहाँ न 
था और इनका स्वीकार लगभग इसी 
समय ( ईसवी सनके पहले २०० वर्ष ) 


` ग्रीक लोगाँसे हमने किया। इस विषयमे 


शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितका ओर हमारा 


' कुछ मतभेद है। उनका कथन है किं हम 


| 
| 
| 


लोगोने यूनानियासे राशियोंका खीकार 


नहीं किया, किन्तु ईसवी सनके लगभग. 


४४६ वर्ष पहले हम लोगोने इन राशियाँ- 
की कल्पना खतन्त्र रीतिसे की है। इस 
बातको चे भी मानते हैं कि इस समयके 
पहिले हम लोगोमें राशियोका प्रचार न 
घा। अब इस चात पर भ्यान देना चाहिये 
कि भेष, वृषभ इत्यादि राशियोके नाम 
आर ग्रीक लोगोमें प्रचलित राशियाके 


नाम समान हैं; और उनको श्राक्रतियाँ 


भी समान: काल्पनिक हैं । ऐसी . दशामें, 
he समान आकृतियोकी कल्पनाका 
दो भिन्नं भिन्न थानौम उत्पन्न होना असः 
मेव जान पड़ता -है। इससे तो यही 
विशेष सस्भवनीय देख पड़ता है कि 
हमारे यहाँ राशियाँ ग्रीक लोगासे ली गई 
। यदि यह मान लिया जाय कि हम 


. जोगोने यूनानियोसे राशियाँ ली हैं, तो | 
` पदा श्च उठता है कि दीक्षितने गणितसे 











_ र उ 


का समय ग्रीक लोगोंके पहलेका है? 
अतएव यहाँ इस . प्रश्नका कुछ विचार 
होना चाहिये । राशियोंका आरम्भ मेषसे 
होता दै और नक्षत्नोंके साथ उनका जो 
मेल मिलाया गया है चह अश्बिनीसे है। 
इसलिये यह अचुमान होता है कि जब 
वसन्त-सस्पात मेषके आरम्भमें अश्चिनी- 
नच्तत्रमं था तवः यह मेल हिन्दुस्थानमें 
मिलाया गया होगा । वसन्त-सस्पातकी 
गति पीछेकी ओर होती है; अर्थात्‌ पहले 
जब मेष, वृषभ इत्यादि राशियोंका आरम्भ 
किसी एक बिन्दुसे माना गया. थां, तो 
अव वह विन्दु अश्विनी-नच्तत्रसे पीछेकी 


ओर हरता चला आया है। इस समय 


मेषारस्भका यह बिन्दु रेवती नक्तत्रसे सी 
पीछे चला गया है। यहे गति लगभग 
७२ यंषोमें एक अंशके परिमाणसे होती 
है । इसके अंनुसार वर्तमान खितिके 


आधार पर इस बातका निश्चय कियो जा 


सकता है कि अश्विनी नच्तत्रसे मेषारम्भ 
कब था । इस प्रकार हिसाब करके 
दीक्षितने ईसी सनके पहले ४३६बा वर्ष 
निश्चित किया है। पर अब हमें यहाँ 
नच्तश्रोके सम्बन्धमें कुछ अधिक विचार 
करना चाहिये | मच क 

वेदोमै नक्तत्रोकी गणना कृत्तिकासे 
की गई है। जहाँ कहीं नक्षत्रोका नाम 
आया है वहाँ कृत्तिका, रोहिणी, सग 
आदि नत्तत्र-गणना पाई जाती है। इसके 
अनन्तर किसी समय, जान पड़ता है कि 
भरणी, कत्तिका आदि गणना प्रचलित 
हुई होगी । ये दोनो गणनाएँ महाभारतमें 
बतलाई गई हैं। अनुशासन पर्वेके ६४वें 
और ८७वें अध्याओम कृत्तिकादि सब 
नक्षत्र बतलाये गये हैं; परन्तु एक ओर 
खानमे कहां गया है कि श्रवण सब जक्त- 
चौके झारस्भमें है । श्रश्वमेघ पर्वेके ४४वं 


जु कैसे सिद्ध कर द्या कि रशाशियांकरे पत्चात//८0 अरामं (भ्रलगादीति-ऋत्ता णि! कददा है। 
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इससे प्रकट होता है नक्तत्राका आरम्भ 


. भ्रवणसे हे; अर्थात्‌ जब श्रवण नक्षत्र पर 
उदगयन हो तब नच्षत्रोका आरस्भ भरणी- 
.से माननेमे कोई हज नहीं है। कारण यह 
है कि चेदांगःज्योतिषमे धनिष्ठा नक्षत्र पर 
उद्गयन बतलाया गया है। इसका शर्थ 
यही होता है कि छत्तिकाके पहले सातवें 
नचत्र पर उदगयन है। जब वह परक 
नक्तत्रके पहले अआ जाय तब एक 
नच्तत्रःप्रारम्भ इत्तिकाके .पीछे हट जाता 
है. अर्थात्‌ उस समय भरणीसे नक्षत्र 
प्रारम्भ माना जाने लगा। इसके, बाद 
श्रश्बिनीसे नक्षत्रका आरम्भ हुआ और 
बही पद्धति अबतक चली आती है। 
` अर्थात्‌, नचतत्रौके सस्बन्धमे अश्विनी, 
भरणी इत्यादि क्रम ही हम लोगोमे प्रच: 
लित है । महाभारतम इस क्रमका कोई 
प्रमाण नहीं पाया जाता। इससे प्रकट 
होता है कि महाभारत इसके । 
है। यह क्रम उस समयका है जब कि 
ज्योतिषशास्त्रको नया खंरूप प्राप्त हुआ और 
राशि, अंश आदिके अनुसार गणित किया 
जाने लगा। यही क्रम सिद्धान्त-प्रन्थोसे 
लेकर आधुनिक सब ज्योतिष-ग्रन्थोमे भी 
पाया जाता है। सारांश, जब मेषादि 
राशिका आरम्भ अ्रश्विनी-नक्षत्रम था तब 
यहः पद्धति जारी हुई दैत ` 

हम पहले कह आये हैं कि मेषादि 
राशियाँ और अश्विनि आदि नच्चत्रोकी 
गणनाके आरस्भका हिसाब करते समय 


_ . दीक्षितने मेष राशि और अश्विनीके प्रत्यक्ष | है 


ताराका मेल करके गणित किया है। परन्तु 
यह माननेकी कोई आवश्यकता नहीं कि 
इस गणनाका आरम्भ उसी समयसे हुआ 
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या दो बर्षाका ही नहीं किन्तु बहुत वर्षाका 


होना चाहिये । इसके सिवा यह यात भी 
ध्यान देने योग्य है कि अश्विनी-नच्तत्र १३ 


अंशौका है, क्योकि ३६० अंशोके एक पूरे 


चक्रको २७ नच्षत्रौमें विभाजित करनेपर 
एक नक्षत्र १३ अंशका होता है। इसी 
कठ्पनाके अनुसार नच्षत्रोके पाद-विभाग 
भी किये गये हैं । पंक मेष राशि सवा दो ._ 
नक्तत्नौकी होती है । २७ नत्तत्रोको १२ 
राशियोमे विभाजित करने पर एक राशि 
सवा दो नक्षत्नौके बराबर होती दै। इसी 
लिये नच्तत्रौके पाद यानी पक चतुथाशः 
विभाग किये गये हैं । नक्षत्र-चक्र अथवा 
राशिचक्रका आरम्भ किसी पक बिन्दुसे 
कहिपत किया जाता है। इस विषयमे भी 
बहुत मत-भेद है कि आर्य-ज्योतिषम यह 
आरणम्म किस स्थानसे माना गया ह। 
सारांश, यद्यपि मेषारम्भ ठीक अश्विनी 
नत्तज्रम न होकर उसके पीछे कुछ अंशा 


, पर हुआ हो, तो भी अश्विनीसे ही नक्षत्र- 
गणनाका आरम्भ माना जा सकता है। 


इस प्रकार यह माननेमै कोई हज नहीं 
कि जिस समय इस देशमें राश्यंशादि 
ज्योतिष-पद्धति जारी हुई, उस समय 
मेषादि-राशिका आरस्भ अश्विनी नच्तत्रके 
कुछ अंश पीछे हुआ था | यदि यह नियम 
माना जाय कि सस्पात-बिन्दुको एक अंशं 
पीछे हरनेके लिये ७२ वर्ष लग जाते हैं, 
तो ३०० वर्षमे लगभग ४ अंश होंगे। 
अर्थात्‌, यह भली भाँति माना जा सकता 
है कि जब भेषारम्भ अश्विनी'नच्षत्रके 
पीछे ४ अंश पर था, उस. समेय मेषादिं 
गणना हमारे आर्य लागोमें जारी हुई। 
ऊपर दिये हुए ऐतिहासिक रमाणे 





. है, जब कि मेषका आरंस्भ ठीक अश्विनी- | यदि यह मान लिया जाय कि ईसवी सन 

नच्षत्रसे ही. रा । सम्भवः है कि नूतन | के लगभग २०० वर्ष पहले राश यंशादि 
गणितपद्धतिके जारी होनेमे बहुत सा | पद्धतिका खींकार हमारे यहाँ किया 
समय लग गया. हो यह समय कछ पक, “गया, तो. भी सेषादि राशिका अश्वि नी 
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नत्तत्रंके ही साथ मेल: | 
र था । इसलिये हमारे यहाँ राशि- 
योके प्रचारका यही समय मानना उचित 
होगा । i 4 
कुछ लोगोका आग्रहपूर्वक कथन है 
कि हम लोगोने ग्रीक अथवा यवन लोगो- 
से कुछ भो नहीं लिया । परन्तु इस बात- 
को शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित भी मानते है 
कि ग्रहांके गणितकी प्रधान कुंजी हमने 
ग्रीक लोगौसे ही पाई है। गणितकी सहा- 
यतासे इस वातको जान लेनेकी पद्धति, 
कि अमुक समय असुक ग्रह आकाशमै 
किस स्थानमे प्रत्यक्ष है, पहले हमारे यहाँ 
न थी । भारतीय ज्योतिष-शास्रमे ग्रहोकी 
मध्यम स्थिति जाननेकी कला ज्ञात थी; 
परन्तु ग्रहाकी प्रत्यक्ष सिति मध्यम स्थिति- 
से कुछ आगे पीछे हो जाया करती है, 
इसलिये मध्यम स्थितिसे स्पष्ट स्थितिके 
निकालने कुछ संस्कार करना पड़ता है। 
दीक्षित इस बातको मानते हैं कि हमारे 
. यहाँ यह केन्द्रानुसारी फल-संस्कार' ग्रीक 
लोगोसे लिया गया है। (भा० ज्यो० पृष्ठ 
११६) जिस समय हिन्दुस्थानमें ग्रीक 
लोगोका प्रवेश होकर बहुत कुछ प्रसार 





पाई और हमारे यहाँ स्पष्ट ग्रह निकालनेकी 
नूतन पद्धति जारी हुईं, उसी समय 
हम लोगोने यूनानियोसे राशि-सम्बन्धी 
शान प्राप्त किया है। इस बातके मानने- 
की कोई आवश्यकता नहीं कि इससे भी 
लगभग २०० वर्ष पहले हम लोगौने 
अपनी स्वतन्त्र कल्पनासे राशियाोंका शान 
प्राप्त कर लिया था । राशियोके प्रचारका 
समय यद्यपि ईसची सनके लगभग २०० 
वर्ष पहले माना जाय, तथापि मेषारम्म 
अश्विनी तारेके पीछे लगभग ४ अंश ही . 
था, इसलिये अश्विनी-नक्तत्रके ही साथ 
 मेषारम्भका मेल मिलाया जा सकता था। 
दीक्षितने ईखची सबके पहिले १४६वे वर्ष: 
को अश्विनी-ताराके और मेषारम्भके मेल- 
का समय बतलाया है| उस समयसे यह 
समय अर्थात्‌ ईसवी सनके लगभग २००. 
वर्षके पहलेका समय, २४६ वर्ष इसर 
पारका है । इतने समयमें मेषारम्भ ३१ 
अंश (७२ वर्षमे एक अंशके परिमाणसे) 
इस ओर चला आता है; परन्तु इस:थोडे- 
से अन्तरसे ही मेषादि राशियों और 
अश्विनी आदि नक्षत्नोका वियोग नहीं हो 
सकता । इसके सिवा यह सी है कि हिन्दु: 
स्थानम राशियांके प्रचलित होनेका जो 
| समय अथात्‌ ईसवी सनके पहले २०० 
वर्षे हमने निश्चित किया है, वह दीक्षितके 
| मतसे कुछ विशेष विभिन्न नहीं है । 
इसका कारण यह है कि उनके मतानुसार - 
भी इसी समय यूनानी .ज्योतिषियोके 
प्रधान तत्त्व (कन्द्रादुखारी फल-संस्कार). 
का हिन्दुस्थानके .ज्योतिषियोने खीकारः ट 
किया हे। . कप TR RRA 
दीक्षितका यह मत, कि हिन्दुस्थानमें 
| इसवी सनके पहले ४४५ घर्षक लगभग 
| राशियोका प्रचार हुआ। अन्य प्रमाणाँखे 
तीय | भी ठीक नहीं जँचता । बौद्ध घमे-अन्थ 
सहायता | जिपिदकमे भी राशियोका उल्लेख नहीं हे। 


CC-0. Jangamwadi 
























हिपाकंसूके पहले, यानी ईसवी सनके 
` पहले तीसरी आरा दूसरी शतान्दीमं, 
भ इस देशमे ओक लोगोंका बहुत कुछ 
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किसी कालका निर्देश करनेके लिये उसमे 
नच्षत्रौका ही उपयोग किया है। अशुक 
नक्तत्र पर अमुक काम किया जाय; 
अप्तुक नक्तत्र पर गया; में अमुक नक्षत्र 
पर लौट आया; इत्यादि चणेन जैसे महा- 
भारतमे हैं वैसे ही त्रिपिटकमे भी देख 
पड़ते हैं । ; 
पुष्येण संप्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः । 
अर्थात्‌ “मैं पुष्य नक्षत्र पर गया और 
श्रवण पर लौट आया” बलरामके इस 
चाक्यके समान ही नच्षत्रौके उल्लेख जिपि- 
टकमे भी पाये जाते हैं इस बात पर भौ 
ध्यान देना चाहिये कि वतमान समयमै 
राशियोका उपयोग लञ्च और संकान्तिके 
समय बार बार किया जाता है। लझ और 


संक्रान्ति राशियों पर ही अवलमस्बित हैं ।. 


इन लग्नौ और संक्रान्तियौका उल्लेख त्निपि- 
रकसे नही है। त्रिपिटकौका समय निश्चित 
है । ईसवी सनके पहले ४७५ चें वषमे बुद्ध- 
की सत्यु हुई और उसके अनन्तर अशोकः 
के समयतक बौद्ध ग्रन्थ चने हें। तब यह 
माननेके लिये स्थान है कि राशियोका 
प्रचार अशोकके बाद हुआ होगा । दूसरी 
बात यह है कि सरस्वती-आख्यान (अध्याय 


३७, शल्य पर्व) मे गगे ऋषिका उल्लेख इस | 


` प्रकार हैः-तपश्चर्याके योगसे बृद्ध गग सुनि- 
ने सरखतीके पवित्र.तट पर काल-शान- 


_ गति, ताराआकी स्थिति और दारुण तथा 


` शुभकारक उत्पातका ज्ञान प्राप्त किया |” 
यह गर्ग कोई दूसरा. व्यक्ति होगा । गर्ग 
पाराशर नॉमके एक ज्योतिषीका उल्लेख 


पाणिनिक्रे सूचौम पाया जाता है। 


गर्गसे यह गर्ग भिन्न होगा, इसी लिये ज़ान 
पड़ता है कि इसे “बुद्ध गर्ग” कहा है । इस 
संसय गर्गसंहिता नामका जो ग्रन्थ उप- 
लब्ध है बह इसीका बढ़ाया हुआ होगा; 
: अथवा ऐसा न दो । इसमे यवनोके 








प्रमाण है, इसलिये इस ग्रन्थके अन्तिम 


निर्माण-कालके सम्बन्ध निश्चय होता है 
कि चह ग्रीक राजा मिनण्डर (मिलिल्द्‌) 
के समयका अर्थात्‌ ईसची सनके १४५ चष 
पहलेका होगा। इस संहितामे भी राशियो- 
का नाम नहीं हे। इसलिये यह मानना 
पड़ेगा कि ईसघी सनके पहले १४५ वषेके 
नन्तर राशियोका प्रचार हुआ हे । 
सारांश, ईसवी सनके पहिले ४४५ वर्षको 
राशियांके प्रचलित दोनेका समय किसी 


प्रकार नहीं मान सकते । 


उक्त विवेचनसे मालूम होगा कि 
खौ तिके महाभारतकी अर्थात्‌ एक लाख 
श्छोकोके वर्तमान महाभारतको दोनो ओर- 
की ( अर्थात्‌ उस ओरकी, यानी: दूरसे 
दुरकी, और इस ओरकी, यानी समीपसे 
समीपकी ) काल-मयाँदा इस मकार 
निश्चित हुई है। (१) बाह्य भसाणु-- 
सन ४४५ ईसचीके महाराज “सर्वेनाथ” 
के, शिलालेखमे “शत साहस्त्र्यां भारती. 
संहितायां” यह उल्लेख पाया जाता हे। 
यह इस ओरकी अर्थात्‌ समीपसे. 
समीपकी अन्तिम मर्यादा है । (२) इसके 
भी पहले. हिन्दुस्थानमे आये डुण ग्रीक 
वक्ता डायोन क्रायसोस्टोमके लेखमें एक 
लाख न्छोकोके इलियडका जो उल्लेख है. 
बहन दूसरी मर्यादा है। इस दूसरे बाह्य 
प्रमाणसे महाभारतका निर्माण-काल सनः 
५० द्वैसवीके इस ओर आ ही नहीं सकता। 
(३) राशियोके उल्लेखका अभाच भी परक 
प्रमाण है। दीक्षितके मताहुसार ईसवी 
सनके पहले ४४५. के लगभग . राशियोकां 

प्रचार हुआ है; परन्तु हमारी राय है कि 
यह प्रचार ईसबी सनके पहले २०० के 
लगभग अथवा १५० के लगभग हुआ दै | 


| यह तीसरी मर्यादा है, अर्थात्‌ इसके पहले 


महाभारतका निर्माण-काल/होना चाहिये | 


द्वारा साकेत (अयोध्या) के घेरे जानेका | उल्लेखका अभाव कुछ कमजोर प्रमाण" है 
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क क सौतिकी ; र डर 
सही, पर्न्ठ राशियोका उल्लेख होना | सौतिकी बतलाई हुईं संख्यासे कम हे । 


अत्यन्त आवश्यक था; अतपव इस प्रमाण- | इस सिद्धान्तसे निश्चय होता है कि.यदि 
का यहाँ विचार भी किया गया है। | महाभारतके किसी ग्छोकके आधार पर कोई 
सारांश, सन्‌ ४४५ ईसचीसे सन्‌ ५०ईसघी | अनुमान किया जाय, तो वह अनुमान पूरे 
तक, और फिर ईसवी सनके पहिले २०० | अन्धके सम्वन्धमे लंगाया जा सकता है। 
तक; इस ओरकी अर्थात्‌ समीपसे समीप | हम यह नहीं मानते कि वह अनुमान सिर्फ 
की काल-मर्यादाको, हम संकुचित करते | उसी श्लोकके सम्बन्धमें है । हम यह भी 
चले आये है । अब हम उस ओरकी अर्थात्‌ | नहीं मानते कि सिर्फ वही श्लोक पीछेसे 
दूरसे  दूरकी काल-मयांदाका विचार | शामिल किया गया अथवा प्त्तिप्त है । 
करंगे। महाभारतम ग्रीक लोगोकी शूरता ' किसी छोकको प्रक्षित समझकर कुछ लोग 
झर बुद्धिमत्ताकी प्रशंसा स्पष्ट रीतिसे | बाधक वाबधौसे छुटकारा पानेका यल्ल 
की गई हे। ऐसी प्रशंसा सिकन्द्रकी ' किया करते हैं। हम सहसा ऐसा नहीं 
चढ़ाईके बाद ही की जा सकती है । सिक- | करते# । महाभारतमें कुछ भाग प्राचीन 
न्द्रकी चढ़ाई ईसवी सनके पहले ३२१ में | हैं और कुछ सौतिके खमयके हैं । अर्थात्‌ 
हुई थी। अतएव महाभारत उसके अनन्तर- | देसवी सन्‌के पहले २०० वर्षसे भी बहुत 
का होना चाहिये। ( इस विचारको पूरा | प्राचीन कुछ भाग-महाभारतमे हैं; परन्तु 
करनेके पहले जो और भी अन्तस्थ तथा | हमारा यह कथन है कि उसके इधरके 


h 


वाह्य साधक प्रमाण हें उनका उल्लेख आगे --7 सत्त 








क ॐ - कक. 
= 


किया जायगा । ) इन सब बातोंका निचोड | 


यह है कि ईसवी सनके पहले ३२० से 
२०० तकके समयमे वर्तमान महाभारतका 
निर्माण हुआ है | लोकमान्य तिलकने भी 
अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “गीता रहस्य” में 
इसी सिद्धान्तका स्वीकार किया है | यह 
निर्णाय अन्य कई ग्रन्थकारोको भी मान्य 


` है; परन्तु कुछ नामांकित पश्चिमी ग्रन्थ- 


कार इस सिद्धान्तका विरोध करते हैं, 
अतपच यहाँ उनके. सतका कुछ विचार 
आवश्यक है ` ` उ 
अबतक हमने जो प्रतिपादन किया 
है उसकी पक विशेषता हम अपने पाउ- 


गे बतला देना चाहते हैं । हमारा यह 


सत सिद्धान्त है कि सौतिके कालके अनन्तर 
एसारतमे कुछ भी वृद्धि नहीं हुई । 
सम्भव है कि लाखमें द्स-पाँच सोक पीछे- 


से हामिले कर दिये गये हौ । हमने ` 
अपने सिद्धान्तकी रचना इस बात पर की: 


है कि महाभारतकी वर्तमान शलोक-संख्या 





५ सोतिके महाभारतके अनन्तर उसमें कुछ अधिक 
प्रचेष नहीं हुआ दै इसलिये इम सहसा यह नहीं कहेंगे 
कि अमुक वाक्य प्रचि. है। यहाँ सहसा राव्दके अर्थ- 
को कुछ खोल देना चाहिये । सौतिने हरिवंशको संख्या 
१२००० वतलाई हे, किन्तु वर्तमान दृरिवंराकी संख्या 
१५४८४ हे । अर्थात्‌, इसमें २४८५ श्लोक बढ़ गये हैं । 
ऐसी दशामें यदि हरिवंशका कोई श्लोक आगे प्रमाणमें 
लिंया जाय तो उसके सम्बन्धसे राङ्का हो सकती है। यही 
पात वन पर्ने ओर द्रोण प्के सम्बन्धमें भी किसी अंशमें 
कही जा सकती है । वन पर्वेमे सौतिने. ११६६४ ओक 
बतलागे हैं, परन्तु इस समय उनकी संख्या ११८५४ हैं, 
अर्थात्‌ लगभग २०० श्लोक अधिक हैं; द्रोण पत्रमें सौतिने 
८६०६ श्लोक बतलाये हैं किन्तु इस समय उनकी संख्या 
१५६३ दै । सारांश, सवसे अधिक शोक-संख्या द्रोण पत॑में 
बढी दै । पेसी दशामें यदि द्रोणः पका कोई वाक्य आगे 
प्रमाणमें लिया जाय तो उसके सम्बन्धमै शङ्का करनेके: 
लिये स्थान हो सकता है । अक्षोंके आधार पर किया हुआ 
यह शनुमान विचार करने योग्य दै । यहाँ यह कहद देना 
चाहिये कि सभा पर्वे और बिराट पर्वमें भी कुछ श्लोक 
अधिक पाये जाते हैं। भ्रारम्ममे तीसरे पृष्ठ पर दिया हुआ 
नवशा देखिये । इतना होने पर भी हम सहसा यह कहना 
नहीं चाहते कि महामारतमैँ अमुक ओक प्रचित है । यही 
हमारा सिद्धान्त है ओर यही सच भी हे। ०: 
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समयकाका एक भी भाग र 
नहीं है। इतना कहकर अब हम अपने 
प्रधान विषयका विचार करगे । 
महाभारतके निर्माण-कालका निश्चय 
करते समय अन्तः प्रमाणोके सस्बन्धमे 
कहा गया हे कि- “महाभारतमे जिन जिन 
प्राचीन ग्रन्थोके नाम शाये है उन सबका 
विवरण किया जाय | यद जानना चाहिये 
कि चेद, उपवेद, अङ्ग, उपाङ्ग, त्राह्ा |, 
उपनिषद्‌, सूत्र, धमेशास्र, पुराण, इति- 
हास, काव्य, नाटक आदिमेसे किन किन- 
का उल्लेख महाभारतमें पाया जाता हे; 
और फिर उनके नाम-निर्देशंको - अन्तः 
प्रमाणमें प्रथम स्थान देना चाहिये ।” इस 
विषयकी चर्चा हाप्किन्सने की हे । अब 
हम उसके ग्रन्थके तात्पयंकी ओर ध्यान 
देते हुए. उक्त सब प्रमाणौका यहां उलटै 
` क्रमसे विचार करगे! महाभारतमे काव्य- 
नाटकोका सामान्य उल्लेख होगा; परन्तु 
` नट, शैलूषी इत्यादिका उल्लेख होने पर भी 
किसी नाटक-ग्रन्थका नामतक नहीं हे । 


इसके बाद अब हम यह देखंगे कि सूरो, 


घर्यशाक्जो और एराणौमेसे किन ग्रन्थाका 
उल्लेख महाभारतमें पाया जाता है । 
“ब्रह्मसू्रपदैश्चैव” (गी० अ० १३-४) 
गीताके म्छोक-पादमे ब्रह्मसूजरका नाम 
आया है। यह ब्रह्मसूत्र कौन सा है ? सच- 
मुच यह बड़े महत्त्वका प्रश्न है । यदि वह 
ब्रादरायण-कृत वर्तमान 'वेदान्त-सूत्र! ही 
हो, तो उससे केवल महाभारतक ही समय- 
का. निश्चय नहीं हो जाता हे; किन्तु उस 
भगवद्गीताके भी समयका निश्चय हो जाता 
है जिसे हमने महाभारतका अत्यन्त 
प्राचीन भाग माना है। ऐसा हो जानेसे 
भगवड्रोताके समयको बहुत इस ओर 


खींचना पड़ेगा । अतएव. यहाँ इस प्रश्नका 
विस्तार-सहित- विचार किया जाना 
खाहिये। बाद्रायण-क्कत चेदान्त- सुवोका म 


॥ महांभारंसमीमांसा ® 


rr 





समय प्रायः निश्चित सा है! इनका निमाण 
इसवी सनके पहले १५० से १०० तकके 
समयमें हुआ है। इनमें बौद्ध और जैन 
मतोंका खूब खण्डन किया गया है । 
पाशुपत और पाञ्चरात्र मतोका भी 
खण्डन इन सूत्रौमें है । ऐसी दशामे कहना 
चाहिये कि बोद्ध और जैन मतोके गिर 
जाने पर यह ग्रन्थ बना होगा । अर्थात्‌, 
जब मौये वंशका उच्छेद हो गया और 
पुष्पमित्र तथा अप्निमित्र नामक राजाओ- 
ने, ईसची खनके पहले १५० के लगभग; 
मगध राज्यको अपने अधीन कर लिया, 
तब यह ग्रन्थ बना होगा। ये दोनो सन्नाद्‌ 
पूरे सनातनधर्माभिमानी थे । इन्होंने बौद्ध 
भ्रमको गिराकर यजादि कर्मोका फिरसे 


आरम्भ किया था । इन्होने अश्वमेध यश 


भी किया था। सारांश, इनके समयमे 
आय धर्मकी पूरी पूरी विजय हो गई थी। 
इनके समयमै ही वेदान्त-तत््वज्ञानंको प्रव- 
लता प्रस्थापित हुई है। यह आश्चयेको 
बात है कि इन राजाओके समयके (ईसवी 
सनके पहले १०० वर्षके ) इन अन्थोका 
उल्लेख महाभारतान्तर्गत गीताके म्होकमे 
पाया जाय! इस आश्भर्यका कारण यह 
हे कि महाभारतमें भी वौद्ध और जैन 
मतौका खण्डन नहीं दै; इसी प्रकार पाञ्च- 
रात्र और पाशुपत तथा सांख्य और योग 
मतौका भी खण्डन न होकर इन सबका 
मेल मिला गया है। ऐसी दशामे तो महा- 
भारत वेदान्त-सू्रोके पहलेका होना 
चाहिये । औरं भगवङ्गीता तो उससे भी 
पहलेकी है । यदि भगवद्गीताम वेदान्तः 
सूजौका उल्लेख पाया जाय तो कहना 
पड़ेगा कि महाभारतका, और भगवद्गीता- 
का भी, समय ईसवी सनके पहले १५० 
वर्षके इस ओर है । इस कठिन समस्या" 
का हल करना ही यहाँ महत्त्वका विषय है। 
प्रोफेसर मैक्समूलर ओर प्रोफ़ेसर 
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अंमलनेरकर कहते हैँ कि गोतामे वेदान्त 
सूत्रोका उल्लेख है। देखना चाहिये कि 
इस श्छोकके सस्बन्धमे ये लोग क्या कहते 
हैं। पूरा रछोक इस प्रकार है 
ऋषिभिवहुधा गीतं छंदोभिर्चिविधेः पृथक्‌। 
ब्रहासूत्रपदैश्वेव , हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः ॥ 
प्रोफेसर साहब कहते हें--“इस 
ब्छोकम 'अह्मसूत्रपद्‌ः’ शब्दका प्रयोग 
घेदान्त-सूत्रौके लिये किया गया है; फिर 
इसके विरुद्ध शाङ्कराचार्यादि टीकाकार 
कुछ भी कह। यदिः वेदान्त-सूत्रोमं भग 
वङ्गीताके वचनोंका ्राधार स्म्मृति कह 
कर लिया गया है, तो उनके सम्बन्ध 
सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इन 
वचनको भगवट्गीताने भी दूसरी जगहसे 
लिया है। बहुत हो तो यही माना जा 
सकता है कि दोनों, अर्थात्‌ भगवङ्गीता 
और वेदान्तसूत्र, एकही समयके अथवा 
पकही कत्ताके हैं। इस श्होकका इतना 
ही अर्थ है कि यह विषय वेद और स्म्रतिमें 
अधियों तथा आाचायो हारा प्रति 
पादित किया गया है ।” उक्त कथनको 
गलत सिद्ध कर देनेसे हमारी सब 
कठिनाई दूर हो जायगी । पहले यह 
देखना चाहिये कि 'ब्रह्मसअपदेः का शाङ्ग 
राचायेने कपा: अर्थ किया है। “ब्रह्मण 
` सूचकानि चाक्यानि पद्यते गम्यते ज्ञायते 
ति तानि ब्रह्मसत्रपदेन : सूच्यन्ते” 
अर्थात्‌, यहाँ आचार्यने ऐसे उपनिषद्‌- 
वाक्योका समावेश किया है कि जिनमें 
` अह्यके विषयमै विचार किया गया हौ । 
आचाय शङ्करका किया हुआ यही अर्थ 
ठीक है । प्रोफेसर मैक्समूलरका कथन 
उन्हींके विरुद्ध इस प्रश्नसे लगाया जा 


सकता है, कि भगवद्वीतामें व्रहासूत शब्द- 


का जो प्रयोग किया गया है, वह बाद- 











कहीं नहीं कहा है। आचायने उसे वेदान्त 
मीमांसा-शाख कहा है । यदि प्रोफेसर 
मैक्समूलरका यह कथन हो कि वाद्रा- 
यय-सूज्ञोम भगवद्वीताके जो वाक्य स्मृति 
कहकर लिये गये हैं उन्हे भगवद्वीताने 
किसी दूसरी जगहसे लिया है, तो हम 
यह भी कह सकते हें कि पहले “ब्रह्म 
सूत्र” नामका भी कोई श्रन्थ रहा होगा 
और वह वेदान्तसूत्ामें शामिल कर दिया 
गया होगा । यह बात निर्विवाद सिद्ध हे 
कि चेदान्तसू्रके पहले अनेक सूत्र थे। 
पाणिनीने नूतन ओर प्राचीन सूत्रौका 
उल्लेख किया है । अस्तु; यह वात भी नहीं 
मानी जा सकती कि दोनोंके कर्ता एक 
हैं। ऑर यदि शठोकका सरल अर्थ 
किया जाय तो मालूम हो जायगा कि 
प्रोफेसर मैक्समूलर और अंमलनेरकर- 
का बतलाया हुआ अथ भी ठीक नहीं हे। 
इस श्छोकमें चेद ओर स्ति नामक न 
तो किसी दो ग्रन्थोका ही उल्लेख है और 
न चयषि तथा आचाय नामक किसी 
दो कत्ताओंका ही उल्लेख है। "ऋषिभिः 
शब्द कर्तरि तृतीया है और इसका 
सम्बन्ध दोनों ओर किया जाना चाहिये 
अथात्‌ ऋषिभिः डन्दोभिर्गीतः और 
ऋषिभिः अ्रह्मसूत्रपदैः गीतं? इस प्रकार 
अन्वय करना चाहिये । 'ब्रह्मसूत्रपदैः? 
करणे तृतीया है । इस वाक्यमें कत्त! नहीं 
बतलाया गया है, इसलिये प्रोफेसर” 
साहब “आचायेः’ शब्दको र्छोङके बाहर- 
से कर्ताके स्थान पर प्रयुक्त करते हैं 
परन्तु ऐसा करनेका उन्हे कोई अधिकार 
नहीं है। “ऋषिभिः? को ही पिछले वाक्यमें 
से कत्ताके स्थान पर लेना चाहिये । 
तात्पर्यं यह है कि इस ख्लोकम ऋषि 
अर आचार्य नामक कोई दो कर्ता नहीं. 


१ रायणके दान्तसूत्रको ही केसे लगाया | वतलाये गये है। श्रतणव यहाँ वेदान्त- 
“ शा सकता है ? इस सूत्रको तो, “प्रह्मसूत्!« खन्ोका चो नही हो, सकता । वेदान्त- 
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` सूञ्रौके कत्त बादरायणको आचार्य! 
'कहते हैं, न कि क्राषि। जिस भरको 
यहाँ .क्किसी कस्का भेद निष्प नहीं 
होता, उसी प्रकार यहाँ अ्रन्थका भी क्रोडे 
भेद निष्पन्न नहीं होता। यहाँ वेद और 
स्पृति नामक किसी दो ग्रन्थौका उल्लेख 
नहीं है । 'छन्दोभि? शब्द्से समस्त वेद्रका 
अर्थ नहीं किया जा सकता । “छुन्दो भि: 


शब्द्से कविता-बद्ध वेद-मन्त् अर्थात्‌ वेद- 


संहिताका बोध होता है; ओर श्रह्मसूत्न- 
पदै? शब्द्से वेदौके गद्य भागका अर्थात्‌ 


केवल ब्राह्मणौका ही बोध होता: है । 
सारांश, यहाँ ग्रन्थ-मेद्‌ कुछ भी नहीं है! 
श्रन्थ केवल एक है, और वह वेद ही हे । 
इस दृष्टिसे र्छोर्कका सरल . श्रथ यही 
होता है कि-वेदके छन्दोबड भन्त्र-भागमें 
'चिचियेः प॒थक' अर्थात्‌ भिन्न. भिन्न खानो- 
री गे 
में बिखरे हुए जो वचन हैं, उनमे ओर 
वेदके ब्राह्मण-भागमे 'चिनिञ्चितैः हेतु- 
मद्भिः यानी निमश्चितार्थले हेतु अथवा 
कारणोपपादन सहित समर्थन किये हुप 
ब्रह्मप्रतिषादक जो वचन हैं, उनमे ऋषि- 
योने ग्रहका वर्णन किया है । इस अर्थेसे 
यही निश्चय होता है कि यहाँ ऋह्मलजपद- 
से बादरायणाचार्यके वेदान्त सरका उल्लेख 
नहीं किया गया है। | 


सूत्र शब्दसे पाणिनि के सुत्रोके समान 
पेसे प्रन्थोका बोध होता है, जिनकी रचना 
बहुत छोटे छोटे और निश्चयार्थक चाक्यौमे 
की गई हो । इसलिये पाठकोंके मंनमे यह 
संदेह हो सकता है कि उक्त शहोकमे सूत्र 
शब्दसे वेदान्त सूत्रौका ही अर्थ षयो न 
लिया जाय । अथात्‌ यह कहा जा सकता 
है कि सूत्र शब्दका उपयोग गद्य-उपनिष दू- 
भागके लिये नहीं किया जा सकता । 
परन्तु स्मरण रहे किसूज् शब्दका यह अर्थ 
आधुनिक है।यह बात निश्चित. रूपसे 
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सू शब्दसे “किसी एक विवक्षित विषय 
पर प्रतिपादित ग्रन्थ' का ही वोध हुआ 
करता था । बौद्ध और जैन .लोगोने सूत्र 
शब्दका -उपयोग इसी अथेमे किया है। 
उनके सूच अथवा सुत्त पाणिनिके सूचक 
समान न होकर उपनिष दू-भागके समान 
ही गद्यअन्थमय है । उनका स्वरूप यही है 
कि उनमें हेतुमद्भिः विनिश्चितैः अर्थात्‌ 
निश्चित रूपसे कहे हुप हेतु अथवा उप- 
पत्ति सहित सिद्धान्त वतलाये गये हैँ। 


इस बातका कोई नियम नथा फि उनमे 


छोटे छोटे वावध ही हौ । सारांश, भगचहू- 
गीता पाणिनिसे भी पहले की है । उसमे 
जो सूत्र शब्द है चह उपनिष दके उस गद्य 
भागका ही द्योतक है जो अहजाल-सुत्त 
आदि वौद्ध सूत्रोके समान है । यह कल्पना 
भी ठीक. नहीं है कि महाभारत 

वेदान्त सूत्रौका कर्ता एक ही है । वेदान्त 
सूजौके बनानेवाले व्यास बाद्रायण:व्यास 


है और महाभारतके कत्ता ठेपायन-व्यास 
हैं । सहाभारतमे बादरायणका नाम कहीं 
नहीं पाया जाता । जैसे ह्वेपायन-व्यास 
वेदोंके भी संग्नह-कर्ता और व्यचसा 
करनेवाले हो गये हैं, जैसे बादरायण- 
व्यास नहीं हैं। इसके सिवा यह भी 
निश्चित हो गया है कि वादरायणक 
वेदान्त-सूत्र ईसची सनके पहले १५० से 
१०० वर्षौतकके हैं; कमसे कम चे बौद 
और जैन मतौके अनन्तरके हैं । परन्तु यह 
कभी नहीं कहा जा सकता कि भारतके 
आदि कर्ता और वेदौँकी व्यवस्था करने. 
वाले भारती-युद्धकालीन व्यास (द्वैपायन) 
बौद्धके अनन्तर हुए हैं ।. ये व्यास, बौद्ध 
और जैन-धर्मोके न जाने कितने वर्ष पहले 
हो गये हैं। भगवद्गीता, मद्दाभारतक 
ही एक अत्यन्त प्राचीन भाग है। यदि 
कोई चाहे तो सौति-कृत महाभारतकी 


बतलाई जा सती दै आचीह समे, "तह ठोके, कामयतक घलीद कर हे 
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अ ल्त 


'संकता हे; परन्तु ठेपायन-ब्यासको अथवा 


ही पक हो सकता है । जैसे भगव दुगीता- 


भगवद्गीताको कोई उस समयतक | में वैसे ही महाभारतमें भी सांख्य ओर 


घसीटकर . नहीं ला सकता। यह कथन 
भी युक्ति-सङ्गत नहीं हो सकता कि गीता- 


का “त्रहासूजपदैश्चैव” सिफ यही: शोक | बार बार उनके मतोंका विस्तार सहित 
पीछेके. समयका अथवा बेदान्त-सू्रोंके | विचार किया गया हे। उसमें सांख्य- 


समयका है । संच्तेपमें यही कहना चाहिये 


. कि ब्रह्म-खूच्रपद्से वेदान्त-सूत्रका निर्देश 
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नहीं होता । . वेदान्त सुञ्कार वादरायण- 
ब्यास और सूल भारतकत्ता द्वेपायन-च्यास 
भिन्न भिन्न व्यक्तिः हें और उन दोनोमें 
हजारो वर्षका अन्तर है। यदि वर्तमान 
समयमे कुछ लोगोंने उन दोनौको एंक 


| 


योगका खण्डन नहीं है, किन्तु खीकार है । 
स्थान स्थानमें उन दोनौकी प्रशंसा हे और 


७ 


मवतक कपिलको विष्णुका अवतार कहा 
है । वेदान्तसूचके भाष्यकी नाई उसे 
चिष्णुके अवतारसे भिन्न नहीं माना - है। 
योगका भी प्रवर्तक, हिरण्यगर्भ अथवा 
विष्णुका पुत्र ब्रह्मदेच माना गया है | 
इससे प्रकट होता है कि महाभारत ओर 
भगवद्गगीताके समय दोनों मत मान्य थे। 


व्यक्ति मान लिया हो, तो कहा जा सकता | वेदान्तसूचौका समय इसके अनन्तरकां 


है कि वादरायण-व्यास पूर्व समयक 
व्यासके अवतार हैं। परन्तु ऐतिहासिक 
हष्टिसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि ये दोनों 
व्यक्ति भिन्न हैं । 

भगवद्गीता और : ब्रह्मसूत्र: अंथवा 
वेदान्तसूचके कर्त्ता एक नहीं हो . सकते । 
इसका एक और बहुत बड़ा कारण यह है 
कि चेदान्त-सू्कारने सांख्य और योग 


दोनोका खण्डन किया है । यहाँतक कि 


वेदान्त-सूचकारका प्रधान शत्रु सांख्य ही 
जिसका खण्डन उसने बहुत मार्मिक 
रोतिसे और विस्तार. सहित किया है। 


. सांख्य मतके खणडनको शाङ्कराचार्यने 


मधान-मल्ञ-निवर्हण’ कहा हे और इसी 


साथ “एतेन योगः प्रत्युक्तः” इस प्रकार . 


योगका भी खण्डन वेदान्तसूजमें है। भग- 


` द्गीतामे यह चात नहीं है । उसमे सांख्य 


यहातक कि सांख्यको प्रथम सम्मान 
दिया गया है। सारांश, भगबढ्गीताने 
साख्य अर योगको अपनाया है, परन्तु 
वेदान्तसूचने इन दोनोको लथेडा है । 


और योगका खीकार किया: गया है। 


श्ससे सिद्ध होता है कि दोतोके कर्ता ॥ 
एक नहीं ह सकते ओर लक्का समभ है, किक Digitized by ०७वाहणा 
{ 


देख पड़ता है। वेदान्तसूोंके समय ये 
दोनों मत त्याज्य माने गये थे। तात्पर्य 
यह है कि भगवद्गीता और वेदान्तसून् 
एक ही कत्तांके अथवा एक ही समयके 
नहीं हें। यह बात सांख्य और योंगके 


`सस्बन्धमें उन दोनोमें किये हुए विवेचन- 


से स्पष्ट देख पड़ती है। इसके सिवा 
भगवदगीता और वेदान्तसूतरोके वेदान्त- 
विषयक मतमें भी अन्तर है, परन्तु इस 
विषयका विवेचन आगे चलकर किया 
जायगा । 

महाभारतमें और किसी दूसरे सूचका 
नामनिर्देश नहीं है हापूकिन्सका कथन 
है कि उसमे आश्वलायन-गरह्मसूत्रके एक 
दो वचन हैं; परन्तु उसका कथन हमें ठीक 
नहीं जँचता । कारण यह है कि आश्वला- 
यन शुह्यसूत्रमें भारत और महाभारत दोनो 
नाम पाये जाते हैं; अर्थात्‌ -आश्वलायन- 
सूत्र महाभारतके बादका है । हाप्‌किन्स- 


ने जो प्रमाण दिया है ( भा० झआदि० अ० 


७४) उसमे आश्वलायन सूत्रका नाम नहीं 
है । “वेदेष्वपि वदन्तीमँ£ सिफ इतना ही 
कहा है । हाप्किन्सन्न/ लोकार किया 
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अङ्गादङ्गात्सस्भवसि' हृद्याद्घिजायसे । उस व्यक्तिका भी अन निश्चित रुपसे 
आत्मा बै पुत्रनामासि स जीव शरद्‌: शतम्‌, मास ह जाना चाहिये; नहीं तो उससे: 
` ` यह , मन्त्र कोषीतकि-्राह्मणमे है. । | कुछ भी अनुमान नहीं किया जा सकता। 
उसका यह भी कथन है कि उसके आगे- | इस दष्टिसे विचार करके ऊपर जिन दो” 
का श्छोक-- नक | सूचौका उल्लेख हमने किया है उन्हींका 
जीचितं त्वद्धीनं मे सन्तानमपि चाक्षयम। । बिस्तार-सहित निर्देश करना हमारे लिये 
तस्मात्‌ त्वं जीव मे पुत्र छुछुखी शरदां शतम | आवश्यक था। इन दोनों ग्रन्थोके कत्ता 
यह मन्त्र कौषीतकिमे न होकर अश्वः प्रसिद्ध हैं, इनके ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है और 
लायनसून्नमे ही पाया जाता है। परन्तु | इन ग्रन्थोका समय भी मोटे हिसाबसेः 
इससे यह प्रकट होता है कि वह आश्व- | निश्चित सा है। आश्वलायनके गह्मसून् 
लायनका नहीं है। इन स्कोकोको आरम्भ- अर वादरायणके वेदान्तसूत्रका .समय 
में ही मन्त्र कहा गया है; जैसे “वेदेप्वपि ईसवी सनके पहिले १०० वर्षके लगभग 
` वदन्तीमं मन्त्रआामं द्विजातयः |! इससे | है। इन दोनौमें महाभारतका उल्लेख हे; 
प्रकट होता है कि यह श्लोक किसी अन्य | यानी आश्वलायनमे महाभारतका प्रत्यक्ष 
स्थानमै, चेद्के किसी भागमें, है । यदि वह | नाम है और वेदान्तसूचमै महाभारतके 
कोषीतकिम नहीं पाया जातए,तो चह अन्य | वचन स्मृति कहकर उद्धत किये गये हैं। 
किसी शाखामे होगा जो इस समय उपः | अतण्व निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है 
लब्ध-नहीं है। सारांश, यह कभी नही कहा कि ये दोनो अन्य महाभारतक अनन्तरे 
जा सकता कि यह श्लोक आश्वलायनसे | है। अब महामारतमे भी इन अन्थोका 
लिया गया है। आश्वलायनमें तो महा- | उल्लेख देख पड़ता हे; परन्तु हमने 
भारतका नाम-प्रमाण प्रत्यक्ष है। ऐसी विस्तारपूर्वक विवेचन करके सिद्ध कर 
अवस्थामै | महाभारतमे आश्यलायनके | दिया हे कि यह उल्लेख उन ग़न्थोके सस्ब-, 
ज्छोकका पाया जाना कभी सम्भच नहीं । | न्घमें नहीं है। यह बात भी ध्यान देने: 
जब किसी एक अन्थमै किसी दूसरे | योग्य है कि उक्त दोनों ग्रन्थकर्ताओके 
ग्रन्थका प्रमाण हो और उससे रचना- | नाम महाभारतमें बिल्कुल है ही नहीं। 
कालका निर्णय करना हो, तो दो बाताका (हाप्किन्सने कहा है कि अनुशासन पर्वेके 
सुबूत अथवा दो बार्तोकी जानकारी अवश्य चौथे अध्यायमे आश्वलायनका निर्देश है। 
चाहिये । पहली बात--दूसरा ग्रम्थ उसी | पर्न्ठु स्मरण रहे कि यह आश्वलायन 
खितिमै इस समय है या नहीं; और | गोत्र-प्रवतेक है, न कि सूत्रकार। विश्वा- 
दूसरी बात--उस दूसरे ग्रन्थका निश्चित | मित्रकेजों अनेक पुत्र हुए, उनमेसे यह 
समय कौन सा है | यदि उस दूसरे ग्रन्थ- | एक गोत्र-प्रवर्तक पुत्र था. । अर्थात्‌. यह: 
का निश्चित समय मालूम न हो तो ऐसे | वेद-खं हिता कालका ऋषि है, न :किं 
प्रमाणसे कुछ भी निष्पत्ति नहीं होती।  स्‌जकार।) `: ` 9 
यदि किसी एक व्यक्तिका नाम उसमें हो, | अब हम उन सूजौका कुछ विचार 
तो सिर्फ़ “इतना ही निश्चय हो सकता है करेंगे जिनका उल्लेख सामान्य र नेतिसे. 
कि उस व्यक्तिका म पहलेका है। | महाभारतमें पाथा जाता है| हम ऊपर 
परन्तु इस ह सा? हो सकता | कह.चुके है कि इससे महाभारतके खम 
कि वह न्थ ज्याक्री रौ है ले निमा नियाम कुछ भी सहायता नहीं. 











Coe em orn dried mmr mmm ७१ 
ee, 





a ~ रिलिज 


के महाभारत ग्रन्थका काल # ५६ 


चा शकक आ म¬ शकक 0 रमन. S mlm ns 
= = = 


CTT -_ 





मिलती | तो भी जानने योग्य सब वात!को 
पर्कत्र कर देना आवश्यक है । यदि भति 
ष्यमे, समयका निर्णय करनेके लिये, कुछ 


'नई बातें मीलूस हो जाये, तो इस चिषय- 


का उपयोग किया जा सकेगा । महा- 
भारतमै अनेक सूत्रौका निर्देश है। सभा- 


'पर्वेके कञ्चित्‌? अध्यायमें युधिष्टिरसे प्रश्न 


किया गया है कि--“गजसूत्र, अश्वसूत् 


रथसूत्र ओर शतघ्रीसूजका अभ्यास तुम 
करते हो न ?” ये सूत्र कोन से हैं और 
किसके रचे हे, इन बातोका निदेश नहीं 
है; परन्तु यह देख पड़ता है कि उस 


समय अनेक विषया पर शाख-स्वरूपके 


सूत्र थे ओर उनका अभ्यास किया जाता 
था। ये सूत्र केवल रटनेके लिये उपयोगी 


छोटे छोटे वाक्योके समान न्‌ होकर 
विस्तृत खरूपके होगे । सूत्रकता और सूत्रः 
कार जेसे भिन्न भिन्न नाभ भी अनुशासन 
पवम पाये जाते हैं । एक खानमें सूत्रकार 
और अ्रन्थकर्ताका भी निर्देश है। इससे 
मालूम होता है कि सूत्र शब्दसे सच॑मान्य 


. ग्रन्थका विशिष्ट बोध होता होगा । 


® | 


घमसूजोके सम्बन्धम अथवा धमे 
शार््रोके सम्बन्धमे बहुत सा उल्लेख पाया 


जाता है; क्योंकि महाभारतको धमंग्रन्थ- 


का खरुप प्राप्त करा देनेके कामम उनका 
बहुत कुछ उपयोग हुआ होगा। नीति 


` शासत्रका नाम अनेक वार आया है । उसके 


करता भी अनेक देख पड़ते हैं; जैसे शुक्र, 
बृहस्पति आदि । धमेशाखोका भी उल्लेख 


बार बार किया गया है । एक स्थानंम 


मचुके धर्मशासत्रका उल्लेख पाया जाता है। 
राजधर्मे आदि सब विषयामे मनुके वच- 
नोका उपयोग किया गया है। परन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि वे वचन वते- 
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म दिया गया हे । हम पहले कह आये हैं 
कि वर्तमान मनुस्खति महाभारतके अन- 
न्तरको हैं | 

अव पुराणोके सस्बन्धमे विचार किया 
जायगा । महाभारतम पुराणोका उद 
चइत है। इस विषयमै किसीको कुछ भी 


सन्देह नहीं कि वर्तमान पुराणऱग्रन्ध . 


महाभारतके समयके इस पारके हैं 
परन्तु महाभारतमें पुराणका उल्लेख है । 


यह एक महत्त्वका प्रश्न हे कि भारतके 


पहले.पुराणोंकी संख्या पक थी या अडा- 
रह । स्वर्गारोहण पमे यह उल्लेख पाया 
जाता है कि--“इस भारतमै अष्टादश. 
पुराण, सव धमशाख ओर अङ्गो सहित 
चारों बेद एकत्र हुए हैं । जो महात्मा 
व्यास ऋषि अष्टादश पुराणाके कर्ता है 
ओर वेदौके केवल महासागर हैं, उन्हींकी 
यह जीती जागती वाणी है। सच लोग 
इसका श्रवण अवश्य कर ।” ' वतमान 
समयके लोगोकी यह समझ है कि पुराण 
अठारह हें ओर उन सवके कर्ता अकेले 
व्यास ऋषि हे। यही समझ उक्त अव- 


| तरण॒में ग्रथित है । सम्भव है कि ये उछोक 


महाभारतके भी अनन्तरके हाँ; क्योकि 
इतने बड़े और अनेक अन्थौकी रचना एक 
ही व्यक्तिसे नहीं हो सकती । परन्तु यदि 
यह ज्छोक असत्य न मानकर यह माना जाय 
कि महाभारतके पहले ये अठारह पुराण 
किसी छोटे खरूपमे होगे, तो आश्चर्य नहीं। 
ओर यह भी सम्भवं है कि वेदोकी 
व्यचसाके समान देपायन-व्यासने इन 
पुराणोकी भी व्यवस्था कर दी हो । वायु 
पुराणका उल्लेख वने पर्वेके १8१च अध्याय- 
के १६वें शछोकमे पाया जाता है। ऐसी 
द्‌शामें,- यदि. वायुपुराणको खतन्त्र और 


मान समयमे उपलब्ध मनुस्मृतिके है । | पहलेका मान, तो यह भी मानना पड़ेगा 


इस सस्बन्धमे किसी विस्तृत अवतरणकी 
आवश्यकता नहीं । बह ाफिल्लकरेआतथा 


कि अठारह भिन्न सिन्न पुराण पहलेसे थे । 


“गक़एडेप्रासमस्या:पवेसे कलियुगके वर्णन 
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६० 
के ससय उक्त उल्लेखः किया गया. हे। 
मार्कण्डेय कहते हैं--“वायुप्रोक्त पुराणका 
स्मरण करके यह भूत और भविष्य मेने 
बतलाया है ।” यथार्थमै मार्कण्डेयको 
खयं हजारौं युगोका अनुभव था, इसलिये 
उन्हे वायु पुराणका स्मरण करनेकी कोई 
` आवश्यकता नहीं थी । ` अस्ठुः इसमें 
सन्देह नहीं कि यदि पहले अठारह 
पुराण होंगे तो वे वर्तमान पुराणासे भमिक्ष 
अवश्य होगे ।# बन १ 
शब हम इतिहासका विचार करगे । 
इतिहास शब्द भी महाभारतम अनेक बार 
पाया जाता है । यह निश्चयपूर्वोक नहीं कहा 
ज्ञा सकता कि इतिहास शब्दसे कौन सा 
अर्थ ग्रहण किया जाय । पुराण और 
इतिहासकी जोड़ी वहुघ्रा एक ही स्थानमै 





पाई जाती है। उपनिषदाम भी इतिहास 


पुरणं? कहा गया है। यदि पुराण शब्द्से 
बहुत प्राचीन समयकी कथा और इति- 
हास शब्दसे समीप्रके समयको कथाका 
अर्थ हण किया. जाय तो कोई हजे 
नहीं । पुराणामें कथाओके अतिरिक्त और 


क 
Denne 





& एक और ग्रम्थकारने भी यही कस्पना की है कि 


मूल पुराण एक था और व्यासजीने उसके अठारह पुराण 
किये । इसमें सन्देह नहीं कि इस मूल पुराण पर तीन 
चार संस्करण हो चुके होंगे और तव कहीं उसे वर्तमान 
स्वरुप प्राप्त हुआ होगा । बहुधा सीतिके समयभें १८ 
पुराण होंगे । कहते हें कि व्यासजीने एक ही मूल पुराणके 
१= पुराण बनाये और मूल दि पुराणामें बारह वारह 
हजार शोक थे । विक्रमके समय इर्न पुराणोंका प्रथम 
संस्करण तय्यार हुआ ओर आगे चलकर पौराणिकोंने 
लगभग चार लाख इलोकोंकाःमन्थ वना डाला । हम पहले 
कह आये हैं कि सौतिकेः महाभारतके अनन्तर, उसीके 
अनुकरणपर, रामायण और पुराणोंके नये संस्करण तेयार 
किये गये होंगे । इसके बाद भी इन पुराणांमे भ्रोर कुछ 
मरती अवश्य हुई दै 1 उत्तम भविष्यत्‌ राज-वर्णंन जोड़ा 
गया है । यह सन्‌ २०० ईसवीसे ६०० तकके समयमें 
जोड़ा गया दै । यह बात उन राजाओंके वनसे स्पष्ट देख 
पड़ती हैं जो सन्‌ ५०० इैसवीके लगभग कैलकिल-यवन 





% महाभारतमीमांसा कै: 
भी अन्य बातोंका चर्णेन हुआ करता है । 
देवताओं और दैत्योकी कथाएँ पुराणम 
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पाई जाती हैं । परन्तु इतिहासमे केवल 
राजाओकी ही कथाओका समावेश हो 


सकता है । आख्यान शब्दले एक विशिष्ट 


कथाके ग्रन्थका बोध होता है । स्वयं महा- 
भारतके सम्बन्धमे इतिहास, पुराण और 
आख्यान तीनो शाब्दौका व्यवद्दार किया 
गया है। यह नहीं बतलाया जा सकता 
कि महाभारतके अतिरिक्त और दूसरे 


इतिहास-प्रन्थ कौन से थे। द्रोणाचायका 
बर्णन करते समय कहा गया है किये 


वेद, वेदाङ्ग और इतिहासके ज्ञाता थे। . 


इससे अनुमान होता है कि पहले ओर | 


सी कई इतिहास रहे होगे । परन्तु थे सब 
महाभारतमै शामिल कर दिये. गये हैं; 
इसलियें वे भिन्न खितिमै नहीं देख पड़ते; 
और वर्तमान समयमै इतिहास शब्दसे 


केवल महाभारतका ही वोध होता है। 


सारांश, इस विषयके जो भेद देख पड़ते 


हैँ चे ये हैं-कथा और गाथा, आख्यान 
ओर उपाध्यान। इनमेंसे गाथा उस ऐति- 
हासिक क्लोक-बद्ध बणेनको कहते है, 
जिसकी रचना चंशावलीकारोंने की है। 
आख्यान अर उपाश्यानमे विशेष अन्तर | 
नहीं है। उपाख्यानमें दन्तकथाका विशेष 
अन्तर्भाव हो सकता है। इन सब ग्रन्थों 
मसे किसी ग्रन्थका नाम-निदेश, ग्रन्थ 
कर्ताके नामके साथ, मदाभारतमे नहीं 
किया गया है, इस लिये मद्दाभारतके कालः 
का निर्णय करनेमे इनका कुछ भी उपः ` 
योग नहींहै। . :5 कट 
यहाँतक इस बातका विचार किया 
गया है कि सूत्र, पुराण और इतिहासके | 
नाम-निर्देशसे वर्तमान महाभारतके काल 


का निर्णय करनेमे कैसी सहायता हो 
सकती. है; और यह्‌ निश्चय किया गया दै 


राजाके समबतक थे। ८८-0. Jangamwadi Math Collection किक्देमाच्यहासच, चेदान्तसूत्र; पुराणं | 
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दा गया है 
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_ और मबुस्म्मति सब मदाभारतके अनन्तरके 
२ बह ७५ स्वन मे 
हें। अब वेद और उपनिपद्के सम्बन्धमे | 


विचार किया जायगा । यथार्थमें यह 


IP I अं कली 


= क 


निश्चित है कि ये ग्रन्थ महाभारतके पह- | 
लेके हैं । ऐसी अवस्थामै यदि इनका | 
उल्लेख महाभारतम पाया जाय तो कुछ ' 


आश्चर्य नहीं । यद्यपि इन ग्रन्थोका समय | 


निश्चयात्मक रीतिसे खिर नहीं इुआ 
है, तो भी कहा जा सकता है कि चह 


समय ईसवी सनके पहले ३०० वर्षके 


इस पारका नहीं हे। ऐसी दशामें यह 
विचार प्रायः चिषयान्तरके समान ही हे। 


परन्तु इस समालोचनात्मक अन्थकी. 


पूत्तिके लिये, इस विषयका भी कुछ 
उलेख किया जाना आवश्यक है । अत- 
पव हाप्किन्सके ग्रन्थक्ती ही सहायतासे. 
यहाँ संक्तेपम कुछ विचार किया जायगा। 
यह प्रकट है कि श्रुतिके सब ग्रन्थ महा- 
भारतके पहले पूरे हो गये थे। अव यह 
देखना चाहिये कि इन ग्रन्थामेसे किन 
किनका नाम-निर्देश महाभारतमें है। चारों 
वेदोका नाम-सहित उल्लेख किया गया है, 
परन्तु कहीं कहीं अथच वेदका . नाम छूट 
गया है। प्रायः ऋग्वेदसे- ही गणनाका 
आरम्भ होता है। कहीं कहीं सामचेदकों 
भी अप्नस्थान.द्या गया है। इन चारोको 
मिलाकर चतुमूत्ति-वेद होता है। कहीं 


कहा चातुर्विद्य नाम भी पाया जाता है;. 


तरैचिद्य 


परन्तु त्रचिद्य नामका उपयोग अधिकतासे 
किया गया है । चेदोके नष्ट होनेकी और 

विभाग किये जानेकी वात प्रसिद्ध 
है। आरस्भमे एक ही वेद था; परन्तु कृतयुग- 


मेद हो गये। अपान्तरतमा ऋषिने 
। कहा गया है कि 


। वेदौका कत्ता, ईश्वर 


कु 


॥ 
| 
| 


| 


| 
| 


| 


। किया गया हे, यैसे ही उपनिषदाँका 
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अग्नि और सूर्य भी वेद-कर्ता हैं। पहले 
पहल ब्रझाने वेदका पठन किया, यथा 
“सतुत्यर्थेमिह देवानां वेदः स्रष्टः खयभुवा" 
( शांति पर्थ अध्याय ३२८)। पद्‌ और क्रम- 
का भी उल्लेख पाया. जाता है। जैले अचु 
शासन पके ८५ वे अध्यायम कहा गया 
है, जिग्वेदः पदक्रमविभूषितः” । वाम- 


देवकी शित्षासे बाभ्रव्य गोत्रोत्पन्न पाञ्चाल द 


गालव बहुत अच्छा क्रमपाठी हो गया था । 
ऋृग्वेदकी इक्कीस हज़ार, यज्ञवंदकी एक 
सौ एक और सामवेदकी एक हज़ार 
शाखायं हैं । संहिता, ब्राह्मण और 


आरणयकका भी उल्लेख पाया जाता है। . 


संहिताध्यायी शब्दका उपयोग आदि पर्वे- 
he ८२१ 

के १६७ वे अध्यायम और अनुशासन पर्व- 

के १४३ वें अध्यायमे किया गया है। 


' ब्राह्मणोका उल्लेख शान्ति पर्वके २६४ दें 


अध्यायम ओर वन पर्वके २१७ वे अध्याय- 


मे पाया जाता है। वहाँ ब्राहमणोमें चर्णित 


भिन्न भिन्न अग्नियोका उल्लेख है। याज्ञः 
चल्क्यके शतपथ ब्राह्मणका उल्लेख सम्पूणं 


| नाम-सहित किया गया है; अर्थात शान्ति- 


पवके ३२६ वे अध्यायमै सरहरूय, ससं- 
ग्रह्‌, सपरिशेष उल्लेख है । अन्य त्राह्मणो- 
के उल्लेखमे साधारण तौर पर “गद्यानि” 
शब्दका उपयोग किया गया है। आरण्य का 
उल्लेख अनेक खानौम है; जैसे “गायम्त्या- 
रण्यके विपरा, आरण्यक पदोद्धूताः 
इत्यादि । आरण्यकको वेदोका तत्व-भाग 
भी कहा है। यह भी उल्लेख है कि 'चेद- 
वादानतिक्रम्य शास्त्राण्यारणएयकानि च |! 
उपनिषदोका उल्लेख एक चचनमें, बहु- 
वचनमें और समूहार्थमे किया गया है। 
जैसे आरण्यकका उल्लेख वेदसे भिन्न 


उल्लेख भी वेदसे भिन्न किया गया है। 


~ 
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हें । महौपनिषदूका अर्थ संदिग्ध देख शुक्रने नीति-शासख्रका कथन किया, गाग्येको 
पडता है; क्यौकि द्रोण पर्वेमे भूरिश्रवाके | देवाषका चरित्र मालूम हुआ, इत्यादि। | 
सम्बन्धेमं कहा गया है कि-- ध्यायन्महों | यद्यपि आयुर्वेदके सम्बन्धमे विशेष उल्लेख. 
पंनिषद योंगयुक्तोऽभवन्सुनिः, और बहा | नहों है तथापि पित्त, शलेष्मा और वायुका | 
यह नहीं जान पड़ता कि किसी ग्रन्थका | रुर उल्लेख है । भारतीय आयुचद्का | 
उल्लेख होगा, किन्तु साधारण तौर पर | यह मुख्य सिद्धान्त बहुत प्राचीन है | 





उपनिषद्‌ शब्दसे ग्रन्थका उल्लेख होकर (शांति० अ० ३४३) | सभापर्वेके ५. चं और | 
उसमें तत्वज्ञानका बोध होता है । यह | ११ चे अध्यायमे कहा गया है कि आयुंद- 
बडी निराशाजनक वात है कि महाभारतः | के आठ भाग हैं । वन पर्व और विराट 
अ किसी उपनिषद्का नाम नहीं दिया पत्रेमे शालिहोत्रका भी उल्लेख है । प्रकट 
गया है । महाभारतके पहले. अनेक उप- | हे कि यह अश्व-चिकित्सका शास्त्र हे। 
निषद्‌ विद्यमान थे और उसंके बाद भी | इसके कर्ताका उल्लेख कहीं. नहीं है:। 
कई उपनिषद्‌ बने हैं। दशोपनिषदोका धनुवंदका उल्लेख बुत है। कहा गया हैः 
भी उल्लेख महाभारतमे नहीं है । अन्य | कि यह चार प्रकारका है और इसके दस ' 
प्रमाणोसे यद्यपि निश्चयपूंेक कहा जा | भाग हैं। कच्चिदाख्यानसे प्रकट है कि इस | 
सकता है कि दशोपनिषद्‌ महाभारत- | विषय पर सूत्र भी थे। च्षत्रियौका वर्णन | 
के पहलेके हैं, तथापि यही ,बात अन्य | करते समय धजुवेदे च वेदे च निष्णातः 
उपनिषदौके सम्बन्धमे नहीं कही जा | बार बार कहा जाता है; इससे मालूम होता | 
सकती । उदाहरणार्थ, श्वेताश्वतर दसके | है कि क्षत्रिय इन दोनो विषयोका अभ्यास 
बाहरका उपनिषद्‌ है। उसके समयका | किया करते थे। आदि पर्चेके १३६ थे अध्यायः 
निर्णय करनेके लिये साधन प्राप्त हो गया | में घर्णेन है कि क्षत्रिय वेदौसे भो धनुवंदम | ` 
होता। इस उपनिषदूके कुछ' वचन महा- | अधिक प्रवीण होते हे । इस सम 
भारतमै पाये जाते हैं; परन्तु इस,उपनिष दू- | भ्रनुचेदका एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
में ही ये वचन किसी अन्यं खानसे लिये | है। परन्तु उक्त सब वर्णन काल्पनिक भी. 
हुए जान पड़ते हैं। |: । है। महाभारतकालमें दस-शखाश्रो 
: ` अब हम उपवेदौ ओर `वेदांगोके | का अनुवद्‌ नामक ग्रन्थ अवश्य xh 
विषयंमें कुछ विचार करगे । उपवेद तीन | और सम्भव है कि उसमें अख 
हैं-“आयुवंद, धनुवेद और गान्धवंवेद्‌ । | भी वर्णन हो। गान्धवे वेदका बरन व 
इनका उल्लेख महाभारतमें पाया जाता है। | पर्वके &१वं अध्यायमें है। उसमें गा 
चौथा उपवेद खापत्यके नामसे प्रसिद्ध | नृत्य, वादित्र (गाना, नाचना और बजाना| 
है। इसका भिन्न उल्लेख आदि पर्वेमे- | और सात भेद मुख्य विषय हैं । नरसू 
चास्तुःविद्याके नामे किया गया है। इन | जो उललेख पणिनिमें है बह इसमें व| 
उपवेदामेसे आयुवेदके कर्ता कष्णात्रेय, | है गान्थव वेदमे नाटकाका अभिनय | 
अजु्ेदके कर्ता भरद्धाज और गान्ध्ववेदके | होगा। गानके सपत भेदोका उल्लेख स | 
कर्ता नारद घतले गये हैं ( शांति० ० | प्के शर वे अध्यायमे है। खगे व| 
३२०) । इन्हीके साथ as भी कुछ | शब्दों और गायनके खात सुरौका भर 
कर्ताओका उल्लेख है; जैसे कहा गया हे की 


SR उढ्लेख हे। | | 
कि स्पतिको:-० चलकर श्वम] म्यक 
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५ 
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उनके नामका उल्लेख स्पष्ट हे छुन्द, व्याक- 
रण, ज्योतिष, निरुक्त, शिष्ता ओर कल्प । 
यास्कको छोड़कर इन .वेदांगोमे 
से किसीके भी कर्ताका कुछ उल्लेख नहीं 
हे। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो 
वेदाङ्ग वत्तमान समयमे पढ़े जाते हें, 
व॒ही महाभारत-कालमें भी प्रसिद्ध थे ओर 
पढ़े जाते थे या नहीं |. इससे जान पड़ता 
है कि यह उल्लेखाभाव होगा । परन्तु 
इसमें सन्देह. नहीं कि वत्तमान वेदाङ्गोके 
कर्ता और उनके ग्रन्थ महाभारतके पूर्व 
कालके हैं । इन अंगोके उपांग भी थे 
क्योंकि वन पर्वेके ६३ चे अध्यायम लिखा हे 
'वेदाः सांगोपांगा सविष्टारः |? इस वात- 
का पता नहीं लगता कि ये उपाङ्ग कोन से 
थेऔर न टीकाकारने इसका कुछ हाल 
लिखा है। शान्ति पर्चके ३३५ वे अध्यायके 
५. वे ज्छोकमें यह उल्लेख है कि “वेदेखु 
सपुराणेषु सांगोपांगेबु गीयसे ।” अङ्गौ- 
मंसे ज्योतिष और निरुक्तका : उल्लेख 
अधिक पाया जाता है । यास्कके निरुक्त 


र निघन्डुका महस्व शान्ति पर्वेके ३४३: 


वे अध्यायके ७३ वै श्लोकमें चर्णित है 
ओर यहीं कोशका भी उल्लेख है। 
योतिषका ` उल्लेख उपनिषदौमै भी 
नच्तत्र-विद्याके नामसे किया गया है । 
यह बात समभे नहीं आती कि नच्तत्र- 
जीवी ओर आयुर्वेदजीवी मजुष्य थ्वाद्धके 
निमन्त्रणके लिये अयोग्य क्यों माने 
ये थे । नक्षत्र-विद्या और ज्योतिषमें 
कुछ भेद होगा। फल-ज्योतिषकी कुछ 


निन्दा की हुई जान पड़ती है। वन पर्वके. 


. "०७वें अध्यायमं कहा हे कि--“दो 
व्यक्तियोका जन्म एक ही नक्षत्र पर होता 

¦ पर वे दोनों. एक हीसे भाग्यवात नहीं 
होते किन्तु उनके भाग्यमें बहुत. अन्तर 
। क है ।” किसी ज्योतिषःग्रन्थ 
4 अन्थकर्ताका उल्लू 0 कहीं | नहीं 






“5 





हे, परन्तु गगका नाम सारखत उपा- 
ख्यानमे पाया जाता है । शान्ति पर्चचे 
३४० अध्यायके 8५वं उछरोकमें गर्गका 
सम्वन्ध कालयचनके साथ लगाया गया 
। यह गगे कालज्ञानी था और ज्योतिषां 
अर्थात्‌ ग्रहोकी वक्र-गतिको जानता 
था| जेकोवीचे यह सिद्ध कर दिया 
कि महाभारतके समयकी ग्रहमाला आगे 
सन्‌ ३०० इंसवीमे ज्ञात ग्रहमालासे भिन्न 
थी ( अर्थात्‌ यह माना गया. है कि सूर्य 


नाच था और चन्द्र ऊपर था)। महा-- 


भारतके समय कल्पसूच कौन कौन से थे 
इस बातका पता नहीं । सिफ कल्पवेदाङ्ग 


का उल्लेख है। परन्तु यह बात'नि्चिबाद . 


सिद्ध हे कि महाभारतके पूर्व कालमें वेद- 
भेद सहित ओर शाखा-भेद सहित श्रौत- 
सूत्र भिन्न भिन्न होगे। ` 

महाभारतमे यद्यपि चार वेदों 
राह्मण, याज्ञवल्क्य शातपथ व्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषदो, छुः वेदाङ़ो ओर 
तीन उपवेदाँका उल्लेख किया गया है, 
तथापि इससे. महाभारतके .. कालका 
निर्णय करनेके सस्बन्धमे कुछ भी अनु- 


सान नहीं किया जा सकता । कारण. यहः 


है कि पहले तो इन अन्थौके कर्त्ताओंके 
नाम नहीं दिये गये हैं; ओर फिर इन 
ग्रन्थो तथा इनके कत्तांओका समय सी: 
निश्चित नहीं है, यहाँतक कि बह समय 
मालूस ही नहीं है। ` प्रायः इन ग्रन्थोका 
समय बहुत प्राचीन होगा, इसलिये यदि: 


वह मालूम भी हो तो उसका कुछ विशेषः 


उपयोग नहीं किया जा सकता। उदा- 
हरणार्थ, यदि यह मालूम हो गया किं 


महाभारत चेदान्तःज्योतिषके अनन्तर 


बना, तो इस ञानकारीसे कुछ भी लाभ 


नहीं है, क्योकि इस ज्योतिषका समय 
ईसी सन्‌के पहिले १४०० या १२००: 


है । यदि कहा जाय कि इस 


माना जात 
ath Collection. Digitized by eGangotri 
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संमयके अनन्तर महाभारत हुआ, ता 
इससे मंहाभारतके समयका ठीक -ठीक 
निर्णय करनेमें क्या लाभ हो सकता 
यदि कुछ लाभ हो तो वह उन ग्रन्थोके 
कालके सम्बन्धमे ही हो सकता है, जिनका 
उल्लेख महाभारतमे किया गया है । जैसे 
आरण्यक शब्द महाभारतम पाया जाता 
है; और पाणिनिके समय आरण्यक शाब्द 
का अर्थ वेदका विशिष्ट भाग”. नहीं था, 
किन्तु “अरण्यमें रहनेवाला मजुष्यः था 
इससे यही मालूम होता है. कि चेद्के 
शारणयक भाग पाणिनिके वाद ओर 
महाभारतके पहले बने होगे या उन्हं यह 
नाम दिया गया होगा-। अस्तु; यदि कहा 
ज्ञाय कि महाभारतम वेदक असुक भागका 
अथवा उपनिषदोंका उल्लेख नहीं दे, इस- 
लिये वे भाग उस समय थे ही नहीं, तो 
यह अनुमान भी नहीं किया जा सकता 
जबतक इस वातकी आवश्यकता न हो 
कि उल्लेख किया ही जाना चाहिये, तब 
तक उद्लेखके अभावसे कुछ भी अचुमान 


नहीं किया जा. सकता । ऐसी दशामें 
निश्चयात्मक रीतिसे यह नहीं बतलाया. 
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| सालूस होता है कि कठोपनिषद्के अब 


जा सकता कि महाभारतके पहले कोन- 


कौन से ग्रन्थ थे । 
इस दृष्टिसे देखन पर यहाँ इस बात- 


काः विचार करनेकी कोई आवश्यकता 


नहीं कि यदि वेदों अथवा उपनिषदोके 
कुछ अवतरण महाभारतम पाये जाते हो 
तो चे कौन से है । कारण यह है कि: इस 
बातके मालस हो जाने पर भी कोई अज्ञ- 
मान नहीं किया जा सकता | वेदोके जो 
वचन महाभारतम ज्याँके त्यो पाये जाये 
है, उन्हे दे ढ़कर हाप्किन्सने अपने ग्रन्थम 
ऐसे उदाहरणोकी एक माला ही दे. दी 
है। इन उदाहरणोसे यह स्थूल अनुमान 
हो सकता हे कि वेद्‌, ब्राह्मण आदि: सब 


` त्रन्थ सहाभारतक्0पहलेक्े, हे परएलह खत, उइलव्सहाम्हके -अनन्तरके है.।. उसकी | 








i 
स्थूल अदुमानसे विशेष लाभ क्या इ! 
एसे भी.उदाहरण दिये . गये हे जिनसे 


तरण महाभारतमे पाये जाते हें परन्तु 
इससे भी कोई विशेष लाभदायक अन्न 
मान नहीं किया जा सकता । श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ओर. मेत्रायण उपनिषद्के 
जो श्रब्रतरण मद्दाभारतमे लिये गये: है 
उनके भी उदाहरण हाप्किन्सने दिये हे। 
स्मरण रहे कि ये दोनो उपनिषद्‌ दशोप 
निषदौके बाहरके है ओर . इनका .संमय 
भी कुछ मालूम नहीं | ऐसी दशामे यदि 
कहा जाय ङ्किउ॒पनिषदोके अनन्तर महा 


भारतको मर प्रकहै, तो इस कथनसे-कुछ | 
। मैत्रायण उप- | 
निषदसे सप ता रण. कुछ वदान्त तत्त्व । 
लिये गये हें जिनका बिचार वेदान्त | 


भा नष्य कृच्चिदाख्यार 


विषयके साथ स्वतन्त्र रीतिसे आगे चल 


कर क्रिया जायगा । तात्पयं यह :है.कि | 
हसे यहाँ यह चतलानेकी आवश्यकता | 
नहीं कि वेदिक अन्थोके कोन से अवतरण | 
महाभारतमें लिये . गये हें । ग्रह्मसत्ना 
घर्मेशाखौ और पुराणौका आवश्यक | 
उर्लेख पहले किया जा चुका है । अव | 
दर्शन, अनुशासन, पन्थ अथवा मतके | 
उल्लेखके सम्बन्ध कुछ विचार . किया . 


जाना चाहिये । : 


न्याय, चैशेषिक, साँख्य,, योग). पूर्व | 
ओर उत्तर मीमांसा मिलाकर जो. छः | 
दर्शन होते हें, उनका एकत्र. उएलेख महा' | 
भारतम कहीं नहीं है । अकेले कपिलको | 
छोड़ इन दर्शनोंके प्रसिद्ध कर्ताओका | 
भी उल्लेख महाभारतमें नहीं हे.। न्यायके | 
सूत्रकर्ता गोतम, वैशेषिकके कणाद्‌, योग” | 
के पतञ्जलि और उत्तर मीमांसाके -बादः | 


रायणका भी -नाम महाभारतम नहौँ (है 
हम पहल कह चुके है. कि. बा 
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पतञ्जलिके योगसूत्रका समय भी इसीके 
लगभग है । पतञ्जलिने अपने महाभाष्यमें, 
'ुष्पमित्रके अश्वमेधका और साकेत 
( अयोध्या.) पर यवन-राजा मिनंडर 
(मिलिन्द) की चढ़ाईका उल्लेख किया 
है. और यह उल्लेख इस प्रकार किया 
गया है कि मानो ये दोनों बाते पतञ्जलिके 
समयमे हुई हो । इससे पतञ्जलिका समय 
ईसवी सनके पहले १५० से १०० के बीच- 
में प्रायः निश्चित हो जाता है; अर्थात्‌, यह 
सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान महाभारत 


` इसवी सनके १५० वर्षके पहलेका है। 


यदि कोई कहे कि महाभारतम पतञ्जलिके 


, उललेखका न होना विशेष महत्त्वका 


प्रमाण नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । पतञ्जलिके नामका उल्लेख 
अवश्य होना चाहिये.था; क्योंकि योग- 
शाख्र अथवा योग मतका उल्लेख महा- 


“क भारतम हजारों खानोमे 'पाया जाता 


है; और पक स्थानमै तो स्पष्ट कहा 
गया है कि योगशानका प्रवर्तक हिरण्य- 
गर्भे (ब्रह्मा) है । यदि उस समय पतञ्जलि- 
के योगसूजोकी रचना हुई होती, तो उनका 
उल्लेख अवश्य किया गया होता । बाद- 
रायणके सूजोका भी यही हाल है। वर्त- 


मान समयमे बादरायणके सूत्र सर्चमान्य. 


ओर वेदलुल्य समझे जाते हैं। यदि वे 
महासारतके समय होते तो उनका उल्लेख 
अवश्य किया जाता। ऐसा उल्लेख न 
करके यह कहा गया है कि वेदान्तका 


“ अवत्तेक अपान्तरतमा अथवा प्राचीनगर्भ 


। सारांश, महाभारतका समय योग 
और वेदान्तके सूचकर्ताओके पहलेका है 


अर 


» और इन. दोनोंकी स्थिति समान है; अर्थात्‌ 


दोनोके कर्ता भिन्न बतलाये गये है । इनका 


.ज्ञमयं ईसवी सनके पहले. १०० माना | महत्त्वका है कि महाभारत इनके समयके 
ज्ञाय तो महाभारत उसके पहलेका है। | .पहलेका हे 


3 । पूर्वमीमांसाके सूक्ता 
जैमिनि और न्याय-सूत्रकत्ता गौतमके नाम 
महाभारतम पाये जाते हैं । परन्तु ये नाम 
सूत्रकर्तांकी हैसियतसे नहीं, किन्तु साधा- 
रण ऋषियोके तौर पर दिये गये हैं। 
तात्पर्यं यह है कि गौतमके सूत्र और 
जैमिनिके सूत्र महाभारतके अनन्तरके है। 
जान पड़ता है कि न्याय और मीमांसा 
शाख महाभारतके पहलेके है; क्योंकि 
यद्यपि न्याय शब्दका प्रत्यक्ष उपयोग नहीं | 
किया गया है, तथापि उस विषयका 
उल्लेख हेतुवाद शान्दसे किया गया है। 
नेयायिकोको हैतुकः कहा गया है ( अचु- 
शासन अ० ३७, १२-१४ ) 1 नेयायिकोने 
वेदौके प्रमाणको नहीं माना है, इसलिये 
यह मत चेदबाझ समभा गया है। महा- 
सारतमें वैशेषिक और कणादका नाम 
नहीं है। उनका नाम सिर्फ़ एक बार हरि... 
बंशमें दिया गया है। वैशेषिक शब्दका 
उपयोग सिर्फ़ एक बार 'गुणोका विशेषण - 
अर्थात्‌ उत्तम’ इस अर्थमें किया गया है । 
पू्वमोमांसाका नाम शान्ति पर्वेके १८ चें 
अध्यायमे दिया गया है । इसमें उन 
लोगाकी प्रशंसा की गई है जो पाखण्डी 
परिडतौके विरुद्ध थे, जिन्हें पूर्वशा्रकी 
अच्छो जानकारी .थी और जो कमौका 
आचरण किया करते थे। इससे मालूम 
होता है किमहाभारत-कालमे पूर्वशारत्र 
ही कर्मेशा् माना गया होगा और खभा- 
वतः उत्तरशाख वेदान्तका शास्र माना 
गया होगा । परन्तु इस विषयमे सन्देहके 
लिये बहुत खान है। सांख्यशास्नके प्रव- 
तेक कपिलका नाम बार वार पाया जाता 
है और उनके शिष्य भी अनेक बतलाये 
गये हें । उन शिष्यामें आसुरी और पञ्च 
शिखके नाम आये हैं। असितदेबलका भी 


समय निश्चित है; उहह अ, प्रमाएलिशेए८ बफ उ्माद्या.है,.८ग्रह प्रात प्रसिद्ध है कि 
a र 
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कपिलके वर्तमान सूत्र बहुत अर्वाचीन हैं। | अगुआ चार्वाकका नाम महाभारतमें कहीं 


कपिलका और कोई प्राचीन ग्रन्थ इस समय | देख नहीं पड़ता । परन्तु युद्धके अनन्तर 


प्रसिद्ध नहीं है। महाभारतमे कपिलको 
अञ्चि, शिव, विष्णु और प्रजापतिका अव- 
तार माना गया है । इससे अनुमान होता 
है कि चह बहुत प्राचीन समयमे हुआ 
होगा और उसके कालके सम्बन्धमे कुछ 
भी निश्चय नहीं किया आ सकता । वेदो- 
के निन्दकके तौर पर एक खान ( शान्ति- 
प, अ० २६६.8 ) में कपिलका वर्णन 
` पाया जाता है। यह भी मालूम होता है 
कि कपिल अहिसावादी था ओर यज्ञके 
विरुद्ध था। यदि कपिलका समय बौद्ध- 
कालके कुछ पूर्वका माना जाय, तो इस 
कपिलको अर्वाचीन कहना पड़ेगा । पश्च- 
शिखका समय निश्चय-पूर्वक नहीं बत- 
लाया जा सकता। परन्तु बोद्धमतवादियों- 
में पञ्चशिखका नाम पाया जाता है। 
इसका काल बुद्धके समयके लगभग माना 
जा सकता है। इससे यह चात पाई जाती 
है कि वुद्ध. और पश्चशिखके अनन्तर 
महाभारत हुआ है। इससे महाभारतके 
समयका निर्णय करनेमें अच्छी सहायता 
मिलती है । : ` ४, 
` अब हम नास्तिक मतोके सम्बन्धमे कुछ 
विचार करगे । न्याय और सांख्य वेदको 
नहीं मानते,अतएव ये दोनों नास्तिक मत हैं। 
परन्तु उनके बडुतसे सिद्धान्तोका स्वीकार 
इन दोनो मतोमे सनातन धर्मसे किया 
गया. है इसलिये ये षड्दशनामें शामिल 
किये गये हँ । सच्चे नास्तिक सिफ लोका- 
यत, बोद्ध और जैन ही हैं। देखना'चाहिये 
कि . महाभारतमे इनका कितना उल्लेख 
किया गया -है। आश्चयं है कि नामसे 
इनका उल्लेख कहीं नहीं है । सम्भव 
है कि इन मतके नास्तिक होनेके कारण 
इनके नामका उढ्लेख किया जाना उचित 


न समभा राया, हु कायत ॥आत्छोर ॥ 


युधिष्ठिरने जब हस्तिनापुरमे प्रवेश किया, 
उस समयके चणेनमें, प्रकट रूपसे उसका 
धिक्कार करनेवाले चार्वाक नामक. एक 
ब्राह्मण परिवाद्का नाम पाया जाता है 
जो. दुर्योधनका मित्र था। इससे जान 
पड़ता है कि चार्चाक नाम बहुत निन्द्य 
था । बृहस्पति नास्तिक मतका प्रवतेक 
माना .गया है। आश्वर्यकी बात है कि 
घृहरुपति आसुर मतका प्रवर्तक समभा 


ज्ञाय; परन्तु उपनिषदौमे यह कथा पाई 


ज्ञाती है कि असुरोको कुमागमे प्रवृत्त 
करानेके लिये वृहरुपतिन एक मिथ्या 


शासको रचना को थी । यद्यपि यह कथा 
मे हे टर श 
महाभारतम नहीं है; तथापि यह नहीं 


कहा जा सकता कि इसकी रचना पीछेसे. 

हुई होगी । लोकायतका नाम आदि पवेके 
he यायमे हे 

७०चे अध पाया जाता है, यथा-- 


“लोकायतिक . सुख्यैश्च समन्तादचुनादि- . 


तम्‌ ।” ४६। यहाँ कहा गया है कि कण्वके 
आश्रममे लोकायत अथवा नास्तिक पन्थ- 
के सुखियोके वादविवादकी आवाज़ शूज 


| रही थो । इससे प्रकट है कि लोकायत | 


अथवा चार्चाक मत बहुत प्राचीन है। 
अब देखना चाहिये कि बोद्धोंका उल्लेख 
महाभारतमें है या नहीं। यद्यपि इनका 
उल्लेख नामसे न किया गया हो, तथापिं 
इनके मतोका उल्लेख कहीं कहीं पाया 
जाता है। आश्वमेधिक पर्चेके ४४वें अध्याय 
(अनुगीता) मे अनेक मत बतलाये गये 
हैं। वहाँ सबसे : पहले चार्वांक मतकाः 
उढ्लेख इस प्रकार किया गया है--“कोई 
कोई कहते हैं कि देहका नाश हो जाने पर 
आत्माका भी नाश हो जाता है |” इसके 


बाद कहा गया है कि कुछ लोग इख 


अगतूको क्षणिक मानते हैं। इस चर्णनम 


को ख०'्लकाः्ण्यश्लेख : देख पड़ता ह 
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किसी किसी श्थानमें निर्वाण | 


प्रयोग किया गया है, जैसे शान्ति पर्व 
अध्याय १६७ शोक ४६। यहाँ भी वौद्ध 
मतका ही बोध होता है। सारांश, महा- 
भारतके विस्तृत भागमें बौद्ध मतका वर्णन 


. पाया जाता है। जैन मतका उल्लेख स्पष्ट 


है। आदि पचसे नञ्च-च्तपणकका उल्लेख 
है। इसी प्रकार अभ्य खानोमे नञ्च, दिग- 


_ म्बर, पागलोके समान धूमनेवाले, इत्यादि 


लोगोका उल्लेख है। इतना होने पर भी 
स्पष्ट रीतिसे नामका उल्लेख नहीं किया 
गया है । यहाँ यह कह देना आवश्यक है 
कि जैन और वौद्ध मतोके पहले .उन्हींके 
मताके . समान अन्य मत प्रचलित थे । 
यदिःयह मान. लिया. जाय कि महाभारत- 
में बौद्ध और जैन मतका उढ्लेख है, तो 
कोई. हजे नहीं । महाभारतके सभयकां 
निश्चय करनेके लिये यह पक अच्छा 
साधन है। इससे यह सिद्धान्त किया जा 
सकता है फि ईसवी सनके पहले ४०० 
वषेके इस पार महाभारतकी रचना हुई 
है। यह सिद्धान्त हमारे निश्चित किये हप 
खमयके विरुद्ध नहीं है । हमने तो यही 
प्रतिपादित किया है कि बौद्ध ओर जैन 
धमेके प्रसारसे ही भारतको महाभारतका 
खरूप देनेकी आवश्यकता हुई थी । 
यहा अब एक अत्यन्त महत्त्वके प्रश्न 
का विचार किया जायगा। भगवङ्गीता 
महाभारतका एक.बहुत प्राचीन भाग है। 
इछ लोगोकी राय है कि इस भगवद्वीता- 
मै वौद्ध मतका खण्डन कियां गया है। 
अर्थात्‌, इससे यह सिद्ध करनेका प्रयज्ञ 
किया जाता है कि भगवद्वीता मूल भारत- 
में भी न होकर योद्ध धर्मके बादकी यानी 
महाभारतके समयको है । परन्तु यह 
पय गलत है । इन लोगोंका : कथन है कि 
वङ्गीतामे आसुर स्वभावका जो वर्णु 
है, वह बौद्ध र ड 





लोगोकए दी देन हासे तणना। 00॥ 


अखत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम | 
` अपरस्परसंभूतं किमस्यत्कामहैतुकम ॥ 
इस छोकम बौद्ध मतका दिग्दर्शन् 
किया गया है। परन्तु: सच वात यह है 
कि उक्त वर्णन बौद्धोंका नहीं, चार्वाको 
अथवा . बाहसुपत्योका है। तैलङ्ग प्रभृति 
विद्वानोकी यही राय है कि वौद्ध लोग 
अहंकारं बले दपं कामं ` क्रोधं च संध्रिताः 
के खभावके नहीं थे । 1 आज इस 
शुका मार गिराया, कल उसको मारूँगाः 
इत्यादि - गर्वोक्ति बौद्धोंके सम्बन्धमें 
नहीं कही जा . सकती । “ईश्वरो5हं अहं- 
भोगी सिद्धोऽहं वलघान्‌ सुखी’ ऐसे 
उद्गार उनके मुखसै नहीं निकल सकते । 
उनका तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही था 
कि संसारको छोड़ अरणयमें जाकर स्वस्थ 
और ध्यानस्थ बैठे रहे। 'मजन्ते नाम-यज्षैस्ते 
दंमेनाविधिपूर्वकम” यह वर्णन. भी उनके 
विषयमे नहीं हो सकता, क्याँकि वे यज्ञके 
कट्टर शत्रु थे । यह वरणेन चार्वाकोँके 
सम्बन्धमे भली भाँति उपयुक्त हाता हे । 
जा चावांक और आखुर यह. मानते थे 
कि शारीरके भस्म हे जाने पर आगे कुछ 
भी नहीं रह जाता, इस शरीरके रहते 
ही झुखक्रा जो उपभोग हो सकता हो 
वह कर लेना चाहिये, उन्हींके सम्बन्धमें 
यह वर्णन. शोभा दे सकता है। अब देखना 
चाहिये कि उक्त इलोकमें वौद्ध मतोका 
उल्लेख है या . नहीं । जगत्‌ अनीश्वर है? 
यह मत बौद्धौका नहीं किन्तु: चार्वाकोंका 
है। बौंद्ध'लोग इस विषयका विचार ही 
नहीं करते कि इश्वर है या नहीं । वे 
इस बातको भी नहीं मानते कि जगत्‌ 
असत्य है अर्थवा मिथ्या । चे लोग ते 
जगतको सत्यं, पर क्षणिक, मानते हैं । 
यह सच है कि चाचाक जगतको असत्य - 
नहीं मानते थे; परन्तु ` असत्यः ` शब्दका 
अधी 'कास्तिःत्मंअस्मिन्‌? हाना चाहिये, 





९ 





यानी यह अर्थ हाना चाहिये कि जगते 
सत्य नहीं है । 'अपरस्परसंभूत' का अर्थ 
कुछ संदिग्ध सा मालूस होता है.। इसका 
थह अर्थ हा सकता हे कि जिन पदार्थोसे 
यह जगत्‌ बना हे, अर्थात्‌ पृथ्वी, आप्‌ 
तेज, वायु और आकाशा, वे सब पक टूसरे- 
से उत्पन्न नहीं हुए हैं। 'कामहेतकम्‌? यह 
श्रन्तिम विशेषण्‌ तो निश्चयपूर्वक चार्वाको 
के ही लिये लगाया जा सकता है। उनका 
थही मत है कि जगतका हेतु केवल काम 
है, और कुछ नहीं; इस जीवनकी इति 
कतेव्यता केबल सुखोपभोग ही है। यह 
प्रकट है कि इस मतका खीकार योऽ 
लोग नहीं करते । पेसी दशामे स्पष्ट है कि 
उक्त एलोकम बौद्ध मतका दिग्दशन नहीं 


| 2. 9 का ३०३०७०० >मकयाछ, 
क आक-मामकनगकनक 








किया गया है। यद्यपि निश्चयपूर्वक यह 


नहीं कहा जा सकता कि चार्वाकांका मत 
क्या था, तथापि माधवने सय दर्शन-सं ग्रह- 
मै बृहस्पतिके श्लोक उद्धत किये है उनसे 

प्रतीत होतां है। परन्तु इस समय 
वृहस्पति-खूत्र उपलब्ध नहीं हें। मैक्स 
मूलरने हिन्दू तत्वज्ञान पर जो घ्रन्थ लिखा 
है, उसमे इस सूत्रके सम्बन्धमे यह वर्णन 
पाया जातां है-“इस समय बृहस्पति 
सूत्र नष्ट हो गये हैं| कहा जाता है कि इन 
सूचोम उन देहातमचादी अथवा. कामचारी 
लोकायतिक यानी चार्वाक ल्ोगोंके मत 
ग्रथित थे, जो यह माना करते थे कि जो 
वस्तु प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ती वह है ही 
नहीं ।» आश्चयकी बात है कि इस अनीश्वर: 
 चादी मतका प्रवतेक. देवताका शुरु 
बृहस्पति हो। परन्तु ब्राह्मण और उपनिषद्‌- 
में कथा है कि बृहस्पतिने “अखुरोंको उनके 
नाशके लिये मिथ्या ' और अनर्थ-फारक 
तत्वज्ञान बतलाया था । ` उदाहरणाथ 
मैत्रायण उपनिषद्‌ ७६ में यह वर्णन है 
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लिये इस मिथ्या ज्ञानका प्रतिपादन 


| किया। जान पड़ता है कि असुर अथवा 
पारखी तत्त्व-श्चानमे भी देहको प्रधान भान: . 


। कुछ भी होः. 


कर विचार किया. गया है 
इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे अनीश्वरचादी 


मत वैदिक कालसे प्रचलित थे । इनका . 


उल्लेख ऋग्वेदके सूत्रम भी पाया जाता 


है, ओर मेक्ससूलरन इनका वणन अपने. . 


ग्रन्थमें किया है। मैत्रायण उपनिषद्में कही 
हुई कथा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित 


होगी । इस उपनिषद्का समय निश्चित. 
नहीं है; तथापि इसमें सन्देह नहीं कि यह - | 
आसुरी मत चेद-कालसे ही अर्थात्‌ बुद्धके : 


पहले ही प्रचलित था। भगचद्रीतामं जिस- 


का उल्लेख किया गया हे वह आखुरी मत : 


ही हे और चह बहुत प्राचीन भी है । यह 
वर्णन और यह मत वौद्धोंके विषयमै विल 


कुल उपथुक्त नहीं हो सकता । साराश, यह | 


वौद्ध मतका उल्लेख है। गीता किसी. प्रकारं 
युके अनन्तरकी हो ही नहीं खकती। | 


कुछ लोगॉका कथन हे कि भगवद्गीता- 


में अहिंसा मतका स्वीकार किया-गया है 
शोर बोद्ध धर्ममे भी अहिंसा मत. प्रति 


कथन बिलकल गलत है कि भगवङ्गीतामें 


पादित है । जिस प्रकार बौद्ध धर्मम जातिं- ` 


निबंधका अनादर है और सब जातिके 
लोगोको भिछु .होनेका समान अधि- 


कार दिया गया है, उसी प्रकार भगवद्गीता- ` 
में भी कहा गया हे कि शुट्रोको, यहातक | 


कि श्वपचोको भी, मोक्षका अधिकार 


इससे वे लोग अनुमान करते है कि भग- ' 


वद्गीता 


बौद्ध धर्मके प्रचारके अनन्तरकी . 
है । परन्तु यह अनुमान गलत है। अहिसा- 


तत्व हिंन्दुस्तानमे बहुत प्राचीन समयसे 
प्रचलित है । उपनिषदोम भी इस तत्वका ` 


उपदेश पाया. जाता है.। उदाहरणार्थ 


bk] ७ 


कि चृहस्पतिने शुक्रका रूप धारण करके, | छांदोग्य उपनिषद्‌ (प्रपाठक ८,कांड १४) | 
देवताओके लाभ-“ओर अरखसेके०माशके/ "मे काहए/हि1-३८००५०॥/ कर 5 > र 
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_ग्रहिसनसर्वभूतानि अन्यत्र तीथेभ्यः । 
| अर्थात्‌, भगवद्गीताका यह मत उप- 
। निषद्से लिया गया है, न कि बौद्ध धर्मसे। 
। दूसरी बात, शूट्रोके सम्बन्धमे - भी उप- 
 निषदाका यही अनुकूल मत है कि उन्हें 
। ब्रह्मविद्याका अधिकार है । उपनिषद्‌ 
। कालमें विद्वानोकी केसी समष्टि थी, 
। यह बात छांदोग्य उपनिंषद्में कही इई 
। कव और जानश्षुतिकी कथासे स्पष्ट देख 
। पड़ती है । यह तत्व उपनिषह्से 
| ` लाया गया. है; यह. कुछ बौद्ध कालके 
। अनन्तरका नहीं है । इतना ही नहीं, किन्तु 
। हभी कदा जा सकता है कि बौद्ध काल- 
| ` के अनन्तर खनातनधमे मतका प्रवाह 
| उत्तरी दिशामें जाने लगा और उस समय 
। वौद्ध लोगोंके शद भिन्नुश्रोका निषेध 
| करनेके लिये हीं: यह निश्चय किया गया 
कि शूद्रको ब्रह्म विद्याका अधिकार नहीं 
। है।यह मत बादरायणके येदांत सूतरमें 
| ` पाया जाता है। वहाँ उपनिषदूकी जान- 
थुति और रैक्वकी कथाका कुछ भिन्न 
सम्बन्ध मानकर शुद्र शब्दका निराला. 
। ही अर्थ किया गया है । सारांश, अग- 
वङ्गीता-बौद्ध मतके पहलेकी और प्राचीन 
' उपनिषदांके समीपकी है। बादरायणके 

.. दान्त सूत्र बौद्ध मतके प्रचारके 1 
के-बहुत समयके बादके- हँ। हमने इस 

एक खतन्त्र भागमे यह सिद्ध 

करनेका विचार किया है कि भगवद्वीता- 

क समय वर्तमान महभारतके- समयसे 
` हुत पाचीन है। यहाँ तो सिफ. महा- 
ड Se चर्तेमान -स्वरूपके समयका ही 
` षार करना है । इसमें बौद्ध मतका 
 -उल्लेख मत्यच्त नामसे प्रकट न हो, तो भी 
_ हे 5. देख पड़ता है; इसलिये सिद्ध 
2११२ वर्तमान महाभारतका समय बौद्ध 


0 भनन्तरका है, अर्थात्‌. ईसवी सनके 
न पहले ४० ण्के 
न र्क 
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। सिद्धान्त हमारे पूर्वोक्त मतका विरोधी 
नहीं है | जक 
अब इस बातका विचार किया जायगा 
कि सनातन-धर्मके मतमतान्तरोंमेसे किन 
किन मतोका उल्लेख महाभारतम है और | 
उनके कौनसे ग्रन्थ उल्लिखित हैं ।: नारा- 
यणीयमै पञ्चमहाकल्प विशेषण विष्णुके 
लिये लाया गया है। टीकाकारका कथन 
कि इसमें पाँच मतों और -उनके 
आगमोका. समावेश होता है। अर्थात्‌ , 
उसका कथन है कि उस शब्दमें शेच, 
वैष्णव, सौर, शाक्त और गाणेश, ये पाँच 
मत शामिल हैं। परन्तु महाभारतमें प्रत्यक्ष 
उल्लेख केवल प्रथम तीन मताँका ही 
है; शाक्त और गाणेश मतों अथवा 
आगमोका उल्लेख नहीं है। शैव मतका 
उढ्लेख पाशुपत-ज्ञानके नामसे किया गया 
है और प्रत्यक्ष शिवको उसका क्त कहा 
गया है। परन्तु इस मतके किसी अन्थ- 
का नाम नहीं पाया जाता । यह भी नहीं 
बतलाया गया है कि पाशुपतोके मत क्या 
थे। येष्णवोके मतका उढ्लेख भागवत 
नामसे किया गया है, परन्तु यह नहीं 
वतलाया गया कि उनके ग्रन्थ कौन कौन- 
से थे। पञ्चरात्र सतके प्रवर्तक खयं भगः 
चान्‌ हैं। इस शब्दका उपयोग विष्णु 
अथवा भ्रोकृष्णके लिये किया जा सकता 
है। इसीसे इस मतके लोगोंकों 'सात्वतः 
कहते हैं। यहं कहीं नहीं बतलांया गया 
है कि पाञ्चरात्र सतके कौन कौनसे : ग्रन्थ 
थे। शांति पव॑म जो नारायणीय उपा- 
ख्यान है वह सब इसी मतका . है। मुख्य 
पञ्चरात्र अथवा नारद-पञ्चरात्रके अति- 
रिक्त किसी दूसरे श्रन्थका उल्लेख नहीं 
है, इसलिये काल-निणयके सम्बन्धमे कोई ' 
विशेष सद्दायता नहीं मिलती। शान्ति 
पंके ३३५ वे अध्यायमें यह वर्णन है कि 
जो सात ऋषिः“ थिर्शशिखरंडी' के नामसे. 





थे 





७० ७ 
3 _ 
mmm क सकर Sot ETT का ed ज कतार Nem TS eel = आकु ग क = ककया ET = 


चिख्यात थे, उन्होंने मिलकर वेदोके । 
निचोड़से मेरु पर्वत पर पक उत्तम शास्र | 
की रचना की । बदी यह पञ्चरात्र है। 
उस अन्थमै श्रेष्ठ लोकधर्मका विवरण 
दिया गया था। मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, 
पुलत्स्य, पुलह, क्रतु आर चसिष्ठ, यही 
उक्त चित्रशिखणडी हैं। कहा गया है कि 
उस ग्रम्थमे एक लाख खोक थे। यद्यपि 
बह ग्रन्थ काल्पनिक न हो, तथापि: पेति- 
हासिक रीतिसे यह निश्चय करना अस- 
मभव है कि वतेमान समयके प्रसिद्ध 
पञ्चरात्-ग्रन्थ कब रचे गये थे; इसलिये 
महाभारतके कालका निर्णय करनेके लिये 
कुछ साधन उत्पन्न नहीं दोता। महाभारत- 
में पाशुपत-ग्रन्थ वर्णित न होकर पञ्चरात्र 
श्रन्थ वर्णित है । इससे अनुमान होता है 
कि उस समय. पाशुपत-ग्रन्थ न होगा । 
यदि होता तो जिस प्रकार सौतिने नारा- 
यणीय उपाख्यानका समावेश महाभारतमे 
किया हे, उसी प्रकार पाशुपत-भ्रस्थका 
भी समावेश किया होता। सौर उपासना- 
का उल्लेख द्रोण पर्येके ८२ वं अध्यायमे 
है | इस बातका पता नहीं कि यह उपा- 
सना ठीक वैली ही थी जैसी ब्राह्मण 
लोग हमेशा गायत्रौ-मन्त्रसे किया करते 
हैं, अथवा उससे भिन्न थी। यह भी 
समभमे नहीं आता कि सौर-उपासनाका 
मत कुछ भिन्न था या कैसा था। सौर 
मतके अन्थौका कुछ भी उरलेल नहीं है, 
अतणव इस विषय पर अधिक लिखनेकी 
शु्जायशनहीं।. . 
. इस प्रकार यहाँतक इस बातका सिचे- 
चन किया गया है कि पहले अन्तःप्रमाण- 
से क्या सिद्ध होता है ओर काल-निणंयके 
लिये कैसी सहायता मिलती है।इस विवे- 
चनका सारांश. यह हैः-महाभारतमे | | 
उपचेद्‌, अङ्ग, उपाङ्ग, ब्राह्मण और डप- 
निषदोका. उर्लेँखे हे;०-पण्न्लु \इमका।काख 
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अनिश्चित है, उसका अन्दाज केवल स्थूल 
मानसे किया जाता है और वह भी अत्यन्त 








| प्राचीन समयका है । इसलिये इन अन्धौ 


से काल-निर्णयके लिये विशेष सहायता 
नहीं मिलती और इसी लिये हमने उनके 
अवतरण नहीं दिये है । मदाभारतमं सूत्रौ 
और थर्मशाखोका उल्लेख पाया जाता है, 
परन्तु किसीका नाम नहीं दिया गया 
है । मञ्चका नाम प्रसिद्ध है और वह बार 
बार देख पड़ता है । उसके बहुतेरे वचन 
भी पाये जाते हैं। परन्तु यह: निर्विवाद 
सिद्ध है कि मलुस्खति महाभारतके अन; 
म्तरकी है । हमने आश्वलायन गृह्मसूत्रका 
एक वचन ऊपर उद्धृत किया है जो महाः 
भारतमे पाया जाता हे; परन्तु इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह वचन 'उसः 
सूचसे ही लिया गया है। आश्वलायन 
सू्रके पहले महाभारतकी रचना. हुई, 
क्योंकि उसमें महाभारतका उल्लेख है। 
'रह्मसूत्रपदेः? शन्दसे वादरायणके वेदान्तः ` 
सूत्रौका बोध नहीं होता। वादरायणके | 
सूच्रोमे मद्दाभारतके वचनोका आधार 
लिया गया हे, इसलिये वे मदाभारतके 
नन्तरके हैं। महाभारतम न तो न्यायं 
अर वेशेषिकका और न उनके सूत्रोका 
ही उल्लेख है । सांख्ययोग और कपिलका 
नाम वार बार देख पड़ता हे, परन्तु पत 
ऽजलिके योगसूत्रका उल्लेख नहीं हे। 
योग-शाख का कत्ता कोई ओर ही बत 
लाया गया हे । इससे पतञ्जलिका सर्म! 
महाभारतके अनन्तरका होता है। पाई 
पत और पाऽचरात्र मतौका उल्लेख के 
परन्तु उनके “किसी -ग्रन्थका - उरल 
नही है.। सप्त्षि-क्त (एक साता 
मचरा-अन्य उल्लिखित हव । यद्यपि व 
काल्पनिक न हो तो भी यह नहीं कहा 











| बे सौति-कृत देख पड़ता है 
का गद्यभाग वेद्के ब्राह्मण-भाग और 
. लिनिषद-भागरमे पाये जानेवाले गधयसे ; 





% महाभारतं ग्रन्थका काल % 
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पूर्ण है और एक हीसे प्रयोग तथा 
क्यांकी पुनराजृत्ति इसके पोषणके लिये 


कहा जा सकता है कि आश्वलायनके | की हुई देख पड़ती है। परन्तु महाभारतः 


गरह्मसू्र, वाद्रायणके वेंदान्त-सूंत्र और 
पतञ्जलिके योगं-सू्रके पहले महाभारत 
हुआ है। इन सूत्रोंको काल, विशेषतः 
पतञ्जलिका काल, ईसची सनके पहले 
१५०-१०० है; अर्थात्‌ महाभारत इस 
संमयंके पहलेका निश्चित होता है। 

: दूसरा झन्तःप्रमाण महाभारतमें पाये 
जानेवाले: गद्य और छुन्दोंका है; इस 
लिये अब सोचना चाहिये कि महाभारत- 
छन्द्‌ किस समयके हैं और जानना चाहिये 
कि उनसे महाभारतके कालका कुछ 


निणेय हो सकता है या नहीं | इस दश्टिसे | 


पाश्चात्य अन्थकारोने बहुत विस्तारपूर्वक 


है। विशेषतः आदि पचे, वन पर्व और | पूवंक विचार किया 


कहीं कहीँ पहले 


_ अमानेके किसी इतिहास आदिक अन्थमे- 
' से कोई भाग ले लिया गया हो। पहले 


मम जनमेजय और देचशुनीकी कथाका 
जान पड़ता है। परन्तु बन 

त पवेका गद्य-भाग नया 
। महाभारत- 


भिन्न है। ब्राह्मण-भागके गद्यमे 





| 


चिल यैदिकःकालीन शब्द्‌ ओर प्राचीनः; शाढुंलबिक्रीड्चिततक 
पइत हैं। उसकी भीषा०श्स हे भसे 


का गद्य ऐसा नहीं है । इसमें प्राचीन 
शब्द्‌ अथवा प्राचीन प्रयोग नहीं हैं; 
और वक्तत्व-शक्ति भी वैसी नहीं है । 
स्पष्ट देख पड़ता है कि जिस समय 
संस्कत भाषाका उपयोग साधारण 
लोगोंकी बातचीतम नहीं किया जाता था, 
उख समय महाभारतके गद्य-भागको 
रचना कौ गई थी । इस गद्य-भागसे इतना 
ही अनुमान किया जा सकता हे कि 
बाश और उपनिषद्‌-कालके अनन्तर 
बहुत वर्षोके बाद, जव संस्कत भाषाका - 


उसको खिर करनेके लिये इस गद्य-भागके | 
विचारसे सहायता ही मिलती हे। | 
अब हम पद्यके विषयमै विचार 
करंगे। हाप्किन्सने अपने अन्थमे इस 
विषयका इतना अधिक अर विस्तारः 
है कि उसके १७५ म 
पृष्ठ इसी विषयसे भरे हैं। उसका पूरा 
पूरा उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता; 
और उससे स्थूल अबुमानके सिवा कुंछु 
अधिक मालूम भी नहीं हो सकता | इस- 
लिये उसकी कुछ विशेष और प्रधान बाते 


यहाँ बतला देना काफ़ी होगा ॥ महाभारत- 
में मुख्यतः अनुष्टुभ्‌ तछोक हैं और इनसे 
कुछ कम उपजाति-रत्तके अर्थात्‌ बिष्टुभू- 
ुत्तके छोक हैं। सौमें 8५, अबुष्डुम्‌, पसे 
कुछ कम निष्ट और ३ अन्य बुत्तोके 
शेष सब न्छोक हैं। इस < में सब प्रकारके 
बृत्त शामिल हैं। अचर-बृत्तोमे रथोद्धतासे 
११ श्त्तौके नमूने 
युश्पितीम्री,' अपरचक्त्रा, 
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मात्रासमका और आर्या, गीति आर उप 
हैं। ये भिन्न भिन्न दत्त 

इसका निश्चित 


गीति, ये सब वृत्त ह 
कब ओर केसे उत्पन्न हुए | 
इतिहास नहीं बतलाया जा सकता | यह 
बात प्रसिद्ध है कि कालिंदासके समयसे 
इन सब वृत्तोका उपयोग होता चला 
आया है । ये बृत्त वैदिक नहीं है; परन्तु 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि वैदिक दृत्तोसे 
ही इन वृत्तांकी उत्पत्ति कालिंदासके पहले 
हुई थी । आर्या-ब्त्तका उपयोग बौद्ध ओर 
जैन ग्रन्थोमे बहुत प्राचीन समयसे देख 
पड़ता है। सारांश, इन वृत्तोके उपयोगसे 
महाभारतके कालका निर्णय करनेके लिये 
. कुछ मी साधन नहीं मिलता। और जो 
काल हमने निश्चित किया है उसके विरुद्ध 
भी कोई बात नहीं पाई जाती । अझुमान 
है कि सौतिने रुचि-वैचित्र्यके लिये, 
अथवा इस प्रतिश्षाकी पूत्तिके लिये कि 
“ज्ञो महाभारतमें नहीं है, बह अन्यत्र कहीं 
नहीं है,” इन भिन्न भिन्न वृत्तोके श्लोको 
का उपयोग किया होगा । अब .हम 
महाभारतके प्रधान छन्द अझुष्डुभ्‌. और 
_रिष्टुभूका विचार करेंगे । - 
अलुष्टरम्‌ और त्रिष्टुभ्‌ वैदिक वृत्त है 
अनुष्टुभ्‌-ृत्तके प्रत्येक पादे आठ अक्षर 
और जिष्टुभ्‌-बुत्तके पद्मे ग्यारह: अक्षर 
होते है । इन अक्षरोंका हख-दीघे-क्रम 
निश्चित .नहीं है। अजुष्डुभ्‌-छन्दमे . प्रथम 
पादका पाँचवाँ अक्षर बहुधा दीघे होता 
है। यह एक ऐसी विशेषता हे जो वैदिक 
अनुष्टुमंकी अपेच्षा व्यास और वास्मीकिके: 
अंनुष्डुभमे नूतन देख पड़ती है । बैदिक 
कालसे इस ओरके. समंयमे. धीरे धीरे 
्रिष्टुमूका उपयोग होने लंगा; तब उसके. 
हंख-दीर्घ-क्रम पूरी तरह निश्चित हो गये 
और अन्तमे थे रामायणमे तथा रामायणके 
अनन्तरके काव्योम इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा 
“ आदि वृत्तोके स्वरूपम्ेऽ्ेत-०पङ्गले ठसे! 
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यद्यपि अदुष्टुमके इस्व-दीघेकम--विशेष | 
रीतिसे निश्चित नहीं थे, तथापि हंख- , 
दीर्घके क्रमानुसार उसके भिन्न -भिन्न भेद 
हो जाते हैं और उसमे भिन्न भिन्न माधुरं . 
प्रकट. होता है।इस विषयका विचार | 
हाप्किन्खने विस्तारपूचेक किया हे जिसका | 
उल्लेख आगे चलकर किया जायगा.। | 
अचुष्टुभूके चार चरण और त्रिष्ठुभके भी 
चार चरण सामान्यतः माने जाते हे; | 
परन्तु कभी कभी दो चरण और भी लगा 
दिये जाते हैं । अचुष्डुभूको साधारण तौर . 
पर श्लोक. कहते हैं। जब किसी ग्रन्थः | 
की शलोक-संख्याका विचार किया जाता 
हे, तब ३२ अक्षरका एक अनुष्टुभ्‌ मान | 
कर ही गणना को जाती है। गद्य ग्रन्थी | 
भी गणना इसी हिसाबसे, अर्थात्‌ ३२. 
अच्षरोके एक श्लोकके हिसावसे, को 
जाती है । श्रिष्टुभ्‌ 
अक्षर होते हैं; जैसे-- 


| 


हे ७५ - «२०-०० 
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सन्ति लोका बहवस्ते नरेन्द्र |... 
. इस शत्तके और भी अनेक उदाहरण | 
हैं। यह अनुमान किया जाता है कि जिग | 
जिन स्थानौमे इस नमूनेके श्लोक पाये 
जाते हैं वे बहुत प्राचीन भाग हैं । यह 
बतलाया :जा चुका हे कि. भगवद्गीता 
अत्यन्त प्राचोन भाग हे। सनत्खुजातीय , 
भी इसी प्रकारका आख्यान है । व्यासजी'' 
को ऐसे श्लोकोकी रचना करनेकी बार 
बार स्फूति होती थी। कहीं कहीं तो | 
अध्याय ही ऐसे श्लोकोका हो गया ४. 
और कहीं कहीं अनुष्डुम्‌ श्लोकोके बी. 
में ही एक दो श्लोक देख पड़ते ह|| 
सरल*ओर ज़ोरदार भाषामे, सुगम ह. 
अर्थको प्रकट कर देनेवाले, प्से श्लोक. 
की रचना-शक्ति व्यासजीक भाषा-प्रमुलँ। | 
की साज्ञी है। रामायणकेसे श्लोक कु दु 1 
अधिक सुबद्ध हो तो भी वे इतने सर | 
उर खसा्रिक्+-मासूखी योलः बार 
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संमान--वहीं हैं। कालिदासके काव्यके 
समयसे तो ऐसे श्लोक प्रायः क्रिम और 
दुबोध हुआ करते: हैँ। सोतिने भी ऐसे 
शलोक बनाये थे और उसे इन श्लोकोकी 
रचना करनेकी कला भी अच्छी तरह 
सध गई थी। इस बातका प्रमाण. यह है 
कि “यदाश्रौषम्‌? ` इत्यादि ६४: श्लोक 
म्रहाभारतके पहले -अध्यायमें. इसी उत्तम 
रचे .गये हैं। इसमें . सन्देह नहीं कि यह 
पूरा अध्याय और ये सब. श्लोक सौतिके 
ही हैं। त्रिष्ठुभ्‌-वत्तक इन श्लोकोके आधार 
पर महाभारतका काल -कालिदास आदि- 
के पहलेका और रामायणके. भी .पहलेका 
निश्चित होता: हे; क्योकि रामायणके 
तिष्ठुभू श्लोक नियमबद्ध देख प्रड़ते हैं । 
' ` यहःजानना चाहिये कि श्लोक और 
त्रिष्ठुभकी रचनाके चिचारसे ग्रन्थ-काल- 
निर्णयमे .कैसी सहायता मिलती हे। इस 
बातका निश्चय-पहले हो चुका है कि महा- 
भारतः्ग्रन्थ वैदिकं कालसे . लेकर अर्वा- 
चीन.संस्कृतके समयतक बना हे; अर्थात्‌ 
` उसमे कुछ भाग अत्यन्त प्राचीन हैं और 
कुछ नये भी हैं ।. रामायण-कालमें . ह्रख- 
दीघेके अनुक्रमका .जो नियम. निश्चित हो 
गया था, महाभारतके -त्रिष्टुभूकी रचना 
उससे भिन्न देख पड़ती है। यह वात उसके 
अनेक शलोकासे सिद्ध है । जैसे, “न चैत- 
द्विझः कतरन्नो ग़रीयः”.। इसमें हख-दीर्घ॑- 
का अजुक्रम निश्चित नियमके .अजुसार 
` नहीं है। ऐसे: अनेक श्लोक महाभारतमें 
पाये जाते हैं । इससे महाभारतका. काल 
ˆ पमायणके .पहलेका . निश्चित होता है। 

` ' एच्छामि ` त्वां ‹धर्मसम्मूढचेताः”. यह 
| चरणा भी ध्यान देने योग्य है। इसमें “मि? 
_ और 'सम्‌ ये दो अक्तर दीचे हैं.। यदि चे 
' हैख होते तो यह चरण नियमाजुसार हो 
: शता! अर्थात्‌; यदि पृच्छामि ते धर्म 
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आजकलके नियमके 
जाता। . .. : छ 
` `: यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं: कि 
त्रिष्डुभ्‌ श्लोक सूल वैदिक मन्त्रासे लिये 
गये हैं। यद्यपि वैदिक: न्रिष्टुभूमें हृस्व- 
दीर्घेका कोई नियम नहीं होता, तथापि 
उसमें चाहे. जहाँ हस्र - या दीघे नहीं रख 
दिया जाता । .हस्व-दीर्घकी. ऐसी. योजना 
करनी पड़ती है कि जिससे वृत्तके माघुर्य- 
की हानि न होने पावे । उदाहरणके लिये 
इस वैदिक-त्रिष्ठुम ्छोकार्ध पर -विचार 
कीजिये-- नमस्ते विष्णवास आक्रणोमि । 
तन्मे . जुषस्व शिपिविष्ट हृव्यमः।? इसके 
प्रत्येक चरणमै ग्यारह - अक्षर अवश्य 
हैं, . परन्तु इसका-हख-दीघं-क्रम वर्तमान 
बिष्ठुभू-चुत्तके समान नहीं है । इतना 
होने पर भी इसका हस्व-दीर्घ-क्रम माघुयं- 
से खाली नहीं है.।. वैदिक त्रिष्ठुभूका 
अचुकरण :करनेके कारण: महाभारतका 
त्रिष्डुम्‌ अनियन्त्रित है; और इसीसे जान 
पड़ता. है कि उसका समय: बहुत प्राचीन 
है। अनुष्टुभ्‌ छुन्दके प्रथम और :द्वितीय 
पादक इस्व-दीर्घका क्रमः अबतक निश्चित 
नहीं है; तथापि माधुर्यकी इष्टिसे- उसके 
भी कुछ नियम : हें । -इन. नियमोको हूँढ़ 
निकालनेका प्रयत्न विद्वान्‌ लोगोने अनेक 
श्लोकोकी तुलनासे किया है । एक उदा- 
हरण लीजिये-यदि 'दमयन्त्या सह नलो 
विजहारामरोपमः? - के. स्थानमे  'विज- 
हारः. देवोपम” . कर : दिया : sy तो-यह 
भूल होगी अथात्‌ इसका माधुर्ये नष्ट'हो 
जायगा .। इस प्रकार ->छोकोकी तुलना 
करके हापूकिन्सने काल-सस्बन्धी यह 
अडुमान निकाला है कि महाभारतमें तीन 
चार तरहके शोक देख पड़ते हे। पहला 
प्रकार--बिलकुल अनियन्त्रित-उपनिषदौ- 
के छोकोफे . नमूनेपर; दूसरा - प्रकार-- 


अनुसार ठीक कहा 
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कम अनियन्त्रित है; तीसरा प्रकार-- | था और इनका उपयोग भी हुआ करता 


भारतके प्रधान और ज़ोरदार न्छोक; 
चौथा प्रकार--नया बढ़ाया हुआ भाग 
जो रामायणके 'छोकोके समान है । हाप- 
किन्सने एक और पाँचवाँ प्रकार भी 
बतलाया है जो महाभारतके . अनत्तरका 
है। परन्तु उसका. जो उदाहरण दिया 


गया है चह अनुष्ठुप्‌ छंदका नहीं: मालूम 


होता । जैसे, क है 
. पुराबृताऽभयंकरा मञुष्यदेदगोचराः । 
- अभिद्रवन्ति सबंतो यतश्च पुणयशीलने ॥ 
, ` यह स्छोक अजुष्डुप्‌ छन्दका नहीं है । 
यह भिन्न अक्तर-दृत्तका सोक है । सारांश, 
हापूकिन्सके मताइसार भौ छुन्दोके 
विचारसे महाभारतका समय उपनिषद्‌- 
कालसे रामायण-कालतक जा पहुँचता है । 
त्रिष्टुभूसे बड़े बृत्तके शलोक: साधा- 
रण तौर पर आदि पर्वेके आरस्ममे, 
शान्ति पर्चेमें, अस्ुशासन पर्वेस ओर 
हरिवंशम पाये जाते हैं। वे अन्य पोस 
भी हैं, पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। 
_ यह बतलाया जा जुका है फि उक्त भाग 
सौति द्वारा बढ़ाये गये है । कर्ण पंच॑मे 
एक स्थानमे लगातार पच्चीस अर्धलमवूत्त 
पाये जाते हैं; वहीं एक शादूलविक्रीडित 
और पाँच मालिनी दृत्तके शलोकं भी हैं। 
अनुशासन पचेमे. आया दृत्तके छः श्लोक 
हैं। कुछ लोगोका कथन है कि ये श्लोक 
नूतन छन्दःशासत्रके नियमानुसार शुद्ध हैं 
और ये नियम सन्‌ ५०० ई० के लगभगके 
हे । द यह प्रश्न उठता है कि ये 
श्लोक सौतिके कैसे म 


नेमाने जायं? इनका 


था । रामायणमे सी इनका उपयोग किया. 


'गयां है। ईसवी संनके पहलेके अनेक 


काव्य-ग्रन्थ नष्ट हो गये है । ` उनमें इन, 
वृत्तका उपयोग किया गया था। सारांश, 
आधुनिक छन्दःशास्रके ग्रन्थाके रचे जाने- 
के पहले ही भिन्न भिन्न छन्दोकी कल्पना 
उत्पन्न हो गई थी और उसीके असार 


सौतिने श्लोक बनाये हैं। :यही श्लोक. . | 


वर्तमान ग्रन्थकारोके लिये प्रमाणभूत-हो 
गये हैं। निष्टुभ्‌-बृत्तके. जो अनियमित 
शलोक हैं, चे महाभारतके प्राचीन भागमेसे 
हैं। सम्भव है कि इन्हींके नमूनेपर सौतिने 
भी नये शलोक बनाये हो । यह बात 
प्रसिद्ध है कि कालिदासने शकुन्तलाके 
चोथे अङ्कमे वैदिक ऋचाओके नमूनेपर, 
अञ्चिकी स्तुतिमे ऋचा बनाई है। अतएव 
यह कोई असम्भव बात नहीं है कि ईसवी 


सनके पहले २०० के लगभग सौतिने' 


शादूलविक्रीड़ित आदि छन्दौमे श्लोक 
बनाये हौ । अब यह प्रश्न भो किया जा 


सकता है कि जो आर्या पहले प्राकृतमें 


उत्पन्न हुआ, वह संस्क्ृतमे कब लिया गया 


होगा ? रामायणम अक्षर-छन्दोका: बहुत 


कम उपयोग किया गया है, परन्तु आयां 


तृत्तके श्लोक नहीं हैं। इससे कुछ लोग | 
यह कहेगे कि महाभारतका कुछ भाग | 


रामायणके अनन्तरका. है । परन्तु यह 


कोई नियम नहीं हो सकता :कि रामा" | 
यणमे आर्यावृत्तका उपयोग किया जाना | | 


आवश्यक ही.था। यद्यपि यह वृत्त रामा" 


यणमे न हो, तथापि यह नहीं. कहा जा | 





समय इसवी सन्‌ २०० वष पहलेका कैसे | कि. बह संस्कृत: भाषामै उसः समयके | 
होः A ? परन्तु स्मरण रहे कि सन्‌ | पहले. प्रचलित. ही न था। महाभारत" | | 
- ५०० ईसचीका जो समय ऊपरं वतलाया | कालमें अनेक प्राछृत-ग्रन्यौका निर्माणःहो | | 
गया है, चह आधुनिक छन्दोग्रन्थका है, | चुका था । इनके द्वारा आर्याक्षत्तका |. 
न प ख्यं छुन्दोंका ही। इतं छुन्दोका | उपयोग .संस्कृतमै किया जाना सश्मध | , 
स्तत्व उस. समप्नके से कड़ी, बरप पहले. 7 पना रण मद्ामारतका जो समय | कै 
0: 





कै मंद्दामारत ग्रन्थका काल & पू 


हमने निश्चित , किया है, अर्थात्‌ ईसथी 
सन्‌के, पहले २५०--३००. चर्ष, -उसके 
विरुद्ध इन बड़े छन्दौके विचारसे भी 
कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। 
..-- अब हम तीसरे अन्तःप्रमाणका विचार 
करेगे । आर्यावतेके धार्मिक और राज- 
कीय इतिहासंकी घटनाओम, बुद्धके धमे- 
म्रतका, अथवा ग्रीक लोगोके साथ युद्ध 
होनेका, अथवा उनके साथ -कुछ व्यवहार 
होनेका समय निर्णीत है। अतपच यह 
देखना चाहिये कि उस्‌ यातका कहीं 
उल्लेख है या नहीं। यहः प्रमाण अत्यन्त 
महत्त्वका है। इस प्रमाणके आधारपर 
हमने मुख्यतः . महाभारतके पूच-कालकी 
मर्यादा निश्चित -की है । गौतम बुद्धकी 
. मृत्युका समय इसवी सनके पहले ४७४ 
. है. अर्थात्‌, . बौद्ध-धर्मका प्रसार ईसवी 
सनक ४५०--४०० वर्ष : पहले हुआ था । 
'महाभारतमे बुद्धका : नामतक नहीं है, 
परन्तु बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध मतोँ- 
का निदेश . है । यही हाल जैन धर्मका 
भी है। जैन-धर्मे-प्रचारक महावीर-बुद्धके 
समय था | उसके धर्मका प्रचार भी 
बौद्ध-घमेके साथ साथ हो रहा था। 
महाभारतम जिनका नाम नहीं है, 
परन्तु “क्षपणक! के नामसे जैनाँका 
उल्लेख किया गया है| इससे भी बही 
काल निश्चित होता है। ग्रीक लोगोका 
शोर. आर्योका युद्ध-असङ्ग खिकन्द्रके 
समय हुआ अर्थात्‌, ईसची सनके लग- 
मग ३०० वषे पहले हमें ग्रीक लोगोकी 


सुद-कलाका परिचय था । . यवनौकी 


सुद -कुशलतांका वर्णन महाभारतमे दौ 
'सानोपर पाया जाता है। यवनोका 
उल्लेख भी बार यार किया गया है। 
अतपव,यह बात निश्चित है कि महाभारत 
दु श्सवी सनके पहले ३०० वर्षके इस पार- 
होमाः चाहिये ।: 








अब अन्तमं दम चौथे अन्तःप्रमाणका 

विचार करगे । महाभारतमें ज्योतिषः 
न 3५ 

सम्बन्धी जो बाते पाई जाती हैं, उनका 


उपयोग काल-निर्णयके लिये विशेष रीति- | 


से नहीं हो सकता,। इसका विस्तार" 
सहित विवेचन आगे चलकर किया 
जायगा । महाभारंतमं आकाशस्थ ग्रहो 
ओर नक्षत्नौंकी खितिका वर्णन किया गया 
है, जिसके आधारपर कुछ लोगोने ग्रन्थ- 
कं कथानकके समयका. निर्णय करनेका 
जा है, पर वह.सफल नहीं इआ । 
इसमे सन्देह. नही कि सहाभारतमें नच्तत्र, 
मास, अयनं, पक्त, इत्यादिके नाम पाये 
जाते हँ और इनसे प्राचीन समयका वोध 
होता है; तथा महाभारत ग्रन्थके.काल- 
निणयमें कुछ थोड़ी सी सहायता भी 
मिलती है; परन्तु इस दष्टिसे उस वर्णनका 
कुछ महत्त्व नहीं है। इस विषयका विचार 
आगे किया ही. जानेको है, इसलिये 
यहा अधिक विस्तारकी आवश्यकता नही। 


ज्योतिष-सस्बन्धी सिफ एक ही. बात - 


काल-निणेयके काममै उपयोगी हो सकती 
है ओर उसका उललेख हम आरस्ममें ही 
कर चुके हैं। यह निषेधात्मक वात अत्यन्त 
महत्त्वकी है कि. महाभारतमै राशियोका 


उल्लेख नहीं है। हम वतला चुके हैं कि - 


इसवी सनके'पूचे लगभग २०० के झन- 
न्तर इस देशम राशियोका प्रचार्‌ हुथ है 
गर महाभारत इसके पहलेका है। ' _ 
अब बाह्य प्रमाणोका विचार किया 
जायगा । यह प्रकट है कि जिन अन्थों 
अथवा शिला-लेखोम महाभारतका उल्लेख 
पाया जाता है, वे अत्यस्त महत्वके प्रमाण 
हैं। ऐसा एक. प्रमाण आरस्भम ही' दिया 
गया है। “गुप्त इन्स्क्रिपशन्स” के तीसरे 
भागम सर्वनाथका जो शिलालेख है, उस- 
मे ईसघी सनके ४४५ वर्ष पहलेकी एक- 
च्षात्मक भारतसंहिताको स्पष्ट उल्लेख 
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है | इसके सिवा अन्य कोई प्रमाण अब 
तक नहीं मिला है । वाहरके लोगोके 
ग्रम्थको देखनेसे वौद्ध अथवा जन ग्रन्था- 
में महाभारत-ग्रन्थका उल्लेख हमने नहीं 
- पाया। परन्तु ग्रीक लोगोके अन्थोमेसे 
डायन क्रायसोस्टोम्‌ नामक वक्ताके ग्रन्थ- 


में एक लाख ज्छोकोके-इलियडका उल्लेख. 


है। यह वक्ता ईसवी सनके लगभग ५० 
वर्ष पहले हिन्दुखानम आया था। इस 
यातका उल्लेख हम पहले ही कर चुके है। 
` गह बात जर्मन पंडित वेवरकी खोजसे 
मालूम हुई है। इसके आधार पर विचार 
करनेसे महाभारतका समय ईसवी सनके 
पहले ५० चषके इस पार लाया ही नहीं 
जा सकता । उक्त दोनो प्रमाण अत्यन्त 
महत्वके हैं, इसलिये हमने उनका उल्लेख 
आरस्भमे ही कर दिया हे 
इस प्रकार, अन्तःप्रमाणा. आर बाह्य 
ग्रमाणोका विचार करने पर, यह सिद्ध 
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ee पिया 
है; िसूतिका उल्लेख: है; यज्ज॒वेद्की १० 


शाखाएं बतलाई गई हैं; ग्रीक शाब्द और 


श्रीक लोगौका उल्लेख है; अठारह पुराण. 


वतलाये गये है; व्याकरण, धर्मशास्त्र, 

पुस्तक, लिखे इण वेद और महाभारतक्री 
लिखी इई पोथीका वणेन है; अतव इन 
सव बातौसे महाभारतका समय .वहुत हो 
आधुनिक होना चाहिये । परन्तु सच 
वात तो यह है कि इन बातोमेसे. किसी 
का भी काल निश्चित नहीं है। ये सब 


बातें इसवी सनके २०० वष पहलेकी भी .. 
हो सकती हैं । ऐसी दशामे -इन कारणा: 
का कुछ भी उपयोग नहीं किया. जा: 
सकता । हापकिन्सका यह भी कथन है. 
कि “आदि पर्वेके पक्षम भाग. और - 


हरिवंशको छोड़ बाव्काज्महाभारत ईसवी- 
सन्‌ २०० के लगभग बना होगा । परन्तु 


ये भाग इसके भी अनन्तरके होगे, क्योंकि : 


दीनारः नामक रोमन सिक्केका डट्लेख 


होता है कि ईसवी सनके पहले ३०० में | हरिबंशमें है. और हरिवंशका :उढ्लेख 


सिकन्द्रके समय हिन्दुस्थानमे ग्रीक 


लोगोके आने पर. और ईसवी सनके 
पहले ५० वपके लगभग डायन, क्रायसो 
स्टोमके हिन्दुस्थान आनेके पहले, विशेषत 
इस देशम राशियोके प्रचलित होनेके पहले 


प्रथम भागमे है? | यहाँ यह प्रश्न उठता 


कि रोमन दीनार सिक्का हिन्दुखानमे:. 


कव आया ? यदि सान लिया जाय कि 


वह हिन्दुस्थानमें सन्‌ . १००-२०० इसवी ` 
के लगभग आया, तो भी यह मान लेनेसे . 


ओर पतञ्जलिके समयके पहले अर्थात्‌ | काम चल सकता है कि हरिवंशमे जिस 


इसवी सनके १५० वर्ष पहले महाभारत- 
का काल निश्चित है 
निणय होता है कि महाभारतका वतमान 
स्वरूप इसवी सनके लगभग २५०-२०० 
वषं पहलेके समयका हे । 

पश्चिमी विद्वानोका कथन है कि महा- 
भारतका काल बहुत ही इस पारका है। 
इस बातको सिद्ध करनेके लिये हाप्किन्स- 
ने कुछ कारण भी वतलाये है। अब हम 
संक्षेपम उन्हींका विचार करंगे। उसका 
कथन है कि महाभारतम ६४ कलाएं 


बतलाई गई हैं रोका उल्लेख 


दृशनोके मतोका Ma ollection. Digitize 


। सारांश, यही 


स्थानमै उक्त उल्लेख है, उतना ही भाग 


पीछेका होगा। कारण यह किं समस्त | 
महाभारतमे-शान्तिपवं ओर अनुशासन ` 
पर्वेमै भी--दीनारौका कहीं उल्लेख नहीं. | 


है । प्रत्येक स्थानमें सुवण्‌-निष्कोका ही 
उल्लेख किया गया है। अर्थात्‌, समस्त 


महाभारत और ये भाग २०० के पहलेके 7 


हें । पीछेसे हरिवंशमे एकाध स्छोकेका 
प्रा जाना: सम्भव है । . हम -पहले कह 
आये है कि महाभारतका हरिवंश नामक 
भाग केवल संख्याके लिये और श्रीकृष्ण 


ति के लिये पौछेसे जोड़ दिया रै 





# महाभारत अन्थका काल % ७७ 











गया है; परन्तु हरिवंश ग्रम्थ सौतिका 
नहीं है, क्योंकि सौतिने उसकी जो संख्या 
बतलाई है वह सिर्फ. अंदाजसे और 
स्थूल मानकी है । हरिवंशम बारह हज़ार 
म्लोकोकी संख्या अन्दाजसे और मोटे 


हिसाबसे बतलाई गई है। जैसे उद्योग 


६६६८ २्छोक-खंख्या सूच्म हिसाब- 
गई है वैसे और दूसरे पच- 
केग्छोकोकी संख्याके समान निश्चित तथा 
. ठीक ठीक शछोक-संख्या हरिचंशकी नहीं 
बतलाई गई है। इससे प्रकट है कि हरि: 
वंशके सम्बन्धमें सौतिने कोई जिम्मेवारी 
नहा ली थी । इस खिलपचमें १५४८५ 
म्होक हैं; अतएवच यह मानना होगा कि 
सौतिके अनन्तर भी इस पर्वमें ग्शोकोकी 
बहुत कुछ भरती हुई है। सारांश, हरिः 


वंशमे दीनारोंका जो उल्लेख पाथा जाता है | है 


उसके आधारः पर महाभारतके कालका 
करना उचित न होगा। 

हाप्किन्सने ओर भी. अनेक कारण 
वतलाये हैं। ' देखना चाहिये कि उनसे 
कौनसी बात निश्चित होती है । (१) 
उसका कथन है कि--“अनुशाखन पर्वे 
भूदानकी प्रशंसाके स्छोकोम ताम्रपटका 
कहीं उल्लेख नहीं है । अग्रहार, परिभ्रह 
आदिका उल्लेख तो है परन्तु ताम्रपटंका 
. गमतक नहीं है । मचुमै भी यह उल्लेख 
¦ परन्तु नारद्‌, विष्णु और याज्ञ- 
। इससे महाभारतका काल 
पान्रशासनके पहलेकां जान पड़ता है |» 
` न्लु यह बात ध्यान देने योस्य है कि उक्त 
विवेचनसे इस बातका ठीक ठीक निश्चय 
नहीं होता कि महाभारतका काल ताम्र- 
नशा समय पहलेका माना 
क्ष (२) हापूकिन्सका कथन है कि-- 
कष लयन | सूत्रमे सुमन्तु-जैमिनी- 
चाया पायन-पैल-सूत्र-भाष्य-महाभारत-धर्मा- 

: इस 
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आ >>. 


पा नननल सन 1000 





हाभारतके 
बदले इतिहास और पुराण शब्दोका 
उपयोग किया गया है । साख्यायन 
सूजमे-कुछ भी उल्लेख नहीं है। . जब कि 
महाभारतका उल्लेख प्राचीन सत्रोमे 
न होकर सिर्फ़ आधुनिक सूचोम ही है, 
तब यह प्रकट होता है कि सूत्र-कालमें 
महाभारत नहीं था |”, परन्तु सच 
वात तो यह है कि कौनसे सूत्र किस 
समय बने, इस बातका ठीक ठीक नि णय 
ही अवतक नहीं हुआ, है। ऐसी अच- 
स्थामे महाभारतके कालके सस्बन्धमे 
कुछ भी अनुमान नहीं किया जा सकता | 
हाँ, यह अनुमान अवश्य निकलता हे कि 
ऊँछ सूत्र पाचीन .समयके हैं और कुछ 
उसके बाद्के। (३) हापूकिन्सका कथन 
दै ` कि-“पतञ्जलिके . महाभाष्यमे- 
'असि डितीयोाष्चुससार पांडवम्‌? यह 
वाक्य है और अन्य खानोमै भी महाभा- _ 
रतका दूरका उल्लेख है । इससे महा-. 
भारत पतञ्जलिके पहलेका सिद्ध होता है 
र उसका समय ईसवी सनकी दूसरी 
खदीतक पहुँच जाता है।» परन्तु. यह. 
कैसें और किसने निर्णय किया कि 
महाभाष्यका काल दूसरी सदीका है? 
हम पहले कह आये हैं कि महाभारत 
पतञ्जलिके पहलेका .है . और, पतञ्जलिका 
काल ईसवी सन्‌के पहले १५०५१०० 
के लगभग है । ऐसी दशामें उक्त 
प्रमाण हापूकिन्सके विरुद्ध और हमारे 
मतके श्रदुकूल ही देख पड़ता है। (9) 
हाप्‌किन्सके कथनुनासार-“जिख समय 
महाभारत लिखा गया, उस समय बौद्धों- 
का प्रभुत्व नष्ट हो गया होगा, क्योंकि 
एडूक her: ie क 
निन्दापूर्चक उद 1 गया हे। यह 
वर्णन वनपर्वके उस, अध्यायम है ` जिसमें 


अन्य सून्ोंमे भारत और म 
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कौनसी बाते होगी।” परन्तु स्मरण 








देवताओके मंदिरोका नागा दी जायगा 


बौद्ध-धर्मके हासके समय महाभारतको 
रचना हुई दै । इसके. बदले यही कहना 
पड़ता है कि जिस समय बौद्ध-धम्मेका 
घोल-बाला था, उस समयका उक्त वणन 
होना चाहिये। बौद्ध-धम्मेके हासके समय 
तो मंदिरौकी वृद्धि होकर पडूकोका नाश 
हो जानाचाहिये । ( ५ ) दापकिन्स कहता 

«इससे भी विशेष 'महत्बको बात 
यह है कि कलियुगके उक्त घर्णनमें यह 
बतलायों गया है कि शक, यवन, घाह्मीक 
आदि स्लेच्छ क 'हिन्दुखानमै राज्य 
करेगे। प्रकट है कि यह बात तमो कही 
जा सकती है जब कि इन लोगोके राज्य 
हिन्दुखानमे स्थापित हो चुके. हौ । 
सीथियन ( शक ), ग्रीक (यंवन ), अर 


बैक्टियन: ( वाहक) -लोगौका राज्य । स्लेच्छ लोगामे शक, वाह्णोक न आदि 


पहले २०० के 


हिन्दुखानमै इसवी सनके 
अनन्तर स्थापित हुआ और वह 
वर्षौतक रहा। अर्थात्‌, इससे यह स्वा- 
भाविक अनुमान हो सकता है कि इंसवी 
सने पहले २०० वर्षके बहुत. समयके 
बाद महाभारत तैयार हुआ | परन्तु यह 
अनुमान नहीं किया. जा सकता । कमसे 
` कम इस बातकी आवश्यकता नहीं. कि 
ऐसा अबुमान किया ही जाना चाहिये। 
कलियुगके वर्णनमें कुर्छ वढी बाते 
शामिल नहीं है जो प्रत्यत्त हुई हो, किन्तु 
जिन भयानक बीतांकी कल्पना की जा 
सकती थी उनका भी उल्लेख भविष्यरूप- 
से किया जा सकता है । इस इष्टिसे 
शंक-यवनोके राज्यके पहले भी महाभारत- 
का काल हो संकता है। इसका विचार 
करनेके लिये प्राचीन इतिहासकी ओर 


ध्यान देना -चाहियेः।०एस'वालक्रा एही”. लिषका छखझाएन्थाः। (६) : 


- ॐ -मंहामारतमीमासा छै | | 


रहे कि- । उल्लेख महीं है कि पहले कंभों हिन्दुखान | 
प्यृथ्वी पर पडूक हीं एड्टक ही जायँगेऔर | पर स्लेच्छ लोगोंकी चढ़ाई हुई थी। | 
। सेमीरामीसकों चढ़ाई काएपनिकं हे-। 

इस वनसे यह सिद्ध नहीं होता कि | अथम ऐतिहासिक चढ़ाई पर्शियन लोगौकी 
३ [की | है, पर वे सिन्धु नदीके इस पार नहीं 
आये । दूसरी चढ़ाई सिकन्द्रकी है 
जिंसने पंजाबमें अनर्थं करके राज्य 
` स्थापित किया । यह समय $सची सनके 
पहले ३२०-३०० वर्षका है । इसके बाद | 
| बैक्दियाको ग्रीक लोगोने ईशची संनके | 


कड़े । 
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पहले २०० के लगभग 'पंजाबमे राज्य 
स्थापित किया । हमारा कथन यह है कि 
इस समथके पहले, पंचीस-पचास 
वर्षोके अन्दर, महाभारतका निर्माण हुआ 
है। उस समय .लोगौको सिकन्द्रकी 
चढ़ाईका स्मरण अवश्य होगा । और 
इसीके आधार पर लोगौने यह भविष्यं 
कथन किया होगा कि कलिसुगम म्लेच्छाः 
का राज्य होगा। यह बात निश्चित हे.कि 
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शामिल ', किये र जाते हैं । हिन्दुस्थान 
चाहुर. रहन म्लेच्छ लोगोका दाल 
इस देशकै निवासियौको बहुत चीत 
समयसे मालूम था। यह नहीं कहा जॉ | 
सकता कि शक लोगोंका हाल 

उनके राज्यकी स्थापना होने पर ही 
मालूस हुआ.। सारांश, शक, यच, 
वाहीक आदि म्लेच्छ. राजा पृथ्वी प्र | 
राज्य करेगे” इस -कल्पनाकी रह | 
सिंकन्द्रकी चढ़ाईसे हो सकती: है। | 
हिन्दुखानमै रक लोगोका दू खरा राज 
अपालोडोटसने ईसवी 'सनके पहले १९ | 
में स्थापित किया था। उस समयके पहले 
का भी यह अविप्य-कथन हो सकता है| 
कुछ लोगौका कथन है कि महाभारत 
चित भगदत्तही यह अपालोडोटस है 


परन्तु यह भूल है । ग्रह भगदत्तः 
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% महाभारत अंन्थका काल -% 


खानमें रोमकका नाम पाया जाता 
इससे कह सकते हैं कि रोमक. अथवा 
रोमन लोगोंका नाम महाभारतकारको 
सिर्फ सुनकर मालूम हुआ था। जैसे ग्रीक 
अथवा यवन लोगोका हाल अच्छी तरहसे 
मालूम था, उसी प्रकार रोसन लोगोका 
हाल विशेष रीतिसे मालूम न हो, तो भी 


` उन्होंने रोमन लोगोंका नाम सुना था। 


गये 


» इस बात पर विचार करनेसे महाभारत- 


का काल बहुतही आधुनिक सिद्ध होता 
है |? : परन्तु यह भी सम्भव है कि सिक- 
न्द्रके साथ आये इए ग्रीक लोगाँसे रोमन 
लोगोकां नाम खुना गया हो, क्योकि उस 
समय भी रोमन लोगोँका राज्य और दब- 
द्वा बहुत कुछ था। अपालोडोडसके समय 
बह और भी बढ़ा चढ़ा था सही, परन्तु 
सिफ नाम सुनकर जानकारी. होनेके 
लिये ग्रीक लोगोकी पहली चढ़ाई काफ़ी 
है। इसके सिवा एक बात-और है। हम 
नहीं समभतें कि . रोमक? शब्दसे रोमन 
लोगोका ही रोध होता है। सभापर्वके ५१ वे 
अध्यायमे कहा है-“द्यच्ष, ध्यक्ष, सलार, 
ओष्णीक, अन्तर्वास, रोमक, पुरुषादक, 
एकपाद्‌ इत्यादि स्थानोसे आये हुए राजा 
लोग द्वार पर रुके रहनेके कारण बाहरसे 
दबे हुए मुझे देख: पड़े ।” इस घाव्रधमे 
रोमक शब्दके आगे पीछे जो नाम दिये 
हैं, उनसे तो हमें यही मालूम होता है 
रोमक’ शब्दका अर्थ बालवाले' करना 


` चाहिये.। इस शब्दका सम्बन्ध : रोमन 
, लोगोके साथ कुछ भी नहीं है ।:(5) हाप्न- 
J किन्सका कथन है. : कि . “महाभारतमे 


` बह बैदिक 
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क साम्राज्यकी जो कल्पना है; 
कालीन नः होकर आधुनिक हे 
बुद्ध-सम्राट अशोकके सामप्राज्यकी 
एपनासे इसकी सृष्टि हुई होगी और 
रेस प्रकार 


न जा माका नम मिनि नि न 
कथन है! कि-“महाभारतके क | पाणडचोके. मर 
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त्थे लाद , दिया गया होगा । 
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मञुस्ट्तिमे भी साम्राज्यको कल्पना नहीं 


है। उसमें वर्णित राजा लोग बहुत ही. 
छोटे छोटे राज्योके अधिपति हैं। इससे 
सिद्ध होता है कि अशोकके साम्राज्यको: 
अचन्तर महाभारतकी रचना इई होगी 1? 
हस नहीं. समभते कि वैदिक साहित्यमें 
साज्षाज्यकी कल्पना नहीं है। इसमें सन्देह, 
नहीं. कि वैदिक कालसे लेकर बौद्ध काल: 
तक छोटे छोटे राज्य थे; :परन्तु : हमारी 
समभे उस समय ऐसा भी राजा हुआ 
करता था जो सबसे अधिक बलवान 
रहता था ओर जो सब लोगोंसे कर लिया 
करता था । इस विषयका विशेष, विवरण 
आगे चलकर राजकीय परिखितिके प्रक- _ 
रंणमे किया जायगा ।यद्यपि हापूकिन्सका 
उक्त कथन क्षण भरके लिये मान लिया 
जाय,. तथापि एतिहासिक दष्टिसे.यही _ 
मानना पड़ेगा कि पर्शियन बादशाहाके 


सान्नाज्यके नमूने ८९ अथवा _सिक्रन्द्रके 


साम्नाज्र्यके नमूने पर. उत्तर हिन्दुस्थानके 
प्रायः बहुतेरे भागाम चन्द्रगु्तका. साम्राज्य 
स्थापित हो गया था। इतना ही नहीं, 
किन्तु यह भी कहन्ना चाहिये कि चन्द्रः 
गुप्तके पहले ही नन्दोने हिन्दुस्थानमें मगधः 
का साम्राज्य स्थापित किया था.। यह 
कथन .गलत है . कि अशोकके : समय 
साम्राज्यको कल्पना हिन्दुस्थानके निवा 
सियोमे . जाग्रत. हुई ओर यहः कल्पना 
अशोकक पहले यहाँ न.थी.। सारांश, इसर. _ 
कथनको सत्यतामे कोई: बाधा नहीं: हो 
सकती कि अशोकके पहलें अथवा अशोक 
के समयके लगभग महाभारतका: निर्माण 
हुआ है | ऊपर दिये हुए प्रमाणोस्रे हापू- 
किन्सके ओर हमारे मतमै जो अन्तर 
होता है वह यद्यपि बहुत बड़ा नहीं है 
तथापि महत्त्वका है। हापूकिन्स द्वारा 


हिन्दुस्थानका , साना. अतलाे हुए, जक्त ममाणसे यह देख पड़ता 


र # मंहाभारतंमीमांसा ®` 
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गज़ती. १५० के अन- | तथा ही : कर, 
दे कि rh हमारे हाप्‌किन्सका यह मत देख पड़ता है फि 
र अनुसार महाभारत ईसवी सनके भारतका समय इसवी सनके पहले ४०० 
पहले २५० के लगभग तैयार हुआ; अं गौर झोर महाभारतका समय सन्‌ २००-४०० 
हमारे इस सिद्धन्तमे उक्त प्रमाणोसे कुछ | ईसवी है। इस मतके लिये मुख्य आधार 
ग बाधा नहीं होती। पूर्वोक्त युत-शिलालेखका लिया गया है। 
परन्तु हापूकिन्सने अपने मतका जो | इसमे सन्‌ ४४५ इस वीके लेखमं एक लाख 
निचोड दिया है बह सचमुच चमत्कारिक | शछोकोके भारत-अन्थका वर्णन है, इसलिये 
और असस्भवनीय है। उसने आरम्भमे हापूकिन्स सहित बहुतेरे पश्चिमी पण्डित 
ही कहा है कि भारतकी - मूल कथाका | कहते है कि सौति-कृत एक लाख ऱ्छोको- 
समय ईसवी सनके पहले ७०० से लेकर | का भारत सन्‌ ४०० ईसवीतक बना है। 
१७०० तक हो सकता है। परन्ठु महाः | परन्तु हमें इस बातपर आश्चर्य होता-है 
भारतकी वृद्धिका जो समय उसने बत- कि हापूकिन्सके ग्रन्थमे, जो अनेक आविः 
लाया है, चह इस प्रकार है--कुरू-भारतो- | ष्कारों ओर नई नई बातौसे परिपूणे है, 
की भिन्न भिन्न कथाओके एकत्र होनेसे | डायोन क्रायसोस्टोम्‌ नामक ग्रीक वक्ताके 
जो भारत बना, उसका समय इसवी | उस लेखका कुछ भा पता नहीं है, जिसकी 
सनके पहले ४०० वर्ष है। पाण्डवोकी | रचना सन्‌ ५० द्रेसवीसे सन्‌ &० इसवी 
कथा, पुराणौकी कथा और श्रीकृष्णके | तक हुई है और जिसमे हिन्दुस्थानके एक 
देचत्वकी कथाके एकत्र होनेसे जो महा- | लाख. श्लोकवाले इलियडका उल्लेख 
भारत बना, उसका समय इसघी सन्‌के | किया गया है। यह घटना कुछ नई नहीं 
पहले ४००-२०० वर्ष है । इससे भी आगे | है। कई वर्ष पहले ' चेबरने इसका पता | 
चलकर जो वृद्धि हुई है, यह भ्रीकृष्णके | लगाया था: और .तभीसे लोगौका ध्यान | 
ईश्वरत्व, नीति और धर्मकी शिक्षा देने- | इस ओर आकर्षित हुआ है। डायोन कायः | 
वाले बड़े वड़े भागौको, पुराणोमे वर्णित | सोस्टोमको एक लाख श्लोकके. ग्रन्थको | 
नई और पुरानी कथाको, तथा परा- | बात मलाबार प्रान्तमें मालूम हुई, अर्थात्‌ 
क्रमोकी अतिशयोक्तिके वर्णनोकों शामिल | उस समय महाभारत सारे हिन्दुस्थानम | 
कर देनेसे इई है; और इस बृद्धिका समय | प्रचलित हो गया था । इस घटनासे सिद्ध | 
श्सची सनके पहले २०० से सन्‌ २०० | है कि महाभारतके समयको ईसवी सनक | 
श्सचीतक है। अन्तिम बृद्धि आदि पर्वके | इस ओर घसीट लाना असम्भव है । ह | 
प्रथम भागको और हरिवंश पर्वको जोडने- | यह. जाननेकी बड़ी अभिलाषा थी बिं। 
से तथा अनुशासन पर्वेको शान्तिपर्वसे | डायोन क्रायसोस्टोमके प्रमाण पर पश्चिमी | | 
अलग करनेसे हुई है; और इसका समय | पण्डित कैसा विचार करते हैं; पर| 
सन, २०० ईसवीसे ४००.६० तक है। . | हमारी यह अभिलाषा कहीं तृप्त नहीं ी | 
. यदि इस काल्पनिक दृद्धिकी भिन्न भिन्न | अधिक क्या कहे, हापूकिन्सके बड़े ग्रन्थ | 
सीढ़ियोको हम:छोड़ दे और केवल भारत | तो इस प्रमाणका नाम तक नहीं हे ||| 5 
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वधा भारतीय युद्ध काल्पनिक है ? 
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हीखरा फकरण । 
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: क्या भारतीय युद्ध कारप- 


निकष ? 

'क्ुह्ामारतके कालका निर्णय हो जाने 
पर; अब हमारे मनसे यह जिज्ञासा 

उत्पन्न होती है कि जिस सूल भारत- 


ग्रन्धके आधार पर महाभारतकी ' रचना ' 


हुई है, चह सूल भारत-प्रन्थ कच बना 


होगा। इसमें सन्देह नहीं कि भारती-. 


- -युद्धके अनन्तर इस अन्थका निर्माण हुआ 


' है। तव खभावतः यह प्रश्न होता है, कि 


भारती-युद्ध कब हुआ. ? इस प्रश्षका 
विचार करनेके पहले हमें एक आर बात- 
का विचार करना चाहिये । कुछ लोगों 
का कथन है कि--“भारतीय युद्ध हुआ 
हो नहीं। यह तो केवल एक काल्पनिक 
कथा है।. इसमें उपन्यासके तौर पर, 
सद्गुण ओर दुर्शुणोंका उत्कर्ष दिखलाने- 
वाले, अनेक काल्पनिक पात्रौका वर्णन 
है।” इस भ्रमोत्पादक कल्पनाको दूर कर 
देनेकी बहुत आवश्यकता है। यह कल्पना 
कुछ. ऐसे-वैसौकी नहीं, किन्तु अनेक 
विद्वानों और परिडतोंकी है। गुजराती 
पण्डित गोंबर्धनराम त्रिपाठीका माननीय 
अन्थ सरखंतीचन्द्र! हालमे ही प्रकाशित 
हुआ है । उसमें भारतीय-युद्धके सस्बन्धमे 
रूपकको कपना बहुत ही अच्छी तरहसे 
मकर की गई है। परन्तु स्मरण रहे कि 
हि हना केवल कल्पना ही है। जर्मन 
ऐल त वेबर और रमेशचन्द्र'दत्तने भी 
किया सिक तत्वासे इस मतको खीकार 
है। “३ है और इसको प्रमाण भी माना 
कम पिएव विचार करना चाहिये कि 
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तक है। वेबरका कथन है कि--“चैदिक 
साहित्यमे - भारती-युद्ध -अ्थवा भारती- 
योद्धाओका कुछ भी उल्लेख: नहीं हे। 
ब्राह्मणोम 'अञ्जुन' इन्द्रका नाम है । ग्र्जुन- 
का'नाती'परीक्षितः था. और उसके पु 
जनसेजयका उल्लेख “पारीक्षित-जनमेज्जयः 
कहकर शतपथ व्राह्मएंम किया “गया हैं; 
परन्तु यह कहां. नहीं बतलाया .गया 
है कि वह अजुनका पोता था: भारः 
तीय-युद्ध ब्राह्मण-कालमे अथवा त्राह्मणाके 
पहले होना चाहिये । यदि ऐसा ही. हुआ 
हो, तो यह कितने आश्चय की बात है कि 
जिस भारतीय युद्धमे हजारों ओर लाखों 
वीर मारे गये ओर अर्जुन तथा भ्रीकृष्णने 
बहुत पराक्रम दिखाया, - उस (युद्धका 
कहीं उल्लेख ही न हो .!- सचमुच. यह 
आगम्चयंकी वात है कि अज्नके पोतेका 
तो-उल्सेख' है, पर स्वयं अजुनका उल्लेख 
नहीं है ! इससे यही प्रकट होता. है कि 
भारतीय युद्ध. काठपनिक्र है और भारतमें ` 
चरितःव्यक्ति.कवि-करपना द्वारां निर्मित 
सहुणोकी सूर्तियां है? अब: यहाँ इसी 
चिचार-मालापर - विचार “किया - जाना 
`. “किसी व्यक्ति या घटनाके होने अथवा 
न होनेके'सम्बन्धमे साधारण रीतिसे.यह 
प्रमाण काफ़ी समका जाता है कि. उसका 
उल्लेख ऐसे त्रन्थमे हो जिसे लोग पेति- 
हासिक मानते हो। रोम शहरका स्थापन- 
कर्ता रोम्युलस नामका कोई पुरुष. हो 
गया हे, इस वातको सिद्ध करनेके लिये 
रोमका कोई प्राचीन इतिहास काफी है। 
फिर चाहे उस इतिहासमै -उस पुरुषका 
कथा दन्तकथाके तौर'पर-ही क्यों न दी 
गई हो । इसी प्रकार होमरके इलियडसे 
यह बात सिद्ध मानी जाती है कि एकि- 
खीज्ञ नामक कोई ऐतिहासिक ब्यक्ति था। 





' मोगोके कथनमै सत्यका, अंश कहा ०ब्खीजयापक्रेःअल्ञस्प. न सारतमें - हो 





आ कहा है कि यह इतिहास अन्य है 
तब साक्षी और प्रमाणके 
_ आधार पर इस वातको माननेमे कोई 
इज नहीं कि पाण्डव हो गये हैं और 
भारतीय युद्ध भी हो गया है। हाँ, यदि 
किसी उचित कारणसे यह प्रमाण छोड़ 
देने योग्य सिद्ध हो सकता हो, तो उसे 
अवश्य छोड़ देना चाहिये । परन्तु इस 
बातको सिद्ध करनेके लिये वेबरने उल्ले- 
खांभावका जो कारण बतलाया है, वह 
काफी नहींहे। ` ट! 

. उल्लेखाभावके प्रमाणको पेश करने- 
की इच्छा स्वाभाविक होती है, क्योंकि यह 
प्रमाण सचमुच बड़ा मोहक है। जब कि 
बैदिक साहित्यमे भारती युद्धका उल्लेख 
ही नहीं है, तब इस वातको मान लेनेकी 
झोर मनकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है 
कि भारती युद्ध हुआ ही नहीं । परन्तु 
ऐसी दशाम हमेशा इस वातका विचार 
` किया जाना चाहिये कि उढ्लेखकी आव- 
श्यकता थी या नहीं । उदाहरणाथ, किसो 
ग्रम्थमे नारायणराव पेशवाका उल्लेख हे, 
पर उस ग्रन्धमे पानीपतको लड़ाईका 
उल्लेख नहीं है जो नारायणरास पेशवाके 
पहले हो गई थी; तो क्या इस. उढ्लेखा- 
भावसे कोई यह अझ्ुमान कर सकेगा कि 


पानीपतको लड़ाई हुईं ही महीं, र 


सदाशिवराव भाऊ या जनकोजी संधिया 
नामके कोई चीर पुरुष हुए ही नहीं? 
पानीपतकी लड़ाईक बाद हज़ारों पुस्तक 
लिखी गई है। परन्तु इस बातकी कोई 
आवश्यकता नहीं किं उन सब ग्रन्थांमे 
पानीपतकी लड़ाईका उल्लेख किया. ही 
जाय | हाँ, यदि उक्त ग्रन्थोमे कोई न्थ 


मराठौके इतिहासके सम्वन्धमे हो, तो यह 


चकर है कि उसमे पानीपतकी लड़ाईका 


क महाभारंतमीमांसा हि 





——————— 
सकता कि == द हाता कि वेदिक साहित्यको साहित्यके समय जो 
अनेक घटनाएँ हुई, उन सबका उल्लेख 
उस साहित्यमे किया ही जाना चाहिये 
था; क्योंकि ब्राह्मणादि ग्रन्थ इतिह्दासके 
ग्रन्थ नहीं हैं, बल्कि वे धार्मिक ` अन्थ हैं. 
उनमे देवताओकी स्तुति और यश्ञादिका 
वर्णन है । उनमे भसझ्ानुसार किसी |. 
राजा अथवा व्यक्तिका नाम देख पड़ता '' 
है सही; पर इस वातकी कोई आवश्य- 


कता नहीं कि यह उल्लेख किया ही जाय। 
ऐसी. दशाम यदि उन ग्रन्थामे भारती- 
युद्ध अथवा भारती-योद्धाओका नाम 


नहीं पाया जाता, तों कोई आश्वयेकी बात 


नहीं है । सारांश, यंदि भारतीऱयुद्ध 
थवा योद्धाओका माम शतपथ ब्राह्मण 


अथवा अन्य वैदिक साहित्यम नहीं हे, . 
तो इस उए्लेखाभावके आधार पर यह | 
अनुमान करना बड़ी भारी सूल है कि 


उक्त घटनाएँ हुई ही नहीं । 


नहीं कहा जा सकता कि महाभारतमे 


कि जिस प्रकार यज्ञ-स्तम्भके चारो ओर 


अनेक रशनाएँ बाँधी जा सकती हे, उसी. 
प्रकार एक पुरुषके लिये अनेक खनियाँ दी | 


. एक खानमें रमेशचन्द्र दत्तने इतना | 
कबूल किया है कि भारती-युद्धका होना | 
तो सम्भव है; परन्तु पाएडवोका होना | 
असम्भव है; क्योकि पाएडवोकी कल्पना | 
केवल सद्गणौके उत्क्र षेकी कट्पना मात्र | 
है। परन्तु यह कथन भी गलत है। यह | 


पाएडवौका जो इतिहास है वह केवलं | 
सहुणोके ही वर्णेनले भरा हुआ है । उदा' | 
हरणार्थ, पाँच भाइयौने मिलकर एक 

स्जीके साथ विवाह किया, यह वर्णन कुघ | 
सहुण-बर्णन नहीं कहा जा सकता | वैदिक | 
साहित्यके समय आयौमै ऐसा रिवाज | 
न था। चैदिक ऋषियोने स्पष्ट कहा द| 


नाम अवश्य आना चाहिये | इस विचार- | सकती हैँ; परन्तु जिंस प्रकार एक छ 
इष्टिसे देखने परः0 यङ०न्नह | पक्का 0! ०" एशमः०्अचरेक सूस नहीं बॉथो जासक्रसी लः il | 


w EB. 
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उसी प्रकार एक ख्रीके लिये अनेक पति | पाया जाता है । जब इम इन सब वातोका 


नहीं हो सकते । कहनेका तात्पर्य यह है | विचार करते हैं और इस बात पर भी 
कि उस समय एक ख्रीके अनेक पतियो- | ध्यान देते हैं कि भारतका खरूप अत्यन्त 
का रिवाज नहीं. था । -तो फिर इन | अल्प था तथा श्रीङृष्ण-भक्तिका प्रायः 
काल्पनिक पाणडवोने ऐसा विवाह कैसे | उद्य ही हुआ था, तच हमें आश्चर्य करने- 
किया ? सच थात तो यह है कि पाण्डच | की. कोई आवश्यकता - नहीं कि ग्राह्मण- 
किसी प्रकार काल्पनिक नहीं हं। भीमने | ग्रन्थोमें भारती-युद्ध अथवा युधिष्टिर 
रणभूमिमे दुःशासनका लहू पिया था; | आदिका कुछ भी उल्लेख नहीं है । यहाँ 
यह शाख-विरुद्ध भयानक कार्य उसने | यहः बतला देना चाहिये कि ऐतरेय ब्राह्मण- 
क्यों किया ? सारांश, पाण्डव कुछ सदुणो- | मै वैचित्रवीर्यं ध्रतराएका उल्लेख है । 
के अवतार नहीं यनाये गये हैं,. यढ्कि चे | सारांश, भारती-युद्धका उल्लेख ब्राह्मणोमे 
साधारण मजुध्योंके समान -ही चित्रित | नहीं है, इससे कुछ -भारती-युद्ध काहप- 
है। इस प्रकार. यह बात सिद्ध है कि | निक सिद्ध नहीं होता और न भारती 
भारती-युद्ध और भारती-योद्धा काल्पनिक | योद्धागण ही काटपनिक हो सकते हैं। 
नहीं हैं सिउन 5: सनक ` | रमेशचन्द्रदत्त युद्धका होना तो भानते हैं, 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि यदि | पर चे कहते हैं. कि पाएडच काल्पनिक 


` श्राह्मण-प्रन्थोमै भार्ती-युद्धके नाम अथवा | सह्नुणोंकी मूर्ति है । स्मरण रहे कि दोनौके 
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उल्लेखका न पाया जाना प्रमाण न हो तो, | सम्बन्धमै उउ्लेखाभावके प्रमाणका समान 
कमसे कम आश्चर्यकारक अवश्य है। परन्तु | उपयोग किया गया दै । अतपच यह 
यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस | समभमें नहीं आता कि एक -बात सच 
बृहत्‌ खरूपे 'भारती-कथा इस समय | क्यों मानी जाय और दूसरी झूठ क्यों 
हमे देख पड़ती है, चह खरूप उस समय |. कही जाय ।- र 
नहीं था । सौतिने महाभारतको जो वर्त- | ` - कुछ लोग युद्धको सत्य मानकर यह 
मान बृहत्‌ खरूप दे दिया है, वह उस | कहते हैं कि भारती युद्धके - जिस तरहसे 
समय नहीं था | उख समय युधिष्ठिरका | होनेका वणेन महाभारतमें किया गया 
अश्वमेध बहुत प्रसिद्ध न था । युधिष्टिरने | है उस तरहसे वह युद्ध नहीं हुआ, किन्तु 
एक ही अश्वमेध किया था, पर उसके | भिन्न प्रकारसे हुआ 'है। उस मतका भी 
पहले कितने ही राजाओंने, अनेक अश्व- | उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक है। वेबर-' 
मेध किये थे । उस समय थ्रीक्रष्णकी | का मत है कि उसःयुद्धमे जनमेजय प्रधान 
भक्तिका भी बहुत कम अचार हुआ था। | था और उसका नाश उसी युद्धमें हुआ.। 
जो भागवतन्पन्थ श्रीकृष्णकी- भक्तिके | उसकी. यह कल्पना. बृहदारण्यमें .पाये 
आधार पर स्थापित है, उसका उस समय | जानेवाले इस उरलेखके आधार पर है कि 
उदय भी न हुआ था; यदि उदय हुआ | उसमें किसी ऋषिने याज्ञवल्क्यसे पूछा है- 
भी हो तो उसका प्रचार बहुत कम था। | “कु पाररिचिताः अभवन्‌ । क पारि- 
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परोच्तितके पुत्र जनमेजय ओर उनके तीन चिताः अभवन” अर्थात्‌ पारिक्षितोका 

Sg भिन्न भिन्न प्रकारके चार अश्वः | क्या हुआ ? इस प्रशनके आधारपर वेबरने 
ER किये थे, इसी लिये उनका नाम उस | अपने काल्पनिक विचार इस तरह प्रकट 
यनक अल तपय आवा वि पता कि 
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उस समय प्रारिक्षितोंका नाश हो गया | 


होगा.। परन्तु उनके ऐश्वयं ओर जीवन- 
शचरित्रकी. वाते लोगोंके स्मरणम ताजी 
अवश्य रही हाँगी । इसमें सन्दे 
कि वंश सहित उनका . नाश किसी विल- 
क्षण रीतिसे हुआ है ।” परन्तु उक्त प्रश्न- 
के आधार पर यह अनुमान यहीं किया. 


जा सकता कि प्रारिक्षितोंका अन्त किसी- 


भयानक रोतिसे हुआ है .। बृहदारण्य- 
में जब र यह रशन किया गया कि पारिक्षित 
कहाँ हैं, तब यह उत्तर भी दिया, गया है 
| म 


सच्चा तात्पयं ओर रहस्य समभमे शा 


जाता है। पारिक्षित अर्थात्‌ जनसेजय और.. 


उसके तीन भाईयोने हालमै ही जो अश्व- 


मेघ किये थे वे लोगौकी आँखोके सामने- 
थे । अतएव उक्त: प्रश्नसे इख रहस्यको - 


जाननेकी इच्छा; प्रकट हुई हैं कि अश्व- 


मेध करनेवालेकी कैसी गति होती हे--. 


वथा बहे अ्रह्यशानीकी ही गति पा सकता 


७३ ? २० ७७ कि 
है? ओर इस रहस्यकी ओर भ्यान. 


देकर ही याश्वल्क्ाने उत्तर दिया है कि 


अश्वमेध करनेवाला वही गति पाता 


दै जो अध्यात्म विद्यासे रापत होती है । 
यहा न तो पारिक्तिताँंकी ब्रह्महत्थाका 
दी उल्लेख है और न वह भश्‍न-कर्ताके ही 
मनसे है । शत्तपथ त्राह्मशके किसी 


कूसरे चचनमें जनमेजय पारिक्षित दारा- | 


की की इ, जिस. जहाहत्याका- उल्लेख है, 
[खक सस्वन्धमे यह नहीं वततलाया गया 


कि चह ब्रह्महत्या कैसे हुई । ब्रह्महत्याका 


सम्बन्ध भारती-युद्धके साथ कुछ भी नहीं 
है, क्योंकि उस युद्धमें ब्रह्महत्या हुई ही 


नहीं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, पर वे ज्ञत्रिय-. 


का व्यवसाय खीकार कर रणभूमिमे खड़े 


हुए थे, इसलिये सिद्ध है कि ऐसे ब्राह्मण- 


को युद्धम॑ मारना प्रह्म॒हर्या नहीं है। महा 
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सारतमं भी यह कही नहीं कहा गया है 





“ते  यञाश्वमेधायाजिनो - 
. यान्ति।”इस उत्तरसे उक्त प्रश्नका 
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कि द्रोणाचायंको मारनेसे अझहर्या हर 
ऐसा न हो तो भी; जब इम देखते ह कि 
ब्रहाहत्याका विस्तारपूर्वक घराच. शतपथ 
ब्राह्मणम नहीं है, तब उस ब्रह्म हत्याका 
सम्बन्ध भारती-युद्धके साथ नहीं लगाया 
जा सकता। सारांश, वेबरका यह कथन 
बिलकुल गलत है कि भारतो-युद्धमें जन: 
मेजय प्रधान था और उस युद्धे उसका 
तांग हुआ; . `` `. 5 `... ` ५.५० ले 
मारती-युद्धके - सस्वन्धमे और भी 
लोगोंकी अनेक कल्पनाएँ हैं। एक जर्मन 
परिडत कहता है कि मूल भारत-संहितां 
छोरी सी कथा थी; चह कथा चोद्ध-धर्मीयः 
थी और उसका नायक कर्ण था; आगे, 
जब -व्राह्मण धर्मकी प्रबलता : इई तव 
ब्राह्मण लोगोंने कृष्ण परसात्माके भक्त 








अर्जुन और उसके शाश्योको. प्रधानता 


दी; और इस प्रकार श्रीकृष्ण अथवा: 
विष्णुकी महिमा बढ़ाई गई । दालवाइस 
ह्ीलरका कथन है कि पाएडचोके युद्धके 
समय श्रीकृष्ण नहीं थे; उनका नाम पीछे- 
से कथामै शामिल कर दियां गया है।: 
अन्य कुछ लोग कहते हैं कि इस युद्धमे- 
पाएडवोकी विजय न होकर - दुर्योधनकी 
हुई। स्मरण रहे कि ये.सच कल्पनाएँ | 
युद्धके नः होनेके विषयमै नहीं हैं, तथापि - 
इनका खण्डन किया जाना चाहिये । 

३ श्रीकृष्ण ओर पाणडचौका पारस्परिक 
सम्बन्ध किसी प्रकार अलग: नहीं किया 
जा सकता । यह नहीं माना जा सकता | 
कि उनका सम्बन्ध मूल भारतमै न होकर' | 
महाभारतम पीछेसेः शामिल कर दिया | ` 
गया है। इतना ही नहीं, किन्तु यह, मत | | 
ऐतिहासिक दृष्टिसे भी गलत है। श्रीकृष्ण. | 
और पाएडवोंका परस्पर सम्बन्ध मेगाखि- | ह 
नीजके ग्रन्थसे भी स्पष्ट देख पड़ता है। || 


मेगास्थिनीजने हिन्दुस्थानके प्रसिद्ध | 










छै कया भारतीय युद्ध काल्पनिक है? & 


Fs DISD Cr PIS तन पे ie re 
oma कयाय क र क कयकन्कक द TSS insanineesensessnnaon nnn = sms ss &+ल 
rrr 


देवताका वर्णन हिरेक्गीज्ञके नामसे किया | वेसी चे. 
है । बही श्रीकृष्ण है। यह बात उसके इस | 
वर्णनसे प्रकट हो जायगी--“हिरेक्लीज़की 


पूजा शौरसेनी लोग . करते हैं और इन 
लोगोंकां मिथोरा नामका मुख्य शहर है ।” 
अर्थात्‌ 'हिरेक्कीज़! और “हरि? को एकत्र 


करके उसने भ्रीकृष्णका उक्त वर्णन किया | 


है। उसंने यह भी कहा है कि हिरेक्कीज्ञके 
पाणिडया नामकी एक कन्या थी; परन्तु 
यह वरणेन ञ्रमसे किया गया है। कुछ 
भी हो,' इससे यह प्रकट होता हे कि 
श्रीकृष्ण और पाण्डवाँके पर्पर सस्बन्ध- 
की कथा मेगास्थिनीजके समयमै भी 
प्रसिद्ध थी । इससे भी पहलेका प्रमाण 
पाणिनिके एक सूजमें पाया जाता हेजो 
इस भकार हे-“ासुदेवाजुनाभ्याम 
कन्‌।?? इस सूत्रसे यह वात प्रकर होती है 
कि उस समय लोग वासुदेव और 
अज्ञुनकी भक्ति किया करते थें । सारांश, 
श्रीकृष्ण और भारती-कथाका सस्बन्ध 
चहुत प्राचीन हे, चह कुछ महाभारतको 
रचनाके समग्र पीछेसे शामिल नहीं किया 
गयाहे। 
श्रीकृष्ण आधुनिक व्यक्ति न होकर 
बहुत पाचीन हैं । उनका उल्लेख छान्दोग्य 
उपनिषदुमें इस प्रकार पाया जाताहे-- 
टैष्णाय देवकीपुत्राय |? जिस 
भकारः जनमेजय -पारिच्षितकी चर्चा चृह- 
पारण्यम हे,-उसी प्रकार समकालीन 
छोन्दोग्यमे ` थीङष्णका भी उल्लेख हे। 
: १ येह मकर है किये दोनो व्यक्ति 
“कालीन हैं। सारांश, भारती-युद्ध- 
साथ श्रीकृष्णका सम्बन्ध काल-दष्टिसे 
भी असम्भव नहीं है-। नूतन पद्धतिसे 


विचार करनेवाले विवेचकों की यह मानने: 


कि ओर साधारण 


हे अवृत्ति'हुआ करती हे, 
» भाचीन कथाएँ 
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नहीं हं । परन्तु यथार्थ यह 
मानना ही सदैव उचित है कि जैसी कथा 
सुनी गई बैंसी ही वह हुई होगी। यदि 
आवश्यकता हो तो उस कथाका बह 
चमत्कारिक भाग छोड़ दिया जाय, जो 
आधुनिक. डष्टिसे चुद्धिचादकी कसौटी 
पर सत्य प्रतीत न हो; परन्तु उस कथाके 
स्वरूपको ही उलटा-पलडा कर डालना 
किसी प्रकार युक्ति-सङ्गत नहीं हो सकता । 
इस डष्टिसे स्वीकार करना होगा कि 
भारती-कथाके जो रूपान्तर ऊपर बतलाये 
गये हैं चे निस्सन्देह मानने योग्य नहीं हैं । 

यूरोपियन परिडतोकी राय हमेशा 
ऐसी ही देख पड़ती है । इख बातका एक 
ओर उदाहरण लीजिये । उनकी राय है. 
कि महाभारतम पहले पाएडवोकी कथा 
ही नहीं थी । आरस्समे कुरु और भारत- 
को कथा थी । परन्तु बौद्ध धर्मके गिर 
जाने पर भारताके स्थानपर पाएडचोंको 
रखकर घ्राह्मणोने अपने धर्मकी दृढ़ताके 
लिये उसमै श्रीद्रष्णकी भक्ति शामिल कर 
दी और. महाभारत बना दिया । उनका 
कथन है कि-“मूल भारत लोगं पञ्ावके 
ही निवासी थे; परन्तु जब भारतोके 
स्थानमे पाणडव रखे गये, तब ` इन्द्रप्रस्थ 
उनकी नई राजधानी बनवाई गई |” इस 
मतका समर्थेन करनेके लिये चे कहते हैं 
कि पाण्डवोका . उल्लेख वैदिक साहित्यमें 
बिलकुल नहीं है । यह उल्लेख पहले- 
पहल बौद्धः जातकोमें देख पड़ता - हे । 
बोद्ध जातकके समय पाण्डवाँकी कथा 
अवश्य ` प्रचलित होगी ।. इसके बाद ही 
सूल भारतमै परिवर्तन करके पाणडवोकी 
कथा शासिंल की गई । इस. बातका पता 
(उन पणिडताके मतानुसार) एक प्राचीन 


| म्छोकसे चलता है जो भूलसे महाभारतमें 


रह गया है । घन पर्वके ४३ वे अध्यायमे : 


जैसी बतलाई | गाई ह / पु तको फिरसे वेशन करते अ खुधि- ॥ 
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`छिरने यह श्लोक दुर्योधनके वचन या 


आधार पर कहा है | 
ब्रचीमि सत्यं कुरुसंसदीह 
: तवैच ता भारत पचनव्य! । 


' अर्थात्‌ दुर्याधनने युधिष्टिरसे कहा | र 
कि तुम्हारे वनवास और अज्ञातवासको | खण्ड कहा करते थे, परन्तु महाभारतः 


पूरा कर चुकने पर-“इस कौरव सभामे 


मैं सत्य कहता हूँ कि, हे भारत, यह पञ्च- है कि पाणडचोने सब देश जीत लिये थे 
नद-देश तुम्हारा ही होगा।” यहायूरोपियन | यद्यपि यह घटना पीछछेकी मानो जाथ, 


पण्डितौका यह प्रश्न है--जव कि पाणडचो- 
का राज्य इन्द्रप्रथमे था, जो पञ्जावके 
बाहर यसुनाके तीर पर था, ऑर जब कि 


उन्होंने यही राज्य यूतमै खो दिया था, | 


तब उनके वनवास और अश्ञातवासकी 
प्रतिज्ञाको पूरा कर चुकनेपर उन्हें पञ्जाब- 
का राज्य लौटा देनेकी यह बात कैसे 
कहीं गई ? इन्द्रप्रखके राज्यके लौटा देने- 
को बातको छोड़कर यहाँ पञ्चनद देशकी 
बात क्यों कही गई ? यहाँ पञ्चनद देशका 
क्या सम्बन्ध है ? इससे उन पणिडतां- 
का यह अनुमान है कि--“आरम्भमें 
पञ्चनद्‌ देशके राजा भारत-लोगो ओर 
कुरु देशके राजामें यत होकर लड़ाई 


३७४) । उनका यह भी प्रश्न है कि इस 
ग्रन्थको महाभारत नाम कैसे दिया गया ? 
जान पड़ता है कि मूल युद्धमै भारत 
लोग ही'थे, इसंलिये इस ग्रन्थको भारत 
र महाभारत नाम दिये गये होगे । 
 खीकार करना चाहिये कि यहाँ पञ्च- 
नद्‌ देशका जो उल्लेख है चह सौतिके 
कूर एलोकोमेसे एक उलभनकी बात है। 
परन्तु इस एक ही शलोकके आधार 
पर समस्त भारतकी कथाको उलट 
पलट देना उचित नहीं होगा । और 
इस वातका स्पष्टीकरण भी हो सकता 
है कि दुर्योधनकें कथनमें पञ्चनव देशकै 
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| था। चाहरके लोगांने उसे हालें हिन्दुः | 
| स्थान नाम दिया है। 





ई हि | है । इन्द्रप्रस्थ राजधानी भी उसीमें शामिल | 
हुई होगी ओर पाण्डव बादमै शामिल | 
कर दयि गये होगे” (दाप्‌ किन्स पृष्ठ | चानी पश्चावमे ही शामिल हे |. पञ्जाबमे | 
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नाम कैसे आया । प्राचीन से 
हिन्दुखानका कोई खतन्त्र नाम इ; 


पुराणोमे कहा है 
कि प्राचीन समयमे हिन्दुसानको भर 


वह नाम नही है। यह घर्णन पाया जाता , 


तथापि इसमें सन्देह नहीं कि पाणइवाते 
पञ्जाब देश भी जीत लिया था । भारती: 
कथाको प्राचीनताको मान लेने पर कह | 
सकते हैं कि उस समय पञ्जाब देश ही 

हिन्दुस्थानका मुख्य भाग था । पाण्डव 

उस समय सार्वभौम राजा थे। ऐसी 

दृशाम यदि उनकी प्रतिज्ञा सिद्ध न होती | 
तो उनका सब साम्राज्य कौरवौको मित्र ' 
जाता, अर्थात्‌ सारा हिन्दुस्थान कौरवाः | 
की अधीनतामे चला जाता | इसी दृष्टिसे ' 
यहा पञ्चनद्‌ देशका उल्लेख किया गया 
है; अर्थात्‌ मुख्य भागके निर्देशसे यहाँ | 
समस्त खाश्नाज्यका निदेश किया गया | 

























हो गई । वर्तमान समयमै भी दिल्ली-राज- 


भिन्न भिन्न राजा थे, पर वे सब पाण्डवो" |- 
के अङ्कित थे । तात्पर्य यह है कि पञ्चनदं | 
देशसे यहाँ भरतखरडके साप्ताज्यका बोधं 
होता है। अथवा इस कूट शलोकका अर्थ | 
भिन्न रीतिंसे भी किया जा. सकता है! | 
'पञ्चनद्यःः शब्द्से पञ्जावकी पाँच नदियां | 

न समझकर हिन्दुस्थानकी मुख्य पाँच | 
नदिया समझी जाये । सिन्धु, खरखती, | 
यमुना, गङ्गा और सरयू, इन पाँचों नदियों | 
को मिलाकर उस समयका हमारा भारत | 
देश बना था। अस्तु; यदि यह मान लिया | 
जाय कि पहले भरत और कुरुके ही वीच | | 


® क्या भारतीय युद्ध काल्पनिक है # ८७ 
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राजाके 
अधीन हो | प्राचीन समयमै हिन्दुस्थानमें 
बड़े बड़े राज्य नहीं थे। कुरु लोगोंके 
हस्तिनापुरके राज्यके समान ही' भरत 
लोगोका एक छोटासा राज्य | 
होगा, अतएव इस कटपनामें भी पञ्जाबके 


समस्त पञ्चनद देश एक ही 


साम्राज्यका ही उल्लेख स्वीकृतं करना 
पड़ता है । सारांश यह है कि पञ्चनद 
शब्दके आधारपर यूरोपियन पणिडतांने 


` जो शङ्काएँ की हैँ. और उस शब्दको खहा- 


यतासे जो कल्पनाएँ की हैं, वे युक्ति और 


प्रमाणकी दष्टिसे स्थिर नहीं रह सकती । 
. . इससे भी भिन्न उत्तर. यह है कि 

भारतको महाभारतका खरूप . देते समय 
पाएडवोकी कल्पित अथवा प्रचलित कथा- 
को पीछेसे शामिल कर देनेका कोई 
, प्रयोजन नहीं देख पड़ता । जिस समय 
महाभारतकी रचना की गई उस समय, 
अर्थात्‌ ईसची खनके पहले ३०० के अन- 
न्तर ( महाभारतकी यही काल-मर्यादा 
पश्चिमी और पूर्वी सब विद्वानोको मान्य 
है), पाण्डवाँका कोई राज्य . प्रसिद्ध 
नहीं था । उस समयके इतिहाससे किसी 
पाएडच-राज्यका -अस्तित्व या प्रधानता 
नहीं. देख पड़ती । ऐसी दशामे, जिस 


महाभारत-श्रन्थकी रचना सनातन हिन्दू 


धर्मकी रक्ताके लिये की गई है उसमें, 
किसी 'रीतिसे समाजके नेता न माने 
गये और अत्यन्त अप्रसिद्ध पाण्डवोको 
शामिल कर देनेकी बुद्धि किसी राष्ट्रीय 
कविको नहीं होगी। इसके सिवा यह 
भी है कि यदि प्राचीन भारत और कुरू 
लोगोंकी कथा होती, तो जो कथा सर्व- 


आदरणीय होकर राष्ट्रीय हो 

जुको थी, उसीको कायम रखनेमें कौन सी 
आपत्ति थी? हर एक मनुष्य स्वीकार करेगा 
कि उसो कथाका कायम रखा जाना इष्ट 
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शामिल कियां जाना सम्भ नहीं है । 
इसके सिवा यह भी प्रकट हे कि पक 
ख्रौके साथ पाँच पुरुषोंके विवाहके पत्तमें 
जो अनेक कारण महाभारतम बतलाये 
गये हैं, वे किसी तरहसे इस बातका 
समर्थन करनेके लिये दिये गये हैं ओर 
यह प्रयत्न पीछेसे किया गया है। अतएव 
यहो कहना चाहिये कि पाण्डवोकी कथा 
सूल भारतकी है और उनके चमत्कारिक 
विवाहका समर्थन पाछेसे किया गया है। 
इस प्रकार विचार करनेपर यह कल्पना 
ठीक नहीं जँचती कि पाएडवोकी कथा 
पीछेसे शामिल की गई है. 
यह कथन भी एक प्रकारसे बे- 
सिर-पैरका जान पड़ता है कि मूल युद्ध 
भारत और कुरु लोगोंमे हुआ था । 
इसका कारण यह है कि किसी वैदिक 
साहित्य-भ्रन्थमे अथवा. अन्य अन्‍्थौमें 
यह नहीं देख पड़ता कि भारत और 
कुरु, ये दो नाम भिन्न भिन्न लोगोके हैं। 
भरतके वंशजोंका भारत कहते हैं और 
इस दश्टिसे भारत शब्दका- उपयोग 
कौरचोके लिये भी किया जाता है। यह 
शब्द भरतके सभी वंशजोके लिये उपयुक्त 
है; यहाँतक कि ब्राह्मणकालमें भारत 
शब्दका उपयोग समस्त झाय चीरोंके 
लिये किया हुआ देख पड़ता है। उस 


'समय यह नहीं देख पड़ता कि भरतके 


वंशज किसी भिन्न -नामसे अर्थात्‌ भारतके 
नामसे प्रसिद्ध थे। “महाभारतः अथवा 
भारत? नाम . युद्धका क्यों रखा गया, 
इसका एक कारण यह बतलाया जा 
सकता है कि कौरव और पांडच दोनो 
भारत-ंशके थे; इसलिये दोनोका लक्ष्य 
कर भारत नाम रखा गया है । यहाँ 
तक कि पांडवके प्रधान सहायक 
'पांचाल' भी भारत-चंशके थे । कुरु- 


था।इस प्रकार पारडबोकी कथाका पीडेसे, | पांचालोंको महसा आहाणु-भागोमे वा 
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न > र t २३ ख त रा बह ब छेसे मिल की गई भयौ और कक 
बार पाई जाती है । कुछ लागाका छेसे शामिल को गई वह कयो और कैसे 


अनुभान है किं . कुरु-पांचालोका युद्ध 
होकर अन्तमै दोनोका एक राज्य हा 
गया । यह अनुमान भी ठीक हो ' सकता 
है । परन्तु किसी वैदिक साहित्य- 
ग्रन्धमें आये 'लोगोके ` सम्बन्धमे कुरु- 
भारतकी जोडीका उल्लेख नहीं पाया 
जाता । 'महांभारतके किसी प्राचीन 
या नये भागमे कुरु-भारतोका' उस्लेख 


. नहीं हैं। अर्थात्‌ सूल ग्रन्थमे कुरु-भारतोके 


युद्धके होनेकी - यह करपंना निराधार है । 
दोनोके युद्धका वर्णन करनेवाले ग्रन्थका 
नाम, दोनौके नामकी दष्टिसे,' चरिताथे 
होना चाहिये । (जैसे फ्रांको-जमेन बार 
घगैरंह नाम हें। ) भारत शब्दमे युद्ध 
करनेवाले दोनो पक्षोका समावेश हो 
जाता है; अर्थात्‌ कुरु-पांडब अथवा कुरु- 
पांचाल दोनोका समावेश हो जाता है। 
अतएचं ' भारंतं› चा महाभारत ” -नामःही 
इंस ग्रम्थके लिये उचित जान पड़ता है । 


` यह वात उक्त कदपना करनेवाले भी 


: ® मंहाभारतमीमांसा छँ 
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की.गई ! -पांडचोमेसे ' युधिष्टिरका नाम 

पाशिनिंमें पाया जाता है। इससे मानना 
~ पाणि जियो 

पड़ता है कि पाणिनिके समय पांडु 

भारत थे। पाणिनिका समय ईसवी 


सनक पहंले ८४००को लगभग हे । यह 


प्रकरं है कि इंस समयसे लेकर इसवी 
सनके पहले -३०० तक यह कथा' नई 
उत्पन्न नहीं डुई ऐसी दशाम उक्त कल्पना 


करनेवाले. भी :इस चक्करमे पड़े हुए ` 


देखे पड़ते.हैं; कि उस समयके बाद यह 
कल्पना कैसे शामिल कर दी गई होगी। 
जब हम इस चात पर ध्यान देते हैं कि 
यह कल्पना ही निर्मूल तथा निराधार 
है, सब इसके चक्रमे पड़े रहेकी मी 
कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इस 


प्रकार निश्चय हो गया कि. पांडच काह्प- ' 
| निक नहीं हैं, उनकी कथा पीछेसे शामिल 
' नहीं की गई हे ओरं भारती युद्ध भी 


काएपनिक नहीं है। अब इस प्रश्नपर 
विचार किया जाना चाहिये कि भारती: 


नहीं वतला सकते कि पांडबोकी जो कथा | युद्ध कब हुआ । 
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` भारतीय युद्धका समय । | 
कह हप्तीय युद्ध हिन्दुस्थानके प्राचीन 
:.-- - “"द्रतिहासका निश्चित ` उद्गम-स्थान 
. है।'चाहे युद्ध किसी. दो पच्चौँमै हुआ 
हो, परन्तु प्रायः सभी पाश्चात्य विज्ञान 
यह मानते हैं कि: भारतीय युद्धः इआ 
अवश्य है। राम और रावणका युद्ध अनै- 
तिहासिक होगा; परन्तु भारतीय युद्धका 
होना निविवाद्‌ है । केवल इस विषय पर 
भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं कि यह युद्ध 
किस समय हुआ । यह प्रश्न महत्वपूर्ण 
है; पर इसका पका निर्णय अबतक नहीं 
हुआ है । हम यहाँ पर उन भिन्न भिन्न 
मरतोंका, दिग्दर्शन .करेंगे जो इस. विषयमै 
प्रचलित हैं और यह भी बतलाघेंगे कि 
हमारी दष्ट्रिसे उनमेंसे कौनसा मत 
ग्राह्ा:दै [ ~: ३5 २००7 04 छ 
. समयके क्रमाजुसार ये भत , किसके, 
कौनसे और .किस तरहके. हैं, इसका 
संक्षिप्त वर्णन यह हैः-(१) परलोकवासी 
भोड़कका मत है कि यह युद्ध ईसची सन: 
-सेंगभग ४००० वर्षे पू हुआ । उनका 
कथन है कि--“भारतीय-युद्धकालीन 
प्रहोकी स्थिति महाभारतमें भिन्न भिन्नदो 
नत्तज्नी पर बतलाई गई है| एक ही समय- 
(क “पक अह दो नचात्रो पर नहीं रह सकता, 


लये पक नक्तेत्रकों सायन और दूसरे- 


को निरयण मानना चाहिये .। इससे 
क्‍ ह ye है कि उस : समय वसन्त: 
` "त एनवसु-नच्तत्रमे था । इस हिंसाब- 
द । फो समय इसवी सनके पूत्रे करीब ५००० 


बृष ~ 
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पर भारतीय-युद्ध- 


ह ध ता है (२) महाभारतसे यह. 
| साचूस स होता है कि भारतीय, अड, 
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कि--“प्राप्त - कलियुगं. विद्धि” 
अर्थात्‌-“यह समझ लों .कि कलियुगः 
का आरम्भ हो गया ।” इससे यह बत- 
लाया जाना सिद्ध होता है, कि युद्धके 
समाप्त होने पर शीघ्र ही यानी चैत्रमें 
कलियुगका आरम्भ .हुआ.।. अर्थात्‌ यह 
निश्चित. है. कि कलियुगके आरम्भ कालमें 
युद्ध. हुआ. था । समस्त आर्य ज्योतिषियों- 
के मताुसार .कलियुग ईसंबी सनके 
प्रहले.३१०१ वर्षमै लगा । इससे भारतीय 
युद्धका समय ईसवी. सनके.पहले ३१०१ 
वर्ष निश्चित हो जाता है । यही मत हमको 
मह्य मालूम. होता है.। (३) आय-समाजके . 
कुछ. विद्वान्‌, प्राचीन ज्योतिषी चराह- 
मिहिर, और काश्मीरके. कुछ पण्डित, 
विशेषतः राजतरङ्गिणी नामक इतिहासके 
कस्तां रहण यह मानते हैं कि कलियुगके 
शुरू हो जाने पर ६५३ वध्रोंके. अनन्तर, 
अथात्‌ ईसची सनके पूर्व २४४८ वे वषमें, 
अथचा शक-सस्वत्के पहले २५२६ वे वर्ष- 
मे भारतीय युद्ध डुआ । (४) रमेशचन्द्रदत्त ` - 
आदि पाच्य विद्वान्‌. और कुछ पाश्चात्य 
पण्डित कहते हैँ कि भारतीय युद्ध ईसवी 
सेभके लगभग १४०० वर्ष, पूर्व: हुआ.। 
पुराणोम प्राएडवोके समकालीन बृहद्रथः 
वंशीय मगध .राजासे लेकर नन्द्‌ पर्यन्त: - 
का समय दिया डुआ है । उक्त विद्वानोका 
कथन है कि उसके आधार पर यह.समयः 
निश्चित होता है। ( ५.) मद्रासी विद्वान 
बिलण्डी अय्यरने, अन्य .प्रमाणोसे, सन्‌ 
ईसवी पूर्व ११६४ब वर्षके १४. अक्टूबरको 
युद्धका बिलकुल निश्चयात्मक समय माना 
है। इस . तरहसे. भारतीय युद्धके भिन्न 
भिन्नं समय माने . गये हैं और हमें. यहाँ 


जाके सतवर, विस्तारपूर्वक विवेचन 
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करना हे। पहले हम समस्त ज्योतिषियो- 
के मतसे तथा साधारणतः समस्त आस्तिक 
हिन्दुआके मतसे निश्चित माने हुए. भार- 
तीय युद्धके समयका और उस पर किये 
जानेवाले आज्षेपौका विचार करेगे । 


भारतीय युद्ध आर कलियुगका 
कं _- आरम्भ se 
. हम बतला चुके हैं कि. यह कल्पना 
महाभारतम ही दी हुईं है कि कलियुगका 
आरम्भ भारतीय युद्धसे हुआ। “भासं 
कलियुगं चिद्धि” इस वचनके सिवा, महा- 
- भारतम, और भी दो तीन चचन'हें। 
अ भीममारुति-सस्चादमे कहा गया 
` :कतत्कलियुगं नाम अचिराद्यत्‌ भ्रवतंते.। 
.. “शीघ्र ही जिसका प्रारम्भ होगा वह 
कलियुग है |? | 


.  आदिपवेके आरस्भमे ही कहा गया है 


कि भारतीय युद्ध कलियुग और द्वापरको 


सन्धिमे हुआ ।. ` ` | 
गन्तरे चैच सस्प्राते कलिहापरयोरभूत्‌ । 
स्यमन्तपञ्चके युद्ध कुरुपाएडवसेनयोः ॥ 
तात्पयं यह है कि कलियुगारम्भमे 
भारतीय-युद्धके होनेकी कल्पना महा- 
भारतकार सोतिके समयमे, अथात्‌ ईसची 
सनके लगभग ३०० वष पहले, पूरी पूरी 
प्रचलित थी; यानी यह. कल्पना .लगभग 
२२०० वर्षेसे आजतक यहाँ प्रचलित है । 
मालूस होता हे कि इस विचारकी उत्पत्ति 
इन कारणोसे हुई होगी, कि भारतीय 
युद्धम नीतिधर्मरहित अनेक भयङ्कर काम 
हुए, पाएडवोके समयसे हिन्दुस्थानकी 
धार्मिक ओर सास्पत्तिक सुखितिमै दिनौ- 


दिन घ्ञीणता आने लगी और श्रीकृष्ण 


परमात्माके पृथ्वीको छोड़कर चले जाने- 
के समयसे हिन्दुस्थानकी दुदशा तथा 


न 
अत्यन्त प्राचीन कालसे, लोकसतके शस 
सार, भारतीय युद्धके समयमे, कलियुग 
आरस्भमै और श्रीकृष्णके समयमे इट 
सम्बन्ध और एकता पाई जाती है । 
अर्थात्‌ , कलियुगका आरम्भ-काल और 
थ्रीकृष्णका समय बतला देना ही भार 
तीय युद्धका समय वतलाना होगा । आगे 


| दिये हुए विवेचनसे यह मालूम हो सकेगा 
कि इन तीनो बातौँका समय भिन्न भिन्न 


रीतिसे एक ही ठिकाने कैसे आता है। | 
` श्रीकृष्या समथ । . 


श्रीकृष्णका समय निश्चित. करनेके | 
लिये हमें बाह्य प्रमाणका एक महत्त्वपूर्ण | 


साधन मिलता .हे। हिन्दुानमें आये 
हुए. मेगास्थिनीज़ने .श्रीक्रष्णके सस्बन्धमे 


अत्यन्त महत्वकी वाते लिख रखी हैं | यह | 
राजदूत हिन्दुश्यथानमे चन्द्रजुप्तके दरबारम | 
सेल्यूकस नामक ग्रीक राजाको- ओरसे | 
रहता था। उसने यह लिख रखा है किः | 


“संड्कोटस्‌ और डायानिसॉसके बीचमे 
१५३ पीढ़ियाँ और ६०४२ वर्ष इप । हिरा- 


क्लीज़, डायानिसॉससे, .१५ पीढ़ियोंके । 


बाद हुआ ।” उसे हिन्दुखानमे चन्द्रगुप्तः 
के समयमै जो बाते मालूम हुई. उन्दी 
आधार पर उसने यह बात लिखी है। 


ग्रीक लोगोने भविष्यके इतिहासकारों पर. | 
यह बडा -उपकार किया है, कि वे. जिस | 
जिस खानमै गये वहाँ वहाँ उस समय | 
की प्रचलित ऐतिहासिक : वाताको एकत्र | 
करके उन्होंने लिख रखा है। उन्होंने इसी 
तरहसे इजिप्ट देशमै भी ऐतिहासिक | 
पीढ़ियोकी | 
बैबिलोनकी | 
पीढ्रियौका भी हाल लिख रखा है । पहले | 


सामग्री दूं ढकर राजाओकी 
हाल लिख छोड़ा है । उन्होंने 


कुछ दिनौतक ये बात स्थूल ओर 





अवधि म | 
५ नीय समभी जाती थीं; परन्तु छ 
अवनति होने लगी:।. आहाराव्यहानै वक्रि।०मिामेआजकल०्णो इष्टिका-लेख, 
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झुखाई हुई इंटों पर लिखे हुए लेख, मिल 


रहें हैं उनसे संसारको ये बातें सत्यं 
मालूंस होने लगी हें। हमारे कहनेकां 
तात्पर्यं यंही है, कि मेगाखिनीज्ञके दवारा 
सावधानीके साथ लिखी हुई वाते विश्व- 
लनीय हैं। इस बातम कुछ भी सन्देह 


' नहीं है, कि प्राचीन कालके अन्य देशोंके 


~> 


समान, हिन्डुस्थानमें राजाओकी वंशावली 
और प्रत्येक राजाके राज्य करनेका समय 
दोनो सावधानता: पूरक लिखकर सुरक्षित 


_ रखें जाते थे । प्राचीन समयमै कोई खास 


सम्बत्‌ प्रचलित न था, अतएव राजाओं- 
की वंशावली और उनके शासनकाल ही 
संमय नापनेके साधन थे। इसी लिये 


वंशावलियाँ सुरक्षित रखी जाती थीं । | 
सारांश यह है कि मेगास्थिनीज़की बत- ' 


लाई इई पीढ़ियोकी संख्या इतिहासकी 
ष्टिसे मानी जाने योग्य और विश्वस- 
नीय साधन हैं। मेगाखिनीज़ने जिस संड्रा- 
कोरसका उठ्लेख किया है वह ऐतिहासिक 
चन्द्रगु्त है । हम निञ्चयके साथ यह नहीं 
वतला सकते कि ये पीढ़ियाँ जिस डाया- 


निसांससे गिनी गई हैं, वह कौन हे.] 


परन्तु हम पहले बतला चुके हैं कि हिरा- 


क्‍ _ क्ीज़के मानी हरि अथवा श्रीकृष्ण ही हैं । 


जने लिखा है कि शौरसेनी लोग 


हिराक्लौज़की भक्ति करते थे और उनका | 


सुख्य शहर मथुरा था । इस वर्णनसे 
निश्चयके साथ यह सिद्ध होता है कि 

हिराङ्कीज़ भीकृष्णका ही नाम था । डाया- 
निसास्‌ Ne हिराङ्कीज्ञतक १५ ` पीढ़ियाँ 
इर । उसको घरा देने पर, मेगास्थिनीज़के 
ह हुए वरणनसे हमें ज्ञात होता है कि 
पदिय ० नन्द्रणुप्रतक १५३-१५ = १३८ 
दे हुई | 'सेगाखिनीज्ञने यहः नहीं 


[ . जाया है कि इतनी पीढ़ियोमें कितने 


क्षे व्यतीत हुए । तथापि संसारके इति- 





है कि मोटे हिसावसे राजाओकी एक पीढ़ी- 
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में कितने वषे लगते हैं । यह ऐतिहासिक 
सिद्धान्त है कि अत्येक राजाकीः पीढ़ीके 
लिये औसत २० वर्ष .पड़ते हैं । इस 
सिद्धान्तके अडुसार श्रीक्रष्णसे चन्द्रुस 
तक मोरे हिसाबसे १३८ ५ २० = २७६० 
वर्ष हुए। यह निश्चित हो चुका है कि 
चन्द्रगुप्तका समय इसवी सनक पूर्व ३१२: 
वषे था। इस हिसाबसे भ्रीकृष्णंकां समय 
सन्‌ ईसवीके ३०३२ वर्ष पहले निश्चित 
होता है। इस संमंयके ऐतिहासिक होनेः 
के विषयमे हमें यह दृढ़ प्रमाण मिलता 
है, कि यह समय कलियुगके आरम्भ-काल- 
का निकटवर्ती समय है | ` “- 
छान्दोग्य उपनिषद्में . श्रोक्रष्णका 
उल्लेख “ष्णाय देवकीपुआय” किया 
गया है । भगवङ्गीतामे “वेदानां सामवेदो- 
ऽस्मि” इस वाक्यसे भ्रीकृष्णने सामवेदक 
साथ अपना तादात्म्य प्रकट. किया है। 
इससे यह पाया जाता कि सामवेदक 
छान्दोग्य उपनिषद्में भ्रीकृष्णका उल्लेखः 
स्वाभाविक है । श्रीकृष्णका समय 
छान्दोग्य उपनिषद्के बहुत पहले होगा! 


यद्यपि निश्चयके साथ नहीं बतलाया -: 


जा सकता कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ कब 
बना, तथापि भाषाक प्रमाणसे मालूम 
होता है कि वह दशोपनिषदामेंसे अत्यन्त 
प्राचीन उपनिषद्‌ है । यह स्पष्ट है कि 
साधारणतः इन उपनिषदोंके समयको 
वेदांगोके समयक पहले मानना चाहिये। 
वेदांगोमेंसे _ वेदांग ज्योतिषका समय 
निश्चयके साथ-बतलाया जा सकता है। 
शंकर बालकृष्ण दीक्षितने अपने भारतीय 
ज्योतिषशास्त्रके इतिहासमै; ` वेदांग ज्यो- 


तिषका समय, सन्‌ ईसवीसे पूर्व लगभग 


१४१० षे ठहराया है। अर्थात्‌ , छान्दो 
ग्योपनिषद्के समयको इसके पूर्व ओर 


रसको देखनेसे.यह त्रतलाया जा सकता औीकू प्णके समयको उसके भी पूर्वे मानना 
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चाहिये । इस प्रमाणसे यह अनुमान होतां 
है कि-भ्रीकृष्णशा जो समय ऊपर बत- 
लाया गया है घह ठीक है; और यह कहा 
जा सकता है कि भारतीय युद्ध उसी 
समय छुआ । | | 


. कलियुगका आरम्भ । 


“अब हम कलियुगके आरम्भकालका 
विचार करंगे । हमं पहले देख चुके हैं; 
कि भारतीय यूद्ध ओर कलिंयुगारम्भका 
समय एक ही है। हंम.यह भी देख चुके; 
कि कलियुगका 'अआरस्भ कब हुआ | 
हिन्दुखानके समस्त ज्योतिषियोके मताज्ञु- 
सार कलियुगका आरम्भ सन्‌ इंसवीसे 
पचे ३१०१ वर्षमे हुआ । आजकलके 
हर एक .पंचांगमे यही समय दिया हुआ 
है। शक १८३८ के पंचांगमे यह लिखा 


हुआ. मिलेगा कि कलियुगका ५०१७ | 


वर्ष हो गये। इससे स्पष्ट मालूम होता 
है-कि पंचांगोमे यह समय आर्यभट्ट, 
ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर इत्यादि ज्योति- 
चियोके समयसे लिखा जाता है। इस 
बातमे सन्देह है कि इनके पहले यही 
समय लिखा जाता था या नहीं। यदि 
प्रति वषं लोगोको यह मालूम हो जाता 
था कि कलियुगका इतने चष हो गये, 


तो इन ज्योतिषियोके पहलेके किसी 


ग्रन्थमे इस समयका उल्लेख अघश्य. 
होना चाहिये । अभाग्यवश . अभीतक 
ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला है।,तब 
प्रशन है कि आये भइ आदि ज्योतिषियोने 


~ 


किस आधार पर यह समय .बतलाया 


है? इस सम्बन्धमें दो मत हो सकते हैं 


प्क मत यह है कि यह खमयं लोगोको 


क महाभारतमीमांसा ® : 


पहले -युथिष्ठिर-संवत्‌ क्या, कोई संवत्‌ 
प्रचलित न था । परन्तु हम पहले बेतल्ला 
चुके हें कि. उस समय हिन्दुस्थान 
वंशावली रहती थी;. अर्थात्‌ यहं बात 
लिखकर रख ली जाती थी कि 
वंशमे असुक अमुक राजा अशुक वर्षतक 
राज्य करते थे। ऐसी दशामे कह सकते है 
कि युधिष्टिरके बादकी वंशावली, राजाओो- 
के शासन-काल समेत, अवश्य, प्रचलित 
रही होगी । इस प्रकारकी वंशावलीके 
आधारपर सन्‌ ईसवीके आरंम्भंमे, जब 
सिद्धान्तस्वरूप युगपद्धति स्थिर हो गई 
तब; आये ज्योतिषकारोंने यह निश्चित 
किया कि युधि्टिरको इतने वर्ष हो चुके। 
क्योंकि उस समयके पहले २०० वर्षसे 
महाभारत स्पष्ट रीतिसे यह वतला रहा | 
था, कि समस्त आस्तिक हिन्दुओकी यही | 
समझ थी, कि कलियुगका आरम्भ, भारः | 
तीय युद्ध और युधिष्ठिरका राज्यारोहण | 
एक ही समयमे हुआ । इस प्रकार पहले | 
नूतन सिद्धान्तकार आर्यंभट्टने, कलियुगके | 
आरम्भका समय ईसची सनसे पूर्व ३१०१ | 
वर्षे ( शक सम्वत्से पूचे ३१७८ वर्ष) | 
बतलाया । ` ; 
` कुछ लोगौका मत है कि कलियुगका . 
आरम्भ इस तरहसे दन्तकथा. अथवा | 
राजाओकी बंशवालीके आधार पर नहीं 
बतलाया गया है-उसे . आयभइने 
गणितसे कायम किया है । परन्तु यह मत | 
टिक नहीं सकता । शांकर बालझ्ष्णं | 
दीक्षितका भी यही मत है; परन्तु. उनका / 
किया हुआ विवेचन उनके अन्य मतोंके | 
विरुद्ध हो जाता है । गणितसे कलियुगका | 
आरम्भ जाननेके लिये क्या साधन था! |. 
यह नहीं मालूम होता कि महाभारतक ४ 
युद्ध-कालमे अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र पप | 


दुन्तकथासे मालूस था; अर्थात्‌ यह कहा 


जा सकता है कि. उन्हें युभिष्ठिर-संघत्‌ 
मांलूस था । हमारा मत यह है कि सन्‌ | थे, इस प्रकारके विधानको लेकर उसके | 


ईसवीके पहले, , अथवा, क संबतके | आधार, पर गसितके द्वारा यह सम | 
| 






$ 


® भारतीय युद्धका समय -% 





जो स्थिति बतलाई गई है वह, 
के आरम्भमें जो ग्रह थे उनसे, बिलकुल 


नहीं मिलती । इस ग्रह-स्ितिके विषयम हम 


आगे चलकर विस्तारपूर्वक विचार करंगे। 

. _ हम इसे भी सच मान सकते हैं, कि यदि 
` महाभारतमे बतलाई हुई अ्रह-खितिके 
आधार पर गणित करके-यह समय स्थिर 

: किया गया होता, तो वह निश्चयपूर्वक 
ठीक ही निकलता; परन्तु दुर्देवसे ऐसा 
बिलकुल नहीं हुआ । पहले कहीं नहीं 


बतलाया गया है कि कलियुगके आरम्भः 


मे ग्रहोकी स्थिति अमुक प्रकारकी थी। 
फिर गणित करनेके लिये आधार कहाँसे 
आया .? दीक्षित तथा अन्य लोगोंका 
कथन है कि कलियुगके आरस्भमें समस्त 

' ग्रह मध्यम मानसे अश्विनीमें थे। इस 
समभके आधारपर आर्यभट्टने गणितके 
द्वारा यह खिर किया कि मध्यम मानके 
ग्रह एकही स्थान पर कब थे, और उसे 
उसने कलियुगका आरम्भ मान लिया । 
परन्तु यह किसने बतलाया कि कलियुग- 

के आरस्भमें इस तरहकी अ्रह-खिति थी? 
मध्यम ग्रह आकाशमै दिखाई नहीं देते, 
स्पष्ट अह दिखाई पड़ते हुँ । अर्थात्‌, यह 
सम्भव नहीं है कि आँखौसे देखकर 
इस प्रकारका विधान लिख रखा 

हो। तब यही मालूम होता है कि गणित- 
हल इस साधनको ज्योतिषीने अपनी 

. केढिपनाके आधार पर स्थिर किया है । 
` आर्यभट्ट ऐसा पागल नहीं था कि उदा- 


इरण देते समय चह उदाहरंणके उत्तरको 
` २ उदाहरणके आधारको भी काल्पनिक 
रसे । खय दीच्तितका कथन है कि-- 


' महाभारत, मबुस्खुति तथा पिछले चिवे- 
चेनमे आये हुए किसी ग्रन्थमें, ज्योतिष- 
 'न्थोका बतलाया हुआ युगारम्भका यह 

शेकण नहीं दिया-है कि कलियुगके और 





किया गया है।/ पयो कि; मह | हा आज जल व किया गया है; क्योंकि महाभारतमें 
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अत्येक युगके आरम्भमे सब ग्रह अश्विनी- . 


आरसम्भमे एकत्र रहते हैं । बल्कि महा- 
भारतमे एक जगह कहां गया है किः सूय्यं, 
चन्द्र, बृहस्पति और तिष्यके एक राशिमे 
आने पर कृतयुग होता है ।” उनका यहः 
भी कथन है कि--“ऊपर दिया हुआ युग- 
का लक्षण पुराणम भी कहीं बतलाया 
नहीं गया हैः।” तव तो उक्त आक्षेप करने- : 
चालोका अन्तिम कथन यही देख पड़ता 
है, कि यह कल्पना स्वयं आर्यभट्टकी हे. 
सोर उसने उसीके आधार पर गणितः 
किया है। परन्तु, प्रत्यक्ष देखने पर यह यात 
भी सिद्ध होती नहीं मालूम होती । सूर्य- 


 सिद्धान्तके अनुसार कलियुगका आरम्भ 


फाल्णुन कृष्ण पक्ष अमावस्या बृहस्पति- 
वारकी मध्य राश्रिके समय होता हे । 
इसके आधार पर यह निश्चित होता हे कि 
सन्‌ ईसचीके ३१०१ वर्ष पहले १७ फर- 
वरो बहस्पतिवारकी मध्य रात्रिके समयः 
कलियुगका आरम्भ हुआ | उस समयकीः 
्रह-स्थिति प्रोफेसर हिरने नें निश्चित की है 
और दीक्षितने भी मध्यम तथा स्पष्ट ग्रह- 
खितिका निश्चय किया है। इसका उल्लेखः 
दीक्षितने अपनी पुस्तकके १४२ थे पृष्ठमे 
किया है । उससे मालूम होता है कि 
कलियुगके आरम्भमे मध्यम और स्पष्ट 
संब ग्रह एकत्र नहीं थे। इसे दीच्चितने भी: 
कवूल किया है। वे कहते हैं कि--“हमारे- 
प्रन्थके अनुसार कलियुगके आरस्ममें 
सब ग्रह एकत्र थे, परन्तु वस्तुखिति: 
वैसी न थी । कदाचित्‌ सब ग्रह अस्तं 
गत रहे हो, परन्तु महाभारत झादि 
्रन्थोमे ऐसा भी वर्णन नहीं है । कलियुग 
के अनन्तर, सूर्यसिद्धान्त आदि प्रन्थोके 
बननेतक, कमसे कम ३६०० बर्ष बीत: 
गये; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 


| उस समय इस वातका निश्चय हो चुका था: . . 
| कि कलियुग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize 


असक समयमे 
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&8 ` क महांभारतमीमासो ® ` 













इससे सन्देह करनेंका स्थान रह जाता है | साधन दिया गया है चह काल्पनिक है 
कि कदाचित्‌ कलियुगका आरम्म-काल | और कलियुगके आरम्भ-कालमें बैसो 
पीछेसे गणितके द्वारा निकाला गया हो!” , प्रत्यक्ष स्थिति भी न थी । तब फिर यह 
परन्तु यदि दीक्षितको यह :बात मालूम नहीं कहा जा सकता कि कलियुगका 
होती अथवा स्मरण रहती कि उस | आरम्भ-काल पीछेले गणितं-दारा खिर 
समय राजाऔको वंशवाली प्रचलित थी, | किया गया हिः? 17717 7१४८ पक आर 
उन्हे सन्देह न्‌ ता । यह ~ ३९४७): 

aad द्‌ पीढ़ियाँ | - बराहमिहिरका भ्रमएणं सत।. 
ओर वर्षाकी संख्यासे सिद्ध होती है।। . कलियुग-कालके सम्बन्धमे कदाचित्‌ 
मेगाखिनीज़का प्रमाण अत्यन्त प्राचीन | शङ्का उपस्थित होगी; परन्तु मेगा खिनोज्ज 


अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीके लगभग ३१२ वर्ष | की बंतेलाई हुई बातौके सम्बन्धमे किसी ` 
` परहलेका है। यानी, वह: उख समयका | प्रकारकी शङ्का नही की जा सकती। इन | 
है जब कि आये ज्योतिषोंको ग्रह-गणित | दोनौके सहारे भारतीय युद्धके समयको. 


` करनेका ज्ञान न था । इससे यह निश्चये- | निश्चित करनेमें कठिनाई न होगी । अब | 


` पूर्वक सिद्ध होता है कि ऐसी वंशांवलियाँ , हमें यहाँ वराहमिहिरके इस कथनका . 


पूर्व कालमे थीं। यह वात निर्विवांद है कि | विचार करना चाहिये, कि भारतीय युद्ध 


पूर्व कालमें इतिहास भी थें और हिन्दु- ! कलियुगके आरम्भमें नहीं हुआ। वराहः | 
स्यानमें ऐतिहासिक बात तथा बंशावलियाँ | मिहिरने यह मत गर्गके मतके आधार पर | 
लिखकर रखी जाती थीं । चीनी यात्री | दिया है। गर्गके मतको उन्होने इस प्रकार | 


हुएनसाङ्गने स्पष्ठ लिख रखा है कि- | लिखा दैन 


“प्रत्येक राज्यमे इतिवृत्तकी- पुस्तक सांबः | षड्द्विकपश्चद्विशुतः शककालस्तस्य राशा 


धानतासे ।लखकर रखी जाती है।” | - अर्थात्‌, .युधिष्ठिरका समय बतलाने | 
काश्मीरम इस प्रकारका हाल और चंशा- | के लिये .शक-सम्बतमें. षड्‌ द्विकपञ्चदि | 
वली लिखी हुई थी; उसीके आधार पर | अर्थात्‌.“अंकानां घामतो गति? के हिसाब | 
कल्हण कवचिने राजतरंगिणी नामक | से२४२६के मिलाने पर युधिष्टिरका समय | 
काशमीरका इतिहास लिखा । आजतक | निकलता है. । . हमने भारतीय युद्धका | 
` भारः. लोग मद लागि? राजपूर्तोकी वंशावलियोको | समय सन्‌ ईसवीके. ३१०१ वर्ष पहले | 

रावधानीसे लिखते हैं । सारांश, यह | अथवा शक-सस्वतके: ३१७& बर्ष पहले 
निर्विवाद है कि मेगाशिनीज़की लिखी | ठहराया है। इस. समयमें. और बाई 
ह बंशवालीमे दिये हुए चणनसे पूर्व | मिहिरके समंयमें ६५३ वर्षौका अन्तर है। | 
लमें, बंशावलीका होना पाया जाता | राजतरङ्गिणीकार कलहणने अपने कार्य, | 
है। हमारा मंत है कि ऐसी बंशावलियोः | रूपी इतिहासमें इसी खमयको लेकर स्पट | 
के आधार पर युधिष्ठिरके अनन्तर बीत | कहा है कि-- ` (24 अक त 
चुकनेवाले वर्ष लोगोंकों' मालूम रहे | शतेषु षट्सु'साधेछु व्यधिकेघु च भूतले । |` 
_ होंगे और उन्हींके आधार पर कलियुगकाः | कलेगतेछु वर्षाणामभूवन्कुरुपाण्डवाः॥ 
आरम्भ-काल स “किया जा । | वहाँ उसने यह भी: कहा 'है कि“ | 
` ऊपर बतलाया ही जा चुक्रा है, कि | “इस बातसे चिमोहित हरेकर: कि. पांड | 
कलियुगारस्म-काल निश्चित ,करनेक८ जी), कक्ियुगक्ने “आहडक्षम -„ हुए, ` काइमीरकै | 
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प. 
'ज्योतिषियोंके मतोंके विरुद्ध और 











सच 


राजाओकी-गलत फेहरिस्त देते हें ; परन्तु प्रत्यक्ष महाभारतके भी वचनोंके विरुद्ध, 
कलियुगके उक्त ६५३ये वषमे पाणडव थे; | चराइमिहिरने भारतीय युद्धका यह समय 
इस- कालके अनुसार मने राजाओंकी | कैसे बतलाया ! अच्छा, यदि उन्हाने गर्गके 


'फेहरिस्तको सुथार दिया है 1” - इससे | 
स्पष्टं मालूम होता है कि कल्हण॒के समय- | 


में यह मत प्रचलित था, कि पाण्डव 
कलियुगके आरस्भमे हुए 1 इसको त्याग 
करं, वराहमिहिरका आधार लेकर, कटहर 
ने कलियुगके  आरम्भसे ५५३बे वर्षमै 
भारतीय युद्धका होना बतलाया है.। परन्तु 
इसके कारण महाभारतके वचनाँसे स्पष्ट 
बिरोध होता: दै । “प्रासं कालियुगं- 
विद्धि? १ इस ऱठोकसे, और : कलियुगके 
अनन्तर ६५३ वर्षोके बाद भारतीय युद्ध 
` हुआ,-इस कथनसे मेल नहीं-हो सकता । 
"कलिद्वापरयोः अन्तरे” इस वचनसे. भी 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय युद्ध 
कलियुगके आरम्भ होनेके पहले हुआ | 

द्शामें यह कथन गलत - होगा कि 
कलियुगके ६५३ वर्षोके बाद युद्धः इ । 
कुछ लोगोके (विशेषतः आरय-समाजी 
लोगोके ) मतानुसार, इन - ६५३ वषको 
कलियुगका सन्धिकाल सभमभकर, -यह 
मान लेना चाहिये कि सच्चा: कलियुग 
अभीतक नहीं हुआ है और महाभारतके 
वचनसे मेल मिला लेना चाहिये । परन्तु 
शस तरहसे भी मेल नहीं मिल सकता; 
क्योकि 


सन्धिकाल भान ले, तो द्वापरका- अन्तर 
आ सकता । ऐसा वर्णन है. कि द्वापर 

और कलिके-अन्तरसे अर्थात्‌ ठीक सन्धि- 
मे युद्ध इंआ । महाभारतके वर्णनके अजु- 
` कल यह स्थिति ठीक मालूम होतो हे कि 
ः चैत्र: शुक्ल प्रतिपदाको कलियुग लगा 
छ और उसके पहलेके : मार्गशीष महीचेमें 
| भारतीय युद्ध हुआ । 


जात 0. J सह n 


क बड़े आश्चयंकी ८ हू है कि. 


दरै 


यदि इस तरहसे कलियुगका 


¢ 


वचनके आधार पर यह मत दिया है, तो 
प्रश्न है कि गर्गने ही -यह समय- केसे बत- 
लाया ? गर्गेका समय हमें मालूम नहीं। 


| कुछ लोग मानते हैं कि गर्गका समय 


महाभारतके बाद और शक-सम्वतके 
पहले होगा । परन्तु ऐसा मालूम होता है 
कि गगे महाभारतके पहले हुआ होगा। 
महाभारतमे गगंका नाम आया है। चाहे ' 
हम किसी समयको माने, परन्तु यह : 
निश्चित दिखाई पड़ता है कि गर्ग शकः 
सम्वत्के पहले हुआ। एसी दशामें गर्ग- 
के द्वारा यह नियम बना : दिया . जाना 
सम्भव ही नहीं है कि; शक-सम्वतमे 
अमुक वर्ष मिला देनेसे युधिष्ठिस्का समय 
निकल आता है । यह बतलानेके लिये 
साधन नहीं है कि गरेका सूल चचन.क्या 
था | गरग-संहिता नामक जो एक. ग्रन्थ 
प्रसिद्ध है, उसमें इस सम्बन्धका कुछ भी 
वर्णन नहीं है । २५२६ की संख्या 'गर्गने 
ही दी है, यह मानकर उसका स्पष्टीः . 


.करण्‌-करनेके लिये श्रीयुत अय्यरने एक 


अद्भुत उपाय बतलाया है। वह यह. हे 
कि शक-कालक़ा अर्थ शाक्य मुनिका काल 
समझना चाहिये । यदि यह मान: लिया 
जाय कि बुद्धके सृत्यु-कालसे कहीँ कहीं 
बुद्धकाल-गणना शुरु हो गई थी, तो यह 
समय हमारे मतके अनुकूल हो जाता है। ' 
(अस्यर अपना काल कैसे साधते हैँ, यहः 
आगे कहा जायगा) वोद्धौमें आजकल 
जो निर्वाण-शक प्रचलित है, उसे सन्‌ 
ईसवीके ५४३ वष पूर्वका मान लेनेसे 


, ओर उसे: २५२६ में मिला देनेसे, २५२६+ 


५४३ -अर्थात्‌ः सन्‌ ईसवीके ३०६६ वे 
पुनका समय, भीकष्णके और कलियुयके 





&६ 

SO > 
ग्रारम्भके समयके निकट आ जाता है । 
तथापि हमारा मत है कि शक-काल शब्द" 








का अर्थ शाक्य सुनि अथवा बुद्धका समय”, 


कभी नहीं समभा जा सकता । डुड- 
का शक नाम कहीं नहीं लिखा गया 
है। शक और शाक्य शब्दीको जबदस्ती 
एकार्थचाची समभ लेनेसे कुछ लाभ 
नहीं । इसकी उपपत्ति भिन्न प्रकारसे 
बतलानी होगी । | 
अब यह निश्चय कर सकना असम्भव 
है कि गर्ग ने सूल समय किस प्रकारका 
बलताया था । यह बात प्रायः निविचाद 
सी हे कि गर्ग महाभारतके पहले हो गया 
है । उसका उल्लेख शल्य पर्चके सरती 
आख्यानमे ओर -अबुशासन पर्च॑मे उप- 
मम्युके आख्यानमें हुआ है। उसमें उसके 
६४ अङ्ौके ग्रन्थका भी उल्लेख है। आज- 
कल “गरगंसंहिता” नामक जो ग्रन्थ प्रच- 
लित है, उसमे ४० उपाङ्ग हैं । अर्थात्‌ यह 
थ बहत करके वही ग्रन्थ न होया । 
तथापि यह उसीकी दूसरी आवृत्ति होगी । 
इसमे राशियौका उल्लेख नहीं है, इससे 
ग्रह. ग्रस्थ भी शक सस्घतके पहलेका 
मालूस होता है ।. सारांश, गग शकके 
बहुत पहले हो गया हे । उसके श्रन्थमें 
शक-कालका उल्लेख होना सम्भव नहीं 
हे। इसलिये मालूम होता है कि गर्गका 
उक्त वचन किसी. तत्कालीन . राजाके 
सस्बन्धमं. होगा । उसने यह लिखा होगा 
कि युचिष्ठिरको हुए अमुक राजातक २५६६ 
अथवा २५२६ वर्ष इए ओर वह राजा 
गरका समकालीन होगा । गग और 


व्रराहमिहिरके बीचम हज़ार वर्षका अंतर - 


दिखाई पड़ता हे व्योकि गर्ग सन ईसची- 
के ४०० वर्ष पूर्वका औरं वराहमिहिर सन्‌ 
इसवीके ५०० व१से भी अधिक पीछेका 
है। ऐसी दशाम इसकी यह उपपत्ति 
ब्रतलाई जा सकती है, कि गर्गके सम 
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कालीन राजाका नाम एक हज़ार 
अप्रसिद्ध हो जानेके कारण, वराह 
ने उस नामका उपयोग शक राजा 
शक-कालके लिये कर दिया। वर 
गर्ग-ज्योतिषके वचनको विशेष 41 
मानता .था । इस. कारण उसने अन्य 
ज्योतिषियाँके मतके विरुद्ध भारतीय 

को. कलियुगके . ६५३ब वर्षमै माना ई 
कल्हणने अपने काश्मीरके 

मेल उसीके आधार पर मिलाया। 
काश्मीरम यह धारणा थी कि भारतीय 
युद्धके समये काश्मीरका राजा पहला | 
गोनर्द था ओर जब दुर्याधनके लिये | 
दिग्विजय किया तब वह लड़ाईमे मारा - 
गया तथा उसका लड़का गही पर बैठा। | 
कल्हणने यह लिख रखा है कि काश्मीरम | 
ऐसी दन्तकथा प्रचलित थी. कि छोटी | 
अवस्थाके कारण वह लड़का भारतीय | 
युद्धम नहीं शामिल इआ । यदि यह मान | 
लिया जाय कि भारतीय युद्ध कलियुगके | 
रम्भमें हुआ, तो शक पूर्व ३१७६ वर्षो: | 
की व्यवस्था गोनदके अनन्तर होनेवाते | 
राजाअकी अवधितक ज्ञगनी चाहिय | 
ओर वैसी ब्यवस्था कल्हणके पहले लग | 
भी चुकी थी । परन्तु भारतीय युद्धके | 
समयको मनमाना माम लेनेके कारण | 
कल्हणको गोनद आदि राजाओकी भिन्न 
व्यवस्था करनी पड़ी । यह वात काश्मीरक 
इतिहासमै सहज ही लिखो हुई है कि | 
गोनद पाएडवोके समयमे था । इसका | 
कारण यह है कि हिन्दुआनका , प्रत्येक | 
राजवंश अपना सस्बन्ध पाण्डव-समः | 
कालीन योद्धाओंसे भिड़ा देनेम भूषण || 
समझता है। कल्हणने .राजाओंकी, ग्रच' | 
लित वंशावलीमै अपनी, नई समभक || 
अनुसार घटा बढ़ाकर एक और 


२५२६ की, संख्या दी दे 





& भारतीय युद्धका समयः छ 


उससे एक बात तो अवश्य सिद्ध होती है। 
चह यह है कि उसने इस संख्याको. किसी 
त.किसी आधारसे निश्चित किया होगा । 
ऐसी संख्या निश्चित करनेकेईलिये दन्त- 
-क्थाका और मुख्यतः चंशावलीका 
साधन होना चाहिये । क्ररहणके अन्यसे 
ग्रहं मालूम होता है कि इस प्रकारकी 
ब्ंशावली काश्मीरमें भारतीय युद्धक्रे 
समयसे प्रचलित थी । अर्थात्‌ . निश्चित 
- हे क्रि यह खंख्या'राजचंशावलीके आधार 
पंर खिर की गई; और इस दष्टिसे इस 
संख्याका बड़ा भारी महत्व है। शक- 


ना 


` पूर्व ३१७९ की जो संख्या शककालके आर- 


म्भमें चंशावलीके आधार पर स्थिर की 
गई थी, वह भी इसी तरहकी वंशावलीके 
आधार पर स्थिर की गई होगी । गर्गके 
वचनमे किसी मनमाने राजाका नाम 
समभकर वराहमिहिरने भूल की; परन्तु 
सन्‌ ईसबीके ३१०१ चष पहलेका समय 


. ही,घराहमिहिरको छोड़ अन्य सब ज्योति- 


षियोके द्वारा ठहराया हुआ भारतीय युद्धका 
समय सवेमान्य दिखलाई पड़ता है। हम 
पहले यह देख ही चुके हैं कि इसके सिचा 
मेगास्थिनीज़ञने चन्द्रगुप्तक मगधरबंशकी 


` जिन पीढ़ियोंका वणेन किया है उस वर्णन 


से भी इस निश्चित.समयको सबल सहारा 


मिलता है । सारांश यह है कि सन्‌ 


शसचीके ३१०१ चर्षके पहलेका समय ही 
भारतीय युद्धका समय सर्वमान्य सिद्ध 
सिसा है| आम 

` यहाँ कुछ . आज्षेपोंका भी उल्लेख कर 
रंगा चाहिये ।-क्रहा जाता है कि जैसे 
श्सवी सन के पहले ३१०१ वर्षके समयको 
आयेभट्टने केवल कलपनासे निश्चित किया 
है, उसी प्रकार दीक्षितका कथन है कि 
33 कक प्रहले २५२६ चषके समयको 
है पत्ती कल्पत्तासे निश्चित किया 
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सिचा दूसरा आधार नहीं है । दीक्षित 
(पृष्ठ ११८ में) कहते हैंः--“चराहमिहिरने 
सप्तर्षिचनारसे कहा है कि सप्तप्रियोमै गति 
हे; ओर बे एकएक अचात्नमै १०० वर्षौ 
तक रहते हे; इसी धारणाके आधार पर 
यह समय तिक़ाला गया है ।” युधिष्टिर- 
के समस्नसै सप्तर्षि मधा-नज्ज्में थे; और 
आजकल भी ब्ने मप्तासे ही हैं । सप्तर्षि 
प्रत्येक नच्चत्च में १०० वर्षोतक . रहते हैं, 
इससे यह निष्पन्न होता है कि आजतक 
युथिष्ठिरको २७०० त्रष हो चुक्े। परन्तु 
सप्तषियोमै तो कोई गति- ही नहीं हे, 
इससे उक्त समयका “कोई अर्थ नहीं हो 
सकता । इसी तरह गग और बंराहके बत- 
लाये इए समयका भी कोई अर्थ नहीं है। 


| दीक्षितका कथन है कि यह “गर्ग शक- 


कालके आरम्भ होनेके अनन्तर एक : दो. 
शताब्दियोमे कभी हुआ होगा; ` उसे 
ससर्षि ` मघा-नच्षत्रके त्रिकट . दिखलाई 
पड़े, इसलिये उसने यह स्थिर किया कि 


शक्‌ कालके आरम्समें युशरिष्टिरको २५२६ 


वषं हो चुके।” परन्तु यह मत मानने योग्य 


नहीं है RR २५२६ की निश्चित सख्या 


कल्पना केसे उहराई जा सकती. हे ? यह 


गणितका विषय है, इसलिये इसमें अन्दा- . 
ज़की बातोका बिलकुल समावेश नहीं हो 
सकता; . और कोई ज्योतिषगणितकार 


निराधार तथा काहपननिक संख्याको 


सृष्टि नहीं कर सक्ता । यदि सप्तषियांका 
चक्कर २७०० वर्षोका मान लिया जाय, 
तो प्रश्न है कि. उनमे १७७ वर्ष क्यों घरा - 


दिये गये .? दीक्षितने यह. तो नहीं 


बतलाया. है.कि जब. सप्तर्षि गगेको मघा 


नच्चत्रमे, दिखाई. पड़े, तब वे उसे शक- 
संवतक्ते बाद: १७४ वे वर्षमै दिखाई पड़े 
थे। और, यह भी नहीं. माना जा सकता 
कि यह समय शक्रके १७४ वर्षो बाद 


निक्त तिला पद्म व्या,), ऐसा. कहनेका 


किसी दूसरी 


कारण यह है, कि यदि हमें न 
रीतिसे गर्गका समय मालूस होता, ती 
इस कथनका कुछ अर्थ भी हो सकता। 
परन्तु हमे गगंका कुछ भी समय मालम 
नहीं है, ऐसी अवस्थामै वह केवल 
कल्पनासे नहीं माना जा सकता । 
-यह बात सम्भव नहीं हे | कि गर्गं ओर 
वराहमिहिरको सप्तर्षियोकी गतिहीनता- 
का ज्ञान न था। अर्थात्‌ स्पष्ट है कि 
यह गति कर्पनासे मान ली गई हे, 
प्रत्यक्ष नहीं है। अच्छा, क्षण भरके लिये 
सान लिया जाय कि गग और वराहमि- 
हिरको सप्तर्षियांकी गति मालूम थी; 
गर्ग शक-संवत्‌ १७४ मे गणित करने 
बैठा, और वह युधिष्ठिरका समय गणितक 
द्वारा निकालने लगा। परन्तु, स्मरण 
रहे किः - 

आसन्मघासु मुनयः शासति 

पृथिवीं युधिष्टिरे बुपतो । 

इस बातको आधार-सखरूप माननेके 
लिये महाभारतम कोई वचन नहीं है। 
फिर, गगने इसको कहाँसे लिया? अच्छा 
यह आधार-स्वरूप बात कहींसे लाई गई 
हो, परन्तु जो सप्तर्षि प्रत्येक नत्षत्रमे १०० 
वर्षतक रहते हैं वे कुछ एकही स्थानमें 
नहीं रहते। चे एक नच्तत्रसे दूसरे नच्तत्र. 
मे उड़कर नहीं चले जाते। तब गणित 
करनेके लिये यह मालूम रहना चाहिये | 
था, कि युधिष्ठिरके समयमे सप्तर्षि मघा- 
नक्तत्रके किस बिढुमे थे। फिर, यह भी 
मानना पड़ेगा कि शक सम्वत्‌ १७४ में 
मधा-नक्षत्रमे सप्तर्षिको ठीक उसी विदु 
पर गर्गने देखा था। पेसा माने घिना 
यह सिद्ध करना ` असम्भव है , कि शक- 
सस्चत्‌के आरम्भमे युधिछिरको छुप २५२६ 
वर्षे बीत चुके थे । सारांश यह है कि 
सभी काएपनिक बातोंकों भागना पता 
है शोर उन्ह 2 


. & भहामारंतभीमांसा ® ` 
न फम 


भी नहीं है। यह कहीं नहीं बतलाया गया 
सप्तर्षि मघाके अमुक बिदुमे थे । यह 
नहीं माना जा सकता कि यह गर्क 
कल्पित बात होगी । इसका भी कहां 
प्रमाण नहीं मिलता कि गग शक-सम्वत्‌ 
१७४ में हुआ ( बल्कि निश्चयपूर्वक 
मालूम है कि वह शक सम्वतके पहले 
हुआ होगा ) । यह बात अपने सिद्धान्तसे | 
मिलती है इसलिये इसे भी कल्पनाके | 
आधार पर मान ले; ओर यह बात हमारे | 
मतसे मिलती है कि युधिष्ठिरके समयके | 
बिढुमै ही सप्तर्षि गर्गकालीन शक-सस्वत्‌ , 
१७४ मै थे, इसलिये इसे भी कल्पनासे | 
मान ले] तब तो सारा सिद्धान्त मान लेने | 
पर ही रहा ! इस तरह वारीकीसे विचार ' 
करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि | 
गगने युधिष्टिरका शक्र पूर्व २५२६ वर्ष- | 
का जो निश्चित समय बतलाया हे, उसे | 
उसने गणितके द्वारा निकाला । अस्तु। | 
दीक्षितका कथन है कि मघा, पूर्वा, उत्तरा, | 
हस्त और चित्रामंसे हर एक नज्षत्रम | 
सप्तर्षि दिखाई दे सकते हैं। तब, प्रश्‍न है कि | 
गर्गकों अपने समयमै यह कैसे दिखाई | 
पड़ा कि सप्तर्षि मघामें ही थे ? दूसरी | 
बात यह है कि शक-सस्बत्‌ ४४४मे वराह | 
मिहिरको भी सप्तर्षि मघामे.ही दिखाई । 
पड़े; इससे तो गर्गके समय अथांत्‌ शर्क | 
सम्बत्‌ १७४ मै उनका मघाके पीछे होता | 
पाया जाता है। इस दशाम यह कही | 
भी गलत मालूम होता है कि पा | 
समयमे सप्तर्षिका मघामै होना म" |. 
कर गगने गणित किया । सारांश, ते || 
कहना बिलकुल झूठ होगा कि । | 
किती | 


रस समयको कल्पनाके द्वारा 
अर्थात्‌, उसे वंशावलीका अथवा 
सरे पाचीन अऱ्थकारका पूव 


द्‌ आर्धा ६ 
रहा होगा। झतएस, ऐसी देश ' 
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पहले हमने जो कल्पना की है चहा 
सम्भव दिखाई .पड़ती है । गर्गने यह 
लिखा होगा कि उसके समयके (अथात्‌ 
शक पूर्व) किसी प्रसिद्ध राजातक 

युधिष्टिरको डुप २५२६ वर्ष यीत चुके। 
ओर, हज़ार वर्षके बाद वराहमिहिरको, 
. भूलसे, यह भ्रम हो गया कि वह शक- 


. काल ही है, जिसके कारण उसे गर्गका 


बचन समझकर उसने यह शक-कालयुक्त 
,युधिष्ठिरका समय वतलाया-होगा । चाहे 
बात जो हो, अन्य ज्योतिषियोके मतके 
विरुद्ध ओर विशेषतः खय॑ महाभारतके 
बचनके विरुद्ध अकेले चराहमिहिरके 
वचनको मान्यता नहीं दी जा सकती । 
पुराणोंमें दी हुई पीढ़ियाँ .-. 
भ्रमपूण हैं । 
अब हम भारतीय-युद्धके समयके 
सम्बन्धमे बतलाये हुए तीसरे मत पर 
विचार करेंगे । महाभारतके वचनके अनुः 
कूल कलियुगके आरम्भमें भारतीय-युद्ध- 
का होना मानकर, राजाञकी वंशावली 
अथवा प्राचीन प्रचलित परम्पराके आधार 
पर, सब ज्योतिषियाँने सन्‌ ईसवीके 
पहले २१०१ वर्षक्रो भारतीय-युद्धका समय 
बतलाया है। इस समयकी पुष्टिमें मेगाखि- 
नीज्ञ द्वारा वतलाई हुई पीढ़िओसे और भी 


: अधिक दृढ प्रमाण मिलता है । परन्तु वर्त- 


'मान समयक बहुतेरे विद्वानौने, उस समय- 
के विरुद्ध, भारतीय-यु्धका समय ईसवी 
खनके लगभग १४०० वर्ष पहले बतलाया 
है। अब हम इसीका विचार क़रगे। कुछ 
पाश्चात्य विद्वान्‌ उस समयको इससे भी 
अवांचीन कालकी ओर घसीटते हैं, परन्तु 

दोनोंका सूल आधार एक ही है। इस 
समयको निश्चित करनेके लिये मुख्यतः 


~ विष्णुपुराणे आधार पर अ्रयल किया 
! गया है इस पुराणम कहा ति हदै कि ॥ 
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| “महानंदिकी शूद्रा रानीसे उत्पन्न महा- 


पद्मनन्द नामक पुत्र परशुरामकी नाइँ 
सब स्तत्रियांका नाश करेगा -। उसके 
सुमाली आदि नामोके ५ लड़के होगे और 
वे महापझके याद्‌ राज्य करगे । महाप ˆ 
और उसके आठ लड़के खौ वर्षोतक 
राज्य करेगे। इन नन्दको कौ रिल्य नामक 
ब्राह्मण राज्य-भ्रष्ठ करेगा और चन्द्रगुप्त- 
को राज्यपर अभिषिक्त करेगा ।” इसके 
आगे जो छोक है वह यह है:-- 
यावत्परीक्षितो जन्म यावनन्दासिषेचनम्‌ । 
पतद्ट्षंसहस्रं तु शेयं पंचदशोत्तरम्‌॥ 
' इसी प्रकारका श्लोक भागवतम भी 
है । परन्तु उसमे “शतं पंचदशोत्तरम” 
पाठ है।इस एलोकम यह वर्णन है कि परी- 
ज्षितके जन्मसे नन्दक. अभिषेकतक १०१५. 
वर्ष हुप । भागवतमै कहा गया है कि 
१११५ वर्ष हुए । परीक्षितका, जन्म भार- 
तीय-युद्धके अनन्तर ३-४ महीनामें ही 
हुआ था; अर्थात्‌ परीक्षितके जन्मका और 
भारतीय-युद्धका समय बहुत करके एक 
ही है। भारतीय-युद्धसे नन्दातक १०१५ 
वर्ष ओर नो नन्दाँके १०० वर्ष मिलाकर 
चन्द्रगु्ततक १११५ वर्षे. होते हैं। चन्द्र- 
शुका समय सन्‌ इंसचीके ३१२ वर्ष 
पहले निश्चित किया गया है । इससे भार- 
तीय-युछूका समय सन्‌ इसवीके १११५ + 
३१२ = १४२७ वषे पहले आता है ।  भाग- 
चतके मतानुसार इसमें १०० वर्ष. ओर 
जोड़ना चाहिये; यानी भागवत्के मताजु- 
सार यह समय सन्‌ ईसचीके.. १५२७ वर्ष 
पहलेः होता है। हमारा मत है कि विष्णु- 
पुराणमें बतलाया हुआ यह समय मानने 
योग्य नहीं है | ऊपर दिया हुआ वचन 
विष्णुपुराणके चौथे अंशके २४ च॑ अध्याय- 
का है। परस्तु वह २३ बं अध्यायमं बतलाई 
हुई बातके विरुद्ध है । मगधम जरासंध 


पाएडवर्कालीन राजा था । जरासंधके 
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बाप बृहद्रथने इस वंशकी स्थापना की 
थी; इसलिये उसके वंशका “वाहंदरथ वंश” 
नाम पड़ा । इस वंशकी गणना जरासंध- 
के पुत्र सहदेवसे आरंम्भ की जाती. है। 
यह भारतीय युद्धमें पाएडवोकी श्रोरसे 
लड़ता था । चिष्णुपुराणके चौथे अंशके 
२३ वे अध्यायम कहा गया हे कि ये वाहं- 
द्थ-चंशी राजा मगधमें एक हज़ांर वर्षो 
तक राज्य करेगे । इसके बाद कहा गया 
है कि “प्रद्योत वंश” १३८ वर्षोतक राज्य 
करेगा। इसके बाद “शिशुनाग बंश” 
३६२ वर्ष राज्य करेगा । अर्थात्‌ , महाप- 
नन्द्‌ और उसके आउ पुत्रके पहले, सह- 
देवके समयसे, १०००+ १३८+ ३६२ = 
१५०० वर्ष होते हैं। तो फिर २७वें अध्याय- 
में जो यह कहा गया है कि भारतीय युद्ध: 
से १०१५ चष होते हैं, उसका क्या अर्थ हे? 
इसलिये विष्णुपुराणके २४.व अध्यायका 
उक्त वचन बिलकुल मानने योग्य नहीं हे । 
दूसरी वात यह है कि पुराणोमें 
भविष्यरूपसे. जो. वाते -बतलाई गई हैं, 
उनमे एक बड़ा दोष है । पुराणकारोने 
चिस्तारपू्चक इस प्रकारका भविष्य 
लिखा है कि अमुक वंशका अमुक राजा 
इतने चर्षोतक राज्य करेगा । यह भविष्य 
उस वंशके हो जानेके बाद लिखा गया 
होगा । प्रायः सब पुराणोम इस प्रकारका 
भविष्य बतलाया गया है | पुराण बहुधा 
परीक्षित तथा जनमेजयको सुनाये गये 
थे। इसलिये परीक्षितके समयसे जिस 
समयतक पुराणोकी रचना हुई होगी, 
उस समयतककी वंशावली उनमे बहुधा 


भविष्यरुपसे बतलाई गई होगी। इस 


भविष्य-चर्णनम राजाको पीढ़ियाँ, उनके 
नाम, उनके राज्य-कालकी वर्ष-संख्या 
और समग्र वंशकी धर्ष-संख्या दी गई है। 
इससे, कमसे कम, इतना तो निश्चयपूर्वक 
किङ होता है, कि हमारे 


क ५: ७. मय. कल्या मारा 


॥ | 
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सार प्रत्येक देशमे राजवंशावली स्तवः 
धानीसे लिखी जातो थी । पुराणोके हात. 
के खरूपका समय सन्‌ ईसचीके यास 
तीन चार शतकोसे आठ 
क्योंकि कुछ पुराणोमे आन्भ्रशृ्यं यंत, 


की वाते और कुछमे कार्कंटीय. यवनतक | 
| ha ७० Ry ७ क्ष » ॥ ( 
की बात दी इई हैं । इनं बंशोके सम्बन्ध | 


की बाते पायः सब पुराणामै एक समान; 
हैं। जिस समय ये पुराण आजकलके 


खरूपमे आये, उस समय ये भविष्यः 


सम्बन्धी अध्याय जोड़ दिये गये; परन्तु 
यह स्पष्ट कहना पड़ता है कि इन वंशाः 
ध्याय जोड़नेवालोकों इन चंशोके सम्बन्धः 
की वातं अच्छो तरहसे मालूम न थीं। 
मालूम होता है कि पुराणकारोको प्रद्योत 


वंशसे मगंधका इतिहास अच्छे विश्वस- ` 


नीय रूपसे मिल गया था; परन्तु उसके 
पंहलेका इतिंहास तथा पहलेकी वंशावली 
विश्वसनीय रूपसे नहीं मिली । उन्हाने 
प्रद्योत वंशके पहले केवल एक बाहद्रथ 
वंशका उल्लेख किया है आर उसकी वष- 


संख्या १००० वर्ष रख दी है । इससे. 


स्पष्ट मालूम होता हे कि. उंसरकालीन 


पुंराणकारोको ` प्रयोत . चंशके ' पहलेकी 
०३ ता ~ a न: से “ 
बात मालूम न हो सकी । इसी कारणस 


उनकी दी हुई बातोम और चन्द्रगुप्तके 
समयमै सेगास्थिनीज़ंके द्वारा बतलाई हुई 
बातीमे आकाश-पातालका 


के पहलेकी बातें विश्वसनीय नहीं उँ, 


क्योकि उनकी चर्ष-संख्या अन्दाज्ञसे १००० | 


dvi 
कह 

१ 

क. 


रख दी गई है ।. हमारा अनुमान है 


रे पूर्ण. कशनाओू:.. किलल. लक्षय॒क्के बन्धकी बाते पुराण ई ४ । ह 


'याद्‌ 


अन्तर | 
पड़ गया है। प्रद्योत-वंशसे उत्तरकालीन | 
चंशौके सम्बन्धकी बाते बौद्ध-ग्रन्थोमे'भी | 
पाई जाती थीं। बल्कि, पार्गिटर साहब” | 
का कथन है कि, ये.बाते पुराणोमे बौद्ध: |. 
अन्धोंसे ही ली गई हैं। चाहे ये बात | 
कहींसे ली गई हो, परन्तु प्रद्योत बंश” 


4 ) 
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कारौँके समयमै नष्ट हो गई हाँगी । पहले- 


के राजाओकी वंशावली, चन्द्रंगुतके द्रः. 


- बारमै रहनेवाले मेगासिनीज़के समयमै, 
थी । परन्तु सन. ४०० ईखवीके लगभग, 
जब पुराणकारोने पुराणोकी पुनः रचना 
आरम्भ की, उस समय इन वंशावलियाँ- 
के सम्बन्धकी बात नष्ट हो गई थीं । ऐसा 
क्यों हुआ ? इसंका मुख्य कारण यही 
मालूम होता है कि चल्द्रगुप्तके समयके 
बाद शूद्र वंश राज्य कंरने लगा और 
सनातन धर्म घीणं होकर अंशोंकंके समय- 
से बौद्ध धर्मका भी प्रसार और विजय हो 
गया । आन्धरथत्य भी शूद्ध राजा थे। शूदर 

' राजाओंम प्राचीन स्त्रिय राजाओकी 
वंशावलीको हिफ़ाजतसे रखनेकी इंच्छा- 
कान होना खाभाविक यातं हे। कोड 


राजाओंकी हंशिमं तो सनातन-धर्मी 


क्षत्रिय राजाओकी कुछ कीमत ही न रही 
होगी । बौद्ध और जैन लोगोमें वर्ण- 
विभागका लोप हो जानेके कारण औरं 
वर्ण-विभागंका देष रंहनेके कारण, चियो 
की कथाओको नष्टकर, भिन्न प्राचीन 
कथाओंकी सृष्टि करनेका उन लोगोंने 
दढ भयल किया था। इस कारणसे बुद्ध 
और जैन महावीरके पहलेके राजचंशोकी 
वशाचलियाँका महत्त्व नष्ट हो गया और 
उनको ओर दुलेच्त किया गया । अन्तंमे 
ये चशावलियाँ प्रायः नष्ट हो गई और 
इसी कारण पुराणकारोंने बाईँद्रथ वंशका 
समय अनुमानसे १००० वर्ष रख दिया 

ये पुराशकार प्राय: बुद्धिहीन थे, क्योंकि 
_ एणपुराणम भी कहा गया है कि--“परी- 
जक जन्मके समयं जब सप्तर्षि मधामें 
| र ' उस समय कलियुगका आरम्भ हुआ । 
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१२०० दिव्य वर्ष होते हैं। फिर यह 
आश्चर्यकी वात है कि, कलियुग लगे 
कितने वर्ष इण, इस विषयमे सब ज्योति- 
पियोके द्वारा निश्चित किया हुआ समय. 
उन्ह नहीं मालूम था। यह बात सिद्ध हो. 
चुकी है कि ये नये पुराणकार और भारतीय 
ज्योतिषी एक ही खमयमें, अर्थात्‌ खन 
इसचीके पहले ४०० से ८०० तक, हुए | 
इससे भालूम होता है कि एक ही समयके 
इन पुराणकारोंकी बहुत कम बातें मालूम 
थीं। अस्तु। सघ बाताको देखकर हमें 
यही कहना पड़ता है कि विष्णुपुराण और 
सागंचतपुराणमें बतलाई हुई पीढ़ियों और 
वषोका प्रमाण, मेगाखिनीज़के माणके _ 
सामने, मानने योग्य नहीं है । 











' मेगाश्थिनीज ओर पुरांणकार । '. 


इस विषयका अंधिक विस्तारपूर्वेक, 
विचार करना आवश्यक है कि मेगासखि- 
नीज्के द्वारा लिखो हुई बातें अधिक 
विश्वसनीय हैं । पहले हम इस वातका 
विचार करगे कि मेगाखिनीजने कौन कौन 
सी बातें लिख छोड़ी हैं और उनपर 
क्या क्या आच्तेप किये जा सकते हैं। 
यह -बात प्रसिद्ध है कि मेगाखनीजका 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ . नष्ट हो गया है। यदि 
वह रहता तो हमें राजा लोगोंके नाम 
और वषं भीं ब्योरेवार लिखे हुए 
मिलते । बैविलोनमें बेरोससके द्वारा और 
ईजिप्टमें मेनेथोके द्वारा तैयार की हुई 
वंशावली आजतक प्रसिद्ध रहनेके कारण, 
जिस तरहसे उन देशांके इतिहासको 
सहायतां पहुँचाती है, उंसी तरहसे यदि 
मेगाखिनीज़के द्वारा लिखी हुई वंशावली 
इस समय हंमारे सामने रहती तो हमें 


१२०० दिव्यं वर्ष हैं ।” इससे | कोई शङ्का न रह जाती। उसका ग्रन्थ नष्ट 


द उराणकारोका यही विचार पाया जाता है 
भारतीयं युद्धके समयसे ही कलि- 
युगका आरम्भ हुआ है और: कलियुगमे 





| हो जानेसे दो तीन 'इंतिहास-लेखकोने 


उसके ग्रन्थसे जो अवतरण लिये हैं, उन्हें - 
हभ यहाँ उद्धत करते हैं। : - : . | 
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_ ` अवतरण! 
` वब्कलके समयसे अलेकूज्ञंडरतक 

१५४ राजाओको गणना है और उनके 
राज्यकालकी अवधि ६४५१ “वर्ष और ३ 
महीने है ।” | ॥ 
अरायनके ग्रन्थमंका अवतरण | 

“हिन्दु खानके . लोग डायानिसॉस 
(बकस) के समयसे संड़्कोटख ( चन्द्र- 
गुप्त )तक-१५३ राजा और ६०४२ वर्षोकी 
अवधिका होना मानते हैं; परन्तु इस 
अवधिम तीन बार लोकसत्तात्मक राज्य 
खापित इ...दूसरी बार ३०० वर्षोतक 
ओर एक बार १२० वर्षोतक। हिन्दुस्थान- 
के लोग कहते हैं कि डायानिसॉस हिरा- 
कीजसे. १५ पीढ़ियोके पहले हुआ था!” 

ऊपरके अवतरणोसे स्पष्ट मालूम 
होता है कि ईजिप्ट और वेबिलोन देशोमे 
ग्रीक लोगोको मिली हुई वातोंकी ही तरह 
ये बात भी राजाओके राज्यकालकी 
वर्षसंख्या सहित व्योरेवार थीं। इनमें 
महीनोतकका निश्चित थङ्क दिया हुआ 
हे |. ऊपरके दोनो अचतरणोमे वर्षोकी 
संख्यामे यद्यपि थोड़ा सा फरक है, तथापिं 


१०० रे ho 
चह महत्वका नहीं है: और जो लोक- 


सत्ताक राज्य स्थापित होनेकी वात कही 
गई हे, उसे यहुधा अराजक-काल सम- 
भना चाहिये । | | 


, , भहाभारतम अथवा अन्य पूर्वकालीन 
ग्रम्थोमे प्राचीन राजाओका राज्य वषे- 
संख्या-सहित उल्लेख कहीं नहीं है । 
इससे यह पाया जाता है कि चन्द्रगुप्तके 
समयम प्राचीन राजाओकी राज्य-चषं- 
संख्या-सहित अलग वंशावली रही होगी; 

ओर इन बातोको मेगाखिनीज्ञने उसके 
आधारपर लिखा होगा। हम पहले वतला 


————= 
__र्लिनीके द्वारा लिया हुआ | 


छै मद्दाभारतमीसांखा छै. . 
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मेगास्थिनीज़के बाद मिला। इससे दू 





यह वात्‌ 


ध्यानमें आ जायगी कि ये बाते कितनी 


पुरानी हैं। र पहले बतला खुके ई 
कि इस अवतरणमें बतलाया डुथा हिरा, 
क्वीजका श्रीकृष्ण होना समान्य है, 


परन्तु यह निश्चयपूर्यक नहीं बतलाया जा 
सकता कि डायानिसॉस कौन है। तथापि | 


यह कहा जा सकता है कि उसे दाच्षायण 


मजु मान लेने पर, उसके समयसे भहा- 


भारत और हरिवंशम बतलाये हुए श्रीकृष्ण 


तक १५ पीढ़ियाँ होती हैं (आदि० अ० ७५)। 


इसलिये कहा जा सकता हे कि मेगाखि, 


नीज़की बतलाई हुई बातके लिये यह एक | 


ओर नया सहायक प्रमाण मिलता है.। 


श्रीकृष्णकी चंशावली हरिवंशसे. तो | 
दी ही हुई है; परन्तु. चह एक जगह महाः | 
भारतमै भी दी हुई है, जिससे मालूम | 
' होता है कि दक्षसे श्रीकृष्ण १५वाँ पुरुष : 
है। यह वंशावली अजुशासन पर्वेके १४५ | 
वे अध्यायमै दी गई है जो इस तरह है- | 
१ दक्त-कन्या दाक्षायणी । २ ( विवखान्‌) | 
आदित्य--३ सचु---४ इला--५. पुरूरवा- / 
६ आयु--७ नहुष--८ ययाति--& यदु | 


१० क्रोष्टा--११ घुजिनीवान:--१५उषंगुर 
१३ शूर--१४ वसुदेव--१५. भ्रीकृष्ण । 


और उससे दत्त प्राचेतस हुए । .दचक 


प्रजापति नाम होनेके कारण यहाँ पस | 


ग्राधः 


संशय उत्पन्न होताः है। इसके 


चुके ह _क्कि मदाभारजको, अल्प, कप, ध्रा1०४ल >क्राशशसे उसकी. बंतलाई- 


इनमेसे बुजिनीवान्‌ और उषंगु ये नाम | 
हरिवंशमे नहीं हैं। उनके बदले देवमी: | 
दुष नाम है। आदि पर्वके ७६ वे अध्याय | 
के आरम्भमै ययाति प्रजापतिसे १० | 
पुरुष बतलाया गया है। उसे खयं शरै; | 
देवसे मानना चाहिये । अ्रह्मदेवसे अचेता | 








पर भी यह वात निर्विवाद सिद्ध होती. 
कि मेगाखिनीज़को असली बाताँका ह | 
महाभारतकालीन पणिडतोके द्वारा र [ 


, 
|) 
१) 

11] 
७ 


: थोड़े बहुत देवांश राजा मान लिये जाया. 


& भारतीय युद्धका समैय ॐ 


क जज उ नाति 0000 र 


में दी हुई पीढ़ियोसे, अधिक विश्वस- 
नीयहैँ। २ 

. “मेगास्िनीज़की वतलाई हुई बातोके 
विरुद्ध यह आक्षेप हो सकता है कि 





१०३. 





२०२ वर्षे पड़ते हैं। यह वर्ष कुछ अधिक 
नहीं हे | महाभारतमें दिये हुए वर्णनसे 
मालूम हो सकता है कि घसुदेचको उम्र 
कितनी थी। अन्य. देशोंके इतिहासको 
देखनेसे भी यह वर्ष-संख्या वड़ी नहीं 


पीढ़ियोकी संख्याके परिणामसे वर्षसंख्या | मालूम होती । यह वर्णन पाया जाता है 


बहुत अधिक है। हम पहले कह चुके हैं 
कि समस्त संसारके इतिहासके आधार 
पर यह हिसाव लगाया गया है कि 
राजाओको प्रत्येक पीढीके लिये २० वर्ष 
लगते हैं । तब प्रश्न है कि १५३ पीढ़ियोंके 
लिये ३०६० वर्षके बदले ६०४२ वर्ष .कैसे 


दिये गये हैं ? परन्तु हमें दूसरे देशकी | 


राजवंशावलियोके उदाहरणोके आधार 
पर यह देखना चाहिये कि आय लोगोके 
सम्बन्धमे मेगाखिनीज्ञकी बाते कैसी विश्च- 
सनीय हैं। हमे मालूम होगा कि प्रत्येक 
देशमै मानवी राजाओके होनेके पहले 


करते है; और ऐसे राजाओकी वर्ष-संख्या 
अधिक हुआ करती थो। भेनेथोके द्वारा 
संशोधित इजिप्ट देशकी राजचंशावलीमे 


' मानवी राजा मेनिससे आरम्भ होते हैं । 


उसके पहले देवांश राजा थे । उसने 
लिखा है कि इसके बाद कोई देवांश राजा 
नहीं हुआ । हमारे यहाँ भी श्रीकृष्णके 
श्वरो अवतारके हो जानेके बाद कलि- 
युगका प्रारस्भ इ । अर्थात्‌ , श्रीकृष्णके 
बाव कोई ईश्वरी अंशवाला राजा नहीं 


` इया । हिराङ्कीज अथवा भ्रीकृष्णतक 


` (४ पीढ़ियोकों घटाकर शेष १३८ पीढ़ियो- 
को मानवी राजाओंकी समझना चाहिये 


4 
है i 
३ 
2 


| ० ह 


इन राजाओके राज्य-चषोंका समय 
ड वषे ही. लेकर हमने इनका समय 
६० वर्षे ठहराया है । ६०४२ वरषाँमे इस 
भमयको घरा देने पर ३२८२ बर्ष बच 
जते है। इन शेष सोको १५ पीढ़ियोंका 








कि इजिप्ट और खाल्डिया देशोके देवांश 
राजाओने बहुत वर्षोतक राज्य किया । 
ज्यू लोगोकी बंशावलीको लीजिये । यह : 
अधिक विश्वसनीय और सावधानता- | 
पूर्वक सुरक्षित है। इसमें भी मोजिस 
नामक मानची राजाके पहलेके प्रजापति- 
( पेट्रियाकं ) की वर्ष-मर्यादा बहुत ही 
बड़ी है। पहले भागमें अर्थात्‌ सृष्टिकी 
उत्पत्तिसे जलप्रलयतक अथवा आदमसे 
नोआतक ११ पुरुषोंके २२६२बर्ष बतलाये 
गये हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक पीढ़ीके लिये लगः 
भय दो सौ वर्ष पड़ते हैं। दूसरे भागमें 
शेमसे अन्नाहमतक ११ पुरुषोंके' लिये 
१३१० वर्षे माने गये हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक 
पीढ़ीके लिये ११० चष होते हैं। और तीसरे 
भागम मोजिससे ` सालोमनतक १२ 
पीढ़ियोके ४०८ वर्ष बतलाये गये हैं। ये 
मानवी प्रमाणके अनुसार हें । सारांश, ' 
अन्य वेशोकी तुलनासे हम स्पष्ट कह सकते 
हैं कि मेगाखिनीज़ने जो बात लिखी है वह 
बिलकुल सम्भवं है। १५३ पीढ़ियोका 
उल्लेख ' उसने तत्कालीन लेखोके प्रमाणं 


| पर किया है और हिन्दुखानका ऐतिहा- ' 


सिक काल सन्‌ ईसवीके पहले ३१०१ 
वर्षे निश्चित होता है । इसमें कोई आश्चय- 
की बात नहीं है । ईजिप्टमें पहला मानवी 
राजा सन्‌ इसवीके पहले ३३७० वे वर्षमै 
राज्य करने लगा था। ईजिप्टमै सबसे 
बडा पिरामिड स्तम्भ सन्‌ ईसखीके पहले 
२५०० वे वषमे बनाया गया । चीनका 


द पहला मावची राजा सन्‌ ईसवीके पहले 
पभय मान लेने पर क्के शिके० ६०८५० में बबरः "घर बैडा । इन 


. के और उसके भी पहलेके थे; अतएव | एवं मिलती हुई दी गई हे; ओर इससे | 


ठीक होगा। इन .सब बातोका विचार 


` सार पुखरफक्री बात अत्यत्त अर्वाचीन 


¢ 


: ३५ पोढियाँ दी हुई हैं। परन्तु इसमें भी | आधार पर लिखी हुई होगी । कारण यह | 


म्रहासारतसीमाखा 
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प्राचीन देशाँके इतिहांसके उदाहरणख | बोद्ध ओर यवन राजाओके होनेके 


कि यदि हिन्ढुखानमै भारः | प्राचीन च्तञ्रियांकी वंशावलियाँ नए | 

का a सिक राजा | होगी । इन लोगोका और इनके कक 
पाण्डव तथा श्रीकृष्ण सन्‌ ईसचीके पहले जाति-प्रथाके- विरुद्ध, कराच रहने | 

१०१ वर्षमै राज्य करते थे; तो इसमें | कारण क्षत्रियोंकी बंशाव्रलियौको सुर 

आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है । । रखनेवाले सूत, पुराणिक आदिका, इस 
मेगाखिनीजकी बातो पर दूसराआष्ठेप | अवधिमे नाश हो गया होगा । अर्थात्‌ | 
यह किया जाता है कि जिस. अवधिमे | पुराणौमे बतलाई हुई पोढियौ और वष 
श्रीकृष्णतक १५ पोढ़ियाँ होती (हैं, उसी | संख्याको बात सत्र अंदाज्ञसे दी गई होगी, | 
अवधिमै मचुसे पाएडवॉतक महाभारतमे | बल्कि बौद्ध और जैन लोगोके मतांक | 





आश्चर्य करने योग्य कोई बात नहीं है, | है कि बुद्धके समयसे अथवा जिन ` महा: : 
क्योंकि ये पीढ़ियाँ कलियुगके पहलेके | चीरके समयसे ओर इनके थोड़े समयके | 
राजाओंकी हैं, और उनकी वष-संस्या भी | पहले जो राजा हो गये, उनके नाम ओर | 
बहुत बड़ी मानी गई है। ये राजा हापर- | वर्ष-संख्याएं पुराणौसे अधिकांशमै सम्भव | 


उनकी भिन्न भिन्न शाखाओमे १५ और ३५ | पूर्वकालकी बात केचल काल्पनिक मालम | 
पीढ़ियांका होना सड्भव है। अकेले भीष्म- | होती हें। इसी बिषयका विस्तारपूर्वक | 
के सामने विचित्रवोर्य, पाण्डु ओर युधि- ¦ विचार करना आवश्यक है । ts 
ष्ठिरादि पाण्डवकी तीन पीढियाँ हो गई | पुराणोम ये सब वर्णन भविष्यरुपसे | 
थीं । अर्थात्‌, बड़ी आयुर्मेयादाचालेकी | दिये गये है । इसमें सन्देह नहीं कि ये | 
शाखामे कम पीढ़ियौका होना सम्भव है। | चरणन उन'राजाओके हो जानेके बादके | 
मानची पीढ़ियोके शुरू होने पर हमने जो | है। उनमें वर्ष-संस्यातक दी: हुई मिलती | 
१३८ पीढ़ियाँ ली हैं, उनकी भिन्न भिन्न | है। इससे भी यह निर्विवाद है किये ' 
शाखाओं दीर्घायुषी ओर अल्पायुषी | उन राजाके वादके हैं! इख रीतिसे | 
राजाओकी पक्त्र चर्ष-संख्य़ामे सरसरो | विज्ञार करने पर मालूम होता हैक्रि प्रथम | 
तोरसे प्रत्येकके लिये २० वर्ष रखना ही | झांप्नांततक खकोय्रराज्य-संख्या दी हुई है। | 
उसके वाद यवचन आदि पर-सज़ाद्रका 

एकत्र .खमय.बतला देनेसे सब गडबड | 

हो गई है । तथापिः हम बाइँद्रथ (वंशका | 

अधिक विचार ` करगे, . क्योंकि इसके | 

वाद सगश्चमे .होनेचाले घंशोका हा | 

बौद्ध अन्धोसे भी -मिल सकता है । य |. 

हाल बायु पुराणमें अधिक विस्तारपूर्वक | 

इस तरह दिया गया है । प्रद्योत वश | 

पाँच रात्रा हुए । -ब्रिष्णुपुसणमे उ 
वर्ष-संस्य़ा १३८ - है । परहत ` प्रतेः | 
जपन्न बपिखर्षस क्या वी उछे देति | 


करने पर यही मानना चाहिये कि चन्द्र- 
गुप्तके.समयम मेग्राश्विनीज़को हिन्दुस्थानमे 
जो बाते मालूस हुई, वे अत्यन्त पुरानी और 
विश्वसनीय हे। . 

पुराणम चतलाई हुई प्रीढ़ियांकी 
दृशा इससे उलडी,है। पहले कहे अनु 









अर्थात्‌ ,सन्‌- ४०० -ईसबीके -लगभराकी 
है, -य्रानी मेग़ास्थ्रिनीज़के .सातःझाउ सो 
वर्षो बदक ठ 0 । इसब किं ८001 








फे भारतीयं युद्धका समय क 





goers 
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जोड १४८ होता .है.। इसी तरह इंसके 


शागे. शिशुनाग चंशके, दस राजाोके 
३६२ वर्षतक राज्य करनेकी बात कही गई 
है। ; परन्तु राजाओके नाम. अर भिन्न 


मिन्न वर्ष:संख्याएँ दी गई हैं जिनका जोड 
३३४ होता है। इस ओर उदुलेत्ञ, करके 
` हम इसके पहलेके बाहद्रथ चराका विचार 
करेगे । पुराणाका--भायः सब पुराणोंका- 
मत है.क्रि. यह. वंश. एक हजार वर्षोतक 

राज्य करेगा।. .. ... 
द्वात्रिशच्च नपा ह्यते भवितारा बृहद्रथात्‌ । 
पूण वर्षसहस् च तेषां राज्यं भविष्यति ॥ 
इस: वर्णन्मे दिया हुआ एक: हजार- 
का.स्थूल-अंक ही संशय. उत्पन्न करता 
है। यदद अनुमान होता है कि सच्चा हाल 
मालूम न.रहने पर स्थूल अंक रख दिया 
गया.है। दूसरी बात यह है-कि एक ही 
ब्रंश हजार चर्षोतक नहीं. चल: सकता । 
यह बात ऐतिहासिक, अ्रज्ञुभवंके चिंरुद्ध 
। इसर. बातको भी ध्यानमे रखना चाहिये 
क़ि. ये. वष कलिथुगके मानवी वंशोके 
हैं। वार्हदथके बाद पांच सौ. वषोकी 
अवधिम दो वंश हो गये । (दोनो वंशोको 
 मिलानेसे १३८+ ३६२ ओड . ५०० ही 
होता है । ) यह भी स्थूल अंक है। उसके 
वाद १०० वर्षो नन्द हुए । यह अंक भी 
स्थूल.-हे ।. अस्तु; हमें . ब्योरेवार यह 
ना. चाहिये कि. वाहद्र्थ वंशका जो 


हाल दिया गया है, चह कैसा. है। 


भारतीय-युद्ध-कालीन सहदे 


नामक .राजातक वायु पुराणम ये दस |... 


राजा बतत्ताये-गये हैँ:--(१) बृहद्रथ (२) 


कुशाः (३) ऋषभं . (४) पुण्यवान, (५) | .: 
न्त (६) शुधन्वा (७) ऊजे (८) नभस्‌ . 


(2) जरासंध (१०) सहदेव। यहाँ वृहद्रथसे 
॒ नयाँ 


१४ 





।. परन्तु “प्रथमग्रासे 
मक्तिका पातः” कीसी बात तो यह है, कि 
मद्दाभारतम ज्ञरासंभ्रको बृहद्रथ का प्रत्यक्ष 
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पुत्र बतलाया गया है,। ( सभा० अ० १७) 
इससे यह कल्पना हा सकेगी कि इन 
पुराणोकी यात. कितनी भूलसे भरी हैं । 
बृहद्रथ ओर जरासंधके बीचके राजाओके 


नामः काल्पनिक मालूंम होते है । इनकी 
राज्य-वर्ष-संख्या नहीं दी. गई हे। अब 


दम. वायुपुराणमे, बतलाये हुए आगेके 


राजाओके नाम. और वर्षसंख्या- पर ह 


विचार करगे। चे इस तरह हें: : :४ _ 


पट चष'। | 





` (११) सामापि 
: (१२) श्रतंश्रचा. , ६७ व6.. .' 
` (१३) अयुतायु ! "२६ व०. `: 
`. (१४) निरामित्र . १००-व०.: 
`. (१४) खुकत्त ˆ ,..४६ व० ` 
(१६) वृहत्कमो  ; २३ व०....- | 
` (१७) सेनाजित्‌ २३ च० ... - 
. 5 (१०) थृतंजय . -- ४० ब० | 
. (१६) महाबाहु ` ३१ च० . 
. (२०) शुचि । प॒दव०' 
:- (२१) च्म २८ व०. .. 
. . (२२) भुवत .. वण ` 
ः (२३) धमचेश्र `` . 9चेठ- .. | 
(२४) नरपति. पद वर... 
(२५) सुब्रत ` इद च०ः .. 
; (१६) इढ़सेन. : प्रध्व० - 
.. (२७) सुमति , ३३ व०.. . 
.. (२८) सुचल 54 ०२०५ उप 
: (२६) सुनेत्र .` .. ४० च० .: 
: (३०) सत्यजित्‌ .`  झ३:ब०. ‰ 
` (३१) चीरजित्‌ू  . ३५ व°... . 
(३२) अरिजिय ... . ५० व्०,' 
। कुल 889.वष.। 
„ , यह तफसीलवार फेहरिस्त जान-बूऋ 
कर यहाँ दी गई है जिससे मांलूम होगा:कि 


भारती-युद्धके . बादके ही. २२. राजाओके 
समयका जोड 289.बषे आता:है । फिर 
२ राजाओका जोड़ एक हजार वर्ष केसे 


sr 
आ सकता है ? इस: फेहरिस्तमें कितने | मेगाखिनीअका यह कथन अधिक विश्वस. 
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« ही राजाओके नाम काल्पनिक और १०० | नीय समभा जाय, कि भारतीय-युद्धसे 
आदि राज्यःवर्ष-संस्या भी काल्पनिक है। | चन्द्रयुक्ततक १३८ पीढ़ियाँ हो गइ? हमारा 


किबहना, “ह्वितीयग्रासेऽपि . मक्तिका- 
पातः” के न्यायसे देख पड़ेगा कि मह 
भारतमै सहदेवके लड़केका नाम मेघसधि 
है (अश्व० अ० ८२) सोमापि नहीं, जैसा कि 
ऊपर कहा गया है । कहनेका तात्पय यही 
है कि सब दृष्टियौसे विचार करने. पर 
प्रद्योतः . वंशके पहलेके बाहद्र्थ-चश 
सम्बन्धी पुराणाकी बाते केवल काल्पनिक 
मालूम होती हे । 

यहाँ प्रश्न. हो सकता है. कि, यदि 
बाहद्रथ-वंश सम्बन्धी दी हुई कच्ची बातों 
. को निराधार मान ले, तो 
यावत्परीज्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम । 
. पतद्दषसहर्ञ्रं तु शेयं पंचदशोत्तरम्‌ ॥ 

इस ज्छोकम समष्टि रूपसे दी हुई 
बातको क्यों नहीं मानना चाहिये.? परन्तु 
हमारा कथन है कि बिनां जाँच किये 


कि कोई -आंधार-भूत बात था 
प्रमाण जितना अधिक माचीन. या पपू 
कालीन हो, उतना ही. अधिक विश्वसनीयं 
वह माना जाना चाहिये । पूचं पूच बातो 
की परंपरासे देखने पर पुराणोका स्थान 
अन्तिम है । उनके. पहले मेगाखिनीजको 
आर उसके भी पहले वेदागोको स्थान देना 
चाहिये । खयं.दीक्षितने निश्चित किया है 
कि वेदांग ज्योतिषका समय सन्‌ ईसवी- 
के लगभग. १४०० वर्ष पहले है. । उनकी 
यह बात पुराणोके विरुद्ध होती है, :क्यो 
कि यह स्पष्ट है कि भारतीय युद्ध चेदांग- 
ज्योतिषके बहुत यष पहले हुआ है 


परन्तु इससे भी पहलेका प्रमाण, अर्थात्‌ 


सामान्यतः समस्त भरतखणडमे मान्य 
समझे जानेवाले भारतीय युद्धका सन्‌ 
ईसवीके ३१०१ वर्ष पहलेका समय हमे 


उपलब्ध हुआ है; और इससे भो मेगाखि- | 
मोजकी बाताकी विश्वसनीयता अधिक 
सिद्ध होती हे। इसलिये अब उस प्रमाण | 
की ओर ध्यान देना चाहिये । 


_ चेदिक साहित्यका प्रघाण। | 


हम यहाँ चिस्तारपूर्वक बतलावेंगे कि 
मेगाखिनीजकी बातोके विशेष विश्वसनीय |. 
[नेके सम्बन्धमें वैदिक साहित्यसे एक | 
अत्यन्त महत्वपूर्ण ओर. सबल प्रमाणका 
साधन कैसे मिल. सकता है। ऋण्वेदके | 
मंत्राकी जाँच करने पर मालूम ३ 
कि ऋग्वेदमं भारतीय युद्धका क्ष | 
उल्लेख नहीं है; परन्तु भाग्यवश उसमे |. 
भारतीय योद्धाओके पूवंजौका एक मद || 
त्वपूर्ण उल्लेख पाया जाता है । सी | 


और तफसील दिये ऐसे अंकको माननेके 
लिये कोई आधार नहीं हे चषके हिसाब 
लगानेकी कोई दन्तकथा नही वतलाई 
जाती । इसका मूल आधार पीढियाँ ही 
होनी चाहिय । ऊपर बतलाया जा चुका 
हे कि फुटकर चंशोका कुल जोड़ १६०० चष 
होता है। हर एक म्प्य कहेगा कि २२ 
बाहंद्र्थ, ५ प्रद्योत, १० शिशुनाग ओर & 
` नन्द्‌ मिलाकर ४६ पीढ़ियोके लिये १११५. 
अथवा १००६ वष कुछ अधिक नहीं होते। 
` परन्तु, सनः इसवीके लगभग ५०० वर्षोंके 
बाद, भविष्य रूपसे यह वतलानेवाले पुराण 
कारोंका मधून क सुत्र भान लिया जाय, 
कि अथो क रलकरहले भारतीय युद्धतक 
पक हा ५ चश था? अथवा सन्‌ 
इसवीके लगभग. ३०० वर्ष पहले यहाँ 
आकर, तत्क 

Less प्रचलित वंशावलीको | और विचित्रचीयंके बाप शंतडका 


देखकर, लिखतेन्नाले निपल: नी पक एक-शाडे- भा || यह देचां पि शंतनुसे 





५७ भारतीय युद्धका समयं & 





CNN SU 
बडा थां । विरक्त होनेके कारण राज्यका 
अपना हक छोड़कर वह जङ्गलको निकल 
गयां था | महाभारतके आदि पके ७५ चे 
गध्यायमे भी यह वात. स्पष्ट रीतिसे 

॒ बतलाई गई हे। ihn, DN 
- देचापिः खलु बाल एवं अरण्यं चिवेश । 

- शतलुस्तु- महीपालो .बभूव ॥ : 
` ऋृ्वेदेके “बृहद्देवता” ग्रन्थमें यही 
बातबतलाई गई है । घह न्छोक इस 
प्रकार हैः-- म 
आशिषेण्श्व देवापिः कौरव्यश्मैवशंतजु: । 
भ्रातरौ राजपुत्रौ च कोरवेष बभूवतुः ॥ 
` “आष्टिषेण देवापि; और कौरव्य 
शंतनु दोनो भाई, राजपुत्र थे । उनका 
जन्म. कौरव वंशम हुआ ।»: देवापिको 
“आश्िण” इसलिये कहा है कि चह 
ऋष्टिषेण ऋषिका शिष्य हो गया था 
देवापि बड़ा .तपखी था । ऐसी एक कथा 
है कि एक वार शंतनुके राज्यमें अनावृष्टि 
हो गई थी और उस समय शंतनुके लिये 
पजेन्यकी स्तुति. .करके देवापिने वर्षा 
करवाई थी । इस अवसर पर आष्टियेण 
देवापिने जो सूक्त बनाया वह ऋग्वेदके 
द्खचं .मंडलमें. थित. क्रिया गया है । 
ऐसी. समझ है ह कि इस दसवें मंडलमें, 
अनेक ऋषियोक छोटे छोटे अलग अलग 
सूक्त द खैर, देचापिकी कथासे अनुमान 
. होता क. कि सारतीय : युद्ध, ऋग्बेदके 
' , अनन्तर १०० वर्षोके भीतर हुआ । कारण 
यह है कि देचापिका भाई शंतनु, शंतनुके 


पुन भीष्म और विचित्रवीर्य तथां विचित्रः |. 


मौ बौयेके पु घतराए और पांडु थे; और 
युदक समय भीष्मं बुड्ढेःहो गये थे, परन्तु 


वातको. सबसे पहले संसारके 


ने इस 
सन्सुख अक किया है; कि भारतीय-युद- - 


ठ स ऋग्बेद्‌के समयसे' होता. हे। 
भी पार्गिटर साहबक प्रह, सिन्त, 





१०७ 


मान्य है | यही नहीं, किन्तु इस बातका 
समर्थन करनेवाली एक दूसरी बात हमें 
मिली है । महाभारतमै पांचलौको बार 
बार “सोमका? कहा है । द्रोणने अश्य- 
त्थामाको “पांचालो पर आक्रमण :करो” 
कहते समय कहा है किः-- $; 
सोमको न प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता । 
“अपने प्राणौकी रक्ता करके सोमकोः 
को छोड़ मत देना ।” पक स्थान पर दुपद 
राजाको भी सोमककी संज्ञा दी हुई हे । 


बहुत दिनोतक इस बातका पता नही 


लगता था कि ये सोमक कोन थे । परन्तु 
वैदिक इन्डेक्सके आधार पर मालूम हुआ 
कि ऋग्बेदमें “सोमकः साहदेब्यः” कह 
कर सहदेच-पुत्र सोमकका उल्लेख एक 
सूक्तमे किया गया है । पेतरेय ब्राह्मणमे 


भो वणेन पाया जाता है कि सहदेव-पुत्र 


॥ 
a mn 


~ 


सोमकने एक राजसूय यज्ञ किया था; - 


और पर्वत तथा नारद ऋषियाके कथः 
नानुसार, विशिष्ट -रीतिसे, सोमरस 
निकालनेके कारण उसकी अत्यन्त कीति 
हुईं थी । यह सोमक द्रुपद्का पूवेज था । 
हरिवंश (अ० ३२) मे सहदेव, सोमक, 
जन्तु; पृषत्‌ और इुपद्‌, इस प्रकार पीढ़ी 
बतलाई गई है। इससे इस बातका कारण 
मालूम होगा कि :महाभारतंमें घृष्टयुस्नको: 
पांषंत ओर द्रौपदीको पाषेती. क्यों कहां. 
गया है। “साहदेव्यः सोमकः” ऐसा उल्लेख: 
ऋग्वेद्म आया राजसूय 
करनेवाला बड़ा सम्राट्‌ था, अतएव उसके 


वंश्जौको “सोमकाः” नाम मिला;- और 


यह नाम भारतमै बार बार पाया जाता है ।' 


ढुपद्‌ भारतीय युद्धमे था, इस बातसे भी. १ 


थे। इस तरहसे पार्गिटर साहब: | यह मान लेनेमें कोई हर्ज नहीं कि, भारतीय _ 


युद्ध ऋग्वेदके अनन्तर चार पाँच पीढ़ियों- 

में अर्थात्‌ १००--१५० चर्षोमे हुआ । | 
इससे: हमारे अनुमानका पहला 
पेय सिद्ध हो गया जो. कि इस. 


सालिक, गय), by eGangotri 


है । सोमक ४ 





न म क... 


.. & मंहांभारतमीमांसा ® ` 


SSS SO डक रु” 1000 
तरह है । पार्गिटर साहबके कथनाचुसार | गंत आह्ाणांके पहले हुआ ; अलबत्ता 
आरतीय युद्ध ऋग्वेदके बाद १००  वर्षौमे | मालूम नहीं होता फि बह कितने षो 


हुआ । अब हम अपने अनुमानका दूसरा 


_ साधक भाग बतलावंगे । प्रो० मैकूडानल | 
अपने संस्कृत साहित्यके इतिहास-सम्बन्धी 


्रम्थमे कहते हेंः--/“महासास्तको मूलभूत 
ऐतिहासिक कंथा, कुरु. गौर -पांचाल 
रामक पड़ोस पड़ोसमे : रहनेवाले, दो 
राजाओके बीचमे दोनेवाला युद्ध है। इस 
युद्धके कारण और बाद वे लोग एक हो 
गये । यजुर्वदमै इन दोनों जातियोका 
सम्मिलित होना लिखा है। काठक-ब्राह्मण- 
में धृंतराष्ट्र बैचित्रवीय राजाका : वर्णन 
बैसा ही किया गया है जैसा सब लोगो- 
को मालूम है। इससे कहना पड़ता हे 


कि महाभारतमे बतलाया हुआ यह युद्ध 


झत्यन्त प्राचीन समयमै हुआ.। यह समय 
` इसवी सनके पहले, दसवीं सदीके इस 
पार नहीं हो सकता।” इस अवतरणसे 
चिदित होगा कि भारतीय युद्ध-कालके 
सस्बन्धमे बैदिक - साहित्यके : प्रसिद्ध 
पाञ्चात्य विद्वानौका बया. मत है । इस 
विचार-प्रणालीको एक भांग .हमे मान्य 
नहीं है, परन्तु दूसरा भाग मान्य है। 
“प्रोफेसर मैकूडानलने यजुर्वेदका. समय 
सन्‌ ईसवीके १०००.घर्ष पूर्वं रखा है। 
इस, भागको छोड़कर उनके: शेष मतको 
मान्य समझना चाहिये । यजुवंदमे - कुरु- 
पांचालोका एकत्र उल्लेख है और काठक- 
ब्राह्मणमे वैचित्रवीय भ्रृतराष्ट्रका उल्लेख 


है । इससे यह अनुमान. निश्चयपूर्वेक . 


निकलता है कि, भारतीय युद्ध यजुवंदके 
पहले अथवा काठक-न्राह्मणके पहले हुआ । 
इसी अनुमानको. हमारे मतानुसार दूसरी 
सहायता इस बांतसे मिलती है, कि शुक्ल- 


पहले हुआ |“ 


इस प्रकार हमारे अचुमानका पहला 


प्रमेय सिद्ध हो गया । हमारा पहला | द 


प्रमेय यह है कि भारतीय युद्ध जचद 
रचना-कालके अनन्तर १०० वषोमे और 


यजुर्वेद तथा शत्तपथ आह्ाणके कुद 


वर्षौके पहले हुआ । अव यदि ऋग्वेद 
अथवा यज्ुबेदका समय उह्दरांया जा 
सके, तो भारतीय युद्धका समय सहजमै | 
ही बतलाया जा सकता है | यही हमारा | 
दूसरा प्रमेय है। इस प्रमेयके सम्बन्धमे ` 
पाश्चात्यः विह्ाानॉंका और हमारा तीव्र | 
मतभेद है । पार्भिटर साहब कहते हैं. कि, | 
ऋग्वेदके अन्तिम. सूक्तको देवापिका 
पहले सूक्तको विश्वामित्रका मान लेनेपर;, | 
देवापि और विश्वामित्रमै पीढ़ियोके | 
आधार पर ७०० वर्षोकां अन्तर दिखाई | 
पड़ता है; और भारतीय युद्धके समयको | 
सन्‌ ईसचीके १००० वर्षे पहले मान लेने | 
पर ऋग्वेद्का समय. सन्‌ ईसंवीके पूर्व 
१०००-१७०० वर्षौतक पीछे चला जातां | 
है । मालूम होता है. कि : इसमें प्रोफेसर 
मैकूडानलके मतका ही आधारः लिया 
गया है; इसी लिये इन्होंने: यजुवंदकी 
रचनाका समय सन, ईसचीसे १००० वर्ष | 
पूर्वे माना है । पाश्चात्य .पण्डितौने , वेदो" | 
का जो यह रचना-काल निश्चित किया है |. 
उसका आधार क्या है ? उनका अर |, 
हमारा यहीं पर मतभेद होता है। पाश्चात्य. | 
त : बैदिक. साहित्यको ० जित | 
अर्वाचीनं कालकी ओर घसीदनेका प्रय: || 
करते हैं और इस तरहसे चे भरतंखणडके' | 


हरी 
# है ।, 
दडे | 
|. 


प्राचीन इतिहासकी सभी बातौको ` रां | 





यजुर्वदके शतपथब्राह्मण जनमेजय पारी-:| चीन कालको ओर घसीरते रहनेकी भूल | 
क्तितका उल्लेख है। इससे यह सिद्ध है कि | किया करते हैं । पागिटरऔर मैकूडानलः | 
भारतीय युद्ध यजुवद कमर कसमो'अच्क-ा/'के भाककयश्तको'ान्य करके हमारा पहल | 






$ भारतीय युद्धका समय -& . 


“पेय सि हुआ दै। घद यह है कि भार. = गज, 


तीय-युद्ध ऋग्वेदके अनन्तर ओर यज्ुवंदके 


पहले, विशेषतः शतप्रथ-ब्राह्मणके पहले; ये 


हुआ । अब यदि हम निश्चयके साथ 


. बतला सके कि. ऋृग्वेदका; 
अथवा शतपथ-त्राह्यणका समय कौनसा 
है,-तो ` भारतीय युद्धका समय निश्चय 
. पूर्वक बतलाया जा सकता हैः। : ऋग्वेद 

और यजुवंदका समय निश्चित. करनेमें 


थोड़ीसी : श्रड़चन है। यह एक प्रसिद्ध 


बात है कि ऋग्वेदके भिन्न भिन्न सूक्त भिन्न 
. भिन्न समयमे बनाये गये हैं । इसी प्रकार 

यजुवंदकी भी रचना 
होती रही है; क्योंकि ऋग्वेदके पुरुषसूक्त- 
. में यजु॒वेंदका: उल्लेख है । 


खेर, यह बात 
निर्विवाद मालूम होती है कि शतपथ- 
ब्राहाणके पहले ऋग्वेद सूक्तोंकी- रचना 
पूरी हो. गईं थी और ऋग्वेदका एक 
निश्चित पूर्वापर-सम्बद्धः अन्थ तैयार हो 
गया था ।: प्रोफेसर मैकूडानल अपने 
पूर्वोक्त अन्यके ४&वं पृष्ठ में कहते हैं, कि 
व्राह्मण अन्थोकी ऋग्वेद-चिषयक ` भिन्न 
भिन्न चर्चाऔसे ऐसा मालूम होता है कि, 
उस समय क्रग्वेदकी संहिता एक विशिष्ट 
रोतिसे स्थिरतापूवंक निश्चित हो चुकी 
थी; यज्ञवेदके गद्य चचनोंके समान उसंमें 


अनिश्चित-पन नहीं था । शतपथ-त्राह्मणमें 


एक खान पर स्पष्ट कहा गया: है" कि 


सम्भव है, परन्तु ऋग्वेदकी . ऋचाओका 
पाठ बदलना. असम्भव है |? यही ` नहीं , 


॥ 


किन्तु आहारा-अन्थोमे यह भी उल्लेख पाया 


` जाता है कि ऋग्वेदके अमुक सूक्तमे इतनी : 
' शचाएं हैं और इस समय. भी ऋग्वेदमे - 
तेली "ही ऋचाएँ मिलती हैं । कहनेका- 
| तात्पये यह है कि त्राह्मण-ग्रन्थोके समयः 

समभ ऋग्वेद ग्रन्थ शुबद्ध, निश्चित और 


कई शताब्दियोतक 


'पजुबेंदके गद्य चचनोका पाठ बदलना 
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आरणा प्रचलित है कि ऋग्वेदकों 
व्यवस्था करनेका काम व्यासने किया और 
न्यास भारतीय युद्धके समय थे, वह 
उक्त विधानके अनुकूलं है । अर्थात्‌, 
ऋष्वेदके वांद भारतीय युद्ध १०० वर्षोंके ` 
अन्दर हुआ और भारतीय युद्धके : वादः 
ब्राह्मण ग्रन्थ विशेषतः ` शतपथ-त्राह्मण- 

ग्रन्थ तैयार हो गया. 1. महाभारतसे भी 
ऐसा हौ मालूम. होता" है कि: शतपथ- 
आह्मणकी रचना .भारतीय युद्धके बाद: 
हुई । आगे इस बातका उल्लेखः किया हीः 
जायया कि शान्ति० अ० ३१८ में बतंलाये 
अजुसार शतपथ ब्राह्मण: और शङ्क यजु- 
वेदको. रचना याज्षवल्काने-कब ओऔर' कैसे: 
को | उससे महाभारत कालम भी यही 
बिचार लोगोंमें प्रचलित होना पाया जाता: 

कि शतपथ-आहाण भारती युद्धके - बाद 
तैयार हुआ-। अतएव, अंबः यहाँ अत्यन्त ` 
महत्त्वपूरों प्रश्न उपस्थित होता है कि, क्या 
शतपथ-ब्राह्मणका समय निश्चित किया. 
जा सकता हे? “एड 

. कृत्तिकाका ठीक पूर्व. 
उदय होना । | 

“प्रोफेसर मैक्डानललने ब्राह्मए-ग्रन्थोंका 
समय सन्‌ ईसवीके पहले ८००-५०० तक: 
बतलाया है। परन्तु यह समय अत्वन्तः 
भीरुतासे अर्वाचीनः कालकी ओर घसीरा 
हुआ है। प्रोफेसर मैक्डानल ऋग्वेद्को 
सन्‌ ईसंचीके. पू १५००-१००० वषे तक्तकाः 
बतलाते हैं; परन्तु प्रोफेसर: जेकोबी सन्‌ 
ईसवीके पूर्स ४००० वर्षोतक पीछे. जाते 
हैं। चाहे जो हो, शतपथःब्राहणके समयः" 


को अत्यन्त निश्चित रीतिसे स्थिर करनेकेः . 


लिये एक प्रमाण मिल गया है। उसके" 
आधारसे इस ग्रन्थका समय ईसवी खनसे } 
पूचे -३०००' वर्षे ` ठहरा है। यह खोज: 


तम्य भुतिजन्थ समका, जाता,,आ॥0ससाही दी ैाइल खोजका 








११० 
श्रेय शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितको दै जिसे | वे से बे नचात्रौका उदय देखा व उद्य देखा करंतें थे । स्फार 


उन्होने भारतीय ज्योतिष-शास्त्रःसम्बन्धी | 
अपने इतिहास-ग्रन्थमं दिया है।ः उन्होने 
अँग्रेज़ीदोँ पाठकोंके सन्मुख भी अपना 
. इस खोजको “इण्डियन पन्टिक्केरी” नामक 
मासिकपत्रके द्वारा उपस्थित किया. हैः 
परन्तु उसका उत्तर आजतक किसीने 
नहीं दिया । अपनी खोजके संम्बन्धमे 
दीक्षित कहते हैं;--“यह बात निम्वयके 
साथ सिद्ध की जा सकती है कि शतपथ- 
ब्राह्मणंके कमसे कम उस भागका समय 
जिंसमेंसे नीचे लिखा हुआ वाक्य :लियां 
गया है, सन्‌ ईसवीके लगभग ३००० वर्ष 
पूर्व है। चह वाक्य इस प्रकार हैः ` ` 
कृत्तिकाखादधीत | एता ह वै प्राच्यै 
' दिशो न च्यवन्ते संवाणि ह वा अन्यानि , 
नक्षत्राणि प्रांच्ये दिशश्चवन्ते । 5 
: ( अर्थ:--कृत्तिका-नक्षत्र पर अभ्निका 
आधान करना चाहिये। निश्चित बात है 
. कि इत्तिका पूर्व दिशासे च्युत नहीं होती। 
बाकी सब नक्षत्र च्युत हो जाते हैं । ) 
इस चाक्यसे, उस- समयमे, कृत्तिकाका 
ठीक पूर्षमं उद्य होना पाया जाता है। 
साधारणतः ` 
' सभी नक्षत्र पूर्वमे उदयः होतेः ह; परन्तु 





ऊपरके वाक्यमें छत्तिकांके उद्य होनेमें | क्रान्तिवत्तके उत्तरमे है 
और अन्य नत्षत्रीके उदय होनेमें अन्तर | हैं, यानी उसका शार कभी न्यूनाधिए | 


बतलाया गया है। इससे और च्यव्‌ घातु- | 
से, इस वाक्यका यह अथं मालूम पड़ता: 
है कि उदय होते समय इत्तिका ठीक 
पूर्वके “बिन्दुसें ओर अन्य नक्षत्र इस 
बिन्दुके दाहिने अथवा वाएँ ओर दिखाई 
पड़ते थे। ज्योतिष शासत्रके अनुसार इसका 
यह अर्थ है कि जिस समय यह खाक्य' 
लिखा: गया, उस समय कत्तिका ठीक 
विजुवचृत्त पर थी। इस वाक्यसे यह भी 
दिखाई पड़ता है, कि वैदिक ऋषियोने 


पूर्वेचिन्दुका निश्चय" करुः लिया/वयाप्शेरेर oh. 


विन्डुके पीछे हट जानेके कारण, आजकल 
नें | ऊत्तिका पूर्वेमे नहीं उद्य होती। कृत्तिका: 


| नहीं बतलाई गई है। मेरी रायमें इस | 





लोगौकी धारणाके _ अडुसार इतने महत्त्वका है कि उसै पाठको को 





की .आजकलकी स्थितिसे उस समयका 
काल निश्चित किया जा सकता है जब 
कि वह विषुवबत्त पर थी। वह काल सन्‌ 
इसवीके .२६६० वर्ष पू् आते. है । इसे 























जाय तो कोई हजे नहीं । “गणित करके 
मैंने ( दीक्षितने ) यह भी देखा हे कि उस | 
समंय सत्ताइस. नक्षत्रोमेसे दूखरा कोई 
नच्तत्र विषुववृत्त पर नहीं था, अर्थात्‌ | 
पूर्वेमे उदय नहीं होता था । यह वतेमानः 

कालका प्रयोग है--भूतकालका नहीं- | 
कि कृत्तिका पूर्व दिशासे च्युत नहीं होती। . 
अर्थात्‌ इस वाक्यमें पूर्व समयकी बात | 


विधानसे निश्चयपूर्वक सिद्ध होता है, कि | 
यह वाकय सन्‌ ईसचीसे पूले ३००० वर्षोके | 
इस ओर नहीं लिखा गया ।” ( इण्डियन | 
एन्टिकेरो, भाग २४, पृष्ठ २४५) ` | 

दीक्षितके उपयुक्त कथनका खण्डन | 
आजतक किसीने नहीं किया । यह कथंन | 


स्पष्ट समझा देना चाहिये। कृत्तिका-नत्त | 
और वह स्थि | 


नही होंता । जैसे आजकल कृत्तिकाक | 


४) 


सस्पात-बिन्दु किसी दुसरा 


तारागण निधुयद्ससे छूट जाते है| 
की आकृतिले पाठकाँके ध्यास म | 
जप सी? fe ९. 2Gangot “ MS at ४17 


छे भारतीय, युद्धका-समय # ` १११ 
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इस समय कृत्तिका विषुवतरृत्तके ऊपर | भीष्मके पिता शंतनुके भाई थे । इसका 
उत्तरमें है। पहले. किसी समयमै बह | अर्थ यह होता है कि ऋग्देवके वाद थोड़े ` 
विषुवदृत्त पर थी .। क्रान्तिवृत्त और | वर्षोके, भीतर भारतीय युद्ध हुआ। शत- 
विषुववृत्तका कोण २३ अंशोंका है .और | पथ-आह्मणम पूरे ऋग्देवका उल्लेख है 

. कृत्तिकाका शर भी निश्चित तथा स्थिर है। | और जनमेजय पारीक्तित-पांडवॉके पोते 
` इससे यहः परिणाम निकाला जा सकताहै ' का भी उल्लेख है। इसलिये भारतीय 
कि संपातविन्दु उस समय कितने. पीछे युद्ध, शतपथ-ब्राह्मणके -पहले हुआ । 
था। दीक्षितने सन्‌ १६००की स्थितिके ६८° | दीक्षितने, शतपथ-त्राह्णके ` अन्तर्गत 
अंश पीछे होना निश्चित किया है। अर्थात्‌, “कत्तिकाका उदय टीक . पू मे होता है? द्‌ 
१६००के पहले, ६८ ४७२ (प्रति ७२ वषाम | इस वाक्यके आधार पर, उस अन्थका 
संपात पक अंश. पीछे हट जाता है; इस । समय खन्‌ ईसवीके लगभग ३००० वर्ष 
हिसाबसे) = ४८६६ वषं आते है -। इनमें | पूर्व ठहराया है। अतएव भारतीय युद्ध- 
१९०० धरा देनेसे, सन इईसवीके लगभग । का जो समय सन्‌ इंसवीके ३१०१ वर्षे 
२६९६ वर्ष पहले, शतप्रथ-ब्राह्मणका | पूर्व 'माना गया है वह उचित है; और 
उक्त वाक्य लिखा गया होगा।. शतपथ- | ऋग्देवकी रचनाका अंतिम समय सन्‌ . 
भाहणसे कई शताब्दियोंके पहले ऋग्वेद | ईसबीके ३२०० वर्ष पूर्व ठहरंता है । बस, 
तैयार हो गया था। अर्थात आग्वेदका यही हमारी अनुमान-सरणि. है । हम 
अन्तिम काल सन्‌ ईसचीके ३२०० वर्ष | समभते हैं कि इस अजु मान-परम्परामें 
पूव सा सानना चाहिये । भारतीय युद्ध | मीनमेख निकालनेके लिये खान नहीं है । 
 देवके अनन्तर १०० वर्षौमे हुदा, | यह बात मैकूडानल आदि सब पाश्चात्य 
` अतएव दीक्षित द्वारा बतलाये इण काल | पंडितोको मान्य है कि. भारतीय युद्ध 
' प हमने अपने अनुमानकी यह नींव ऋग्देवके बाद और a शतपथ-ब्राह्मणके 
' शाली हे, कि ई० ख० पू० ३१०१ ही पहले हुआ। वे ऋग्देव और शतपथ-ब्राह्मण॒- 
` भारतीय स `~ युद्धका समय निश्चयपूचंक | के. समय को ही इस ओर बहुत खींचते 
| य दोता हे) ` ` .._ | हैं.। परन्तु. यह उनकी भूल है। उसके 
सामने पने केयनका सारांश पाउकोके | लिये कोई दृढ़ आधार नहीं है। दौच्चितने 
धामने संचषेपमें फिर रखते हैं। ऋग्देचमें, जो समय बतलाया है वह ज्योतिषविषयक 


ते वेवापिका चने देवापि, के साजा तिरके निश्चित... 
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व कम आजका 
या है। बह कमी खंडित नहीं , में होना बन्द हुआ; और इस समय भी 
किया जा सकता । ऐसी द्शाम हम | चह पूर्वमे नहीं होता । ऋषियोने सब 
थोड़ा इस बातका विचार करगे कि दीक्षित सनके केरीव ३००० वर्षोके पहले कृत्तिका: 
द्वारा : निकाले हुए प्रमाणका क्या उत्तर | का उद्य पूर्वमे देखा । २०० चर्षोंमे उसका 
` दिया जा सकता है । Bi 5 पूचेमे उद्य होना घम्द हो गया। अब यि 

समरणकी कल्पना असम्भव है।  पाञ्चात्य विद्ानोके मताडुसार यह मान 

दीक्षितके कथनका उत्तर आजतक | लै कि शतपथ- ब्राह्मण ईसची सनके लग. 


किसीने नहीं दिया । अतपच. अपनी | भग =?” वर्षोके पूच लिखा गया, तो | 
कल्पनाके द्वारा हम वतलावेगे कि उसका | गरन उठता है कि जो घटना सन्‌ ईसवी- , 
क्या उत्तर दिया जा सकता है। कभी | चे ९००० वर्षे पहलेखे बन्द हो गई थी, | 
कभी इस तरहको उत्तर अप्रत्यक्ष रीतिसे | अर्थात जिस कततिकाका २०००; वर्षोसि 
' सन्मुख आता है, इसलिये हमे उसका भी | ठीक पूंवेम उदय होना: वन्द्‌ हो गया था; 
विचार करना. चाहिये- । कुछ - खोंगांका उसके ` सम्बन्धमै शतपथे यह चाक 
कथन है कि इस तरंहके विधान स्मरणके | * 7 लिखा जा सकता .था. कि उसका | 
आधार पर किये जाते हैं। कत्तिकाका पूर्वमें | उद्य पूर्वमे होता है? यह स्मरण भी | 
| लोगोमें इतने समयतक कैसे रह : सकता 
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उद्य होना प्राचीन कालमे क्रषियोने म थि 
देखा होगा और यह: वात अद्धत होनेफे है? कत्तिकाका: ठीक पूव बिन्दुर्म उद्य | 
कारण लोगोके स्मरणम सँकंड़ां 'वर्षोतक | दोना ऋषियोने सन्‌ ईसचीके लंगभग 
रह गई होगी । इस कारण, यद्यपि | २०००. चर्ष पूर्व. बारीकीसे देखा. था। | 
शतपथ-प्राह्मण अर्वाचीन कालमे लिखा | यदि उस समय उनका उतना शानः | 
गया हो, तो भी उसमें इस वातका उल्लेख तो सम्भव है कि आयौंका शान इसी | 
 किया' गया होगा । इस प्रकार, स्मररए- | तरहसे आगे भी कायम रहा: होगा; और | 
मूलक इस कर्पनाके! मानकर शतपथ- | यश्याग दिके करनेचाले, : भविष्य | 
ब्राह्यणके चचनका प्रमाण खण्डित, किया | भी आकाशको ओर देखते रहे होगे। त | 
जा'लक्त्राहै। जे `. उनके ध्यातमै यह भी आ गया होगा रिं | 
` “परन्तु हमारा मत है किं यह स्मरण- | कुत्तिकाका : उद्य ; पूर्वमे नहीं होता: | 





सम्बन्धी कल्पना नहीं ठहर .सकती । 


र ०८ ४ 


शतपथ-ब्राह्मणके वाकामे चर्तमान काल 
का प्रयोग किया गया है, भूतकालका 
नहीं । कोई मचुष्य यह कह सकेगा कि 
उसे नुस समयमै धूमकेतु ' दिखाई पड़ा; 
परन्तु धूमकेतु न दिखने पर ऐसा कोई 
नहीं कहेगा कि धूमकेतु दिख रहा है, 
कृत्तिकाका उदय ठीक पूर्व दिशामें होता 
था और वह करीव करीब १००-१५० वर्ष 
तक पूर्वेम न ही होता रहा; परन्तु सम्पात- 
बिन्दुके पीछे हटते रहनेके कारण कुछ 


अतपव,, स्मरण-सम्बन्धी. कल्पना: यह | 
" ; ० ु लोग आक्तेप कर - सकते हँ कि श्र : 
कल हम लोग चैत्रवैशाखको जो बस 
ऋतु कहते हैं, वह स्मरणके आधार | 
केहते है। यदि प्रत्यक्ष स्थिति देखी जा | 
तो सम्पातके पीछे चले जानेके ट 
पहले किसी समयमें चसन्तका पह 
महीना चैत्र था. शरीर उस. समयसे य्‌ वास EB | | 











| शाखको वस्रन्त आतु कहनेकी. 
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हे; परन्तु हम: पहलेकी तरह 


` को ही.वसन्त ऋतु कहते है और पुस्तको- 
में भी लिखते Po । धार्मिक याताम भी 


इसी प्रकार. पिछले नियम खिर रहते हैं 
गौर. बदली हुई. नई स्थिति पर दुलेच्य 


कर दिया जाता है। यह आक्षेप पहले 


तो सम्भवनीय और ठीक दिखलाई पड़ता 


है, परन्तु . यहाँ वह प्रत्युक्त नहीं हो 


सकता; क्योंकि इत्तिकाके ठीक पूर्बमें 
उद्य दोनेकी बात 'खाभाचिक रीतिसे 
बतलाई गई है। यह बात रोज़के .पाठकी 


अथवा धार्मिक विधिकी नहीं हो गई । 


दूसरी बात यह है कि जब प्रत्यक्ष स्थिति 
और -पिछले समयकी खितिमें अधिक 
अंतर पड़ता है, तो नित्यका पाठ भी 
कई वार बदल जाता है। चैत्र-वैशालको 
वसन्त ऋतु कहनेका पाठ, ऋंतुकें एक 
महीने : पीछे . हर 'जानेके कारण, बदल 
भी दिया गया है । अर्थात्‌ पहले: जब १५ 
दिनांका अन्तर ध्यानमै आया, तव महीने 


पौर्णिमासे 'गिने जाने लगे और १५. 


दिनि पीछे हरा दिये गये । जब इससे भी 
अधिक A अन्तर देख पड़ा, : तब. ज्योति- 


यन “मीनमेषयोर्चसन्तः” का पाठः है 
शरु कर. दिया । 
` इत्तिका-रोहिणीः 
 लितथा; चह अब अश्विनी-भरणी- होः 
_ गया है। सारांश, हमारी राय है कि जो 
. भेरना दो हज़ार वर्षौसे बन्द हो गई थी 
` बहुत बदल -भी गइ थी, चह: शत- 


पहले वैदिक. कालमें 
पेसा नक्षत्र-पाठ प्रच- 


तरहंसे कभी लिखी नहीं जा 






७०५८ he मानों. चह आजकी है | कोई ५ 
क्वि ष्ट शासक ` कि वतमान समयका कोई. 
हि कविः 1 - वणेन वसन्तके. समान 
ही करेगा--प्रीष्मके ही समान करेगा। 
"शस प्रकार स्सररा-सस्बन्धी कल्पनाके 
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सिद्ध होता .है कि छत्तिकाके ठीक पूर्मं 
उद्य होचेके सम्बन्धको, सन्‌ ईसयोके. 
३००० वंके ' पहलेकी घटनाको बैदिक: 
ऋषियोने उस समय देखो था । इससे : 
मालूस होता है कि उस समग्र आयौंकी - 
उन्नति बहुत हो चुकी थी । उन्होंने चारों 

दिशाओंके बिन्टुओंका स्थान निश्चित कर्‌ः 
लिया. था और वे ताराओके उदय-अस्तको . 
रक्‌-यत्ययसे देखा करते थे । परन्तु इसमें 

आश्चयं करने योग्य कोई वात. नहीं 

है। सब लोग जानते हैं कि ईजिप्ट और 

वैविलोनके प्राचीन लोग चंडुत उन्नत थे। 
उन्होने सन्‌ ईसचीके लगभग ४००० वषौं- 
के पहले दिशाओंके विन्दु खिर कर- लिये -. 
थे। ईजिप्टमें पिरामिडोक सुज और बेबि-: 

खोनमें “जिशुरात”. अथवा मन्दिरोके : 

कोण ठीक चारो विशाअके :विन्दुओंके : 

अचुकूल हैं । ऐसी दशामें, यह खाभाव्रिक : 

है कि हिन्दुस्थानमें सन्‌ ईंसवीके ३००० : 

वर्ष पहले आर्य लोगोको दिशाओंका ज्ञान : 

था । हिन्दुस्थानमे आयोने . पिरासिड नही: 

बनाये; तथापि चे यज्ञयाय किया करते - 
थे। यश्ञामे प्राची-दिशाका साधन आवश्यक: 
और वर्षसत्र करते समय विषुव दिवस: 
का बडा महर माना गया है। उस दिनं: 

सूर्ये ठीक पूर्वमें उदय होता है,: अतएव : 
प्राची-साथन करना बहुत कठिन नहीं श |: 
आयोकी यह.ज्ञानोत्नति आगे; भी. सिर 
रही ओर यजयागादि क्रिया आरी थी:। 

यदि शतपथ-बाह्म॒णकों सन्‌ ईसवीके ८००. - 
वर्षकै पहसेका. मान ले और. कहें :कि. 
बीचके २००० वर्षतक तारागणका 'अत्यक्ष, 
देखा, जानां बन्द नहीं हुआ था: और. 
छत्तिकाको उद्यं पूर्वमे नहीं होता था, 
तो उसमें यह वाकय कमी नहीं लिखा जा: _ 
संकता था कि कृत्तिकाकां उद्य ठीक पूच-: 


। दे अवतात का? 024५ ) मेता दै | हि पिके ३०००: 
| ¬ शतपथः वाक्यका खण्डन में हं १४८२ । यदि, सन्‌ 'ईसस्रीक . : बलि 
रही, किया जा सकता (पक्के क “पशलेके/'ममण्नेमे3ख्यर्योकीः प्रगति: 
! १ पु 
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तारा-नक्ञआंकी जाँच कर सकते. थे, तो 
यद्द भी भाना जा सकता है कि उनमे 
शंतप्थ-माक्षण लिख सक्नेकी योग्यता 
भी उसी समय अवश्य थी । सारांश रूपमे 
इसी बातको सच समभना चाहिये कि 


जिस समयका यह दक-प्रत्यय है, उसी. र 
श्‌ हि थे; परन्तु अब ईजिप्ट देशमै मिलनेवाले 


खमय शतपथ-त्राह्मण लिखा गया था । 
पाश्चात्य विद्वानोंके दारा सभीत 
निश्चित किया हुआ वेदिक 
साहित्यका समय । 


_ पाश्चात्य विद्वानाने शतपथ-त्राह्णका 
- समय सन्‌ ईखचीके ८०० वर्षे पहलेका 


बतलाया है। यदि इस कालका निश्चय करते 


समय. किसी अत्यन्त अचल . प्रमाणसे 
काम लिया गया होगा, तो हमे. थोड़ी 
बहुत. कठिनाई मालूम होती । उस दशामें 
- इस बातका संशय हो जाता, कि ढ़ 
आधारो पर बने हुए दो भिन्न भिन्न मतो- 
मेसे कोन मानने योग्य है। परन्तु, बात 
ऐसी नहीं है.। पाश्चात्य विद्वानाने वेद्क- 
साहित्यके समयको केवल . अन्दाजसे 
निश्चित किया है और यह अन्दाज भी 
भीरुता और कंजूसीके साथ किया गया है। 
उदाहरणार्थं, उन्होने ऋग्वेदके भिन्न भिज्न 


सूक्तोकी रचनाके समयको लगभग ५००. 


वर्षाका मानकर, सन: ईसवीके पहले 
१५०० से १००० वर्षौं तकका बतलाया है; 
और. ब्राह्मण ग्रन्थोका ३०० वर्षौतक 
रंचा जाना मानकर, उनके लिये सन्‌ 
इसवीके पहले ८०० से ५०० तकका समय 
बंतलाया है । ग्रीक लोगोंकी उन्नतिके 
संमयसे भारती आये लोगाकी संस्ऊतिको 
अधिक . प्राचीन बतलानेकी हिम्मत 
पा्चात्यामे होती ही नहीं। जब होमर 


खन्‌ ईसचीके एक हजार वर्षोके पहलेसे. 
अभिकं प्राचीन 'सिव्ः> तसही, को सकल?” "शिशक्षालेस-अथया"इंष्टिका । ( टुटके ) "३ हो | * १ | 
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इतनी बढ़ी चढ़ी थी.कि वे इक-प्रत्ययसे | तब वे भारतवर्षे व्यासको भी उससे 
ही चद्‌ आगे नहीं ले जामा चाइते । परन्तु मेनिथो. - 


के द्वारा मिली हरै ईज्िप्ट देशकी. राज्ञः 


-हुई बेबिलोनकी राज़वंशावली सन्‌ ईसपी- 





LC 
उससे. 


बंशावली और बेरोससके द्वारा लिखी 


- ABT as es, Se Yas 
= 
के 


के ४००० वर्ष पहलेतक जा पहुँचती है। 
पहले उन्हें सूड अर अविश्वसनीय मानते 


शिलालेखो और खाड्डिया देशमै मिलने: | 
वाले.ईटके खेखोसे ये चंशावलियाँ सच्ची, 
सिद्ध. होती . है और सन ईसवीके, पूर्व 
३००० वर्षौसे भी पंहलेकी मालूम होती | 
हैं। ईसाई लोगौकी धार्मिक धारणा ऐसी | 
है किं उसके अजुसार मजुष्यको उत्पत्तिः 
का ही समय सन्‌ ईसवीके पूर्व? ४००४ 
माना गया है। परन्तु आधुनिक पाश्चात्य - 
विद्वान्‌ इस घारणाका त्याग करने लगे हैं 
ओर श्रव प्राचीन इतिहासके विभाग सो. 
वर्षकी गिनतीसे नहीं किये जाते, : किन्तु 
हजारों वर्षकी, गिनतीखे किये जाते हैं। 
एक इतिहासकारका कथन है किन | 
“जुष्य ओर पृथ्वीकै खस्बन्धका हमारा | 
शान शीघ्रतासे चढ़ रहा है । सन्‌ ईसवीके | 
पहले ४००४ चर्षको आदसकी उत्पत्तिका. 
समय मानना किनारे रखकर इजिप्टके | 
इतिहासकार कुछ पिरामिडौके, समयकी | 
उससे भी पूर्चका मानने लगे हैं ।” 

इसी तरह अब हिन्डुस्थानके प्राचीत | 
इतिहासको सँकड़ेके हिसाबसे नहीं,कित्त | 
हजारके हिसाबसे विभाजित करगे | _ 
चाहिये । यह , इतिहास, . बैबिलोत | 
इतिहासकी तरह, सन. ईसवीके पूव 
३००० के भी परे चला जाता है। प्रोफे 1 
सर जेकोबीने ज्योतिषके प्रमाणके आधा. 
पर ऋग्देवके कुछ सूक्तोंका समय स | | 
ईसवी पूर्व ४००० तक सिद्ध किया. ६ | | 
यह सस है कि. हिन्दुस्थानमें पिरामिउँ। | ` 
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ऐसे नहीं मिलते. जिनसे बुद्धके पहलेका | मैंक्समूलरने आर्चडीकन प्रेटको इस 


इतिहास जाना 'जाय । परन्तु, हमारे ' बातका गणित करनेके लिये कहा कि 
ऋग्वेद आदि वैदिक ग्रन्थ पिरामिडसे | उत्तरायण धनिष्ठा नक्षत्र पर . कब : होता 
भी अधिक भव्य तथा अभे है। इन | होगा। ये भी अधिक खींचातानी करने 
ग्रन्थों ज्योतिषके विषयमै: पाये जाने- ' पर इस समयको सनईसचीसे पूयं ११८६ 
चाले उललेख, समय निश्चित करनेके लिये, | के वाद नहीं बतला सक । सारांश यह है 
_ शिलालेखोंसे भी अधिक विश्वसनीय | कि जब वेदाङ्ग ज्योतिषके समयको सन 

और निश्चयात्मक है । अतएव हिन्दुस्थान- | ईसवी के पहले १२०० अथवा १४०० वर्ष 
का प्राचीन इतिहास सहस्नोकी संख्यामें | मानना -चाहिये, . तो शतपथ-द्राह्मणका 
बतलाया जा सकता है। बह इस तौर | समय उससे भी. पहले होना चाहिये। 
परः--ऋग्देचका समय, सन्‌ ईसबीसे | अर्थात्‌ , वह सन्‌ ईसचीसे पूर्वे ८०० वर्ष हो. 
पूर्व चौथी सहस्री, अर्थात्‌ ४०००से ३००० | ही नहीं सकता। यहाँ भी पाश्चात्य विद्वान 
तक; आयुर्वेद और घ्राह्मण ग्रन्थांका समय, | यही तर्क करते हैं कि धनिष्ठामे उदगयन 
तीसरी खहस्री, अर्थात्‌ ३०००से २००० | का स्मरण रहा होगा और वेदाङ्ग ज्योतिष 
तक; बेदांगोका समय, दूसरी सहस्री, | बिलकुल अचाचीन कालमें सन्‌ ईसवीके 
अर्थात्‌ २०००-१००० तक; और गद्य तथा | पूर्व ३०० के लगभग वना होगा । उनका 
अन्य सूजोका समय, पंहली सहस्री; | कथन है कि जव धनिष्ठाके आरम्भमें 
१००० से सन्‌ ईसवीके आरम्भतक । | उद्गयन था, उस समय वेदाङ्ग ज्योतिषी 
शंकर बालकृष्ण दीक्षितने शतपथ ब्राह्मणका गणितपद्धति खिर की गई होगी; परन्तु 
जो समय उसके अन्तर्गत ज्योतिष-विष- | जब वह ग्रन्थ वना. तब पिछली परिखिति 
यक वचनके आधार पर निकाला है, बह | का उल्लेख बतेमानके तौर पर किया गया। 
224 तरहसे अमान्य समझा जाने योग्य | परन्तु यढि यह सच है कि वेदाङ्गकी 














“अदा | | : तो उसी समय गरन्थका -तैयार . होना 
: बेदांग ज्योतिषका प्रमाण | ' ` | 
होता था, चह १००० वषोमें, ग्रन्थके लिखे 
जानेके समय, अवश्य ही बदल गया 
होगा । अर्थात्‌, थनिष्ठामे उद्गयन खन्‌ 
इसवीके १४०० अथवा १२०० वर्ष पहले 
था, और ग्रन्थ लिखा गया ३०० में। बीच- 
के. १००० चर्षोकी अवधिमै बह पाडे 
अवश्यःहटा होगा और यह वात ग्रन्थ 
कारको मालूस हुए बिना न रही दोगी। 
तब फिर चह कैसे बतलाता कि उद्गयनं 
धनिष्ठामें था ? और वह उस गणित 
पद्धतिका खीकार कैसे करता जो उसके 
"अवधारण हुई कोई, "घराहमिहिरसे 


पह बात अन्य ग्रमाणोसे भी निश्चित 
मालुम होतीं है कि शतपथ-प्राह्मंणका, 
सन्‌ ईसचीके पूर्व -८०० वर्षका, पाइचात्य 
- विद्वानोंके दारा ठहराया हुआ समय 
गलत है ।. वेदाङ्ग-ज्योतिषके समयको 
दीत्तितने,. डसमेंके ज्योतिष-सम्बन्धी एक 
पेचनके आधार पर, निश्चित -किया है । 
में होत कहा गया है. कि उत्तरायण अनिष्ठा 
“होता है । इससे दीक्षितने चेदाङ्गका 
हे  गरितसे सन्‌ .इसवीके १४०० 
म पहले कायम: किया है। इस समयके 
सस्बन्धेमै शङ्का होनेके कारण ओफेलर! 


ज्योतिषपद्धति उस समय खिर हुई थी, 


' आननेमै क्या हज॑ है ? दूसरी बात यह है | 
कि उस समय. धनिष्ठामे जो -उद्गयन . 


a " 


| 








११६ 
भी झंपने समयकी खितिको 'देखकर 
साफ कहा है कि धनिष्ठामे उदगयन नहीं 
होता । इसी प्रकार वेदाङ्ग ज्योतिषकार 
का भी कथन होगा। सारांश यह है कि 
ज्योतिष-विघष्रयंक वचनौ और प्रन्थोको 
झूठा बनाना न तो सम्भव होगा और नं 
मान्य | तात्पयं यह है. कि वेदाङ्ग ज्योतिष- 
का समय सन्‌ ईसघीके पहले १७४०० से 
१२०० तक ही निश्चित मालूम होता है । 
शतपथ-त्राण इससे भी पहलेका होगा, 
बादका नहीं हो सकता । 


. _ शतपथ-त्राह्मशका निश्चित समय, 
कंमसे कम उस भागका समय जिसमेसे 
ऊपरका वाक्य लिया गया है, सन्‌ ईसची- 
से'पूर्चे ३००० वर्ष है । यह बात निर्विवाद 
है कि ऋग्बेद-ग्रन्थ, समश्र शतपथ- 
ब्राह्राणकै पहले, सम्पूर्ण हो गया था। 
अर्थात्‌, ऋग्वेद, शतपथ-त्राह्मणके हर एक 
भागसे पहले पूरा तैयार हो गया था । 
इससे ऋग्वेदका समय सन्‌ ईसवीसे पूर्व 
३२०० वर्ष मान लेनेमे कोई हजे नहीं है । 
संथूल मासे भारतीय युद्ध ऋग्वेदके 
बांद १०० वर्षामें हुआ। अतएच उस 
युद्धका, सन्‌ ईसवीसे पूर्व ३१०१ का, सवे- 
मान्य समय वेदिक साहित्यके आधारपर 
इढ़ प्रमाणोसे सिद्ध होता है।. | 





` जरासन्ध-यञ्च । 


' इसके सिवा भिन्न भिन्न अन्तर्गत 


' घ्रमाणासे भारतीय युद्धका समय सनः 


इंसवीसे पूर्व ३१०१ ही निश्चित होता हे । 


यह समय मेगास्िनीज़के आधार पर, 


कलियुग-आरम्भके विषयमे ज्योतिषियोके 


प्रमाण पर:ओऔर बैदिक साहित्यके द्वारा, 
इन तीन हढ़.प्रमाणोसे निश्चित होता है। 
यहातक हमने इस बातको देख लिया: 
है । भारतीय 'परिष्चितिक ख़रूप्रको श्राप 1पाण्चास्थुफक्त दैन पद्रस पुरुषसेघकी ® बातसे' म “३ 
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पर भी यही समय निश्चित होता है | बस 
के मुख्य दो खरूप बतलाये जायँगे। महा. 
भारतमें कथा है कि जरासन्ध एक यज्ञ 
करके च्तत्रियोको बलि देनेवाला था। लोग 
समझते है कि वह कथा थोड़ी 
अद्भत ओर काल्पनिक है । महाभारत 
श्रीकृष्णके सुखसे 'कहलाया गया है कि; 
शिच को बलि देनेके लिये तूने क्षत्रियांको 
कैद्मे डाल रखा है। इस कथाका सूल. 
खरूप क्या है ? क्या यह बिलकुल काह्प- 
निक है ? इस विषयमै विचार करनेपर 
मालूम होता है कि इसमें ऐतिहासिक 
सत्य.है। देख पड़ता है कि इसके सूलमे 
पुरुषमेधकी बात है । शातपथ-ब्राह्मणके | 
एक स्थानके घणंनसे विदित होता हे कि, : 
पुरुषमेध काल्पनिक नहीं हे--भारत- | 
वषेमे - किसी समय चह - प्रत्यक्ष किया 
जाता था । - कदाचित्‌ उसका प्रचार : 
यहाँ थोड़ा ही रहा हो, परन्तु शतपथम- 
उसका जो सूक्ष्म वर्णन. किया गया है, | 
उससे मालूम होता हे कि वह किसी | 
समय प्रत्यक्ष किया जाता था। इसका | 
दर्जा अश्वमेधसे भी बढ़कर था, श्र | 
इसी लिये इसका फल यह बतलाया गया 
है कि इस यज्ञके करनेवालेकोः असीम | 
राजसत्ता मिलेगी । .इसकी भिन्न भिन्न | 
विधियाँ और बलि दिये जानेवाले पुरुषाक | 
वणन तथा संख्या चर्तमान समयमै भय” | 


डुर मालूम होती है; परन्तु जान पड़ता | 
है कि. शतपथ-आहाणके समयमे यहःयशं | 


प्रचलित था। आगे चलकर वह शीघ्र हीः | हु 
बन्द हो गया होगा और अश्वमेधकी भी | 
प्रवृत्ति कम हुई होगी। मालूम - होता है | 
कि भारतीय युद्धके समयमै जरासन्ध | 
इस तरहका पुरुषमेध करनेवाला था अ | | 
श्रीक्ष्णने अपने उदात्त : मतके अछुसा | _ 
कहा था कि जरासम्धको इसी क रखते 
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सह अनुमान निकलता है कि भारतीय 
युद्ध हिन्दुस्थानम अत्यन्त प्राचीन कालमें 
हुआ होगा । अर्थात्‌, वह शतपथ-प्राह्मण- 
के पूर्व हुआ होगा | आजकलके किसी 
ग्रन्थ अथवा कथामे पुरुषमेधकी पत्यक्ष 
बात नहीं पाई जाती । तात्पर्य यह' है कि 
हमने सन्‌ ईसचीसे पूर्व जो ३१०१ वर्षका 
समय खिर है, वह निश्चयात्मक मालूम 


होता है | 





चान्द्रवषे-गणना । 


दूसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह | 

कि इस बातका प्रमाण भारतीय-युद्धकी 
कथाम ही मिलता है कि भारतीय-युद्ध 
बहुत प्राचीन: समयमें हुआ था । कौरवों 
और पाण्डवौने द्यूत खेलकर अन्तमै 
यह करार किया था कि जो पराजित होंगे 
उन्हें : बारह वर्षतक वनवास और . पंक 
वर्षतक अज्ञानवास -भोगना पड़ेगा; और 
अशातवासके समयके अन्द्र प्रकट होने. 
प्र फिर भी उतना ही वनवास भोगना 
पड़ेगा | इस निश्चयके अनुसारः दूतम 
पराजित हो जानेके कारण पाण्डवोने 
अपना सब राज्य दुर्योधनके अधीन कर 
दिया और वे वनवासको चले गये। वन: 
भास ओर अज्ञातवास पूरा करने: पर-जब. 
मकर हुए, तब दुयोधनसे अपना राज्य 
मांगने लगे | दुर्योधन कहने लगा कि-- 
1 ' वनवास और अज्ञातवास 
पूरा नहीं किया है” और पाण्डव कहने. 
लगेकि--“ पूरा किया है।» अतएव इस. 
पादविवादके कारण भारतीय-युद्ध -उप- 
खित हु । कुछ आचोपकोने इस. विषयः 
के सस्बन्धमें एक. बहुत बड़ा आक्षेप उप-. 
स्थित किया है। वह यह है. कि यद्यपि 
तरह बर्षोंके पूषे ही प्रकट 
तथापि. युद्ध आरस्भूकरनेका प्राप्त | 

















इधनको गाड़ी बेची जाय 
गांडी पर रकखी 
ही बेची जातो है, न कि ल 
ही । क्या करारके समय सौर 
वर्षोकी 


बारी 
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यहाँ व्यासजीने दुयों £नके ही माथे मढ़ 
दिया है। अतएव; यहाँ प्रश्न उपस्थित होता , 
है कि पाएडवोने अपना करार पूरा किया 
अथवा नहीं ? यहा प्रश्न जव भीष्म पिता- 
महसे किया गया, तब उन्होने जो उत्तर 
दिया वह मनन 
जवाब है क्रि“ 


न करने योग्य है। उनका 
नाक्षत्रिक लक्षन-का 


कालगतिसे सूर्य-चन्द्रंका 

लके साथ भेद हो 

जाता है, इसलिये त्येक पाँच बामे दो 
महीने अधिक होते हैं। और इस हिसाब- 
तेरह वर्षौमै पाँच महीने और बारह 
रात्रियो अधिक हो जाती हैं ।” भीष्मके 
कथनका सारांश यह है कि सौर माससे 
तेरद वर्षोंके पूर्ण होनेके पहले हो पाएडव 
प्रकट हुए; परन्तु चान्द्र वर्षोके 'हिसाबसे. 
तेरह वर्ष पूर्ण हो गये और पाण्डवोने 
करार र पूरा किया । अब ` इसपर कुछ 
रोका इस विषयमे और यह कहना है 
० भीष्मने ` यहाँ ,एकपक्षीय न्याय 
किया है । शब्दोंका अर्थ हमेशाकी समभरः 
के अनुसार ही किया जाना चाहिये । 
यह बात प्रकट है कि यदि चार. रुपयेमें 
प, तो सचमुच 

हुई जलाने योग्य लकड़ी. 

न कि लकड़ीकी खुद गाड़ी. 
र या चान्द्र 
बात तय ` कर: ली गई: थी ? तब 
कहना पड़ेगा क्रि अपने देशमें पू्ंकालसे: 
ने चान्द्र ओर वषे सौर समके. 
है, इसलिये उक्त प्रश्न ही. उपस्थित 
नहीं हो सकता। वर्ष तो सौर ही थे; 
परन्तु भीष्मने उन्हें चान्द्र - मानकर 


` पाएडवोके पक्तमे न्याय किया [” यह 


दलील सचमुच अत्यन्तः महत्त्वपूर्ण है]: 
क्या भीष्मने सचसुचः एकपच्षीय न्याय ` 
किया है? यदि वैदिक कालसे भंरतः- 
खण्डमे सोर घषं प्रचलित था, तो प्रतिज्ञा- 
परलिके-दी. लक्कच्चसें न्म्-बर्षोसे गणना 
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करना अन्यायपूर्ण होगा। ऐसा करना 
उपयुक्त : लकड़ीको गाड़ीके उदाहरणके 
समान अन्यायपूणे दोगा; अथवा ठीक 
बैसा ही. होगा जैसा महसूदने किया 
थाः। महमूदगजनचीने फिरदौसी कवि 
को प्रत्येक कचिता-पंक्तिके लिये ' एक 
दिम ( सुवण मुद्रा ) देना कबूल करके 
अपने करारको पूरा करनेके समय, जान 

चाँदीके नये दिहंम बनवाकर 
जो अन्याय किया था, उसी प्रकार भीष्म- 
का उक्तं निणेय भी अन्यायपूण होगा! 
यदि चतके समय चान्द्र वष प्रचलित नहीं 
थाः तो यही कहना पड़ेगा कि सत्यनिष्ठ 
पॉएडवॉने झूठां बर्ताव किया, ओर जो 
संकडौ राजा तथा लाखो क्षत्रिय पाणड 
खौकी ओरसेः लडे, उन्होने आँख बन्दकरके 
अंस॒त्पक्षका स्वीकार किया । अर्थात्‌ यही 
मानना पडता है कि, दतके समय सौर 
ओर चान्द्र दोनों प्रकारके वषे प्रचलित 
थे । घतके समय इस वातका करार होना 
रंह गया था कि कौनसा वर्ष माना 
जायगा । अन्तमं यह वादविवाद उपथित 
इंआ कि करारवाले वर्षको सोर मानना 
चाहिये या चान्द्र | खीकार करना: पड़ेगा 
कि दुर्योधन आदि कौरव सोर वर्षको 


मानते थे ओर पाण्ड चान्द्र त्रषेको मानते 


थे; क्योकि इसका स्वीकार किये' बिना 
भारती युद्धके झगड़ेका असल: कारण 
ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता । 
हमारी राय'है कि दुर्योधन 


कहते थे: 


बात यह है कि युद्धके समय हिन्दुस्थानमे | 


यह-है .कि पाण्डव . चान्द्र वषे मानने 


ओर. कणः 
सौर मानानुसार जो यह विवाद करते थे 
कि तेरह वर्ष पूरे नहीं हुए, चह-टीक था; 
चान्द्र मानानुसार पाण्डव लोग जो यह 
तेरह वर्ष पूरे हो गये, वह 
भी ठीक थो; और भीष्मे. पाणडंयोंके 
पत्तमं जो न्यायः किया. बह भी यथार्थ 
था. । आजकल हिन्दुथानमे सरकार 
रोगन सिकिलं व्र्षेक्ो अली -हे "व्युसलः' उज थ्व” किया हे उसका विचार 


- क महासारंतमीमांसा ® ` 


क 
मान चान्द्र वर्षको और हिन्दू सौर वषको 
मानते हैं । ऐसी दशांमे -मीयाद 
कायदेमे स्पष्ट लिखा है कि मोयाद और 
मिती: ऑरेगज़ी -रीतिसे मानी जायंगी 
द्यूतके समय चूत खेलनेवालोम इस प्रकार 
वर्ष-सम्बन्धी कोई करार नहीं हुआ था| 
जब एक पत्त. सौर वर्षको भाननेवाला 
ओरं दूसरा चान्द्र वषको माननेवाला था 
तो वर्ष-गणना किस प्रकार की जाती! '| 
भीष्मका यह न्याय एक दृष्टिले योग्य हो 
है कि यदि कौरव पराजित होते तो उन्हे | 
तेरह सौर वष, वनवासमे रहना चाहिये. : 
था । परन्तु उखे. दुर्याधनने नहीं माना 
और इसी कारण भारतीय युद्ध उपस्थित | 
हुआ । अस्तु; बात यह है कि यंतके | 
समय यदि हिन्दुस्थानमे आजकलकी नाइ 
चान्द्र वर्ष बिलकुल ही प्रचलित न होता, | 
तो भीप्मका न्याय अयोग्य और पक्षपात 
पूर्ण अवश्य कहा जाता। सारांश, भारः | 
तीय युद्धकी उपपत्ति. -जाननेके लिये दो | 
बाते अवश्य माननी पड़ती हें। पहली | 


चान्द्र वर्ष प्रचलित था; और दूसरी वात 


वाले थे | इन दो बातौसे ही. भारतीय | 
युद्धकालके ` निणेयका- साधन उत्प | 
होता-है। किन्दा | 

विराट पर्वकी कथासे भी प्रकट होता | 
है कि'यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न संशयग्रस्त था। | 
और इसी लिये उसका निर्णय न्यायाधीश | 
भीष्मसे पूछा गया। भीष्मको उत्तर क्‍ 
के पहले ही द्रोणाचार्य- पिछले | 
(विराट० अ० ५१) मे कहते हँ “जब कि ; 
अजुन प्रकट हो चुका हे, तब पारडी | 
अशातचास अवश्य ही पूरा हो गया है। | 
अतण, दुर्याधनने - पाण्डवोके 
वासके पूणं होने अथवा नं होनेके समच 
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: केरके, हे भीष्म, यथोचित उत्तर दीजिये।? | शी । इस गड़बड़को मिंडानेके लिये ज्यू 
. यदि भारतीय युद्धकालके. समय भारतः | लियस सीजरमे चान्द्र मास और चान्द्र 
 चर्षमें. सोर वर्ष ही प्रचलित होता, तो | वषक्का त्यायकर' ३६५॥ दिनोका सौर वर्ष 
ड्रोणाचार्यके मनमे.इख प्रकारकी शङ्का ही | और: न्यूनाधिक दिनांके सौर मास शुरू 
उपस्थित.न होती; क्योंकि यह बात गो- | किये | यूनानियोमे मी पहलेपहल चान्द्र 
प्रहएके समय हर एक बतला सकता था | मास और चान्द्र वर्ष प्रचलित थे। एक 
कि अशातवास परा, हुआ या नहीं । | महीना उनतीस दिनांका तो. दूसंरा तीस: 
अर्थात्‌ उस समय चान्द्र वर्ष भी प्रचलित | दिनोंका मानकर वे लोग ३५४ दिनांका: 
था,ओऔर पाण्डव उसीको मानते थे । श्रध चान्द्र वर्ष मानते थे। जब आतुचक्रमें गलः 
हम ऐतिहासिक दिसे इस - वातका | तियों होने लगीं, तब सोलनने अधिक मास- 
- विचार करेगे कि ऐसी परिस्थिति हिन्दु- | की पद्धति शुरू की । ईजिप्शियन लोगोंकोः 
स्थानमे कव थी । यह बात मालूम हुई थी कि सौर वर्षमें 
हिन्दुस्थानमें चान्द्र वघ कष प्रच- | २६५ दिन होते हैं। चे ३० दिनोंका महीना 
8409 27285 ललित गा मानकर ३६० दिनोमें एक वर्ष पूरा करते 
की Yo RRR थे ओर ५ दिन अधिक मिला देते. थे.। 
` चान्द्र महीने पौर्णिमा तथा: अमा- | तिसपर भी $ दिनकी भूल होने लगी । 
बस्याके कारण सहज ही ध्यानमै. आते | अतंपच. ३६५ ५५२ १४६० चर्षोमें उनका 
हैं, और ऋतुओंके फेरफारके कारण सौर | वर्ष सब अतुओमे घूमने लगा । ` पारसी: 
वर्षे ध्यानमें आता है। यद्यपि बारह चान्द्र | लोगोमें - भी ३६० दिनोके वाद ५ दिन 
मास और एक सौर वर्षका स्थूल रूपसे | अधिक जोड़नेकी -पद्धंति है। सारांश, 
हो जाता है, तथापि यह मेल पूण | भिन्न सिन्न प्राचीन लोगोके सामने चान्द्र 
रूपसे नहीं होता; और इसी कारण पूर्व | वषे और सौर वर्षका मेल करते समय 
कालमें कालगणना कई _ बखेड़े उत्पन्न | अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई थीं, और 
हुए थे। इन बखेड़ोके कारण ही ज्यू और | भिन्न सिन्न रीतियाँ .उपयोगरमे लाई यई: 
अरव लोगोंने चान्द्र वर्षका खीकार करके | थी । हिन्दुस्थानमें भी इसी प्रकार कटिः 
९ वषको छोड़ दिया ।- आजकल | नाइयाँ उपस्थित .होनेके कारण. प्राचीन 
सुसलमान लोग भी इसीको मानते ह कालमे भिन्न भिन्न रीतियाँ उपयोगे 
पनका वर्षे सब ऋतुओंमें चक्कर खाकर | लाई गई थी । आगे चलकर उनका भिन्न 
से स्थान पर आ जाता है । रोमन लोग भिन्न परिणाम हुआ और अन्तमें वर्तमान 
'माचेसे १० चान्द्र मास मानते | पद्धतिका अवलम्बन किया गया। अब हम 
थे और कई दिन खाली छोड़कर, जब | इसी विषयके इतिहासका विचारः करगे 
श सम्पात पर आ जाता था.तब, फिर- | - - मालुम होता है कि ऋग्वेदके समयमें 
चान्द्र मास मानने लगते थे। : कुछ | स्थूल मानसे ३० दिनका महीना और १५ 
बोजे २६०... जा: न्यूमाने -अत्येक दो | महीनोंका वर्ष मानते होंगे। ऋग्वेद्म 
' तेदैस दिन जोड़ देनेको प्रथा जारी | कई स्थानोमै ऐसे चक्रका वर्णन है जिसमें | 
कौ । घमेणुरु लोग इन अधिक दिनोंको | बारह आरे ( डण्डे) और ३६० कीलें 
किसी एक महीनेमें मिला देते थे ।  इस' | कथित हैं। बारह चान्द्र मास rk द्निमे 
"यः बहुत. कडाइ तवोती नसे को होतै और चक ५३ 
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'दिचसे न पाल 7 जि जय अधिक होत होता है। यह | 
ऋग्वेद्के समयमे उपस्थित हुई होगी; 
परन्तु यद बात नहीं मालूस होती कि 
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इसकी क्या व्यवस्था को गई थी । मालूम. 


होता है कि तैत्तिरीय-संहिंताके समय 
तथा ब्राह्मण्‌-कालमे यह बात पूणं रीतिसे 
मालूस थी । इस कारण वर्षके तीन भेद- 
सावन, चान्द्र और सोर--हो गये थे। 
सावन नामक स्थूल. मान पहसेसे ही 
प्रचलित था। उसके विभाग ये हैं। छः 
दिनका एक षडह, पाँच षडहका एक 
महीना, और बारह महीनेका एक वर्ष । 
इस गणनाके कारण पौरिमा और मा- 


वस्यामे गलतियाँ होती थी । तब बीचमै 


एक दिन लो छोड दिया जाता था। इससे 
उत्सर्गी र we क भेद 
उत्पन्न हो गये; क्योकि कुछ लोग दिन 
छोड़ते थे, ओर कुछ न छोड़ते थे.। तैत्ति- 
रीय सं हिताके “उत्खज्या नोत्खज्या इति 
मीमांसन्ते. व्रह्मचा दिनः” इस अजुवाकमें 
इसी विषयकी चर्चा है । इस सूक्तसे 
भालूस होता है कि उस समय सावन 





का अजुचाक 'गचाम गवामयनम्‌? के वार्षिक 
` सभके सम्बन्धमे है । इस थे के वार्षिक 





पौरणिभाको है | | ॥ [ ॥ 
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किया गया किजिस मासमे सूर्य-सक्रार्ति 
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स 
चाले। यह स्पष्ट मालूम होता है किः 
बारह. चान्द्र मासोंमें वर्ष पूरा करनेधाहने | 
लोग तैत्तिरीय संहिता ` और ब्राह्मण | 
ग्रन्थके समय थे। शतपथ-त्राह्मण (कांड 
११,१--१०) मं कहा गया है कि इस तरह. 
के ३० चान्द्र वर्षोके बीतने प्र वर्ष सदः 
ऋतु-चक्रोम घूम जाता है । तथापि, मालूम _ 
होता है कि अधिक मास रखनेकी प्रधा | 
न थी । तात्पय यही दिखाई पड़ता है कि | 
तैत्तिरीय-संहिता और ब्राह्मणः ! 
चान्द्र वर्षे माननेवाले बहुतसें लोग थे। | 
हमने पहले बतला दिया है कि यही समयः -| 
भारती युद्धका था। पहले यह भी बत | 
लाया जा चुका है कि भारती युद्ध ऋगेद | 
के बाद ओर व्राह्मण-ग्रन्थके पहले डुआ। | 

.. अब. हम यह विचार करगे कि सौर || 
वर्षे और चान्द्र वर्षका मेल. मिलाकर | 
आयोंने सौर वर्षका ही प्रचार कबसे किया! || 
घेदांग ज्योतिषमें यह व्यवस्था की गई है |. 
कि पाँच चर्षोका एक युग मानकर । ह| 
ढाई वर्षौमें एक महीना अधिक न जोड़ा |. 
चाहिये । यह व्यवस्था स्थूल हिसावकी | ` 
है, अतपच इसमें कुछ वर्षोके बाद दित || 
बढ़ जाते हैं; इसलिये एक क्षय मास रखते | 
की प्रथा. शुरू की गई । यही वेदांग ज्यो: | 
तिषका समय सन्‌ ईसचीसे पूवे. १४००के | 
लगभग है। इसके. बाद जब राशि; आ || 
आदि विभागास्मक गणित स्थिर क्रिया |. 
गया और:सन्‌ ईसवीके: आरस्भके लग | | 
भग नये. सिद्धान्त प्रचलित इप, उस | 
समय पाँच: सम्वत्सरोके. . युगकी प्रथा | 
छोड़कर: यह नया सूच्म सिद्धान्त . खि i 
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इससे सिद्धान्त आजतक ri 
से पकर होता है कि 
कै क + Y | ` चान्द्र 
i शक थे 200 + 
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# भारतीय युद्धका समय ४ 


I TD SOD CC Sa सनम लगा वानटाभियोलनाणयति 


हो गये थे । यह तो निर्विवाद: है ही 
परन्तु यह भी मालूम होता है कि. वेदांग 
ज्योतिषके ब्राद भी चान्द्र वर्षक्रा प्रचार न 
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संहितामे बारह महीनोंके बारह नामोके 
सिवा तीन नाम सन्सपे, मलिम्बुच और 
अंहस्पति भी दिये गये हैं । इनमेसे संसर्प 








रहा: होगा, क्योकि वेदांग ज्योतिषमें | और मलिम्लुच अधिक मासोंके: नाम हैं 


चान्द्र वषे का उल्लेख बिलकुल नहीं हे। 
इससे यह अनुमान निकलता है कि भारती 
युद्ध वेदांग ज्योतिषके बहुत पहले इआ । 
' . भारतीय युद्धके वेदांग ज्योतिषके 
बहुत पहले होनेका अनुमान निकालनेके 
लिये कुछ. कारण है जिसके बारेमे हमें 
ओर भी विचार करना . खाहिये-। दीक्षित 
कहते है कि यह जाननेके लिये कोई साधन 
नहीं हे कि वैदिक. कालमे अधिक मास 
कितने महीनोमे रखते थे। वेदांग ज्योतिष- 


में कहा है कि ३० महीनोमे अधिक मासं 


होना चाहिये । जब चेदांग कालमें यह 
नियम था, तब इसके सम्बन्धमे वेदकालमें 
. भौ कोई नियम अवश्य होगा। हमारा मत 
है कि भीष्मके उक्त वचनमें यह. नियम 
दिखाई पड़ता है । हमारा मत है कि पाँच 
वर्षोमे एक द्म दो महीने अधिक रख 
देनेकी प्रथा, भारती युद्धके समय अर्थात्‌ 
तैत्तिरीय संहिता ओर ब्राह्मण ग्रन्थके 
समय रही होगी । इसका णक प्रमाण है। 
पाँच वर्षोका युग. बहुत प्राचीन कालसे 
प्रचलित है । तैत्तिरीय ब्राह्यणमें पाँच 
वर्षोके. भिन्न भिन्न संवत्सर, परिचत्सर 















'सहीने पव 


॥ दु चौ वर्षोके बाद एक चय मास रखनेकी पद्धति 

. शुरू हुईं। तात्पर्ये, ब्राह्मण :कालमै दो 

धिक नेकी महीने और. एक क्षय महीना 
स्खनेको प्रथा रृही होंगी ।:,वाजसनेयि 
छड 


और .अंहरुपति क्षय मासका. नाम .हे.। 


अब प्रश्न यह है कि अधिक मासके नाम दो 
क्यों रखे गये ? अनुमाने: मालूम होता 
है कि तीस महीनौके बाद एक अधिकं 
मांस ` होनेका . वेदांग-कालीन नियम 
व्राझण-कालमे नहीं था । उस समय यह 
नियम रहा होगा कि पाँच  वर्षोके बाद 
दो महीने:जोड़े. जाये, और उन्हीं :दोके . 
ये भिन्न,सिन्न नाम हाँगे। सारांश, भीष्म 
के चचनसे.पाँच पाँच वर्षोम दो अधिक 
मासका होना पाया जाता है। सिद्ध हे 
कि यह रीति वेदांगके पहलेकी है; अर्थात्‌ 
उसका समय सन्‌ ईसव्रीके. पू ३१०१ 
वर्ष माननेमे कोई हरज नहीं है। `: 
यहाँ यह शंका: होगी. कि. यदि. पहले 
चान्द्र-वर्ष मानतेः थे, अर्थात्‌ लौकिक और 
वैदिक व्यवहारम _ चान्द्र-वषंका उपयोग 
होता था, तो उन:महीनोके नाम, क्या: थे ? 
यदि अधिक महीने जोड़े न जायँ, तो यहं 
नियम भी नहीं रह सकता. कि: प्रत्येक 
महीनेको पौरिमा अमुक नक्षत्र पर ही रहे 
अर्थात्‌, चैत्र, वेशाख आदि नाम. भी नहीं 
हो सकते.। कारंण यह है कि ये नाम उन 
उन. महीनोंकी पोणिमा पर रहनेवाले 
नत्ञत्रौके दवारा प्राप्त हुए है। इसका उत्तर 
यह है कि.पहले चैत्र, चेशाख. आदिः नामो 
का प्रचार सचमुच हीन. था।-संहिता- 
न्राह्मण-ग्रस्थौमे. चेत्रारदि महीनोके. नाम 
कहीं नहीं पाये जाते, : जिससे उनका 
भच्चारमे नः रहता सिद्ध होता है। फाल्युनी 
पौर्णिमा:इत्यादिः संज्ञका प्रचार हो जाते 
परः सी महीनोंके फाल्गुन आदि तामोका 
प्रचार होनेमे चहुतसा समय लग गया! 
( द्वीक्षित, पृष्ट ३६ ):.पहले  महीनोके: दो 
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प्रकारके नाम थे। मधु-माधव इत्यादि 
नामकी तरह अरुण-अरुणरजा आदि 
दूसरे नाम थे। ये नाम तैत्तिरीय त्राह्मणमे 
गाये हैं । मधु आदि नाम तो ऋतुवाचक 
हैं, पर चान्द्र वर्षे ऋतुओके अजुकूल नहीं 
दै । इसलिये, दूसरे नाम. चाम्द्र-चषंके 
महीनोके होंगे । जब अकेला सौर वर्ष प्रच- 
'लित हुआ, उसी समय चेत्र, वैशाख आदिं 
नामौका प्रचार इआ। चान्द्र वषके अप्रच- 
लित हो जाने पर चान्द्र माखोके पहलेके 
नाम भी खभावतः लुप्त हो गये। यहातक 
कि श्रब उनका पता भी लोगौको नहीं हे | 
चान्द्र वर्षके प्रचलितं होने पर चेत्र 
श्रादि नामका प्रचार हुआ । दोक्तितने 
बतलाया है कि इन नामका प्रचार कसे 
_ इआ। इनका प्रचार सन्‌ इसवीके पूव लग- 


भग २००० के समय हुआ (दीक्षित; पृष्ठ दिनोंका सौर वर्षे वेदांग ज्योतिषको बिलः | 
१०२), अर्थात्‌ २०००के बाद चान्द्र वष अप्र- ¦ कुल मालूम ही नहीं । परन्तु चतुर्थरके | 
चलित हो गया। भारती युद्ध चान्द्र वर्षके | मतपर मुख्य आक्तेप यह है कि.जब ऐसा | 
प्रचलित रहते समय हुआ; अतपव उसका | निश्चित नियम था कि श्रौत-धममें सावन : 
समय सन्‌ इसवीके पूचे २००० के पहले | वर्ष तथा ब्याज, द्यत और व्यवद्दारोमे | 


वर्तमान भारतमें चेत्र | चान्द्र वर्षको मानना चाहिये; तो क्या वह | 
वैशाख आदि महीनोंके नाम पाये जाते नियम दुर्योधनकों मालूम नहीं था ? और | 


होना चाहिये 


हैँ; परन्तु महाभारतका समय सन. ईसवी- 
के लगभग ३०० चष पहलका है आथात 
उस समय चेत्र घेशाखादि नामोंका ही 
प्रचार था ओर पहलेके सब नामौके 
्रप्रचलित हो जानेके कारण चे महा 
भारतम नहीं पाये जाते । 

हमने यह मानकर ही भीष्मके वचन- 


का आदर किया है कि पाएडच भारतीय | 


युद्धफे समय लौकिक व्यचहारमें चान्द्र 

वषका उपयोग करते थे । परन्तु अब 

` हमें यह देखना चाहिये कि चतुर्धर रीका- 
कारने दूसरी तरहसे उसका जो अर्थ सम- 

भानेकां प्रयत्न किया है, वह कहाँतक ठीक 
। वह कहता है 


“बष्ठ्याधिकशर्तर्तरयद्चात्मा"” 'सार्चन/ (लिये के गियर कब प्रकट हुए ! 
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स पय द्वादशवाषिकादिणु 
उपयुज्यते, “त्रीणि शतानि पंचपष्टिदिना 
पञ्चदश घटिका इत्यादि सौरसघत्सर 
मानं स्मात । वर्घापनादौ तु चांद्रेण „ 
अथः सावन वर्ष ३६० दिनोका होता | 
है । वह गवामयन इत्यादि सत्रोमै उप. | 
योगी होता है। सौर वर्षका मान उ | 
दिन ओर १५ घड़ी है । यह: सीते कमं | 
अर्थात्‌ स्थतिम कहे इण कर्मौके सम्वन्ध 
मै काम .आता है और वर्धापन (ब्याज | 
के हिसाब करने आदिमे ) चांद्र वर्ष उपः | 
गी होती है ।”. चतुधरने यह चात : 
अपने समयके सम्बन्धमे. बतलाई है; वह | 
कुछ भारती युद्धके समयकी नहीं है। : 
तैत्तिरीयमें कहा है कि गवामयनादि सत्रों | 
भी चांद्र वर्ष मानना मना नहीं है । ३६५१ 








= का 


क्या द्रोणको भी मालूम न था ? ऐसा | 
नियम होता तो झगड़ा किस वातकी | 
था ? सारांश, चतुधरका किया हुआ अथ । 
मान्य करने योग्य नहीं है; यही मानता | 
पड़ता है कि पाण्डव चान्द्र-बष मानते थे | 
और दुयोधनादि कौरव सौर-चषं मानते थे | 

ऊपरके प्रमाणसे भी भारतीय युद्धका | 
अत्यन्तं प्राचीन कालम होना 
होता 


क्या पाणडयोंने वनवासकी शँ - 
_च्ान्द्र-सानसे पूरी को !? | 
इसी विषयसे सम्बन्ध रखनेवार | 
पक प्रश्न यह है, कि पाण्डव हँ | 





& भारतीय युंङका संमयं # 


अशातवासका. समय चान्द्र वर्षेसे 


पूरा किया या नहीं अर्थात्‌ यह देखना 
चाहिये कि पाएडवोका प्रणपालन चान्द्र-- 


मानसे सिद्ध होता है या नहीं । महा- 
भारतमें वतलाई हुईं परिस्थिति थोड़ीसी 
संद्ग्धि है। तथापि हम इस प्रश्नको हल 
करनेका प्रयल करंगे। महाभारतमै इस 
बातका कहीं उल्लेख नहीं हे कि पाएडव 
बनवासके लिये कब गये । महाभारतमें 


द्यूतके महीने, सिति अथवा ऋतुका भी. 


उल्लेख कहीं नहीं है। चतुंधेरने अपनी 


. टीकामे यह मान लिया है कि पाएडवोने 


आश्विन-कातिकके महीनामे जुझा खेला 
होगा । एसा मान लेना साधारण व्यब- 
हारक अनुकूल है, क्योंकि दशहरेके बाद 
दिषालीतक सभी जगह लोग जूआ खेलते 
हैं। अस्तु; यह वर्णन पाया जाता है कि 
गो-प्रहणके समय पहले अज्ञुन प्रकट हुआ 
और दुर्योधन आदिने' उसे पहचाना। 
उसका रथ भी घहाँ आकर उसे मिला। 


उसने अपने हाथकी चूड़ियाँ तोड़ डाली 


और कानोसे सुवणं कुरडलोको निकाल 
दिया। महाभारतमें बतलाया गया है कि 
यह गोग्रहण किस. (ज्ञितिको हुआ; 
परन्तु आश्रयकी वात है कि उसका 
महीना नहीं बतलाया गया है। विराट 


: पर्वेके ३१वें अध्याये कहा गयां है कि 


शमा कष्णःपच्तकी सप्तमीको गोग्रहणके 
य दक्षिण गया; और घही यह भी कहा 


गया है कि उत्तर गोग्रहणके लिये कौरव: 


केष्ण पकी अष्टमीको ( दूसरे ही दिन ) 
गये. परन्तु यह नहीं बतलाया गया है 
किस रुष्ण पक्तकी यह सप्तमी या अष्टमी 
त महीनेकी है। हम बतला चुके हैं 





प्रश्नको बहुतेरे आदमियाने उपस्थित किया | युद्धके बाद प्रचलित हुए । चान्द्र-मासके 
.है। कुछ पाठकोंकी इच्छा यह जाननेकी 
` _ भी होगी, कि पाएडवोने वनवास तथा 
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जो अरुण, अरुणरजा आदि नाम उस 
समय प्रचलित थे, उनमेंसे एकाध नाम 
सूल भारतमे यदि रह गया तो कोई आश्चर्य 
नहीं । यह नाम पीछे लुप्त हो -गया होगा । 
चाहे कुछ हो, कृष्ण पक्षकी यह सप्तमी 
ग्रीष्म ऋतुकी मालूस होती है, क्योंकि 
उस समय ग्रीष्म ऋतु होनेका वर्णन है 
(चिराट० अ० ४७)। इससे मालूम होता 


है कि यह अएमी, सौर ज्येष्ठ कष्ण पक्तकी 


अएमी होगी । यह नहीं कहा जा सकता 


' कि ज्येष्ठ बढी अष्टमीको पूरे तेरह वर्ष 


नहीं हो चुके थे। उस दिन युधिष्टिरने 
बिराट राजाके हाथसे पासेकी मार सही: 
थी; परन्तु इसका कारण यह नहीं था 
कि उस दिन वे प्रकट नहीं हो सकते थे-- 
इसका कारण यही था कि उस समय 
प्रकट होना प्रशस्त नहीं मालूम होता था। 
आगे घर्णन किया ही गया है कि उचित 
समय देखकर पाण्डव एकदम प्रकट हो 
गये । इसके सिवा, प्रारस्भमे ३१चे झध्या- 


' यमै कहा गया है कि--“फिर उस तेरहवें 


वर्षके अन्तमै सुशमाने विराट राजाकी 
गोओका हरण किया ।” इसमें साफ साफ . 
कहा गया है कि बदी सप्तमीको तेरह वर्ष 
पूरे हो गये थे। अष्टमीको अजुन प्रकट 
हुआ था, परन्तु वह नियत समयके दो 
दिन पहले प्रकट नहीं हुआ था | यह भी 
स्पष्ट है कि यदि समय-सम्बन्धी दो हो | 
दिनौकी भूल हुई होती, तो दुर्योधनने 
भी इतना झगडा न किया होता । सौर 


'वर्षेके मानसे दुर्याधनका खयाल यह था: 


कि आश्विन बदी अष्टमीको अर्थवा उसके 
लगभग जुआ हुआ था और आश्थिनके 
पहले ही जेठ बदी अष्टमीको शज्चन पह- 
खान लिया गया, अर्थात्‌ वह नियत समय- 
के चार महीने पहले ही प्रकट हो गया; 


झै मारशीर्षादि महीने जाती, सिस एडको फिरबनबाल मोगना - 
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खाहिये | दुर्याधनके भाषणसे यह नहीं 
दिखलाया जा सकता कि पाएडव कितने 
दिनोके पहले प्रकट हुए थे । तथापि यह 
नहीं कहा जा सकता कि केवल दो हा 


दिनोकी अवधि बाकी थी । “बदी अष्टमी 


को दुर्योधन आदि मित्रमणडली गोग्रहण 
के लिये गई” इस उल्लेखमे महीनेका नाम 
नहीं है। इससे, सम्भव है कि, फेत्रल 
तिथिका महत्व समभा जाय । परन्तु; 
दशमीको सब पाणडव : प्रकट : होकर 
विराटकी गद्दी पर वैठे;-इस कथनसे यह 
नहीं कहा जा सकता कि दशमीको अवधि 
संमा्त होंती थी । अन्य प्रमाणोसे भी 
सिद्ध क्रिया: जा सकता है कि केवल 
दो ही दिनोका अन्तर नहीं था । जिस 
समय गोग्रहणकाः निश्चय किया गया, 


उस: समयके. वादचिचादको भध्यानमेः 


रखना चाहिये । २५ब अध्यायमें, पाएडवो- 
की खोजके लिये भेजे हुए दूतोने वापस 
आकर कहा है कि--“पाण्डवौंका कुछ 
- भी पता नहीं मिलता ।. केवल यह बात 
मालूम हुई है कि विराट नंगरमे गन्धर्वौने 


कीचकको मार. डाला।” उस समय दुर्यो- 


धन कहने लगा--“पाएडवॉका पता 
लगना अवश्य चाहिये। पाएडवाँके अज्ञातः 
वासका समय प्रायः समाप्त हो गया है; 
बिलकुल थोड़ा समय बाकी रह गया है। 


यदि वे अपना प्रण पूरा कर आवँगे, तो वे 


हम लोगो पर चिदे ह्ण रहेगे ” इस 


वाक्यसे सचमुच यह मालूम नहीं: होता 


कि कितनी विशिष्ट अवधि बाकी रह गई 


थी; परन्तु आगे चलकर करके भाषण- 


से बह निश्चित हो जाती है। कर्ण कहने 


लगा-- राजा साहब; पाएडवॉकी खोज 
करनेके लिये दूसरे होशियार और निपुण: 


जासूस शीघ्र भेजे जाये 1: .इसे सुनकर 
दुर्याधनने दुःशाखनको शीघ्र ही दूसरे 


` गुप्तचर भेजनेकी पआ्ञानी१'इसस्ले'पकि2-" 'कर्ममुसे र असई बचोंमें दस वर्षौ 


- छ महाभारतमोमांसा # 


> न 
होता है कि दूसरे जासूस भेज़कर पार 
वोको ठूँढ़ निकालनेके लिये अवधि ३ 


थी। यदि दो दिनकी ही अवधि होती 


तो दूसरे जासूस भेजनेसे कुछ लाभ न | 
™_ 20 
होता । यह सम्भव है कि आठ महोनेको 


अवधि समाप्त हो चुकी हो और चार 


महीनेकी बच रही हो । इसी सभामें वह | 
त्रिगर्त राजा भी वैठा था जिसका परा. | 


भव कीचकने किया था। उसने. विराट 


पर आक्रमण करनेकी सलाह दी और | 


यह सलाह ठीक समभी जाकर आक्रमण 
किया गया। इस आक्रमण पांण्डवोको 
प्रकट करने-करानेका बिचार ` बिलकुल 


नही था | यह वात अचानक हो गई। | 


सभाकी उक्त बातासे भी यही दिखाई 
पड़ता है कि उस समय चार महीनेकी 
अवधि बाकी थी | यह भी स्यष्ट हे कि 


चान्द्र ओर सोर मासमे चार महीनेका | 


अन्तर पडा । यह समभकर कि पाण्डव 
चार मासके पहले ही पहचान लिये गये, 
दुर्योधनने,कहा--“अश्ञातवासका तेरहवाँ 
वर्ष अभोतक समाप्त नहीं हुआ है | 


राज्य-लोभसे अन्धे हो जानेके कारण उन्ह | 
इस बातका स्मरण न रहा होगा; अथवा | 
काल-गएनाके विषयमे हमारी | 
धारणा ही भ्रमपृण होगी। इसमें जो | 
कुछ सत्यांसत्य हो उसे भीष्म बतला द | 
इससे दुर्योधनके भी मनमै शङ्काका होता | 
सिद्ध होता है । ` मालूम: होता है कि | 
उसके मनमै यह सन्देह था, कि. पाण्डव | 
चान्द्र वर्षका पालन करनेवाले है; अतण्व || 


कदाचित्‌ उनके तेरह वर्ष पूरे ` 


हो । आश्विन, ज्येष्टआदि महीनोके शरम | 
उस समय शुरू नहीं हुए थे। परन्तु यह | 


हारे । पाँच वषमे स्थूल मानसे 
अधिक जोड़ देनेके नियमसै, 


स्पष्ट है कि दोनोंके नाम एकसे. दी न ( 


हे 
१ 
+ 


३ | 


} 
5. 
[| 


चोचा | 


हा 
९) 
1७ 
| 

४ 
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- महीने अधिक तो हो ही चुके थे, 


आगे और भी १ महीना तथा १२ रात्रियाँ 


बढ़ गई । अर्थात्‌, भौष्मने यह निर्णय 
किया कि चान्द्र मानसे पाएडबॉके तेरह 
वर्ष पूरे हो चुके सवका. सार यह हे कि 
जुआ आश्विन बदी अष्टमीको सोर वर्षमै 


हुआ था । उसके वाद १३ वर्षो . चान्द्रः 
_ ९ 
मास पीछे हटकर चान्द्रमानके: तेरह वष 


ग्रीष्ममे ही पूरे हो गये । चान्द्रमानके 


तेरह वर्ष सौर ज्येष्ट बढी सप्तमीको पूरे 


हो गये। उसी दिन सुशर्माने दक्षिणम 


गोग्रहण किया; - ओर अषएमीको कौरचों- 
ने उत्तरमें गोग्रहण किया । इससे यही 


मेल ठीक होता है कि ज्येष्ठ बदी अष्टमो- 
को अर्जुन पहचाना गया और दशमीको 
पाण्डव योग्य रीतिसे विराट - खभामें 
प्रकट हुए.। आजकल महाभारतमे केवल 
सुप्तमी-अष्रमीका उल्लेख है, महीनेका 
उल्लेख नहीं है । इसी कारण यह भ्रम 
उत्पन्न होता है। | 


* इसके आगेकी घटनाको मितिके साथ 


मिलाना चाहिये ! इसके आगे विराट- 


नगरमै उत्तरा और अभिमन्युका जो 
विवाह हुआ, वह आषाढ सुदी ११ तक 


हुआ होगा । श्रीकृष्ण, अभिमन्यु आदिके 
द्वारकासे आने पर यह चिधाह हुआ । 
इसके बाद सब लोग एकञ्न होकर; 
उपसब्य नामक एक सीमा-स्थान. पर 
रहकर, युद्ध-सासग्रीका ` संग्रहः करने 
लगे । कार्तिक सुदीमें श्रीकृष्ण राजदूत 


- भनेकर सुलह (सन्धि) की शर्तें तय 
करने गये। उन्हें सफलता न हुई। मार्ग 


तेरसको युद्ध आरम्भ हुआ 

और बह अठारह द्नोतक चला । उसमें 
अभिमन्यु मारा गया। विवाहके समय 
त्तरा सयानी थी, अतएव उसे गर्भ रह 
जाना सम्भव है। अपने पतिके युद्धसे 


पय «2 
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गर्भवती होगी। आगे फागुनम उसका 


प्रसव हुआ । उस समय सरा हुआ लड़का 


पेदा हुआ । गर्भ धारणके समय पतिकी 
श॒त्युके. दुःखसे ऐसा हो जाना सम्भव हे। 
उस खत वालकको भ्रीकृष्णने अपने दिव्य 
प्रभावसे जिला दिया। उस समय पाण्डव 
हस्तिनापुरम न थे; वे द्रब्य लानेके लिये 
हिमालय गये थे। उनके वापस आने 
पर कहा गया है कि चैत्रको पौर्णिमाको 
युधिष्टिरने अश्वमेघकी दीक्षा ली। यह भी 
कहा गया है कि इसके लगभग एक 
महीनेके पहले परीक्षितका जन्म हो चुका 
था । अर्थात्‌ उसका जन्म फागुनमे हुआ। 
यह वर्णन पाया जाता है कि चह कम 


दिनोमे अर्थात्‌ उचित समयके पहले 


( छः महीनेमे) हुआ; अतएव उसके माता: 
पिताका ब्याह. कमसे कम आघाढ्मे हुआ 
होगा। इस क्रमसे गोग्रहणका महीना 
जेठ ही निश्चित होता है। चतुर्धर टीका- 
कारने-पाण्डवोके प्रकट होनेका जो समय 
चैत्र बढी १० बतलाया है, वह गलत है। 
पहली बात यह'है कि ग्रीष्म ऋतु होनेका 


स्पष्ट वचन रहने पर 'गोग्रहणका चैत्रमे 


होना नहीं माना जा सकता | दूसरी बात 


यह है कि चतुर्धरने अन्दाजसे जो लिखा 


है कि जूआ आश्विनमे हुआ, वह ठीक है। 
तब चैत्रसे छः महीने ही होते हैं। दुर्यो- 
धनकी समभके अनुसार अज्ञातचासका 
आधा ही समय बीता था-इससे कुछ 
अधिक समय नहीं बीता था । ऐसी दशामें 
दुर्याधनके इस कथनसे विरोध होता है 
कि प्रायः अधिक समय बीत चुका। इसके 
सिवा, पाँच महोने भी अधिक मासके हो 
जाते हैं और भीष्मके वचनसे मिलान नहीं 
होता। सब बातोका विचार करने पर 


जूणकी मिति आश्विन बदी अष्टमी और 


पाणडवोके प्रकट होनेकी सिति ज्येष्ठ बदी 


"रेके समय बह तीन सार अहो नीकी॥ अपी ही दीक मातम होता दै। ख्ीपरयके 





२०वें अध्यायमे, उत्तराके विलापमे, कहा 5 ष्ण वृतकर्म करमेके सिको जज 
गया है कि-“मेरा ओर आपका समागम. 
छुः महीनोंका था, सातवम आपको सत्यु 
हो गई।? इससे ब्याहका वैशाखमै होना 
ठीक जमता नहीं, ज्येष्ठ बदी ११का 
ठीक मालूम होता है; अर्थात्‌ मागेशीष 
बदी ११को छः महीने पूरे होते है। ये 
आश्विन ज्येष्ठ आदि महीने सौर चषके 
ही हैं । स्मरण रहे कि ये नाम भारती 
युद्धके बादकी पद्धतिके अडुसार बतलाये 
गये हैं। उक्त विवेचनसे मालूम होता दे 
कि पाण्डवौने अपनी शर्त चान्द्रमानसे 
पूरी की । इसलिये यह सिद्धान्त इढ होता 
है कि पाणडव चान्द्र मानका वर्ष मानते 
थे। ओर इस इस रीतिसे हमने भारती 
युद्धका जो समय वैदिक कालीन शतपथ- 

ब्राह्मणके पहले बतलाया है, उसका सम- 
` थेन हो जाता हे। [ 


ग्रहस्थितिके आधार पर युद्धका 
` ` समय निकालनेका प्रयत्न । ` 


| 
-- अब: अंतमे हमारे लिये यह देखना 
बाकी रह गया है कि, युद्धकालकी 
ग्रहस्थितिका जो चरणेन महाभारतमे, . 
विशेषतः उद्योगपर्वंके अन्त ओर भीष्म- 
पर्वेके आरस्भमै आया है, उसके आधार 
पर परलोकवासी मोडकने भारती युद्ध- 
काल बतलानेका जो प्रयल किया है, वह 
कहाँ तक सफल हुआ है। इसीके साथ 
भारतीय युद्धकी जन्त्री, अर्थात्‌ मितिवार 
घंटनाओ आदि दूसरी बातोका भी विचार 
कर लेना चाहिये । इसके लिये उन सब 
वचनोको यहाँ एकत्र करना पड़ेगा जो 
इस . विषयमे महाभारतमें भिन्न . भिन्न 
स्थानोमे कहे-गये हं, जिसमे इन बातौका 
विचार सभी दश्टियोंसे ठीक ठीक किया 


जा सके । र ही ता है कि जिस दिन श्रीकृष्ण गये, उस | 


है। कदाचित्‌ एक दो दिन आगे पाढे भी 


% महाभारतमीमांसा छै 


कृष्ण दूतकमे करनेके लिये कौरयोके पाप 

जानेको निकले, तब वे-- । 

कौमुदे माखि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे। | 
अर्थात्‌ कातिक महीनेमें रेवती 

पर चले थे । उस दिन रेवती नक्षत्र था 

इससे यह दिन खुदी तेर ही जान पड़ता 


हाँ । -उपस्षव्यसे हस्तिनापुर जानेमे उन्हें 
दो दिन लगे । हस्तिनापुरमें उन्हें चार 
पाँच दिन रहना पड़ा । वहाँसे आते | 
समय उन्होंने कर्णेसे भेंट की । इस भेटें. | 
करणुंका भाषण हुआ । उसमें कणेने इस | 
प्रकार ग्रहस्थितिका वर्णन किया है- “उग्न | 
ग्रह शनेश्रर रोहिणी नक्षत्रम मंगलको 
पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नच्चत्रम मंगल | 
यक्र होकर अनुराधा नामक नच्चत्रस 
मिलना चाहता है । महापात संश्क ग्रह 
चित्रा नक्षत्रको पीड़ा दे रहा है। चन्द्रके | 
चिह बद्ल गये हें ओर राहु सूर्यको | 
ग्रसित करना चाहता है।? (उद्योग० अ० | 
१४३) इसके बाद श्रीकृष्ण वापस चले |. 
गये और दुर्याधनने अपनी खेना एकत्र | 
कर पुष्य नच्चत्रके मुहतम कुरुचेत्रकी | 
ओर प्रस्थान किया। उस दिन कातिक | 
वदी षष्टी रही होगी। पाठकोंको ध्यान | 
रखना चाहिये कि कार्तिकमें पुष्य नक्षत्र | 
बहुधा बदी षष्टी या सप्तमीको ही श्रातं | 
है। इसके पहलेके १४२बे अंध्यायके अन्त” | 
में भ्रीकृष्णने कणसे कहा हे-“कोचई |' 
साफ हो गया है और जल बहुत रुचि! | 
हो गया है | हवां भी न तो अति उष्ण है. | 
और न अति शीत है। यह -महीना सभ | 
तरहसे. सुखदायक है। आजसे सा | 
दिनोमे अमावस्या होगी । अमावस्यि | 
देवता इन्द्र हैं। युद्ध आरम्भ करनेके लिये | 
यहः अनुकूल स्थिति हे । अमावस्याको हौँ | 
का आरम्भ होने दो ।” इससे मार्क | 
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दिनि दुर्याश्रनने अपनी सेना इकट्टी की 
थी। इस भाषणका र ` आगे भीष्मके 
भार्षणका मेल मिलाने पर मालुम होता 
है कि कार्तिक बदी अमावस्या १३ दिनामे 
हुई होगी । भीष्म परे के आरम्भमे र 
से मुलाकात कर, व्यासने उसके द्वारा 
युद्ध बन्द करनेका प्रयले किया; परन्तु 
“सफलता न हुई । इस समय व्यासने कुछ 
अनिश्कारक ग्रहस्थितिका वर्णन किया है; 
उसे हम आगे बतलावगे । परन्तु उन्होने 


आगे यह वर्णन किया है कि--“१४-१५-१६. 


दिनांका पखवाड़ा होते हुए मेंने सुना है, 
परन्तु १३: दिनोका पाख इसी समय 
भ्या हे। यह अश्रुतपूर्व योग है। इससे भी 
अधिक विपरीत बात तो यह है कि एक 
महीनेम चन्द्र और सूर्यकों भ्रहण लगे 
रौर वह भी त्रयोदशीको लगे ।” इसका 
और भ्रीकृष्णके पहले दिये हुए वचनका 
मेल मिलानेसे मालूम पड़ता है कि भ्रृत- 
राष्ट्रसे भेट करने के लिये व्यास मार्गशीष में 
किसी दिन गये होंगे । सम्भवतः वे शुङ्ग- 
- पक्षम ही गये होंगे। उसके पहलेका पक्ष 
. १३ दिनोका था और अमावस्याकों सूर्य- 
भहण हुआ था । यह वर्णन है कि एक ही 
महौनेमै दो ग्रहण हुए थे, इससे मालूम 
कि चन्द्र ग्रहण कार्तिक पौर्णिमा 

को शुआ होगा ! यह ग्रहण उस समय 
` लगा होगा, जब श्रीकृष्ण हेस्तिनापुरम 
। यदि वहाँ उल्लेख नहीं किया गया तो 
महत्वकी बात - नहीं है । कदा- 

यहाँ यह भी कहना सम्भव हैं, कि 
परिमाको छोड़कर जो ग्रहण पड़ता 

है, चह अतिशयोक्ति है । इसके आगे युद्ध- 
फो आरस्भ इ ;- उस दिनके सम्बन्धमें 
"है वाक्य कहा गया है-- - 
मधाचिषयगः .सोमस्तद्दिनं प्रत्यपद्यत! 
सका आपाततः यही अर्थ लिया जा 
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५२७ 
चसन परं आ गया था। आगे, शल्यपर्च- 
मे जब लड़ाईके अन्तमें अर्थात अठारहव 
दिन बलराम आये, तब उन्होंने कहा कि-- 
पुध्येण संप्रयातोऽस्मि थ्रवशे पुनरागतः। 
में पुष्य नक्षत्रम गया था और श्रवणमें 
वापस आया हूँ ।” इससे युद्ध के अठारहये 
दिन श्रवण नक्षत्रका होना सिद्ध होता 
दै। इससे अन्दाज होता है कि युद्धके आर- 
म्भमे थवणके पूर्व अठारहयाँ नत्ततर रहना 
चाहिये; अर्थात्‌ इंस वाक्यसे मालूम 
होता है कि युद्धके आरस्ममें चन्द्रमा 
सुग नक्षत्रम था। सम्भव है कि चन्द्रमा 
कुछ आगे पीछे भो रहा हो, यानी आद्रा 
पुनवंसु हो, परन्तु मधा नहीं हो सकता। 
तात्पयं, इनमेंसे भी पक वाक्य मुख्य सम: 
कर दूसरेका अर्थ बदलना चाहिये ।: हम 
इसी दूसरे वाक्यको मुख्य मानकर चन्द्रमा- 
का खगे युद्धारम्भमं होना मानते हैं। 
भ्रीकृष्णने कहा था कि कार्तिकी अमावस्या" 
से युद्ध होनें दो, परन्तु वैसा नहीं हुआ । 
मालूम होता है कि मार्गशीर्ष मासमें सग- - 
नचत्रमे युद्ध शुरू हुआ । अर्थात्‌ उस दिन. 
पौरिमा अथवा खुदी चतुदेशी अथवा . 
अधिकसे अधिक त्रयोदशी रही होगी । 
भौष्मका युद्ध दस दिन हुआ; यानी भीष्म 
मार्गशीर्ष बढी दशमी, नवमी अथवा 
अष्टमीको गिरे। इसके बाद ट्रोणका 
युद्ध पाँच दिनौतक हुआ ; अर्थात्‌ द्रोण 
मांगशीष बदी अमावस्याको अथवा दों 
पक दिन आगे गिरे होंगे । परन्तु यहाँ 
निश्चयपूर्वक मालूम होतां है कि द्रोण बदी 
श्रयोद्शीको गिरे; क्योंकि यह वर्णन है 
कि जयद्र्थ-वधके बाद रात्रिका भी युद्ध 
जारी रहा, ओर एक प्रहर 211 बाकी 
रहने पर चन्द्रोदयं हुआ । इससे मालूम 
रता है कि बह तिरा 
होगी । फिर कर्णका दो दिनोंतक अर्थात्‌ 
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धन तथा शल्यका एक दिन, पूख सुदी 
१ को, युद्ध जारी रहा । इसके बाद महा 
भारतमे जो महत्वपूर्ण वचन है, वे भीष्म- 
की मृत्युके बारेमे हैं । उनकी सत्यु माध 
महीनेमै हुई । उनके उस समयके -वच- 
नौका आर मृत्य-तिथिका, विचार हम. 
पीछे करगे । यहांतक हमने स्थूल मानसे 
युद्धको मिति सहित जण्त्री तैयार की है । 
अब हम पहले उन मुख्य कठिनाइया- 
का विचार करेंगे, जो महाभारतके वचनो 
द्वारा तथा उसमें बतलाये हुए नचत्रो 
और ग्रहस्थिति द्वारा ऐतिहासिक अचु 
मान निकालते समय, आ खड़ी होती हैं। 
हम पहले कह य॒के हैं कि सोतिने मूल 
भारतको विस्तृत कर दिया है । यही 
पहली अडचन है, क्योकि प्रश्न उठता है 
कि सूल: भारतके वचन .कोनसे' हैं ऑर 
सौतिके दारा बढ़ाये हुप वचन कौनसे हैं ? 
इस बातकी अधिक सम्भावना है फि यदि 
मूल भारतका वचन हो तो उसमे बहुधा 
प्रत्यक्ष स्थितिका वर्णन दिया! गया होगा। 
पीछेके वचन काल्पनिक होनेके कारण 
उनसे ऐतिहासिक अनुमान नहीं निकाले 
जा सकते यदि वैसा समय गणितसे 
निकाला जाय तो वह विश्वसनीय नहीं 


हो सकता | दूसरी कठिनाई यह है कि 


इसके सम्बन्धके बहुतेरे वचन- चाहे चे 
सौतिके हो' अथवा पहलेके हो--आपख- 
मे विरोधी ओर कूट अर्थेके. हे, जिससे 
उनका कुछ भिन्न अर्थ लगाना पड़ता है। 
पेसे कूट शोक बहुधा संख्या पर रचे 
गये है। हमारा अनुमान हे कि चे सौति 

हागे । ये संख्या-सम्बन्धी कूट जोक 
कैसे होते हें, इसके वारेमें विराट पर्वका 
उदाहरण देने योग्य है। उसमे कहा गया 
है कि गोग्रहणके समयतक अर्जुनने -६५ 
वर्षोसे गांडीव धनुष धारण किया था। 






महाभारतमीमाखा & 


इसका विवरण हम दूसरे स्थानमे को 
यहाँ इतना ' ही कहना बस होगा कि 
६५ वष” शब्दका इस प्रसज्ञमे कु 
भिन्न अर्थं लगाना पड़ता है । उनकी 
संख्या आधी यानी ३२३ बरस लेनी 
पड़ती है। इस-तरहसे दो कठिनाइयाँ हैं 
` इनका विचार न करने पर परस्पर चिरोध्र 
उत्पन्न होता: है और सभी वाक्यको 
सङ्गति नहीं लगाई जा सकती ।. हमने 
मुख्यतः यह नियम बना लिया है कि 
जहाँ कोई वचन साधारण: ओर खाभा 
विक रीतिसे केवल नक्षत्र अथवा तिथि 
के उलेखके सम्बन्धमे आया हो, उसे सरल 
समभनाः चाहिये; अर्थात्‌ वही उसका 
प्रधान अर्थे किया जाय ओर उसी अर्थते | 
अनुरोधसे दूसरे वचनोका अ्रथे लगाना 


अथवा वादका हो । इसी तरहसे इस 
प्रश्नको हल करना चाहिये । तथापि हम | 
सभी. वचनौको मूलके समभकर भी 
उनका विचार करगे और इसका भौ दिग्द: | 
शेन करेंगे कि ऐसा करनेसे क्या परिणाम | 
| होता है और क्या अडचन पड़ती है। | 
अव पहली बात यह है कि ऊपर दिये 
हुए श्रीकृष्ण, कर्ण और व्यासके वाक्याँसे | 
कार्तिक बदी अमाचस्याको युद्धके पर्दे |. 
सूयग्रहणका होना हम निश्चित. मार्गा | 
हैँ । कार्तिक सुदी पौरणिमाको चन्द्रग्रहर | 
हुआ होगा; परन्तु यह उतने निश्चयके साथ | 
नहीं कह सकते, क्योकि व्यासके वचन | 
यह ध्वनि निकलती है :क्रि दोनों: ग्रह | 
पक ही दिन पड़े थे; किन्तु ऐसा:हा | 
सम्भव नहीं है। कुछ लोगोने यह क्प! | 
की है कि श्रीङृष्णने जयद्र्थवधके | 
सूयं पर आवरण डाल दिया था; जिं 
उस दिन सूर्य ग्रह पड़ा होगा परन्तु ६ 
पहले ही देख चुके हैँ कि उस दिन 


| चाहिये, फिर चाहे चह मूलका वचन हो 


परन्तु ये पसरट वष टॉक नहीं बेडसे र वेश्य ने थी प्रद पेशी थी । उस दिनि बै | 
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प होनेका बर्णन है। यदि | गई । तात्पय यद है किज होनेका वर्णन है। यदि 
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| गई । तात्पर्य यह है कि जयद्रथवधके समय 


पान लिया जाय कि यहद तिथि एक दो | सूयेग्रहणका होना ठीक नहीं मालूम होता; 


दिन आगे पीछेकी भी होगी, 
र ह थी, तो एक ही वषमे 
` ह्वगातार दो महीनोमे अर्थात्‌ कार्तिक अमा- 
वस्याको और मागे-शीष अमावस्याको 
होना सम्भव नहीं है । तब प्रश्न 
` होता है. कार्तिक बदी अमावस्याके सूथ- 


ग्रहणको सश्चा मानना चाहिये, या मागे- 


शीर्षकी अमावस्याके अ्रदणको सञ्चा सम- 
भना चाहिये ? . कार्तिक महीनेका ग्रहण 
स्पष्ट श्दौमे बतलाया गया है, इसलिये 
उसीको सच्चा मानना ठीक है । मार्गशीष- 
का ग्रहण कल्पनाप्रसूत है। इसके सिवा 
यदि जयद्र्थवध-प्रसङ्गमं ग्रहणसे सूर्यका 
लोप हो गया हो, तो श्रीङृष्णकी मायाका 
महस्त ही क्या रह गया ? ग्रहण खग्रास 
भी होवा चाहिये; उसके बिना.अन्धकार 
नहीं हो सकता। तीसरे यह पहले ही 
मालूम. रहना चाहिये कि ग्रहण होनेवाला 

। कदाचित्‌ यह कहा जाय कि पूचेकालमें 

ऐसा शान न था; परन्तु यह स्पष्ट है कि 
ऐसा होता तो दोनों पक्त घबरा जाते; और 
अञ्चुन तथा श्रीकृष्णको भी भ्रान्ति होनी 
चाहिये थी कि अज्जुनकी प्रतिशा व्यर्थ हो 


er rrr तिला 


ओर यह भी | परन्तु यह कल्पना केतकर नामक प्रसिद्ध 
नं कि उस दिन ( जयद्रथ-चधके ' ज्योतिषीके द्वारा की गई थी, अतपच उसका 


उल्लेख यहाँ करना आवश्यक मालूम इआ 
( दीत्तितक्रत भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ 
१२४ ) । तात्पयं, इस वातको निश्चयात्मक 
ओर संशयरहित माननेम कोई हजे नहीं, 
कि भारतीय युद्धके वषमे कार्तिक बढी 
अमावस्याको सुयंग्रहण हुआ था। अब _ 


हम यह विचार करंगे कि इस बातका उप- 


योग काल-निणँयके कामम कैसे होता है । 

` हमारे सामने भारती युद्धके मुख्यतः 
तीन समय उपखित हैं :--(१) सन इसवी 
के पहले ३१०१ वर्ष; युद्धका यह समय 
लोकमतके अनुकूल है । (२) गर्ग, वराह- 
मिहिर और तरंगिणीकारके द्वारा माना 
हुआ शक पूचं २५२६ वर्ष; (३) श्रीयुत 
अय्यरका वतलाया हुआ सन्‌ ईसवीके पूर्व 
३१ अक्टूबर ११६४ । हमने इसके सम्बन्ध- 
मै गणित करके देख लिया है, कि इन 
तीनों समयाके वर्षोम कार्तिक बदी अमा- 
वस्याको ग्रह-खिति कैसी थी और सूये- 
ग्रहण हुआ था या नहीं। विक्टोरिया. 
कालेज, ग्वालियरके प्रोफेसर श्रापटेने 
इसके अङ्क भी दिये हैं। चे इस प्रकार हैः 


कार्तिक वढी ३० शुक्रवार शक ३१४०: 
अह | अंश . नचत्र 
. सूयं... २३४° प्‌६ २ - ज्येष्ठा 
. बुध... ..-२२५° ` ३२. ५२ अनुराधा अथवा ज्येष्ठा 
शुक्र. नह रक SER २१८ a २६' ई ३४" अडुराधा ; 
मङ्गल... `. २५८° ३६ - ४३”. पूर्वाषाढ़ा अथवा उत्तराषाहा ` 
शुरु. ट ३५०° २२ | २२" | रेवती [ 
शनि... ३१४° ३: प” शततारका 
राहु ००४ हक २३५” १८' २” ज्येष्ठा 


है 


र (सूर्य ग्रहण अवश्य हुआ । पहलेकी पौर्णिमाको चन्दरमहण नहीं था |) 
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अअ ््््् ७ जा 
कार्तिक बदी अमावस्या कार्तिक. बदी अमावस्या. ये 
छुक्रयार शक २५२७ ® क रविवार शक १२७१ . 
सूर्य... ... ...२१२० ४' पर” विशाखा २३१" -१३' ३७" ज्येष्ठा . 
बुध... :.. -श१७ २७ ५७ अबुराधा २४६ ४१ ४६" सूलः ` 
शक २५५ ५८" २६ पूर्वा अ.उ.षाढो २३३ १८८ ५७" ज्येष्ठा | 
मङ्गल... ... ...२४८' २६ ` &'धनिष्ठा अ.ःशतता.२४१९ ३५४ २४” मूल : . 
गुरु... ... ... १३" ४२ १०” भरणी ३२२” ५२ १२“पूवाभाद्रपदा | 
आलि 0. २४ १५' ३' भरणी २५४ ५४४ २७" पूर्वाषादा 
'शाहु... ... ...१६२ ४३” ५८" दस्त ` ८८ ५ २०” पुनवंसु | 


(इन दोनों वर्षौंमे सूये-प्रहण अथवा चन्द्र-अहण होना सम्भव नहीं है।) 
हम समभते हैं कि सूर्यग्रहएका यह | निश्चित संख्या बतलानेवाले नहीं हैं | | 
प्रमाण अत्यन्त प्रबल है । भारतीय युद्धके | और, चन्द्रणुप्तका सन्‌ ईसचीसे पूर्व ३१२ | 
पहले सूर्यग्रहण होनेकी बात मूल भारत- | का समय भी गणितके निम्चयका नहीं है। 
की है । वह कुछ सौतिके समयकी, नहीं | इसलिये हमने इन वर्षोका गणित नहीं : 
है | अतएव वह अत्यन्त प्राचीन भारत- | कराया और इस कारण हम निश्चयः 
कालीन है। खैर, उसे किसी समयकी | पूर्वक नहीं बतला सकते.कि. इन. वपाँ । 
मान ले, तो भी वह उल समयकी है जब | सूर्यभ्रदण हुआ या नहीं। ५1 
कि सारतवासी अभ्रहमणित करना नहीं| यह आक्तेप हो सकता है कि भारती | 
जानते थे। वह दन्तकथाकी परम्परासे | युद्धके पहले जो सूयंग्रहणकी घटना वत | 
मशहूर चली आई होगी: अतपच वह | लाई गई है, वह निश्चयात्मक नहीं हे; | 
विश्वसनीय है । इस दृष्टिसे गणित करके | वह चैसी ही बात है जैसी कि सौतिके | 
- देखने पर यही कहना पड़ता है कि पहला | द्वारा अनेक प्रसङ्गौ पर अरिष्टसचक अशुभ | 
सरवैमात्य समय सिद्ध हे; और वराह, | चिह्ोंके. तौर पर बतलाई गई है। इस | 
गगे अथवा विल्हणका बतलाया हुआ | आक्तेपका निरसन होना कठिन हे, व्या 
समय तथा श्रीयुत अय्यरका निश्चित | हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा, कि उस | 
किया इुआ समय सिद्ध नहीं होता । | समय कर्णने और विशेषतः व्यासने कु 
सौथा समय, जो पुराणौके आधार पर अरिष्ट-सूचक चिह कल्पनासे बतलाये हँ । 
बतलाया गया है, गणित करनेके लिये | इस प्रकारकी धारणा सभी समयमे प्रब | 
उपयोगी नहीं है 2 तै क्योंकि वह स्थूल है, | लित रहती है। वह महाभारतके रचना | 
और न निश्चित वर्षे नहीं बतलाया | कालमें भी प्रचलित रही होगी । ज्योति | 
गया है । हमने मान लिया है कि यह | वियोके ग्रन्थोमे इस बातका उल्लेख रह | 
समय सन ईसवीके लगभग , १४२५. वर्ष | था कि अशुभ-सूचक भिन्न भिन्न | 
पूर्व है; परन्तु यह मोटा हिसाब है, | विषयक बातें कौन कौन हैं। यह सच है 
क्योंकि परीक्षितसे नम्द्तक १०१५ वर्ष सूर्यग्रहण भी उनमेसे एक है। परम्तु यह ती 
और १११५ वर्ष भी बतलाये गये हैं | नव- | स्पष्ट है कि इस तरहेकी हक चिचारडैलीस | 
नन्द्के १०० वष की सपख प्रानक्रे,हैं ताउसे | कही पेर प्खनेकेलिये भी जगह नं गी [ | 
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पक मदोसारतमें:बतलाए (रे आन बतलाई हुई . 
ग्रहखितिका विचार करगे ।. ऊपरके 
गणितमें हमने ग्रहांकी गणित द्वारा मांलूम 
होनेवाली स्थितिका उल्लेख जान -बूझकर 
किया है । मंहाभारतमे दी :हुईं स्थितिसे 
उसकी तुलना करते बनेगी । पहले कहा 
जां चुका दे कि युद्धके: आरम्भके : समय 
चन्द्रमा मघा नक्षत्रमें था। परन्तु बल- 
रांमके वाक्यसे मालूम होता है कि :बह 
मृग नच्हत्रमे अथवा उसके आगे-पीछेके 
' किसी नच्छत्रमं.था।-कर्णका. कथन हैं कि 
ज्येष्ठाले वक्रं होकर मङ्गल अनुराधाकी 
ओर जा रहा था । भीष्म पंके आरस्भमें 
व्यांसके वचनसे मालूम होता है कि मङ्गल 
क्र होकर मघा नक्षत्रमे आ. गया. है । गुरु 
. श्रवण आ गया है और शनैश्चर पूर्चा- 
` फ़ाल्णुनीको पीड़ा दे रहा है.। यहाँ ब्यास: 
ने यह भी-कहा है कि शुक्र पूर्वाभाद्रपदा- 
में आ गया है । परन्तु उद्योग पर्घभे करण 
ने कहां है कि उग्र ग्रह शनेश्घर रोहिणी 
नक्षत्रको पीड़ा दे रहा है। इसी प्रकार 
भीष्म पर्वेमे व्यासने फिर कहा है कि 
शनि ओर शुरु विशाखाके पास हैं:। मङ्गल 
वक्राबुवक्र,करके श्रवण पर खडा हैः। 
इसके सिचा और भी कई बातें राहु, केतुः 
ह श्वेत अहके सम्बन्धमै बतलाई गई: 
हैं । परन्तु हम खासकर शनि, शुरु, 
` मङ्गल और शुक्रका विचार करंगे । इन 
'होके भिन्न भिन्न नक्षत्र इस तरह उत्पन्न: 
ही गये हैं। शन्ति--पूर्वाफाल्युनी (भीष्म 
पर्व) और रोहिणी (उद्योग 'पर्व); -शुरु— 
भषण और विशाखा (भीष्म पच); मङ्गल-- 
/ करका `. .. व्यासंका 
कथन | 5 5 £7 कथन | 
'( उद्योग पर्व) -- (भीष्म पर्ख ) 
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जज्जचनटडटटडड:: 
अच्चुराधा (उद्योग पर्व) और बक्राज्वयक़से 
अचरण (भीष्म पर्व), और मघा;.शुक्र-- 
पूर्वाभाद्रपदा (भीष्म पर्व), इत्यादि । पूस ` 
कथनके अनुसार चन्द्रमा, मघा और सूग 
नच्तत्रो पर बतलाया गया : है ।  इनमेंसे 
सच बात कोनसी है? क्या दोनों सच हैं 
अथवा दोनों झूठ हैं ? और यदि हम 


“उक्त ग्रहस्थितिका विचार करते हुए इममें- 


से किसीको झूठ समझ लें, तो यह प्रश्न 
होता है कि सौतिने ऐसी झूठ बातें क्यो 
लिख डाली? .. उहा 

` सन ईसवीके ३१०१ वर्षे . पूर्वको 
अथवा शकपूर्व २५२६ की प्रत्यक्ष अहस्थिति 
हमने पहले दे दी है। वह उक्त समयके 
पहले चषके कार्तिक महीनेकी बदी अमां- 
वस्याकी. अ्रहखिति है .जो इस समय 
गणित द्वारा निश्चित की: गई है । उसकी 
र इस अहखितिकी तुलना करनेसे इस 
ग्रहांके खानका. .कालपनिक होना स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है। यदि इस यातको 
ध्यानमें रखे कि युद्ध मार्गशी्ष बढीमे 
हुआ था, और यदि इस बात पर भी 
ध्यान दे कि भीष्म पबंमें बतलाई हुई 
स्थिति युद्धके पहले अर्थात्‌ मार्गशीषेके 
प्रारंभकी है तथा कर्णके द्वारा बतलाई 
हुई खिति कार्तिक बदीकी है, तो भी यह 
स्पष्ट मालूसं हो जाता है कि मंगल, शुरु 
ओर शनिकी खितिमै बहुत अन्तर, नः 
पड़ेगा; परन्तु यहाँ तो बहुत बडा अन्तर 
दिखाई पड़ता है । यह मामला साफ, 


समभमे आनेके लिये नीचे एक कोष्टक 
"दिया गया है। : (९: अ 
“शक ३१२८० शक २५२७. 


.. मै रत्यक्त. स्विति . में रत्य स्थिति 
.. (गणितसे) .( गणितसे) 


"कल ` अजुराधा बक्री मघा और घक्राइवक्र अबण पूर्वाषाढा धनिष्ठा 


शरु श्रवण... ` विशाखा ` 
श्नि ` -. रोहिणी 


रेवती भरणी ` 


म CC-0. प्रा फाली Collection. Dig शततारका,, भरणी-कृशिका 
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सारांश यह है कि एक भी ग्रहकी | पत्तो परह | पेशी भी जन्म शे रहे है। जोडे जन्म ले रहे हैं। घोड़ीसे ५ | 


खितिका मेल नहीं मिलता । मुख्यतः इस 
बातको भ्यानमें.रखने पर दिखाई पड़ता 


' कि ये बातें कल्पनासे ही बतलाई गई हें। 


यदि भारती युद्धका ब्राह्मण-कालके 
श्रारभंमे होना सच है, तो कंहना पड़ता 
है कि उख समय सातौ ग्रहाका ज्ञान होने 
पर भी उनकी ओर ऋषियाका विशेष 
भ्यान न था और उनकी निश्चयात्मक 
गति भी उन्हे मालूम न थी । आर्योको यह 
देखनेका ज्ञान कुछ समयके. बाद धीरे 
धीरे इआ, कि वे ग्रह किस नक्षत्र हैं । 
घेदांग-ज्योतिष-कालमे भी यह शान न 
होगा । उसमे केवल सूये और चन्त्र- 


सम्बन्धी गणित है--ग्रहोके सम्बन्धमे. 


गणितं नहीं है। तथापि यह सच है कि 
आगे गर्गके समयमे बहुत कुछ ज्ञान हो 
गया था। गरने भिन्न भिन्न ग्रहोके चार 
दिये हैं । गगके मूल ग्रन्थमे क्या था, यह 


. महाभारत के सरखती-आख्यानमै बत- 


लाया गया है। उसमे कहा गया है कि उसने 
कालशानगति, तारोका (ग्रहोका) सष्टि- 


संहार, दारुण ओर शुभकारक उत्पात 


और योगका ज्ञान प्राप्त किया था। उसके 
नामसे आजकल जो “गर्ग संहिता” नामक 


"ग्रन्थ प्रचलित है, उसमें भी यही बात 


दी हुई है। इससे अनुमान होता है कि 
सौतिने गगके तत्कालीन प्रन्थसे उन 


सब दारुण उत्पातोको लेकर भारती युद्ध- 


प्रसंगके सम्बन्धमें लिख दिया है, जो 
भयङ्कर प्रसङ्गसूचक समझे जाते थे । 
उसने वर्णन किया है कि ज्षत्रियाँ- 
के अभिमानो भिन्न भिन्न नक्षत्रों पर 
या तो दुष्ट ग्रह आ गये. हैं, या उनपर 


` उनकी दष्टि पड़ी है। इसके साथ ही 


~ 


उसने कई उत्पाताका भी वर्णन किया हे । 


“बाम स्त्रियोको भी nh सन्तान दिन है वमा “किया. हे 


रही हैं | दो आँख; 


पाँच पेरवाले भय 


& महाभारतमीमासा छँ 


' साथ ही किया होगा। व्यास और कर्ण 


र | ठीक मानकर एकको सायन ओर ई. र है| 


चाका, कुत्तीसे गीदड़का और ३ | 
कुत्तौका जन्म हो रहा है। बार र 
स्प हो रहा है। राइ और केतु एक 
जगह पर आ गये हैं। गोसे. 

तरह दूध निकलता है । पानी कक 
समान लाल हो गया है। क्षत्रियोके प्रि. | 
कूल तीनो नक्षत्रौके शीषेखानमे क्‍ 
बैठा है ।” इस तरहके बहुतेरे वर 
भीष्म पर्वेके -आरम्भमे व्यासके 
हुए है । वे प्रायः काल्पनिक होगे. और | 
उत्पात-ग्रन्थासे लिये गये होगे । उनमें | 
बतलाई हुई ग्रहस्थिति भी काल्पनिक है। | 
अथात्‌ क्षत्रियोंफके इष्ट-अनिएट नचत्रोकन 
आधार पर ग्रहोकी स्थिति कहिपत की गई ' 
है| तात्पर्यं यह है कि उनके आधार पर | 
गणितसे ऐतिहासिक अनुमान नहीँ | 
निकाला जा सकता ! ऐसा मान लेने पर | 
भी यह प्रक्ष बाकी ही रह जाता हे; बि. 
सौतिने जो यह ग्रहस्थिति बतलाई दै | 
उसको उसने दो दो नत्तत्रौ पर कैसे | 
बतलाया है ? यह एक स्पष्ट बात है हि| 
यदि उसने काल्पनिक ग्रहस्थितिका वंग | 
किया होगा, तो उसे! भी समझदारीकै | 


भाषणोमें तो विरोध है ही, परन्तु ब्यास | 
अगले पिछले वचनौमै भी विरोध पा | 
जाता है । पहले मङ्गल मघामे वक्र ब | 
लाया गया है; फिर आगे कहा गया हि 
वह पुनः पुनः चक्र होकर श्रचणका--जिं | 
पर बृहस्पतिका आक्रमण हो चुका br | 
पूर्ण वेध कर रहा हे । आरस्भमे बहर | 
श्रचणमे बतलाया गया रत || 
मे.चिशाखाके पास बतलाया गया है! - 
इस तरह दो दो नचत्रौ पर ग्रहाँकी सि 
क्यों बतलाई गई है? इस पर नो 
कि दोनो नच”, | 










| 


® आारँतीथं युद्धका समय & १३३ 
दे । ज्येष्ठाको सञ्चा निरयण और मघाको 
सायन मानना चाहिये ( इसमें भौ एक 
नच्तत्रकी भूल होती है) क्योंकि पुनरवेसुको 
अश्विनी कहने पर अनुराधाको मघा 
कहना पड़ता है। मङ्गल ज्येष्ठामें वक्री 
होकर अनुराधाकी ओर जाता था । श्रवण 
पर जो गुरु बतलाया गया है, वह निरयण 
है ओर विशाखाके पास जो बतलाया 
गया हे, वह सायन है । सारांश यह है 
कि लगभग सात नच्चत्रौको एक द्म 
छोड़कर पीछेका दूसरा नाम बतलाया 
गया है । इससे मोड़कने सम्पातका | 
पुनचेसुमें होना मानकर गणित करके 
बतलाया है कि यह समय सन्‌ ईसवीके 
लगभग ५००० वर्षे पहले आता है । 

















क लव जि मम चाहिये। यहाँ 
बतला देना चाहिये कि सायन और निर- 
यण्‌ नक्षत्र कैसे हो ते है और उनकी कल्पना 
` कैसे की जाती है। प्रत्यक्ष आकाशमें जो 
नत्तत्र दिखाई पड़ते है चे गतिरहित हैं; उन्हें 
निरयण कहते है। आजकल इनका आर- 
म्भ-स्थान अश्विनी है। ये निरयण अश्विनी , 
भरणी आदि नक्षत्र आकाशमे प्रत्यक्ष देख 
ही पड़ते हैँ; परन्तु सस्पात बिन्दुकी गति 
पीछेकी ओर दै, अर्थात्‌ यद्यपि नच्तत्रोकी 
कोई चाल नहीं है तथापि आरस्भ-स्थानकी 
चाल है। आरम्भ-स्थान जैसे जैसे पीछे 
इटे, वैसे ही वैसे आरम्भके नच्षत्रको 
` सायन कल्पित पीछेकी ओर ले जाना 
चाहिये । उदाहरणाथंः--जब रेचतीमें 
' सम्पात रहे तव रेवतीको सायन अश्विनी 


कहना चाहिये, और कहते भी हैं । राशियाँ 


सायन और निरयण दोनों तरहकी होती 
हैं। निरयण राशियाँ आकाश-स्थितिसे मेल 
रखती हे, परन्तु सायन मेषके पीछे चले 
जानेके कारण आकाशके मेषसे मेल नहीं 
मिलेगा । यह मान लेना चाहिये कि 
करिपत सायन नक्षत्र और प्रत्यक्ष निरयण 
नक्षत्र दोनों प्रचलित रहे होंगे, इसी लिये 
नक्षत्रके आधार पर यह दुहरी ग्रहखिति 
बतलाई गई है | इससे यह कल्पना की जा 
सकती है कि भारत-युद्धकालमें सम्पात 
पुनवंसुमें रहा होगा । इसका दूसरा 


कल्पित सायन नाम अश्विनी हो सकतां 


। उस समय चन्द्रमा खुगमे, और मघामें 

' बतेलाया गया है । इनमैसे मघा सच्चा 
निरयण नक्षत्र और सग कल्पित सायन 
होगा ।  सम्पातके पुनवेसुमै रहनेसे, 
उसे यदि अश्विनी कहे, तो (पुनचंछु, 
इभ्य, आग्छेषा, मघा) मघा चौथा और 
» 5 भरणी, कृत्तिका, रोहणी, सुग) 
रंग पोचचां होता है। मङ्गल एक बार मघा- 


परन्तु यह कल्पना सब नचात्रोके 
सम्बन्धमे ठीक नहीं उतरती; यही नहीं, 
बल्कि वह ऐतिहासिक दृष्टिसे भी गलत 
है। इसमें अनेक ऐतिहासिक गलतियाँ हैं । 
पहली गलती यह है कि पूर्वकालमें नक्षत्र 
अश्विनीसे शरू नहीं. होते थे-कत्तिकासे 
शरू होते थे वेदो और वेदाङ्ग ज्योतिषमें 
तो चे कृत्तिकासे ही शुरू होते है । सौतिके 
महाभारतकालम भी नचत्र कृत्तिकादि थे, 


' अर्थात्‌ कत्तिका पहला नक्षत्र था; अश्विनी 


न था। दूसरी भूल-यह बात ही पहले 
ज़मानेम मालूम न थी कि अयनबिन्दुकी 
गति. पोछेकी ओर है । महामारतकालमं तो 
मालूम थी ही नहीं, परन्तु आगे लगभग 
८०० वर्षोके बीत जाने पर होनेवाले ४06 
मिहिरको भी यह वात मालूम न थी।- 
सायन ओर निरयणका भेद अवांचीन 
कालका है ।.सम ईसवीके लगभग १५० 
वर्ष पहले हिपार्कंसूने अयनगतिका पता 


' पहलेपहल लगाया। फिर यह बात हिन्दु- 


स्थानमै आर्य ज्योतिषियोंको मालूस इई 


मे और दूसरी वार ज्येघ्ातबतलापर सया5। ओर उन्दोत्ते।इससे., अप्रन्े, क्रो तिष-गणितम 


भक 
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सम्मिलित कर लिया। तीसरी गलती 
इस बातको हर एक आदमी मानेगा कि 
यदि एक ही समयमे सायन और निर्यण 
दो नक्षत्र एक ही नामसे प्रचलित हो ओर 
उनके लिये कोई अलग चिह्न अथवा नाम 
म हौ, तो बड़ी भारी गड़बड़ हो जायगी । 
जब कि केवल नक्षत्र ही बतलाया गया है, 
तब यह कैसे निश्चित किया जाय कि 
बह सायन है अथवा निरयण ? क्या 
प्रत्येक आदमी . अपनी अपनी कहपनासे 
निश्चित कर लिया करे? ऐसी गड़बड़ 
कभी क्षसा करने योग्य न होगी। यह 
मामूली बात है कि व्यास और सौति 
सरीखे ग्रन्थकार, नक्षत्र बतलाते इए, 
पाठकौको बार बार प्रममे न डालंगे। 
सारांश, जब कि महाभारतकालमे सायन 
झौर निरयण नच्षत्रौका ही दोना सम्भव 
नहीं है, ओर यदि सम्भव हो तो उस 
समय उनका आरस्भ अश्विनीसे नहीं 
होता था,तब यही स्पष्ट है कि ऊपर दी हुई 
सारी दलील ही गलत है। इसके सिवा, 
सव नदात्रौकी स्थिति इस तरहसे ठीक 
नहीं जमती। विशेषतः शनिकी स्मिति 
रोहिणी, पूर्वाफाल्गुनी और विशाखा, इन 
तीन नक्षत्रों पर बतलाई गई है। इसमें 
सायन-निरयण॒का भेद बिलकुल बतलाया 
ही नहीं जा सकता। यदि रोहिणीको 
सायन मान भी ले, तो वह अश्बिनीसे 
चौथा ही होता दै । पुनचंजुसे पूर्वाफल्गुनी 
पाँचचाँ होता है। इसी प्रकार जो तीसरा 
नक्तत्र बतलाया गया है कि मङ्गल वक्राबु- 


वक्र होकर भ्रवण पर चक्र हो गया, उसकी 
उपंपत्ति मालूम नहीं होती । इस कल्पना 


पर अर्थात्‌ सायन-निरयण-नक्षत्र-कल्पना 


पर इस तरहके आज्षेप होते हैं, इसलिये: 
ड है कि यह कट्पमा मान्य 
महीं हो सकती ० >वालियरके भ्षीयुतः गत सात, तक रखे गये है 

भी इसी तरहका रेखाएँ अधिक कल्पितकर चारों 


कहना पड़ता 


पिसाजी कष्ण लेलेने 


& मंहाभारतमीमाँसा & 


प्रयल किया था, परन्तु वह सिद्ध न इआ। 
श्रीयुत शङ्कर बालकृष्ण दीत्तितका यह मत 
उनके ग्रन्थसे मालूम होता है कि पारवा. 
के समयकी सञ्ची ग्रहस्थिति कण. 
ब्यासके माषणामें है; परन्तु उन्होने इन 
भाषणोके आधार पर समय निश्चित करने, 
का प्रयत्न नहीं किया दे, क्योंकि उन्होंने 
अपना स्पष्ट मत लिख दिया है कि उस 
गरहस्थितिका मेल ठीक ठीक मिलाया नहीं 
जा सकता (भारती ज्यो० पृष्ठ १२४) । | 


वेधोंके द्वारा भिन्न ग्रहस्थितिकी 
डपपात्ति | 


यह प्रश्‍न फिर भी अबतक बाकी | 
रह गया कि यदि महाभारतम वतलाई | 
हुई ग्रह-स्थितिको काल्पनिक मान लें, | 
तो काल्पनिक ग्रहस्थिति बतलाते इए | 
भी कोई समझदार आदमी दो दो तीन | 
तीन नचत्रा पर ग्रहौकी स्थिति केसे बतला- | 
वेगा? यह नहीं माना जा सकता कि | 
इस प्रश्नका स्पष्टीकरण हो ही नहीं | 
सकता | टीकाकारने इस स्थितिको वेध | 
की कल्पनासे मिलाकर दिखानेका प्रयतत | 
किया है, ओर हमारा मत है कि यह | 
प्रय्न अनेक अंशौमे सफल हुआ है। हम 
यहाँ उसका कुछ वर्णन करनेका साहस | 
करते हैं । यह विषय मनोरंजक और | 
पाठकोके सन्मुख उपस्थित करने योग्य | 
है । रीकाकारने इस विषयको समाने | 
केलिये नरपातिविजय नामक ज्योति | 
ग्रन्थसे “सर्वतोभद्रचक्रः लिया दे। ब्द | 
पुराना ग्रम्थ है और इसका उपयोग यई | 
देखनेके लिये किया जाता है कि युद्ध | 
जीत होगी या हार । इस चक्रमे घार न 
भुजाएँ हैं । प्रत्येक भुजामे छ 
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और दी र ॥ 
भर 


& भारतीय युद्धका खमथ + १३५ 
भर, आ, इ,ई अधर रख दिये गये हैं। मिलता है। क्र रख दिये गये हैं। मिलता है मद माका नहीं 
हम यह देखगे कि इस “स्तोभद्र चक्र” , है; परन्तु आक्रम्य आदृत्य,..पीडयन्‌ 
में, महाभारतके, वणनाचुसार, सात अह | इत्यादि शब्दोंसे वेधका अर्थं निकलन 
.. डन उन नचत्रोमे रखने पर अन्य नक्षत्रौंके- | सम्भव है। चक्र और यह स्थिति नीचे 
विषयमं यतलाया हुआ वेध कैसे ठीक | लिखे अनुसार है । 











. .सवेतोभद्र चक्र। | 


- (कार्तिक बदी ३० के दिन महाभारतमें बतलाई हुई अहस्थितिके सहित । ) 


[जरु] चू] र][जइन छु ताज) 
मि 


` । ई | श्र. अभि उप्ा। पूषा मू नेचुजवर्म इ | 


कोई ग्रह अमुक नक्षत्रको पीड़ा दे खड़ी सरलता होती है 1 | एठफोको यह ु 

ह } ‘| oS ह्‌ 

भ दै, इसका यही अर्थ होता है कि, वहं | सहजम ही मालूम हो सकता है, कि १४ 
सण पर है अथवा उस नक्षत्रको | नच्चत्रो पर पूरा इष्टि रहती है, (5४) 8 
दष्टिसे, त्रिपाद दृष्टिसे अर्थात्‌ ३ | नक्तन्नों पर त्रिपाद और (२४) ७ नक्षत्रों 

E अथवा अधेदश्टिसे देख रहा है। | पर ३ दृष्टि रहती है। इस रीतिसे विचार 
` सत मानकर इन दृष्टियोंके नापनेमें किया जाय तो मालूस होगा कि सूये-चन्द्र 
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जिस समय ज्येष्ठा नक्षत्रम थे, उस समय 
रोहिणी पर उनकी पूण दृष्टि थी। अर्थात्‌, 
. यह स्पष्ट वे रोहिणीको पीडा 
देते थे। ` ` | 1६ 
“मघा स्वंगारको वक्रः श्रवण च बृहस्पतिः? 
इस वाक्यका अर्थ ऐसा ही होता दै । 
कर्ण कहता है कि अनुराधा पर मङ्गल 
बक्र गतिसे है। अर्थात्‌ उसकी दृष्टि पीछे 
सातवें नक्षत्र-मधा-पर जाती है । 


मड़लकी यह दृष्टि पूण समभी, जाती है।.. 


बृहस्पति विशाखामे है और उसकी दृष्टि 
आगे सातवें नक्षत्र-अ्रवण--पर जाती 
है । सारांश, व्यासका उक्त वाक्य ठीक 
मालूम होता: है। फिर आगे व्यासने 
मङ्गलको वक्रानुवक्र करके श्रवण पर बत- 
लाया है। अर्थात्‌, अचुराधासे विशाखा- 
. तक वक्रगतिले जाकर मङ्गल वहाँ सीधा 
हो गया, इसलिये उसकी चतुर्थ (मङ्गल- 


की पूण ) ह्टि सातवें नच्त्र- श्रवण 


पर गई । इस तरहसे मङ्गलके तीनो ग्रहो 
का स्पष्टीकरण हो जाता है। अब हम शनि- 
के विषयमे विचार करेंगे । व्यास शनिको 
विशाखाके पास बतलाते हैं। 'समी पस्थ 
है? इन शब्दौसे समना चाहिये कि वह 
यहीं है । शनि रोहिणीको पीड़ा दे रहा 
है और वह विशाखासे १६ वाँ होता है। 
यह दृष्टि ११ अर्थात्‌ ई की है। उसी तरह 
शनि भगं नक्षत्रको पीड़ा दे रहा है और 
वह नक्षत्र २४बाँ होता है। वहाँ इष्टि 
३४ अथवा ई होती है। भग नच्चत्रको 


pear स दृष्टि आधु- 

नी नी गई है, परन्तु 
dis समयमे गीती होगी । व्यासके 
मे जो बातकृही गई हैः उसका अर्थ 
वेघके हारा ' लगाना चाहिये। “मङ्गल 


वक्र होकर ममि आँ भथो' ह ।'ईहस्पिति'" 
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भ्रचणमें आ गया है । और, 
(उत्तरा) नक्षत्रकों पीड़ा दे. रहा है।, 
अर्थात्‌, यही देख पड़ता है कि तीनो ग्रह 
वेधसे तीन : नच्तत्रौको पीड़ा दे रहे है। 
अव. हम शुक्रके सस्बन्धमे विचार करेगे। 
यहाँ कहा गया है कि “शुक्र पूर्वाभाद्रपदाम 
आकर चमक रहा है।” शुक्र सूयेके आगे. 
पीछे पासमें ही रहता है। जब सूर्य ज्येष्ठा, 
में है तो शुक्र पूर्वाभाद्रपदार्म नहीं रंह 
सकता । वह उत्तरामे रहा होगा और 
वहाँसे उसका वेध पूणे दृष्टिसे पूर्वाभाद- 
पदा पर पहुँचता हे। इन भिन्न भिन्न | 
दृष्टियौले वेध किये हुए. नक्षत्र प्राण ' 
झथवा जीवितके अभिमानी हैं; और उन | 
नचत्रौ पर दष्ट दृष्टि हो जानेके कारण | 
प्राणियेका नाश होगा। यह बात उस | 
समयके ज्योतिष-ग्रन्थौमें कही गई हे | 
और उसीको टीकाकारने उद्धृत किया | 
है। उदाहरणार्थ, रोहिणी नचत्र प्रजा 
पतिका है और उस पर सूये, चन्द्र (अमा: | 
वस्याका), राहु और शनिकी इष्टि पड़ी 


है अर्थात्‌ प्रजाका नाश होगा। टीकाः | 


कारने इस तरहके चचन कई ग्रन्थोसे | 
दिये हैं। हमारे मतसे यह अहखिति 
कहिपत है। साथ ही ध्यान देने योग | 
दूसरी बात यह भी है कि वह गणित | 
करनेके लिये उपयोगी नहीं है, वाफे | 
उसमे निश्चित अंश नहीं हैं । | 

इस तरहसे ( शनिके सिवा ) सारी | 
ग्रहस्थिति भिन्न भिन्न नक्षत्रों पर व वेधकी | 
दष्टिसे. ठीक समभझाई जा सकती दै। | । 
तथापि हम यह नहीं कहते कि युद्धका | 







है। वह. इतनी अनिश्चित है कि गणि | 
रीतिसे उसके द्वारा समय ठहरा | 
सम्भव हो नहीं है । इस बातको दीदि ह| 
भी खीकार किया है । सारांश यह दै | 






& भारतीय 
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भौंड़कका बतलाया हुआ समय तो मान्य 
' सममा जाता है ही नहीं; परन्तु यह 
ग्रहस्थिति युद्धका संमय ठहरानेके लिये 
अन्य रीतिसे निरुपयोगी है । हमने पहले 
ही बतंला दिया है कि -उसकीं कल्पना 
कैसे की गई है। ` 
"` इस प्रकार; भिन्न भिन्न मतोके अजः 
सार बंतलायें हुए भारती-युद्धके समंयके 
संम्बन्धम विचार करने पर हमारा मत 
है कि सामान्यतः सभी ज्योतिषियौके 
द्वारा माना हुंआ और आस्तिक मतसे 
ग्रहण किया हुआ सन्‌ ईसवी के पूर्व 
३१०१ वर्षका समय ही ग्राह्य ठहरता है। 
` भारती-युद्धके सम्बन्धमे वर्णन करते 
समयः ज्योतिषःविषयक अन्य ¦ अनेक 
उल्लेख आये हैं । इस प्रकरणमै उनका भी 
विचार हो सकता है, अंतरव अब्र हम 
उनका विचार ` करगे । भारती - युद्धके 
आरम्भ होनेके दिन-- 
मघाविषयगर्सामस्तद्दिनं प्रत्यपद्यत । 
दीप्यमानाश्च सम्पेतुर्दिवि सप्त महाग्रहाः 
` यह छोक कहा“ गया है । इसका 
बिचार पहले होना चाहिये । कार्तिक 
बदी अमावस्याको सूय॑ग्रहण हुआ, अतएव 
सूये और चन्द्र ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे । 
आगे यदि ऐसा मानं ले कि मार्गशीर्ष 
उदा ्योदशी अथवा पौरिमाको युद्ध 
अरू हुआ, तो १३-१४ दिलोंमें चन्द्रमा 
मधा पर्‌ नहीं जा सकता । तेरहः चौदह 
रोहिणी-सुग नच्षत्र आता है। वहाँसे 
मधा पाच नल्ञत्रोके आगे हे । युद्धके 
अन्तिम दिन. बलराम कहते हैं कि वे वहाँ 
मण नक्षत्रमे पहुँचे । अर्थात्‌ श्रवणके 
छ अन्दाजसे १८. नक्षत्र लेने पर भी 
क्‍ अधार ही का Ss आता। 
है। इसलिये नषा | दूरी पर 
भालूस होता ह 
१८ 
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युञ्चका समय छ 
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२२७ 
सुग नक्तत्रम था। फिर यह एक गूढ़ यात 
है कि ऊपरके वाक्यमें “मघा. कैसे कहा 
गया । यह भी आश्चर्यकी बात हे कि 
दिनको सूर्यके उदित होने पर सात ग्रह 
दीप्यमान आकाशमें देख पड़ने लगे । 
सूर्यके तेजसे कोई आदमी ग्रह नहीं देख 
सकता । तो फिर इस खछोकेको कूट नोक 
मानना चाहिये अथवा कहना चाहिये कि 
इसमे आश्चर्यकारक बाते, असम्भव होने 
पर भी, भर दी गई हैं। रीकाकारने इसे 
कूट मानां है। उन्होने “मघाविषयगः” का 
अर्थे किया है कि मघाका देवता पितृ हे; 
उनका विषय पिंतुलोक, यमलोक अथवा 

चन्द्रलोक है; और चन्द्र संगका देवता है. 
इसलिये चन्द्रमा खगमैथा। परन्तु यह 
केवल दाय पेच है। इस तरहसे शछोकका 
“ठीक अथे नहीं लगता। युद्धके आरस्भमे 
कत्तिका नक्षत्र हो सकता है। यदि ज्येष्ठा 
नचषत्रके सू्यंग्रहणके अनन्तर १३ दिनोंमें 
युद्धका होना मान लिया जायःतोज्येष्ठांसे 
कृत्तिका नक्षत्र १३ बाँ होता है। श्रवणसे 
कत्तिकाका स्थान पीछेकी ओर २० वाँ 
होता है, इसलिये. कह सकते हैं कि १८ 
दिनोमे २० नक्षत्नोंका होना सम्भव है। और, 
तात्पर्यं यह होगा कि कृत्तिकासे मघा पर 
चन्द्रमाकी ३ इष्टि सात नक्तत्रॉकी होती 
है, पितृदेवता मघा है, उस पर युद्धके 
आरम्भमे ३दष्टि होना बुरा है । हमारे 
मताचुसार यहाँ इस दृष्टिको ही मघा पर 
समभना चाहिये। यदि ऐसा मानलें 
कि सात दीत ग्रहोका निकलना: सम्भव 
होचेके लिये सूर्यं पर काला आवरण पड़ 
गया था, तो इन सातो ग्रहोको उदित 
भागमें होना चाहिये था। सातोमंसे पहले 
सो सूयंकी .ही कमी देख पड़ती है। सुदी 
जयोदशीको चन्द्रमाका सर्योद्यके समय 


अगले “पिछले वाक्यौसे | ऊपर रहना सम्भव नहीं है । बह सन्ध्या 
कि युद्धाससममे-स्ाबसा। ।जलसमःोड़ाातनिसये जसो, प्रातःकाल 


नि | 


२३८ 

नहीं दिखेगा। बाकी पाँच ग्रह उदित 
हो सकते हैं । मङ्गल अनुराधामे, गुरु और 
शनि: विशाखाके पास, शुक्र उंत्तराम और 
बुध बीचमै कहा गया था; परन्तु इतने 
ही.यह कहना ठीक नहीं हो सकता कि 
सात ग्रह दी्तमान थे | घोड़ीसे कुत्ते पैदा 
होने लगे, राइ केतु एक खानमै आ गये, 
इत्यादि बातौको यही अथ समभचा 
चाहिये कि असस्भव बातोका SS हो 
गया । अथवा अन्य कोई धूमकेतु असे 

सात झहाग्रह यदी अभिप्रेत मानने 

चाहिय। | 

कर्णंका वध हो जाने पर एक ऐसा 
वचन है किः-- . 


बुहरुपतिः संपरिचायं रोहिणीं . 
बभूच चन्द्रार्कसमो चिशांपते । 


वृहस्पति विशाखाके पास है । बह 


एक महीनेमे अधिकसे अधिक दो ढ़ाई अंश 
जाता है, अर्थात्‌ पूरा एक नक्षत्र भी नहीं 
खलता । जब वह विशाखाम हो था तब 
रोहिणीको परिवार बनाकर कैसे रहेगा ? 
सम्भव है कि चह चंद्रमा सरश. होगा 
पर वह सूयं सदृश केसे .होगा ? यह भी 
एक खासी समस्या है । सम्भव है कि 


गुरुने इष्टिके द्वारा विशाखासे रोहिणीका - 
वेध किया; इसलिये कहनेका मतलब यह. 


. होगा कि वह भी चन्द्रमा-सूर्यके समान 

अपकारी हो. गया । शल्य पचक ग्यारहच 

अध्यायम एक वाक्य इस तरहका हैः-- 
भणुसूचुधरापुत्रो शशिजेन समन्वितौ ॥ 


इसमे कही हुई वात सम्भव है । शुक्र 
ओर बुध सूयक पास रहते हँ | सूयं एक 
म्रहीनेमें ज्येष्टाको छोड़कर पूर्वाषाढ़ा पर 
चला गया होगा । मंगल भी सरल होकर 
अनुराधासे ज्येष्टामें आ गया होगा और 






| रात्रिया व्यतित हो 


छ महासारतमीमासा ® 
ज्येष्ठा पर है। उसकी मुख्य उसी सुख्य लिति यो यही 





समभनी चाहिये कि चह अनुराधामें वक्र 
था । यह योग अनिश्कारक . समझा | 
जाता होगा । ; 

अन्तिम महत्वका वाक्य - भीष्मका 
हे (अलुशासन० अ० १६७) । जब भीष्म 
के शरीर त्याग करनेका समय आया 
ओर उत्तरायण आरम्भ हुआ, तब युधि 
ष्टिरके उनके पास जाने पर सकने 
कहा किः ` 

माघोऽयं समजुप्रा्तो मासः सोम्यो युधिष्टिर 
त्रि Ls पक्षोऽयं शक्तो निदा ॥ | 
च्यः शयानस्याय म गताः 
&सुमेभादर मय पर पड़े हुए. आज १: 

'हचुको । यह माघका 


नब इस 
महीना आया है और अः (कपा ३ 


पक्षका ls य जीकाकारने यह 
इस कथनका सारांश गीर सुदी अष्टमी 
निकाला है कि आज मए 
परती युद्ध माग 
है । यदि मान ले कि भा दारस्भ हुआ तो 
शीष सुदी अयोदशीको होः | 
बाणविद्ध 
भीष्म मार्गशीर्ष बदी ८ व ३ रात्रिया 
'टाज़्न | 
कर गिर पड़े और तबसे अक्क, ; राती हैः 
गिनने पर माघ बदी अष्टमी ' दे. 
कि माघ सुदी । आजकल भह 
अष्टमीको ही भीष्माष्टमी मानते 
अष्टमीमे १५ दिन घरा देनेसे ४३ 
बचती हैं। १६ घटानेसे ४२ 0) ब | 
टीकाकारने यहाके पदको . “३ वेध, ह | 
अशतं” बनाकर, सोमे अद्वावती < ४ 
का अर्थे लगाकर, ४२ रात्रि ह्यद्धक ४४ 
लाया है। परन्तु अनुशासन पक्र 
अध्यायमे इसके विरुद्ध एक . सुपत्नी 
इसीके पहले है। चह यह है गणित 
आज्ञा पाकर युधिष्ठिर एसमय ठ 
गया ओर वहाँ उसने “प्तको द॑ 











बहा तीनोका मेलप्हो” जासरसपंभच' है१०विताशए“सूर्यकी उप्तरकी आ यह दै 9 


परन्तु यह मानना चाहिये क्रि मंगल | इआ देखकर अर्थात्‌ उत्तरः” 








. होना बहुत करके असम्भव ही है। 


' जाती है। भीष्मके दिनौका ठीक ठीक पता 


कै भारतीय युद्धका समय क _ १३& 
होना समझकर वह भीष्मके पास जानेके | शासन.पर्वके ही झूठ हैं। यहाँका विरोध 
लिये रवाना हुआ । यहाँ यह कहा गया | अपरिहार्य हे। .. 
है कि भीष्मके पाससे वह युद्ध समाप्त | भहाभारतमे भिन्न भिन्न स्थानौमें जो 
होने पर वापस गयां था । जय वह ५० | अंक-संख्या दी हुईं मिलती हैं, उसके बारे- 
रात्रिया व्यतीत कर चुका, तब वाणशय्यामें | में चहुधा यही कहना पड़ता है कि उसमें 
भौष्मकी ५८ राजियाँ ही व्यतीत होनी | कुछ न कुछ गूढ़ अथवा गुद्य अर्थ हे। 
चाहिये, ४२ नहीं हो सकतीं। तो फिर | यहाँ जैसे ५० और ५८ का अर्थ नहीं 
यह कैसा विरोध है? .इसका परिहार निकलता, उसी तरह हम पहले बतला 
चुके हैं कि अर्जुनके गांडीव धनुष्य धारण 
करनेके सम्वन्धमें कही इई ६५ की संख्या- 
की उपपत्ति नहीं लगती । वर्षका अर्थ 
बरसात मानकर. ओर एक, सालमै दो 
वार वंरसातका . होना ( एक बड़ी और 
दूसरी छोटी हेमन्तमें ) मानकर, रीका- 
कारने यहाँ ६५ का आधा किया है । इसी 
तरह अधिक मासका हिसाब लगाते 
समय, प्रत्येक पाँच वषाँमें दो महीने 
जोड़नेकी रीतिसे तेरह वर्षों, भीष्मके 
वचनके झझुसार, पाँच महीने और १२ 
राजिकी संख्या ठीक नहीं जँचती । पाँच 
वर्षोम दो महीने,तो १३बषाँमे १३५२ _ ` 
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युद्धको : मागशीषम ही आरम्भ हुआ न 
मानकर, भ्रीकृष्णके कथनानुसारः कार्तिक 
श्रमावस्याको मान ले, तो सभी गड़बड़ हो 


तो लगता ही नहीं, क्योंकि इस हिसावसे 
६४ दिन आते हैं और जयद्रथवध- 
की रातको चन्द्रमा सवेरे उदय नहीं हो 
सकता । उस दिन बहुत करके सुदी 
त्रयोदशी अथवा पोर्णिमा पड़ती है अर्थात्‌ 
सचेरे चन्द्रके अस्त होकर अँधेरा होनेका 
समय था ! मार्गशीष सुदी अएमीको 
युद्धारम्भका दिन माननेसे ५८ दिन तो 
आ जाते हैं, परन्तु उस दिनके नच्तत्रसे 
१८ वे दिनको बलरामके कथनानुसार 
अवण नक्षत्र नहीं होगा । सूर्यग्रहण ज्येष्ठा 
नक्षत्रमे अमावस्याको हुआ । उस कार्तिक 
बदी ३० से आठव दिन युद्धका आरम्भ 
होना माना जाय, तो पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र 
आता है और वहाँसे युद्धके अन्तम १८ चा 
नेत्र विशाखा होगा। यह सब गडबड 
अनुशासन पर्वेके, ५८ रात्रि और ५० राजि- 

सम्बन्धी वचनौने किया है । माघ वदीमें 

उक्पच्त पञ्चमी तक मान सकते हैं, परन्तु 

मोरे त्रिभागशेष पन्च नहीँ कहा जा सकता। 

पर हिसाबसे अद्वावन रात्रिके दो सहीने 
होते हैं । इसलिये माघ बदी अष्टमी ही 
पड़ेग । किसी एकको झूठ मानना ही 
1 यही मानना पड़ेगा किया तो 

उद पके वन शूठ हैं, तही तो काज) 


प्‌. 

४०- अर्थात्‌ ५ महीने और ६ दिन होते 
हैं। परन्तु यहाँ भीष्म कहते हैं कि- २ 
अयोदशानां वर्षाणां पञ्च च द्वादश क्षपाः । 

यह क्या बात है ? बारह राजिका अर्थ . 
६ दिन लगा लेना सम्भव है, परन्तु इसमें 
सार कुछ नहीं है। 

यदि ० अ० ६१-४२ मै अजुँनके पहले 
चनवासके सस्बन्धमे यह नोक है ः-- 
स चै संवत्सरं पूर्ण मासं चैकं चने वसन्‌ ॥ 


अ्रज्ञेन द्वारकाको आया और सुभद्रा- 
से व्याह हुआ; परन्तु आगे कहा गया है 
कि यह वनवास बारह वर्षोका था । तो 
फिर ऊपरके वाक्यम एक वर्ष और एक 
मास कैसे कहा गया है? इस वातकी 
कद्रिपडै रीनाको भो, हुई है । उन्होंने 


के ७. | “1 


१४० 








“पूण शब्द्से १० का अर्थ लिया है और 
१० वर्ष ग्यारह सहीनाँका समय बतलाने- 
का प्रय्न किया है, परन्तु वह सिद्ध 
नहीं होगा । 


> न खर” नाटक - होता है किये बात “२०, २०,चर्षौमे हुई। पर ।.य 
| चरणन है कि राजसूयके समय अभिमः 





क महाभारतमीमांसा % 





र चह. राजा लोगो: 


` | को पहुँचानेके लिये गया था। संक्षेपमे 


भ्रयस्रिंशन समाहय खांडवेऽझचिमतर्पयत्‌ । । यही कहना पड़ता है कि ये: भिन्न भिन्न 


( उद्योग० ५२.१०) | 


इसर चाकयसे टीकाकार कहते हैं कि 
उद्योगंके समय खाण्डब-दाह डुप ३३ चष 
बीत चुके थे। पहले विराटपर्यंमें अज्ञेन 
उत्तरासे .कहता है. कि--इस गाणडीच 
धजुषकों मैने ६५. वर्षोतक धारण किया 
है ? गाएडीच धनुष खाएडवदाइके समय 
मिला था। यहाँ ३३ वर्ष बतलाये गये 
है। ६५ का आधा करनेसे ३२॥ आता है 
अर्थात्‌ करीच करीब ३३ आता है । परन्तु 

` चनवासके १३ वर्षे घटाने पर खाणडच- 


_ दाहके अनन्तर वह २० घषोतक . इन्द्र 
प्रमे था । सुभद्राविवाइ खाएडवदाहके 
- पहले हुआ था; परन्तु अभिमन्यु युद्धके 


समयः १६ वर्षाका था (आ० अ० ६७) 


७, 


- अस्य षोडशवषेस्थ स संग्रामो । 


'मविष्यति । अथात्‌, यह मानना पड़ता 
है कि विवाइके १७ वर्षोके बाद सुभद्रा- 
को पुत्र हुआ । आदिपचमे खाएडवदाहके 
पहले अभिमन्युको उत्पत्ति बतलाइ गई 
है। मयासुरने राजसभा वनाई; फिर 
राजसूय यज्ञ हुआ ओर आगे चलकर 
` हस्तिनापुरमें जुआ खेला गया। मालूम 


क ३ १८७०२ a 
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मघा नचत्र पर अंहाकी दुष्ट दृष्टि पड़ी | 


| 
| 
। 
| भारती-युद्धका जो समय सेगाखिनीजक 


| निश्चित, होता है, उसीको. अर्थात सन्‌ | 
' इसवीके . पहले ३१०१ वर्षको .. ही मानि | 
समभा चाहिये । 


समय ठीक ठीक नहीं मिलते। .... 
अस्तु, सारांश यहे है कि इन सिक्न 
भिन्न . ज्योतिर्विषयक उल्लेस्मासे  सौतिक्षे 
मनमे यह दिखलानेकी इच्छा थौ, कि 
प्रजापति अथवा स्टरष्टि उत्पन्नकत्ताके 
रोहिणी . और श्रवण नक्षत्रों पर, तथा 
भंगदैचत उत्तरा नक्षत्र पर और पितृदैवत | 


थी, जिससे प्रजाकी अत्यन्त हानि ओर 
संहार होनेवाला था। इसलिये हमारा | 
| मत यह है कि सोतिने इन अरिष्टसूचक 
वचनोको काइपत्तिक रीतिसे- दिया है। 
सन्‌ ईसवीके पहले ३१०१ वे वर्षमे अथवा | 
अन्य . किसी वर्षमै ऐसी अहखितिका | 
होना नहीं पाया जाता । हमने ग्रहोकी | 
| ज्ञो खिति ऊपरके वचनोसे दी है, उसके | 
आधार पर गणितके छारा किसी निश्चित | 
समयका निर्णेय नहीं किया जा. सकता। | 
सभी प्रमाणका : विचार करने पर, | 
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| ऋग्वेदके भरत और ही हैं। हमारे यहाँ 


जो भरतखण्ड नाम प्रचलित है, उसके 


. भरत शब्दके विषयम भी ऐसा ही भ्रम हे । 


इतिहास किन लोगोंका है । | आगेके विवेचनसे ये दोनों प्रकारके भ्रम 


' हमने अबतक यह देखा है कि महा- 
भारतकी रचना जिस भूल भारती 


युद्धको इतिहास पर हुई है, चह भारती | 


दूर हो जायेंगे । हिन्डुस्थानका भरतखरड 
नाम कुछ टुप्यन्त-पुत्र भरतके कारण नहीं 
पड़ा। भागवतम ये वचन हैं :--. 


प्रियवतो नाम सुतो मनोः खायम्भु- 


युद्ध कय डु था । अब हमे इस बातका | वस्य ह । तस्याञ्चीधस्ततो नाभिञऋषभस्य 


विचार करना है कि यह युद्ध किन किन 
लोगाँमें हुआ और यह इतिहास किन- 
का है। यह तो स्पष्ट ही है कि भारती 
युद्ध कौरवो ओर पाण्डवौमै हुआ था । 
अब हमे इस प्रकरणम ऐसी ऐसी बातों- 
“ का पता लगाना है कि ये कौरव-पाण्डव 

हैं कौन; ये लोग यहाँ आये कहाँसे ; और 
इनका अन्य लोगोंके साथ कैसा और क्या 
सम्बन्ध था । तब यह स्पष्ट है कि यह 
विचार करनेमे हमे जिस प्रकार महा- 
भारतका प्रमाण देना पड़ेगा, उसी प्रकार 
बैदिक साहित्यका भी आधार लेना 
' चाहिये | क्योंकि हम देख चुके हैं कि 
भारती युद्ध ्राहण-कालमे हुआ था। 

“ पहले लिखा ही जा चुका है कि पूर्व 
समयमे कौरवो ओर पाण्डवौको “भरत? 
कहते थे, और इसी कारण उनके . युद्धकी 
सशा भारतीय युद्ध है । दुष्यन्त और 
शकुन्तलाके बेटेका नाम भरत है । यह 
उनका पूर्वज था और सार्वभौम होनेके 

नामाङ्कित था । इस कारण 
उस्रके वंशजोकी संशा “भारताः? है । महा- 
इस नामका प्रयोग दोनों दल- 


पालोके लिए किया गया है । भरत नाम- 


इछ पाश्चात्य पण्डितको भ्रम हो. गया 
। वे कहते हैं कि अग्वेदमे “भरताः? 
गाम बार वार आता है, कहीं उन्हीं 
र्‌ कौरचाँका श्रो यह युद्ध नहीं 
'१ पर हमें सरणः रना चाहिए कि 


ms sm 


सुतस्ततः अचतीणं पुत्रशतं तस्यासीद्‌ 
ब्रह्मपारगम्‌ । तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारा- 
यणपरायणः । चिख्यातं वर्षभेतद्यन्नात्नाः 
भारतमुत्तमम्‌ ॥ 5h 
इससे स्पष्ट होता. है कि मनुके वंशमें 
भरत नामक राजा हुआ था, उसीके नाम- 
से इस देशका नाम “भारतवर्ष? पड़ा -1. 
मत्स्य पुराणम मनुर्भरत उच्यते? यह 


वचन है; और मनुकी ही भरत संक्षा दी. 


गई है | इसी कारण कहा है--'वर्ष तत्‌ः 
भारतं स्मृतम्‌? (अध्याय ११४) । अर्थात्‌ 
मचुसे ही भारतवर्ष नाम& निकला हे! 
हिन्दुथानमै बाहरसे जो आयं लोग आये, 


उनमे पहले सूर्थवंशी लोग आये और 


उनके भरत नामक राजाके कारण इस 
देशका काम 'भारतबष” पड़ गया। इख- 
से स्पष्ट है कि ऋग्वेदर्म जो. “भरताः” 
माम आया है, वह सूर्यवंशी चत्रिय आयों- 


का है; उन लोगोंका नहीं है जिनमें किः 


भारती युद्ध हुआ । 


ऋग्वेद्के भरत यानी.  ' 


सूयेवशी क्षत्रिय । | 
ऋग्वेदके उल्ेखोसे यह निष्कषे 
निकाला जा सकता है कि जिन भरतोंका 
उल्लेख वेदमें है, वे भरत सूर॑वंशी क्षत्रिय 
हें। मेकूडानल साहब कहते हैं--“एक 
महस्वके लोगौका नाम.ऋग्वेदम भरत है। 
वह नाम विशेष करके तीसरे ओर सातव 
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स ताला 9०० ++..... reo 
मण्डलोम त्रित्सु एवं सुदासके नामके | लोग रामायणके आधार पर जानते हे 


मालूस नही, | भरद्वाजका सूर्थवंशसे सर्द." है कि 
साथ बार बार आता है। मालूम नहीं, | भरद्वाजका सूर्येवंशसे सम्बन्ध है। उपर 
आगे इन .भरतोका क्या हुआ । बहुत करके | को सब बातोका रामायणमें वर्जित कश 
ये कुरु लोगोंमें सम्मिलित हो गये हाँगे । | से मेल मिलाने पर साफ देखा जाता है 
भरत शब्दसे दौप्यन्ति भरतकी जो कल्पना | कि ऋग्वेदके भरत ही सूर्यचंशी त्रिय 
होती है, उससे यह गड़बड़ हुई है। सातवे । हैं | उनके पुरोहित वसिष्ट भे और 
मण्डलमे वसिष्ठ ऋषिने जो सुक्त बनाये , ऋषि थे विश्वामित्र तथा भरद्वाज 
हैं, उनके उल्लेखाँसे ज्ञात होता है कि भरत | उनकी वंशावलीम भी मजुके बाद भरत 
लोगोके पुरोहित वसिए ऋषि थे और | है और सुदास राजा भी है। इन सब : 
उसके कुलमे उत्पन्न चित्सु थे. यह चरणेन | बाताँसे कहना पड़ता है कि ऊपर लिखा 
. है कि भरतोके सुदास राजाको लड़ाईमें | हुआ अनुमान निश्चित हे।. | 
वसिष्ठने मदद की थो । तीसरे मणडलमें | यह बात सिद्ध हो चुकी कि क्रम्वेदम 
विश्वाभित्रके सूक्त हैं । सूयेचंशी च्षत्रियोके | जिन भरतोका उल्लेख है, चे भरत महाः 
साथ विश्वामित्रका सम्बन्ध चसिष्ठके | भारतके भरत नहीं हैं; वे तो हिन्दुखानमें | 
समान. ही है.। विश्वामित्रके सूक्तोंम | पहलेपहल आये हुए आयं हैं । थे सुर्यदंशी 
भरतौका बहुत उल्लेख है। एक सूक्तमै यह | थे; उन्हींके कारण हिन्दुस्थान भारतवर्ष 
वर्णन है कि शतद्व और विपाशा नदियोके | कहलांया; और जितना देश उख" समय 
सङ्गम पर एक चार भरत आये, पर वाढ़के | ज्ञात था, उसमें वे लोग वस गये । हिन्दुः 
मारे उन्हें रास्ता न: मिला | तव विश्वां: | स्थानी लोगोको सामान्य रूपसे भारतः | 
मित्रने भरतोके लिए इन नदियाकी स्तुति | जन संज्ञा प्राप्त हुई । घ्राह्मण-ग्रन्थोमें भरत 
की। तव कहीं. पानी घटा और भरत | शब्दका साधारणतः क्षत्रिय चीर या | 
उस पार इए । तीसरे सूक्तमें कहा गया | साधारण ऋत्विज ब्राह्मण अर्थ होता था। ' 
कि सुदास राजाको विश्वामित्रने भी | निरुक्तकारने भारती शब्दका अर्थे किया 
मदद दी थी। इस सृक्तमेंकी 'विश्वा- — सरत आदित्यः तस्य इयं भाः |. 
„ मित्रस्य रत्तति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌? यह भारती इससे भी भारतौका सम्बन्ध | 
ऋचा बड़ी मनोरक्षक है । 'विश्वामित्रका सूर्यचंशके साथ पाया जाता. है । इन 
त a रक्षा करता है? भारतका राज्य पञ्जाबसे लेकर ठेट पूर्वमे | 
इस वाक्यम भारत जन? शब्द महत्त्वका अयोभ्या-मिथिलातक फैल गया था। | 
है। सूयेवंशके साथ जैसा विश्वामित्रका  महाभारतके भारत और ऋग्वेदके | 
सस्बन्ध है, वसा ही भरद्वाजका भी हे । | भारत बिलङुल अलग : अलग हे। यह. डै हि 
छठ मरउलमे भरहाजके सूक्त हें। उनमे बात हमे महाभारतके इस ज्छोकसे मालूम | | 
भी भरतका, भारत लोगौका, भरतोकी | पड़ती है।--“भारताह्वलाय्ती कीर्वियनेंद ह 
अझिका और दिवोदासका उल्लेख है। | भारत कुलम्‌। अपा ये च पूवे वै भारता | 
ऋग्वेदम यह वर्णन हे कि दिवोदास इति विश्वताः ॥ ( १ ३१ धरा० अ० ७४) टीका. गे 1 
सुदासका पिता था । पाश्चात्य पण्डित | कारने इस शोकको ,उत्तरार्घका अर्थ, हीं | E 
यह प्रश्न करते हुं कि भरतोका वसिष्ठ और | किया । इस उत्तराङमै यही बात कही | 
विश्वामिज्के साथ सम्बन्ध तो आता है, | गई है कि पुराने $ is प्रसिद्ध हैं, पे | | 
पर भरद्वाजका क्या सतव. हे.१.क्रिसु,हा०+। अपरे अशीच” हमारी. समभे. | ५ 
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यहाँ बैदिक भरतोका उल्लेख भरतोका उल्लेख है और | पीछेसे आये इए नाका और 
उनका पार्थक्य दिखलाया गया है। 

. ऋृग्वेद्मे न तो सूर्यवंशका नाम है और 
न. चन्द्रवंशका, पर चन्द्रवंशके सूल 
उत्पादकौके नाम ऋग्वेद्म पाये जाते हैं । 
पुरूरवा, आयु; नहुष और ययाति ये 
नामं ऋगवेदमे हें । विशेषता यह है कि 
, ऋग्वेद्म एक जगह ययातिके पाँच पुत्रौका 
उल्लेख है ओर उन पाँचोके नाम भी दे 
दिये हैं, तथा उनसे उत्पन्न पाँच लोगौके भी 
नाम हैं। इस उल्लेखसे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वे पाँच आइ थे । पुराणो और 
महाभारतम वर्णित चन्द्रवंशका पता 
लगानेके लिए ऋष्वेद्म अच्छा आधार 
` मिलता है। ये चन्द्रचंशी क्षत्रिय आर्य 
झिके ' उपासक थे । सूर्य-चन्द्रचंशी 
. शूत्रियांकी ही तरह ये इन्द्रादि देवताओंके 
भक्त थे। पहले ये गङ्गाकी घाडियाँसे 
सरखतीके किनारे . आये - और वहीं 
आवाद हो गये । इस तरहकी बातें 
ऋग्वेदकी ऋचाओसे सिद्ध होती हैं। 
ऋग्वेद. (१. १०८) में कहा है-“यदिन्द्राम्नी 
यडुषु तुबंशेषु यढ्दुद्युष्वबुघु पूरुषु . स्थः । 
` अतः परि बूषणा वा हि यातमथा सोमस्य 
पिबतं सुतस्य ।” अर्थात्‌ हे इन्द्र और 
अग्नि, यद्यपि तुम यदुओम और तुवंशोमे, 
इसी :तरह. द्रह्मुओमे, अनूओमे, और 
पुरुओमे हो, तथापि यहाँ आओ और 
निकाले हुए इस, सोमरसको पियो ।» 
इससे अनेक अनुमान:निकलते हैं। एक 
यह कि, ये पुराने आयोंकी भाँति इन्द्र 
और अझ्िके उपासक थे । दूसरे, ये पाँचौ 
एक ही वंशके होगे; उसमें भी यढु और 
तुसु: सगे-ही थे, और दुह्य, अनु एवं 
पू सये थे .। चन्द्रवंशी ययातिकी 
दो स्त्रियोंसे उत्पन्न पाँच पुत्रोकी कथा 
सहा व्यक्त होतो है । ४ 


पीछेसे आये हुए चन्द्रवंशी आयोका 
पहलेके भारतोसे भगड़ा हुआ और उनके 
बीच कई लड़ाइयाँ हुई | कई जगह उन 
लोगोके सम्बन्धमे ऋषियोंका क्रोध देखा 
जाता है, इससे ज्ञात होता है कि ये लोग 
पीछेसे आये । एक खान पर यह वर्णन है 
कि द्वोदासके लिए इन्द्रने यदु-तुवंशोंकों 
मारा । शरयू नदी पर भौ भरत राजाओसे 
यडु-तुचंशेकी - लड़ाइयाँ हुई' । ऋग्वेदके 
कुछ सूक्तामें एक बड़ा युद्ध वर्णित है। 
यहाँ उसका खुलाखा.करना आवश्यक हे। 
इस युद्धको दाशराज’ कहा है । यह 
युद्ध परुष्णी-अआजकलकी रावी--नदीके 
किनारे हुआ था । एक पच्षमें भरत और 
उनका राजा सुदास तथा पुरोहित वसिष्ठ 
ओर त्रित्छु थ्रे। दूसरे पत्षमें पाँच आर्य 
राजा-यडु, तुंश, हुल्मु, अनु और -पूरु 
तथा उनके मित्र पाँच अनाये राजा थे। 


इस युद्धम भरतोका सत्यानास किया . 


जानेवाला था और उनके धनको शत्रु 
लोग लूट्नेवाले थे। परन्तु जब वसिष्ठने 
इन्द्र की स्तुति की तब नदीसे नहर खोद्कर 
जलका प्रवाह निकाला गया जिसके बहते 
समय, शत्चुकी सेना वह गई और उन्हींका 
सामानः भरतोके हाथ लगा। ऐसा वणेन 
है कि ६००० दुझु और अनु, गाय-बैल 
हॉककर लाते. समय,  रणांगणमे मारे 
॥ उस लड़ाईके उदाहरण और भी 
कई सूत्रोमें हैं । इससे शात होता है 


कि पश्चाबमे पहले आकर बसे इए : 


भारतोको जीतनेका प्रयः बादको 
आये. हुए यदु वगैरह क्षत्रियोने अनाये 
राजाओकी सहायतासे किया-।. परन्तु 
ऋग्वेद्के समय वह प्रयत्न सिद्ध नहीं 
हुआ । कुछ लोग कल्पना करेगे कि इस 
युद्धमे भारती युद्धको जड होगी। परन्तु 
स्मरण रहे कि वद र बहुत प्राचीन कालम 


ऋग्वेद्से पता लगता. है कि इन | हुआ था। इंमे एक ओर भरत यानी 
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& महाभारंतसीमाँखां ® 

सू्यंषेशी क्षत्रिय, ओर उन तिमे | हि्दुस्तानगे काव | 0७ गुरु वसिष्ट थे; दिन्दुस्तानमे आये । ज्ञात होता है किए 

आर दूसरी ओर समस्त चन्द्रबंशी राजा टेयोसे आकर, सरस्वतीके किनारे | 
थे। इस युद्धको भारती युद्धसे सम्बन्ध | पहलेखे आवाद सूर्यवंशी आयोके राज्ये 
नहीं है। ऋग्वेंदका युद्ध भरत-पूरुके बीच | घुस पड़े । ऋग्वेद-कालमे उन्होने पा 
थाओर भारती युद्ध कुरु-पाञ्चालके बीच। | पर पश्चिमकी ओर और अयोध्याको र 
ये दोनों एक पूरके ही वंशज थे। ऋग्वेद्‌- | पूर्वमे चढ़ाइयाँ कों । परन्तु वे सफल ने 
में पूरुका तो उल्लेख है, परन्तु कुरुका कहीं | डुए। इस कारण वे लोग सरस्वती 
पता नहीं है। हम पहले लिख आये हैं कि | किनारेसे गज्ञा-यमुनाके किनारे किनारे 
भारती युद्ध ऋग्वेदके पश्चात्‌ हुआ । अब | दक्षिणकी तरफ फैल गये। संहिता र 
“यह देखना चाहिये कि कुरु और पाञ्चालः | त्राह्मणके वर्णनसे उनके इतिहासका ऐसा 
के विषयमै और उनके पूर्वजोके सम्बन्धमे | ही क्रम देख पड़ता है; और : वतमान 
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वेदमै क्या पता लगता है। हिन्दुस्थानियोकी परिस्थितिसे भी यही |: 
SE सिद्ध होता है। प्राचीन इतिहास और ' 

वंशको सिद्ध करनेके लिए इन दिनो भाषाः | 
शाख और शीषमापनशास्त्र, इन्हीं दो | 
शासत्रोसे सहायता ली जाती है। इन दोनो | 
शास्रोके सिद्धान्त भी इन चन्द्रचंशियोंके | 
उल्लिखित इतिहासके प्रमाणके लिए अनुः | 
कूल हें। डाकृर ग्रियर्सनने वर्तमान हिन्दी- | 


चन्द्रवशी आथे। 
` चन्द्र्वंशका मूल पुरुष महाभारत- 
सें पुरूरचा सिद्ध होता है । इससे पहलेके 
चन्द्र और बुधको हम: छोड़ देते है । पुरू- 


राको माता इला थी। हिमालयके उत्तर 


ओर जो वषं है, उसे इलावर्ष कहते हैं । 
इससे शात होता है कि पहले ये लोग 
हिमालयके उत्तरम रहे होंगे । आग्वेदमे 
` पुरूरवा और अप्सरा उर्वशीका वर्णन 
बहुत है । जानं पड़ता है कि यहं हिमा- 
लयमें ही था । पुरूरवाके बाद आयु और 
७ नहुषका नाम है। ऋग्वेदम इनका भी 
उल्लेख है। इसके बाद ययाति है। यह बड़ा 
राजा हो गया है। ऋग्वेद्म इसका वर्णन 
है । यह अपने वंशका मुखिया था । 
ऋग्वेदे इसका नाम दनुके साथ आया 
` है। इसने शुक्रकी चेटी देवयानी और 
अखुरकन्या शर्मिष्ठासे विवाह किया था। 
दुषपंवा ' असुरके समीप ही ययातिका 
राज्य रहा होगा । ये दोनों खियाँ हिमा- 
लयक उस तरफूकी अर्थात्‌ पारसियोंकी-- 
असुरोकी वेरियाँ थीं। यह कथा ऋग्वेदमे 
नहीं, महाभारतमें है । पहले कहा ही 
गया है कि इनके पाँच पुत्र थे ओर चे 


ऋणग्वेद्म प्रसिद्ध है (थही पॉच 6 (ईल 


भाषाका अभ्यास किया है । उनके | 


सिद्धान्तके आधार पर, सन्‌ १६११ कौ | 
मद्मशुमारीकी रिपोर॑में, इस तौर पर | 
'लिखा गया है;--“हिन्दुखानकी हिन्दी ' 
आयंभाषा (संस्कृतोत्पन्न) को आयोंकी दो | 
रोलियाँ ले आइ । पहली टोली जब उत्तरी | 
हिन्दुस्थानके मैदानमै फैल .चुकी,. तब | 
दूसरी टोली बीचमै ही घुस पड़ी और 
अस्बालेसे लेकर दक्षिणम जबलपुर 
काठियावाड़तक फैलसी गई । आजकल 
पञ्जाब-राजपूताना ओर अवधकी 

भाषाका वर्ग भिन्न हो जाता है ओर : 
पश्चिमी हिन्दी अर्थात्‌ अस्बाला-दिज्लीस । 


लेकर मथुरा वरेरह और जबलपुरतक | 


एक भिन्न वर्ग हे; इसकी शाखा का हु 
बाड़में गुजराती है।” इस दूसरे प्रा be E 
हिन्दुस्थानका मध्यदेश कहा जा सकेगा | 
सी म री स तह 
आबादी ओर 


on ९ । ऋग्वेद्स लेकर | धर 


% इतिहास किन लोगोंका है । & 











र्‌ पक 

सपः र 
DR नः ———— 
महाभारत# तककः -अन्थोके इतिहाससे | महापराक्रसी हुआ; पर वह ऋग्वेदका 


यही बात पाई जाती है । अब इन चन्द्रवंशी 
शाखाका ज़रा विस्तारसे विचार 
कीजिये । 
{ Me TR ns ३ 

4: दूसरे आये. हुए चन्द्रवंशी आयोमे 
पुरुका कुल खूब बढ़ा ओर प्रसिद्ध हो 
गया.। ययातिके पाँच पुत्रोर्मे पुरु ही मुख्य 
राजा डुआ । उसे पिताने यह: आशीवाद 


“दिया था कि--अपौरवातु सही न कदा 


चित्‌ भविष्यति ।” ये पुरु पहले सरखती- 
के किनारे आकर रहे और फिर दक्तिणकी 
ओर फेल गये । ऋग्वेद सरखतीके सूक्त- 
में बशिप्ठने वर्णन किया है कि सरखतीके 
दोनो किनारों पर पुरु हैं। ऋग्वेद्से यह 
'भीज्ञात होता है कि पुरुको दस्यु अर्थात्‌ 
भारतवर्षके सूल-निवासियासे अनेक 
-लड़ाइयोँ करनी पड़ीं यास्कने सूचित 


“किया है कि पुरु शब्द का साधारण अर्थ 


` मछुष्य करना चाहिए । इससे यहः देख 
पड़ता हैं कि पुरु: प्रबल हो $र सर्वत्र फैल 
गये थे। पुरुके बंशमें अजामीढ़ हुआ हे; 
उसका उल्लेख भी ऋग्येदमें है । इन पुरुओं 
' आर अन्यान्य चन्द्रवंशियोंके ऋषि करा 
भर अङ्गिरस थे। पुरुके कलमें आगे 
' चलकर दुष्यन्त और भरत हुए हैं । ऋग्वेद- 
में उनका नाम नहीं है | परन्तु दौष्यन्ति 
भरतका नाम व्राह्मणमै है । ब्राह्मणमें 
अश्वमेध-कर्ताओमे भरतका चर्णन हे । 
: अश्वमेधशतेनेष्रा यमुनामनु घाब यः। 
' विशताश्वान्सरखत्यां गङ्गासबु चतुशतान्‌॥ 


` शतपथके अनुसार यह बर्णन महा-- 
शारतमे है । इससे भी यही मालूम होता ह 
मार!” परन्तु फिर चे जब यहाँके पक्के 
निवासी हो गये, तब उनका बर्णन अच्छे 
ढंगसे होने लंगा। यहाँ पर यह बात 


पुरुओका. राज्य यमुना, सरस्वती 


कु 
-और गङ्गाके किनारों पर था। यह भरत 


ल. रामे आझण कहते हे जराससके डरे 
ना प्यारा मध्यदेश छोड़ देना पड़ा । . “स्मरन्तो 


मं देरा वृष्णिमध्ये व्यवस्थित: !” (सभा? १४. ६० ) | 
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भरत नहीं है, इस बातको दर्शानेके लिये 
बराह्मण-अ्रन्थमे उसे 'दौष्यन्ति भरतः 
नाम दिया गया है। इस भरतके कुलमें 
ऊरु डुआ । सरस्वती और यभुनाके बीच 
के भारी मैदानको 'कुरुत्षेत्र” कहते हें । 
यहा ङुरु-परिवारकी खुब उन्नति हुई । 


'आर्योकी संस्कृति यहाँ अत्यन्त उन्नत 


हुईं । लोग यहाँकी भाषाको श्रत्यन्त 
संस्कृत मानने लगे। यहाँके व्यवहार और 
रोति-रवाज सबसे उत्तम समभे गये। 
न्राह्ाण-प्रन्थोस इस विषयके चर्णन हैं। 
महाभारतसे सिद्ध होता है कि पुरुआकी 
राजधानी हस्तिनापुर थी जो कि गङ्गाके 
पश्चिमी किनारे पर आवाद था। इसी 
चंशमे कोरव हुए और पाएडबोका सम्बन्ध 
भी इसी -वंशसे है। भरत और कुरुका 
उल्लेख यद्यपि ऋग्वेदमे नहीं है, तथापि 
इस वातका प्रमाण है कि ऋग्वेद सूक्तोके 


अन्तसे पहले वे थे, क्योकि. अन्तके एक 


सूक्तका कत्ता देवापि, शन्तनुका भाई 


०७ 


कारव वंशमे हुआ था । यह बात पहले ही 
९५ हे 
- लिखी जा चुकी है।. 


यदु । 


भारती युद्धमें आयः सभी चअन्‍्ठ्रचंशी 


: राजा शामिल थे, इसलिये हम अन्यान्य 


शाखाओके इतिहास पर भी विचार करते 
हैं। आग्वेदमे यढु लोगोंका उल्लेख सदा 
तुवंशोके साथ पाया जाता है । उसमें करच 


ऋषिका भी उल्लेख है। पहले यदु-तुर्दश 
एक हो जगह रहते होगे। इनके विषयमै 
पहलेपहल वसिष्ठादि ऋषि प्रार्थना करते 


कि--“हे इन्द्र ! तू यदु-तुवेशोको 


कहने लायक है कि ऋग्वेदका आउयाँ 


मण्डल कारव ऋषियोंका है । करवके 
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भिन्न भिन्न वंशवाले ऋषियोने जो सूक्त 
बनाये, वे इस मण्डलम सम्मिलित हैं । 
इन अनेक सूक्तामें वर्णन है कि हमने यदु- 
तुर्वशौसे गौएँ लीं, इत्यादि । इससे कारच 
ऋषि चन्द्रवंशियौके हितचिन्तक दिखाई 
देते हैं । इससे यह बात भी समभंमे शा 
जायगी.कि दुष्यन्त ओर करवका सम्बन्ध 
बयो है। ब्राह्मणमे भी भरतका पुरोहित 
करणव बतलाया गया है। यदु-तुर्वशोका 
अच्छा उल्लेख करनेवाले श्राङ्गिरसः ऋषि 
' भी हैं । पहले मएडलके आजङ्गिरसके अनेक 
'सूक्तोमे यह बात मिलेगी । छान्दोग्य उप- 
निषद्से देवकीपुत्र कृष्णको घोर आङ्गि- 
रसने उपदेश किया है | इसका मेल उल्लि- 
खित वण्नसे अच्छा मिलंता है। मतलब 
यह कि ऋग्वेद-कालमे यड वंशका बहुत 
कुछ बोलवाला हो गया था । यदुके वंशज 
यादव यमुना किनारे पर थे ओर उन्हींके 
वंशमें आगे चलकर श्रीकृष्ण हुए । ऐसा 
ज्ञान पड़ता'है कि ये यदु-तुर्चश गोओका 
व्यवसाय करते थे । उनकी यही परस्परा 
आगे महाभारतमे भी पाई जाती. है। 
याद्चोको राज्य करनेका अधिकार न 
होनेकी धारणा इसी कारण फैली होगी । 
उनको ययातिके शाप देनेका वर्णन यह हे-- 
तस्मादराजभाकतात प्रजा तच भविष्यति । 
_ ‹ (आदि० ८४. & ) 
श्रीकृष्ण वसुदेवके बेटे थे, वसुदेव 
गोकुलवासी थे, इत्यादि बाते भी प्रसिद्ध 
है । परन्तु यादव आरम्भसे ही गोपका 

, व्यवसाय करते थे। इस बातका खासा 
प्रमाण भारतके एक छोटेसे वाफ्यसे 
मिलता है । जिस समय सुभद्रा अज्ञुनके 
साथ इन्द्र प्रथको गई, उस समय सुभद्रा- 
को गोपी-वेशमै उसने द्रौपदीके पास 
भेजा | इससे दोनों वाते सध गई। एक 
तो उसका रूप और भी खिल उठा, स 
चह द्रोपदीके आगि? “बेरबरशीकै"%4 


त रर तरण 0 





के इस स्वभाव ओर व्यवसायका थोड़ा | 
सा दिग्दर्शन ऋग्वेदके उल्लेखमें झी 
"मिलता है । अब अन्य चन्द्रवंशियोदे 
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अथवा वरावरीकी ` पोशाक पट. ल 
गई । ऐसा करनेमें अज्चुनका यह गह 
जान पड़ता है कि सुभद्राको इस ३ वेश 
देखकर द्रौपदीको अचरज होगा 
उसका क्रोध भी घर जायगा। तात्पई 
यह कि श्रीरुष्ण आदि यादव 
द्वारकाम राज करते थे, तथापि 

ही उनका पुराना रोज़गार था। पाठकोके 
भ्यानमे यह बात आ जायगी कि यादवो. 

























चिषयमे विचार होगा । 
पाञ्चाल । 
हरिचंशसे पता चलता है कि पुरुक 
एक दूसरी शाखाके वंशज पाञ्चाल है। 
इनका मुख्य पुरुष सञ्जय ऋग्वेद | 
प्रसिद्ध है। उसके चंशमे सहदेव और | 
सोमक हुए। ये दोनो भी ऋग्वेदमे प्रसिद्ध | 
हैं । सूङजयकी अप्लिकी, ऋग्वेदम एक | 
जगह प्रशंसा है । इससे शात होता है फि | 
बह बड़ा भारी यज्ञकर्ता था। ब्राह्मण | 
यह चरणेन हे कि सोमकने राजसूय यश | ` 
करके, पर्वत और नारदके कहनेसे, एक | 
और ही रीतिसे सोमपान किया, इसि 
उसकी कीति हुई । अतएव उसके वंशज | 
को सोमक नाम भी प्राप्त हो गया । मै | 
भारतमें पांश्चालोको सञ्जय और सोम* | _ 

भी कहा है। त्राह्मण॒में एक स्थान पर पाञ्चा 
का श्रथे क्रिवि किया है (मालूम नह है | 
कौन हैं; पर इनका उल्लेख ऋग्बेदमे ह) | 
सम्भव है कि पाञ्चालौमें पाँच ज्ञाति 
मिल गई होगी । म 
स सश्चयाय तुश प रादाइचीव eh] 
दैचचाताय शिक्षन्‌ । - (ऋ० ६ F: 
इस ऋतचासे जान पड़ता है न] ` 
भी पाञ्चालाम मिल गये इतो । छु 
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लोग अनार्य-मिश्रित हगि । किन्तु यह । बचन है। यहाँ उसका उट्लेख करना 


कहाँ सिद्ध होता है कि क्रिवि और तुबश ' 


झनाय॑ थे ? ब्राह्मण-प्रन्थोम कुरु-पाञ्चालो- 
की सदा बड़ाई मिलती है। कई स्थानों 
पर पाञ्चालांका स्वतन्त्र नाम आता है 
ब्राह्माण-प्रन्थौके वणेनसे प्रकट होता है कि 
कुरुओकी तरह ये लोग भी यश्ञकता, 
विद्वान ओर तत्त्वश्ञानके अभिमानी थे। 
तात्पर्ये यह कि पाश्चालोकी सत्कीर्ति कुछ 
कम दजंकी न थी । ये पाञ्चाल गङ्गा और 
यसुनाके वीच हस्तिनापुरसे दक्षिण तरफ 
थे । महाभारतसे ज्ञात होता है कि गङ्गाके 
उत्तरम भी इनका आधा राज्य था । 
` अनु ओर दुद्यु। 
` ध्य अनु ओर दुह्य ये दो शाखां 
रह गई; सो इनका भी हम विचार करते 
हैं। ऋ० मं० ६ सूक्त ४६ में हुद्म और 
पुरुका उल्लेख है। कदाचित्‌ पुरुकी छोटी 
' शाखामे अर्थात्‌ पाश्चालौमें दुह्य मिल गये 


होगे । परन्तु हरिवंशके मतानुसार दुह्यु- ` 


के वंशधर तो गान्धार हैं। शकुनि उसी 
वंशका था। वह भारती युद्धे मौजूद 
था। आग्वेदमें अनुकी बहुत प्रशंसा की 
गई है । उसकी अञ्निकी बहुत बड़ाई है.। 
मालूम होता है, वह बड़ा भारी यज्ञ-कर्ता 
था । पञ्जावका शिवि औशीनर इसी 
वंशका है। पुराणकार कहते हैं कि इसी 
वंशमै भारत-युद्ध-कालीन शैब्य राजा 
डुआ था। हरिवंशके वत्तीसचे श्रध्यायमै 
1 वरान है, वह कुछ भिन्न है । तुर्वशका 
पेश नष्ट होकर पुरुके वंशमँ मिल गया । 
सम्मता नामकी एक बेटी थी; 

` स दुष्यन्त हुआ । इस प्रकार तुवंश- 
. फा वंश कौरवोमें मिल गया । दुह्युका 
. परा गान्धार कहा गया हे ; . पर अजुके 
„` आर सुचेता आदि पुत्र और पौत्र 
ईप । आगे फिर उसके वंशका वर्णन नहीं 


ठीक होगा :...-- 

यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वेखोयंचनाः 
स्ताः । दुह्योः सुतास्तु यै भोजा अनोस्तु 
म्लच्छुजातयः । र 

यड्से यादव, तुबंखुसे यवन, दुह्य से 

भोज और अनुसे स्लेच्छ उत्पन्न हुए । 

इस शोकम वर्णित तुवसु, दुह्य ओर अनुः 
की सन्तति बिलकुल भिन्न है। इससे 
सिद्ध होता है कि महाभारत कालमें 
इनको सन्तानके विषयमै बिलकुल ही 
निराली समझ थी । और इससे यह भी 
मालूम पड़ता है कि सौतिने न तो हरि- 
वंशको लिखा ही है ओर न उसकी जाँच 
की है। प्रतीत होता है कि उसकी सन्तति: 
सम्बन्धी जानकारी बहुत करके महा- 
भारते समयमै लुप्त हो गई थी । प्राचीन 
ग्रन्थाका ऐतिहासिक प्रमाण देखते समय 
पूवे पूर्वको अधिक प्रमाण मानना चाहिये । 
अर्थात्‌, इरिवंशकी अपेक्षा महाभारत 
अधिक प्रामाणिक है, महाभारतकी अपेक्षा 
वेदाङ्ग और वेदाङ्गौकी अपेक्षा ब्राह्मण 
अधिक प्रामाण्य हैं । ब्राह्मण-ग्रन्थोसे मो 
बढ़कर संहिता और उसमे भी ऋग्वेद- 
संहिताको इस काममे श्रेष्ठ मानना चाहिए। 
महाभारतकी यह वात मान लेने लायक 
है कि इुह्यु से भोजोंकी उत्पत्ति हुई होगी: 
क्योकि इसके विपरीत हरिवंशका यह 
कथन कि--उनसे गान्धार लोग . उत्पन्न 
हुए? पीछेका है। इसके सिवा गान्धार 
देश पञ्जावके उस तरफ है, इसलिये वहाँ 
चन्द्रवंशी न गये होगे। श्रीकृष्णने सभाः 
पर्वम जो यह कहा है कि ययातिके कुलमे ` 
भोज राजा उत्पन्न हुए, उससे भी यह 
मेल खाता हे। गान्धार बहुत करके पहले. 
आये हुए आयोके वंशज यानी सूर्यवंशी 
हागे । हमारी कल्पनाको रामायणके : 


है इस कथनको विपरीत आवि, पून्रमे, पक: तगजिले अकल सिलती है । रामायण- 
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में लिखा है कि मरतके पुजने सिन्छुके उस | यहाँ करने योग्य है । पहले पि 


जनाको जक 





में जरासन्ध, कंस आदि हुए थे । खैर, | का उच्छेद्‌ हो जायशा । सो वह भी ऐति, 
सौतिका यह कथन ठीक नहीं कि तुर्बखु- | हासिक रीतिसे ठीक जँचता है। दुहा 
से यवन उत्पन्न हुए । कदाचित्‌ यह वात | यह शाप दिया था कि हाथी, घोड़े, वैल, 
. हो कि अज और आयोन (107 ) एक ही | पालकी आदि जहाँ विलकुल नहीं, और 
हो, शरीर उनसे यवन इप हो; और तुवेस- 
से तुक अथवा तूर (ईरानके शत्रु तूरान) 
वगेरह स्लेच्छ॒ जातिया हुई हाँ । परन्तु | 
यह यात भी गलत है । 'यवन ओर 
म्लेच्छ जातियाँ हमारे पूच जासे ही निकली 
है? इख कल्पनासे ही यह धारणा हो गई 
है। परन्तु ययातिकी सन्तान आये ही 
होनी चाहिये ओर वह हिन्दुस्थानमें ही 
होनी चाहिये। इसके सिवा, ऋग्वेदका 
प्रमाण इसके विपरीत है। पहले लिखा 
ही जा युका है कि ऋग्वेदके वर्णंनसे | अलुको शाप था कि तेरी सन्तान कमः | 
तुर्षेछुआंका सञ्चयाम शामिल होना पाया | उप्र होगी ओर तू अञ्िकी सेवा छोइ: | ' 


| 

। ` भ्राजा भोजशब्दस्त्वं 

| 

| 
जाता है। अजु खूब यज्ञ किया करता था | कर नास्तिक हो जायगा । इसे ऋग्वेदके | 


तत्र प्राप्स्यसि सान्वयः।. | 

मालूम नहीं होता कि पेखा कौन देश 

है । समससें नहीं आता कि हिन्दुस्तातका 
यह कौनसा प्रदेश है । भोजसंज्ञक राजा 
दत्तिणमे हँ, पर वहाँ यह बाते नहीं हँ, | 
यह एक मुख्य अड़चन है। खैर; यहाँ 
कहा गया है कि दुझुके वंशज भोज हैं। 


शीर उसकी अग्नि भी प्रसिद्ध थी । उसके | वणेनसे मिलाकर फिर. यह कहपनाहो | 
यहाँ इन्द्र और अग्निदेव नित्य आते थे। | सकती है कि अछुके ही आगे यवन हो 
ऋग्वेद्म ऐसे ऐसे जो उदलेख हैं उनका | गये । हिन्दुस्तानके आचके वंशको स्ट्रति | . 
वर्णन पहले ही किया जा जुका है। इस- | महाभारतके समय न रही होगी । |: 
से सिद्ध है कि. अजं वैदिक धर्माभिमानी, 
अस्चिका उपासक आर इन्द्रका भक्त था । 
स्लेच्छके अग्न्युपासक और इन्द्रभक्त होने- 
का दृष्टान्त कहीं नहीं मिलता । अर्थात्‌, 
अनुसे स्लेच्छौका उत्पन्न होना सम्भव 
ही नहीं । मतलब यह है कि सौतिके 


-चन्द्रवाशियांको भिन्नता । । 
यद्यपि वैदिक साहित्यम इस बांतका | _ 
उल्लेख नहीं है कि हिन्ढुस्तानमे सूयं वंश और | | 
चन्द्रवंश दो भिन्न भिन्न वंश थे, तथापि | 
महाभारतमे इसंका वर्णन स्पष्ट मिलती | | 
है । भ्रीकृष्णने सभापर्यमे कहा है {९ | ` 





समय मालूम ही न रहा होगा कि अनुका | समय हिन्डुस्तानमे ऐल और दवा FE 
- वंश कौनसा. है। हरिबंशमे भी इसका | बंशके १०० कुल हैं । उनमेसे ययातिर | 


ज़िक्र नहीं । यदु और पुरुके बंशमें ्ीकृष्ण | कुलमें उपजे हुए भोजबंशी राजा र | 
और कोरव-पाएडवोके होनेसे उन्हीके गुणवान हैं और चारों दिशा्मे फैले ६! | 
कुल आगे प्रसिद्ध हुए । ययातिने अपने | यह स्पष्ट है कि ऐल और पेदवाक. श होत छ 


बेटोको शाप दिया इ 1" “कसका” ] ५हलेख° पष सिक्री और सू सचंशका बोध होता | ह. ५ 


~ छै इतिहास किन लोगोंका है । # १३६ 


आ 1 न 
है। फिर भी चन्द्र ओर सूर्यका अपण नाम | रहा होगा । श्रीकृष्ण, अज्ञेन, वेदव्यास 
नहीं है । इस कारण ज़रासा सन्देह रह ही । और द्रोपदी आदिके चर्णंसे ऐसा ही जान 

जाता है कि महाभारतके समयमै भी इन | पड़ता है। मन्न-विद्याका उन्हें अभिमान 

. नामका प्रचार हुआ था कि नहीं। आगे | था। श्रीकृष्ण, वलराम, दुर्योधन, भीम 

पुराणा-कालमे ये नाम प्रसिद्ध हो गये। | और जरासन्ध आदिके वर्ण नसे ज्ञात होता 
ऋग्वेद-कालसे लेकर मदाभारतकाल- है कि इन्हें मन्नविद्याका खासा, शोक 

तक सिर्फ़ यही. वात पाई जाती है, कि | था । इनकी भाषामें सी कुछ भिन्नता 
हिन्दुस्तानमे दो वंशोके आये आये थे। | थी; और हम पहले दिखला ही खुके हैं 
पहले भरत या सूर्यचंशी क्षत्रिय आये। | कि. यह भिन्नता आजकलकी संस्क- 
फिर पिछेसे यदु; पूर वगैरह चंशोके | तोत्पन्न मध्यदेशीय हिन्दी भाषामें भी 
क्षत्रिय आ गये । ्राण-कालमें इस दूसरे | मौजूद है। उनके शिरके परिमाणम भी 

बंशवाले क्षत्रियोंका उत्कर्ष देख पड़ता है। | कुछ अन्तर रहा होगा ।'इसका खुलासा 

. वहीं भारती युद्धके समय रहा होगा।.| आगे क्रिया जायगा । अनुमानसे मालूम 
श्रीक्ष्णके कथनसे भालूम पड़ता है कि | पड़ता है कि इनमें चान्द्र वर्षसे: चलने 
भारतमं यथातिके वंशज भोज-कुलकी | चाले कुछ लोग थे। आपसके भगड़ेके 
प्रबलता अधिक थी । ये खारे चन्ट्रचंशी | कारण इन लोगे भारतीय-युद्ध हुआ और 
घराने गङ्गा, यघुना ओर सरखती नदीके | दोनो ओर मुख्यतः चन्द्रचंशी क्षेत्रिय थे । 
किनारे आवाद थे । पहले आये हुए |. . पाण्डव । 

आये पञ्चाव और अयोध्या-मिथिला गरान्त- ¦ झव इस बातका विचार करना चाहिए 

में बसे हुए थे; और चन्द्रचंशी आय | कि पाण्डव कौन थे। कौरवाँका राजा था 
उन्हींके बोचमै घुसे हुए थे। इन चन्द्रवंशी प्रतीप; उसका पुत्र इुआ शन्तनु । शन्तनुः 
आयोके मुख्य मुख्य कुल ये थेः--(१) कुरु- | के दो पुत्र भीष्म और विचित्रवीर्थ इण । 
क्षेत्रमै कौरव, (२) गङ्गाके किनारे यदु | भीष्मने अपना राज्यका हक छोड़ दिया; 
और उसके दक्तिणमे पाञ्चाल, (३) मथुरा; | तब विचित्रवीर्य गद्दी पर चैठा। विचित्रः 
मं और यमुना किनारे यढु और शौरसेनी ' चीयंके शूतराषट्र और पाण्डु इुए । चत राष्ट्र 

ज, (४) द्क्षिणमें यमुना . किनारे ; थे अन्धे, इस कारण पाण्डु राजा हुआ । 
मयागतक चेदि और (५). गङ्गाके दक्षिण- | तबियत खराब हो जाने पर पाण्डु वनमे 

म मगध । इनके सिवा (६) अवन्ति | चला गया । तब श्वतराष्ट्रके वेटे ढुयोधनको 
और विद्भमै भी भोज-कुल थे । ये सभी | राज्य मिला । जब पाण्डु वनमें गया तब 

षन्द्रवशी क्षत्रिय थे। भोजोके दबदचेके | उसके सन्तान न थी । इस कारण कुन्ती 

: मारे यादव लोग थ्रीक्रष्णके -साथ मध्य- और माद्रीने देवताओको प्रसन्न करके 

छोड़कर चले गये; और (७) सौराष्ट्र | उनसे पाँच वेदे उत्पन्न करा लिये।: यही 
पानी काठियावाड़में जाकर द्वारकामें बस | पाण्डव कहलाये । ये पाण्डव हिमालयमें 
गये। ये सब चन्द्रवंशी क्षत्रिय आर्य थे । | ही सयाने हुए और पाणडुके मर जाने पर | 
नका धर्म वैदिक ही था, अर्थात्‌ ये इन्द्र | हिमालयके ब्राह्मणोने उन्हे हस्तिनापुरमे 
और अझ्िकी उपसना करते थे फिर भो | श्रतराष्ट्रकी निगरानीमें कर दिया। यहाँ 
इनमे, और पहले आयामे, कुछ थोडासा | उनसे दुर्योधन आदिका विवाद शुरू इुआ । 


फक द पा श्न चत्रियोक्‌ए, वर्ग सॉबुला,।, इस समय भी यह कहना रही होगी कि 
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१५० क- महाभारतमीमाखा छ 
——————— एरी च्ल कक | 
ये लड़के पाण्डुके नहीं हैं, ओर इसी साथ यह बात बतलाथेंगे कि आह्मण और 
कारण यह भगड़ां धीरे धीरे बढ़कर आगे ' क्षत्रिय दोनो एक ही अंशसे उत्पन्न 
बहुत भयङ्कर हो गया । महाभारतमे | है । पाण्डुका देहान्त हो जाने पर ङ्न | 
पाण्डयौँ और भारती-युद्धकी पूर्वपीठिका | अपने पाँचो बेटोको लेकर, ब्राह्मण श्न 
ऐसी ही दी है। अव यहाँ इस बातका | क्षत्रिय परियारके साथ, हिमालयके कङ्गा 
विचार करना चाहिए कि, इस कथाका । प्रदेशको छोड़कर अपने पुराने पहचाने 
ऐतिहासिक खरुप क्या है। कुछ लोग | हुए खान पर हिन्दुस्थानमे आई । अब 
समते हैं कि यह सारी कथा काल्पनिक | यहां प्रश्न होता. है कि पाण्डवाकी उत्पत्ति | 
है; पर यह समझ गलत है । हमारी रायमे | किस प्रकार हुईं। परन्तु उस समयप्राचीन |. 
चन्द्रचेशकी अन्तिम शाखाके जो आये | आयामे अर्थात्‌ _ हिमालय-बासियोमे 
- हिन्दुखानमै बाहरसे आये थे, उन्हींमे | नियोगकी रीति प्रचलित थी। यहीं: क्यो, 
पाण्डव लोग हैं । हम पहले लिख चुके हैं | बल्कि महाभारतमें विचित्रवीय की सन्ततिः 
कि चन्द्रचंशी लोग हिमालयके उस ओर- के विषयमे जो वर्णन है, उससे सिद्ध होता 
से, गङ्गाकी घाटियामेसे होते हुए हिन्दु- | है कि नियोगका प्रचार हिन्दुस्थानके कुरु- 
ख्ानमे आये । चन्द्रवंशका मूल पुरुष पुरूः | घरानेम भी था। नियोग-विषयक उल्लेत 
रचा ऐल यानी इलाका वेटा था; शोर | मनुसप्वतिमे भी ह | मचुस्मृतिमे इस रीतिः । 
हिमालयके उत्तरम जो भाग है, उसका | को निन्द्य माना गया है, इस कारण समाज- 
नाम इलावषे हे। अथांत्‌ , चन्द्रवंशकी | से उसका चलन उठ राया । इसमें सन्देह | 
मूल-भूमि इलावर्ष था; और कुरुओका | नहीं कि पाण्डव लोग ऐतिहासिक है और 
| 









: जो मूलस्थान हिमालयके .उत्तरमे था, | चे हिमालयसे आये हुए अन्तिम चन्ट्रवंशी | 
उसका नाम उत्तर कुरु था। मतलब यह | क्षत्रिय हैं। बहुपंतिकत्वकी रीतिसे यहं | 
कि जिस प्रकार कोकणस्थ ब्राह्मण घाटियों | बात निर्विवाद सिद्ध होती है । आदिंपर्वके | 
पर आये ओर फेलकर बस गये, परन्तु | १६५ घे अध्यायमै इस विवादका वर्णन है| 
ब यूलूि हकर सिल कोकण | कि एक टरोपदीके साथ पाँचौ पाएडवोका | 
ही है, उसी प्रकार कुरुऑका सूल देश ' 'विवाह किस तरह हो । वह यहाँ उद्धृत 
हिमालयके उत्तर भागमे था । महाभारत ' करने योग्य है । “पक स्रीकै अनेक पति | 

गीत बिगड़ जानेसे पाण्डु राज्य छोड़- | चेदकी आशज्ञाके विपरीति रीति तुम केस 
कर चला गया । पाण्डु अपने कुरु लोगों- | बताते हो ?” तब युधिष्ठिरने कहा“ | 
की च बति गया. और वहाँ पर कई | कालीन लोग जिस मार्गसे गये हैं, में उसी के 
षेतक रहा। वहाँ पर वह इतने अधिक | पर तो चलता हूँ ।” उसने स्पष्ट कह दिया. | 

र रहा हागा 242. कि उस देशके | कि--“यह हमारा कुलक्रमागत डो शाचा द 
आचार“ चचार क ऑर उसके परि: | है।” इससे प्रकट होता है कि पाएडव | 

चन्द्रव प्रचलित | . अत्यन्त प्राचीन कालमे छ भौ 1 
थीं; वे पुराने ढङ्गकी थीं, और हिन्दुथानमै | रीति आयौंमै थी । पर चेदौने इसको हँ | 
बसे हुए चत्रियोंकी रीतियोंसे मिलती- | माना । जो हो, इससे सिद्ध इथ र | | 

जुलती न थीं। हमआभेश्यलकरुविस्ताशकेः००परिङँय” अस्थन्कभचीन शाखाके दि. र 










छ ईतिहास किन लोगोका है & 
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लंयमें रंहनेवाले लोग हैं जो हिन्डुखानमें 
बिलकुल पीछेसे आये थे, ओर हस्तिना- 
पुरमें आनेके कारण कौरयाँसे उनका 


झगडा हुआ | यह ऐतिहासिक अनुभव 


है कि नये नये आनेचालौकी शाखा सदैच 
अधिक उत्साही और तेजस्वी रहती हे 
इसके अनुसार पाण्डव भी खूब फुतीले 
श्र तेज़ थे । भ्रतराष्ट्रसे उन लोगोने 


राज्यका आधा हिस्सा ले लिया। अर्थात्‌ 
' राज्यकी पड़ती ज़मीन--यमुनाके पश्चिम 
'आरका प्रदेश-उन्हे मिली | वहाँ पर उन 


लोगोने इन्द्रप्रस्थ नामक राजधानी स्थापित 
की । इस प्रकार ऐतिहासिक रीतिसे 
कौरवौ ओर पाण्डवाँकी कथाका मेल 
मिलता है ओर यह अडान होता है कि 
बह बहुत पुराने ज्ञमानेकी है । 

नाग लोग । 

` भारतो युद्धका सम्बन्ध नाग लोगोसे 
भी है। यह कहनेमें कोई हानि नहीं कि 
ये लोग भी ऐतिहासिक हैं। ऋग्वेदमें 
जिन्हे दस्यु या दास कहते हैं, वे येही होंगे। 


ये हिन्दुखानके सूल निवासी हैं। इनको 
सूरत शकल दन्तकथासे हो बदली गई; . 


अर्थात्‌ यह कल्पना पीछेसे की गई होगी 
कि ये लोग नाग,यानी प्रत्यक्ष सर्प हैं। 


जहाँ जहाँ आये लोग आकर बस गये, वहाँ. 


वहा नाग लोग पहलेसे ही आबाद थे । 
पाएडवोको यसुनाके पश्चिमी किनारे पर 
राज्यका जो हिस्सा मिला वहाँ पर, उस 

, नाग लोग रहते थे। ये लोग 


` बहुत करके जङ्गलोमै रहते थे और नागो 


| 
| 


को यानी सपौंकी पूजा किया करते थे। 
रज्य जमानेके लिए पाए्डवौको ये 


जङ्गल साफ करना पड़ा और वहाँस 


नागोको हटोनों पड़ा । महाभारतमे 


खारउच बन जलानेका जो किस्सा हे, 


ngam बनको 0 
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जलाकर वहाँकी जमीनको खेतीके उपयुक्त 
वनानेके लिए यह उपाय किया गया 


™ 


हांगा । खाएडव-चन-दाहकी.' घटनाको 


ऐतिहासिक स्वरूप इसी प्रकार दिया जा 
सकेगा । बड़े भारी खाराडव बनका 
विस्तार यमुना किनारे था। वहाँ खूब 
घने जङ्गलमें नाग लोग रहते थे। चे 
आयोंकी वस्तीको सताते भी थे । इस 
कारण उन्हें सज्ञा देकर सारे जङ्गलको 
जला देने और वहाँकी उपजाऊ जमीनको 
वस्तीमे मिला लेनेकी आवश्यकता थी । 
इस कारण उन्हे नाग लोगोंसे युद्ध भी 
करना पड़ा । उस बनके नागोका मुखिया 
तक्तक था । आदि पचेके २२८ वे अध्यायसे 
शात होता है कि यह तक्षक अज्ञुनके हाथ 
नहीं लगा । इन्द्र उसकी सहायता. करता 
था । इस कारण आकाशवाणी द्वारा कहा 
गया कि--“हे इन्द्र ! तू जिसकी रत्ताके 
लिए इतना उद्योग कर रहा है, वह तेरा 


मित्र नागराज तक्षक तो यहाँ है ही नहीं । 


वह अब कुरुक्षेत्रको चला गया |” इससे 
प्रकट हुआ कि नागोके राजा तक्षकको 
द्ण्ड देनेका अज्ञुनका इरादा था। परन्तु 
उस समय वह मिला ही नहीं । वह अपना 
देश छोड़कर कुरुच्तेत्रमं चला गया था। 
जान पड़ता है कि फिर वह :पञ्जाबमें 
तक्तशिलाके पास बस गया । इन नागोसै 


'पाण्डवाँका जो वैर शुरू हुआ, वह आगे 


दो तीन पीढ़ियोतक रहा। इस अचुमानके 
लिए खान है कि नागोने भारती युद्धमें 


' पाएडवोके विरुद्ध कौरवौको सहायता 


दी थी । क्योंकि करके तरकसमे, खारडव 


बन-दाहसे भागा वा अश्वसेन नामका 


नाग चाण बना बैठा था । अजुन पर इस 
बाणको कणेने चलाया भी था । पर 
निशाना चूक जाने पर वह बृथा. गया । 
तब उसने लौटकर करणके कानमे कहा 


मिलो by eGangotri 


चेह इसी प्रकारका है । खारडच कि हमें गारा चलाओः पर कणेने यह 


हँ 
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दिखला क « 
बात नहीं मानी । महाभारतको इस | तक्षककों माफ़ भी कर दिया। अस 
कथाको ऐतिहासिक रूप इस तरह दिया | कथाभाग यह है। इसे महाभारतका 
जा सकेगा, कि नागौने अद्धनके विरुद्ध | तक सप-सत्रका रूपक दे दिया 
कर्णकी सहायता की थी; परन्तु उलका | आदि पर्वेमे जनमेजयके पका . विस 
कुछ उपयोग . नहीं हुआ | खाएडव चन |-वर्णन इसी तरहका है । किन्तु सपसञ्रका 
जलाकर अर्जुनने हमारा देश छुड्डा, दिया, | अर्थ क्या है ? सपसजरके ढङ्गके किसी | 
इसका बदला तक्षकने अज्जेनके नातीसे | सत्रका वणन न तो किसी ब्राह्मण-प्रत्थों | 
लिया । -तच्षकके काटनेसे परीक्षितका | और न किसी चैदिक-अन्थमें पाया जात 
देहान्त होनेकी जो कथा है; उसका यही है; किंबहुना महाभारकके चचनसे प्रकर 
रहस्य है। मूल भारती युद्ध सन्‌ ईसवीसे | होता है कि यह सर्प सिफ जनमेजयके 
३००० वर्षे पूर्व मान लिया जाय तो फिर |- लिए हा उत्पन्न किया गया था और इस 
महाभारत उसके २५००-२७०० वर्षे पश्चात्‌ | सरमे भिन्न भिन्न जीतियाके सपाँकी 
तैयार हुआ। इतने समयके बीचमै लोगों | आइतियां दी जाचेवाली थीं । ऋषियोने 
की कल्पना और दन्तकथामे नाग जाति | सत्रका आरम्भ किया;-ज्योही ज़ोर ज़ोरसे 
प्रत्यक्ष नाग अथवा सर्प हो. गई, इसमें | सपाँके नाम लेकर अझिमे आहुति दौ | 
कुछ अचरज नहीं । महाभारतके. समय | गई, त्याही बड़े बड़े सप आगम गिरः | 
यहीं कल्पना थी कि नाग सर्प हीथे। | कर भस्म होने लगे ! अन्तमे तत्तकको 
उनमे यह विशेषता मानी जाती : थी कि | पुकार हुई । तक्षक इन्द्रके आश्रममे था, | 
चे.मामूली साँपौकी तरह पशु नहीं थे, | किन्तु उस समय आस्तीकन नागोका | 
उनमें देवांश था। वे मचुष्योकी तरह बात- | पक्त लेकर जनमेजयको मना लिया श्रर। 
- चीत करते थे और उनमें तरह तरहकी दैवी | सर्प-सत्र रुकवाकर तच्तकको अभयःचचा 
शक्तियाँ भी थीं। असल बात -कदाचित्‌ |-दिलवा दिया। इस कथासे ज्ञात हाता 
| > मर व 
यह हो कि तक्ष॒कने गुप्त रूपले परीक्षितके | है कि नाग भी मनुष्य ही थे और रे | 
महलमे घुसकर उसका खून किया हो; | आश्रममें रहते थे; यानी ऐसे जंगलो । 
परन्तु उसका रूपान्तर यह हुआ कि वेरमे : रहते थे जहां कि विपुल वर्षा होती थी। | 
बहुत ही छोटासा कीड़ा बनकर उसने | इनके कई भेद थे । क्षत्रियोके घं 
प्रवेश किया और फिर एकदम खूब भारी | नागौकी बहुतेरी खिया थीं । अचु भ | 
| 
| 
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होकर पराच्चितको डस लिया। इससे एक नाग-कन्या उलूपीको ब्याह लाया पा । | 
आगेका भाग और. भी चमत्कारपूणे हे। | कल्पना यह है कि नागोकी मुख्य बसी 
जनमेजयने अपने पिताको मृत्युका बदला - पातालमे है और पातालम पहुँचे | | 
लेनेके लिए तक्षकसे और नाग लोगोसे | मार्ग पानीके भीतर है इसी लिये ब द L 


प्रायश्चित्त कराना चाहा । सारे संसारको | हे.कि नदी में,र्नान करते समय 2 | 
जीतनेवाले योद्ाऔका  अनुकरणकर | पैर घसीटकर उलूपी. उसे पातालमे | | 
उसने नागोके तच्षकके देश.. तच्तशिलाको | गई थी। इसके सिचा, कई ऋषियों 5 टः 
जीतकर नागोका बिलकुल नाश करनेका | नाग-कन्याश्रौसे सन्तान होनेका. ब F 
'काम जारी कर दिया । किन्तु फिर एक | महाभारतमें है। नागोका पच्च ' ज्या 0 71 
'दयालु विद्वान ब्राह्म ग॒के. आग्रहसे जनमे- |, आस्तीक, जरत्कारु ऋषिका नाग" ८ E 


जयने (का पितड .०छो "नदि ठोऽ! ही०।उल्पन्नःप्युच्चणथा । इन सारी Pr त | 
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ठ ऐतिहासिक दृष्ट्रिसे विचार करने 


यही कहना होगा, कि नांग मनुष्य थे जो 
जङ्गलोमें रहा करते थे; उनका राजा 
तक्षक खाएडव-बन-चासी था; वहाँसे 
हटाये जानेके कारण वह पाएडवौका 
कट्टर वैरी हो गया ओर भारती युद्धमें 
पाएडवाको मटियामेट कर देनेके लिए 
वह कर्णंका सहायक था । 
यहाँ ज़रा खुलासा करना ज़रूरी हे। 
मालूम होता है कि पहले किसी समय 
नाग रौर सप दो भेद रहे हाँगे। भग- 
बह्वीतामें यह भेद यो बताया गया हे 
“सर्पाणामास्मिः वाछुकिः” और “अनन्तः 
आस्मि नागानाम्‌ |” अर्थात्‌ भगचङ्गीताके 
समय अथवा भारत-कालमे सप और 
नाग दोनों तरहके लोग हिन्दुश्थानमें थे । 
सर्प सविष- थे अर्थात्‌ आयोंको सताते 
थे; और नाग निर्विष थे, वे आयासे छेड़- 
छाड न करते थे, उनके अनुकूल थे । 
इसी कारण, नाग होने पर भी अनन्त, 
विष्णुके लेटनेके लिये पसन्द किया गया 
। परन्तु जान पड़ता है कि सौतिके 
सभय यह भेद न रंहा । महाभारतके 
श्रास्तीक-आख्यान और पोष-आख्यानमें 
यह भेद बिलकुल नहीं मिलता। स्थान 
सान पर देख पड़ता है कि सप और 
नाग एक ही हैं। फिर भी यह माननेकें 
लिये जगह है कि शेष अथवा अनन्त आदि 
नाग सर्पोसे भिन्न होते हँ । जनमेजयक्त 
सत्रका नाम सपैसत्र है और इस सर्पसत्र- 
में बिषोत्वण सर्प जलाये गये हैं (आ० 
` 4०५७) । यहाँ पर उन सर्पोंके नाम भी 


दिये गये 


| । चे लोग वासुकि, तक्षक, ऐरा- 
| सो क्तक, 


घतराष्ट्रके कुलके थे, अनन्त 


` अथवा शेषके कुलके नथे। इसी तरह | 


ना री अश्मान है कि ये दोनों सर्प और 


७५ 


२७ 


०७७ 
श्यं । 


गये हैं जो जलाकर खाक कर. 
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आदि पवेके तीखरे अ्रध्यायमें उत्तङ्कने 
नागलोकमे जाकर नागोंकी जो स्तुति को 
है, उससे महस्वकी वाते मालूम होती हैं । 
बहुनि नागवेश्मानि गङ्गायास्तीर उत्तरे । 
तत्रस्थानपि संस्तौमि महतः प्षगानिमान्‌॥ 
इससे ज्ञात होता है कि नाग लोग. 
गंगाके उत्तरमें भी रहते थे। यह भी 
मालूम होता है कि कुरुक्षेत्रम और 
खाणडच-चन-दाहके पूर्च उस वनमें तच्षक 
र अश्वसेन रहते थे। सौतिने यद्यपि 
इन्हे नाग कहा है, तथापि ऊपरके चर्णनसे 
ये खप मालूम पड़ते हैं । इनके सम्बन्धे 
इस स्तुतिमें ये शलोक हें-- 
अहमैराचतज्येष्ठं ्रातृभ्योऽकरवचं नमः। 
यस्य चासः कुरुक्षेत्र खाएडघे चाभवत्पुरा॥ 
तत्तकश्चाश्वसेनश्च नित्यं सहचराबुभौ | 
कुरुक्षेत्र -थ चसतां ` नदीमिक्षुमतीमनु ॥ 
` यहाँ पर तक्षक और अ्रश्वमेघका . 
सम्बन्ध व्यक्त है। तक्तककों नागराज कहा 
गया है। उसका वर्णन इस तरह भी है-- 
श्रवसो नागद्युख्ि प्रार्थयच्ञागमुख्यताम्‌। 
इन सब बाताँसे मानना पड़ता है कि 
तक्षक सपं अर्थात्‌ प्रतिकूल जातिका 
था । चह पहले खाएउव वनम रहता था। 
उसे नाग लोगोंके राजत्वकी इच्छा और 
बडी महत्त्वाकाङा थी । पाण्डवौने उसके 
प्रदेशको आग लगाकर खाली करा लिया; 
इस कारण उनके साथ तत्तक और 
अश्वसेनकी शत्रुता हो गई । एक बात पर 
ध्यान रखना चाहिये कि श्रारस्भमें नागों 
ओर सपौंका वंश तो एक ही था पर 
जातियाँ अलग थीं; यह वात भगवद्गीतासे 
प्रकट होती है। ( इस कारण भी भग- 
वङ्गीताका समय सौतिके 'महाभारतसे 
पहलेका देख पड़ता है) ' ` 
युद्धमें विरोधी दलेके लाग |. 
शब हमे यह देखना है कि दोनों 


ग लाग अलग अलग: सन्नो हदते h दले ०! कौन आथे और फिर 
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कर | दुर्योधनकी ओर १२ ्रक्षौहिणियाँ 
थीं । उनमे जो राजा लोग थे, पहले उन्ही- 
को देखना चाहिये । दुर्याधनके दलमें 
पहला शल्य था। यह मद्रका स्वामी 
था। इसका राज्य पञ्जाबमें था। दूसरा 
भगदत्त था। पूर्वेकी ओर चीन-किरातों- 
का यह एक राजा था। तीसरा भूरिश्रवा 
भी पञ्जाबका ही नरपति था। चोथा 
कृतवमा भोजोका भूपाल था । इसका 
राज्य काठियावाड़के समीप था । पाँचवाँ 
जयद्रथ था जो सिन्धु देशका राजा था । 
छठा सुदक्षिण, कास्वोजके आफूगानिस्तान- 
का अधिपति था । खातवाँ-माहिष्मतीका 
नील था; यह नमेंदाके महेश्वरका राजा 
था । आठव ओर नवं अवन्तिके दो राजा; 
दसवें पञजावके केकय: और. ११ वां 
्र्तोहिणीमे गान्धारके राजा शकुनि, 
` शिवि ओर कोसलौके राजा बृहद्रथ 
आदि थे । पाण्डवौकी ओर सात्यकि 
युयुधान डारकाका यादव था। दूसरा 
चेदिका भ्रष्केतु था । यमुना किनारे 
कानपुरके समीप चेदि लोग रहते थे। 
तीसरा, मगधोंका जयत्सेन था । चौथा, 
समुद्र किनारका पाण्ड्य था । पाँचचाँ 
ढुपद पाञ्चालका. था । गङ्गा-यसुनाके 
मध्यम | अलीगढ़कफे आसपासका प्रदेश 
पाञ्चालाका था। छुठा, मत्स्योका विराट 
_था। जयपुर, धोलपुर आदिके भागाँमें 
मत्स्य देश था। सात, अन्यान्य राजा 
लोग-काशीका श्रृष्टकेतु, . चेकितान, 
युधामन्यु और उत्तमौजा प्रभृति राजा 
लोग (उद्योग० अ० १६); इस प्रकार पाण्ड- 
वाँकी ओर सात अक्षोहिणियाँ और दुर्यो- 
घनकी ओर ११ अक्तौहिणियाँ थीं। इस 
फेहरिस्तसे एक बड़ा अजुमान यह 
निकाला जा सकता हे कि पहले आये 


हुए 
और पीछेसे श्रप्ये:0. इथ अयो" 
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हुआ; अथचा उ 
तथा दक्षिणी ओरके आयामे यह गरे लु 
'हुई; अथवा आसपासके आयो और 
देशके आयामे यह युद्ध हुआ । दुर्याधनको । 

ओर कुरुचेत्रसे लेकर पञ्जाबके ग नार, 
कास्बोजतकके अर्थात्‌ अफूगानिस्तानतक्कः | 


क्रक | 
तरी श्र 


के समो राजा, इसी प्रकार सिन्धके राज 


लोग, काठियावाड़ और अवन्ति (उस 
तकके राजा और पूर्वमे अयोध्या (कोसह), | 
अङ्ग, प्राजज्योतिष पर्यन्त (कर्ण और भग. | 
दत्त) राजा थे । इधर दूसरे दमे 
पाए्डचौकी ओर दिल्ली, मथुरा, (शोर | 
सेनी), पा्षाल, चेदि, मगध और काशी | 
वगेरह यमुना किनारेके शर गज्ञाके | 
किनारके मध्य देशके राजा थे । इससे यहं 
कहंनेम॑ कोई हानि नहीं किये सब नये |. 
आये इए चन्द्रवंशियाके लोग थे। उत्तर | . 
श्रोरके 'लोगौमे चन्द्रचंशके, सबसे पहले | 
आये हुए, कुरु थे। इन दोनो दलोम बहुत | 
मतभेद रहा होगा । दोनोंके रीति-रवाजी-, 
में भी फर्क रहा होगा । और यह तो पहले | 
ही लिखा जा चुका है कि इनका भाषा: | 
भेद आजकलकी भाषाश्रीमे भी: मौजूद | 
है । इसके सिचा यह मान लेनेमें भी कोई | 
हानि नहीं कि मध्य़देशी लोग चान्द्र व 
मानते होगे । वे लोग पाण्डवोमे इसी | 
कारण आ मिले होगे । HR 
लोगौमे ताज़ा दम था ओर उत्साह | | 
भी काफी था । उनमें हिन्दुस्थान्नके मू | 


. निवासियासे हिलमिलकर रहनेकी अति { 


अधिक थी .। इन लोगोंके वर्णम ज | 
ज्ञरासा साँबलापन आ गया, वह र | 


निवासियौसे मिलनेके ही कारण अ ड 
, फिर भी इसमे कोई सन्देह नहीं कि बे ७ 


बैदिक धर्माभिमानी थे और आय जारि 


७ 
८ % 
१, 


| 5 

के तो निञ्चित हीथे। 0 || 

७७ - CC ये 13 बो ही 

हिन्दस्य स्थानम आय हे! | | 
रडे आग्रहकेलाव 





% इतिहास किन लोगोका है। & १५५ 





हो आ जरा रका" 
हैं कि हिन्दुखानमँ आये लोग बिलकुल हैं | कि यह आये है और यह दास है । फिर 
ही नहीं । इसलिए अब यहाँज़रा विस्तार- | तो आय और म्लेच्छका भेद उत्पन्न हो 
. के साथ इस वातका विचार करना है कि | गया और लोग समझने लगे कि ये भिन्न 
हिन्दुस्थानमें आर्यं लोग हैँ भी या नहीं; । भिन्न जातियाँ हैं । तथापि महांभारतमें भी 
रौर ये चन्द्रवंशी लोग आये थे या कौन ' आर्य शब्द विशेष जातिवाचक माना जाता 
थे। अब हमें वेद ओर महाभारतसे इसका ' था । हिन्दुस्थानके भिन्न भिन्न लोगोकी 
प्रमाण देखना चाहिये कि हिन्दुस्थानमें आये | गणना करते समय शये, म्लेच्छ और' मिश्र 
पहले भी थे और अब भी हैं। ऋग्वेदके | इन तीन भेदका वर्णन महाभारतम है। 
अनेक उल्लेखोसे स्पष्ट होता है कि हिन्दु, आया स्लेच्छाश्व कौरव्य सौमिश्राः 
छ्यानमें आये-जातिके लोग थे। किबहुना। पुरुषा विभो। ( भीष्म &-११३ ): 
आये शब्द पहले जातिवाचक ही था, | इसी प्रकार जिस समय अजुनने 
फिर आगे चलकर वह खभाववाचक | अश्वमेधर्के अवसर पर दिग्विजय किया, 
हो गया | ऋग्वेदस॑ वह जातिवाचक ही | उस समय अनेक राजाओंने विरोध किया 
पाया जाता है। सूल-निचासी दास शब्दके | था । उन चिरोधियोमें म्लेच्छ और आर्य 
विरोधमे यह शब्द व्यवहृत है । ऋग्वेद्के | दोनों अणियोके राजा थे (अश्व० अ० ७३) | 
१० चं मण्डलके ३८ वे सूक्तमै इरी ऋचा `  म्लेच्छाश्चान्ये बहुविधाः पूचं ये निक्क- 





यह og . | तारणे । आयश्चि प्रथि्रीपालाः प्रहृष्टा 
` “यो नो दास आयो चा पुरुष्टुता ` | | नरवाहनाः॥ समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो 
देच इन्द्र युधये चिकेतति |” ` '। युद्धदुमंदाः। | 


श्रथे-“हे इन्द्र ! जो हमसे युद्ध | . इससे स्पष्ट होता है कि सिकन्दरके 
करना चाहता हो, वह चाहे दास हो, | बादतक--महाभारत-काल पर्यन्त-हिन्दु- 
चाहे आये हो, चाहे अदेव हो” इस घाकय- | खानमे कुछ राजा लोग अपनेको आयः 
में तीन जातियांका उल्लेख है | दाख, आर्य | कहते और कुछ म्लेच्छ माने जाते थे! 
` अदेच । आये यानी हिन्दुस्थानमें आये | हिन्दुस्थानी लोगोकी फेहरिस्त भीष्म पर्ध- 
हुए आये; दाख यहाँके ( सूल ) निवासी; | में है। उसमें भी कुछ म्लेच्छ राजाओका 
अदेवं अर्थात्‌ असुर; यानी -ज्ञन्दावेस्ताः | स्पष्ट उल्लेख है। इससे प्रकट होता है 
में वर्णित पारसी लोग, जिनसे चिभक्त |, कि आयं नाम अबतक जातिवाचक था । 
हिन्दुस्थानी आये यहाँ आये थे। | आर्यावते शब्दका उपयोग हिमालय और 
सायनाचायेके समय आर्य शब्दके वंश- | विन्ध्य पचचंतके बीचवाले प्रदेशके लिए 
बाची होनेकी कल्पना नष्ट हो गई थी । | किया जाता है। आये शब्दसे सिफ जाति- 
. फिर भी उन्होंने आर्यका अर्थ जैवर्णिक | का ही भेद नहीं दिखाया जाता था; किन्तु 
यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ऐसाही | भाषा-भेद भी प्रदर्शित किया जाता था। 
. किया है। इसका. तात्पर्यं भी यही निक- | महाभारतमें एक खान पर “नाया स्ले- 
' सता है । वैदिक कालम आयौं और | च्छन्ति भाषाभिः कहा है। इस वाक्यका 
दासोका परस्परः विरोध था । ब्राह्मण: | मतलब यह है कि भाषा बोलनेमें आये 
` कालम भी विरोध मौजूद था। फिर धीरे लोग गलतियाँ नहीं करते, जैसे कि स्लेख्छ 
' चौर गाम दासोका अन्तर्भाध हो गया; | लोग करते है । महाभारत-कालमै आये 


चौ, 


ति कारण श्स तरहका “विरोध, न, अबा हू कामिवाकक ह स्लच्छकं 
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ee eR... 2. तक आयौकी बस्ती «0 . पे 
विरुद्ध अर्मे व्यबहृत होता था । मजः | अङ्ग देशतक १ बस्ती थी । शर 
स्म्रतिमँ यह भेद अभीतक है | इस स्खति- | सेन, चेदी और मगधका नाम घ्रा 
मै भी आये शब्द जातिवाचक है और उस | नहीं है । फिर भी यह बात मान ली 
समय लोग यह समभते थे कि हिन्दुस्थान- | सकती है कि शौरसेन, चेदी और ५, 
में जो लोग चातुर्वण्यंके बाहर है, वे आये | लोग उस समय यमुना किनारे फैले स 
नहीं हैं । भीष्म पर्वंकी देश-गणनामे यह | थे। मत्स्योका नाम आऋआग्वेदमे भी है। 
नहीं बतलाया गया कि हिन्दुखानमें आये | यदि श्रीकृष्णकी कथाका युद्ध-कालीर 
देश कौन कौनसे हैं। तथापि उत्तरमें | होना निश्चित है तो काठियाबाड़-द्वारका. | 
पञ्जाबसे लेकर अङ्ग-वज्ग देश पर्यन्त और | तक आर्योकी बस्तीका सिलसिला होना | 
` दक्षिणमें अपरान्त देशतक आये लोग फैले | चाहिये। वेदमै समुद्रका वर्णन बहुत है। 
रहें होगे; उस सीमाके वाहर म्लेच्छो- | अर्थात्‌ वैदिक ऋषियोको सिन्ध और 
की बस्तीका होना मालूम पड़ता है । | काठियावाड़ वगेरहका हाल अवश्य मालूम | 
म्लेच्छो और वेदबाह्य लोगोमै अङ्ग, बहू, | रहा होगा। पञ्चाबमै तो आयोंकी खास | 
कलिङ्ग और आन्ध्र देशकी भी गणना की | बस्ती थी। पहलेपहल वे वहाँ आवाद 
राई है । यचन, चीन, काम्बोज, हुए और | हुए । तव, पञ्जाबसे लेकर काठियावाडः 
पारसीक बहेरह तथा .दरद्‌, काश्मीर, | तक ओर पूर्वमे निदेहतक आर्ये फैले हुए 
खशीर और पहच चगेरह दूसरे म्लेच्छ | थे; और इन देशो रहनेघालाका नाम वेद | 
उत्तरकी ओर बतलाये गये है । इस वर्णन- | और महाभारतमें आये है। इससे प्रकट | 
से भली भाँति मालूम होता है कि. महा- | होता है कि हिन्दुस्थानमें आये लोगोकी | 
- भारत-कालमें, कोन. की लोग म्लेच्छ | बसती है। 
समझे जाते थे। ओर इसी कारण ०.९ , अक 
हिमालय तथा चिन्ध्यके बोचका देश शाघसापन ग्यासका प्रसाण। | | 
प्रायाचत समभा जाता था । इसके बाहर शीर्षमापन शास्त्र एक पेसा नवीन | 
भी आये थे आर वे संस्कत भाषा भी शाख उत्पन्न हुआ हे जिससे इस बात 
बोलते थे । फिर भी चेद-वरां-वाह्य होनेके | की जाँच कर ली जाती है कि असुक लोग |' 
कारण थे म्लेच्छु समझें जाते 4000 थे.। मचुञ| असुक जातिके है या नहीं । इस शाखं 
स्मृतिमे उनकी गणना दस्युओम की गई , बहुत करके इस बातका निश्चय किया जा 
है। यह अनुमान इस छोकसे निक- | सकता है कि अमुक लोग आर्य जातिकेहै | 
लता है-- | या नहीं | संसार भरमे जितने मनुष्य हे) जे 
“" सुख वाइरुपञ्ञानां या लोके जातयो उनकी खासकर चार जातिया मानी र 
वहिः । स्लेच्छुवाच आयेघाच! सवें ते गई हैं। आये, मङ्गोलियन, द्रविड़ आ $ 
द्स्यवः स्मृतः ॥ नीय । इनमे साधारण रीतिसे. ल iE 
. यह मान लेनेमे कोई क्षति नहीं कि | लोग गोरे और ऊँचे होते हैं । रा छ 1 
भारती युद्ध-कालमे हिन्दुस्थानके आयौंकी | की ऊँचाई ममोले दजेकी और रंग पण | . 
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` सम्बन्धम बराबर वर्णन मिलते है । ¦ बिलकुल काले होते हैं । रङ्ग और ऊँचा 
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के मापको शाीषंमापन शासने महरच 
दिया है। अर, इसो मापके आधार पर 
भिन्न भिन्न जातियोकी पायः निश्चित 
पहचान हो जाती है। अनेक आर्य जातियाँ- 
की तुलना करके निश्चय कर लिया गया 
है कि आयोकी नाक बहुत करके ऊँची 
शोर - लम्बी होती हे और चौड़ानकी 
अपेक्षा उनका. खिर भो लम्बा होता 
है । सन्‌ १६०१की मञुष्य-गणनाके 
समय सर हवंटं रिस्लेकी सूचनासे हिन्दु- 
स्तानके प्रायः सभी प्रान्तोके कुछ लोगोंके 
परिमाण शीप्रेमापनशाञ्चके अनुसार 
लिये गये थे। उन प्रमाणोसे रिस्ले साहब- 
ने यह सिद्धान्त निकाला कि. हिन्दुखानके 
भिन्न भिन्न पान्तोमें आर्यं जातिवालोंके 
जो भेद देख पड़ते हैं, उनकी कल्पना सात 
.. विभागमे की जा सकेगी--(१) पंजाब, 
काश्मीर और राजपूतानेमें बहुत करके 
सभी लोग आयं-जातिके हैं । (२) संयुक्त- 
प्रदेश ओर विहारमें जो लोग हैं, बे श्राय 
शरीर द्रविड़ जातिकी मिश्रित सन्तान हुँ । 
(३) बङ्गाल और, उड़ीसाके लोग बहुत 
करके  मङ्गोलियन और द्रची ड्ियन 
जातियोके हँ । पर उच्च वर्णमें कुछ आर्थ: 
जाति भी पाई जाती है। (४) सीलोनसे 
कर ससूचे मद्रास इलाकेके और हेदरा:: 
शद, मध्यप्रदेश तथा छोरा नागपुरके 
निवासी चिड जातिके हैं। (५ ) पश्चिम- 
. की ओर हिन्दुस्थानके किनारे गुजरात, 
महाराष्र, कोंकण और कुर्गतक द्रविड़ 
“राक जातिका मिथ्रण है। शेष दो 
भाग पश्चिमकी ओर बलूचिस्तान और पूचे- 
. ६. आसाम तथा ब्रह्मदेश हैं। इनमें क्रमसे 
` रैरानी और मङ्गोलियन जातिवाले हैं । पर 
| ये हिन्दुस्तानके बाहर हैं; इसलिये. उनसे 
` इमे कुछ मतलब नहीं । ऊपर पाँच भागों 
के लोगोका 


७. 
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छोड़कर) उन कर) उन अलुमानोसे क बखूबी मिलता- 
जुलता है जो कि वैदिक साहित्य और 
महाभारतसे निकाले गये हैं। अब यहाँ 
इसी बांतका विचार कियां जायगा। 

. चेद्के अनेक श्रवतरणोसे पहले बत- 
लाया जा चुका है कि पञ्जाव और राज- 
पूतानेमें आर्यं लोग पहलेपहल आवाद हुए 
थे । ऋग्वेद भरतोका नाम पाया जाता 
है । ये लोग पहलेपहल आये हुए आये 
हैं ओर आजकल सूर्यचंशी माने जाते हे। 
इनके मुख्य ऋषि वसिष्ठ,. विश्वामित्र 
और भरद्वाज आदि थे। इनके भारत- 
कालीन मुख्य लोग मद्र, केकय और 
गान्धार थे । ये लोग गोरे और खूबसूरत 
होते थे । ऐसा जान पड़ता है कि मध्य- 
देशके क्षत्रिय लोग बहुत करके इनको 
बेटियोसे ब्याह करते थे। इसी कारण 
पाण्डुकी एक रानी माद्री भी थी । 
श्वृतराष्रकी स्त्री भी गान्धार देशकी बेरी 
थी । रामायणके दशरथ राजाकी सरी 
कैकेयी इसी कारणसे की गई थी और वह 
खुन्द्रताके कारण पतिकी प्राणप्यारो थी। 
मतलव यह कि पञ्जावके आर्य पहले आये 
हुए आये थे। चे गोरे और खूबसूरत थे । 
लोकसान्य तिलकने अपने ग्रन्थ 'आर्रिक 
होम इन दि वेदाज़” में अनेक प्रमाण 
देकर सिद्ध किया है कि भारती आयौंका 
उत्तर ओरके शुव प्रदेशको छोड़कर 
दक्तिणमें आते समय, ईरानी अथवा 
असुरोसे झगड़ा हुआ; फिर वे हिन्दुः 
स्थानके पञ्जाब प्रदेशमे आये; और यहाँ चे. 
सन्‌ ईसवीसे लगभग. ४००० वष पूर्व 
आवाद हो गये । लोकमान्य तिलकने 
संसारको बतला दिया है कि इस बातका. 
वर्णन ईरानियाके 'चोदिदाद? नामक धर्मः 
ग्रन्थम्‌ है। उस अन्थंमें कहा गया है 
| कि--“आय लोगोंने सप्तसिन्धु अर्थात्‌ 
एकाम गाली, बसाई आज इन्हे सताने- 
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के लिये शैतानने बड़ी कड़ाकेकी धूप और 
साँप पैदा कर दिये ।” सप्तसिन्घु अथात्‌ 
पञ्जाबकी पाँचो नदियाँ और सिन्धु तथा 
कुभा ह i ऋग्वेदम इन सातो नदियाके 
नाम बराबर आते हैं । इन नदियोके 
बर्णनसे और महाभारतके लोगोके बणन- 
से सिद्ध होता है कि पञ्जाबमें और समीप- 
के ही काश्मीर तथा राजपूतानेमे गोरे 
तथा खूबसूरत आयोंकी अच्छी आबादी 
थी । यहाँ रहनेवाले मूल दस्यु लोग 
थोडेसे होगे और आयौंके आ. जानेसे चे 
धीरे धीरे दक्तिणमे हट गये होगे। इन 
. द्रविड़ जातिवालौकी सुख्य बस्ती द क्षिणमे 
ही थी, और उत्तरकी ओरसे आयं लोग 
जैसे जैसे आते गये वैसे ही वैसे ये सूल 
निवासी दक्षिणकी ओर हटते गये । 
ऊपर किये इए विभागसे यह बात मालूम 
हो खुकी है कि उन लोगोकी विशेष संख्या 
इस समय भी दक्षिणके भागमें ही है। 
शीर्षमापन शाख्के अनुसार इन द्रविड़ 
लोगौमै मुख्य विशेषता यह है कि उनकी 
नाक चपदी होती है। उनका. सिर तो 
आर्य जातिवालोकी तरह लम्बा ही होता 
है, परन्तु चपटी नाक उनकी खास पह- 
चान है जिस पर ध्यान रहना चाहिये। 
„ अचरजकी बात तो यह है कि द्राविड़ौकी 
इस विशेषता पर आये . ऋषियोकी नज़र 
पड़ गई थी और . उन्होने वेदम अनेक 
स्थानों पर 'निर्नासिक दस्युः यह वर्णन 
किया है । पञ्जाब्रकेः दस्यु धीरे धीरे पीछे: 
हटे ओर .ऋग्वेद-कालसे लेकर अबतक 
पज्ञाबके अधिकांश. लोग आये जातिके 
हैं; रङ्ग उनका अब भी गोरा और नाक 
ऊँची है । पञ्जाबकी धरती खूब उपजाऊ 
थी, इस कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
अथवा खेती करनेवाले किसान वगेरहकी 
संख्या खूब बढ़ी | इस कारण आजकल, 
श्र मानो जानेया "पऽजालक 0 
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SS न र 
बगैरह जातियाँ असली आये है। झब 
दूसरे भागके विषयमै विचार करते है 
रिसले साइबने दूसरे भागमे सं र 
पदेश और बिहारको माना है। चे कहते 
हैं कि इम दोनों घान्तोमें मिश्र जातिको 
आये हूं । बिहार प्रान्त चैदिक-कालोत 
विदेह है और कोसल है अयोध्या (अवध) 
त्राह्मण-प्रन्थामें कोसल और विदेह मशः 
हूर हैं। कोसल-विदेह रामायणके कथाः 
भागका मुख्य प्रदेश है । इन प्रदेशोके | 
निवासी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं । पञ्माबसे 
उनका सम्बन्ध है । वहाँकी संस्कृतोत्पन्न | 
वर्तमान देशी भाषाअासे भी यह बात | 
प्रकट होती है । इन दोनो सूबोके आदमी | 
यदि मिश्रित आतिके हौ तो कोई अचरज 
नहीं । फिर भी अवध पहलेखे ही खतम्र 
है। अब शेष संयुक्त प्रदेशका विचार .. 
किया जाता है । इस प्रदेशमे विशेष करक | 
चन्द्रबंशी क्षत्रियो और ब्राह्मणक बस्ती है। 
ऋग्वेदंके वर्णनसे भी सिद्ध होता है कि | 
चन्द्रवंशी लोग पहले सरस्वती और गङ्गा, | 
के किनारे पर खसे थे । कुरु-पाञ्चात | 
ब्राह्मण-ग्रन्थके मुख्य देश थे । ब्राह्मण | 
ग्रन्थौले शात होता है कि इन लोगोके | 
आचार-विचार कुछ भिन्न थे और वैदिक | 
धर्मका पूर्ण उत्कर्ष, सरखतीके किनार | 
कुरुक्षेत्रमे हुआ । सरखती और पद्वती 
नदीके. बीचका छोटासा प्रदेश ही सु | 
आर्यावर्त है.। इसीको लोग वैदिक: धर्म ® 
का मुख्य स्थान मानते थे । इस सागरे | 
लोग पञ्जाब-निचासी . आर्योकी नारी पे | 
अधिक सुधरे इण ओर बहुत शद हट a 
समभे जाते.थे । जिस तरद 2 
महाराष्ट्र (दबिखन) में पूना प्रान्त हि | 
स आचार ओर 4021 सा | 
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सस्बन्धम मुख्य साना जाता ८ पछी: | 
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माना जाता था । ग्राह्मण-कालसे 
महाभारत काल पर्यन्त अर्थात्‌ सौतिके 
समयतक यह कल्पना थी, कि कुरुक्षेत्र 
प्रान्तके आये लोगांसे पश्चायके आर्य कम 
सभ्य थे और उनका आचरण भी कुछ 
_ अशुद्ध था। इस बातका बढ़िया उदाहरण 
शल्य और कर्णके सम्भाषणे मिलता 
` है। यह महाभारतके कर्ण पर्चेमें है । कर्ण 
कहता है--“मद्र देशके लोग अधम 
दोते हैं और कुत्सित भाषण करते हैं । मद्र 
देशमै पिता-पुत्र प्रभृति, सभी साथी, 
मेहमान, दास ओर दासी वगैरह एक 
जगह मिलकर उठते-वेठते हें । बहाँकी 
खियाँ पुरुषोके साथ अपनी इच्छासे सह- 
वाख करती हैं। उस देशमें धर्म बुद्धि 
बिलकुल नहीं है। मद्र देशमै आचरण- 
- का विधि-निषेध नहीं है; वहाँ इस बात- 
का विचार नहीं कि कौन काम करना 
चाहिए और कौन न. करना चाहिये। 
स्त्रियों शराबके नशेमें भस्त रहती हैं।” 
शस पकार करने शल्यकी बहुत निन्दा 
की है। यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति. है, 
फिर भी यह तो स्पष्ट है कि पश्माव-निवा- 
सियोंका आचार-विचार कुरुक्षेत्रके 

कम दजंका था। सन्‌ ईसवीसे 
` लगभग साढ़े तीन हज़ार (३५००) वर्ष 
पूर्व चन्द्रवेशी लोग कुरुक्षेत्रमें उतरे और 
दक्षिणको. ओर बहुत करके वर्तमान 
_अवघको छोड़कर सारे संयुक्त प्रदेशमे फैल 
गये; अर्थात्‌ ` रुहेलखण्ड, गरे, मथुरा, 
कानपुर और प्रयाग. आदिमे उनकी 
` षस्तियाँ हो गई । भारती युद्धके सभय ये 


` चब उन्नति दर्शाते थे और बैदिक धर्मकी 
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' “दाने पूण उन्नति की। ये लोग पूर्ण 
| याय हा होगे। अब यह प्रश्न होता है 
| र्‌ र आजकल मिश्र जातिके जो लोग 
' वे कैसे उत्पन्न हुए । अतः अब इसपर 
| विचार करते हें । किन्तु: स्मरण रखमा 
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चाहिये किये चन्त्रचंशी लोग सूर्य वंशी 


चतत्रियोसे कुछ भिन्न रहे होंगे । इनका रङ्ग 
कुछ कुछ साँवला था। अगर यह कहा 
जाय कि यहाँकी बहुत गरम हवाके कारण 
इनकी रंगत बदल गई होगी, तो पञ्जाब- 
को हवा भी तो गरम ही दै । पहले लिखा 
गया है कि सल्लविद्यासे इन्हे बहुत प्रेम 
था; खो यह विशेषता इनके बंशर्जामे 
आजकल भी पाई जाती है| इन लोगोंमें 
द्रविड़ जातिका मिश्रण कैसे हो गया? 
इस सम्बन्धमें कहा गया है कि ये लोग 
हिमालयसे यङ्गाकी तङ्ग घाटियाँमें होकर 
कठिन रास्तेसे श्राये थे, इस कारण इनमें 


"स्रियो बहुत थोड़ी थीं। परन्तु हिन्दु- 


स्थानम आने पर इन लोगोने द्रविड़ जाति- 
को चेरियाँ ब्याह लेनेमे कुछ सङ्कोच नहीं: 
किया । यही कारण है कि गङ्गा-यमुनाके 
प्रान्तीमे आजकल जो वस्ती है, उसमें 
द्रविड़ जातिका मिश्रण है। इस कल्पना- 
का उद्गम महाभारतको कई कथाओमें 
मिलता है । द 


युक्तप्रदेशके बतेमान मिश्र आये । 
जिस प्रदेशम गङ्गा और यमुना बहती 


है, उसमें पहले द्रविड़ जातिकी आवादी 
थी । चे द्रविड़ नागवंशी. होंगे । यह लिखा 


`जा चुका दे कि यमुना किनारे तक्तक नाग. 


रहता था; उसे अज्ञु नने भगा :दिया था । 
पेखा ही एक नाग यमुना किनारे मथुराके 
पास रहता था ।: उसे श्रीक्रष्णने जीतकर 
निकाल दिया। कालियाकी प्रसिद्ध कथाका 
फेतिहासिक खरूप ऐतिहासिक रीतिसे' 
ऐसा ही मानना पड़ता ह्वै। इससे भी 
दक्षिणम वसुराजा उपरिचरन्ने चेदी राज्य 
स्थापित किया था । उसकी कथा.भी इसी _ 
प्रकारको मालूम पड़ती है। अस्तु; इससे 
प्रकट है कि गङ्गा-यसुनाके प्रदेशमे नागः 


h जतलिके'सोग़'कडुल धेकनागकन्याः उलूपी 








गड्डा किनारेकी थी; वह 
गई थो । श्रीकृष्णकी कडे 


विवाद किया था । इसी मत्स्यगन्धाके गभे- 
से पराशर ऋषिसे व्यासजी उत्पन्न हुए 
थे।एक नागकन्याके गभे से जरत्कारु ऋषि- 
से आस्तिक हुआ था ।. मतलव .यह कि 
नागकन्याओके साथ विवाह किये जानेके 
महाभारतमे अनेक उदाहरण हैं। इससे 
प्रकट हे कि भारती युद्ध-कालमे चन्द्रवंशी 
आर्य और नाग लोगोके मिलाप हो जाने- 
की-खिचड़ी दो. जानेकी-कदपना उत्पश्च 


हुई। इस मिश्रणके कारण :रङ्गमं फर्क 
पड़ गया और आर्य लोगोका साचला 


रङ्ग हो गया .होगा । कृष्ण -डेपायन. 
भीकृष्ण अञ्न ओर द्रौप॑दीके इण्णं वणे- 
का उढ्लेख है। कुछ लोगौके सिर नाप- 
कर यह अनुमान किया गया है। रिस्ले 
साइचकी दलील यही है कि मध्यम शीष- 


परिमाण होनेके कारण सिद्ध है कि यहाँ: 


द्रचिड जातिके जो लोग खासकर मद्रास 
इलाकेम हैँ, उनके सिरका परिमाण चौड़ा 


नहीं, लम्बा है | शीषमापन शास्रके ज्ञाता- 
ने खिर किया है कि डुल द्राविड़ोका 


सिर लम्बा होता हे और इस बातको रिसले. 


साहबने.भी मान लिया है | फिर दूसरी 
टोलीके जो आय हिन्दुस्थानमे आये, उनका 
सिर लम्बा. था और जिनके साथ उनका 
मिश्रित होना माना गया है, उन द्रचिड़ 


जातिवालाका सिर भी लम्बा था। ऐसी | आदि प्रदेशौमें. चन्द्रवंशी आयात «५ 


दशाम द्रविड़ जातियोके मिश्रणखे उपजे 
हुप लोगांके सिरका परिमाण मझौला 


कैसे हो सकेगा ? रिस्ले लाइबके ऊपर- 
वाले सिद्धान्त पर यह एक महत्वका 


भारतीय युद्ध कालमें चन्द्रबंशी आयों- 


| 


आक्षेप होता है। अब इस. आचेपका | ऐसा क्यों है । 
निराकरण करनय 0चा हिसि ॥० Math Collection. 





अर्जुनकों व्याही , के जितने राज्य स्थापित हुए थे, उने | 

रानियाँ थीं. काठियावाड़का द्वारकाचाला भ्रीकृप्णका 
जिनमैसे कुछ नाग-कन्याएँ भी थीं। शन्तछु | स्थान सुल्य है । यहाँ यादवौकी बस्ती हे 
राजाने निषाद-कन्या मत्स्यगन्धाके साथ | गाई 


| नामक.लोगोके आबाद रहनेका भी उप्ेस 


| आख्यायिका है कि उज्ञेनमें श्रीकृष्ण 


| 


००।८यद॥ि खन शार्क क्षाता ल्ल 


! 


| नहीं, चोड़ा है । यह बयो ? रिस्ले खाहवः 


ढङ्गसे मस्तकका परिमाण लेते है। उ 
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थी; और इसी स्थानमें द दाशाई 
है । अवन्ती देशमै भी चन्द्रवंशी आयोकषी 
बस्ती हो गई थी और चहाकी' उज्जयिनी 
नगरीकी स्थापना भी हुई थी । यहद शहर 
पुराना है और सप्तपुरियोमे द्वारकाके 
समान ही पवित्र माना गया है । यह 


चिद्या पढ़नेके लिए गये.थे। विदर्भ यानी 
वरारमे भोजौका राज्य कायम हो गया 
था और रुक्मिणी विदर्भके भोजकी वेशी 
थी । सारांश यह है कि विदभे, मालवा 
ओर काठियाचाड़ तथा गुजरात प्रदेश: 
मे-चन्द्रचंशी आयोकी बस्ती थी ओर भारः 
तीय युद्धके समय ये प्रदेश प्रसिद्ध थे। 
इन देशवालोके मस्तकोका परिमाण मध्यम 


के उक्त सिद्धान्त पर महत्वका यह दूसरा 
आक्तेप है । अव इन दोनों आत्तेपाक 
निरसन करना चाहिये । दक्षिणके महां 
राष्ट्र प्रशृति देशौमे सी आर्थ लोग पह 
हुए हैं । हरिवंशमें कहा गया है कि 
सह्याद्रिकी समधरातल भूमि पर आर्य 
के कई राज्य थे और इन राज्यौकी खापरी 
चार नागकन्याओके गर्भसे उत्पन्नः यदुर 
चार बेटौने की थी । यदि महारा 
अलग रख खे तो भी गुजरात और ब 






बस्ती हो गई थी, वह उन प्रदेशौमे म 
तक है । यहाँवालोके मस्तकके मा 
परिमाण मध्यम नहीं, चौड़ा है | $] , 
यातका  निणय 'हो जाना. चाहिए. 

७ हि 





भी थोड़ा सा खुलासा किया जाता है। 
वे माथेसे लेकर चोटीतक सिरको लम्बाई 
लेते हैं और एक कानके ऊपरके हिस्से 
(कनपरी ) से दूसरे हिस्सेतक चोडाई । 
लम्बाईको उपेक्षा यदि चोड़ाईका परिमाण 
बहुत कम निकले तो सिर लम्बा समभा 
जाता है। और, ये दोनों परिमाण यदि पास 
पास हौँ तो मभोले दरजेका समभा 
जायंगा ओर लम्बाईकी अपेक्षा अगर 
चौड़ाई बिलकुल पास हो या बराबर हो 





तो फिर सिर चौड़ा समभा जायगा। 


इस रीतिसे किसी जातिके कुछ लोगाके 
सिर नापने पर सरसरी तौर पर जो 
अनुमान होता है, उसीसे यह परिमाण 
उस जातिका मान लिया जाता है । ऊपर- 


की ही वातोसे यह सिद्ध होता है कि 


हिन्दुस्थानमे जो दूसरी जातिके चन्द्रचंशी 
आये आये, उनके मस्तक चौड़े थे। द्रविड 


जातिवालोके मस्तकोका परिमाण लम्बा है। 


इससे प्रकट ही है कि इन लम्बे खोपड़ी- 
बालोंका संमिश्रण जब चौड़ी खोपड़ी- 
वालोसे होगा तभी युक्त प्रदेशके मध्यम 
परिमाणकी खोपड़ीवाले लोग उत्पन्न 
होगे । इसी तरह गुजरात, काठियावाड़ 
और विदर्भ आदि देशोंमे जो लोग हैं, 
उनके सिर चोड़े हें, और महाभारतसे 


` भरकर होता है कि इन प्रान्तोमै चन्द्रवंशी 


पत्रिय आबाद थे। तब यह मान लेना 
चाहिये कि इन प्रान्तोंके लोगोंके अर्थात 


चन्द्रवंश क्षत्रियोंके मस्तकोका परिमाण 


"डा रहा होगां। और, यह अनुमान 


. ऊपरके युक्त प्रदेशके निवासियोके सम्बन्ध- 


£ 
11 
i 


= 
है 
| 
1 


अशुमानसे मिलता हे। | 

शीषमापन शाके सभी परिडतोने 
पह बात मानी है कि खोपडीका परि- 
{ष चराका कोई निश्चित लक्षण नहीं 
re “ नाकका परिमाण. ही वंशका विशेष 


दै 1- पश्चिमी अयो, ऐसे, 


२२ 


छ इतिहास किन लोगोका है । & 
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लोग हं जिनको खोपड़ो चौड़ी है । 
फश्च, केट ओर आयरिश आदि 
जातियाँ चोड़ी खोपड़ीयाली ही हैं । 
अर्थात्‌, आयामे ऐसी कई: जातियाँ हैं 
जिनकी खोपड़ी चौडी होती है । इसी 
प्रकार सिरका लम्वा होना भो आये वंश- 
का मुख्य लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रविड़ 
जातिका भी सिर लम्बा होता है । अतः 
एव नाकके परिमाणको ही मुख्य मानना 
चाहिये । आये जातिकी नाक ऊँची होती 
है, द्रविड़ जातिकी बैठी हुई होती है 
ओर सङ्गोलियन जातिकी नाक -इतनी 
चपटी होती है कि. आँखोंकी सीधमें 
विशेष ऊँचाई नहीं होती अर्थात्‌ जड़में 
खूब फैली हुई होती है । चीनी और . 
जापानी लोगोंके चपटे चेहरेको सभीने ` 
देखा होगा । नाकके परिमाणका विचार 
करते समय यह वात निश्चित हो जाती है 
कि चन्द्रवंशी ज्ञत्रियोंकी खोपड़ी चौड़ी 
भी हो, तो भी ऊँची नाक होनेके कारण 
वे आर्यवंशी ही हैं; उनका रङ्ग साँवला 
भले ही हो, पर वे. आये बंशके ही हैं ।' 
ओर उनकी सभ्यता भी उसी वंशके जैसी 
है।तवर राजपूत और गूजर इंसी प्रकारके 


लोग हैं। इनकी बस्ती गङ्गा-यसुनाके प्रदेशमे 


है ओर ये ही लोग जो पाएडवाँ और आया: 
के वर्तमान वंशज समझे जाते हैं, सो 
हमारी रायमें भी यही बात है। ये लोंग 
शरीरसे खूब मज़बूत और कदमें पूरे ऊँचे 
होते हैं । इनकी नाक भी ऊँची होती है। - 
इस कारण इनके आयंवंशी होनेमे किसी- 
को सन्देह नहीं । हमारी.राय है कि खास- 
कर चन्द्रवंशी आयोग भारतीय युद्ध 
हुआ था; और इन्हे आये सिद्ध करंनेके 
लिए ही हमने खास तौर पर यहाँ विवे- 
चन किया है । क्योकि es बुछ लोगोकी 
समभमे हिन्दुखानके पश्चिमम आये है हीः 


वढी हावा लम छाक, जातिका औ 
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द्रविड़ जातिका ही संमिश्रण है । यह राय | फिर शागे नहीं हुआ । क 


विशेषकर महाराष्ट्रवासियौके सम्बन्धे 
है। महाराष्ट्रके ब्राह्मण और मराठा क्षत्रिय 
आय नहीं है । इस बातको सिद्ध करने- 
के. लिये यह कटाक्ष है; अर्थात्‌ रिस्ले 
साहबने यह माना है कि इन लोगोमे शक 
और द्रविड़ जातियौका ही मिश्रण है। 
परन्तु उनके खोपड़ी-सम्बन्धो परिमाणके 
आधार पर की हुई यह धारणा गलत है। 
व्यौकि, सिद्धान्त यही निश्चित होता है 
कि चन्द्रवंशी आयोंका सिर चोड़ा होना 
चाहिये । महाराष्ट्र देशवालोके सिरका 
. प्रमाण चौड़ा भले ही हो, पर उनकी नाक 
चपरी नहीं, बहुत कुछ ऊँची होती है। इसके 
सिवा हरिवंशसे सिद्ध होता है कि महा- 
` राष्ट्रमै यादवोके राज्य स्थापित इण थे। 
उसमे नाग-कन्याओकी . सन्तति रहनेका 
वर्णन है, इससे सम्भव है कि आये जाति 
में द्रविड़ जातिका थोड़ा सा मिश्रण. हो; 
परन्तु. शीषमापन शाख ओर इतिहाससे 
यही निणय होता.है कि पश्चिम तरफूके 
ओर महाराष्ट्रके आयं. लोग विशेष करके 
खन्द्रवंशी आय हैं | विदर्भ और शुजरातके 
भोज तो निःसन्देह आर्य हैं। अब इस 
बातका विचार करना है कि युक्त प्रदेशा- 
न्तगत मध्य देशके लोग मिश्र आये हे; यानी 
उनकी नाकका परिमाण ऊंचा नहीं, मध्यम 
है। यह पहले लिखा जा चुका है कि यहाँ 
के लोगोमे, पहलेपहल, विशेषतः भारती 
युद्धकालमे नाग जातिके लोगोका बहुत 
कुछ मिश्रण रहा होगा । और, इसी कारण 
युक्त प्रदेशके लोगोम द्रविड़ जातिका 
बहुत कुछ मिश्रण शुरू. शुरूमे. हो गया 
दोगा । किन्तु. इसमे सन्देह नहीं कि यह 
मिश्रण होना आगे बन्द हो गया । क्योंकि 
जातिका. महत्त्व हिन्दुस्थानके सभी लोगों 


मे बह्दत माना गया है; इस कारण जितना 


मिश्रण पहले दो गया ही? तभी ही रही" 


महाभारतमीमांसा छ 


Lo oD Rh fe Sins सम ५ ल्याबमा 


सारती-युद्ध आयं जातिके 


की तरह इन दुष्ट जातियोको भी 


कर सकते हैं, अदृश्य हो सकते है 


'गये। सिद्ध, चारण और बैनतेय प्रभृति भर 
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विवरणसे यह निश्चय किया गया है भै | 


चन्द्रवंश के 
कल 


क्षत्रियोंमे हुआ था । अब देखना च 
इनके सिवा ओर कौन को ७. 


न्‌ 
समरम शामिल हुण थे । सा 
राक्षस । 
पाएडवोकी ओरसे हिडिस्बापुत्र घरो 


त्कच और दुर्योधनकी ओरसे 
ये दो राच्चस थे । अच्छा, अब ये थे कौन! 
इसे प्रश्नको हल करना आवश्यक है। 
महाभारत ओर रामायण आदिम राक्षस 
का मुख्य लक्षण थह बतलाया गया है किये 
नरमांस-भोजी थे। ऐसा जान पड़ता है 
कि हिन्दुस्थानम जो कुछ जातियाँ प्राचीन 
समयमै नरमांस भत्तण करनेवाली थीं 
उन्हींका नाम राक्सस था । इन. रात्तसां 
अर्थात्‌ यातुधानोका उल्लेख ऋग्वेद्तकम 
है। उनके लिये आषियांका यह शापयुक 
वचन हे-“त्रिणः सन्त्वषुत्रिण्‌ः”।१ 
मनुष्योकी विशेषतः परकीय ( बाहरी) 
मडुप्यौको खानेवाले इन मूल-निवासियो 
की जातियाँ राक्षस नामसे प्रसिद्ध हो गई | 
अप्सरा, नाग इत्यादि अनाय जातियों जिस 
तरह भली † होती थीं, वैसे ही ये ना 
ज्ञातियाँ भयङ्कर होती थीं। परन्तु फिर 
आगे चलकर कलपनासे यह माना 07 
लेगा कि अप्सरा;नाग और गन्धर्व आदि | 


शक्ति प्राप्त थी। वे मनमाना - रूप धारप. ः 


उनमें विलक्षण शक्ति है;--इस- प्रकार 


क ये खानेवाले लोग निपुत्रिक हों।  . | a 

+ कर्णाजुन-युद्धके समय इस -बातका वर्णन “| 
गया है कि कौन कौन जातियाँ किस. किसकी ते || 
“असुर, यातुधान ( राचस ) भौर रुह्म 





® इतिहास किन लोगोंका हे । & १६३ 
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की केहपनाएँ पीछेसे कर ली गई होंगी । | समय आन्ध्र, द्रविड़ पाण्ड्य आदि नाम 
यह .भी माना गया है कि राक्षस लोग | धारी लोग न थे । यदि चे उस समय 
आकाश-मार्गले भी आ जा सकते है । | होते तो रामकी सहायता करते । जान 
भारती युद्धके समय बहुत करके ये | पड़ता है कि उस समय वानर और 
ज्ञातियाँ बहुत ही थोड़ी रह गई होगी । | ऋृक्त रति लोग ही मद्रासकी तरफ थे । 
अब तो वे सिफ अण्डमन टापूमे ही हं । | कुछ लोगोंका तो यह अनुमान है कि 
जान पड़ता है कि दोनों ही ओर एक एक | पाणिनिके समयतक वक्षिणकेः लोगोके 
राच्चसके होनेकी बात काल्पनिक होगी । | नाम विशेष रोतिसे मालूम न थे। पर 
फिर भी यदि यह मान लिया जाय कि | इसमें सन्देह नहीं कि महांभारत-कालमें 
भारती-युद्ध ऋग्वेद कालके अनन्तर ही लगे | अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीसे पूं ३०० वर्षे 
हाथ हो गया, तो उस'समय हिन्दु- | लगभग हिन्दुस्थानके बिलकुल दक्षिणी 
` खानेमै कुछ राक्षस जातियोका थोड़ा कोनेतकका पता आयोंको लग चुका था। 
बहुत अस्तित्व मान लेनेमे कोई दण यह बात भी निर्विवाद है कि बौद्धो और 
नही । महाभारतम अर्थात्‌ सोतिके | जैनौसे भी पहले सनातन-धर्मी आरी 
समय ये जांतियाँ काल्पनिक हो गई थीं: | दक्षिणकी ओर फेल गेये थे। इसमें रत्ती भर 
ओर तब उनमे विलक्षण शक्तिका मान. | भौ सन्देह नहीं कि दक्षिणमे शिच और 
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लिया जाना सहज ही है। | विष्णुकी पूजा, बुद्धके पहले ही स्थापित 
| ० | | ०. | देशके २ है बुद्ध 
23 हो गई थी; क्योंकि इस देशके जो बुद्ध- 
पाण्ड्य । 0.2 1: | कालीन वर्णन हैं, उनसे यही बात निष्पन्न 


`` पाण्डवाकी रसे पाण्ड्य  राजाके | होती है । इसके सिवा पञ्चाबमे सिकन्द्र 
युद्ध करनेका चरणेन है। किन्तु पाण्ड्य | बाद्शाहको दक्षिण प्रान्तकी जो जो बातें 
बिलकुल दक्षिणमें है और इसमे | | बतलाई गई, उन्हें सिकन्द्रके साथ आये. 
ही है कि भारतीय युद्धके समय उनका | हुए भूगोलवेत्ता इराटास्थेनिस्‌ने लिख 
अस्तित्व था भी या नहीं ।. दक्षिणमें | रखा है। उसमें यह बात भी लिंखी हे. 
विदभे पर्यन्त आर्यौकी वस्ती भारती | कि सिन्धुसुखसे लेकर कन्याङुमारीतक 
युद्धक समय हो गई थां । . किन्तु इससे | किनारा कितने कोस लम्बा है । कनिङ्गहम 
भी यही सिद्ध होता है कि दक्षिणमें:| साहबने अपनी “हिन्दुस्थानका प्राचीन 
उनको आवादी न हुई थी अथवा वहाँ- | भूगोल” नामक पुस्तकमें लिखा है कि 
ऐसे न थे कि आये लोगोके युद्ध-| इराटास्थेनिसूने मद्रासके तरफका जो 

में शामिल हो सकते । रामने यदि लङ्का | कन्या हाल लिखा है. वह इतना सही है कि. 
पर भी चढाई की थी तो भारती युद्धके | असल लम्बाईमे उससे दस-पाँच कोसका 
समय | हिन्दुस्तानके ˆ दक्षिणी किनारे- | ही फक पड़ता है। अर्थात्‌ सोतिको अपने 0 
तकका पूरा पूरा पता .मिल जानेमें कोई समयका समूचे हिन्दुस्थानका रत्ती रत्ती. 
आशयंकी बात नहीं तथापि इस ओरके | हाल मालूम था; और इसी आधार 
आयोके राज्य अभीतक. दक्षिणमे न थे। | पर उसने देशवणन तथा अन्य दिग्वि- 
आन्भ्र और द्रविड़ बगैरहके | जयके वर्णन किये हैं एवं देशां और 
सम्मिलित होनेका जो वर्णन हे, बह नदियोंके नाम लिखे हैं। सौतिके समय 
अलिक समयका है । क्योंकि रामके युद्धके | ननिशी.. हित रेफे,, पास पारक्य लोग 
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बड़े प्रवल राजा थे। मेगािनीज्ञने . भी | हिनदुस्तानकी पश्चिमी खीमाप्‌ 


कराता 


१६४. 


इनका वर्णन किया है। उसने यह भी 
दर्शाया है कि पाएड्यौका पाएडवोसे कुछ 
सम्बन्ध है -। हरिवंशसे भी पाण्ड्यका 
सम्बन्ध यदुके चंशसे जोड़ा गया है। 
अतपच हमें प्रतीत होता है कि जब पाणड्य 
राजा लोग महाभारतकालमे प्रसिद्ध थे, 
तब जिन लोगोमै भारती युद्ध . हुआ था 
उनकी फेहरिस्तमे पाणड्योका नाम भी 
आ गया होगा । बहुत करके प्रत्यक्ष भारती 
युद्ध ऋग्वेद-कालके अनन्तर .हुआ हे; 
ओर - ऐसा अनुमान है कि उस समय 
इन लोगोका अस्तित्व ही न था। 
.. ससप्तक। 

_ भारती युद्धमे यवन. अर्थात्‌ यूनानी 
न थे, उस समय वे पेदा ही न हुए थे। 
कहीं कहीं भारती युद्धमे उनके होनेका 
भी वर्णन है। कदाचित्‌ इनका वर्णन 
अप जानेसे यह प्रकट ही है कि महा- 
भारतके समय इनका नाम प्रसिद्ध 
होनेके कारण पाणएड्योकी तरह पीछेसे 
ये भी घसोद लिये. गये .होंगे । अच्छा 
संसप्तक कोन थे ?.यह अशन बड़ा मजे- 
दार है.। महाभारतमे. कहीं इस वातका 


थे। ये बड़े शूर-बीर थे । इनका बाना यह 


` थाकि युद्धमे मर सले ही जायेगे, पर 
पीछे न हरगे। अतएव ऐसी ही शपथ 


करके ये लोग युद्ध करने जाते थे; इस 
कारण ये 'संसप्तक' कहे जांते थे । यह 


बात द्रोण पर्वके १७ वं अध्यायमें: है । 
किन्तु. इसका 'संसप्तकः रूप भी मिलता 


है | ये सात जातियाँ एक ही जगहकी 


रहनेवाली होंगी ओर सैन्यमें. सङ्गठित 
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हिन्दुस्तानकी पश्चिमी सीमापर पहा 
रहनेवाली अफरीदी शूर जातियोके ३ 
र ये 
लोग होगे। यह पहले लिखा जा चुका 
कि पञ्जाबसे . अफग़ानिस्तानतकके सभी 
लोग डुर्याधनकी ओर थे। संसप्तक भी ' 
ढुर्योधनके ही दलमे थे । उस समयका | 
मुख्य आये देश ' पञ्चनद देश ही था, इसी 
कारण कौरवा-पाएवाका मर ड़ा तत्कालीन 
हिन्दुस्तानके साग्राज्यके लिए था। जो 
हो, यह अनुमान करनेके लिए खान है कि | 
संसप्तक ओर कोई नहीं--वही सरहदके | 
पहाड़ो लोग होरो। त्रिगताधिपति वगेरह- 
को तो पञ्जाबी ही कहा. गया है। इन 
संसप्तकोको संसप्तकगण कहा गया है 
और इनके साथ नारायण और गोपालः | 
गण ओर भी बताये गये हें (भा० द्रो०)। 
इससे भी यह अचुमान निकल सकता है 
कि ये लोग गण थे, अर्थात्‌ एसे पहाड़ी 
लोग थे जिनका कोई राजा न था।महा- | 
भारतकालमे गण शब्दसे कुछ ऐसे विशेष | 
लोगोका बोध होता था जो खतन्त्र प्रजाः | 
सत्तात्मक या अल्पसत्तात्मक थे। हमारा | 
अनुमान है कि संसप्तकगणः- अथवा | 


'उत्सव-सज्लेत-गण ` : 77 हा 
| गणानुत्सवसङ्कगतानजयत्‌ पुरुषषेभः । 
वर्णन नहीं है कि. ये लोग अमुक देशके 


शुद्राभीरगणांश्चैच ये चाश्रित्य सरखतीम्‌॥ | 
वत्तेयन्ति च ये मत्सयैयेच पर्घतेवासिंग 

; ` „ ( सभा० अ० ३२. १०) | 
प्रभृतिकां जो उल्लेख मिलता है क | 
ही लोगोके लिये है। शिलालेखमे “मा | 
गणस्थित्या” . शब्द्रमे आनेवाला. म. | 
गण भी ऐसे ही लोगौका था । ये र 
प्रायः एक ही: वंशके और शर होते दतो bh 
ओर . इसी कारण हमने (संस | 







हद 
प्राति श 
५.4: 


& इतिहास किन लोगोंका है। & . १६५ 
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रने इस सम्बन्धमै शान्ति पर्षके | लोगोंके शरीर आदिका केसा स्वरूप 

१०७ वे अध्यायमें खतन्त्र प्रश्न किया है । | पाया जाता है । 
उसने पूछा है “इन गर्णोका उत्कर्ष कैसे | ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे 
होता है और इनमें फूट किख तरह होती | मालूम होता है कि महाभारतके समय 
हैः!” इनके जो बर्णन पाये जाते हैं | हिन्दुस्तानके मनुष्य ऊँचे और खूब मज़- 
उनसे जान पड़ता है कि इन लोगोमें | बूत होते थे। मेगास्थिनीज़ने भी लिखा है 
कुछ. मुखिया होते हैं। उनके उत्क्रषंका | कि--“समूचे एशियाखण्डवालो म हिन्दु- 
आधार ऐक्य ही है । भे स्तानी लोग खूब ऊँचे और मज़बूत होते 
न गणः कत्काशों मन्तरं श्रीतुमहन्ति भारंत। | हैं ।” उसने इसका यह कारण नतला है 
गणमुख्यैस्तु संभूय कार्य गणहितं मिथः॥ | कि-- “यहाँ खाने-पीनेकी सुविधा होनेके 
इस ग्छोकसे आन पड़ता है कि इन | कारण यहाँवाले मासूली ऊँचाईसे कु 
गणोंके सामान्यतः सर्व साधारणकी सभा | अधिक ऊँचे होते हैं और इनके चेहरों पर 
होती थीः परन्तु गुप्त परामर्श गशौंके | वेजखिता झलकती है।” हमारी समभमें 
मुखियोसे ही करनेका उपदेश दिया गया | »« कारण काफी नहीं है। यह भी कारण 
है। कहा गया है किः. | है कि ये लोग एक तो आयवंशी थे ओर 
i | उस समय इन लोगोकी बैवाहिक स्थिति 
जात्या च सहशाः सच कुलेन खहशास्तथा। | , 


या 
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न क , ॥ | भी बहुत उत्तम थो । विवाहके समय 
न चोौद्योगेन बुद्धया रूपद्रव्येण वा पुनः ॥ पति-पल्लीकी पूर्ण अवस्था होती थी और 
विचाहसे प्रथम दोनोंकी ही ब्रह्मचर्य-रक्ता 
पर कड़ी निगाह रखनेकी आश्रम-च्यचस्था 
होनेके कारण सन्तान खूब सशक्त और 
तेजस्वी होती थी । तीसरा कारण यह है 
कि भारती आर्योको, खासकर क्षत्रियाको, 
शारीरिक वल बढ़ानेका बहुत शौक होता 
था ओर इस विषयकी कला उन दिनों 
खूब. चढ़ीवढ़ी हुई थी | चन्द्रवंशी क्षत्रियों- 


भेदाच्चैव प्रदानाञ्च भिद्यन्ते रिपुभिर्गणाः । 


. . इससे प्रतीत होता है कि ये गण एक 
ही जातिके और एक ही कुलके होते थे और 
केवल भेद्से ही जीते जाते थे | टीकाकार 
नीलकणठको उनकी ठीक ठीक कल्पना 
न थी, इसलिये उसने उन्हें सिर्फ वीर- 
समुदाय माना है। परन्तु यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि वे सदा ; एक 'जातिके 
होतेथे।. ... PH: 88 
भारती आयोका शारीरिक स्वरूप। 
“ खैर, भारती युद्ध मुख्यतः चन्द्रवंशी 
महुआ । 'हिन्दुस्तानमें आये अब- 
तेक है और महाभारतके समय तो निस्स- 
थे। इसका प्रमाण” शरीरके वर्णनसे 

।. मिलता. है । सामान्यतः आर्यौको 
>द्‌ ऊँचा,बदन गठीला और रङ्ग गोरा 
होता है, नाक और आँख खूबसूरत और 
' चेहरामोहरा उनका सुन्दर होता है। हम 
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को मल्लंविद्याका बड़ा. अभिमान -था । 


भीम और जरासन्धके प्राणान्तक बाहु- 
युद्धका वणन सभापचेमे है.। उससे यह 
बात ध्यानम आ जायगी कि भारत-कालमें 
मल्लविद्या कहाँतक पूणं हो गई थी - 
(सभा० अ० २३) । इसके सिवा और भी 
अनेक समज्ञाका वर्णन महाभारतम है । 
कृष्ण-चलराम दोनों ही खासे सल्ल थे; 
इन्होने कंसके आश्रयमे रहनेचाले चाणर 
आदि कई सल्लोको पछाड़ा था। जरा- 
सन्धके यहाँ हंस और डिम्भक .नामंके 


भकरणमे यह देख गे कि प्रह्मभारनमे-॥ लो यल शे] येः दो चरेम तीसरा जरा- 


~ 


१६६ . 


सन्ध, इस तरह तीनो मझ तीनो लोकोको 
जीतनेमै समर्थ हैं, यंह बात श्रीकृष्णने 
कही है (स० अ० १६) । विराट राजाके 
यहाँ भी कीचक और उसके श्रनुयायी 
महामल्ञ थे । मतलब यह कि उस समय 
प्रत्येक चीरके लिए शारीरिक शक्ति अत्यन्त: 
आवश्यक होती थी । समग्र युद्धम भी 
शारीरिक शक्तिका ही विशेष उपयोग 
. हुआ करता था। गदायुद्ध और गजयुद्ध 
ऐसे थे कि इन्हें मल्लं ही अच्छी तरह कर 


सकते थे । हाथीसे निरा बाहुयुद्ध करने- 


बाले भ्रीकृष्ण और भीम जैसे i उस 
समय थे । इस ज्ञमानेमे तो ये वात अन- 
होनी जँचती हैं; परन्तु सचमुच इसकी 
कोई मर्यादा नही कि मनुष्य अपना शारी- 
रिक बल कहाँतक बढ़ा सकता है और 
युद्धमे कितना प्रवीण हो सकता है। गदा- 
युद्ध करना भी मल्लका ही काम था; और 
दुर्योधन संडश सार्वभौम सन्नाद भी 
उसमें कुशल था । धनुर्विद्याक लिए भी 
शारीरिक शक्तिकी आवश्यकता थी । 


मज़बूत धनुष खींचनेमें बहुत.ताकृत लगती, 


थी । सारांश यह कि प्राचीन कालके सभी 
तरहके युद्धौमें शारीरिक शक्तिको आव- 


श्यकता . होती थी। इसके लिए क्षत्रिय 


और ब्राह्मण शारीरिक शक्ति बढ़ानेकी 
कलाका श्रभ्यास किया करते थे। देशमे 
अन्न भी भरपूर था, इस कारण उनके ये 
प्रयल्ल खूब सफल होते थे और मूलकी 
बीजशक्ति से भी उनको मदद मिलती 
रहती थी । 

' समस्त आश्रम-व्यवथा अर समाज- 
स्थिति इस प्रकार अनुकूल होनेके कारण 
शारीरिक शक्तिके अनेक व्यवसायोमे 


भारती आर्य वैसे ही अग्रणी थे जैसे कि 


स्पार्टन लोग | इसमे कुछ आश्वर्यकी बात 


नहीं । प्राचीन स्सयसे, लेकर अद्यभाखतके 


_. समयतंक उन्तकी यहे प्रसिद्धि स्थिर थी | 


& महांमांरतमीमांसा #& 





. Digitized by 0091000 चि 


लाहा खा र >. 
पोरस राजाका खूब ऊंचा कद और झत्ति.. 
शय बलसम्पन्न शरीर देखकर 
उसकी शरताका विचार करके सिकन्दर 
को जो अत्यन्त कोतुक हुआ था, उसका 
कारण. भी यही है। पञ्जावके और गङ्गा: 
यसुनाके प्रदेशकं आयं अब मी ऊँचे 
आर ताकृतचर होतें हैं.) इन .लोगोको 
अबतक मल्लविद्याका बेहद शोक है । यह 
कहा जा सकता है कि प्राचीन काले 
लोगोके खभाचका यह परिणाम अबतक 
चला आ रहा है। _ ड 

हिन्दुस्थानमे भारतीय आयं जैसे 
सशक्त थे वैसे ही खूबसूरत भी थे । हमारे 
ग्रन्थो और यूनानी लोगाोके लेखोमे यह 
वर्णन है कि भारतीय आर्योकी नाक ऊँची 
और आँखें बड़ी बड़ी थीं । चीनी परि: 
त्राजक हुएनसांगने भी ऐसा ही वर्णन 
किया है | यूनानी. इतिहासकारोने वन 
किया है कि पोरसका खरूप अच्छा | 
था । किन्तु इन्होंने ऐसे - सौन्दर्यको बहुत | 
ही प्रशंसा की है जो कि सोफिटीसको | 
शोभा दे । यह प्रकट ही है कि सोफिटीस- | 
से तात्पर्य अश्वपति का है । रामायण और | 
महाभारतमे केकय अश्वपतिका वरँ | 
बहुत है, और मद्र लोग भी इसी जातिकै 
थे । कैकेयी और माद्री परमा खुन्दर | 
थीं । महाभारतमें लिखा गया है कि माद्री । 
का बेटा नकुल बहुत छन्दर था । | 
उढ्लेखौसे प्रकट होता है कि पञ्जाब | 
क्षेत्रिय बहुत ही सुन्दर होते थे। के । 
यूनानियोका जो. प्रमाण दिया गना | 
उससे सिद्ध होता है कि पञ्जाबके दति, | 
की यह विशेषता महाभारतके' समय || 
भी थी । अब भी पञ्जावचाले- और | 
और - मदे. सभी-अन्य -आलन्‍्तवा: „| 
अपेक्षा सशक्त ओर सुन्दर ह 
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` एसा जानं पड़ता हरकि आर्योका ॥/ | 


% इतिहास किन लोगाका है। % आ 74. 











भारतके.समय कुछ और रहा होगा और. | कोई नहीं है। यह कमल-पत्रान्नी द्रौपदी 
महाभारतके समय कुछ और | शुरूके सभी है जिसके अङ्गको कान्ति नीलोत्पलके 
श्रांयोंका रङ्ग गोरा रहा होगा और पञ्जाव: | समान है .। चोखे सोनेके सदश गोरी 
के लोग तो प्रायः अब भी गोरे होते हैं। | यह सुभद्रा है और यह गौर वर्णंचाली 
दूसरे अर्थात्‌ पीछेसे आये हुए चन्द्रवंशी | नागकन्या उलूपी हे। यह पाण्ड्य-राज- 
आयोंका रङ्ग सावला और काला होगा। कन्या चित्राङ्गदा है जिसका रङ्ग मधूक 
यह वात पोछे क कही जा चुकी है । | पुष्पकी तरह है। चम्पाकलीकी मालाकी 
श्रीकृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी ये सब काले : तरह गोरी यह जरासन्धकी बेटी है जो 
थे; और रङ्गके ही कारण द्रौपदीका तो ' सहदेवकी प्यारी पंली है और इन्दीवरकी 
नातमक कृष्णा? पड़ गया था। परन्तु | भाँति साँचली यह नङुलकी दूसरी भार्यां 
इस श्याम वण्से चेहरा और आँखे भली | है। तपाथे हुप सोनेके रङ्गवाली यह 
मालूम होती थीं । श्याम और गौर वर्णके | उत्तरा. है जिसकी गोदमें बालक है” 
मिश्रणसे पीला रङ्ग भी उत्पन्न हो गया , (भा० आश्र० ० २५) । इस वरणानसे 
था । उपनिषदोतकमे और .महाभारतमें | देख पड़ता है कि सिफ अर्जुन ही साँवला 
आर्योके गोरे, साँवले और पीले ये तीन रङ्ग | था और सभी पाण्डव गोरे थे। द्रौपदी, 
दिये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनोंमें | चित्राहृदा और नकुलकी. स्त्री गोरी न थी, 
ये तीन रङ्ग मौजूद थे। यूनानियोके वणेनसे | बाकी सब गोरी थां! यह गौर वर्ण सदा 
जान पड़ता है कि. महाभारतके समय.| सोनेकी रङ्गतका बतलाया गया ह । 
` इन तीनो रङ्गोके आदमी हिन्दुस्थानमें | हिन्दुस्थानके लोगोका यह विशेष ही रङ्ग 
थे । महाभारतके आश्रमवासि पर्चमे. | है.। यह किसी देशके लोगोमे करीं देखा 
पाएडवो श्रौर उनकी र्त्रियोंका वर्णन है । | जाता। विशेषतः इन दिनों भी कु/“खुन्द्री 
वह यहाँ पर उद्धत करने लायक है। स्त्रियोका जैसा पीला रङ्ग देखा आता है, 
बनमे श्रतराष्ट्रसे मिलनेके लिये अपनी , वैसा अन्य देशौकी खियोम ओर कहीं नहीं 
खयो समेत पाण्डव, गये। उस समय | मिलता। आर्थ लोगोका साँवला रङ्गभी 
सञ्चयने ऋषियोंको उनकी पहचान करा | कुछ निराला. है । वह द्वविड़ोंके काले 
दी। वहाँ यह .वर्णन है;--"“यह चोखे | रङ्गसे बिलकुल जुदा है। उसे महाभारतमें 
नेकी तरह गोरा युधिष्ठिर है जिसका | इन्दीवर अथवा मधूक पुष्पकी उपमा. 
भद खूब ऊँचा हे, नाक बड़ी है, | दी गई हे। अस्तु; आये लोगांका मूल 
और. आँख चिस्तीणं तथा लम्बी (है । | रह शुश्र अथवा सफेद 'कर्पूर गोर? विशे- 
उसके उस तरफ़ तपाये हुए सोनेकी  षणके” द्वारा ' महाभारतमें कहीं. कहीं 
तरह गोरा वृकोद्र है जिसके कन्थे. भरे | मिलता है। परन्तु महाभारतके समय : 
इप ओर भुजाएँ लम्बी तथा खूब भरी | सोनेकी सी रङ्गत अधिक पाई जाती थी।- 
हैं। उसके पीछे साँचले रज्ग-वाला | यूनानियोने भी लिखा है कि हम लोगोंकी 
पीर अर्जुन हे जिसके मन्त्र सिंहकी | तरह असली गोरे रङ्गके आदमी हिन्दु" 
मोति उठे हु, है और कमलको. समान | स्थानमें बहुत हैं । 425 2863 
पड़ी बड़ी आँख हैं। थे दोनों नकुल ओर | - हिन्दुस्तानके भारती -आयोंकी ऊँची 
सहदेव हैं जिनकी रूप, शील और बलमै | नाक ओर बड़ी बड़ी आँखें, निरे कवि--. 
सिबरी करनेवाला सारे, पी तत पुर, बकी 2 ममि वढी है यह लक्षण - 
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अब भी हिन्दुस्तानी 
लोगौमै बहुत कुछ देख पड़ता है। इस 
विषये, महाभारतंके, वर्णन कवि- 


ॐ महाभारतमीमांसा २ 


ज््च्च्लच्ल््य्च्य्ल््च्च्तच्च्न्त्त्त््त्नन्तक्ततज्लजड-ड. । ध ७१ ७५ प्क 
उच्च जातिवाले | के -ऊपर रहे हागे । सारां 


श थह दि 
भारत-कालमे लोगोकी उम्र खूब चूड़ी 
होती थी । महाभारतके समयतक यह 


कल्पित नहीं है । हुएनसांगने भी हिन्दु- 
स्तानी लोगौका ऐसाही. वर्णन किया 
है । महाभारतमै अनेक: स्थलों पर इस 
बातका उल्लेख है कि भारती आयोका 
कद्‌ ऊँचा था | तालदृक्तकी तरह. सीधा | ऊपरकी उम्नवाले बहुत लोग मिलते हैं 
और ऊँचा उठा हुआ, यह चर्णन अक्सर | और ऐसे लोगोका एक अलग नाम होना 
आता है। बृषस्कन्ध अथवा कपाटचच- | भी यूनानियोंने लिख रखा है । फिर 
वर्णन भी बराबर मिलता है ।. इससे | भी समूची श्रायुकी मर्यादा १०० व 
सिद्ध है कि उन्नत कन्धोचाले और चोड़े | रही होगी। महाभारतके अनेक उल्लेख 
सीनेबाले लोग भारती आयामे ख़ास तौर से ऐसा ही मालूम पड़ता है। यह नहीं 
पर माने जाते थे। महाभारतके समयमे | साना जा सकता कि महाभारतके समय 
भारती आयोके शरीरका ढाँचा और | ३०० या ४०० वर्षकी उन्नवाले आदमी 


हाल था। युनानियोके प्रमाणसे भी यह 
बात सिद्ध है। यूनानी इतिहासकार 
अरायनने लिखा हेकि हिन्दुखानमै १५, 
वर्षतक लोग ज़िन्दा रहते है। सौ चते 





सूरत इस तरहकी थी। 1] 
आायु॥ 77155: 

अब भारती आयोकी बड़ी अवस्था 
पर थोड़ासा विचार किया जाता है। 
शरीरकीएस्थिति अच्छी रहती थी, देशमे 
चीजे सपती थीं ओर इसी प्रकार मध्य- 
देश तथा पश्चावक्री हवा निरोगी तथा 
खुश्क थी । इस कारण यह ठीक ही है कि 
भारती आयाँकी खूब उम्र होती थी। 
महाभारतमै जिनका चरणन है घे सभी दीधरा- 
युषी थे । तपके बलसे हज़ारों वर्षको आयु- 


चाले आषियाको यदि अपचादक मान लें, | जायेगे । इख वाक्यले युकी मर्यादा | 
तो भी साफ देख पड़ता है कि साधारण | अधिकसे अधिक . १२० या १३० वंपंकी | 
आदमियोंकी आयु भी बहुत होतो थी। | संभझी जाती थी . यदि इससे अधिक | 


युद्धके समय श्रीकृष्ण ८३. वषं के थे और 
श्रज्चुनकी अवसा ६५. वर्ष या इससे भी 
अधिक थी । निजधामको जाते समय 
श्रीकृष्णको आयु १०१ या ११६ वर्षकी 


थी | उस समय थ्रीकृष्णके पिता बस्रुदेच 


जीवित थे । चे कमसे कम:१४० चर्षके तो - 
होंगे ही | युद्धके समय द्रोणकी अवस्था | तीयोंकी आयुर्मर्यादा बहुत कुच अघि | 
- प षको थी करोह क्रीक्ष १8९-5० होती की; bGangor 7 फी | 


SIF 








| है कि आजकलकी अपेक्षा महाभा | 


| थे । शान्ति पर्वमे सीष्मने कहा हे कि सूत : 
अथवा पौराणिक ५० वषेका हो। इसका : 
| यह अर्थ जान पड़ता है कि ५० वर्षके / 
। बाद मलुष्यकी वुद्धि प्रगत्म हो जाती है | 
और उसका खभाच शान्त हो जाता है। 
इसी प्रकार शान्ति पर्चमे कहा ह~ | 
ये तु विशतिवर्षा चै त्रिशद्वषश्चि मानवाः। | 
अचागिच हि ते सर्व मरिष्यन्ति शरच्छुतात्‌॥ | 
ह ( शास्ति८ं अ० १०४.२०) 
जो लोग बीस या तीसके भीतर हैं, वे | 
गी १०० वर्ष पूर्ण होनेके पहले ही मर | 


— 1 rs su a आम मामा 


। सभा 


आयुको गणना कहीं की गई दो, तो या | 
तो. वह अतिशयो क्ति है और र द 
अपवादक । महाभारत ओर यूनारनिय 


प्रमाणसे यह यात निर्विवाद सिड ६ | 


is हि 
५ 


कालमै और भारती युद्धके समय भाप | 
wl 
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` छुछा ककरण । 
बण-व्यवस्था, आ 
ओर शिक्षा । 


चले . विवेचनसे, भारती-युद्धका 

स्मय सन्‌ इसवचीसे ३००० वर्षं 
पूव निश्चित होता है और यह. चात देख 
पड़ती है कि यह युद्ध हिन्दुस्थानके भ्रार्य 
'लोगोम, विशेषतः चन्द्रवंशी क्षत्रियोम, हुआ 
थां।इसीकें लगभग भारत-अन्थकी मूल 
उत्पत्ति हुई ओर वह ग्रन्थ भ्रीरे धीरे 
बढ्ता गया; सन्‌ इसवीसे यूच २५० वर्षके 
आगे-पीछे : सोतिने उसेही महाभारतका 
रूप दिया । अथांत, महाभारत-प्रन्थमै 
“हिन्दुस्थांनकी उस परिस्थितिका पूरा 
पूरा प्रतिबिम्ब है जो कि सन ईसवीसे 
पूर्वे ३०००-३०० चर्षतक थी। ब्राह्मण- 
कालसे लेकर यूनानियाँकी चढ़ाईतककी 


हिन्दुस्थानकी जानकारी यदि किसी एक 
प्रन्थमे हो, तो वह भहाभारतमें ही है। 
और कहीं चह मिल न सकेगी। हिन्दुः 
स्थानका और कोई प्राचीन इतिहास इस 
समयका उपलव्ध नहीं है । कुछ बातौका 
पता ब्राह्मण और सूत्र आदि वैदिक ग्रन्थों 
चलता है । प्र उनमें जो वर्णन है बह 
संचित और अधूरा है । महाभारतकी तरह 
विस्तृत वर्णन उनमें न मिलेगा । इस दृष्टि- 
महाभारतका बहुत अधिक महत्व है । 
स महत्वका उपयोग प्रस्तुत समालोचना: 
मकर बात पहले ही लिख दीं 
गई-है। इस समालोचनामे पेसो : ऐसी 
क त पातोका विवेचन करना है कि 

क का कालंम हिन्दुस्थानके :.लोगोकी 
समाजिक स्थिति कैसी. थी, यहाँ रीतिः 
“बाज कैसे और क्या थे और शानकी कितनी 
भगति हो गई 

च 


है कि तत्वज्ञामका मार्ग कैसा था और 
कितना आक्रान्त किया जा चुका था; 
लोगोके धार्मिक आयार-बविचार कैसे थे 
ओर नीतिकी क्या कल्पना थी । इन सब 
वातो पर इस त्रन्थमै बिचार किया 
जायगा । हिन्दुस्थानवालोंकी समाज- 
स्थितिका मुख्य अङ्ग वर्णव्यवस्था हे । 


अतः इसी वण-व्यवस्थाका शुरुमै विचार 


किया जाना उचित है | | 
वेका लचण। _ | | 

जिस प्रकारको . वर्णव्यवस्था हिन्दुः 
स्थानम भत हो गई है, वैसी व्यवस्था, 
शोर किसी देशं या लोगोंमें, प्राचीन 
कालमे अथवा अर्वाचीन कालमे, खापित 
होनेकी बात इतिहास नहीं कहता । हिन्दुः 
स्थानी वरं-व्यवस्था हमारे. यहाँके समाज: 
का एक विलक्षण खरूप है । इस व्यचस्था- 
के असली खरूपको पाश्चात्य लोग नहीं 
समभ सकते और उन्हें वडा अचरज होता 
है कि यह व्यवस्था इस देशः] वयाँकर 
उत्पन्न हो गई । हिन्दुस्थानकी वण-व्यवस्था- 
के सम्बन्ध उन लोगौने अनेक सिद्धान्त 
किये हैं, परन्तु वे सब गलत हैं। इन 
सिद्धान्तोको खिर करनेके लिये महाभारत 
आदि ग्रन्थीकी जितनी जानकारी आव- 
श्यक थी, उतनी पाश्चात्यं लोगोंको न थी; 
इस कारण और भी गड़बड़ हो गई हैं। 
इसलिए उनके विचारोंकी ओर भ्यान न 
देकर अब हम यह देखेंगे कि महाभांरत- 
से, और महाभारतंके पूंचंके बैदिक 
साहित्य तथा वादके मंजुस्मति आदि 
साहित्यकी तुलनासे, क्या निष्पक्ष होता 
है। पहले देखना चाहिए कि बरा व्यवस्था 
का अर्थ क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शुद्र यही बणेका सरसंरी तौर पर अर्थ 
देख' पड़ता है। परन्तु ति इतनेसे 
ही काम नहीं चलता | हिन्दुस्थानमें अब 


थी । इसमें यह सीर देखमभा।०। शमेकंप्ञासिथ "ओर" मद भारतके संमय 
२ 3 





= 


१७० ह मद्दाभारतमी मांसा क 

या मककन लया 
भी थीं। द्रौपदीके खयस्वरसँ जिस खमयं और सबके नेसगिक अधिकार भी एकरे 
कणे' धडुष बाण लेनेके लिए उठा, उस हाथ; फिर हिन्डुस्तानमें घर्ण-व्यवस्था 
समय द्रौपदीने स्पष्ट कह दिया किं. मैं | केसे उठ खड़ी हुई और वह अन्यान्य 
सूतके साथ विवाह न करूँगी । यानी उस, देशोम क्यों नहीं इई ? हमें पहले इसे 
समय सूत एक अलग जाति थी ओर | प्रश्नका विचार करना चाहिये। 
उसका दर्जा घटिया था। मतलब यह कि | ब्ण-व्यचस्था पुरानी है 
महाभारतके समय चार वर्णोंके सिवा और | ण 3-1 मी पुरानी है । 
अधिक वर्ण तथा जातियाँ उत्पन्न हो गई | कुछ लोगोंका यह मत है कि ब्रह्म 
थीं। ये जातियाँ उत्पन्न कैसे हुई? यह | लोगोने, कुछ समय पूर्व, लुचपनसे (रा. 
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चाहिए जिससे वर्ण या जातिका मुख्य भी पीछेसे ऐसा नकली सूक्त मिला दिया 
स्वरुप मालूम दो । वारीकीसे समाज- | जिसमें चातुर्वणर्य-सम्बन्धी उल्लेख है। | 


जातिका अर्थ उक्त बन्धनोके द्वारा किये | आयोंके आदि इतिहाससे ही चली * | 
हुए समाजके भाग हैं; अर्थात्‌ न तो पक | रही है। यही बात माननी चाहिये | है | 
हि 





अत्तगाव खिर रहा । का प जगत दैन 
म . Ja हिन्दुस्था M oI 101.10 हु eG tri 
'था/सब एक हो न्दुस्थानम रहते थे होता दै कि-- 


& वंण-च्यचरस्था। छ 
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वैश्य, ये तीन ही भेद पहले कैसे हो गये 
'ब्राह्मणौको ये अधिकार कैसे मिल गये, 
उनका दबदबा कैसे बढ़ा ? यह प्रश्न 
अलग ही है । अर्थात्‌ उक्त मत ही 
गलत है । भारतीय आयोके प्राचीन इति- 
हासमे ही वर्णव्यवस्थाका उद्गम खान 
ढुँहना चाहिये । | 

. - हमं तो ऐसा जान पड़ता हैं कि प्रत्येक 
समाजमें वणा-व्यवस्थाका थोड़ा बहुत 
बीज रहता ही है। साधारण बात. यह है 


कि वापका पेशा बेटा करता है. और 


अधिकांश शादी-व्याह .बराबरीके नाते- 
में श्रोर एकसा ही पेशा करनेवालोके 
बीच हुआ करते हें। अर्थांत एक न एक 
तरहकी वर्ण-च्यत्रस्था प्रत्येक समाजसे 
रहती ही है। भेद यह हे कि उसमें ऐसा 
करनेके लिये सखी नहीं रहती । ऐसा 
स्वरुप उत्पन्न होने-चन्धन पड़ने--के 
लिये कुछ न कुछ कारण हो जाते हैं। बह 
कारण समाजके धार्मिक कार्यौके लिए 


आवश्यक विशेष प्रकारकी योग्यता है। 


अनेक लोगोके इतिहाससे यह बात सम 
- भेम आ जायगी ।. धार्मिक कामोंकी 
व्यवस्था जिनके सपुदं होती है उनकी 
पहले एक अलग जाति बन जाती है। 
ईरानियोमें भी पहले 'मोबेद” नामकी एक 
जाति अलगं हो गई थी । ज्यू लोगोमे 
'षुजारियांकी जाति. अलग हुई 

थी, अर्थात्‌ इस जातिके लोग अन्य 
लोगोंके साथ शादी-ब्याह नहीं करते 
थे। रोमन लोगोमै .भी, जिन लोगोंको 
धार्मिक कृत्य. करनेका अधिकार होता था, 
घे पेट्रिशिय यन लोग, अन्यान्य खोगोके यहाँ 
बेटी-ऽयचहार नहीं करते थे । सारांश यह 
के लोगोमें धार्मिक व्यवस्थाके सम्बन्धका 
जातिःबन्धन प्रहलेपहलू होता 





उत्पन्न की है? इस चाँक्यमे ब्राह्मण कहाँसे 
शा कूदे ? आर्य लोगोमे ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
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फिर आगे उसकी खिरताके लिए विशेष 
अ न हा तो उसका मिट जाना स्पष्ट 
| हि 2 


ब्राह्मण और चनज्रिय। ` | 


. यही सानना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान- 
म जिस समय पहलेपहल भारतीय आर्य 
आये थे, उससे पहले ही उन लोगों- 
में इसी प्रकारकी साहजिक सामाजिक 
व्यवस्थाके कारण जातिबन्धनका बीज 
उत्पन्न हो गया था। पहले उनमें दो वरण 
उत्पन्न हुए होगे--ब्राह्मण और क्षत्रिय । 
आयोके देवताओंकी -स्तुति करना और 
देवताओका यज्ञ करना ब्राह्णोका काम 
था; तथा युद्ध करेना क्षत्रियोंक्ा काम 
था। दोनों ही पेशौके लिये रीतिके व्या- 
सङ्गकी आवश्यकता थी, इसलिये उनके 
प्रथम व्यवसायके कारण दो विभाग हो | 
गये। ऋग्वेदके अनेक उल्लेखोसे सिद्ध 
होता है कि ब्राह्मणाने स्तुति-मन्त्र आदि 
याद रखना खीकार किया थाले युद्धके 
अवसर पर वसिष्ठ, इन्द्र प्रभृति देवताओ- 
की स्तुति भरतोके अनुकूल करता हे, 
ओर सुदास राजा युद्ध करता है। ऋग्वेद्म . 
यह वर्णन है ।. विश्वामित्र, भरद्वाज, कण्व 


- और अङ्गिरस आदि भी इसी : प्रकारका 


काम करके देवताओको भरतोके अनुकूल 
सन्तुष्ट करते हैं। सारांश, यह देख पड़ता 
है कि हिन्दुस्तानमे ऋग्वेदके समयःजय 
भारतीय आर्य आये, तब उनमे पेशेके 
कारण दो जातियाँ मौजूद थीं ।-परन्तु'यै 


जातियाँ उस समय अन्य बन्धनोंसे जकड़ी 


न. गई थीं, अर्थात्‌ न तो उनके आचार: 
विचार विभिन्न थे ओर न उनमें बेटी- 
व्यवहारकी या पशेकी कोई सल रुकाबद 


थी । क्षत्रियां ओर ब्राह्मणोंकी बेटियाँ पर 
स्पर ब्याही .जाती थी; और चम्ठ्रवंशी 


गर | क्त्रियोमेस ञिय 
| है, और, Go नयामसि सान 


लोग - अपमा 
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पेशा छोड़कर ब्राह्मण हो जाते थे । | 
महाभारतमे चन्द्रचंशका जो वर्णन हे 
उससे यह बात स्पष्ट होती है। प्रतीप- 
का बड़ा लड़का देवापिं क्षत्रियका व्यव- 
साय छोड़कर बनमें तपश्चर्या करने 
लगा । उसने एक सून भी बनाया हे । 
प्रतिनारके चंशमे कणव उत्पन्न इआ था । 
धह ब्राह्मण हो गया और उसके सभी 
वंशज ब्राह्मण ही हुए । ये कण्व लोग 
ऋग्वेद्के कोई सूक्तोके कर्ता है । 
शअलबत्ता एक बात देख पड़ती है कि 
उस समय ब्राह्मण लोग खतन्त्र व्यवलाच- 
का आग्रह कर पेठे थे; अर्थात्‌ उनका 
यह आग्रह था फि यज्ञ-याग आदिको 
क्रिया हम लोगोकों ही करनी चाहिये । 
चेदःचिद्याके पढ्नेका कठिन काम ब्राह्मणो- 
ने जारी कर रखा था । यज्ञ यागादिके 
लिये आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकारकी जान- 
“ कारी और मन्त्र-तन्त्र उन्होने सुरक्षित 
रखे थे । ब्राह्मणोका कर्म कठिन हो गया 
था और लहै अपनी वोद्धिक शक्ति बढ़ानी 
पड़ी थी । यह बात प्रसिद्ध ही है कि 
हर एक व्यवसायके लिए 'श्रानुबंशिक 
संस्कार वहुत उपयोगी होता है । अर्थात्‌ 
ब्राह्मणोके बालक ही स्मरण-शक्तिसे वेद” 
विद्या ग्रहण करनेके योग्य होते थे। इस- 
लिये ऐसा आग्रह कोई बड़ी वात नहीं 
कि ब्रांह्मणका बेटा ही ब्राह्मण हो । यह 
तो अपरिहाय आग्रह हे ।. किन्तु झारफभ- 
मे च्षत्रियोने प्राह्मणाकी यह बात : चलने 
न दीः वसिष्ठ और विश्वासित्रके यादसे 
स्पष्ट होता है कि चत्रियोने इस विषयमें 
खूब भगड़ा किया । इसके बाद सिञ्च 
भिन्न खरूप रामायण और महासारतमें 
देख पड़ते हैं । परन्तु तात्पय सबका पक. 
ही है| आाह्मणोका यह आग्रह था कि 
बाहाणका बेटा ना हो इ 
बेटा क्षत्रिय: परन्तु बिश्वायि 
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है कि यह झगडा बहुत प्राचीन कालका | 


जो क्षत्रिय लोग ब्राह्मण कहलानेकी | 


ब्राह्मणॉका व्यवसाय वेद पढ़ना, एवं यह | 


| झर | समिय क, ( 1 भूगड़ के 
अका यह होता 






























रेने 


अपनी बोद्धिक शक्ति चढ़ा ली होसे 
उसके ब्राह्मण होनेमे क्या बाधा है? 

जीत विश्वामित्रकी ही हुई और 

स्वयं ब्राह्मण हो गया । यही क्यो, फिर 
वह अनेक ब्राह्मण-कुलोंका भवर्तक क 
हो गया । आदिपचेमे वस्तिष्ठ-विश्वामित्र: 
की जो कथा हे, उससे यह कथा बहुत 
प्राचीन कालको जान पड़ती है । यह 
कथा सूर्यवंशी क्षत्रियोके समयको और 
पञ्जाबकी है। घसिए ऋषिने विपाशा और 
शतडु नद्याम प्राण छोड़नेका यल्ल किया, 
क्योंकि विश्वामिजनने उसके सौ बेसेकों 
मार डाला था । परन्तु उन नदियोने 
वसिष्ठको डूबने नहीं दिया; इसी कारण 
उन नदियाँके विपाशा और शतदु नाम | 
हुए (भा० आदि० ० १७७)। इसी | 
प्रकार एक वर्णन यह भी है कि विश्वा: | 
मित्रने सूर्यवंशी कल्माषपाद राजाका | 
यज्ञ किया था । इस कथासे प्रकट होता | 


आम या काज कि विस था कि ज्षत्रियके क 


है और यह पञ्जावसे हुआ था । उस समय | 


महत्वाकांक्षा करते थे, थे ब्राह्मण हो 
सकते थे; परन्तु यह प्रकट ही हैकि | 
ऐसे व्यक्ति बहुत ही थोड़े हागे; और | 


यागादि क्रिया कराना अत्यन्त के, | 
था; इस कारण वह अन्तम ब्राह्म शोके | 
हीदाथमेरहा। - ४६ रे | | 

वसिष्ठ-विश्वामित्रके झगड़ेमे वर्ण | 


व्यवसाप्र-विषयक बन्धनके . पकत्वंकी | 
जिस तरह जाँच हो गई, उसी तरह | 


जातिके एक | 
राहाणे | 


5 


नइष-अगस्तिकी कथाम जा 

दूसरे तत्वकी परीक्षा हो गई | 

व्यवसायको और लोग वधो न क ह गह 
जोडका एक ओर प्रश्न ता | 


GdhgQtfi ०१... या | 
“कि औट जातिघालीका " | 
| 


का 
4, हु | 


रेः 


७.0 
ह्‌ 


% वणं-व्यचस्थां ॐ 


आ लस 
ब्राह्मणसे क्या नहीं करवा सकते ? नहुषने 
अपनी पालकीमें कन्धा लगानेकी सब 
ऋषियोको आशा दी और जब ऋषि- 
लोग पालकी उठाकर जल्दी जल्दी न 
चल सके, तब वह उनसे ज़ोर जोरसे 
'सर्प सर्प! अर्थात्‌ “चलो चलो” कहने 
लगा 1 उस समय अगस्ति ऋषिने 
शाप दिया कि त्‌ सर्प ही हो जा? और वह 
सर्प बनकर नीचे गिर पड़ा (भा० वन० 
अ० १८१) । इस कथाका यही तात्पर्य है 
कि जो लोग बौद्धिक व्यवसाय करेगे उन: 
पर शारीरिक मेहनत करनेकी सख्ती न 
हो सकेगी ; 


वेश्य ओर शूद । 


इस प्रकार ऋ्वेदके समयम ल्‍ 
प्राचीन आये हिन्डुस्थानमें आये तब 


उन लोगाँसें दो जातियाँ उत्त्पन्न हो गई 


थीं, परन्तु अभीतक उनमें. कड़े बन्धन 
न वने थे । पञ्जावमें आकर जव चे आवाद 


हुए, तब सहज ही तीसरा वर्ग उत्पन्न 


हुआ। देशमें खेतीका मुख्य रोज़गार था, 
और बहुत लोग यही पेशा करने लगे । 
ये लोग एक ही जगह बस गये या 
इन्होने उपनिवेश बनाये, इसलिये ये 
लोग विश्‌ अथवा वैश्य अर्थात्‌ सामान्य 
कहलाने लगे । क्रग्वेदमै विश्‌ शाब्द 
परावर आता है जिससे प्रकट होता हे 
2 'पज्ञाबम तीन जातियाँ उत्पन्न हो गई 
थी । रामायणमे यह वर्णन है कि पहले 
' सिफेदो जातियाँ थी; पीछेसे त्रेतायुगमे 
तन हो गईं। बह चरणेन यहाँ युक्तिसङ्गत 
जान पड़ता है। सारांश यह कि पञ्चाबमें 


` अव सूयवंशी क्षत्रियोंकी बस्ती हुई, उस 


समय ब्राह्मा, चाजिय और वैश्य ये तीन 
जातिया उत्पन्न हुई । इसके पश्चात्‌ जल्दी 


दै दास अथवा सूलनिवासियोका सया- ` 


. लगा झर 


वेश चोथी णर. जातिमे होमे 


-0. Jangamwa 





१७३ 
| ऊपरकी तीनों आर्यबंशी जातियोंका नाम 
चवर्णिक हो गया । फिर यहींसे जातिके 
कड़े नियमोके स्वरूप उत्पन्न होने लगे। 

'हिन्ठुस्थानमें जब आर्य लोग आये तब 

' उनमे जातिवन्धनका थोड़ासा बीज था; 
ओर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, ये दो जातियाँ 
अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके व्यवसायः 
भेद्से उपजी हुई तीन जातियाँ थीं। 
इसी प्रकारके भेद ईरानी लोगोमै 
भी थे, रोमन लोगोमें भी थे और जर्मन 
लोगोंमे भी थे। अब बड़े महत्वका प्रश्न 
यह है कि उन. देशोमे, जाति-भेदृको 
विचाहके प्रतिबन्धका सहारा मिलकर, 
अभेद्य बन्धनोवाली जातियोंका वृक्ष क्यों ` 
नहीं उत्पन्न हो गया, जैसा कि हिन्दुस्थान: 
मे .हुआ है। आर्य लोगोकी सभी शाखाओं- 
में जाति-पाँतिका थोड़ा बहुत बन्धन था । 
तव यह प्रकट ही हे कि हिंन्दुस्थानमें ही 
जाति-बन्धनकी जो प्रबलता बढ़ गई थी 
उसका कारण 'यहाँकी - विशेष परिखिति 
है । वह परिस्थिति वाहरसे आनेवलि आर्य 
और हिन्दुस्थानमे रहनेवाले दास या 
अनाय लोगोंके बीचका. महान अन्तर हो 
है । आंय गोरे थे और उनकी नाक सुन्दर 
थी; इसके खिलाफ अनायोंकी रङ्गत काली: 
तथा नाक चपटी थी । उनकी बौद्धिक-- 
शक्तिम भी बड़ा अन्तर था । दूसरी आये 
शाखाएँ यूरोप वगेरहम जहाँ जहाँ गई, वहाँ 
कहीं इस प्रकारकी परिस्थिति न-थीं। 
उन देशोके पुराने निवासी बहुत कुछ 
आयेवंशके ही थे। वहाँके लोग अगर 
आयं वंशके न रहे हो तो भी रङ्ग और बुद्धि- 
मर्ताम नवीन आये. हुए आयासे ज़्यादा 
भिन्न न थे। जमनीम इस प्रकारकी भिन्नता: 
बिलकुल ही नहीं देखी गई । रोममे अवश्य . 
कुछ थोड़ी सी भिन्नता थी, और कुछ 
दिनतक विवाइकी रोक टोक दोनो 

त्तियोमें रही, पर वह शीघ्र ही दुर करः 


जा 
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सा भेद्‌ हो गया ज द ज सन आ यहा [ला मेव को गया वेश्य हे 


करते थे, इस कारण उनका गोरा रङ्ग बद. 
,कर पीला हो गया । हवा और व्यास. ५ 
भेदसे च्तत्रियोकी रङ्गतमे भी फर्क पड़ने 


oe 
दी गई । यूनान और इरानका भी यही 
हाल था । सिर्फ हिन्दुस्तानमें ही यह फरक 
इतना जबरदस्त था कि दोनों जातियोका 
मिश्रण होना असम्भवं हो गया र 


दोनौके बीच वाद शुरू हो गया जो अ्रभी- 
तक नहीं मिटा.है। तुलसीदासने अपने 
समयका यह वर्णन किया है--वादहि 
शुद्र छिजनसे, हम तुमसे कछु घादि। 
जानहि त्रह्म सो विप्रवर आखि दिखा- 
चहि डाँटि ॥” अर्थात्‌ , ब्राह्मणोसे शुद्र 
सगडते है कि हम तुमसे क्या कम हैं। 
चे आँख तरेरकर कहते है कि ्राह्मण तो 
बह है जो ब्रह्मको आने।- इस तरहका 
. झगडा उसी समयसे चला आं रहा है 
ओर आये लोगौमें जो जाति-वन्धन उत्पन्न 
हुआ, वह इन्हीं लोगोके कारण ओर भी 
कड़ा हो गया और भिन्न भिन्न अनेक 
जातियाँ उत्पन्ष हो गई । इसके वादका 
इतिहास महाभारते अच्छी तरह मालूम 
हो जाता है । हिन्दुखानकी इस विचित्र 


परिख्िंसके जोड़की परिस्थिति इतिहासमें 


केचल दक्षिण अफिकामें ही उपजी हुई 
नजर आती है । वहाँ गोरे रङ्गवाले आयों- 
का काले नीग्रो लोगों .(:हबशियों ) से 
सम्बन्ध पड़नेके कारण हिंन्दुस्थानकी सी 
कुछ परिखिति उत्पन्न हो गई है। उससे 
हम थोड़ा अन्दाज्ञ कर सकते हैं । 


शुद्रोके कारण वर्णोंकी उत्पत्ति । 


-हिन्डुस्तानम वर्णं और जाति शब्दौका 
परस्पर जो निकट सम्वन्ध हुआ, उसका 
भी यही कारण है। पाश्चात्य.देशोमे जित 
और जेताका एक ही चणे होनेसे वर्णको 


कोई महत्व नही दिया जा सका ।. 


यहाँ हिन्दुस्तान्रमे उनकी रङ्गतमै जमीन- 
आसमानका अन्तर रहनेके कारण रङ्गको 
जातिका खरूप मिल गया। उनके सम्बन्ध- 


से ाय-बंशी लीगांमें भी “२ कको मड "थइ करिण उन लोगों 


| लगा और लाल रङ्ग हो गया । ब्राह्मण 


PS चना. 


| कि इनमें विरोध किस तरह बढ़ता गया। | 





























रङ्गत सूलकी आये बनो रही, अर्थात्‌ ३ 

गोरे ही रहे । यह सच है कि इसके हतये 
कई कारणासे अनेक अपवाद उत्पन्न होते 
हैं, तथापि साधारण नियम यह दैब | 
ब्राह्मण गोरा, क्षत्रिय लाल, चैश्य पीला | 
और शुद्र काला होता है। इसी कारण 
चार युगौमे विष्णुके चार रङ्ग बदलनेकी 
कल्पना हो गई है। यदि काला ब्राह्मण श्रौर | 
गोरा शूद्र हो तो इस सम्बन्धमे हम लोगों: | 
में जो भयङ्कर कल्पना है, उसका भी यही 
कारण है । इस प्रकार चातुवंण्ये अर्थात्‌ 
रङ्गसे निश्चित चार जातियाँ हिन्दुस्तानम 
उत्पन्न हो गई । अब यहाँ देखना चाहिए | 


. शुरू शुरूम जब आये लोग हि्हुः | 
स्तानमे आये, तब उनमें तीन ही जातियों | 
थीं और बेटी-व्यवहारम थोड़ीसी.रोक | 
रोक थी; तथा ब्राह्मणौंको तीनो वर्णोमेसे 
किसीकी बेटी ब्याहनेमै कोई मनाही | 
नहीं थी । फिर यह नियम था कि क्षत्रिय | 
लोग ब्राह्मणेतर दो वर्णोकी बेटियाँ हे 
सकते हैं और सिर्फ़ वैश्य एक वर्ण यागै | 
चैश्योमे ही व्यवहार कर। जब चोथा र | 
चर्ण समाजम शामिल हुआ तब समाज 
शुद्र वर्णकी बेरियाँ लेने न लेनेके विष | 
वड़े महरचका झगडा उपस्थित हो | 


उनकी बेटियाँ ब्याह लेनेके विरुद्ध रह | 
मामूली बात है । फिर भी चैश्योका प 
'खेती होनेके कारण उनका और शु | 
विशेष सम्पर्क रहता था, ऑर ब | 


एक. ही वर्णम विघाह करनेका अधि, | 
बैघाह करने दं 


$ वर्ण-क्यवस्था । & 


बेटी ब्याह लेनेकी रीति बड़े ज्ञोरसे चल | 
पड़ी होगी । चञत्रियाँसे इनसे कस अर 
ब्राह्मणौमे तो बहुत ही कस रही होगी । 
मालूम होता है कि ऐसी खियोसे जा 
सन्तान हुई, उसकी रज्गत मिश्रित ओर बुद्धि 
कम रही होगी । पुराना नियम यह था 
कि खरी चाहे जिस वर्णकी हो, पर उसकी 
सन्तानका वही वर्ण होता था जो कि पति- 
का हो, अर्थात्‌ क्षत्रिय अथवा वैश्य खौके 
पेटले उपजी हुई ब्राह्मणकी सन्तान 
ब्राह्मण ही मानी जाती थी । जिस समय 
शाय लोग पहलेपहल आये, उस समय 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्योंफे बीच रङ्ग 
था बुद्धिमत्ताम अधिक अन्तर न था और 
खान-पान आदिमे कुछ भी फर्क न था। 
इस कारण ऊपरवाला नियम टीक ही 
था। अव प्रश्न हुआ कि शाद्रौकी बेडियाँ 
ब्याहने लगने पर भो वही नियम 
जाय या क्या किया जाय ? 
पू्चंकालमें सचमुच इस प्रकारका 
नियम था। महाभारतके एक अत्यन्त, 
महत्त्वे शछोकसे यह बात मालूम होती 
। अनुशासन .पवके ४४ वे अध्याये 
कहा गया है कि ब्राह्मण तीनों वर्णोंकी 
बेरी ले सकता है और उसको इनसे जो 
सन्तति होगी वह ब्राह्मण ही होगी । 
तरिषु बराषु जातो हि ब्राह्मणा दू ब्राह्मणो भवेत्‌। 
स्मृताश्च वर्णाश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते ॥ 
यहाँ पर यह नियम बतलाया गया है 
कि तीनो बणौँकी खियोसे ब्राह्मणको ब्राह्मण 
ही होगा; पर आगे चलकर यह नियम 
बदल गया है। यह बात ध्यान देने योग्य 
दकि महाभारतमें ही यह नियम बदला 
` इेंआ मिलता है। (भा० अनुशासन० अ० 
. 35) मे, सिफे दो ही स्रियों--त्राह्मण और 
| शत्रिय-से आह्यणु-सन्ततिका उत्पन्न होना 
दा गया है। भजुस्खतिमें जो नियम है. 
ह यही सङ्कुचित नियम्‌ इससे अह, h 
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प्रकर होता है कि पहले नियम कुछ 
ढीला था। फिर बह सङ्कुचित हो गया और 
महाभारतके समय यानी सौतिके समय 


' दो वर्णोकी स्मियाँसे उपजी इई सन्ततिः 


का ही आह्यणत्व माना गया । यह नियम 
चल निकला कि ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति- 
की स्रीके पेटसे उत्पन्न ब्राह्मणकी सन्तति 
ब्राह्मण मानी जायगी । इसके बाद इसमें 
भी संशोधन हो गया और याज्ञवल्क्य आदि 
स्ट्तियमे कुहा गया है कि जव आह्ाण- 
को त्राण खोसे सन्तान होगी, तभी चह 
बाह्मण समझी जायगी । सारांश यह कि 
अडुशाखन  पर्वका पहला वचन बहुत 
करके उस नियमका दर्शक है जो कि उस 
समय प्रचलित था जब आये लोग हिन्दु- 
स्तानमें आये थे । उस समयका तात्पर्य यह 
था, कि ब्राह्मणको तीनो वर्णोकी वेरी लेनेका 
अधिकार है; और उनके गर्भसे उसको जो 
सन्तान हो वह ब्राह्मण ही है| इसी नियम- 
का उपयोग करके ब्राह्मण यदि शद्र-कन्या- 
को ब्याह ले, तो उसकी सन्तान ब्राह्मण 
सानी जाय या नहीं ? मत्स्यगन्धाके गर्भ- 
से पराशर ऋषिके पुत्र व्यास महर्षि 
एसे उत्पन्न हुए जो बाह्णौमे अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ ओर श्रेष्ठ थे। क्या इसीका 
अनुकरण किया जाय? अथवा “न देव- 
चरितं चरत’ के न्यायसे व्यास ऋषिके 
उदाहरणको छोड़कर, शूदा स्मीसे उत्पन्न 
सन्तति कम दर्जकी मानी जाय ? यह 
प्रश्न बड़े कगड़ेका ओर वाद-विवादफा 
हुआ होगां। यह सहज हौ है कि इसका 
फैसला अन्तमे शद्रा ख्ीके प्रतिकूल हुआ । 
इतनी भिन्न परिस्थितिके वर्णोकी सन्तति 
कभी तेजसी नहीं हो सकती। अतएव 
यही तय हो गया कि ब्राह्मण शद्र-कन्या- 
को ग्रहण न कर । यह तो महाभारतमें भी 
कहा गया है कि--“कई लोगोको यह 
निम्ृम्त-माज्,नद्दी, |? परन्तु यहां यह बात 


eGan 


१७६ 


se 5 >_> 


ot 


भी कह दी गई है कि बड़े छाग श 
वर्णंकी सीम सन्तान उत्पन्न नहीं करते । 








ज्ञान पड़ता है कि यह विवाद बहुत ही | गर्भसे उत्पन्न सन्तान दुसरेवणेकी समझो | 
' जाने लगी और पेसी सत्ततिका नाम: 


| 
“" बेदम बैदिकी" संस्कारोके | बाहर की 


अधिक हुआ था । शद्रा खीसे उत्पन्न पुत्र- 
को सम्पत्तिका हिस्सा मिले या नहीं? 
` यह प्रश्न भी सामने आया और महाभारत- 
कालमे ही उसका यह निणेय कर दिया 
गया है कि. उसे < अंश दिया जाय। 
परन्तु महाभारतके . पश्चात्‌ स्मरति आदि- 
के समयमे यह तय किया गया क्रि उसे 
कुछ भी हिस्सा न दिया जाय। अस्तु; 
शूद्रा ख्रीसे उत्पन्न बेदेकी जातिका अन्तमै 
ब्राझणसे भिन्न तय किया जाना सहज ही 
था । क्योकि उन दोनं,के वर्ण ओर वुद्धि- 
- मत्तामें बहुत अधिक अन्तर था। फिर 
भी कुछ लोग इसके विरुद्ध थे ही । मनु- 
स्म्रतिमें बीज और क्षेत्रके परस्पर महत्त्व- 
का वाद्‌ बहुत अधिक वर्णित हे । शूद्रा स्री 
चेत्र हो ओर ब्राह्मण पति चीज हो तो 
महत्त्व किसे दिया जाय और कितना दिया 
जाय ? यह वाद मडुस्छ्रतिमे बहुत अधिक 
विस्तृत है । अन्तमे ब्राह्मणसे उत्पन्न शुद्रा 
स्जीकी सन्तति न ब्राह्मण मानी गई अर 
. नशुद्र; एक स्वतन्त्र जाति बनाऋर उसका 
दर्जा भी भिन्न ही रखा गया । अनुशासन 
पर्वेके ४८ वे अ्रध्यायम इस जातिका नाम 
पारशच रखा गया हे और उस शब्दका 
अर्थं यह है--. | 
, परं शवाद्‌ घ्राह्मणस्यैव पुत्रं । शद्रावुञं 
पारशवं विदुः। शुभ्रूषकः खस्य ङुलस्य 
स स्यात्‌ खचारित्र्यं नित्यमथो न 
जहात्‌ु॥ . ¢ 
, “ब्राह्मणके शद्रा ख्रीसे उपजे हुए पुत्र- 
को शचके उस श्रोरका अर्थात्‌, पारशव 
समझना चाहिए | वह अपने कुलकी 
शुथृषा करे ओर अपने नित्य-कर्म सेवा- 
को.न छोड़े ।” इस भेद-भावके कारण उच्च 
वर्णम भी अन्य वर्णीकी' चैटी"लैनेकी रोक? 
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रोक धीरे धीरे अगह पाने लगी। (0 


क्रिय शूद्रासे विवाह कर लेतो रसद 


पड़ गया । किन्तु वैश्य वर्णको वैश्य और 
शूद्ध दो हो वर्णोकी बेटी ब्याहनेक 
अधिकार था; इसलिये कहा गया है दि 
दोनोसे ही वैश्य सन्तान उत्पन्न होती है। 
परन्तु आगे किसी स्शृतिकारने. हि 
बातको नहीं माना । महाभारत-कालके 
पश्चात्‌ यह बात भी न रही । इससे एर | 
तो बह रीति थी : ही, अतः वैश्य जातिं | 
शृद्रोका बहुत कुछ मिश्रण हो गया । इसीसे ' 
चैश्योके आर्य होनेमें थोड़ासा सन्देह । 
हुआ ओर यह तय कर दिया गया कि 
यदि ब्राह्मण चेश्यकी बेटी ब्याह लेतो 
उसकी सन्तान ब्राह्मण न समभा जायगी; 
बह या तो वैश्य समभझी जायगी या अब 
जातिको । सारांश यह कि भिन्न भिन्न | 
वर्णोकी वेटियाँ व्याहनेके सस्वन्धम थोड़ा | 
थोड़ा विचार ओर. वन्धन उत्पन्न होने | 
लगा। यह तो हुई अछुलोम विवाहके | 
सम्बन्धकी बात । प्रतिलोम विवाह | 
सस्बन्धसे आरस्भसे ही विरुद्ध कटात | 
देख पड़ता है। यद्यपि आरस्ममे उच्च |. 
वर्णुकी बेटियाँ ब्याह लेनेकी नीचेके वा | 
को मनाही न रही हो, फिर भी शीघ्र ही | 
रुकावट हो गई होगी; क्योकि ऐसे नित्य | 
विवाह या सस्बन्धसे उपजी हुई सन्तानका | 
दर्जा बहुत ही हलका माना गया य्‌ a 
च्तत्रियसे उत्पन्न ब्राह्मण. ख्ीका बेटा क | 
जातिका माना गया है और ब्राह्मण लोहे | 
चेश्यसे उत्पन्न पुत्र वैदेहक माना गया है 
ब्राह्मण खोसे शूद्रको सन्तान हो तोरी || 
ांएंडाल मानी जाती थी। आये मारी EE 
पितासे ही उत्पन. होनेके कारण तै ही ॥ 
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माने गये। परन्तु चाएडाल तो अस्पृश्य 
प्राना गया दै, यहाँतक कि बस्सीमे 
रहने लायक न समझकर यह बन्धन कर 
दिया गया 'कि वह बस्तीके बाहर ही रहे 
(अंडु० अ० ४८)। ब्राह्मण ग्रन्थोमै भी यह 
नियम देख पड़ता है । इससे पता चलंता 
है कि उसका प्रचारं बहुत प्राचीन काल- 
से रहा होगा । | | 
' यह धारणा बहुत पाचीन कालसे 
चली आ रही है कि उच्च वणेको बेटियोंके 
` भीचेके वर्णोंकी विशेषतः शाद्रकी घर- 
बाली दोनेसे भयङ्कर हानि होती है। 
. यह धारणा खाभाविक है । जहाँ दो वर्णों- 
में बहुत फर्क होता है अर्थात्‌ एक तो होता 
` है गोरा और दूसरा होता है काला, और 
जब उनकी खभ्यतामें भी बहुंत ही अन्तर 
होता है अथात्‌ पक तो होता है. अत्यम्त 
सुधरा हुआ और दूसरा बिलकुल 
अशानमे डूबा तथा बहुत ही अंमङ्ल 
रोतिसे रहनेवाला, वहाँ ऐसे र 
मिश्रण ` विशेषतः प्रतिलोम मिश्रण 
णके पुरुषका मिश्रण) निन्य समझा 
जाय तो कोई आश्चर्य नहीं । प्राह्मण- 
कालसे लेकर महाभारततक वर्णसंङ्करकी 
जो अत्यन्त निन्दा की गई है उसका यही 


कारण है । यह समझा जाता था कि वर्ण- 


सङ्करसे चाएडाल सरीखी नीच सन्तान 
होती है। इसका-कारण यह है कि दो वर्णौं- 
' सभ्यताका सरूप अत्यन्त भिन्न था। 
गगेवद्गीतांमे भी वर्णुसङ्करका बहुत भय 


र दिखाया गया. हे। उसमें सङ्कर होनेका 


परिणाम यह बतलाया है कि “सङ्करे 


नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च |? यह भी. 


समका जाता था कि वर्णसङ्कर न होने 
देनेकी फिक्र राजाको भी रखनी चाहिये। 


षणेसङ्कर न होने देनेके लिये राजा लोग. 
जितना परिश्रम करते थे,-अंजांछंनक्री। 
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(अर्थात्‌ उच्च वर्णौकी खी और नीच: 





पञ्जावके कुछ लोगोंकी हालकी परि- 
खितिसे मालम होता है कि वर्णसड्डरफे 
भयङ्कर परिणाम केवल कल्पना न थे 
किन्तु प्रत्यक्ष थे । कुछ लोग समभते हैं 
कि--“ब्राह्मण स्रोसे उत्पन्न शूद्रके पुत्रको 
चाण्डाल माननेकी कल्पना केवल धर्म- 
शाख्क्री है, वास्तवमै ऐसी सन्तान 
चाण्डाल नहीं मानी गई है; चाएडाल तो - 
यहाँके मूलनिवासियोमेंसे बहुत ही नीच 
ओर बुरी खितिके लोग हैं।” परन्तु शीषं- 


सापनशाख्से अब यह खात निश्चित हो 


गई है कि प्रश्मावकी अस्पृश्य जातियोमे 
चूहड़ जातिके ओ लोग हैं उनमें दरअसल 
आये जातिका मिश्रण है । सम्भव है कि 
चाण्डालोकी यह जाति, ऊपर. लिखी 
रीतिसे, उत्पन्न हो गई हो । चूहड़ोके उदा- 
हरणसे.व्यक्त होगा कि वर्णसंकरके डरसे 
भिन्न भिन्न जातिया किस प्रकार उत्प 
हो गई । प्रतिलोम विचाहके सम्बन्धमें . 
वणुसङ्करका जो भय दिखाया गया हैं, 
उसके कारण आगे ऐसे विवाहका होना. 
रुक गया होगा; यही नहीं बल्कि अजु-. 
लोम . विवाहतक धीरे धीरे घर” गये, 
र अनुलोम विघाहसे उत्पन्न नई. 
जातियौने अपनेमें ही विवाह करचेका 
नियम कायम कर लिया । कक 
बरणसङ्करकी आशङ्कासे डरकर, चार. 
वणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श दर अपने 
अपने वणमें ही बिवाह गह? करने लगे।, इस 
सिद्धान्त पर यह आक्षेपत हो सकता है 
कि ऐसा करनेमे ब्राह्मणोने बड़ा अन्याय , 
किया । ब्राह्मणा और शद्रौका विवाह- ` 


नस स्म! होने प्प८को, खमा, दो, उसका 
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दर्जा हलका क्यों माना जाय? सहज ही , उच्च स्वभाचसे बतलाई किन्तु बह पं 
यह आक्तेप होता है कि परमेश्वरने सभी | यहीं समाप्त नहीं हो गया। नहुपने « 
लोगौको एकसी बुद्धि दी है; फिर यह पर फिर प्रश्न किया स 
बात भी नहीं है कि सभी आआह्ाण बहुत | ातुवण्य प्रमाणं च सत्यं चेद प्र | 
बढ़िया नीतिवाले और शुद्धाचरणी होते | चैवहि । शद्रेष्वपि च सत्यं स्याद्‌ दानम. | 
हो; आखिर शद्रौमे भी तो बुद्धिमान, | क्रोध पच च॥ : 
सदाघरणी और नीतिमान लोग हँ । अर्थात्‌ चातुवएय-व्यवस्थाको प्र 
किसी एक ही जातिके लोगोने बुद्धि | माननी चाहिये और सत्य ही यदि 
अथवा सदाचारका कुछ ठेका नहीं ले | अथवा ब्राह्मएय हो तो शाद्रमें भीते | 
लिया दै । ब्राह्मणौमें भी सूखे और दुरा- | सत्य, दान, शान्ति आदि गुण देखे ज्ञाते | 
चारी लोग हैं। तब वर्णभेद वंश पर नहीं, | हें । (इसकी क्या “गति है ?) युधिष्टिर 
सिर्फ खभावके ऊपर अवलम्बित रहना | इसका यहु उत्तर दिया--“यदि शद्मे ये | 
चाहिप । इस तरहके आक्षेप सदा होते | लक्षण हो ओर प्राह्मणमे न हो तो न तो बह | 
` रहते हैं और ये बौद्धोके समय भी होते | शद्र, शूद्र हे ओर न चह ब्राह्मण, ब्राह्मण 
रहे होगे । मदाभारतमें इस विषयसे . दै । जिसमे यह वृत्त यानी आचरण देख | 
सम्बन्ध रंखनेवाला एक महत्त्वपूर्ण | पड़े, उसे तो ब्राह्मण समभना चाहिये | 
आख्यान है | बह-यहाँ समूचा देने लायक | और जहाँ न देख पड़े उसे शद समभिये।” | 
है। नहुष राजाको ग्राह्मणौके शाप देनेका | इस पर नहुषने पूछा कि--“यदि वृत्त पर | 
. चरणेन पहले हो चुका है | नहुषके मन पर | ही तुम घ्राह्मणत्वका फेसला करते हो | 
च्राह्मणौके दवदवेकी खांसी धाक जम गई | तो फिर जातिका झगड़ा नाहक है, जवः | 
होगी ओर सदा यह प्रश्न होता रहा | तक कि कति न हो ।” युधिष्टिरने इसका | 
होगा कि 'हमारे आगे ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यो | अजब उत्तर दिया है (व० अ० १८०)। | 
-_ हें? चन परचम युधिष्टिरका और सपं- | जातिरत्र महासपं -मजुप्यत्वे महामते। | 
योनिम गिरे हुए नहुषका सम्वाद है। | सङ्करात्सव-वर्णानां दुष्परीच्येति मे मतिः। 
यह्‌ सम्वाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । नहुष | सब सर्वाखपत्यानि जनयन्ति सदा नरा 
कहता है-“े धमे, मेरे प्रश्नका समुचित वाङ्गथुनमथो जन्म मरणं च सम नृणाम्‌| | 
इत्तर दो तो में तुम्हारे भाईको छोड़ दूँ ।” | इदमार्ष प्रमाणं च ये यजामह इत्यपि | 
डस समय नहुषने भीमसेनको फँसा रक्खा | तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्य तस्वदशिन 
था । युधिष्टिरने कहा-“हे सपं, पूछो ; में | कृतङत्याः पुनवंणा यदि वृत्तं न विद्यते| | 
अपनी समभके अनुसार उत्तर दूँगा ।” | सङ्करस्तत्र राजेन्द्र बलवान प्रसमीक्षितः | | 
नहुषने पूछा--“प्राह्मण किसे कहना | युधिष्टिरने कंहा-“हे सर्प, मुख | 
चाहिये १? इसका सीधा उत्तर युधिष्ठिर- | जाति तो आजकल मनुष्यत्व है । क 
ने यह नहीं दिया कि व्राक्षण स्त्रो-पुरुष- सब वर्णोका सङ्कर हो जानेसे भिन्न ps | 
से जो उत्पन्न हो, उसे प्राह्मण. समझो । | जातियौकी परीक्षा ही नहीं की जा स. | 
उन्होने विलक्षण उत्तर दिया है। उन्होने | में तो यही समझता हुँ । सब व | 
कहा कि--“प्राहण तो वही है जिसमे | लोग सभी जातियाँमे सन्तान उत | 
शान्ति, दया, दान, सत्य, तप और धर्म | करते हैं, इस कारण घाणी | 
हो|” युधिष्टिरने अहिशकी पचनं इसके मर संशरीकिः६कसा है । इसके कि | 














ध चणं-व्यचस्थां ® 


श्रेचजामहे? यह वेदका आपं प्रमाण हे । 
इससे सिद्ध है कि तत्वदर्शी लोग शीलको 
प्रधान मानते हैं | यदि दत्त अच्छा न हुआ 
तो वर्ण बेफ़ायदे हैं, क्योंकि आजकल तो 
सङ्कर बलवान देख पड़ता है।” इस उत्तर- 


का बारीकीसे विचार किया जाय तो ज्ञात 


होगा कि इसमें वर्णका अस्तित्व अस्वीकृत 
नहीं है । वर्णोका सङ्गर हो जानेके कारण 
तरह तरहके लोगोम भिन्न भिन्न आचरण 
देख पड़ता है । इससे; पहले यदि वर्णसे 
बृत्त परखा जाता था तो अब चृत्तसे वर्णको 
पहचान लेना चाहिये। पुरानी धारणा यह 
थी कि ब्राह्मण वर्णका मनुष्य शीलवान 
अवश्य होना चाहिये: परन्तु वर्णसङ्करके 
कारण यह भयङ्कर गड़बड़ हो गई है कि 
त्राह्मणौमे.भी बुरे लोग उपजने लगे हैं: 
तब शीलको प्रधानता देनी चाहिये और 
जिनका. शील उत्तम हैं उन्हें ब्राह्मण 
समभ लेना चाहिये |” इस तरहकी 


युधिष्टिरकी दलील है । इससे वर्णका 


अस्तित्व वेचुनियाद नहीं होता। युधिष्टिरके 
भाषणका मतलब यही है कि यह सारी 
` गड़बड़ बए-सङ्करके कारण हो गई 
है। शू द्रौमें अगर भले मनुष्य हो, शद्रौमें 
यदि शान, दान, द्या, सत्य आदि गुण 
देख पड़ं तो यह न समझना चाहिये कि 
पेसे गुण शद जातिमें भी हो सकते हैं, 
बल्कि शुद्रौमें ब्राह्मणोंका सङ्गर हो जानेके 
कारण कुछ शट्रौमे ब्राह्मण ज्ञातिके गुण 
दीखने लगे हैं । ब्राह्मणमें यदि असत्य, 
कूरता और अधर्म आदि दुर्गुण देख 
' पड़ तो यह न समझ लो कि ब्राह्मणोमे 


बुरे मनुष्य उत्पन्न हो सकते हें, बल्कि 


यह समझो कि ब्राह्मणों श्‌ द्रौका सङ्कर 
हो जानेसे ऐसे दुर्गुण देख पड़ते हैं। 
साराश यह कि युधिष्टिरके जषाबमें 
वणका जातितः. अस्तित्व माननेसे 


१७६ 


भाषणे तो वर्णका अस्तित्व. ही प्रकट 





“होता है। 


युश्रि्ठिरके भाषणमे वर्ण-सद्भरकी 
आशङ्का पूरी तरहसे सिद्ध होती है। 
हिन्दुस्थानके आर्योको वर्णसङ्गरका हमेशा 
जा डर लगा रहता था उसका कारण 
यही है। वे समझते थे कि चर्ण या वंश 
ही मजुष्यके स्वभावका मुख्य स्तम्भ है। 
उनकी यह धारणा थी कि अमुक वणे- 
चालोका ऐसा ही स्वभाव होता हे । चे 
वर्णके साथ स्वभावका नित्य-साहचर्य 
मानते थे । यह सिद्धान्त कहाँतक 'ठीक 
है, यह दूसरा चिषय है। फिर भी यह 
वात नहीं कि ऐसी धारणा सिफ भारतीय 
आयोकी ही रही हो । आजकल यूरोपके 
आयेतक यही समभते हैं | उनकी दृढ़ 
धारणा है कि यूरोपियन लोगोंकी जातिकी 
बराबरी अन्य खण्डोके लोग नहीं कर 
सकते । यह मान लेनेमे हानि नहीं कि 
दक्षिण अफ्रिकाम हिन्दुर्तानियो अथवा 
नीग्रो लोगोके साथ यूरोपियनोका जो 
बंतांव है, वह इसी कारण है । जर्मन और 
फ्रेश वगैरह यह बात मानते हैं कि आये 
जातिकी बराबरी और जातिवाले मजुष्य 
नहीं कर सकगे । इनमे खासकर जर्मन 
लोगोका यही आक्षेप है । उन्हे अभिमान 
है कि -शरता और बुद्धिमानी आदिमें 
जर्मन और लोगौसे बहुत चढे बढ़े हैं। 
अँगरेज् आदि जो पाश्चात्य लोग अपने. 
आपको आर्य कहते-कहलवाते है, वे सम- 
भते हैं कि व्यबहारज्ञान, और राज-काजके 
लिये आवश्यक गुण और व्यापारम सुका- 
चलाकर बाज़ो मार ले जानेकी सामथ्यं । 
श्रार्यचंशमे अधिक है; अन्य. खण्डोके 
और अन्य जातियोके लोग इसमें उनकी 
बराबरी न कर सकेंगे । तात्पर्य, पाश्चात्य | 
देशौमै अभीतक यही धारणा है कि आये- 


इन्कार नहीं किया गया; बल्कि उसके | बंशवालोमें कुछ बिशेष सामथ्ये. होती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


१ 





श्द्ू० , 





सम्बन्ध हे । - 
भारती आयोकी नीतिमता । 


` पाश्चात्य आर्योसे भी बढ़कर अधिक 
उदात्त ओर उदार कल्पना भारती 
आर्यौकी थी । भारती आरयोने आयं- 
धंशियोंको सिफ इसलिये उच्च नहीं माना 
था कि वे शूर होते है, व्यवहार करनेमे 
चतुर होते हैं, बुद्धिमान. होते हैं ओर 
उद्योगी होते है; उन्होंने आर्ययंशियौको 
किसी ओर सामथ्यंके कारण भी उच्चता 


नहीं दी थी-उञ्चताका कारण उनकी 


यह कल्पना थी कि आर्य लोग नेतिक 


सामर्थ्यमे सबसे श्रेष्ठ होते हैं। यहाँतक . 


कि, आये शब्दका अर्थ भी जो जाति- 
वाचक था वह वदलकर श्रेष्ठ नीतिवाची 
अर्थ हो गया; और इस अथेमे यह शब्द 
.पुराने ग्रन्थौमे बराबर आता है । वे 
अच्छे आचरणको आये-आचरण ओर 
बुरेको अनार्य-अआचरण समभते थे । भग- 
वह्गीतामे अनायेजुश शब्द इसी अथमे 
आया है । “स््रीणामायंखभावानाम ” 
(रामायण) कहते समय वे यह मानते थे 
` कि आये स्त्रियों आये खभावकी अर्थात्‌ 
पतिदेवत होती हैं। सारांश, उनका यह 
इढ़ निश्चय था कि आयंचंशवाले जैसे 
श्रता और वुद्धिमानीमे श्रेष्ठ हैं, वैसे ही 
नीतिके कामोमे भो चढ़कर हैं । युधिष्टिर- 
ने ब्राह्मण॒का जैसा वर्णन किया है उसकी 
अपेक्षा नीतिमत्ताका अधिक उदात्त चित्र 
- नहीं खींचा जा सकेगा। भारती आयोंकी 
समभमे ब्राह्मणम॑ सत्य, दया, शान्ति, 
तप्र.. और दान आदि सह्ुुण होने ही 


चाहिएँ ।../उक्तानतऋषियथा” (रामा०) 


इस उपमासे भौ ब्राह्मणोके सत्यवादित्व- 
को कल्पना हमारे सामने खड़ी हो जाती 
है। “जिस ऋषिफ 


$ महाभारतमामासा छँ 


शका नित्य- | निकला हो, बह जैसा नि 


है, और इस सामर्थ्यसे आयंबंशका नित्य- | 


आदमी झूठ बोलते हैं बहा.) तू सत्य 


वर्णका खभावके साथ नित्य-सस्बन्ध ` 
| तो फिर खभावमे मिश्रण अवश्य हो जावा | 


व | बसे अजत भाषण । अर्थात्‌ बुरा बुर रहना चाहिए । ५ उहह fs | 





है 7?--जब कि यह उपमा. ली गई है री । 
यही मानना चाहिये कि ब्राह्मणोका २ र 
घादित्व भारती युद्धके समय प 
रामायण-महाभारतके समय म 

होगा । ब्राह्मणमें जो गुण बतलाये गये 
थे गुण ब्राह्मण-जातिके. | र 
रहने ही चाहिएँ । भारतीय दास 
ऐसी ही धारणा थी । जातिके गुण संहज 
ही खभावसिद्ध हैं। अगर वे बदल जाएं 
तो उसकी जातिमें ही फुके पड़ गया 
होगा । इसी धारणासे युधिष्टिरने निश्चय 
कर दिया कि शुणसे जाति परखी जा 
सकेगी | इसी ढंगकी एक अत्यन्त महत्त: 
पूर्ण कथा उपनिषदूमे है। एक ऋषिके 
यहाँ सत्यकाम जाबाल उपनयन (शिक्षा 
प्रात" करने) के लिये गया। उस सरमय 
गुरुने उसका नाम और जाति पूछी। 
उसने उत्तर दिया-मेरी माने कहा है कि 
'मुझे याद नहीं कि तेरा बाप कौन था। 
उस समय ऋषिने कहा--“(जहाँ हज़ारों, | 


se |. 


बोलता है, इस कारण मुझे निश्चय है कि. 
तू ्राणका ही बेटा है।” इस प्रश्ोत्तरसे. 
इस बातका दिग्दशेन होता है कि प्राचीन | 
कालमें. ब्राह्मणोके सच बोलनेके. सम्बर्धमे. | 
कितनी उदात्त कल्पना थी । यही नहीं, 
बल्कि उस समय ब्राह्मण और. सत्यका. | 
अत्यन्त साहचर्यं समंझा. जाता था। 
भारती आयं यह 'समभते थे कि,. 


रहनेके कारण, यदि वरणे मिश्रण हो गया. | 


चाहिये । घर्णसङ्करका- अथे ,वे, खभावः | 
सङ्कर मानते थे । अनेक वर्णनोसे उनका. | 
यह खिर मत मालूम होता.है कि उनकी. | 
समभसे शटर जातिका खभाव अना | 





% 
| 





® वण-च्यवस्था । % 


बिश्वास था कि म्लेच्छ और चय 
बाह्य जातियाँ दुष्ट होती हें। ऊपरके 
वर्णनसे यही देख पड़ेगा कि ब शब्द- 
का अथ वंश करना चाहिये । भारतीय 
आर्यौमै वर्णंसङ्करके सम्बन्धमे अतिशय 
' द्वेष था, इस कारण जातियोँके बन्धनके 
विषयमै उनका मत, अनुकूल हो गया और 
भिन्न भिन्न जातिया विवाह-वन्धनसे बँध 
गईं। यहाँतक कि जातिका वीज भारती 
समाजम पूणतासे. भर गया । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर बैश्यके भी स्वाभाविक धर्म 
अलग अलग स्थिर हो गये । भगचङ्गीतामें 
जातियोके खभाव-सिद्ध होनेकी कल्पना 
है। और, उसमें स्पष्ट'कह दिया गया ह 
कि यह भेद .ईश्वरनिर्मित है। 'चातुर्वेण्य 
मया रूट युणकर्मचिभागशः॥ यह भगः 
वङ्टीताका वचन है। इसमें भिन्न भिन्न 
जातियोके खभाव-सिद्ध भिन्नः भिन्न गुण 
होनेकी वात मान्य की गई हे । इसी. 
.फारण वंशके भेद अर्थात्‌ जातिके भेद 
(वर्ण > जाति) का वन्धन खिर हुआ ओर. 

हिन्दुस्तानमै भिन्न भिन्न जातियोका वृक्ष 

गया । य 
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वर्णन उसी समयकी स्थितिका होगा । 
अथवा, जिस समय चन्द्रवंशी आर्य पहले- 
पहल हिन्दुस्तानमें ओये उस समय : शुरू 
शुरूम वर्णक सम्बन्धमै विशेष” परवा नहीं 
की गई और भिन्न भिन्न वर्णवालोने शरा 
की स्त्रियों कर लीं; उसीकी ओर इस. ` 
वर्णनका इशारा होगा। इन दोनों समयोको: 

छोड़कर और कभी जातिके बन्धन ढीले 

न पड़े थे । ऊपर जिस सत्यकाम जाचाल- 
की. वात लिखी गई है, वह छान्दोग्य उप-. 
निषद्में है। वह भी ऊपरचाले समयकी 
ही होगी । हम दिखला चुके है कि बौद्धः : 

कालम जातित्रन्धनका अनादर होनेके . 
कारण महाभारतक अनन्तर बहुत शीघ्र 
जाति-सम्बन्धरके नियम खूब कड़े हो गये । 


ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता । 


` यहाँतक बतलाया गया है किं ऋग्वेद्‌- 
से लेकर अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीके ३००० वर्ष 
पहलेसे लेकर महाभारत-कालतक चातु- - 
वेण्येकी संसा जारी थी और चार वरणः 
के सिवा उनके मिश्रणसे अनेक बर हो 
ँ गये थे। इस विस्तारका मुख्य बीज यह था . 
अब यह निश्चय करनेकी इच्छा होती | कि आय बोकी नैतिक उन्नतिका खरुप 
है कि ऊपर जो युधिष्ठिर-नहुष-सम्बाद | तो बहुत उच्च था और शूद्रो तथा म्लेच्छो: ` 
वर्णित है, बह है किस समयका | युथि- | में यह बात न थी। इसमें भी इस बिशेष 
[ जो यह कहा कि--'इस समग्र सब | परिखितिम ब्राह्मणोंके आदरसे उसे खिर : 
' भरणोके लोग सभी जातियोंमें सन्तान | खरूप प्राम हो गया। महाभारतंमें वार 
उत्पन्न करते हैं! सो यह किस समयकी | बार कहा गया है. कि आाहणोंके सम्बन्ध: 
बात है? महाभारतके पहले जाति-बन्धन | में सबके मनमे अत्यन्त आदर होना 
डत करके सब समय था और युधिष्ठिरका | चाहिये । इसका यह कारण है कि ्राह्मणो- ` 
` कथन है कि सच लोगोंमें वणं-सङ्कर हो रहे | की नीतिमत्ता महाभारतमें बहुत ही ऊँचे. 
कन र गात किस समयको लक्ष्य करके | दर्जेकी वर्णित है। हमें यह देखने कोई 
. कही गई है? इसका निश्चय कर लेना | आवश्यकता, नहीं कि सभी व्राह्मणोंने ` 
' चाहिये । पह कटाक्ष बहुत: करके. बौद्धो | अपने आचरणको सचमुच उत्तम रीतिसे - 
.  होगा। बौद्धाने जाति-पाँतिके भगड़े- | रक्षा की थी या नहीं; किन्तु महासास्तमें : 
| ब्राह्णोके तप, सत्यवादित्व और शान्ति: 
का जो वर्णन है, उससे तत्कालीन लोगों: 
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्‌ छो दूर हटाकर .खब जातियौको एक 
, रका अचार शुरू कर दिया था। 
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बह भली भाँति प्रकट हो जायगी । महा- 
भारतके आदि पर्वमें कण्व ऋषिका जैसा 
वर्णन है, उससे प्रकट है कि ब्राह्मणोने 
बेद-विद्या पढ़ने ओर इन्द्रिय-दमन कर 
तप करनेको संसारमै अपना कर्तव्य मान 
रक्‍खा था। वसिष्ठ और विश्वामित्रके 


भगड़ेके चर्णनसे भी वह भेद खुल जायगा 
जो प्रास और क्षत्रियके बीच मौजूद 


. था इन्द्रिय-दमन, शान्ति ओर तप करना, 
ब्राह्मणौके मुख्य कर्तव्य माने जाते थे। 
विश्वामित्रने वसिष्ठकी कामधेनु हर ली; 
.. तब भी चसिष्टको क्रोध नहीं आया । 


विश्वामित्रने वसिष्ठके कुल सो वेटोंको 


मार डाला; फिर भी वसिष्ठने ब्रझदण्ड 
` नहीं उठाया । विश्वामित्रकी स्थिति इसके 
विपरीत दिखलाई गई है । उसकी शान्ति 

. बातकी बातमें डिग जाती थी। सेंकड़ों 
बरसौतक तो उसने तपस्या की, पर 
मेनकाको देखते ही वह कामके वशमे 
हो गया । यद्यपि इस प्रकार शान्ति 
ओर इन्द्रिय-दमन बार वार खरिडत हुआ, 
तथापि उसने व्राह्मणय-प्रा्तिके लिये बार 
बार प्रयत्न किया। अन्तम जब शान्ति और 
इन्द्रियजय पर उसका अधिकार हो गया 


तब वह तत्काल ब्राह्मण हो गया । महा- | 


भारतमै ऐसी ऐसी अनेक कथाएँ हैं । 
जरत्कारु ऋृषिने, केवल तप पर. ध्यान 
देकर, विवाह करनेका विचार छोड़ 
दिया था। परन्तु पितरोकी आशासे एक 
बेटा होनेतक शृहस्थाश्रममे रहकर, पुत्र 
हो जानेके पश्चात्‌ गृहस्थीसे अलग होकर 
उसने तपस्या को । इन सब कथाअसे 
प्रकट होता है कि, युधिष्टिरने. ्राह्मणके 
जो लक्षण बतलाये हे घे शान्ति, दया, दान, 
सत्य, तप्र ओर धम आदि गुण आाहाणमें 
सचमुच थे । उक्त गुणोके कारण लोग 


ब्राह्मणको सिफ. आदेश्की हीथ शिसम 


® संहाधारतमीमांसा छ 
| आ oe अपर छ 
१ ब्राह्मणोके विषयमै जैसी समझ थी, | देखते थे, बल्कि तप-सामथ्य 
ब्राह्मणोम वे विलक्षण तकि | 
थे। खभावतः लोगोकी यह धारणा मानते 
गई थी. कि, वसिष्ठकी तरह नाना प्रकार, 
के सुख-साधन केवल अपनी च्छे 
अपने लिये नहीं, किन्तु औरोके उपयोगद्े | 
लिये, उत्पन्न करनेकी शक्ति ब्राह्मणोमें है। 
इतिहासके जमानेमें भी कई बार देखा | 
जाता है कि खदाचार और तपमे कुछ | 
अद्भुत सामर्थ्य है । फिर प्राचीन कालम | 


पहल आये, उस समय उनमे ब्राह्मण |. 





उसके सस्बन्धमें उससे भी अधिक | 
कल्पना रही हो तो कोई आश्चयं नहीं। ' 
वसिष्ठका प्रभाव देखकर विश्यामित्रने 
आखिर यही कहा--“शिग्बलं क्षत्रियवतत 
ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ ।” अस्तु; इस प्रकार 
सदाचार, इन्द्रिय-दमन; शान्ति और 
संसारसे विराग आदि गुणोसे ब्राह्मणोका 
आध्यात्मिक तेज सहज ही बढ़ता गया 
आर उनके विषयमै 'लोगोका पूज्य भाष हो | 
गया; सब वणौ पर ्राह्मणौकी श्रेष्ठताकी .. 
छाप लग गई; और इसी कारण वपं 
विभागके लिये एक प्रकारसे अधिक | 
सहायता मिल गई । ३५ 
चातुवेण्येकी ऐतहासिक उत्पति। 
हिन्दुस्तानके प्राचीन कालसे ऐतिह | 
सिक रीति पर विचार करते सम | 
ऊपर किये हुए विवेचनके सारांशसे पाक | 
इस बातकी कल्पना कर सकेंगे | 
वर्ण-व्यंवस्थाकी उत्पत्ति क्योकर हुई | | : 
जिस समय हिन्दुर्तानमे आये लोग प | 












तत्रि, ये दो हो गये थे। वेद-बिद्या % | 
कर यज्ञ-याग आदिके समय - is | ऋत्वि अ | 
काम करनेके कारण ब्राह्मणको ना 
मिला और उनकी स्वतन्त्र जाति ब. || 
बाह्म णोंके ये काम कठिन थे। विश वारि | 
ली “बधिसि प्रकट होता है किं “| 


% वण-व्यचस्था । & 


युक िँकी 











थह जाति अभेय न थो; अर्थात्‌, 
आर लोग क्षत्रिय जातिवाले, इच्छा 
गौर सामर्थ्यं होने पर, राण बन सकते 
थे । पञ्जावमें आर्योकी बस्ती हो जाने पर 
जिन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, उनकी 
ग्रापही एक अलग जाति हो गई। चह 
विशू या वैश्य है। पञ्जावमें इस प्रकार भिन्न 
भिन्न रोज्ञगारोकै कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आर वैश्य तोन आातियाँ हो गईं । किन्तु 
झभीतक तीन वर्ण न थे । तीनों जातियों 
के लोग आये ही थे ओर उनका वणं भी 
एक ही था; अथोत्‌ चे गोरे थे इनका 
तीनां भिन्न जातियाँमे परस्पर वेरी-व्यच- 
हार होता था; अर्थात्‌ बहुधा अनुलोम 
रीतिसे ब्राह्मण तोनो वर्णोकी बेरिया लेते 
थे और क्षत्रिय दो वणौंकी। इसके अनन्तर 
धीरे धीरे हिन्दुस्तानमें आयोंकी बस्ती 
बढ़ने लगी और फिर चन्द्रवंशी आर्य 
भी आ गये; गङ्गा-यसुनाके प्रदेशमे उनके 
राज्य स्थापित हो गये । उस समय आयो- 
को समाज-व्यवस्यामें हिन्दुस्तानके मूल- 
निवासियोकी पैठ हो गई और उनका 
उपयोग साधारणतः सब प्रकारके द।स- 
कममे होने लगा; और शूद्र यानी तीनों 
जातियाकी शुश्रूषा करनेवाली चौथी जाति 
वन गई । धीरे शरीरे ऊपरकी जातिवाले 
शद्रा खियोको ग्रहण करने लगे। अब 
यहीँसे वर्णकी उत्पत्ति इई । आर्य जाति- 
वालोका रङ्ग गोरा और शू द्र जातिवालें,का 
रङ्ग काला था । इस कारण वणं (रङ्ग) 
जातिका खरूप प्राप्त हो गया । 
पाश्चात्य देशामें भी जिस समथ आर्य 
पाञ्चात्योका नीग्रो लोगाँसे सम्बन्ध हुआ, 
उस समय केलर अथवा वर्णको आतिका 
स्वरूप प्राप्त हो गया । इसी प्रकार वैदिक- 
कालमे कष्ण-चणं शूद्रके सम्बन्धसे चण 
जातिका भेद उपजा । फिर यह 


तत??? जज विवि 
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को जाय या नहीं। इसके पश्चात्‌ शद्रा 
सञ्रीकी सन्तानका दर्जा कम माना गया 


र इस कारणसे और भी भिन्न भिक्ष 


जातिया उत्पन्न हो गई । आयौंकी सभ्यता 
और बुद्धिमत्ता भी शद्रौकी बुद्धि और रहन- 
सहनसे उच्च थी, इस कारण शूद्रा स्री- 
से उत्पन्न सन्ततिको घटिया माननेका 
रवाज निकला; तथा उग्र, पारशव आदि 
जातियाँ बन गई-। वैश्य यदि शूद्रा खीको | 
ग्रहण कर लेते थे तो उनकी सन्तति वेश्य 
ही मानी जाती थी, इस कारण वेश्योके.. 
रङ्गमे बहुत फूर्कृ पड़ गया और वैश्य- 
वर्ण पीला माना गया। क्षत्रियोंके रङ्गमे 
भी ऐसा ही फक पड़ता गया और 
उनको र्गत लाल समझी गई ।. परन्तु 
इन वर्णो--रज्ञो--का यह मोटा हिसाव 
है । यह वात नहीं: कि इसके अपचाद | 
नहो।, ` । 
. सबसे मुख्य बात यह है कि आर्य. 
जातिवालोके और शूद्र जातिवालोके वर्ण 
(रङ्ग) और संस्कारामें जैसा फर्क था, 
वैसा ही फ़क़ नीतिमत्तामें भी था;. और 
आर्योकी यह धारणा बहुत ही उदात्त थी। 
उन्होंने जेता (विजयी) होनेके कारण ही 
बड़प्पनको न हथिया लिया; बल्कि इसका 
कारण उनकी यह कल्पना थी कि हम 
नीतिमे भी शद्रोकी अपेक्षा थेष्ठ हैं । और, 
उनका आचरण सी सचमुच उसी प्रकार- 
का था। चे आयोंकी सब अच्छे गुणासे 
युक्त ओर श्रनायौंको बुरे गुणासे युक्त 
पुरुष समभते थे । आये शब्दका बहुत 
कुछ अथे बदल गया और उसका सम्बन्ध 
नीतिमत्तासे जुड़ गया । इसी कारण 
आयोसे अनायका सम्बन्ध अनिष्ट समभा 
गया। चे समभते थे कि इससे नीतिमे 
भी बट्टा लग जायगा । वर्ण्सङ्करके. 
सम्बन्धमे उन्हें जो आशङ्का. थी, उसका 
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में उच्च थे; शूद्र क कसकसा यदि उनका सङ्कर 
हो तो उनकी सन्तान आचरणमं भी नीच 
'होगी । इसलिये यह नियम हो गया कि 
ब्राह्मण, दात्रिय और वैश्य, शूद्रा खत्रीको 
ग्रहण न कर । इस नियमके वन्धनकी 
न्यूनाधिकताके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्यौमे सी दिन पर दिन अधिक 
भेद बढ़ता गया । ब्राक्मणोका आचरण 
अत्यन्त श्रेष्ठ था, इस कारण समाजमें उनके 
प्रेति आदर बढ़ने लगा । बांह्मणोकी 
शान्ति, उनका तप ओर संसारसे उनकी 
विरक्ति आदि गुणोने उनके चरणको श्रेष्ठ 
कुर. दिया. । इस 'प्रकार चातुर्वण्यंकी 
ऐतिहासिक उत्पत्ति देख पड़ती है । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ` शूद्र, चारों 


वर्ण, आजुवंशिक स्वभावके कारण उत्पन्न 
हुए और उनमें प्रतिलोम विवाह पर तो 


खास नजर रक्खो गई । ब्राह्मण ख्रीकी 
शुद्र पतिसे उत्पन्न सन्तान अत्यन्त निन्द्य 
समभी जाकर चाणडालामे मानो गई | इसी 
प्रकार ज्षत्रिय सीको शुद्र पुरुषसे' उपजी 
हुई सन्तति धमेबाह्य निषाद मानी गई । 
ऊपरके तीन वर्णोम प्रतिलोम विवाहसे 
उत्पन्न सन्तान भिन्न जातिकी तो मानी 
गई, परन्तु ऊपर बतलाई हुई शू द्र सन्तति- 
की तरह धर्मबाह्य नहीं समभी गई । इस 
प्रकार चणो ओर भिन्न भिन्न जातियौकी 
उत्पत्तिका पता ऐतिहासिक रीतिसे 
मिलता है। अवः यह ड देखना है कि महा- 


भारतमें वणाँकी कैसी उपपत्ति बतलाई है. 
आर फिर ऊपर द 


लिखी हुई उपपत्तिके 
साथ उसका मेल मिलाया जायगा। 


महाभारतका सिद्धान्त । 


` शान्ति पंके १८८ चं अध्यायमें वर्णन 
किया गया है कि--“ब्रह्माने पहले ब्राह्मण 
ही उपजाये, ओर फिर उनको खर्ग-प्रासि 
होनेके लिये डर्सने सत्य भ्रम तप 


& महाभारतमीमांसा & 
er 


बंद be | 
'चेद , 


विकार 
स्जा। इसके 
जेय, चेश्य 


चेश्यऔर ` 


' आचार और पवित्रताको सि 
| पश्चात्‌ मनुष्यों के ब्राह्मण, क्षि 
शुद्र वणे तथा सत्वादि गुणोसे गरु . 
प्राणिवर्णोके वर्ण उसौने त ह , 
ब्ह्मणोंका वर्ण (रङ्ग) श है, चत्रियोक 
रे ०५ ७ का । 
लाल, वैश्योका पोला और शत्रैका काला 
होता है ।” यह कहकर पक शङ्का खः 
कर दी है कि--“ब्राह्मण आदि चार वणा 
मे परस्पर जो भेद है, उसका कारण यदि | 
श्वेतादि वणं (रङ्ग) हो तो फिर सभी | 
वणं खड्कोणे हैँ; क्योंकि प्रत्येक चणम | 
| भिन्न भिन्न रङ्गौवाले.आदमी मिलते हैं। | 
सिर्फ रङ्गसे ही वणं-भेद नहीं मानाजा ' 
सकता और कारणोसे भी बणंमें भेद 
नहीं माना जा सकता ; क्योंकि ब्राह्मण | 
आदि खंब वणां पर काम, क्रोध, भय, 
लोभ, क्षोम और चिन्ताका एकसा ही. | 
+ असर है । फिर वर्णु-भेदः रहनेका क्या 
| कारण है? ब्राह्मण आदि सभी वणवाल 
के शरोरसे पसीना, पेशाब, मल, कफ, | 
पित्त और रक्त पक ही सी रीतिसे बाहर | 
निकलते हैं; फिर वर्ण मेद माननेको ज्रु | 
रत ?” भ्गुने इसका यह उत्तर दिया | 
है—“सारा संसार पहले ग्राह्मण ही था; | 
किन्तु कमंके अनुरोधसे उसे घण्का | 
स्वरूप प्रात हुआ | ब्राह्मणौमें जो लोग | 
रजोगुणी थे, वे विषय भोगनेकी प्रीति, | 
क्रोध करनेकी आदत और साहस-कर्मक | 
प्रेमके कारण क्षत्रिय हो गये । रज और, | 
तमके मिश्रणके कारण जो ब्राह्मण पछ | 
पालन ओर खेतीका रोज़गार करने गे, | 
वे वैश्य बन गये और जो तमोशुणी दोगे: | 
के कारण हिसा तथा असत्य पर आसण | 
हो गये तथा मनचीते कामों पर 3१ 
जीविका करने लगे, वे शुद्र हुए । 1८ | 
लब यह कि कमेके योगसे एक ही | 
ख. मिल वर्ण हो गये” । इस: | ॥ 


चर्णेकी उपपत्ति सर्वं 
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तात्पर्य ऊपरवाली ऐतिहासिक उपपत्ति- 
से.मिलता-जुलता है। सत्रका रङ्ग सफेद, 
रजका लाल और तमका काला होता 
है। रज और तमके मेलका रङ्ग पीला 
होता - दै .1 सत्वःरज-तमके काल्पनिक 
रोके आधार पर वर्णोक्री कल्पना की गई 
है; फिर भी उसमें खभाच-सेदकी असल 
बात छुटने नहीं पाई । ब्राह्मण  सरचशील 
होते हैं, शुद्र तमोयुक्त होते हं और क्षत्रिय 


रजोयुक्त रहते हैँ, इत्यादि वणेनामें बरों-. 


के खभाव-भेद्का अस्तित्व . मान्य किया 
गया है । इसमें दो वंशोकी विभिन्न नीति- 


मत्तासे ही उनके उञ्च-नीच भाच निश्चित : 


करनेका प्रय किया गया है| इसमें यह 
बात मान्य की गई देख पड़ती है कि 
असलमे एक ही जाति थी; आगे: चलकर 
भिन्न. भिन्न खभावोके अनुसार वंश 
अर्थात्‌ वर्णका भेद्‌ पड़ गया । वर्णके 
लिये गुण खाभाविक हैं, यह सिद्धान्त 
विशेषतः ब्राह्मण ओर श॒ द्र. वर्णौके लिये 
ही उपयुक्त होगा। एक सस्वप्रधान था 
तो दूसरा तमःप्रधान । युधिष्टिरके उत्तरः 


®»? 


म ब्राह्मणमें जो सत्य और तप आदि गुण 


. कहे गये. हैं, वे ही यहाँ भी कहे गये हैं। 


| विचाह-बन्धन । 
, खातुर्वेण्येकी उत्पत्ति कैसी ही क्यों 
न हो, इसमें सन्देह नहीं कि महा भारत- 


के पूचकालसे हिन्दुस्तानमें चातुवंण्यं-. 


सवस्था थी। और यह भी मान्य करना 
होगा कि इस व्यवस्थाका सूल बीज जो 
सक्षका फक या सभ्यताका भेद है, बह 
महाभारतकालीन स्थितिमे न था । क्योंकि 
अपर शान्ति पर्वका जो अवतरण दिया 
गया है, उसीमें यंह बात मानी गई है कि 
भब वर्णोमें सभी रङ्ग पाये जाते हैं और 
झोमःक्रोध आदिको प्रबलता भी सब 
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और तमसे लगाई गई हे। इसका भी 
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जगह है। परन्तु इन दोनो वातोका थोड़ा- 


चडुत सरूप महाभारत-कालमे भी खिर 
रहा होगा । विना इसके ब्राह्मणौके 
विषयमें पूज्य बुद्धि स्थिर न रही होती। 
शर: इस वातको अलग रखकर यह मान्य 
करना चाहिए कि इन वर्णोम परस्पर 
वेरी--यचहार करनेका बन्धन महाभारत- 
के समय मौजूद था। ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वैश्य और शूद्रतक साधारण रीति पर, 
अपनी हो जातिमे विवाह करते थे । मेगा: 
खिनोज्ञने इस समयका जो वर्णन किया _ 
है, उससे भी यही वात मालूम होती है | 
चह कहता है--“ये जातियाँ आपसमें ही 
विवाह करती हैं । सिर्फ ब्राह्मणोको उच्च 
चरं होनेके कारण, सव जातिकी खियाँ 
ग्रहण करनेकी खतन्त्रता है ।” सम्भव है, 
उसकी वह जानकारी अपूण हो, और 


क्षत्रिय तथा वेश्य भी अपनेसे- नीची 


जातियोको खियाँ ग्रहण करते रहे हो । 
परन्तु समस्त प्रमाणो पर विचार करंनेसे 
स्पष्ट होता है कि महाभारतके समय 
ब्राह्मण लोग ऐसे अनुलोम विवाह 
प्रत्यक्ष किया करते थे और अनु० पके 
४४ वे अध्यायमें स्पष्ट चचन भी है। पूर्व 
समयमे ब्राह्मणकी तीनो वर्णोकी खियो-. 
से उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण. मानी जाती 
थी; किन्तु आगे फिर यह नियम सङ्कुचित 
होता गया और महाभारतके समय 
ब्राह्मणी तथा . क्षत्रिया. झ्लीसे उत्पन्न 
सन्तान ब्राह्मण मानी जाती थी.। विल्लोम 
ओर अनुलोम . सस्वन्धोके कारण कुछ 
तो धर्मबाह्य और कुछ शुद्धाचार्‍युक्त 
जातियाँ बन गई थीं । उनमें अपनी अपनी 
जातिम ही विवाह होते थे। विश्वासितः 
के उदाहरणसे देख पड़ता है कि प्राचीन 
कालम नीच बणंसे उच्च वामे जानेका 
रवाज था । किन्तु महाभारतके समय 
यह बात न रही होगी; क्योकि विश्वामित्र- 
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_ के सम्बन्धमे अबुशासन पर्वके तीसरे और : वैश्य बणंमें दाखिल हो सकता था कोई 


0 है। चह | थवा बण अपना 
चोथे अध्यायमे एक नघीन स | लट | र रा ae कम + 
कथा खास इसी वातको दशाती है हम "| येधो हो गनि भर इती 
ष्ठिरने अचानक यह प्रश्न किया-' ह र । लढ्रसे- रपी : हुई तिवक 
आवायः क ब्राह्मण केसे | यही हाल था । इससे समाजमें एकक | 
दुलेभ है तो फिर विश्वामित्र | तरहके भगड़ेका खरूप खिर हो गया 
हि ता क म क्योंक र | सही, तथापि ब्राह्मण वणेको अपनेसे 
क्षत्रिय होकर भी चे ऐसे ba | Bl ss न 
र Damani न्है कप प्राप्ति | का अधिकार थां। इससे प्रकट है हि 
बिना ही इसी देहसे उन थक विन. चजियोको नीजेके वो चरक ह | 
कैसे हो गई १ अ हका ऋषिके | ग्रहण करनेका अधिकार रहनेसे समाज्ञा | 
दिया 3 कक हाची । | पूरी पूरी विभन्नता न थी । इसके te 
अ | पं की, च्ञञ्रिय और घै | 
गांधिके बेटा न था। तब गाधिको सत्री - ! os दो आहता 
ल क नी त्र जाती थी । विरोधको घटानेके लिये यह | 
` साँगा। इधर क्र So कक थी) किन्तु महता 
चरु दिया । अपनी स्त्रीक | सः न तरह क्‍ 
अभिमन्त्रित चरु दिया ओर सासको क्षात्र- | > के लाहा 
तेजसे मन्त्रित करके चरु दिया। उन हा 0 नान वैश्य/ रूपसे वी 
माः्वेटीने अपना अपना चरु अदल | होर क a यु 
बदलकर खा लिया । इस कारण | की ज पति" क रतन अप्यत 
ऋचीककी ख्तरीसे चत्रियांशी ब्राह्मण | शा शा हे के जो हा 
परशुराम जनमे ओर गाधिकी सीके | सब जा यो । य्न बहा 
ब्राह्मतेज-युक्त ० विश्वामित्र हुए । व्राह्माण- | के Fs आ लहर इया गिता 
बंशमें 'क्षत्रियोका पराक्रम करनेत्राले | थे म र्‌ 
परशुराम कैसे उपजे और चात्रियके घर | कारण अधिः लि 1 
त्राह्मणका पराक्रम करनेवाले विश्वामित्र श्वपाक, म १ बल ति 
व्याकर हुए, इन दोनों बातोका खुलासा | मगध, आय कि प्याक ! नर अदुलोग | 
यहाँ हो गया । यह खुलासा पीछेसे किया चाण्डाल आदि त बला| 
हुआ जान पड़ता है। पूर्वकालमें कषत्रियसे विवाहसे उत्पन्न र 5 इस अशनका मे | 
ब्राह्मण बन जानेके कुछ उदाहरण हम | है 23 । इसी हर गा है कि जाति | 
आम्मै दे हो चुके हैं! परन्तु आगे | निर्यय कर दिया गया है कि | 
चलकर यह चाल वन्द हो गई होगी। हीनता कमे पर अब । श॒या है कि का । 
साफ़ देख पड़ता है किमहाभारतके समय ' उत्पत्ति पर । साफ़ कह मुख्य है “ब | 
अन्य जातिका मंजुष्य ब्राह्मण न हो ओर उत्पत्ति दोनो को र gs ही | 
वेश्य जत्रिय हों सकता "थाऔर' नेशे "कमै दोनो आ!'गये ह, तो १ | 
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हि 
परवा न करके हीन कमका त्याग कर दे । के बाहर विवाह करनेकी मनाही थी 
ऐसा करनेसे उसकी गणना उत्तमपुरुषॉमे उसी प्रकार यह भो नियम था कि 
होने लगेगी । इसके विपरीत, यदि जाति | जातिका पेशा छोड़कर दूसरा पेशा न 
तो उच्च दो परन्तु कम हो हीन, तो उस | करना चाहिये । तव, प्रत्येक जातिके 
मनुष्यको हीनता प्राप्त होती है।” तात्पर्य | लिये कौन पेशे मुकरंर थे और उनके 

है कि यहाँ. कर्मकी प्रशंसा योग्य | लिये कोई अपवाद भी थे या नहीं,-- 
रीतिसे की गई है, परन्तु साथ ही जातिः | इस सम्बन्धे विचार करनेसे अच- 
की जन्मसिद्धता भी मान्य की गई है। | रज होता है कि जो अपवाद विवाइके 
यदाँ पर प्रश्न किया हे कि--“अनेक ऋषि | सम्बन्धमै था यही पेशेके सम्बन्धम भी 
हीन जातिमें उत्पन्न होकर .भी श्रेष्ठ वर्णम | था । यह कड़ा नियम था कि कोई 
कैसे पहुँच गये ? अपने ही जन्मे उत्तम | चर्ण, आपत्कालमे, अपनेसे नीचे चर्णका 
बणे कैसे पा गये ?” इसका उत्तर इसी कोई व्यवसाय कर ले; यानी अजुलोम 
अध्यायमे है कि-“सुनियोने अपने तपके | ब्यवसाय कर ले । पर वह अपनेसे ऊपर- 
खामथ्यंसे मनमाने क्षेत्रमै चीजारोपण | वाले चरणका व्यवसाय न करे अर्थात्‌ 
करके अपनी सन्तानको ऋषित्व पर | प्रतिलोम व्यवसाय न करे। चारों वर्णोंके 
` पहुँचा दिया ।” अर्थात्‌ मंहाभारत-प्रणेताः | व्यवसाय महाभारतम भिन्न भिन्न स्थलोमें 
यह कहते है कि पुराने ऋषियोंका उदाह- | कथित हेँ। संच्षेपमे चे यां हँ;--ब्राह्मण॒के 
. रण देना न्याय्य नहीं है । सारांश यह हे | छः काम थे। पठन-पाठन, यजन-याजन 
कि सौतिके समय वर्ण और जातियाँ दान-प्रतिग्रह । इससे ब्राह्मण षद्कमोका 
अभेद्य हो गई थीं; और ब्राह्मण आदि: | अधिकारों कहा जातो था। चत्रियके- 
वर्णोम उत्पन्न होनेवाले ही अपने अपने लिए यजन, अध्ययन आर दान करनेकी 
उत्पादक बापके चरणके माने जाते थे । स्वाधीनता थी: उसका विशेष कमे प्रजा-: 
जळला पालन और युद्ध था । वैश्यौको भी उक्त: 
70000 71005 तीन कर्म कना अधिकार था और 
इस .प्रकार यहाँतक वण-व्यवस्थाके | उनके. लिए तीन विशेष काम--कृषि 
प्राचीन खरूप पर विचार किया गया। | गोरक्षा और वाणिज्य थे। शुद्रोका काम: 
इस वातका भी विचार किया गया कि | सिफ एक ही-तोना वर्णोकी शुश्रषा 
विवाहके कौन बन्धन किस प्रकार उत्पन्न | करना था। उनके लिए अध्ययन, यजन. 
इए, आरम्भमे, वैदिक कालमें, घण- | और प्रतिग्रह बन्द थे । यहाँतक कि शुद्र- 
व्यवस्थाका कैसा सरूप रहा होगा; तथा | वणां आय-वणेके बाहर था । चेदके 
समय अर्थात्‌ महाभारतके | अध्ययन करनेका अधिकार त्रिवर्ण 
समय.उसको क्या दशा थी ।, अब इस | अर्थात्‌ आयोंको ही था । वैदिक संस्कारों 
न एच्यवस्याका दूसरा पहलू: देखना है | का अधिकार सी इन्हींको था। इससे: 
भर इस चातकी खोज करनी है कि | स्पष्ट देख पंड़ता है कि आयौंका वंश. 
किस वरको कौन कौन व्यवसाय करने जुदा था और उनकी नीति तथा सभ्यता- 
अथवा स्वाधीनता थी । यह | एवं जेताकी हेसियतसे उनके अधिकार: 
तो पहले ही लिखा जा चुका है कि जाति | भिन्न थे। शद्रोको उन्हाने समाज व्यवस्था- 


के अुख्य बन्धन दो हद | जिस अकार जाति: तेलले लिभ” पर, क्षत्र, सि उन्होने सिफू 
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शुश्रषा करानेके लिये और इस प्रेमसे 
भी किया कि हम सघ एक देशम वसते 
हें। हम ज़रा विस्तारसे देखेंगे कि भिन्न 
भिश्न मुख्य और सङ्कर वर्णोके कौन 
कौनसे व्यवसाय थे: और फिर हर एकक 
ब्यचसायका अलग विचार करंगे। 


्राह्मणॉक व्यवसाय । 


... ब्राह्मणोका आथ कत्तव्य था अध्य- 
यन करना। वेदौका भ्ययन करके उनकी 
र्षी करनेका कठिन काम उन्हाने स्वीकार 
किया था।' यह काम उनकी पवित्रता 

और बड़प्पनके लिये कारणीभूत हो गया 
था। महाभारतम थान स्थान पर यह कहा 
गया है कि वेदाध्ययन और सदाचारम ही 
उनका सारा कत्तव्य था। वेदका अध्ययन 
' करनेकी स्वाधीनता यद्यपि तीनों वर्णोको 
थी, तथापि इसमे सन्देह नहीं कि प्राह्मणोने 
उस.कामको उत्तम रीतिसे किया । वेदोके 
साथ साथ अरन्य विंद्याओका भी अध्ययन 
्राहमणोको करना पड़ता था । क्योंकि 
अध्ययनका काम व्राह्म णोके विशेष कैत्तेव्य- 
मे था ।आ्राह्मण-गुरू सभी वर्णोके अध्यापक 
थे। इससे प्रकट है कि भिन्न भिन्न वणोंके 
भिन्न भिन्न व्यवसायोके लिये आवश्यक 
विद्याएँ व्राह्मणांको सीखनी पड़ती थीं। 
सारांश यह कि विद्याजंन करने और 
विद्या सिखानेका- सबसे बढ़कर कठिन 


काम प्राह्मणोने खीकार कर लिया था।. 


अर्थात्‌ ब्राह्मणोके भरण-पोषणका - बोझ 
समाजके सब लोगों .पर .था। अध्ययन 
ओर अध्यापनका काम ले लेने पर अपनी 
गुज़र करनेकी ओर उनका ध्यान जान 
सकता था। इस कारण ब्राह्मणों की गृहस्थी- 
का ख़चे चलानेका बोझ लोगों पर, विशेः 
षतः समाज पर, था ।. 

प्राह्मणोका दूसरा काम 
याजन । यज़न या 


a. 


& महाभारतमीमासा & 


remeron eam. कर्क 
| नियम था कि भत्येक शहस्ाश्रमी बाह्र 
अञ्चि स्थापित करके रोज उसकी पूजा और 
होम करे। वैदिक कालमें प्रत्येक बह 
अपने अपने घर. असि स्थापित कर त 
हवन किया करता था । कैकेय उपारयान 
(शान्ति पर्व अ० ७६) में कैकेय राजाने 
कहा है कि- “मेरे राज्यमें पेसा पकी | 
ब्राह्मण नहीं जो विद्वान्‌ न हो, जिसने 
अग्न्याधान न किया हो अथवा जो यच्ञशीह | 
न॑ हो।” पूर्वकालमे श्रश्चितथापन करके | 
यश करना गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणका : मुख्य 
कतव्य -माना जाता था ।, याजन श्रथा 
जब क्षत्रिय और वेश्य यश करे तब 
ऋत्विजका कार्थ ब्राह्मण कर । ज्ञत्रियाँको 
| ऋत्विज्य करनेकी मनाही थी। विद्वान 
त्राह्मयणंके निर्वाहके लिये यह समाजः | 
. | व्यवस्था थी । इसी प्रकार त्राह्मणको दान | 
ओर प्रतिग्रहका अ्रधिकार-था । प्रतिग्रह | 
अर्थात्‌ दान लेना ब्राह्मणोंका विशेष | 
| कर्तव्य था, यानी दान लेनेका अधिकार | 
| चराणाके सिवा औरोंको न था। ब्राह्मण | 
| लोग वेदाध्ययन करनेमें उलभें रहते थे, | 
इस कारण वे अपने निर्वाहकी ओर ध्यान | 
न दे सकते थे । इसलिये उन्हे प्रतिग्रहका | 
अधिकार दिया गया था । समाजमेजो | 
दान-धर्म होता रहता था, उससे बराणाः | 
को ही. लाभ होता था। इस प्रका | 
| त्राह्मणौके तीन कर्तव्य और तीन ही अधि" | 
कार थे । वेद पढ़ना, अझ्नि-स्थापन करत | 
ओर यथाशक्ति दान करना ब्राह्म' र | 
. | कर्तव्य था, और अध्यापन, याजन तया. 
ग्रतिग्रह करुना यह उन्नका विशेष षि | 
कार था। इन तीनों अधिकारोके : | 
उन्हें द्रव्य-प्रा्ि हो जाती जिससे गुर | 
:| होती रहती थी | अब महत्त्वका क 4 


हे कि उक्त -चणुन'. निरा नर्क । | 
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आता है; परन्तु यह भी देखना चाहिये es नाते जो सुबिधाय घ्राह्मणोको 
कि द्र-असल वात क्या थी। महाभारतमें दी गई है उनसे त्येक ब्राह्मण लाभ नहीं 
उठा सकता । अपना कर्तव्य न करनेवाले 
ब्राह्मण प्रत्यक्ष शृद्र-तुब्य माने जाते थे । 
ब्राह्मण जो ओर और. काम करते थे 


जिसमें अन्य वर्णोने घ्राह्मणाके विशेष | 
अधिकारौसे काम लिया हो | विश्वामित्रने : 
सूयवंशी त्रिशङ्क और कल्माषपाद आदि | उनका उल्लेख भी इस अध्यायं ह 
राजाओंका याजन किया था अर्थात्‌ उन्हें | (शान्ति० अ० ७६) । ' मासिक लेकर पूजा 
यज्ञ कराया था। परन्तु चहद तो उस समय | करने, नक्तत्र-शान पर जीविका चलाने, 
प्राण हो गया था । कहीं उदाहरण | खमुद्रमें नौकाके द्वारा जाना आदि व्यव 
नहीं मिलते कि और लोगोंने प्रतिग्रह | साय करनेवाले, इसी तरह पुरोहित, 
लिया हो । अध्यापन भी ब्राह्मण ही कराते | मन्त्री, दूत, वार्ताहर, सेनामे अश्वारुढ, 
थे। और और वर्णोको उस उस घर्णंकी | गजारुढ़, रथारुढ़ अथवा पदाति प्रभृति 
विद्या ,त्राह्मण ही पढ़ाते थे। कौरचाँको | नौकरी करनेवाले ब्राह्मण उस समय थे । 
धनुर्विद्या ` सिखाने पर ब्राह्मण द्रोण | राष्ट्रमै यदि आरह्मण चोरी करने लग जाय 
नियुक्त हुए थे। उस कैकेयोपाख्यानमे | तो यह राजाका अपराध माना जाता था। 
यह भी कहा दे कि--'मेरे राज्यम क्षत्रिय | “बैदवेत्ता ब्राह्मण चौर्य-कर्म करने लगे ल्‍ 
न तो किसीसे याचना करते हैं और न . तो राजा उसका निर्वाह करे। ऐसा करने 

अध्यापन कराते हैं। वे दूसरोंको यक्ष- | पर भी यदि वह उस कामको न छोड़े. 
याग भी नहीं करवाते |! मतलव यह कि तो उसे राष्ट्रे निकाल दे? इस प्रकार 
महाभारतके समयतक ब्राह्मणौँके विशेष | आरक्षण लोग, आजकलको भाँति, तरह. 

अधिकारोंको न किंसीने छीना था और | तरहके व्यवसाय उन दिनों भी करते थे। - 
न उनसे काम लिया था'। अव देखना यह बात नहीं कि इस प्रकारके रोज़- 
चाहिये कि ब्राह्मण अपने कतंब्योको कहाँ- |-गारोको ब्राह्मण .लोग सिर्फ आपत्तिके 


तक करते थे । यह बात नहीं कि सभी 
प्राह्मण वेदाध्ययन करते रहे हौ और 
अग्नि सिद्ध रखते हाँ। ऐसे, कमौंका 


. याग करनेवाले, ब्राह्मण समाजमें थे। 
यह बात तो साफ़ कह दी गई है कि. 


पेदाध्ययन और अग्न्याधान न करनेवाले 
भाझण शूद्रतुल्य समझे जायँ और 


परमात्मा राजा उनसे कर वसूल करे!तथा 


षेगारके काम भी कराचे । इससे ज्ञात 
कि स्वकर्मनिरत ब्राह्मणोसे कर 


माफ थी। नहुष राजाने क्रषियौको अपनी 
लगा दिया था। भले ही उसने: 


पह अपराध किया हो, किन्तु महाभारतके 
समयमें न्तु 


१ 


कारण ही करते:थे; किन्तु इसका कारण 
तो खभाव-बैचित्र्य ही था | ब्राह्मणोमें 

खभावसे ही जिस वैराग्य और शान्तिका 

प्रभाव रहना चाहिए, उसकी कमी हो गई 
थी ओर लोगोंके भिन्न भिन्न काम करके,' 
अपनी व्यावहारिक खितिको उत्कर्ष पर 

पहुँचानेका साहजिक मोह ब्राह्मणोको 
होता था । यह आज्ञा थी कि आपत्ति आने. 
पर ब्राह्मण अपनेसे नीचे वर्णके धर्मका 
अवलम्ब करके गुज़र कर ले। अर्थात्‌, 

उसे चत्रियका काम करके सेनामें नोकरी 

कर लेनेकी इजाज़त थी । प्राचीन कालमे 

तत्रियःवृत्तिके ब्राह्मण बहुत रहे होरे ।' 
एक तो ब्राह्मण और चतत्रियके बीच प्राचीन 


यहे तत्त्व मान्यव्था।उक्रि केल कालमे) त्रेबाडी। झोलामा; १ दूसरे त्राह्मरए 
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लोग चत्रिय-ख्जियाको भ्रण करते थे; इस , कत्रिय sR करते ह ऑर अपने आफ 
कारण पन ब्राह्मण सय he [ bu से 230 यो और उप, 
झोन्निय- ओर झुक जात,थ। राह्मण । अनक च रुपए देख पड़ता 

` आपत्कालमें वेश्य-धरमंका अवलम्ब कर | है कि पुराने ज्ञमानेमे ब्राह्मणों और परियो. 
या नहीं ? यह प्रश्न युधिष्ठिरने भीष्मसे | को वेदाध्ययनम बहुत कुछ बरावरी शी 
इसका यह उत्तर द्व्या कि. होती गई >यशे- ज्या ज्यों 

# 1 > है तेः $ Se nh 
हि और गोच | काहे हो गये। सजो इन 
का कर इन कामोकी | 
शर्त है। बराह्मण यदि क्षात्र-धर्म बर्तनेमै | प्रवृत्ति घट गई । महमा कह 
असमर्थ हो तभी इस तरहसे गुज़र करे। | क्षत्रियेका वेद-आचीणय कम हो गया | 
खरीद्‌-फरोख्त कर लेनेकी भी आज्ञा थी, | होगा । क्योकि युधिष्टिर के वेदमे प्रवीण | 
परन्तु शहद्‌, नमक, पशु, मांसं ओर पका- और यज्ञ आदि कर्म कुशल दोन प्रशंसा | 
पकाया भोजन वेचनेकी मनाही थी । | करना ता एक es रह, उलदे .मंहाभाः | 
न सिफ सिपहगिरी करते थे बल्कि खेती, [सकी निन्द गई है। महा. | 
गोरक्षा और दूकानदारी आदि, आजकल- | भारत-कालमें सामान्य रूपसे सभी क्षत्रिय | 
की तरह, तव भी किया करते थे । किन्तु यदि वेदमें प्रवीण होते, तो इस तरह | 
बहुधा ये काम वे आपत्तिके समय ही | निन्दा करनेको बात किसीके मनमे न | 
करते थे । लः : | उपजती । अर्थात्‌ सौतिके समय वेदविद्यां | 
| पढ्नेकी रूचि त्रियामे घट गई थी। | 
क्ुत्रियोका विशेष. व्यवसाय था-अजा' | 
- अब क्षत्रियौके व्यवसायका विचार | पालन ओर युद्ध । युद्धमे शूरता प्रकट | 
' करना है। उनको अध्ययन, यजन ओर | करना चत्रियका ही काम था। इस का? 
दानका अधिकार था। वेदाध्ययन. करके को वे बहुत दिनासे, बहुत अच्छी तरह | 
| 


sn I FI nd 


_ चत्रियांका कास । 





अपने घर अझ्नि स्थापित करके होम-हवन | से करते आ रहे थे । क्षत्रियोकी, यु | 
करने और यथा-शक्ति दान देनेका उनको | चाप्यपलायनं? बृत्ति स्याहाजिक थी । | 
अधिकार था | किन्तु यह उनका व्यवसाय _हथियारौका पेशा इन्होंने चलाया. था। | 
न था । ब्राह्मणांकी तरह; इन कामाके | किन्तु इस पेशेको कुछ ब्राह्मण भा : | ४ 
द्वारा, वे अपनी शुज्ञर.न कर सकते थे। | थे । इसके सिवा' शारत्रकी आश्ञा भे | 
यह मान लेनेमें कोई हानि नहीं कि क्षत्रिय | कि विशेष आपत्तिके समय सभी ज्ञाति । 
लोग पुराने ज़मानेम॑ खासा वेदाध्ययन | लोग शसन ग्रहण कर । फिर युद्धके की | 
करते थे और होम-हवन भो खयं सृप्तक | के लिए जितने मलुष्य तैयार हो, ५ न ; 
बूझकर फेर लेते थे। महाभारतमें वेद- | आवश्यकता थी ही । यह पेशा ही छ १ 
पारङ्गत और यजनशील क्षत्रिय राज्ञाऔके | है कि उसमें श्रौकी ही गुज्ञर है, । का 
अनेक वर्णन हैं । पीछे जिस कैकेय | कारण, जिसमें शरता हो उसे. प | 
आख्यानका सेलि चक LN 6010). कर, लेनेकी is होनी कई यी | 

उसमे स्पष्ट कहा गया है कि मेरे राई त्रि 


~ 





महाभारतक समय अधिकांश दी. | 


& वरां-व्यचस्थां। % 





दा करते थे । आपत्तिक समय भी | अं आज | पर [गा सर समय भी | 


क्षत्रियकों याचना न करनी चाहिये-- 
इस धांरणाके कारण, और याचनाको 
ब्राणौने स्वयं अपना रोज़गार मान 
लिया था इस कारण भी, प्रतिलोम-व्यच- 
सायकी उष्टिसे वह चत्रियोंके लिये खुला 
न था। क्षत्रियोके लिये, सिर्फ विपत्ति 
कालमें, चैश्य-त्रत्ति कर लेनेकी स्वाधी- 
नता थी । अर्थात्‌ क्षत्रिय चाहे तो गोरच्षा 
करने लंगे चाहे खेती । यह बात यद्यपि 
निश्चयपू्चेक नहीं कही जा सकती कि 
मरहाभारत-कालमें खेती करनेवाले क्षत्रिय 
थेया नहीं, तथापि उनके अस्तित्वका 
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oo 
म्लेच्छ रहे होगे । इस प्रश्नका बिचार 
स्थलान्तरमं किया जायगा । किन्तु यह 
बात कह देनी चाहिये कि आर्य प्रजाके 
देशमे क्षत्रिय ही राज्य करते थे । ब्राह्मण 
या चैश्यके राज्य करनेका उदाहरण महा- 
भारतम नहीं है। एक उपनिषद्मे शूद्र 
राजाका वर्णन है और निषादोके अधि- 
पति गुहका वर्णन महाभारतमें है । किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि ये छोटे छोटे 
राज्य उन्हीं लोगोंके अर्थात्‌ शूद्रके और 
निषादोके हो होगे । राज्य करनेका हक 
च्षत्रियोका ही था, उस पर महाभारतके. 
समय राह्मण या वैश्योने दखल न किया 





— नव न 


अचुमान करनेके लिए स्थान है.। युद्धके | था। पहलेपहल इस अधिकारको चन्द्रः. 
अतिरिक्त क्षत्रियोंका काम प्रजा-पालन । गुप्त या नवनन्दने- हथियाया । चन्द्रगुप्त- 
करना था । राज्य करना क्षत्रियोंका काम | के समय अथवा उसके पश्चात्‌ शीन्न ही 
है। यही उनका विशेष अधिकार है । यह | महाभारत बना । यह साहजिक ही है कि 
तो प्रसिद्ध ही है कि उस समय . छोडे | उसमें 'नन्दान्तं कत्रियकुल! इस. वचन- 
छोटे राज्य थे। इन छोटे छोटे राज्यौके | का--अगले पुराणांकी तरह--कहीं उल्लेख 
अधीश्वर क्त्रिय ही थे । महाभारतके | नहीं है। महाभारततक परम्परा क्षत्रिय 


1 
+ [ 





समय अथवा उससे भी पूर्व, वहुत करके, 
सभो राजा ज्षत्रिय थे। क्षत्रियोंके सिचा 
अन्य वर्णाको राज्य करनेका अधिकार न 
था। आयं देशमै अन्य वर्णके राज्य करने: 
का उदाहरणतक महाभारतमें कहीं नहीं 
है। लिखा है कि अश्वमेधके समय अज्ञु नने 
आर्य राजाओं और म्लेच्छु राजाको 


जीत लिया । नहीं कह - सकते कि उस 


समय हिन्दुस्थानमें स्लेच्छ. राजा कौन 

नथे। ये म्लेच्छ' राजा बहुत करके 
हिन्दुस्थानके बाहरके:थे । उस समय 
उत्तर ओरके शक-यवनोकी संज्ञाः म्लेच्छ 
1 यही नहीं, बहिक द्क्षिएके आन्भर, 


. मैंविड़, चोल और केरल वगेरहकी भी यही 


पेशा थी. अर्थात्‌ उस. समयतक इनका 


अन्तर्भाव आयांचतंमें न था ओर इन ' 
_ शम आयोंकी बस्तियाँ भी न थी । ऐसे | 


राजाओकी ही थी । यह परस्परा 
आगे चलकर जो विगड़ी तो फिर न 
सुधरी । चन्द्रगु्के राज्य हथिया लेनेपर 
अनेक शू द्र ओर ब्राह्मण राजा हो. गये | 
फिर शक-यवन इप, इसके बाद आन्भ्र। 


। सारांश यह कि, राज्य, निदान सारः 


भौमत्व, फिर त्तत्रिय-कुलमं हिन्दुस्थानके 
इतिहासमै नहीं आया । फिर भी क्ञत्रियों 
के छोटे छोटे राज्य हिन्दुस्थानमें सदासे थे 
ही । “दानमीश्वरभावश्च क्षाजकर्म खभाव- 
जम्‌? इस गीता-वाक्यके अनुसार राज्य 
करनेको वृत्ति क्षत्रियासे इतनी सहज और 
उनकी नस नसमें भरी हुई है कि आज- 
कल भो क्षत्रियोका बिना राज्यके समाः 
धान नहीं होता .। फिर चाहे वह राज्य 
बहुत ही छोटा-णक ही गॉवका-क्यों न ॒ 
हो। युधिछिरकी -माँग इसी सहज प्रवृत्तिके 


प्रजा भी स्लेच्छ . ओर .राजा भी ' अचुसार थी । उसकी सबसे अस्तिम 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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आ र जक ना म 
माँग यह थी कि--“हम पांच भाईयोको | पेशेमे ` र श बहुत कम ह 
और नहीं तो पाँच गाँव तो दो।? इसमें | इज़ारों वर्षके आजुवंशिक संस्कारों 
उस. सहज खभावका पूर्ण प्रतिबिम्ब | बैश्य लोग इस - रोज़गारके काममे र 
शं गया है। राज्य करना क्षत्रियका सहज | ही सिद्धहस्त हो गये हैं। व्यापारमे उन 
ब्यवसाय और उद्योग था, क्योंकि उन्हें न | साथ स्पर्धा करनेमें और वर समर्थ नहों। | 
भिक्षा माँगनी थी और न. खेती करनी | खैर, इस विचारको छोड़ दीजिये । इ, 
थी । दोनो बातोंमे उन्हे ओछापन.जँचता | अपने मुख्य व्यवसाय वाणिज्यको प्राचीन 
था । तव, बिलकुल ग़रीबीमें रहनेचालो- कालसे लेकर महाभारतके समयत 
के लिये सिपाहगिरी थी और जो लोगं | करते थे । पहले वहुधा वैश्य जातिं 
अच्छी खितिके थे, उनका कही .न कहीं | बहुत लोग शामिल थे, परन्तु; अव. यह 
` राज्य होना चाहिये। महाभारतके समयः | जाति सङ्कुचित हो गई है । खेती करे- | 
तक उन्होंने राज्य करनेके अपने हकृकी | घाली अनेक वैश्य जातियाँ श्रमे गिनी 
. अली भाँति रक्षा की थी .। इसमें ब्राह्मण | जाने लगीं । इसका कारण यह हैक्नि | 


या वेश्य प्रविष्ट न हुए थे। | वेदाध्ययन और यजन, ये दो अधिकार | 
| | उप | ्राह्मण-च्तत्रियक्ी तरह येश्योको भी प्राप्त | 


चेश्योंका काप्त। . . | थे; परन्तु उन लोगोने इनकी रक्षा नही 

२% । - | की | च्त्रियौमे वेदाध्ययन कुछ तो रहा 
अब वेश्योके साहजिक ब्यवसाय । होगा, किन्तु चैश्यौमें चह बहुत कुछ घर 
पर विचार किया जाता है। भगवद्गीतामें | गया होगा; फिर भी वह बिलकूल ही 
बैश्यका मुख्य पेशा कृषि, गोरक्षा और | लुप्त न हो गया था । बरजके गोपीगोए 
बाणिज्य कहा गया है । महाभारतके | वैश्य थे और भागवतमें भी गोपोके यह | 
शान्तिपर्वमै भी यही वात. लिखी है । पूर्च | करनेका वर्णन है। इसके सिवा खेतीके | 
समयमे यैश्योका रोज़गार खेती था और | रोज़गारमें रात-दिन शूद्रौका. साथ रहने | 
गोरक्षा अर्थात्‌ ग्वालका पेशा भी यही | के कारण भी वेदाध्ययनकी मत्त वैश्य | 
लोग करते थे । परिस्थिति बहुत पुराने | घट गई होगी। ऐसे ऐसे कारणासे का | 
समयकी है । आजकलके वैश्य तो इन | वैश्य जातियाँ अब मे गिनी जागे | 
दो ब्यवखाथोमंसे कोई रोजगार नहीं | लगी हैं | पर महासारतके समय वे शुई | 
करते । रै गोरक्षाका व्यवसाय कई शूद्र न मानी गई होगी । उदाहरणाथ ६ मूत्र | 
जातियाँ करती है और खेती भी. शुद्र, | जाट होगे खेती करनेवाले वैश्य, र | 
राजपूत और ब्राह्मण आदिके हाथमें है। | होंगे गोरक्ताका पेशा करनेवाले वै | 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि. प्राचीन | क्योंकि ये लोग सूरत शकलमे क | 
कालमे ये दोनो रोज़गार आर्यवरणी वैश्य | आये है । शीर्षमापनशाख्के पण्डित 
करते: थे । सौतिके समय वह -परिखिति | भी इसमें आपत्ति नहीं है।महाभाड़ | 
बदल गई होगी, क्योंकि अंगले विवेचनसे ; वर्णन प्रत्यक्ष खिति-द्योतक है 3. 
स्पष्ट होगा कि उस समय शकी खिति | परिगणित होते होते आगे आते गये । | 
बहुत कुछ सुधरी इई थी । वैश्य तो सिफ़ ¦ यह कहना कठिन है । तथापि 
बाणिज्य करते हैं । यह पेशा घे प्राचीन स्पष्ट है कि पू कालमें कृषि र 
कालसे अबतर्क” करते आर हेरहै 0०३ ०पकरना'वेश्थाक्षा पेशा था । - 
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छै चण्‌-व्यचस्था । & 
न पमणाणिमिडिडिडिडि 2 लिलिलििजिमि” 
न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पश्‌ निति। 
वेश्येचेच्छति मान्येनं रक्षितव्याः कथचन ॥ 


( २७ शां० अ० ६० ) 
सौतिके समय इसमें थोड़ा सा उलट- 
फेर हो गया होगा. और वैश्यौकी प्रवृत्ति 

केवल. व्यापार अथवा वाणिज्यकी ही 
तरफ रह गई होगी । | 
शूद्रोंका कास। . 

अब शुद्रोके कामका विचार करना 
है। प्राचीन कालमें शूद्रोकी खिति सिफ 
दासाकी थी। यह तय हो चुका था कि 
ये तीनो चर्णाकी सेवा किया कर और 
इसीके अनुसार चे सेवा ही किया करते 
थे । उन्हं अध्ययन अथवा यजन करनेका 


अधिकार न था; न सिर्फ़ यही, किन्तु 


उन्हं द्रव्य सञ्चय करनेकी भी मनाही 
थी । उन्हे भरपेट भोजन देना और पहनने- 
के लिए फटे पुराने कपड़े दे. देना ही 
मालिकका कत्तेव्य था । आगे यह स्थिति 
बदल ही गई होगी । उत्तरोत्तर जैसे जैसे 


आर्योको वस्ती दक्षिणकी ओर घटती गई, 


वैसे ही वैसे शद्रकी संख्या बढ़ती गई 


होगी । इसके सिवा ये लोग खेती अधिः 
कतासे करने लगे हागे । दक्षिणकी ओर- 


के राष्ट्रमें वैश्य आर्य कम थे; इसलिये 
खेतीका ` काम शद्रॉको अधिकतासे 
झरना पड़ा । इस तरह उनकी परिस्थिति 
बदल गई। इसीसे शुद्रौको धन प्राप्त 
करनेका, अधिकारः मिल गया। शान्ति 
पवेके ६० थे अध्यायमै कहा गया है कि 


पजासे ` अनुमति - प्राप्त करके शूद्र धन- 


सञ्चय कर सकता है; किन्तु यह अमति 
आशाके भी सदाके लिये मिल गई । 


रि धीरे उन्हे द्र्व्यकेः साथ ही यज्ञ-' 
यागादि करनेका अधिकार मिला और 


' दान देनेका भी अधिकार : मिल गया। 
[ यह थी कि शुद्र यज्ञिय ्रतका आच- 


`| शद्रोको ऋग्वेद, 


. अधिकार सव वणाँको है 
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खाहाकारवषट्कारो मन्त्रः शद्रे न चिद्यते। 
तस्माच्छरूटरःपाकय्ञैर्यजेतावतवान्‌ खयम्‌॥ 
(३८ शाँ० अ० ६०) 

 शद्वको स्वाहाकार, वषड्कार और 
वेद्मन्त्रका अधिकार नहीं है । इस 
अध्यायमे यह वात भी कह दी है कि 
| यजञ्जुवंद ओर सामवेद्का 
अधिकार नहीं है। यजन, दान और यज्ञका 
। भ्रद्धायश सव 
वर्णोके लिये विहित है”, इत्यादि चचनोंसे 


देख पड़ता है कि आये धर्मकी अधिकांश 


क्रियाओका--भादडु आदितकका- अधिः 
कार शूद्रको महाभारतके 'समयसे पहले 
ही मिल गया था। शूद्र यानी निरे दास- 
की परिस्थितिसे निकलकर जव शूद्रको 
स्वाधीन व्यवसाय, खेती वगेरह करनेका 
अधिकार मिला ओर वे द्रव्य-सम्पार्दन 
करने लगे, तब यह खिति प्राप्त हुई । किन्तु 
वर्णिक आयौने अपने वैदिक कमका 
अधिकार शृद्रोको नहीं दिया। सिफ़े तीन 
ही वणो अध्ययन करनेके अधिकारी थे; . 
अर्थात्‌ वैदिक समन्त्रक क्रियाओका सम- 
रूना उन्हीके लिये सम्भव था। वेदिक 
कालसे लेकर महाभारतके खमयतक 
शद्रौका पेशा और कर्मका अधिकार वहुत 
कुछ उच्च कोटिका हो गया । | 
_खङ्रःजातिके व्यवसाय । `` 
भिन्न भिन्न वर्णौके सङ्करसे जो 
जातियाँ उपजीं, उनके जो विशिष्ट कत्तव्य. 
अथवा व्यवसाय थे उनका भी विचार 
करना चाहिये । प्रतिलोम विवाहसे 
उत्पन्न प्रथम जाति सूतंकी थी। ब्राह्मणी 
खसे ज्ञत्रियं पति द्वारा इंसकी उत्पत्ति 
बतलाई गई है (अजुशासन पव अध्याय 


४८)। यहाँ सूतोका पेशा राजाओंको स्तुति 
करना वतलाया है। जान पड़ता है कि 


| प्ण न करके अमन्त्रक घन्/क0010०० i Math ०घुहेका०'हह्यग्रहकरक्था नाना भी 
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इनका पशा था। जिसने महाभारतकी 
कथा सुनाई है, वह लोमहषंण सूतका 
बेटा था। इसे पौराणिक भी कहा हे। 
पुराणोम राजाओकी वंशावलियाँ होती 
हैं। राजाओं ओर ऋषियोंकी% वंशावली 
` रक्षित रखनेका काम सूत-पौराणिकोका 
था । आजकलके भाट भी इसी पेशेके हैं । 
ये भी वंशावलीको रट लेते है और 
राजाओकी स्तुति करते हैं। भाटोकी जाति 


त्राह्णौकी ही तरह पूज्य मानी गई है। 
भागवतकी एक कथामें जिस प्रकार कहा है 


उस प्रकार लोमहर्षणको ब्राह्मण. मानने- 
कौ आवश्यकता नहीं; क्योंकि सूतोको भी 
तो वेदका अधिकार था । सूत अधिरथिका 
पुत्र होने पर भी कणं वेद पढ़ता था। 
ऐखा महाभारतमें व्रणेन है। जब कुन्ती 
उससे सिलने गई तय वह भगीरथी-किनारे 
'ऊध्वेषाहु करके वेदघोष कर रहा था 
(उद्यो० अ० १४४) । ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
दोनों उच्च वर्णौसे सूत जातिकी उत्पत्ति 
होनेके कारण चह ब्राह्मण जातिके समान 
मान ली गई होगी; और आजकल भी 
राजपूत राजाओंके राज्यमै ब्राह्मण और 
भाटका एकसा मान है । | 

सूर्ताका एक पेशा और मालूम होता 


ब । वे सारथ्य भी करते थे। रथको 


हॉकना सूतका काम था.। उसका नाम 
अधिरथी भी था। कर्ण अधिरथीका 
बेटा था; अर्थात्‌ चह एक सारथीका पुत्र 
“था; और इसी कारण द्रौपदीने उसे जय- 
माल नहीं पहनाई । सूतके पेशेका निर्णय 

करते समय उस ज़मानेकी परिखिति पर 
विचार करके, माँबाप दोनोके पेशेके 
अनुसार, उसका व्यवसाय निश्चित किया 
गया होगा । ब्राह्मणका पेशा बुद्धि का था, 








। हि 
* आदि पव में सृतसे शौनकने पहले यही कहा कि 
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इस दृश्टिसे बेदोके नीचे हक 


था; वह सूतको ज्षत्रिय पिताके ज 
का पेशा सिखाया गया होगा।. दक्षिण 


जो अलाद हुई, उसके सम्वन्धमे भी इसी 
ढंगकी व्यवस्था की गई है और उन्हे यहा 


'हिन्दुस्तानके ब्राह्मण क्षत्रिय हैं । इनके 


'जायँगे कि प्राचीन कालमै हिन्दुस्तानके | 





| 
RR "ककमलर ns, 


उनके अध्ययन करनेका अधिकार सु दै 
दिया गया होगा; और क्षत्रियका पेशा 


मिल गया होगा । अर्थात्‌ सूतको सारथी. 


अफ्रिकाम नीग्रो खियोसे यूरोपियनोको 


पेशा कोचवानी करनेकां और घोड़ेको 
नौकरी करनेका सौंपा. गया है । इसी 
तरह हिन्दुस्तानम भी यूरोपियन पुरुषासे 
एशियाई खियौको जो यूरेशियन सन्तान | 
हुई, उसको यूरोपियनकी अपेक्ता हलके | 
द्रजेका कलमका पेशा मिला है । तात्पर्य, 
आजकलके यूरोपियन लोग वर्तमान 


शुद्र क्लीसे जो सन्तान हुईं, उसे उन्होने 
अपनी बरावरीका. नहीं समभा | किन्तु | 
उन लोगोने इस सन्तानकी एक अलग | 
नई जाति बना दी, और उनको स्पष्ट | 
रीतिसे तो नहीं पर अप्रत्यक्त रीतिसे एक | 
अलग व्यवसायम लगा दिया है।इस | 
उदाहरणसे पाठक भली भाँति समझ 


आयोंमें मिश्र वर्णकी अलग जाति को | 
हुई और उसका रोज़गार अलग कैसे | 
बना दिया गया। । = फक 

जो हो; वैश्यके राह्मण खीसे उपजी | 
हुई सन्ततिका नाम वेदेह था। अन्तःपुरको | 
खरियौकी रक्षा करना इसका काम था। | 
इसी प्रकार क्षत्रिय ख्रीमें वेश्य. पुरषस | 
उश्पन्न सन्ततिका नाम मागघ हुआ | ई i 
मागधोंका काम था राजाकी स्तुति करना F 
इन तीनों उच्च वर्णके प्रतिलोम 'विवाहरे. fs 
उपजी हुई सन्तानकी सूत, वैदेह शर 5 
मागध जातियाँ मानी गई; और राजाओं 1 






& वणं-ज्यवस्था । & 
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ग्रागधा? इस प्रकार सदा 


ih वर्णंकी स्त्रियौमे शूद्रसे जो सन्तान 
उपज़ी उसके पेशेकी व्यवस्था अब देखनी 
“चाहिए । वैशय स्रीके शुद्र पुरुषले उपजी 

ई सन्ततिको आयोगच कहते थे। यह 
जाति बहुत निन्य नहीं समभी गई क्योकि 
वैश्य और शूट वर्ण पास पास हैं। बढ़ई 
गिरी इनका पेशा हुआ। क्षत्रिय स्रोके शूद्॒से 
उत्पन्न सन्तान अधिक निन्य निषाद जाति- 
की है। मछलियों मारनेका इनका पेशा था 
और ये बहेलियेका काम भी करते थे। 
सरोवरमं दुर्योधनके छिप जानेका समा 
चार पाणडवोको निषादौसे मिलनेका 
वर्णन है । अन्तमें ब्राह्मण खरीके शूद्रसे जो 
सन्तान हुई, वह अत्यन्त निन्द्य चाण्डाल 
है। इनको जल्ञादका काम मिला । जिन 
अपराधियाको प्राणान्त दणड दिया जाता 
था उनका सिर ये काट लेते थे । अनुलोम 
जातियामे अम्बष्ठ, पारशव और ` उग्र 
'जातियाँ कही गई हैं । उनके व्यवसायका 
वणन (अज्चु ० प० अ० ४ब्मे) नहीं है। तथापि 
द्विजोकी सेवा करना उनका काम था। 


यह कहा गया है कि सङ्कर जातियामें भी 


सजातीय स्त्री-पुरुषसे उन्हींकी जातिकी 
सन्तान होती है। इस नियमका उल्लङ्घन 


र उत्तम पुरुष ओर अधम खी अथवा. 


अधम पुरुष और उत्तम सीके समागमसे 
है। यहाँ एक बात यह कही गई है कि 
ख़रासकर प्रतिलोम सन्तति बढ़ते बढ़ते और 
एककी अपेक्षा दसरी होन--ऐसी पन्द्रह 

याह्ान्तर सन्तति होती है । 
अ कुछके नाम ये हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ह रहा ५० ह हो जाय तो 
मान से दस्युसे आयो 
. गेव खोमे जो सन्तान कह 


न्यूनाधिक प्रमाणमें निन्द्य ` सन्तति होती 


एकत्र | पशा राजाओके श्रलङ्गार और पोशाकको 


व्यवस्था करना, उबटन लगाना और पैर . 
दावना आदि था; और ख्रियोकां काम 
इसा तरह रानियोकी सेवा करना था। 
लिखा है कि यह सन्तान द्र-असल दाख 
कुलको न थी, परन्तु इसके लिए सेवा 
बत्ति करनेका ही नियम था । सैरन्धी 
जातिके सम्बन्धमें दो एक बात और 
लिखो जाती है । आर्य. वर्णके पति ओर 
आयोगव स्रीसे उसकी उत्पत्ति थी। 
इस कारण वह बाह्य अथवा बाह्यतर 
जातियोमे न रही होगी । द्रोपदी जिस 
समय सैरन्ध्री बनी थी, उस समय उसने 
कहा था--“सैरन्धी नामक खियाँ लोगो 
के घर कला-कोशलके काम करके अपनी 
गुज़र किया करती है ।” यह भी वर्णन है - 
कि ये खिया सुजिष्या हैं अर्थात्‌ मालिकः - 
की इन पर पक प्रकारकी विशेष सत्ता 
है। इस कारण, सैरन्ध्रीने पहले ही कह 
दिया था कि मेरे पति गन्धं है । अर्थात्‌ 
दाखीकी अपेक्षा सैरन्भ्रीकी स्थिति कुछ 
अच्छी होगी । इन सैरन्ध्रोके कई भेद बत- 
लाये गये हँ; जैसे-मागध-सैरन्ध्र, बहेः 
लियेका काम करनेवाले, वैदेह-सैरन्ध्र, और 
शराब बनानेघाले आदि । सैरन्ध्र खीस्हे 
चाण्डालके जो सन्तान होती थी, उसका 
नाम श्वपाक कहा है। ये जातिया बडुधा 
गाँवके बाहर रहनेचाली, बहुतही ओछा :. 
पेशा करनेचाली और मूलके नीच निवा 
सियामेंसे होगी । इन आतियोके लोग 
कुत्ते और गदहे आदिका निषिद्ध मांस 
खाकर निर्वाह करते होगे । आयोगच खी. 
और चाणडालसे पुकस जाति उपजती है। 
इसर जातिवाले हाथी-घोड़ेका मांस खाते, 
कफन पहनते और खप्परम खाते है । 
इनका ऐसा ही वर्णन है । श्वपाकोका 


"होली देना ऊस क़ वु. रखनेका था | ये 
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त गावके | कछ आय देश नहीं होठ. हे अत्यन्त निन्द्य ज्ञातियाँ गावक 
बाहर रहेँ, यह नियम तव भी था और 
इस समय भी है। महाभारतम चणांसङ्कर- 
का जो.भयङ्कर निः्चत्व वर्णित है, उसकी 
कल्पना ऊपरके - विवेचनसे हो सकेगी । 
बैसे -तो. सङ्कर जातिकी संख्या अनन्त 
कही गई है, तथापि मुख्य मुख्य १५ है । 
इन्हींमें : सव: भेदौ-उपभेदौका अन्तभाव 
है। उन पन्द्रहके नामका खुलासा नहीं 
है, तथापि -भेबरिक प्रतिलोम जातिमें 
सूत, चैदेह और मगध, तथा अनुलोम 
जातिमे: अस्बछ ओर पारशव आरयोकी 
सन्तानःसमाजमे शामिल थीं । निषाद, 
चाण्डाल और पुक्कल आदि वाह्य एवं 
बाह्यतर अनायं जातिया थीं । इनमे भी 
यं जातिका थोडासा मिश्रण रहा होगा। 
इसीसे इनके सम्बन्धमं यह कल्पना थी 
कि ये स्लेच्छ जातिसे विभिन्न थीं । इनकी 
बस्ती आंयांवतंम . ही -थी ओर थे अन्य 
वर्णोके सिलसिलेमे थीं । उनका धमे 
सनातन धर्मसे अलग न था ओर उन सब 
के लिये सनातन धर्मेके मुख्य नियम लागू 
थे । यद्यपि चे चाहुर्वणरयंके. बाहर थे, फिर 






भी.उससे बिलकुल अलग न थे | उनको 


अनार्ये तो कहा गया है. पर वे म्लेच्छ न 
थे। आयं शब्द जातिवाचक है और त्रैव- 
शिंक अथे हे और उनका बोधक है कि 
जिनके आये संस्कार होते हैं; अर्थात्‌ ये 
निन्द्य जातिया त्रिवणेके बाहर थीं और 
` इनका आचरण अशुद्ध था । फिर भी ये 
जातिया न तो -त्रिवर्णेसे कोसौ दूर था 
और न-उनके समाज या धर्मसे .बिलकुल 
हौ अलग थीं । अस्तु; हिन्दुस्थानकी 
समाज-व्यवस्याका एक प्रधान अङ्ग चातुः 
वेण्य-व्यवस्था है । मबुस्पतिमे, स्पष्ट कहा 


गया है कि जहाँ चातुर्वेण्यक्ी व्यवस्था - 


नहीं. है वह म्लेच्छ देश है; फिर वहाँचाले 


& महाभारतमीमासा & 


कुछ आयं देश नहीं हो सकता। ह 
पड़ता है कि महाभारत र खी 
समय मध्यदेशमे चरण-व्यवस्थाका 
जोरोसे था । कणपर्वमें, करोने | पित 
निन्दा करते समय जो भाषण किया 
है, उस. भाषणसे . अनुमान ६ 


जा सकता है कि हिन्दुस्तानके किस | 


किस: भागमे . वरण-व्यवस्था पूतया 
प्रचलित थी । उक्त पर्वेके ४५ चे अध्यायको 
कहा. गया है कि मत्स्य, कुरू, प 
नेमिष और चेदि आदि देशोके 
निरन्तर धर्मका. पालन करते हैं; परन्तु 


मद्र देश ओर पाञ्चनद्‌ . देशके लोग | 
धर्मका लोप कर डालते. हैं । इसीओे | 
पूर्वं यह भी कहा गया है कि--“वाहीक | 
देशमे पहले मञुष्प्र ब्राह्मण होता है, फिर | 
क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, तब शूद्र और | 


इसके वाद्‌ नापित। इस तरह होते होते 


यद्यपि वह नाई हो गया तथापि फिर वह | 
ब्राह्मण होता और ब्राह्मण हो चुकने पर | 
उसीका गुलाम हो जाता है ।” इस वणन | 


से पञ्जाबमें वण-व्यंवस्थाके कुछ शिथिल 


हो जानेका अनुमान होता है । इसमे | 
सन्देह नहीं कि इस भाषणमे अतिशयोक्ति | 
है, तथापि कुरुओमे वर्ण-ब्यवस्थाका खर्प | 
जितना कडा था उतना पञ्ञाबमे “न रहा | 
होगा । और मज़ा तो यह है कि खात | 
पानके मामलेमै पञ्जावमे अब भी को | 
विशेष बन्धन नहीं। इसके सिवा महा | 
भारतमै यह भी कह दिया गया है ० | 
कारस्कर, सहिषक, कालिङ्ग, क ॥ 


कर्कोटक आदि ढुधेर्मी लोगोसे भी 


देशोम उस समप्रतक आयौकी 


थी, खूब न हो पाई थी। शायद्‌, उस ह |. 
शले. हो | ये देश जैन और वौद्ध धर्मेकी छाया || 
अकार आय -भाषफए-चोलके"हण्तो०भी०क्षह०ः यित कुं गये होगे । यह बात I 


= ह 


न करना चाहिये। इनमेंसे कई देश दसि | 
को ओरके हैं। प्रतीत होता: दै किग || 
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$ यण-ब्यवस्था | «७ 


लिखी ही जा चुकी है कि इन धर्मोने 
ज्ञातिभेरको आपही तोड़ डाला था। 
फिर भी हिन्दुस्तानमे चातुवेण्ये-ञ्यवखा- 
की जो पूर्णतया प्रबलता हो गई थी, उसकी 
'छायांका हिन्दुस्तानके अन्य देशौमै न 
फैलना असम्भव. था । इस कारणां, धीरे 


धीरे, दिन्दुस्तानके सभी. भागाँमें चातुः 


वेण्येव्यवस्था प्रबल हो गई और तेज़ीसे 
अमलम आ .गई ।:. पञ्चावका सम्पर्क 
म्लेच्छ देशोके साथ विशेषतासे था; इस 
कारण वहाँ उस व्यवस्थाम थोड़ी शिथिलता 


थी। यह तो देख ही लिया गया है कि 


वह शिथिलता व्याह-शादी,- खान-पान 
अथवा रोज़गारके सस्वन्धमें थी । 
.. - सारांशः 
हिन्दुस्तानकी वण-व्यवस्थाका स्वरूप 
और उसका इतिहास इस प्रकारका है। 
सारांश यह है कि हिन्ढुस्तानमै जब 
प्राचीन. आये लोग आये तव उनमें ब्राह्मण 
और क्षत्रिय दो पेशेकी : जातियाँ थीं । 
शादी-ब्याहका उस समय कोई बन्धन न 


था | पञ्जाबमे बस्ती होने पर वैश्य अथात्‌ 
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खेती और गो-पालन करनेवाली तीसरी 
जाति बनी । फिर शीघ्र ही यहाँके पूर्व 
निवासियोमेसे; शूद्र - जाति . आयोके 
समाजम शामिल: हो.गई। उसका रङ्ग 
काला और ज्ञानशक्ति -तथा नीति .कम 
निक कारण वर्ण शब्दको .जातिचाचक 
महत्व प्राप्त हुआ । शूत्र खी-ग्रहण करने 
लगनेसे:(मध्यदेशमें शुद्रोकी आवादी खुब 
रही होगी, और यहाँके नाग लोगोंको 


हच रूप भी अच्छा होगा.) वर्णौंकी 


ज्ञता और भी कायम हो गई । -वैश्य 
लोग.खेती करते थे और शूद्रसे उनको 
हमेशा काम पड़ता था; इस कारण उन्हाने 


एदा खियोको अधिकतासे ग्रहण किया 
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वैश्य ही मानी जाने लगी थी; इससे 

शय वण्मै थोड़ासा बट्टा लग: गया । 
क्षत्रियोका भी यही हाल हुआ । ब्राह्मणोने 
शद्रा सत्रीकी सन्तानकी अलग जाति कर 
दी । इस. अनुकरणके आधार पर, धीरे 
शरीरे, अन्य अचुलोम-वणुंकी जातियाँ हो 
गई । प्रतिलोम चिवाहके समस्बन्धमें 
अथवा सन्तानकेः विषयमै -वहुत ही त्रणा 
थी; इस कारण उसं जातिके विषयमे, 
ख़ासकर शृद्रसे उत्पन्न सन्तानके विषयमें, 
अत्यन्त निन्द्यत्व माना गया। परन्तु सूत, 
वैदेह और मागध ये आरयोत्पन्न सङ्कर 
जातियाँ ऊँचे दरजेकी समभी गई । इन 
भिन्न भिन्न. वर्णोके पेशे भी अलग अलग 
निश्चित कर दिये गये । ब्राह्मणोका विशेष 
व्यवसाय अध्यापन, याजनं और प्रतिग्रह 








| साना गया; युद्ध ओर राज्य करना च्ञत्रियौ 


का पेशा हुआ; कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य 
वैश्यका व्यवसाय, तथा शुद्रका व्यवसाय 
दास्य निश्चित हुआ । किन्तु आपत्तिके 

समय अपने अपने वर्णासे नीचेचाले वर्ण 
का पेशा करके गुज़र कर लेनेकी खाधीनता 
थो; इसलिये कुछ आ्राह्मण-च्तत्रिय किसान 
भी हो गये और कुछ क्षत्रिय वैश्य-- 
व्यापारी -हो गये। वैश्याने खेती. और 
गो-पालन . छोड़कर सिर्फ़ व्यापार ही 
किया।: मिश्र जातियोंके भी भिन्न भिन्न 
व्यवसाय स्थिर हो गये। महाभारतके 
ज़मानेका यही संक्षिप्त निष्कर्ष है। . | 

: ,अब,-संक्तेपमे, यह भी देखना ठीक 
होगा कि महाभारत-कालके पश्चात्‌ वर्ण- 
व्यवस्थाका -खरूप किस प्रकार बदला । 

इससे, महाभारतके समय जैसी व्यवस्था 
रहो होगी, उसका अच्छा ज्ञान होगा। 

जाति-व्यवस्थाके विरुद्ध बौद्ध-धर्मका 

कटाक्ष था, इससे जाति-बन्धनमें बहुत 
गोलमाल हो गया; इस कारण जब हिन्दू: 


र जातिको खिद्योकी,औलाद, भी, मेक, दिते हुतम जाति-बत्धूके 
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`तरह भिन्न भिन्न वर्णौकी खियाँ ग्रहण 
करनेकी रीति रुक गई । महाभारतके 
“बादकी स्मतियौमै निर्बन्ध हो गया कि 
हर एक वर्णको अपने ही वणेमे शादी- 
ब्याह करना चाहिये, और सवणे खीसे 
उत्पन्न सन्तानं हीं उस चर्णंकी समभी 
जायगी । ब्राह्मणका अन्य वणंकी खरी 
ग्रहण करना बन्द हो गया और क्षत्रियने 
भी अन्य वरणंकी खी करना छोड़-दिया; 
इस कारण, भिन्न भिन्न वर्णौके मिश्रणसे 
जो नित्य नई जातियाँ बनती जाती थीं 
वे बन्द हो गई । इस वरणा-व्यवस्थाके 
“कारण उत्प होनेचाला जातिका शचे 
अन्य समाजो पर परिणाम डालने लगा; 
अर्थात्‌ अनाये जातियोमें भी जञाति-भेद 
उत्पन्न होने लगा । हिन्डुस्तानमें प्रत्येक 
जातिको ऐसा प्रतीत होता है कि हम और 
किसी न किसी जातिसे श्रेष्ठ हैं; और जहाँ 
कहीं द्रव्य अथवा शक्तिके कारण महत्त्व 
प्राप्त हुआ, वहाँ उक्त प्रकारका अभिमान 
बढ़कर भिन्न भिन्न जातियाँ उपजने लगीं । 
इस तरहसे प्रत्येक जातिमें भीतरी भेद 
उत्पन्न होने लगे ओर उसी छोटीसी 
सीमाके भीतर विवाहका बन्धन हो गया। 
इसके सिचा देशसेदसे भी जातिभेद माना 
ज्ञाने लगा। भिन्न: भिन्न देशो मे खान-पानके, 
आचारके और इतिहासके भेदके कारण 
एक दूसरे पर सन्देह होने लगा; इस 
- कारण भी -भीतरी भेदोको. ड़ बन्धन- 
का खरूप मिल गया, जैसे कि आजकल 
ब्राह्मणोंमे अनेक भेद हो गये है। मुख्य भेद 
ब्राह्मणाके दशविध, अर्थात्‌ -पञ्चद्वाविड़ 
और पञ्चगोड़ हैं; किन्तु महाभारतमें इन 
दस सेदौका नाम भी.नहीं है। महाभारतमें 
जहाँ कहीं अ्राह्मएं का नाम आता हे 
यहाँ कोई hs भेद विख vi नहीं 
जाता | यह 1 


& सहाभारसमीमांसा ® . 


ज लद सि जोर पहलेकी | अशुक माण गौड़ ह, कान्य हे 


लाया. [3 
की जी 


















दांक्षिणात्य है। फिर अब महाराष्र है 
मे भी जो देशस्थ, कोङ्कणस्थ आहव | 
हो गये हैं उनका, या कान्यकुब्ज ना 
भीतरी भेदोका, उल्लेख कहाँसे मिली 
चत्रियोके भीतरी भेदोका पता भी महा. 
भारतसे नहीं लगता । चन्द्रवंशी अथवा | 
सूयेवंशीका भेद-भाव भी व्यक्त किया ह्र 
नहीं देख पड़ता। यादव, कौरव, पाञ्चात 
आदि देश-भेद तो मिलते हैं परन्तु वे ऐसे | 
नहीं हैं कि जैसे वर्तेमानकालीन त्रिया: 
के अभ्यन्तरीण भेद हैं । किबहुंना, उन 
सवका आचार-विचार और - पेशात 
एक ही था; सबसे परस्पर शादी-ब्याह 
होता था । वैश्यौके अवान्तर भेद भी कहाँ 
देख नहीं पड़ते। ये सब भीतरी भेर 
श्रीमच्छङ्कराचायेके अनन्तरके हें; इस | 
अनुमानके लिये स्थान भी है। वौद्ध ध | 
का उच्छेद हो चुकने पर जिस समय 
हिन्दू धर्मसमाजका पुनः सङ्गठन हुआ | 
उस खमस प्रत्येक देश और प्रत्येक भोगः | 
के निवासियाको अन्य भागवालोके खान: 
पान और वर्णकी शुद्धताके संस्बन्ध | 
सन्देह हो गया; इस कारण प्रत्येक जाति। | 
भीतरी भेद सन्‌ ८०० ईसवीके लगभग हे | 
गये, और ब्याह-शादीके बन्धनसे जक | 
रहनेके कारण चे भेद अबतक आर नौ ह 
हैं । सारांश यह कि आजकल क" | 
जिया, महाराष्ट्र, गुजराती आदि ब्राह्मण | 
के, अथवा राठौड़, चन्देल, मरहठा | 
क्षत्रियोंके या महेश्री, अगरवाल, yer’ । 
राष्ट्र आदि वैश्यौके ओ भेद मौज | 
उनका निर्देश .महाभारतमे नहीं है 6 क | 
भारतमें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और "| 
वर्ण-मेद-रहित थे। इसी तरद सः „ | 
भी सूत, मागध वगेरह एक ही | 
उनमें किसी. तुरइका भीतरी भेव | 
ख.पड़ता। .. . . 


% ाथम-व्यचस्था। ® ` 





गोत्रोस्पत्ति । 
 ज्ञातियाँके इसी विषयसे सम्बद्ध 
और विषय है। शान्ति पंके २६वें अध्याय- 
में इसके सम्बंन्धम लिखा है कि--“शुरू 
शुरुमै चार ही गोत्र उत्पन्न हुए :-- 
अङ्गिरा, कश्यप, वसिष्ठ ओर भृगु । फिर 


उनके प्रवतेकोंके कर्मभेदके कारण ओर 


श्रौर गोत्र उत्पन्न हुए, ओर तपः प्रभावके 
कारण चे गोत्र उन प्रवतेकोके नामसे 
प्रसिद्ध हो गये । समयकी गतिसे ज्ञाता 
लोग विवाह आदि श्रोत-स्माते विधियोमें 


इन भिन्न गोत्रोका अवलम्बन करने लगे।» | 


इस अवतरणसे प्रकट होता है कि महा- 
भारतके पूर्वकालसे गोत्रोकी प्रबृत्ति है 
रौर उनका उपयोग विवाह आदि श्रौत- 
इमां कामामें होता था । किन्तु इस 
वरणनमै जो बात कही गई . है वह कुछ 
विचित्र सी है। आजकलकी धारणाके 
अजुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य तीनों 
वर्णोमे प्रत्येक मजुष्यका एक न एक गोत्र 
होता है । क्षत्रिय और वैश्य परिवासेके 
गोत्रोकी परम्परा स्थिर है या नहीं, यह 
वात कदाचित्‌ सन्दिग्ध हो; किन्तु 

` ब्राह्मणोके अनेक भेदोंमें थौत-स्मातं आदि 
परम्परासे पकसे चले आ रहे हैं 

और उनमें गोतरोश्चार: सदैव होता है। 
ऊपरके अघतरणसे स्पष्ट होता है कि यह 
परम्परा महाभारतके समयसे भी पहले- 
पके जा पहुँचती है । किन्तु मूल: गोत्र 

- आजकल आठ समभे जाते हैं । पर उक्त 
षचनमे वे चार ही क्यों कहे गये हैं ? ओर, 

` पह प्रश्न रह ही. गया कि प्रवतेकोके केवल 
5 दिखे गोत्र केसे उत्पन्न -हाँगे । 
 भारिनिने गोत्रका अर्थ: अपत्य किया हे । 
भब गोत्र-परम्परा भी बंश-परस्परा ही 
. है। सपति और अगस्ति यह आठ आर- 
। भ्भके गोज-प्रच्तक हैं और इनके कुलमें 
' भागे जो कोई विशेष प्रलिङ् ऋषि, छा, 


€ 


Eo.” 
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उनके नाम गोत्रमें और जोड़ दिये गये । 
किन्तु यह वात कर्मभेदसे हुई नहीं जान 
पड़ती । हाँ, यह हो सकता है कि उनके 
तपके प्रभावसे उनके नाम भी चल निकले 


। अस्तु; यह बात भी समभमें नहीं आती - 


कि गोत्रका उच्चार और अवलम्ब कालं: 
गतिसे चल पड़ा । इससे तो जान पड़ता 
है कि ऐसा भी एक समय था जब कि 
ईसका अवलम्ब न था । यहाँ पर एक: 
बात और कहने लायक है | सूर्यचंशी और 
चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी जो वंशावली दी गई 
है उसमें इन गोत्र-अवर्तकोके नाम नहीं हैं । 
फिर उन वंशोके च्तत्रियोंको गोत्रौके नाम 
केसे प्राप्त हो गये ? इसके सिवा यह भी. 
पक प्रश्न है कि कुछ बराह्मणांके कुल चन्द्र- 
वंशी क्षत्रियोंसे उपजे हैं ; उनका सम्बन्ध 
उपरवाले गोनसे केसे जुड़ता है? विश्वा- 
मित्र चात्रिय है; ब्राह्मण बनकर उसने 
अपने पुत्रोके द्वारा कुछ गोत्र अवृत्त किये -. 
हें । उनका सम्बन्ध किस प्रकार जुड़ता . 
है, यह भी देखने लायक है । खेर, ऊपरके 
अवतरणे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती . 
है कि आजकल जो गोत्र-परम्परा है. वह 
र उसके उपयोगकी प्रवृत्ति महाभारत 
कालक पूर्वसे, अर्थात्‌ सन्‌ ईसवी के प्रथम 
३०० वष पहलेसे है। 


(२) आञश्रम-व्यवस्था । 


वर्ण-व्यवस्था जिस प्रकार हिन्दुस्तान- | 
के समाजका एक विशेष अङ्ग है उसी 
प्रकार आश्रम-व्यवस्था भी एक महत्त्वका 
अङ्ग है । किन्तु दोनौका इतिहास सर्चथा 
पृथक्‌ दै । यदद तो देख ही लिया गया कि 
वर्ण-व्यवस्थाका आरम्भ होकर उसका: 
विकास किस किस प्रकारसे हुआ; और 
'यह भी देख लिया गया कि इस समय 
वणं-ब्यवस्थाको अभेदय और प्रचण्ड 
।सखिकप किला तर्क, प्राप्त की गया है । 


ह 4 
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झाश्रम-व्यवश्वाका इतिहास इसके .विप- 


रीत है । . आश्रम-व्यवस्था पहले अच्छी. 
खितिमै थी, फिर धीरे धीरे उसका हास 
हो गया; और अब तो वह बहुत कुछ लुप्त- 
प्राय है । देखना चाहिए,कि महाभांरतके 
संमय उसकी कैसी स्थिति थी । <4 

. जिस तरह वणं-व्यचस्थाका,बीज प्रत 
समाजमे होता है, उसी तरह बहुधा प्रत्येक 
समाजमे आश्रम-च्यवस्थाका भी बीज 
रहता है| हर एक समाजमें पेशेके अनुसार 
अलग अलग दज होते हैं; और बहुत 


करके अपने अपने दजमें ही शादी-ब्याह 
होते हें । किन्तु 'ऐसी वणं-व्यवस्थाको 


अभेय धार्मिक बन्धनका खरूप प्राप्त नहीं 


होता | इसी तरह. प्रत्येक समाजमें यह 


कल्पना:भी रहती है कि छोटी अवखामे 
मञ्जुप्य विद्या पढ़े, तरुण अवस्थामें गृहखी 
सँभाले और बुढ़ापेमें. गृहस्थीके ऋगड़ोंसे 


- निवृत्त होकर केवल ईश्वरका (भजन और 


चिन्तन करे । किन्तु यह कएपना धामिक 


बन्धनका चोला नहीं पहन सकती । आय ने - 


इस धारणाको भी अपने समाजमे स्थिरता 


गश्रम-व्यवस्था धर्मको बात मान ली गई । 
यह व्यचस्था तोन वर्णाके ही लिए थी, 


अर्थात आयं लोग ही इसके पाबन्द थे। 


पहले यह निश्चय किया गया कि चारों 
श्राश्रमोका पालन प्रत्येक आर्यचर्णीको 


` करना चाहिये। आयं लोगोने अपने समाज- 


को अत्यन्त उन्नत अवखामे . पहुँचानेके. 


लिए जो चतुराइईके यत्र किये, : उन्हींके 


. फल ये आश्रम हैं । किन्तु इन आश्रमोंका . 


यर्था-योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये 
आध्यात्मिक निग्रह और सामथ्यंकी आव- 
शयकता है | इस कारण, आरस्ममे यद्यपि 


यह व्यवस्था अत्यन्त, लाभदायक हुई, 


तथापि आश्चर्य नहीं कि धीरे धीरे इस 





मी | मुध्य नियम यहे र कि. 2 
प्रदान कर दी ओर वणंव्यवखाको तरह ' 


| जब कुछ वर्षो दैहिक क्कश बु 


“ न कला 
क उपनिपदमि भी यदी मर्यादा देख पड़ती ह i | 


धर के ९०; | द्वादशवर्षं उपेत्य चतुवि शातिवर्षः 
आध्यात्मिक खासश्छकिा्ढ सेह नेसे! तुबि'शातिवर्ष 


& महाभारतमीमांसा & 


-ज्म्य्काळस्ाजाा््णााकण्या 


जातां है।: 5 नको : ` 2 
आश्रम चार ह--अह्मंचयं, गाईख, 
वानप्रस्थ और संन्यास । सात आठ साल- 


जो घन है, पहले उसीका उल्लेख किया 


` की अवस्थामें लड़केका, उपनयन संस्कार 


दवारा, पहले आश्रमंमें प्रवेश होता है। इस 
आश्रममें रंहकर विद्याजेन करना होता 


आश्रम-्यवखामे धीरे थोरे न्यूनता भा 
गई हो। महाभारते आश्रम-च्यचस्थाका 


है । इस :सम्बन्धमे. विस्तृत विवेचन आगे 


चलकर शिक्षा-विषयम किया जायगा। 


यहाँ पर इतना कह देना काफ़ी हेकि. 


गुरुके धर रहकर विद्यार्थी -विद्यास्यास 
करे और भित्षासे निर्वाह करे | बस, यही 
नियम थाः। बारह अथवा और सी अधिक 
चषंतक विद्याभ्याख :किया. जाता था। 


'ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनां वेदविद्या 


पढ़कर अपना अपना इनर सीखते थे। 
RR ० c ९ , पूर ¢ 
वारह.# - घर्षकेः अनन्तर ब्रह्मचर्य सम्पूणं | 


कर, शुरुकी आशासे : गृहस्थाश्रम खकार 


करनेकां नियम था ।\ इस णहस्थाश्रा 
करके 


प्रत्येक मडुप्य अपनी अपनी गह 
काम करे, ओर अशिकी सचा तथा 
को पूजा करके कुठुम्बका पालन करे। 
गुहस्थाश्रमंके कंतेव्य विस्तारे . क गये 






हैँ; उनका उल्लेख आगे होगा । गृह ॥ | 


सम्पूर्ण करके गृहस्थी बाल-बच्चोको ली 


दे और आप वनमें चला: जाय ।|ली 
जीवित: हो तों उसे साथ लेता. जाय ग्रो: 








वनमें रहकर चौथे आश्रमंमें..जानेके 
धीरे धीरे तैयार. होता रहे ।. यह 
अर्थात्‌ चनमें प्रथित मंजुष्यक्री 
तीसरा आश्रम है। ओर, इसे 


मर्ने त वि १ ०१६९१४ प्रपू०७.६ . 


सर्वोन्‌ बेदानधीत्य टे 
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` द तैयार हो जाय & तब, परमेश्वरका 


चिन्तन करनेमें आयु बितानेके लिये, जो 
ओथा आश्रम ग्रहण किया जाय बद्दी 
संन्यास है। चारों आश्रमोका यही स्थूल 

था। 
044 देखना चाहिये कि आश्रमोके 
बरणनमे ऊपर जो वाते लिखी गई हैं उनका 
बास्तवम उपयोग होता था या नहीं; 
श्रौर महाभारतके समय किन किन लोगो- 
को उनका पालन करनेको अडुमति थी । 
महाभारत ओर उपनिषदौके - अनेक 
बर्णानौसे देख पड़ता हे कि शुरुके घर रह- 
कर ब्रह्मचयांश्रमम चिद्या प्राप्त करनेका 
काम पूर्व समयमै बहुधा ब्राह्मण विद्यार्थी 
किया करते थे । ऋषियोके यहाँ 
बड़ी बड़ी शालाएँ होती थीं । उनमें 
प्राह्यण' विद्यार्थी अपना उद्र-निर्वाह 
भित्ता द्वारा अथवा अन्य रीतिसे करके, 
विद्याभ्यास करते थे। महाभारतसे ठीक 
ठीक पता नहीं लगता कि क्षत्रियों अथवा 
वेश्योके बालक विद्या पढ़नेके लिये गुरुके 
धर जाते थे या नहीं। हरिवंश और 
भागचतम वर्णन है कि उज्जेनमें शुरुके 
भर रहकर भ्रीकृष्णने विद्या पढ़ी थी। 
पाएडवों और दुर्योधन आदिने तो अपने घर 


. रही विद्या पढ़ी । बिद्या पढ़ानेके लिये 


गया होगा । 


कि 


॥ 
५ 
` 


“3 
हैः 


गोणाचायजी इनके घर ही रख लिये गये 
थे । भह्चर्याश्रमका एक मुख्य भाग, 
० शुरुके घर रहना, घट गया था; 
` ` पके बदलेम यह दूसरी रीति चल 
शो पी। धीरे धीरे भिन्न भिन्न नियो 

बैश्योमे ब्रह्मचर्याथमकी महत्ता घट 


और महाभारतके समय आ्राजकलकी 


ररह सिफ उपनयन संस्कार बाकी रह 
ब गुहस्थाश्रमको देखना 


। गृह्ा्रमकी. मुख्य विधि विवाह है 


जिसका डै+ 


बह तो डे होना कभी सम्भव नहीं । 
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है ही । उसके विषयमें विशेष कुछ 

कहना नहीं हे । किन्तु ग्रहलाथ्रमका 
दूसरा मुख्य भाग था अश्लिकी सेवा: 
करना । अप्निका आधान करके नित्य: 
यजन करना गृहस्थाश्चमक्का मुख्य कतेव्य 
है। जान पड़ता है कि इस कामको: 
ब्राह्मण लोग चहुधा किया करते थे । 

यह कहनेमें भौ कोई हानि. नहीं कि. 
च्तत्रिय भी. किया करते थे । -महाभारतमें 
लिखा है कि थीकृष्ण जव समझौता करने: 

के लिये गये तब, विडुरके घर,--सभामें 
जानेके पहले--सवेरे नहा धोकर उन्होने 
जप-जाप्य किया और फिर अझ्िमे आइति. 
दी । (३० अ० ६४) लिखा है कि वसुदेव- 
का देहान्त होने पर उसका क्रियाकर्म 
करते समय रथके आगे अश्चमेध-सस्बन्धी 
छ और प्रदी्त अझ्ि पहुँचाये गये थे । 
इसी प्रकार पाण्डव जव वनवासमें थे 
तव उनके गृह्याञ्निका सेवन नित्य होते: 

रहनेका वर्णन है। जिंख समय पाण्डव 
महाप्रथानको गये, उस समय उनके 
शृह्याञ्चिको जलम चिसर्जन कर .देनेका 
वर्णन है । सारांश यह कि भारती. युद्धके 


 समयके: सभी क्षत्रिय गृह्यास्नि रखते थे | 


यह बात विलकुल स्पष्ट है । यह वतलाने: 
के लिये कोई साधन नहीं कि महाभारत- 
कालमें अर्थात्‌ सौतिके समय क्या व्यवस्था 
थी । तथापि यह मान लेनेमें कोड हानि. 
नहीं कि जब अञ्निकी सेवा बड़ी.भञ्भट 
की हो गई थी तब अनेक. घ्त्रिय अझ्नि- 
विरहित हो गये होगे । यह बात भी नहीं 
कि सभी ब्राह्मण अझ्ि-सेवा किया करते 
थे; उनमेंसे कुछ लोगोने इसे छोड़ दिया _ 
होगा। कहा गया है कि अझ्नि न रखने- 
वाले ब्राह्मणांके साथ शाद्रका सा बर्ताव 
किया जाय । अंब रह गया ग्रहस्थाश्षमका . 
तीसरा अङ्ग अतिथि-सेवा, सो इसे सभी 


` ` भेव वर्णोमें और बतश्री जतिम करेन क्श्म «तवाज्ञा सबके 
२६ | 
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दुहा था और फितने ही ्ाएतथा | केवल परमेश्वर-चिम्तन करनेका काम 
च्ञत्रिय उसका यथा-शास पालन किया । अनेक भारती आयोने करके, वेदान्तके 
करते थे | अब हम वानप्रखंका विचार करतं | सर्दश तस्वज्ञानका उपदेश संसारको 
हैं। बनमें जाने और तपश्चर्य्या करनेका | किया है। बुढ़ापेमें संखारमें ही चिमरेरह- 
अधिकार तीनों ब्रणोंको था और तीनों कर--अनेक संसारी विषय-वासनाश्ोमे 
बर्णोचाले चानप्रथ हुआ करते थे । ध॒त- | देह दुर्बल हो जाने पर भी--मनको लोरने 
राष्ट्रके वनमै जानेका वर्णन है। कहा | देनेकी अपेक्षा, उन्हें आयुका वचा हुभा 
गया है कि ध्तरा्र अपनी पली ऑर ' अंश इन्द्रियदमन करके वेदान्तविचारोंमे 
कुन्तीके साथ चनमे तप करने - गये थे । | बिताना कहीं अधिक अच्छा जचता था। ` 
रामायणम एक वानप्रथ वेश्यकाः भी | इस मतलवसे आरयोने संन्यास आश्रमको 
वर्णन है । वनमें जाकर ब्राह्मणाके तपः | प्रचलित किया था । प्राच्य ओर प्रतीच्य 
क्रया करते रहनेके सेंकड़ो उदाहरण महा- | सभ्यताम जो फर्क था ओर है, चह यही 
भारतमें हैं। गृहखीका अनुभव हो चुकने | है। हिन्दुस्थानमें जिस तरह केवल भित्ता 
पर और उससे छुट्टी पाकर वनमें जाने- | माँगकर गुज्ञर करनेवाले और वेदान्त- 
की इच्छा होना साहँजिक ही है; और | ज्ञानका विचार करनेवाले संन्यासी सेकड़ो 
देश्वरने जिनको अच्छी उम्र दी है उनके | पाये जाते हैं यैसे ओर कहीं नहीं पाये 
लिये ही बनमें जाना सम्भव है। अर्थात्‌ | जाते;.न तो पारसियोमे हैं और न यूरोपि- 
` चानप्र्योकी संख्या सदा थोड़ी रहेगी । | यन लोगोमें ही। प्राचीन का लसे ही सन्या- 
तथापि तीनो वर्णोको वानप्रथका अधि- | साश्रम ˆ भारती आयं-लमाजका विशेष 
कार था; और यह भी कह सकते दे | श्रलङ्कार हे। आरम्भम इस ,आश्रमका 
कि महाभारतके समयतक वानप्रस्थ लोग | अधिकार तीनों वर्णौको था । गृहखीक 
होते थे । महाभारतसे यह स्पष्ट नहीं | दुःखसे मुलसे हुए शद्रको भी,. वेदान्तः 
होता कि शूद्रको वानप्रस्थकी मनाही थी: | ज्ञानका ठरश्रय लेकर, अपना अवशिष्ट 
किन्तु शास्तिपर्वेके ६३वं अध्यायमे कह | जीवन सश्र श्रक्रर लेनेकी इच्छा होना 
दिया गया है कि राजाकी आज्ञासे शद्रको | खाभाचिं क्र हैं। प्राचीन कालेमे शद भी 
सभी आश्रमोंका अधिकार है । रामायणमें, |. वेदान्त-शानके अधिकारी थे, उन्हे ` 
तपश्चयो करनेवाले शूद्रके रामके द्वारा आश्रमका अधिकार था । परन्तु आगे 
दंडित होनेकी कथा है। इससे प्रतीत | चलकर संन्यास आश्रमके कठिन धमशा 
होता हे कि शुद्रोको इस आश्रमका अधि- | पालन न्राह्मणोके सिवा ओऔरोके लिये 
कार न था। सच तो यह है कि आश्रमधर्म | एक तरह असम्भव होने लगा: ६ 
तीन वर्णोके लिये ही कहे गये हे । अब । कारण प्रश्न हुआ होगा कि अन्य वराकी 
चोथे आश्रमका विचार किया जाता ह | | संन्यास लेनेका अधिकार हे या न 
संन्यास किसके लिए निहि है। यक अपार जहर 
9 < ह 
भारती आार्योकी मानसिक प्रवृत्ति | है। परन्तु ६३ च॑ अध्यायमे कहा ge 
- पहलेसे हो संस।र-त्याग अर्थात्‌ संन्यासकी | कि--“वह शुद्र भी: तीन वर्णौंकी आर 
ओर है । इस सम्बन्धमे, उनमें और योग्यताका दै और उसके लिये सब कर 
पथते बड फुके है१"चिर्क होफर/" िंहित हेलो पुराण आदिके हारा * 
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शक्ति कर चुका हो, जिसके | 
चुकी हो और राजाने जिसको 
रज्ञा दे दी हो ।” सारांश “जिस शूदने 
खधर्मका आचारण किया ह्‌ उसके लिये, 
वैश्य और चात्रियके लिये सन्यासाश्रम 
बिहित है |” यह अचरजकी वात है कि 
` शूद्र और वैश्यको राजाकी आज्ञा प्राप्त 
करके संन्यासाश्रम लेनेको कहा गया है | 
#ज्षत्रियको भी तब संन्यास लेनेमे कोई 
हानि नहीं जब कि वह सब कर्म करके 
पुत्रको अथवा ओर किसी अन्य गोत्री 
ज्ञत्रियको राज्य अपंण कर दे ।” चेदान्तको 
सुननेके लिये ही राजा भिक्षावृत्तिका 
श्रवलम््र करे, सिफ सोजन-प्राप्तिकी 
इच्छासे उसको इस वृत्तिका अवलम्ध 
न करना चाहिये | टीकाकारका कथन है 
कि “संन्यासाश्रम रूपी कर्म ब्राह्मणोकों 
छोड अन्य क्षत्रिय आदि तीनों बरणोंके 
लिये नित्य नहीं, प्रत्युत अन्तःकरणके 
` लिये विक्षेप करनेवाले कर्मका त्याग 
कर देना काम्य-संन्यास है और यही 
उनके लिये विहित हे 1४ 

रे यह विषय महत्त्वपूर्ण किन्तु बादअस्त 
3 


र्थे सद्य भारस्स में यह छोक है--“वान- 


खकर्म यथा 
सन्तान हो 


इच्छा करता हो, = करता हो, तरिवर्ण-सेवा रूपी | आशा मिल रूपी | 


| 
इसलिये मूल वचनां समेत यहाँ उद्धत | 
है । शान्तिपर्वके ६१ ये | 











आशा मिल जाने पर और सश्र काम हो 
चुकने पर फिर अधिकार है । “आश्रमा 
विहिताः सयं व्जयित्वा निराशिषम्‌ । 
'सेच्य चया ततः पाइस्तस्य तद्वर्मचारिणः॥ 
तथा चैश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैच 
हि” ॥१४॥ अर्थात्‌ राजपुत्र अथवा क्षत्रियः 
के लिये भैच्यचये संन्यासाश्रमकी कोई 
रोक टोक नहीं | वेशयके लिये “कृतकृत्यो 
बयोतीतो राज्ञः कृतपरिश्रमः । चैशयो 
यच्छेदनुज्ञातो नृपेणाश्रससंश्रयम्‌ ।” 
इसके द्वारा राजाकी आज्ञा आवश्यक 
वंतलाई गई हे: परन्तु ्षत्रियको तो इसकी 
भी ज़रूरत नहीं । आगे बतला दिया गया 
है कि राजाको चतुर्थ आश्रम कब लेना 
चाहिये । “राजर्षित्वेन राजेन्द्र सैच्यचर्या 
न सेवया | अपेतणूहधमोऽपि चरेज्जीवित 
काम्यया ॥? इस र्छोकमे राजाके लिये 
भैच्यचर्या मुक्त कर दी गई है। तथापि 
यह. भी वर्णन है कि. राजधर्म अर्थात्‌ 
प्रजापालनधर्म सकमें श्रेष्ठ है; इस धर्मको . 
करनेवाले राजाको सब आश्रमौका फल 
मिलता है। यह वणन बहुत ही ठीक है । 
“महाश्रयं बहुकल्याणरूपं च्तात्रें ' 
नेतरं प्राहुरायाः। सर धमां राजधमं- 
प्रधानाः सच वर्णाः पाल्यमाना भवन्ति ॥१ 
इत्यादि राजधमंकी स्तुति ठीक ही है। . 
समग्र वचनोसे मालूम होता है कि 


थे सच्यचय गाहस्थ्यं च महाश्रमम्‌ । | महाभारतके समयतक यह नियम न हुआ 


र 
` समे भैज्यच 


मं माहुश्चतुथं ्राह्मणेन्रतम्‌ ॥” | था कि संन्यासका अधिकारी राह्मण वर्ण 
म भच्यचयेसे मतलब संन्यास है और | ही है। तथापि जान पड़ता हे कि उस 


भयात चतुर्थ आश्रम . ब्ाह्मणौके द्वारा बत | समय ऐसा आग्रह उत्पन्न हो “गया था, 


अङ्गीकृत 
ऐता कि वह औरोंके 
और अधिक र 
कर्‌ 


कर फिर नि. श्वण पाण्डय ॥११॥ यह कहः 


हैं । इससे यह सिद्ध नहीं | क्योंकि अनेक ब्राह्मण-संन्यासी शाख- 
लिये चज्ये है।इसका | मार्गविहित रीति द्वारा संन्यास-धर्म 
. कर दिया खुलासा ६३ वे अध्यायमे | खीकार करते और संन्यासके विशेष 
; पिच्छे गया है। “यश्च याणां वर्णाना- | धर्मका पालन करते थे; किन्तु अन्य वर्णो- ` 


। चाठुरा्रम्ययुक्ताञ्च ¦ 
| ग्रहण म करके संन्यासका निरा वेष बना 


कह दिया है किशद्रेकी रजिकी "लत क)" और” पकितमेरही०नशुद्र तो अपनी 


के लोग योग्य रीतिसे संन्यास-आश्रम 
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"छल जु: | 
शुज़र फरनेके लिये ही भिक्षावत्तिका 


अवलम्ब कर लिया करते थे। यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि भिक्षा मॉगनेका 
अधिकार सिर्फ संन्यासीको ही था, और 
किसीको न था। कुछ आलसी शुद्र भी 
मिल्नु या संन्यासी बन जाते थे; श्रौर 
इसीसे यह आग्रह उत्पन्न हो गया होगा 
कि अन्य वर्णाके लोग संन्यास न ले । यह 
तो निर्विवाद है कि संसारसे पराङ्सुख 
रहनेकी आयोंकी प्रत्नत्तिके कारण सभी 
- चर्णोके अनेक लोग संन्यासी हुआ करते 
थे । महाभारतके समयतक सँकड़ा 
संन्यासी वनसे रहकर तर्ध-विचेचन किया 
करते थे। सिकन्दर बादशाहको पञ्जावमें 


अनेक निरीच्छ तत्वचेता पुरुष मिले थे. 


जॉ कि परमहंसरूपसे जङ्गलमे रहते थे । 
इस बातसे सिद्ध होता है कि महाभारतके 
वर्णन काल्पनिक नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष 
स्थितिके हैं । बौद्ध धर्मने तो सन्यास- 
आश्रमको अपने पन्थमे अग्र स्थान दिया 
था और सभी चर्णोके लिये यह आश्रम 
खोल दिया था। इस कारण हज़ारों शुद्र 
बोड संन्यासी-भिल्ु-बन गये और 
उन्होने वोद्धधमेको अवनत दशामें पहुँचा 
द्या । इसका विचार आगे होगा-। 


_ _ संन्यास-धमे । 


` सन्यास आश्रमके उददिष्टके सम्बन्धमें 
अर्थात्‌ अ्रह्मनिष्टाका ब्रत योग्य सीतिसे 
जारी रहनेके लिये संन्यासाश्रमी मञुप्यको 
जिन जिन का पालन करना अच 
श्यक था, उनके सस्बन्धर्म ही 

नियम पहलेसे मौजूद थे। “डसे कस 
अंशोमे द्यापूर्वक वर्ताव करना चाहिये 
सब इन्द्रियौको काबूमे रखकर मनन: 
शील रहना चाहिये । किसीस चिना 
मांगे, और स्थं रसोई वनानेके झगड़ेसे 


2 महामारतमीमांखा & 


या ह्सछर्् 


तन 

तो उसे ग्रहण कर ले। मध्याह काहल 
यदि कुछ भी न मिले तो ऐसे घरोमें भिषा 
मागे अहा सब मनुष्य भोजन कर चुद 
हो और जहाँ रसोईघरमें धूआँ भो 
निकलता हो। भोक्षविद्‌ मचुष्यको ऐसी 
जगह भिक्षा न माँगनी चाहिये 
आदरपूर्वक सब तरहसे रसीले 
भोजन मिलें । भिक्षा माँगनेको निकले तो 
किसी भिल्नुकी भीखमेंसे न ले। एकान्त 
स्थानमै खदा विचरे। सूने घर, जङ्गल, 
वृक्तकी छाया या नदी किनारका अवलग्न 
करे। गर्मियोके मौसिममे एक खान पर 
एक ही दिन ठहर । वरखातमें, यदि 
आवश्यकता हो तो, एक ही जगह ठहरा 
जा सकता है । सूर्य जो मार्ग बतलावे 
(जहाँ रास्ता समझ पड़े) वहाँ घूमे फिरे, 
संग्रह बिलकुल न करे और मित्राके 
साथ न रहे। जलमे उतरकर सान न करे। 
शिट्पका काम करके गुज्ञर न करे। आप 
ही--बिना पूछे ही--किसीको उपदेश न 
करे । साथमे सामान भी न रखे | 
प्राणिमात्रमे समभाव रखे । पिछली 
वातोके लिये शोक न करे।. केवल प्रस्तुत 
वातकी भी उपेक्षा करे। इस प्रकारका जो 
निराशी, निगुण, निरासक्त; आत्मसङगी. 
ओर तत्वज्ञ है वह निःसन्देह मुक्त होता 
है।” इत्यादि वर्णन अनुगीतामे हैं (आश्व० 
अ० ४६) । इस वर्रानम संन्यास आश्रम 
के जो कर्तव्य सनातन धर्मने निर्दिष्ट कर 
दिये है, उनमेसे अधिकांशका बौद्ध संन्या' 
सियोने त्याग कर दिया ओर यह 
पड़ेगा कि कतेव्य त्याग देनेके कारण 
बौद्ध भिचुओकी आगे चलकर श्र 
नति हो गई । De, he 

` पहली जबरदस्त भूल यह हुई किं 
संन्यासी पकाम्तमें रहना छोड़ सर्व 


। कर रहने लगे। सङ्गमे तरह | 


ES पह अगर कुछ भोजन मिल ion कहु, घलि होती हे | उच्च-नीचकी [ 


- 





$ आभश्रम-ध्यवेस्थां। ® 


क 
तब उपजता है, और पमेश्वरका भजन 
भ ` याका चिन्तन करना तो जाता है 


सङके अधिपति होनेकी महत्त्वाकाक्षा 


छूट न न्यासीको सने 
उत्पन्न क्षहों जाती है । "संन सूनं 


रर या अरण्यका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिये! इस प्राचीन नियमको छोड़कर 
बौद्ध लोग बड़े बड़े सङ्घारामोमें रहने. लगे ।. 
राजा लोग उस समय इनके लिये सङ्घा- 
राम बनवा देते थे इन स्थानामें रहनेके. 
कारण उन्हे पेश-आरामकी आदत पड़ गई। 
प्राचीन नियम था कि संन्यासीको' एक 
गाँवमे एक दिनसे अधिक न रहना चाहिये; 
इसके बदले बौद्ध स॑न्यासी लोग भिन्न 
भिन्न गाँवोंके समीप सङ्घारामोके निवासी 
हो गये । संन्यासीको वहीं भित्ता माँगने- 
के लिये जाना चाहिये जहाँ आच सगत- 
के साथ भिक्षा न मिले। किन्तु बौद्ध भिक्ष 
इसके बिलकुल विपरीत धनवान, उपा- 
सकोके यहाँ दाचते उड़ाने लगे । संन्यासी- 
कोन तो द्रव्य-संग्रह करना चाहिये ओर न 


-सामान जमा करना चाहिये; परन्तु सङ्घा- 


रामके बौद्ध भिल्नु लोग सङ्घारामक्री 
व्यवस्थाके लिए जागीरमें बड़े बड़े गाँव 
आर जमीन लेने लगे । मतलब यह कि 
सनातन-धर्मी संन्यासियोके जो आवश्यक 
आर कड़े नियम. थे, उनको. छोड़कर 
बौद्ध भि्ञुऔका मानो पेट भरने अथवा 


जागीरके मालिक बननेका पेशा हो गया। 


इस कारण बोद्ध संन्यासः बहुत जल्द 
हास्यास्पद्‌ वन गया। इसी प्रकारकी श्रव- 


हो आगे चलकर सनातन धमममें भी हुई 
' "९ पुराणोने कलियुगमें संन्यास लेनेकी 


है। यह इतिहास महाभारंतके बादका 
६ | यह माननेमै कोई क्षति नहीं कि 
Sh लिए आवश्यक कठोर नियम 
भारतके समय . प्रत्यक्षा बते जाते थे । 
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मुनिः--जहाँ सायङ्काल हो वहीं ठहर 
जानेवाले मुनि या . संच्याली प्राचीन 
ससयसे लेकर महाभारत: कालतंक पाये 
जाते थे । सनातनी संन्यासियोके कपड़े 
भगचे रङ्गके होते थे और .वौद्धोने अपने ` 
सन्यासियोको पीले वस्त्र दिये। भगचे वस्र 
धारणकर ठगोका पेशा करनेवाले. लोग 
भी महाभारतके समय थे। यह बात उस 
नियमसे सिद्ध होती है जिसमें कहा गया 
है.कि राजा लोग भिन्न भिन्न स्थानो पर 
संन्यासीके वेषमे अपने गु्तचरोको भेजे । 
महाभारतके समय खियोके ` संन्यास 
लेनेके भी उदाहरण हें । उपनिषदोम जिस 
तरह गार्गी और चाचक्नवी आदि तत्वज्ञा 
ब्राह्मण स्त्रियाँ वर्णित हें, उसी तरह महा- 
भारतम जुलभा नामकी एक संन्यासिनी- 
का भी वर्णन है । जनकके साथ उसने जो 
चक्तृत्व-पूरो और तस्वज्ञानःपूरणंः संवाद 
किया, उसका वर्णन शान्ति पर्चके ३२०च 
अध्यायमे ` है । संवादके अन्तमं उसने 
कहा है कि मै च्त्रिय-कन्या हँ; मुझे योग्य 
पति नहीं मिला, इस कारण गुरुसे मैंने 
मोक्तशाख्रकी शिक्षा ग्रहण करके नेष्टिक 
ब्रह्मचर्यका आश्रय लिया है; और में यति- 
धर्मसे रहती हूँ सारांश यह कि प्राचीन 
कालमें ज्षत्रिय-स्तियाँतक विवाह न करके 
एकदम .संन्यास ले लिया करती थीं। 


'परन्तु ऐसा मालूम होता है कि महाः 


भारतके समय इसका चलन न रहा 
होगा, क्योकि आरस्भमे ही यह बात कह 
दी गई हे कि सुलभा सत्ययुगकी है। 
_-द्यह एक महत्त्वका प्रश्न है कि मोक्ष 
धर्मकी प्राप्ति संन्यास आशभ्रममे ही है या 
अन्य आश्रमौंमे भी । इसी प्रश्न पर जनक- 
सुलभाका सम्वाद दिया. गया है । उसका 
निर्णय निश्चयात्मक नहीं है। फिर भी 
उसका आशय यह मालूम होता है कि 


समे सन्देह नहीं कि०'न्न/त्लामंसहो//०ओजकी तोह, सत्यास ही समथे 


be 


a 
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है । इस विषयका विवेचन अन्य स्थान पर 
होगा। इस संवादमे संन्यासके ऊपरी 
लक्षण ये बतलाये गये हैं ;--भगवे कपड़े, 

बा हुआ सिर, त्रिदएड धारण करना 
[ और कमण्डलु लेना । इसके सिवा यह 

भी कहा गया है कि संन्यासी लोग अन्य 
आशमोके धर्मका आचरण न कर । और 
यदि : सन्यासी फिर गृहस्थाश्रमी हो 
जाय तो पतित होगा, अर्थात्‌ आर्य लोगो- 
के समाजसे भ्रष्ट हो जायगा । उस समय 
यही धारणा थी। इस सम्बन्धमे धर्मशाख् 
ओर वेदान्त सूत्रम सी एसे ही परिणाम 
कहे गये हैं । जिस प्रकार वर्रासड्डुर एक 
अति निन्द्य और भयङ्कर प्रसङ्ग माना 
जाता था, उसी प्रकार आश्रम-सङ्करको 


भी लोग भयङ्कर समझते थे । इस सुलभा- 


` जनक संचादमें इसी आश्रम-सङ्करका 
भयङ्कर पातक चर्णित है । जिस तरह 
नीचेवाले वर्णोका उच्च वणाकी स्त्री ग्रहण 
करना निन्द्य समभा जाता था, उसी 
तरह उच्च आश्रमसे नीचेके आश्रममे 
उतर आना भी निन्द्र माना जाता था। 
इस कारणसे भी सनातनधर्मके संन्यास- 
का पालन करना अत्यन्त कठिन था । 


शृहस्थाश्रमका गौरव । 


, अह्मचये, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और 
संन्यास चारो आश्रम यद्यपि एकसे एक 
अधिक श्रेष्ठ माने गये है, तथापि ग्रहस्था- 
श्रमका गौरव सब आश्रमोसे अधिक है। 
शान्ति पवेके २४३वे अध्यायमै इसका 
वर्णन है । ग्रहस्थाभ्रमीको विवाह करके 
अग्न्याधान करना चाहिये और ग्रहस्था- 
ह श्रमके योग्य आचरण करना चाहिये । 
जहाँतक हो सके, गृहस्थाश्रमीको यजन, 
अध्ययन आर दान इन तीन कमोंका ही 
आचरण करना चाहिये । गृहस्थाश्रमीको 


& भद्दाभारतमीमांसा & 


स स 
रसोई बनानौ चांहिये और न 


व्यर्थ हिसा करनी चाहिये । दिनको, रातक्क 
पहले और पिछले पहर बह सोचे नही। 
सवेरे और शामके सिवा वीचमें भोजन | 
न करे | आतुकालक सिवा खञ्रीको शय्या ` 
पर न बुलावे । अतिथिका सदैव खूब 


सत्कार करे। दस्भसे जटा और नख 


बढ़ाकर स्वधर्मका उपदेश करनेवाले और 
अ्रविधिसे अझ्निहोत्रका त्याग करनेवाले 
पुरुषका भी एृहस्था्रमीकी रसोईमे अंश 
रहता है। व्रह्मचारी और संन्यासी अपने २. 
घर रसोई नहीं बनाते; उन लोगोको | 
गृहस्थाश्रमी भोजन दे। उसे सदैव “चिघस 
और असतः का भोजन करना चाहिये। 
यज्ञके बचे हुए होम-द्रन्यको 'अस्मृत' कहते 
हें, और पोष्य वर्गके खा-पी चुकने पर 
जो रसोई वच जाती है, उसे 'विघस' 
कहते हैं । अर्थात्‌, गृहस्थाश्रमीका धमं है 
कि यज्ञ करके व्रह्मचारी, संन्यासी, 
अतिथि, छोटे छोटे बच्चे, ओर नोकर- 
चाकर आदिको पहले थाली परोस दे,. 
तब पीछेसे आप भोजन करे ।. इस 
प्रकार सब आश्रमौका ओर पोष्यजनोका 
पोषणका होनेके कारण ग़हस्थाश्रमको. 
योग्यता सबसे श्रेष्ठ है । ग्रहस्थाश्रमीको 
स्वतन्त्र व्यवसाय करके द्रव्योपाजेन द्वारा 
अथवा राजासे याचना करके जो द्रव्यं 
मिले, उससे यज्ञ-यागादि क्रिया और 
कुटुम्बका पालन करना चाहिये । कुर्छ 
लोगोके मतसे ग्रहस्थाश्रममें ही रहकर 
अन्ततक' कर्मयोग करते जाना चाहिये 
अर्थात्‌ इसी आश्रममें उन्हें मोक्ष मिल 
जायगा । किंबहुना, प्रत्येक आश्रमका 


यथाचिधि आचरण करते करते 


ग्राश्रममें सद्गति मिल सकती दै। इसके 
लिये आश्रम-धर्मका यथायोग्य सेवन होनी 
चाहिये । ग्रहस्थाधमका यथाविधि सेवर 


स्सा सिफ अपने, टी उपयोगक लिये न तो. ता सडन अरित्र । इस आश्नमके 
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पड़ता है। 
(३) शिक्षा-पद्वाति। 


प्राचीन कालमे हिन्ड॒स्तानमं किस तरह- 
की शिक्षा-पद्धति थी ? शुरु-शिष्य-सम्बन्ध 
कैसा रहता था ? साधारण लोगाँको 


कैसी शिक्षा दी जाती थी? क्यत्रियाँको 


क्या सिखलाया जाता था ? स्त्रियांको क्या 
सिखलाया जाता था ? राजङुसारोंको 
किस तरह और क्या सिखलाते थे? लोगाँ- 
को रोज्ञगारकी शिक्षा कैसे मिलती थी? 
इत्यादि प्रश्नां पर इसी प्रकरणमे विचार 


करना -है। यह तो प्रकट ही हे कि इस 


सम्बन्धकी तमाम वातं-पूरी जानकारी- 
केवल महाभारतमें नहीं मिल सकती । 
तथापि भिन्न भिन्न स्थानोके उल्लेखोसे 
इस सम्बन्ध  बहुतसा ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है और उसे एकन्न करके इसी 
बणोश्रमके) प्रकरणमै इस विषयको चर्चा 

करना है । | 
पहली बात यह है कि प्राचीन समय- 
दको शिक्षा देनेका काम ब्राह्मणौने 
ज़िस्मे ले रखा था । वर्ण-व्यवस्था- 
अनेक उत्तम नियम थे, उनमें एक 


हाद भी नियम था कि--'सिखानेका काम 


'करः । | ग्राझ्लणके आद्य-कत्तेब्यो 
| अधिकारोमे अध्यापन और अध्ययन 
पाक ' भकारकी शिक्षा देनेकी योग्यता 

प खयं अध्ययन करके,. सम्पादित 
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व्यवसायोंकी शिक्षा भी व्राह्मणोको ही 
देनी चाहिये और यह निर्विवाद है कि 
वे देते रहते थे । यद्यपि उस समय 
शिच्षा-दान राजाका कम माना जाता था, 
तथापि उसका यह मतलव न था कि सर- 
कारी मदरसे खोलकर राजा इस कामको 
करे । इसका अर्थं यह था कि राजा 
व्राह्मणोंकी जीविकाकी चिन्ता रखे | . 
ब्राह्मणौके निर्वाहकी फिक्र करना समाज- 
का कतव्य था और ऐसा कतेव्य पूर्ण 
करनेकी दष्टिसे दान लेनेका अधिकार 
केवल ग्राह्मणौको दिया गया था सही: 
परन्तु जहाँ इस प्रकारसे उनकी शुज्ञर न 
होती हो, वहाँ यह नियम था कि उनकी . 
आचश्यकताएँ . राजाको पूण करनी 
चाहिएँ । यह बात सिफ खकमेनि्ठ ब्राह्मणा- 
के ही लिए थी, मासूली लोगोंके लिये ' 
नहीं। महाभारतमें लिखा है कि ओर 
ब्राह्मण तो 'त्राह्मणकः हैं; राजाको उनके 
साथ शूद्रवत्‌, व्यवहार करना चाहिये । 
प्राचीन कालम इस प्रकार शिक्षाको व्यवस्था 
ग्रत्यन्त उत्तम थी और समाजमें खाथ- 
त्यागकी पद्धति पर शिक्तकांका एक स्वतन्त्र 
वर्ग ही तैयार रहता था । यह बात गलत 
है कि ब्राह्मणाने प्राचीन-कालमे लोगोको 
श्रज्ञानमे रखा; बल्कि उनके सम्बन्धमे 
आद्रपूर्वेक यह कहना चाहिये कि सब 
लोगौको शिक्षा देनेका काम उन्हाने अपने 
ज़िस्मे ले रखा था । र 90 

_ जैसा कि ऊपर लिखा गया है, प्राचोन 
कालमें शिक्ता-दानके लिये सरकारी मद- 
रसे न थे । प्रत्येक ब्राह्मणका घर ही विद्या 
पढ़नेके लिये स्कूल था | चाहे जिस गुरु- 
के घर जाकर विद्यार्थी लोग अध्ययन किया 
करते थे; और यह भी नियम था कि गुरु 


फेर और फिर उसके अखउु सारे उबर के! अपने, घर पर घ्रिद्यार्थीको पढ़ावे । ्राचीन 
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यर्णव्यचखामे जिस प्रकार शिक्षको 
सुबिधा कर दी गई थी, उसी प्रकार चण्‌ 
व्यचस्थामें यह भी नियम था कि त्रिवर्णेके 
प्रत्येक वालकको विद्या अवश्य पढ़नी 
चाहिये । आजकल हम लोग अनिवाय 
शिक्षा देनेके प्रश्न पर .विचार कर रहे ह 
परन्तु प्राचीन कालमे वणं-व्यवस्थाने ही इसे 
हलकर दिया था। यह प्राचीन नियम था कि 
प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको विद्या 
अवश्य सीखनी चाहिये। इस वातका 
सख्ती थी कि शुरुके घर जाकर त्रिवण- 
के प्रत्येक बालकको विद्याभ्यास करना 
चाहिये; और इस कामके लिये उस समय 
उपनयन संस्कार घर्मम मिलाकर प्रचलित 
कर दिया गया था। विद्यां पढ़नेके लिये 
, प्रत्येक बालकको शुरुके घरमे कुछ समय- 
तक. रहना पड़ता था । अब तो उपनयन 
संस्कारका निरा संस्कार-स्वरूप रह गया 
है और उसका जो मुख्य काम था बह 
लुप्तप्राय है। किन्तु महाभारतके समय 
यह हाल नहीं जान पड़ता । कमसे कम 
भारती-कालके प्रारस्भमे तो नही था। 
गुरु-गहम रहकर विद्या-सम्पादन करनेकी 
प्रत्येक लड़केके लिये प्राचीन कालमे सखी 
थी । हाँ, यह वात सच है कि यह शिक्षा 
सुस्यतः धार्मिक होती थी । किन्तु यह 
भी निर्विवाद है कि वेद-विद्या सिखाई 
जाकर अन्य विद्याए भी पढ़ाई जाती थीं। 
और, साधारण रूपसे, सभी तरहकी 
शिक्षा एक ही शुरुके घर मिल जानेका 
प्रबन्ध था । इस प्रकारको शिक्षाके लिये 
कमसे कम बारह वर्ष लगते :थे। परन्तु 
कुछ साना पर इससे भो अधिक वषं 
लगते थे और कहीं कहीं इससे कम भी । 
फिर भी यह कड़ा नियम था कि जबतक 
- शिष्य अथवा लड़का विद्या पढ़ता था, तब- 
तक उसका विवाह न. होता था। गुरुके 
ध्र जाना जिस प्रकार एक धामि 





महाभारतमीमांसा & 


न +- सीन 


म प्नि 
का काम था, उसी प्रकार चिद्या समाप्त 


कर शुरु-णृद्दसे लोटना भी एक धर्म-विधि 

का ही छंत्य था। इसका नाम समावर्तन 
या लौटना था । गुरुकी आज्ञा मिल जाने 
पर यह समावतन किया जाता था | 
अर्थात्‌ गुरु जब लड़केके पास' हो जानेका 





सर्टीफिकेट दे दे, तव उसे छुट्टी मिलती थी 
८०१० ट 
ओर अपने घर आनेका परवाना सिलता 


था। इस प्रकार समावतेन हो जाने पर 
उसे विवाह करनेकी स्वाधीनता होती थी। 
इसके पश्चात्‌ यैराभ्य-युक्त ब्रह्मनिष्ठ कुष्ठ 
ब्राह्मण विवाह करनेके अमेलेम न पड- 
कर -गुरु-गहमें ही चिद्या पढ़ने . और 
तपश्चर्या करनेके लिये रह जाते थे।ये 
लोग संसारी भूगड़ोंसे दूर ही. रहते थे। 
इनको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते थे और 
यदि ये शुरुके धर न रहें, कहीं दूसरी 
जगह स्वतन्त्रतासे रहने लग, तो भी हो 

सकता था । चे जन्मभर ब्रह्मचयंका 
पालन और ब्रह्मचयके कठोर व्रतुका 


भी आचरण करते थे । इसीका- नाम 


पहला आश्रम है । यह बात निविवाद 
कि प्राचीन कालमे यह आश्रम प्रत्यक्ष था। 
गाजकल उपनयन ओर समाचवतेन दाना 
फासं-तमाशेकी चीज़ हो गये हैं। 
पुराणौकी समभे कलियुगमे दीघ. कालं 
तक ब्रह्मचर्य-पालन वज्यँ है; सो एक दष्टिस 
यह ठीक भी हे । क्योंकि स्छृतियामे 
असली ब्रह्मचर्यंके जो नियम हैं उनका 
ठीक ठीक पालन आजकल हो न 

और होता भी नहीं हे। तथापि यह माग 
लेनेमे कोई क्ति नहीं कि प्राचीन 
महाभारतके समयतक ऐसे ब्रह्मा 
पालन करनेकी. रीति प्रचलित थी | मर्द! 
भारतमे अनेक स्थानोपर इस ब्रह्मत्त 
नियमौका वर्णन है। यहाँ, उनका स 
तात्पये दिया जाता हैः--. 
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धर्मतत्वके ज्ञानका सस्पादन 

हुए गुरुके घर अथवा गुरुके पुत्रके 
के । शुरुके सो जाने पर सोचे और 
उनके जागनेसे पहले ही उठ बैठे । शिष्य 


अथवा दासंको जो काम करना चाहिये: 


बह करे । काम कर चुकने पर शुरुके पास 
जाकर अध्ययन करे। खूब पाक-साफ 
श्रौर कार्य-द्क्त रहे । गुरुके भोजन किये 
बिना स्वयं भोजन न करे। गुरुके दाहिने 
घरणको दाहिने हाथसे और बाय चरण- 


क्को बाय हाथसे छूण । ब्रह्मचारीके लिये 


जिन गन्धो और रसोंका सेवन करना 
मना है, उनका सेवन न करे-। शाख्रम 
प्रह्मचयेके जितने नियम वतलाये गये हैं 
उन सवका पालन करे । इस रीतिसे 
गुरुको प्रस्न करके और उसे दक्षिणा 
देकर यथाविधि समावतेन करे । फिर 
गुरुकी आज्ञासे विवाह करना चाहिये ? 
(शां० २४३ श्र») । 

`` इस वर्णनसे जान पड़ता है कि 
शिप्यके भोजन करनेकी व्यवस्था बुधा 
गुरुके ही घर होगी । शिष्यको शुरुके 
घर कुछ काम करना पड़ता होंगा । 
इसमें सन्देह नहीं कि आजकलकी तरह 
पढाईकी फ़ीस न ली जाती थी और 
भोजनके लिये भी कुछ न॑ देना पड़ता 
गा परन्तु उसका यह फचज्ञ बहुत ही 
कठोर था । मालूम होता है कि बहुतेरे 
नेहिण-विद्यार्थी भित्ता भी माँगते थे । 
स्वतियोमे क्षत्रिय और चैश्यके लिए 


भिचाकी मनाही है। फिर भी शुरुके घर 
भ करना सभी विद्यार्थियोके लिये 
वायं था; और इस तरह शुरुके यहाँ 


आदिके भी काम करनेका वर्णन 
। इस प्रकार शुरुके .घर 


भमकाज करनेवाले बिद्यार्थीका शरीर 


। र रेडा कट्टा होना चाहिये। यह पक 
"भारी लाभ ही था किन्तु कुछ सुस 


"दछ 








था। साधारण रूपसे दो 
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न हातका सपाद | तो जगह शिष्योकी बहुत ही सताते रहे 
होंगे । आदि पर्वके तीसरे अध्यायमें यह 
वर्णान है कि धौम्य ऋषि, वेद नामक 
अपने शिष्यको, हलमें भी जोतता था। 
तथापि उसे ज़रा भी खेद न॑ हुआ । गुरुके 
घर जो कष्ट हुए थे, उनका स्मरण 
करके चेद्ने “अपने शिष्योको गुरु-सेवा 
जैसा दुर्धर काम कराकर, ज़रा भी कष्ट 
न दिया ।” प्रत्येक शिष्यको न्यूनाथिक 
काम तो निस्सन्देह करना पड़ता था। 





फिर, शुरुके खभावके अनुसार, चाहे 


उसमें कष्ट अधिक हो या कम । शुरुको 
सन्तु रखकर विद्या सम्पादन करनी 
पड़ती थी । उस समय यह समभा जाता 
था किशुरुकी रुपा बिना विद्या न आवेगी। 
इस कारण, उस ज़मानेमे, शुरुका अत्यन्त 
आदर था । शुरुपुत्र या शुरुपलीका आदर 
भी खूब होता था । शुरुपलीके सस्बन्धमे 
शिष्य कभी कुव्यवहार न करे, इस नियम- 
का होना साहजिक था । गुरुपल्ली-गमन 
महापातकोमे माना गया है । इस महाः 
पातकके लिये देहान्त-द्णड ही प्रायश्चित्त 
था । स्मृतियोकी आज्ञा हे कि शुरुपल्लीको 
दण्डवत्‌ करना हो तो वह भी दूरसे ही 
करे-पैर छूकर नंहीं। इस प्रकार सुक्त 
शिक्षा देनेकी प्रथा प्राचीन कालम थो; 
किन्तु सम्पूर्ण पढ़ाई हो जाने पर गुरुको 
दक्षिणा देनेकी भौ-रीति थी। यद्यपि आज- 
कलकी भाँति शुरुको या डाकुरको पेशगी 
फीस देनेका रचाज न था, तथापि काम 
हो छुकने पर शुरु-दक्तिणा देना आवश्यक 
गौएँ ही दक्षिणा- 
मेदी जाती थीं। यह भी कुछ अत्यन्त 
कठिन न था। कुछ गुरु तो बिना दक्षिणा. 
लिये ही 'चलो हो गई! कहकर : शिष्यको 
घर जानेकी आज्ञा दे दिया करते थे । 
जान पड़ता है कि गुरुके घर विद्या पढ़ते 
समयभ्ताधारण रुपछे,झपुने घर जामेकी 
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खाधीनता शिप्यको न थी । यह नियम न 
थाकि--“गुरुसे कभी दूर न हो ।” फिर 
भी गुरुसे आज्ञा प्राप्त करके शिष्य अपने 
घर जा सकता होगा.। अन्तिम आश्ञा- 
प्राप्तिके लिये दक्षिणाका आवश्यकता 
थी । इस दक्षिणाकी अनेक ्रसम्भाव्य 
कथाएँ महाभास्तमें हैं । परन्तु उन वर्णना- 
से जान पड़ता है कि चे बहुधा शिष्योकी 
पसे ही हुई हैं । गुरु तो दक्षिणा लेनेकी 
अनिच्छा प्रकट करते जाते थे; परन्तु 
शिष्य ज़िद करके कहते थे कि- बतलाइण, 
आपको क्या दक्षिणा दी जाय | पेखा 
अभिमानका आग्रह होने.पर शुरू मन- 
मानी दक्षिणा माँग बैठते थे श्रौर फिर 
उसके लिये शिष्यको चक्कर काटने पड़ते 
थे। आदि पर्वमै उत्तङ्ककी और उद्योग 
पर्चमें गालवकी पेसी ही कथा है। खैर, 
ये कथाएँ अपवादक हैं। शिक्ताकी समासि 
पर यह शुरु-दक्षिणा भी निश्चित रहती थी 
और उतनी (दो गौ) दक्षिणा देकर शिष्य 
समावतंन-विधि करके अपने घर चला 
जाता और शुरुकी अलुशासे विवाह कर 
लेता था। | 

जान पड़ता है कि समग्र आर्य लोगों- 
की . शिच्ताकी यही पद्धति पूचं समयमै 
प्रचलित थी । प्राचीन कालमें, पाश्चात्य 
आये देशौमे भी शुरुके घर रहकर वहीं 


विद्या पढ़नेकी पद्धति देख पड़ती है; और. 


इसीका रूपान्तर होकर वहाँ आजकल 
घोडिङ्ग स्कूल हो गये हैं। विद्या पढ़ते समय 


शारीरिक श्रम करने पड़ते थे,-शुरुके घर 


नियमपूर्वेक रहना पड़ता था और सब 
प्रकारके कठोर वतोका पालन अनिवार्य 


था; इस कारण खान-पान आदि सात्तिक 


और नपा-तुला रहता था। इन शिष्योकी 
बुद्धि तीब्र औ 
लेनेमे कोई विघ्न नहीं। प्राचीन कालमें 





र शरीरको रोग-रहित मान 


& महाभारतमीमांसा ® 
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सकते थे, इस कारण कहना चाहिये क्रि . 
उस समय वे दोप भी न थे जो वो डिजे 
सेंकड़ौ लड़कोके पक साथ रहनेसे होते 
हें। अनुमानसे जान पड़ता है.कि पक 
गुरुके घर बहुत करके चार-पाँच विद्यार्थी 
रहा. करते थे, इससे अधिक विद्यार्थी न 
रहते होंगे। क्योकि साधारण रीतिसे, 
गुरुके घर रहनेका सुभीता न होता होगा 
इसके सिवा यह भी सम्भव नहीं कि. 
गुरुपलियाँ अनेक विद्यार्थियोके लिये 
रसोई बनानेके भगड़ेमें पड़ । प्रत्येक 
विद्वान ब्राह्मणको अध्यापनका अधिकार 
था, अतएब ऐसी शालां. अनेक होगी 
आर इसी कारण सभीके लिये शिक्षाका 
सुभीता था । 5 
प्राचीन कालमे बिना शुरुके विद्या 
पढ़नेका रवाज न रहा होगा। कमसे 
कम लोगोका खयाल था कि वेदविद्या 
तो गुरुके बिना न पढ़नी चाहिये। वन- 
पर्वके १३८ वें, अध्यायमें लिखा है कि 
यवक्रीतने विना शुरुके ही वेदोका अध्य- 
यन किया था, इस . कारण उसे अनेक 
दुःख भोगने पड़े । इससे अनुमान होता. 
है कि उस समय वेदोकी पुस्तके भी रही 
होगी । क्योंकि शुरुके बिना वेदका ध्यः 
यन पुस्तकोसे ही हो सकता है। प्राचीन 
कालमे यह धारणा थी कि सभी विद्या 
गुरुसे पढ़ने पर ही सफल होती हैं 
वेदविद्याको तो शुरुसे ही पढ़नेका निश्चय 
था ।,यह प्रकट है कि बिना शुरुके वेव 
विद्या पढ़ना सम्भव. ही नहीं । बया 
निरी पुस्तकोसें वेदका ठीक और शर्द 


' उच्चारण .नहीं आ सकता! कुछ तो 


सुख होना ही चाहिये ।: . भ 
शुद्रौको वेदविद्याका अधिकार न था! 

इस कारण उन्हे वेद न. पढ़ाये ज्ञाते थे। 

किम्तु यह अनुमान है कि शुट 





पक दी शुके पास अनेक विद्या नूर हू. अ सोके लिये आते बगे 


शक 


& शिक्षा-पद्धति ॐ 


कक टन हल क २ हि लिये 
यह साफ नहीं कहा गया कि श॒द्रोके लिये 


आश्रम-घम नहीं हे । चारो वर्णीके लिये 
संन्यासाथम विहित है या नह? यह 
र्न महाभारतके समय. जैसी अनिश्चित 
खितिमै था, वैसी ही अनिश्चित स्थितिम एक 
गह प्रश्न भी देख पड़ता है कि शद्रौको 


` विद्या पढ़ाई जाय अथवा नहीं । यह तो 





था SiR 


, निश्चित ही था कि उन्हें वेदविद्या न पढ़ाई 


ज्ञाय । किन्तु और विद्याओके . पढ़ानेकी 
मनाही न होगी । इस सम्बन्ध एकलव्य- 
का दृष्टान्त ध्यान देने योग्य है । द्रोणकी 
कीर्ति सुनकर अनेक राजपुत्र उनके पास 
धनुर्विद्या सीखने आये। उस समय 
व्याघोके राजा हिरणयधञ्का चेटा एक- 
लब्य भी उन्हें गुरु बनाने आया-। तव, 
अन्य -शिष्योके लाभके लिये, श्रसंश 
द्रोणने उसको शिष्य बनाना स्वीकार नहीं 
किया। आदि्पवेके १३२ वे अध्यायमें 
मुख्य वात यही है जो ऊपर लिखी गई 
है। यह बात सब लोगोमें अभीतक पाई 
जाती है। न तो जापानी लोग अपनी 
अस्रविद्या दूसरे देशवालोको सिखाते हें 
कर न जमन लोग अँगरेज़ौको। चारो 

रः तत्व एक ही है । किन्तु वह यदि 
ब्याध न. होता, किसी और शूद्र जातिका 
लिस होता, तो आचार्थ द्रोण उसे अवश्य 
सेखला देते। अस्तु; व्यांध-पुञ्ने द्रोणको 
मनसे गुरु मानकर . मिट्टीकी उनकी मूर्ति 
बनाई और उसी सूर्तिकी वन्दनाकर उसने 
धलुविद्याका अभ्यास किया.। इतने पर 

भी द्रोण गुरुदक्षिणा माँगनेसे नहीं यूके । 
जहा इस प्रकारकी भीति या परराज्यके 
अनाये लोगौका विचार आड़े न आता 
होगा, वहाँ शद्रोको भी, वेदके सिवा, अन्य 
विद्ययं य सिखलाई जाती होंगी ।: महा- 
क स्पट देख पड़ता है कि त्रिवणंके 
क सारो विद्यायं अवश्य सीखनी 

। यह सल्ली धी०आष्टत्सेकषिवः 
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'्कन्छम्डबहणकम्का 


का भी उन्हे पूर्णा अधिकार था । महा- 
भारत-कालके पश्चात्‌ वौद्ध और जैनः 
धर्मका प्रसार हुआ, इस कारण वर्णभेद 
उठ जानेसे जातियाँ गडबड हो गई; और 
उन लोगोने वेद्विद्याका माहात्म्य भी 
घटा दिया। अतएव परिस्थिति बदल गई। 
फिर तो अन्य वर्णाने ही चेद पढ़नेका 
सिलसिला तोड़ दिया, इस कारण परि 
खितिम अन्तर पड़ गया । 

अब एक महत्वका प्रश्न यह है किं 
भारती-कालमे, चर्तेसान कालके विश्व- 
चिद्यालयाकी तरह, ऐसी बड़ी २ संस्था 
थीं या नहीं जिनमें वहुतसे विद्यार्थी एकत्र 
रहते हो । महाभारतके आदि पर्वमे.करच 
कुलपतिके आश्रमका वर्णन है । उससे हमें 
इस ढङ्कके विद्यालयको कल्पना होती है । 
मालिनी नदीके किनारे, इस सुन्दर आश्रम 
अथवा ब्राह्मणोकी बस्तीमे, “अनेक ऋषि 
ऋग्वेद्के मन्त्र पढ़ते थे। ्रतथ ऋषि 
सामवेदका गान करते थे। साम और 
अथचेके मन्त्रोका पद्‌-क्रम सहित उच्चारण 
सुनाई दे रहा था:। वहाँ पर एक ही शाखा- 
में अनेक शाखाओका समाहार करनेवाले 
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और अनेक शाखाओकी शुण-विधियाौका 


समवाय एक ही शाखामें करनेबाले 
ऋषियोंकी धूम थी । वहाँ पर मोक्षशाख्र- 
के ज्ञाता, प्रतिज्ञा, शङ्का और सिद्धान्त आदि - 
जाननेघाले, व्याकरण, छुन्द्‌, निरुक्त ओर 
ज्योतिषमे पारङ्गत, और द्रव्य-गुण-कर्मकी 
पूरी व्यवस्था जाननेचाले ऋआषियोका 
जमाव था । कार्य-कारण नियमोके ज्ञाता, 
पशु-पक्षियोके वाक्यो और मन्त्रौके रहस्य- 
कै जानकार, अनेक शात्रोका आलोड़न 
करनेवाले और उन पर प्रामाणिक रूपसे 
भाषण करनेवाले हज़ारों ऋषियोंकी वहा 
भीड़. थी । इसीमें नास्तिक-पन्‍्थोंके 
सुखियौका वाद-विवाद मिल जानेसे बह 


बशघपाज/ बहुत: हसतो सुनाई पड़ती 


छर? २ 
T= हे 
थी ।” इस वर्णनसे पता लगता है कि 
` आश्रमे कौन कौनसी विद्याएँ पढ़ाई 
जाती थीं और किन किन विषयों पर 
बहस होती थी। जान पड़ता है कि विद्या- 
पीठ कुछ लिखाने-पढ़ानेके स्थान न थे। 
ये खान तो पढ़े-पढ़ाये खोगोको अपनी 
विद्वत्ताको परीक्षा देने अथवा पढ़ी हुई 
` अपनी विद्याको सदा जाग्रत रखनेके लिए 
होंगे। असली शिक्षा (पढ़ाई) तो भिन्न भि 
गुरुओके ही घर द्स-दस पाँच-पाँच 
-विद्यार्थियोमे होती थी । 
. जहाँ कौरव-पाणडवोके सदश अनेक 
विद्यार्थी एक ही जगह रहते होगे वहाँ 
' सबको गुरुके घर न भेजकर कोई न कोई 
खतन्त्र शिक्षक नियुक्त कर लेनेको रीति 
रही होगी । इस कारण, गुरुके पद पर 
द्रोणकी योजना हस्तिनापुरमे कर लेनेका 
वर्णन है। इन सव लड़कोने पहले कृपा- 
चायसे वेद-चिद्या ओर अख्-विद्या सीखी 
थी । परन्तु इधर द्रोण थे भरद्वाजके पुत्र, 
आर साक्षात्‌ परशुरामसे उन्होंने - अस्र- 
विद्याकी शिक्षा पाई थी; द्वपदसे नाराज़ 
होकर घे अपने साले इपके पास आ रहे 
थे। इसलिए भीष्मने उनकी योग्यता 
अधिक देखकर सच राजपुत्र उन्हींके 
अधीन कर दिये । अर्थात्‌ द्रोणको 
. उन्होने राज्यमे नोकर रख लिया और 
गृह-धन-धान्य आदि सम्पत्ति उनको दे 
दी । स्पष्ट है "कि यह घटना सदाकी परि- 
पाडीके विरुद्ध हुई । एक तो राजपुनरौके 
ढुहर गुरु हो गये; दूसरे जहाँ गुरुके घर 
शिप्य रहते थे, वहाँ गुरु ही शिष्योके 
घर--निदान शिष्योके सहारे राज्यमै 
`आ रहा । यह वात अत्यन्त धनवानों और 
राजपुत्रोके ही लिए थी। यह तो प्रकट 
ही है कि इस अवस्थामें शिष्यको घर 
छोड़कर दूर नहीं रहना पड़ता। लिखा 
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कुमार विद्या पढ़नेके लिए आकर रहे 
थे । धनुर्विद्यामे द्रोण बहुत ही निष्णात थे 
और रृपाचार्यकी तरह उनकी भी आचाय 
पद्वी थी । परन्तु दरिद्र होनेसे अथवा 
हुपद्से बदला लेनेकी इच्छासे उन्होने 
राजसेवा स्वीकार कर ली थी । 


साधारण रीतिसे शुरुके ही घर शिष्य- 
के रहनेका रवाज था और वहाँ रहते 
समय शिष्य जो भिक्षा माँग लाचे वह 
गुरुको अर्पण करके फिर -अपनी शुज्ञर 
करे । अर्थात्‌ शुरु और शिष्य दोनौको ही 
शान्त एवं समाधान च्रत्तिके होना पड़ता 
था (शां० अ० १६१) । यह बहुधा ब्राह्मण 
विद्यार्थियोका ओर चेदविद्या पढ़नेबालों- ` 
का सम्प्रदाय रहा होगा । प्रत्येक विद्याथी: 
को अलग अञ्चि रखकर प्रातःकाल और 
सन्ध्या समय उसकी पूजा करनी पड़ती 
थी । शान्ति पर्वके १६१बे अध्यायमे यह 
भी कहा है कि “उसे सन्ध्ये भारक- 
रार्निदैवतान्युपस्था यः--खवदःशाम 
सूर्य, अभि ओर अन्य देवताश्रोकी 
स्तुति करे ओर तीन बार स्थान करके 
(त्रिषवणमुपस्पश्य) गुरुके घर खा- 
ध्यायम तत्पर रहे । अर्थात्‌, इतने कठोर 
बतका सध जाना ब्राह्मणोंके ही लिए 
सम्भव था, और वह भी सब ब्राह्मणक 
लिए नहीं । क्षत्रिय और वैश्यौके लिए 
भी यही नियम था; किन्तु स्मृतियां: 
से पता लगता है कि उनके लिए भिक्षां 
का नियम न था। च्तत्रियोको : दुर्विदा 
और राजनीति अथवा दण्डनीति भी 
ब्राह्मण ही सिखाते थे; और वैश्यौको भी 
वार्ताशास्रका ज्ञान अथवा शिल्पका श 


'बाह्मण गुरुश्रौसे ही मिलता था । फिर 


भी यह अनुमान होता है कि इन बिद्या 
ओकी शिक्षा देनेवाले लोग राज्यकी और 


है कि द्रोणके पास: 'अस्ए-“बेशोेक्रे/न्शज/००से झै निशुक्तःरशतेहींगे और उनका मुख्य. 
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च र र, आकों 
उपयोग राजपुत्रों तथा योद्धा 


' - इसमें कारणिक शब्द विशेष अर्थमे 


गण, उससे ज़रा ही नीचे गदा और 


® शिक्षा-पद्धति & . २१३ 
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योग्यता भी होनी ही चाहिये । यह शिक्षा 
चत्रिय कुमारोको दी जाती थी और 
ब्राह्मण लोग शिक्षक थे । यद्यपि यह सही 
है कि मन्त्र आदिकी विधि अखाँमें 
होती है और इसके लिए यद्यपि यह 
मान लियां कि ब्राह्मण शिक्षक रहे होंगे, 
तथापि इन बाताँके अतिरिक्त ब्राह्मण 
लोग मानवी युद्ध-विद्याकी शिक्षा देनेमे भी 
स्वयं योग्य थे । और उसके अनुसार घे 
शिक्षा देते भी थे, क्योंकि पढ़ाना सिख- 
लाना तो उनका काम ही था और शिक्षा 
























विद्या सिखानेमे होता था। सभा पर्वेके 

कच्चिद्ध्यायमे मारदने यह स किया है-- 
कञ्चित्‌ कारणिका धर्म सर्वशास्त्रेषु 

कोविदाः । कारयन्ति कुमारांश्च योध- 
शर सर्वशः ॥ 


आया दै; यहाँ उसका उपयोग सरकारी 
शिक्तकके अर्थमें किया गया है । टीका- 
कारने कारयन्ति का अर्थ भी शिक्ष- 
यन्ति किया है । अर्थात्‌, योद्धाओंको 


अली भाँति सिखलानेके लिये सरकारी | देनेकी जिम्मेदारी उन्होंने सिर-आँखों पर 
शिक्षक नियुक्त रहते होगे । यहाँ पर ऐसे | ले रखी थी। छह: 


[याका नतत व्यवसायकी शिक्षा । 
प्रशंसा की गई है । | | | ६ 
कञ्चित्सहस्रैसू्खाणामेक क्रीणासि | साधारण लोगोको रोज़गारकी शिक्षा 
परिडतम्‌ | पण्डितो हार्थक्तच्छेषु कुर्यान्नि- | बहुधा उनके पेशेके--आँखों देखे--प्रत्यक्त 
श्रेयसं परम्‌ ॥ . `. `. | अनुभवसे ही मिलती रही होगो।तथापि . 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि | शिक्षाकी विशेष वातं सिखलानेके. लिये | 
तत्रियोकी मुख्य शिक्षा युद्धकला-सम्बन्धी | ब्राह्मण ही तैयार होते हागे । यह वर्णन है 
थी । जब द्रोणने शरतराष्ट्रके दुर्योधन आदि | कि भिन्न भिन्न पेशावालौको ब्राह्मण लोग 
सो पुत्रोकी और पाँच पाएडचोंकी परीक्षा | जीविकाके उपाय सिखलावें, कृषि, गोरक्षा . 
दिलवाई, तब उन्हें क्या क्या सिखलाया | और वाणिज्यका शास्त्र 'वार्ताः नामसे 
गया .था, इसका वर्णन. आदि पर्चमें | प्रसिद्ध था; सो इस शार्रके शिक्षक भी 
किया ही गया है । सबमे मुख्य धजुष्‌- | ब्राह्मण ही थे । और नारदने युधिष्ठिरसे 
प्रश्न किया कि यह शाख्र ठीक तौर पर 
सिंखलाया जाता है या नहीं । भिन्न भिन्न 
विद्याये, ज्योतिष ओर वैद्यक आदि . 
बहुधा ब्राह्मण ही पढ़ते ओर ब्राह्मण ही 
पढ़ाते थे । सारी विद्यायं पढ़नेके लिये 
उत्तेजन देना राजाका काम है । प्राचीन- 
कालमें ऐसी ही धारणा थी। और उत्ते- 
जन देनेकी रीति यह थी कि भिन्न भिन्न 
विषयोम परीक्षा लेकर जो लोग उन 
यानी च्यासङ्ग भी खतन्त्र है । |. विद्याओम प्रवीण निकलें, उन्हें राजा - 
का तो पततकमे घजुषकी योग्या करने- | दक्षिणा दे । वर्तमान: कालकी तरह प्राचीन - 
शाक विद्या-व्यासङ्ग और शुरुकी | कालमें भी यही परिपाटी थी । पहले 
° साथ साथ तीसरी ईरिसे परोांकेसमयमें औरुःजआाजकल कुछ 


वाद्‌ ढाल-तलवारका नम्बर था । 

५ भकार घोड़े ओर हाथी - परः तथा 
उठकर भिन्न भिन्न शर्त्रोंसे युद्ध 

भरना देहा कौशल उन राजकुमारोंने 
बिक गा था।। ये सब विद्याएँ गुरुने 
भलाई ही थो, परन्तु यह भी 
साया के या है कि गुरुकी शिक्षाके साथ: 
0 थि प्रत्येक शिष्यकी क्रिया अथवा. 


A WS | 
रियासतौमे hs ल ह को, सिफ | गही ।” टीकाकार मासिका रथ बराह्मशौको, सिफ 
विद्वत्ताके एवज़मे, जो दक्षिणा 

रीति थी और है, वह इख प्रकार प्राचीन- 
कालसं ही देख पड़ती है । विद्या पढ़नेके 


लिये उत्तेजन देनेकी यह एक प्राचीन 


युक्ति है। उस समयकी परिखितिमें बह 
उचित थी, क्योंकि दक्षिणा लेना प्राह्मएका 
कर्तव्य था; और इसके लिये उसने 
चिद्या पंढ़ने-पढ़ानेका काम अङ्गीकार कर 
रखा था । यह एक प्रकारकी वर्तमान 
कालीन स्कालरशिप अथवा शिष्यत्ृत्ति- 
की चाल है। इसे दक्षिणान कहकर शिष्य- 
बृत्ति कहनेसे उसमें फर्क नहीं पड़ता । 
नारंदका प्रश्न यहाँ उल्लेख करने योग्य है | 
कञ्चित्त सर्वविद्यासु गुणतोंऽचा प्रवतेते । 
ब्राह्मणानां च साधूनां तव नेःश्रेयली शुभा॥ 
दक्तिणास्त्वं ददास्येषां नित्यं खर्गापवगंदाः। 
 (&६ स० ५. अ°) मे गुणतः शाव्द- 
' से जान पड़ता है कि यह परीक्षा लेनेकी 
प्रथा होगी । यह निरी वेद्विद्याकी 
्राह्मणांकी ` परीक्षा न थी, किन्तु सभी 
विद्याऔकी थी और न सिफ त्राह्मणमे 
ही बल्कि इसमें साधु भी शामिल होते थे। 
साधु शब्दका अर्थं 'तत्वज्ञानमे प्रवीण 
मनुष्य” करना चाहिये । क्योकि जिनका 
आचरण साधुआकासा निश्चित होगा वे 


साधु दक्षिणा क्यों लेने लगे । खेर, इसमें : 


सन्देह नहीं कि दक्षिणा अथवा स्क्रालर- 
शिप देकर समस्त विद्याओकी शिक्षाके 
' लिये प्राचीन कालमे - राजाकी ओरसे 
प्रोत्साहन मिलता था। | 

चाल्यावस्थामं जो/विद्या सीखी जाती 
है उसके सिवा अनेक विषय ऐसे भी 
होते थे जिन्हें प्रौढ़ मनुष्य सीखते थे। 
उनकी शिक्षा सम्योग होती थी ।ये विषय 
खासकर युद्ध-सम्बन्धी थे । नारदके 
प्रश्नमे यह पूछा गया है क्ि-“लुस खयं 


हस्ति, रथसर्ज ओर्व हीं 


| जिससे विद्यार्थी सशक्त, सद्मेशीलं i 
विधा-सस्प ही जाय । फिर यर्थ 
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नहीं रछ tere ५ 
या नहीं |” टीकाकारने ग्रह्मसिका अर्थ 


सीखना--आचायोसे पढ़ना-किया है। 
इनमेंसे प्रत्येक विषयक भिन्न भिन्न ग्रन्थ, 
ओर उन उन विद्याओम पारङ्गत ब्राह्मण 


अथवा अन्य लोग होगे ही। उनको आचार्य 


कहते थे । इसका अभिप्राय यह जान 
पड़ता है किं इन आचायोंसे राजा लोग 
प्रयोग समेत विद्या सीख । निदान युधि- 
छिरके युद्धम न्त्रियोके लिये अथवा कुमारो 
के लिये सब विद्याओका पढ़ना आव- 
श्यक था । लगे हाथ आगे यह प्रश्‍न है-- 
कञ्चिद्‌भ्यस्यते सम्यग्‌ ग्रहे ते भरतषेभ। 
धचुवेदस्य सूत्रं चै यन्त्रसूत्रं च नागरम्‌॥ 

इसमे यही सुझाया गया है कि युधिष्टिर- 


के. घरमे अर्थात्‌ उसके अधिकारियों और | 


कुमारौको धनुचेदका अभ्यास होना 


चाहिये। यह अभ्यास बड़े चिद्या्थियांका है. 


आर उन उन विद्याओके आचायोंकी देख- 
रेखमें चह होता है । “यन्त्रसूत्रं च नागर” 
शब्द स्पष्टार्थ नहीं है; निदान ऐसे हैं जिनका 
अर्थ हमसे होने लायक नहीं; तथापि 


उसमे यन्त्रका-युद्धोपयोगी यन्त्रका हान. 


आवश्यक कहा गया है। तब यह प्रकट 
ही है कि शास्रीय ज्ञानके साथ इस 
ज्ञानका मेल है और यह ज्ञान अभ्र 
बढ़ाया जाता था। [ 
मह्दाभारतके समय पुरुषौकी शिक्ाकी 
इस प्रकारको व्यवस्था थी। ब्राह्मण, के सा 
और वेश्य तीनो वर्णोंके लिये ब्रह्मचये अ्र्थार 
थी कि वह धार्मिक आचरणका ही | 
बिषय शा । विद्यार्थियौके साच 
सम्बन्धमे कड़े नियम प्रचलित थे। Bl 
ग्रन्थौमे वे नियम मौजूद हैं । महाभारत 
वे चिस्तृत रूपसे नहीं है परन्तु हैं पे ps 
मार्मिक; और उनमे ऐसी योग्यता ओर 


,शिक्षा आवश्यक थो और उसमे यह सी | 
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_प्रजाकी शिक्षाके लिये राजाकी ओरसे 


` जाता है। मदहाभारतके समय उच्च वर्णकी 


लिये बह कहीं 





# शिक्षा-पद्धति # . 
र व 
ऐसी विद्या पूणं इण चिना विवाह 





क था । सारांश यह कि आज- 

जिस तरह आश्रम-सङ्कर न होने 

कोई खयालतक नहीं करता चेसी 
बात उन दिनों न थी । कुछ विद्याएँ पेसी 
थीं जो प्रौढ़ अवस्थामे ही विशेष व्यासङ्गसे 
प्रप्त हो सकती थीं और खूब चढ़ाई जा 
सकती थीं । उन्हें सीखनेके लिये राजाकी 
ओरसे दक्षिणाओके रूपमें उत्तेजन देनेका 
प्रबन्ध था और सिखलानेवाले आचायको 
घर. रखनेकी पद्धति थी । इस तरह, 


समुचित प्रबन्ध रहता था । निष्कं यह 


है कि मुख्य रूपसे शिच्ताका भार ब्राह्मण-- 


समूह पर था ओर राजाकी ओरसे उन्हे 
श्रप्रत्यक्ष रूपसे सहायता मिलतीरहती थी। 


सन्रीशिचा। | 
अव खियाँकी शिक्ताका विचार किया 


ख्रियोको शिक्षा देनेकी रीति तो निःस- 
सेद देख पड़ती है। ये खियाँ लिख-पढ़ 
सकती होंगी । यह शिक्षा उच्च कोटिकी 
भी होती थी । द्रौपदीके वर्णनमें परिडता 
शब्दका प्रयोग पाया जाता हे । 
प्रिया च दर्शनीया च परिडता च पतिव्रता। 
+ [ (चन० अ० २७) 
यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि यह शिक्षा 

र फेहा जाती थी । यह तो निर्विवाद 
लिये शालाएँ न थीं । ऐसी 


शालाओका कहीं वर्णन नहीं है । द्रौपदीने 


ुभिष्ठिरसे ज्ञो भाषण कियां है वह सच- 
पच पसाही है जैसा कि परिडता ख्रीका 
होना साहिये । स सिचा प्राप्त करनेके 
मद्रसेमे गई हो, इसका 
र्‌ नही मिलता। उसने कहा है कि यह 
के ताके यहाँ रहते समय एक 


हि 
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पाया जाता । मनुका एक यह वचन 


प्रसिद्ध है--“पुराकल्पे तु नारीणां 


मौञ्जीबन्धनमिप्यते |” किन्तु भारती 
कालम इस रीतिके प्रचलित होनेका वर्णन 
महाभारतमें नहीं है । उनकी शिक्षा इतनी 
ही होगी कि उन्हें मामूली लिखना-पढ़ना 
अआ जायः. चे: धार्मिक . कथां और 
विचारोको भली भाँति जानकर प्रकट कर 
सके, और कुछ धार्मिक ग्रन्थौका पठन 
कर ल । | | छ 
' स्रियो सहधर्मचारिणी अर्थात्‌ पतिके 
साथ पैदिक क्रिया करनेकी अधिकारिणी 
थीं; परन्तु उन्हें. वेदविद्या नहीं पढ़ाई जाती 
थी । महाभारतम, उनके तन्त्र रूपसे 
वेदिक क्रिया करनेका भी वर्णन नहीं है। ' 
विराट पर्वेमे जो वर्णन है उससे ज्ञात. 
होता है कि मामूली लिखने-पढ्नेकी और 
श्रमंकी शिक्षा उन्हें दी जाती “थी; और. 
महाभारत-कालमें चतत्राणियांको ललित - 


' कलाको भी शिक्षा दी जाती थी। विरार: 


की. कन्या उत्तराको गीत, नृत्य और. 
वादित्र सिखलानेके लिये दृहक्षडाको 
नियुक्त किया गया था इस घणनसे 


स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें. चत्राणियांको 


गाना अर नाचना भी सिखलाया जाता 
था । आजकल खियोको गीत-नुत्य सिखः 
लाना निन्द्य माना जाता है, परन्तु महा- 
भारतके समय तो वह क्षत्रियोंकी वेरियां-' 
को सिखलाया जाता था । इसकी शिक्षा- 
के लिये विराटके महदलोमें अलग एक 


पिसे सुनी थी |? अध्यात" न्नरिमेको।: वल्यालए तत्रामे, जानेका वर्णन है | यह 
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ऐसी शिक्षा दिलयाना धनवानोका हो 
काम था। यह शिक्षा कुमा 
दी जाती थी, और विवाहके समय उन 
कन्याओंके जो खास खास गुण बतलाये 
ज्ञाते थे उनमें एक यह भी मान्य. किया 
गया होगा | उत्तराके साथ साथ महलों- 
की और बाहरकी भी कुछ कॉँरी कन्याए 
सीखती थीं। 'सुताश्व मे नतेय याश्च 
तादशीः। कुमारीपुरमुत्ससजे तमः इस 
वाक्यसे ज्ञात दोता है कि यह शिक्षा 
अविवाहित लड़कियोके ही लिये रही 
होगी । स्लियोंको कुमारी अवस्थामं शिक्षा 
देना ठीक है और उस ज़मानेमे कॉरियो- 
को ही शिक्षा देनेकी रीति रही होगी। 
विवाह होते ही खियाँ तत्काल गृहखीके 


` भमेलेम पड़ जाती थीं, इसलिये शिक्षाका 


समय कुमारी दशामें ही था। खियाँके 
लिये न ब्रह्मचयाश्रमं था ओर न गुरुगृदमे 
वास करनेकी भभट । किन्तु ऊपर जो 
वर्णन किया गया है उससे देख पड़ता 
है कि लड़कियोको मैकेम ही शिक्षक 
द्वारा शिक्षा दिला दी जाती थी; ओर यह 


शिक्षा बहुत करके ललित कलाओकी ही 
होती थी । इनमे इत्य-गीत-वादित्र विषय 


खासकर च्तत्रिय-कन्याओके थे। यह वर्णान 
है कि नृत्यशालामे शिक्ता पाकर लड़कियाँ 
अपने अपने घर चली जाती हैं और रात- 
को नृत्यशाला सूनी रहती है। “दिवात्र 
कन्या नृत्यन्ति रात्रौ यान्ति यथाग्रहम?” 
(वि० अ० २२) । तव यह स्पष्ट हे कि 
बाहरकी लड़कियाँ भी शिक्षा-प्राप्त-करने- 
को आया करती थीं, परन्तु वहाँ रहती 
न थीं-लोट जाती थीं । 

` जुत्य-गीत सिखलानेके लिये विराटने 
बृहन्डाको रक्खा था । इससे अनुमान 


& महाभारतमीमांसा & 
न मना मारामार मा रानाका 
तो सभी जानते है कि नृत्य सिखलानेके | शिक्षा देनेके खिये पुरुष न रखे जाते 


" लिये अच्छा विस्तृत खान चाहिये, तब | थे। बृहक्षडाकों शिक्षा देनेके काम पर | 


नियुक्त कर लिया, यह भी आश्चय करने 


ही | लायक बात है। क्योंकि यह राय तो 


हमेशासे है कि हिजड़े लोग व्यबहारमे 
सबसे बढ़कर त्याज्य हँ । यह भी वर्णन 
है कि विराटने परीक्षा करवाकर पता 
लगा लिया था कि दृहन्नडा पुरुष नहीं, 
हिजड़ा (क्लीब) है । इससे यह भी प्रकर 
है कि वह ख्वाजह न था। किंबहुना 
जैसा कि अन्यत्र वर्णन किया गया है, 
ख्वाजह बनानेकी दुए् और निन्द्यं रीति 
भारती आयामे कभी न थी । कमसे कम 
महाभारतके समयतक तो न थी। प्राचीन 
बैबिलोनियन, असी रियन और पर्शियन 
आदि लोगोमे यह रीति थी, पर भारती 
आयोमे न थी और उनमे अव भी नहीं 
है। उनके लिये यह बात भूषणावह है। 
विराटने परीक्ताके द्वारा वृहन्डाको क्लीव 
समभकर अन्तःपुरमे कुमारियोको नृत्य 
सिखलानेके लिये भेज्ा। इस वर्णनसे 
प्रथम यह देख पड़ता है कि महाभारत- 
कालमें लड़कियोंकों नृत्य सिखलानेके 
लिये क्लीब ही नियुक्त होते थे; परन्तु 
कालिदासके मालविकाझिमित्र नाटकमे 


यह बात भी नहीं मिलती | मालविकाकी 


नृत्य सिखलानेवाले दोनो आचार्यो- 
गणदास और हरदास--के क्लीव होनेका 
वर्णन नहीं है। तब फिर यह पहेली ही 
रद्दी। दूसरी पहेली यह हे कि खियोकी 
नाच-गान सिखलानेके लिये खिया 
उपयोग किया. हुआ कहीं नहीं मिलता 


पाश्चात्य देशाँमै भी खियौको नाचा 


सिखलाया जाता है; किन्तु इसकी रि 


उन्हें पुरुषासे ही प्राप्त होती है। भड _ 


खूष रढ़, सुखरूप और हट्टा कट्टा अवा दने | 


देख पड़ता था। इस कारण, ६९ 


होता है कि ` लड्रक्रियोक्ाइल/ | "परीक्षा करवपई पके यह दूर-असल ष 


ज 
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है या खियोके गहन पहनकर नकली नियम था कि गुरुके घर जाकर उन्हें 
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दीय बन आया है। हमारे मतसे यहाँ | विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये, वैसा खियोके 
पर ऐसा ही” गभिताथ लेना चाहिए। | लिये न था। इस कारण साधारण खिति- 


` . ङुमारियोको नृत्य-गान आदि कलाएं | की खियाँ, अशिक्षित रही होगी । ब्राह्मणों 
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सिखलानेके लिये उतरी हुई अवस्थाके | और क्षत्रियोंकी लड़कियाँ, सहज दी 
पुरुष-शिक्तक ही, साधारण रीति पर, | मिलनेवाली शित्षाके कारण, अधिक 
रखे जाते होगे । यह तो स्पष्ट ही है कि | सुशिक्षित रही होगी। सिर्फ़ क्षत्रियोंकी 
ऐसी शिक्षा साधारण खियोको नहीं | बेटियोंको ललित-कला सिखलानेके लिए 
मिल सकती । और यह न कुछ ज़रूरी | उनके घर शिक्षक रखे जाते थे। महां- 
न था कि खियाँ पुरुषोकी भाँति, शिक्षिता . भारतेके समय खरी शिक्ताकी इस प्रकार- ' 


हो ही। पुरुषोके लिये जिस तरह यह ! की परिस्थिति देख पड़ती है । 
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आ 
- भ्रुण-हत्याका पातक लगेगा ।” 


. सातको प्रकरण । 
विवाहसंस्था । | 
; हिन्द समाजकी परिखितिका दुसरा 


महत्त्वपूर्ण अङ्ग विवाह-संस्था हे। 


इस भागमे देखना हे कि. भारत-कालीन 
आयौंमै विवाहकी केसी ओर क्या रीतियाँ 
थीं; महाभारतके समयतक उनको उत्क्रान्ति 
कैसे हुई; और उस समय पति-पत्नीका 
सम्बन्ध कैला था । वणं-व्यचखाका पहले 
जो विचार किया जा चुका है, उसमें इस 
विषयका थोडासा दिग्दर्शन हुआ हे। 
किन्तु उस विवेचनकी अपेक्षा यहाँ चिवे- 
खन विस्तृत है और कई बातोके सम्बन्धमे 
मतभेदके लिये जगह है। अतणव इस 
प्रकरणमे इस विषयका सम्पूर्ण विचार 
किया गया है। ' 
सभी समाजोकी उत्क्रान्तिके इतिहास- 
में एक ऐसा समय अवश्य होना चाहिए 
जच कि समाजम विवाहका बन्धन विल- 
कुल हो ही नहीं। महाभारतम एक स्थान 
पर वर्णित दै कि किसी समय भारतीय 
` श्राय-समाजकी परिस्थिति इसी ढङ्गकी 
थी । यह नहीं माना जा सकता फि यह 
स्थिति निरी काल्पनिक है । आदि पर्चेके 
१२२ब अध्यायमें यह कथा है कि उद्दालक 


ऋषिके पुत्र श्वेतकेतुने विचाहकी यह 


मयादा कायम की । उसकी माताका 
हाथ एक ऋषिने पकड़ लिया था, इससे 
उसको गुस्सा आ गया । तभी उसने 
यह मयादा खड़ी की। पशुआंम न देख 


पड़नेवाली यह विवाह-मर्यादा मजुष्योमें 


'उसी समयसे प्रचलित है। उसने मर्यादा 
बाँध दी फि-“जो खरी पतिको छोड़ 


किसी अन्य पुरुप्रे (प्राम, करपी, उस पम्चाछे मन्हो} अश्ककुण्यह तो निविघार् ` | 


इसके साथ ही उसने यह भी नियम कर 
दिया कि-“जो पुरुष अपनी ख्रीको छोड- 
कर अन्य खोसे समागम करेगां-उसे भी . 
यही पाप लगेगा ।? | 
भार्यान्तथा व्युच्चरतः कौमारत्र । 
पतित्रतामेतदेव-भविता पातकं भुवि ॥ 
(आदि पे १२२ अ० २८ २छोक ) 
- परन्तु आश्चर्यंकी बात है. कि. हिनदूः 
समाजमे इस दूसरे नियमका .कुछ भी' 
ध्यान नहीं रखा गया। बहुधा इस वातकी 
किसीको ख़बर ही नहीं कि पुरुषको भी, 
स्जीकी ही तरह, व्यभिचारका पातक 
लगता है। धर्मशासत्रमे प्राचीन ऋषियोने 
जो नियम बना दिया है वह दोनोके लिये 
ही एकसा उपयुक्त और न्याय्य है । 
प्राचीन कालमें इस प्रकारकी अनियन्त्रित . 
व्यवस्था रहनेका दूसरा उदाहरण उप- 
निषदुमे सत्यकाम जावालका है । सत्य- 
काम जाबालकी माता यह न कह सकती 
थी कि यह लड़का किसका है। परन्तु 
उस लड़केने सच वात कह दी, इस कारण 
ऋषिने अर्थात्‌ उसके शुरुने निश्चित कर 
दिया कि यह आहाणका बेटा है।इन दोनो 
उदाहरणोसे यह नहीं माना जा सकता 
कि विवाहका बन्धन पूर्व कालमे बिल | 
कुल था हो नहीं । और इसमें सन्देह ही दै 
कि इस प्रकारकी खाधीनता ऐतिहासिक 
समयमै कभी थी भी या नहीं। तथापि 
चिचाहकी रीतिकी काल्पनिक उत्पत्तिं 
कथासे पाठक समझ सकंगे कि हिन्दु 
स्तानी आर्यौमै विवाहको जो अति उदात्त 
ओर पवित्र स्वरूप प्राप्त हो गया 
नींव प्रारम्भसे ही है । 


नियोग । 


ऊपरकी कथा चाहे काल्पनिक हे 


& विवाह-संस्था | & 
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ES ५ ली हयामे कह 
क हिन्ढुस्तानमै भारती आय नियोगक्की 
सति प्राचीन-कालमें रही होगी । अपने 
छोड़कर खी चाहे जिस पुरुष- 
से विवाह कर ले-यह बात: किसो 
समाजमे खुल्लम-खुल्ला नहीं चल सकती; 
परन्तु प्राचीन कालमें. कई समाजोमे 
नियोगकी यह रीति थी कि पतिको आश्ञा- 
ते अथवा पतिके पश्चात्‌ पुत्र-प्राप्तिके लिये, 
झी अन्य पुरुषसे प्रसङ्ग कर ले। चाइबिल- 


ते प्रकट होता है कि ज्यू लोगौमें भी ऐसी 


चाल थी । प्रत्येक संमाजम सूत व्यक्तिके 
लिये पुत्र उत्पन्न करनेकी आवश्यकता 
प्राचीन कालम बहुत रहती थी । समाजका 
बलः मनुष्य-संख्या पर बा अवलस्वित था, 
इस कारण प्राचीन कालमे पुत्रकी कद्र भी 
बहुत थी। इस निमित्तसे भी नियोग- 
की.प्रणाली जल पड़ी होगी। इसमे. भी 
अपने ही घरके-कुटुम्बी पुरुषसे सन्तति 
उत्पन्न करानेकी इच्छा स्थिर रहना साह- 
जिक ही है। इस कारण, नियोगमें बहुधा 
अपने कुटुम्बी पुरुषके ही पास जानेकी 
ल्रियोको आज्ञा थी, और वह भी तभीतक 
जवतक पुत्र-प्रा्ति न हो जाय । इसके 
सिवा नियोगकी अनुमति उसी अवखामे 
मिलती थी जब कि पति किसी कारणसे 
असमथ हो गया हो, अथवा मर गया हो 
और उसके पुत्र न हो। कुटुम्बी पुरुषसे, 
पतिके भाईसे अथवा सम्मानित ऋषिसे 

उत्पन्न क्रानेका नियम होनेके 
शरण सन्तानके. हीतसर्त्व या हीनवर्ण 
होनेको अन्देशा न था । इसी नियोगके 
दी ध्ृुतराष्ट्र . और पाण्डुकी उत्पत्ति 
के कथा महाभारतम हे, ओर. पाण्डु- 
भीम भी ऐसे ही नियोगके द्वारा श्रम, 


है आदि पुत्र होनेका महाभारतमे वर्णन | 


होग लीन इंतिहास और अन्य प्राचीन 
गोके इतिहास पर विचार करनेसे ये 
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ओर यह माननेमें भी कोई क्षति नहीं कि 
अति प्राचीन कालमें नियोगकी प्रथा आर्य 
लोगोमें थी | > मत 

यह प्रथा शीघ्र ही वन्द हो गईं होगी । 
समाज जैसे जैसे धढ़ते गये और भिन्न 
भिन्न देशामें मनुष्य-संख्या काफी होती गई, 
चैसे ही वैसे वेवाहिक उच्च करपनाओके 
लिये वाधा-खरूप इस नियोगकी प्रथा- 
का केवल 'पुत्र-पासिके लिये जारी रखना 
अनुचित समभा गया होगा। इस अयोग्य 
रीतिसे मजुष्य-वल वढ़ानेकी इच्छा धीरे 
धीरे समाजसे तिरोहित हो गई होगी । 
भारतीय आयोमे खियौके पातिव्रतके 
सम्बन्धमें जो ` अत्यन्त गौरव उत्पन्न हो 
गया, उस गोरवके कारण यह. प्राचीन 
नियोगकी रीति निन्द्य और गर्हणीय 
प्रतीत होने लगी होगी । इस कारण वह 


उत्तरोत्तर बन्द होती गई । महाभारतके | 


समय उसका चलन बिलकुल न था। 
मजुस्खतिम इसका खब वाद-विवाद है कि 
नियोग शास्र:-सिद्ध है अथवा नहीं । अन्त- 
मै अनेक ऋषियोंके मतसे फसला किया 
गया है कि नियोग दोषयुक्त ओर निन्द 
है । अर्थात्‌ मनुस्खति और महाभारतके 
समयमे नियोगका - चलन था ही नहीं । 
यहाँ पर एक बात ओर ध्यान देने योग्य 
है कि प्राचीन कालमें जिस समय नियोग 
प्रचलित था उस समय भौ उसके लिये 
अनेक बन्धन थे । पुत्र न हो तभी नियोंग- 
के लिये अनुमति मिलती, ओर वह भी 
सिर्फ पुञ्रप्राप्तिलमयतकके लिये ही .और 
य़ा तो पतिकी या कुट्स्बियोकी आश्ञासे। 
सारांश यह कि नियोगके लिये किसी 
समय भी अनियन्त्रित सम्बन्धका स्वरूप 
प्राप्त न था। यह बात ध्यान देने लायक है। 

नियोगकी प्रथा बहुत प्राचीन कालमे 
ही रुक गई होगी । क्योकि भारतीय 


भ्याएँ-इसरभचनीय नहों जाके प्रछती के ०आर्खो। ` गहन ८ ख्ियोको पातिप्रत्य- | 


- २२० & महाभारतमीमांसो ® 
विषयक कल्पना, बहुत पहले, उच्च खितिमे ' बन्द है | इतिहाससे मालुम होगा कि 
पहुँच चुको थी । महाभारतके अनेक डुनियाके वि 02 अनेक जातियोके 
उदाहरणों और कथानकोसे आर्य खियोके | बीच सिर्फ दो ही आये जातियोमे पुनवि- 
पातिवत्यके सम्बन्धमें हमारेमन पर आदर- | वाहका रास्ता रुका पड़ा है--हिन्दुखानके 
की अद्कत छाप लग जाती है। इस प्रकारका | भारतीय आर्योर्मे और पश्चिममे जर्मनीको 
मारती आर्य खियोका उदार चरित्र और | एक शाखामें । रोमन इतिहासकार देसि. 
किसी जातिवालोमें देखनेको न मिलेगा । | टस जमेनोका वर्णन करते हुए लिखता 
“झ्ीणामार्य-खभामानां पतिरेकोहि दैवः है कुछ जर्मनोकी खियाँ जिन्दगी _ 
तम्‌? । उस समयकी आर्यं खियोके | भरके लिये एक ही पतिको अपनाती है 
वर्णनसे यह धारणा स्पष्ट देख पड़ती है | और उसे अपने जीवनके सुखका सवख 
कि “आयं खियौका एक मात्र देवता पति | निधान समभकर. उससे अत्यन्त प्रेम 
ही हैं इस सम्बन्धमें सावित्रीका | करती हैं ।” इससे ज्ञात होता है कि 
आख्यान मानों - हमारे आगे पातित्रत- | पातिबतकी उदात्त कल्पनासे यह प्रणाली, 
धर्मका अत्यन्त उदात्त, मूर्तिमान्‌, सुन्दर | भारतीय आयोंकी तरह, प्राचीन जर्मनो- 
चित्र मद्दाभारतम खड़ा किया गया है । | की शाखाम भी प्रचलित हो गई थी । 
लगातार हज़ारों वर्षसे हिन्दू स्त्रियोंके | यूनानी इतिहास-लेखकोके वर्णनसे भी 
भ्रन्तःकरण पर उसका पूर्ण परिणाम | मालूम पड़ता है कि भारतीय आयोमे 
` हो रहा है। द्रौपदी, सीता और दमयन्ती | पुनविचाहकी मनाही बहुत प्राचीन काल- 
आदि अनेक पतिब्रताँके सुन्दर चरित्र, | से महाभारतके समयतक रही होगी | 
हजारो वर्षेसे हम दिन्दुआँकी ललनाआकी | सिकन्द्रके साथके इतिहाखकार लिखते 
नज़रोमे--महाभारतकी इपासे घूम रहे | हैं कि पञ्जाबके आयौंमै पुनर्विवाहकी रीति . 
दै। इस कारण पातिवत हिन्दू खियाका | नहीं है, और वे यह भी कहते हैं कि इस 
श्रवणंनीय अलङ्कारसा हो रहा है। हिन्दू | रीतिको इन लोगौने सिर्फ - इसलिये 
समाज पर महाभारतने जो अनेक | चला दिया है जिसमें खियाँ अपने पतिको 
उपकार किये दे. उनसे पातिव्रतका वर्णन | विष देकर दूसरेकी न हो जायें । इसमे 
बड़ा अनोखा है। खियाँके पातिबतका | सन्देह नहीं कि इस अजत कारण पर 
जो अतिशय उदात्त खरूप--इस अन्थमे-- | ज़रा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। 
वर्णित दे बह पक बहुत बड़ा उपकार है | महाभारतकी एक कथामें इस मनाहीका 
र इसे हिन्दू-समाज कभी भूल नहीं | उन्नम है। वह कथा याँ हेः--दीर्घतमा 
त | „| ऋषि अन्धा था । उसकी स्ञ्रीका नाम था 











अर | ` | कुमारोके लिये काम करते करते, अघकर . 
` पातिततकी उच्च कल्पनाके कारण | उन्हें छोड़कर जानेको उद्यत हुई। तब 
आय लोगोमेसे सिर्फ नियोगकी. प्रथा | ऋषिने कहा कि आजसे मैं ऐसी मर्यादा 


` नहीं उठ गई, बल्कि पुनर्तिवाहकी रीति. | बनाता हुँ कि जन्म भरके लिये खरीका 
भी इसी कारंणसे र्य लोगोमे--तैचर्णि- | एक ही पति र । पति जीवित हो याग 
कोमे--वन्द हो गई । भारतीय आयामे हो, स्री दूसरा पति कर हीन सकेगी l | 


माचीन कालसे -दनविंषाइका । "नी सुते ०८ि किशर ति करेगी/तो पतित दो ज्ञायगी। | 


& विवाह-संस्था। ®. 
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पतिना यावज्जीचपरायणम । ' 
` जीवति वा तस्मिननापर प्राशुयान्नरम्‌॥ | मान्य न होते होगे । जिस समय- नलसे 
. सुत दमयन्तीकी भेंट हुईं उस समय जलने 
आँखोमे आँसू भरकर यही प्रश्न किया--- 


. इस कथाका तात्पयं थोड़ा-वहुत 
कथ तु नारी भर्तारमचुरक्तमनुवतम्‌ । 


वही है जैसा कि ऊपर लिखा गया है। 
` दवर्घतमा ऋषिका बनाया हुआ, पुन- 
विवाहका यद बन्धन भारतीय आयामे 
सहसा चल न सकता । क्योकि. दीघं- 
तमाको जिस कठिनाईका अनुमान हुआ 
बह सभी समाजोके लिये एक ही सा उप- 
युक्त है । परन्तु अन्य हज़ारों खमाजोमें 
इस बन्धनका प्रचार नहीं हुआ । हमारी 
तो यह राय है कि भारतीय खरियाँके अन्तः- 
करणम पातिबतकी जो उदात्त कल्पना 
इढ़ हो गई थी, उसीके कारण दीर्घतमा- 
का बनाया हुआ नियम भारतीय आयामे 
चल निकला । दीर्घतमा वैदिक ऋषि हैं, 
तव यह बन्धन भी वइत प्राचीन होगा । 

श्रव यहाँ पर प्रश्न होता है कि यदि 

यह वन्धन प्राचीन कालसे था, तो ' पति- 
ब्रतामें श्रेष्ठ दमयन्ती दूसरा विवाहः 
करनेके लिए क्योंकर तैयार हो गई थी ? 
यदि आयों अर्थात्‌ , राह्मण, क्षत्रिय, चैश्यो- 
पुनावचाह प्राचीन कालमें निषिद्ध 
था, तो फिर दमयन्ती दुबारा खयम्वर 
करनेके लिए कैसे उद्यत हो गई; अथवा 
हो उसे किस तरह श्राज्ञा दे दी; 

* राजा लोग भी उसके दूसरे खय- 
लिए क्यौकर एकत्र हुए?! .इस 

पक्षका उत्तर ज़रा कठिन है। ऐसा जान 
कु कता है कि उस समय हिन्दुखानमै पुन- 
णक बिलकुल ही. बन्द न था। 
र छोड़ अन्य वर्णौमै और खास- 
षो उसका चलन रहा ही होगा | 
आय सि ओरोके अनुकरणसे कुछ 
बिवाहको या खच्छुन्द्‌. व्यवहार कर पुन- 
न्त लिप तैयार हो जाती हाँगी । 
९ आये जो ऐसे कच्चित्‌ ुंसरिकाह। 


उत्सज्य वरयेदन्यं यथात्वं भीरु कर्हिचित्‌॥ 
दूताश्चरन्ति पृथिवीं कृत््नां डृपतिशासनात्‌। 
सैमी किल स्म भर्तारं द्वितीयं वरयिप्यति ॥ 
स्वैरत्त्ता यथाकाम मनुरूपमिवात्मनः ॥ 
] (वन० अ० ७६) 
“भतांके लिए अनुत्त रही हुई कौन 

सी सत्री दूसरे पुरुषसे विवाह करेगी? 
ओर तेरे दूत तो पृथिवी पर कहते फिरते 
हैँ कि खतन्त्र व्यवहार करनेवाली दमयन्ती 
अपने अनुरूप दूसरा भर्ता करेगी ।” इस 
वाक्यम 'खतन्त्र व्यवहार करनेचाली' शब्द्‌ 
महरवके हैं । इसमें स्पष्ट कह दिया गया 
है कि दूसरा पति करना खच्छन्द्‌ व्यवहार 
करना है । दमयन्तीने इसका जो उत्तर 
दिया उसमें भी यही भाव व्यक्त है। 
“तुम्हे यहाँ बुलानेके लिए मेंने इस युक्ति- 
से काम लिया । क्योंकि और कोई 
मनुष्य, एक दिनमें, सौ योजन नहीं जा 
सकता। में तुम्हारे चरणोकी सौगन्द 
खाकर कहती हूँ कि मैंने मनमें और कोई 
बुरी बात नहीं सोची है । जो में पाप 
करती होऊ तो यह वायु मेरे प्राणाका 
नाश कर दे ।” मतलब यह कि यदि दम- 
यन्ती पुनरविवाह कर लेती तो वह पाप 
होता और खच्छुन्द व्यवहार भी । अर्थात्‌ . 
उस समय आर्य क्षत्रिय खियोका पुन- 
विवाह न होता था । फिर दमयन्तीके तो 
लड़के-बच्च भी हो चुके थे । यदि वह 
पुनर्विवाह करती तो अपनी जातिसे नीचे 
दर्जेकी जातिकी हो जाती । द्यूतके समय 
ज्ञब द्रोपदीको दासी-भाव प्राप्त हा हाया 
तब दुर्याधनने ऐसा ही कहा--“हे द्रौपदी ! 


र पबिएरन्ने पे अर्थात्‌ यह 
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रीति निस्य और दासियोके माची 
जाती थी । सब भारती आयाम पुनः 
विवाह न होता था । यदि पति जीवित 
हो और उसने छोड दिया हो या पति मर 
गया हो तो भी आये खियाँ दूसरा पति 

नहीं करती थीं। "२ द 
पुनर्विवाहकी मनाहीका और भी एक 
कारण है । भारती रायौमें विचाहके सम्ब- 
न्धमे; एक शर्तं यहद थी. कि चिवाहके 
समय बधू कन्या यानी अनुपभुक्ता होनी 
साहिये। वे उपसुक्ता . स्रीको विवाहके 
योग्य नहीं समभते थे । महाभारतमें एक 
शान पर स्पष्ट कह दिया है कि सुक्तपूया 
ख्रीको : ब्याहना पातक है । : अंज्ञेनफे 
प्रतिज्ञा करनेका वर्णन है कि जो मै कल 
शामतक जयद्रथका वध न करू तो चिता- 
में जल मरूंगा । उस प्रतिश्षाके समय 
उसने.जो अनेक सौगन्दे खाई हैं, उनमे 
एक सौगन्द यह भी है कि--“भुक्तपूर्चा 
खियं ये चिन्दतामद्यशान्तिनाम्‌ ।” भुक्त- 
पूर्वा खीसे विवाह करनेवाले पुरुषोको 
जो लोक मिलते हें, चे सुभे प्राप्त हो । 
अर्थात्‌ महाभारतके समय लोगोकी यह 
आरम्भ थी कि जो स्त्री पुरुषसे सहचास 
कर चुकी हो वह विवाहके अयोभ्य हे; 
उसके साथ जो विवाह करे वह पापी बुरे 
'लोकोमें जाता है | उपशुक्त खियौँका पुन- 
विवाह उस समय निन्द्य समभा जाता था। 
महाभारत-कालके पश्चात्‌ भी स्मतिशास्रो- 
मै आजतक ऐसा ही नियम विद्यमान है 
(यहा एक. प्रश्न यह होताः है कि उस' 
समय ऐसी लड़कीका ,'पुनविचाह होता 
था या नहीं जिसका,'विवाह तो हो चुका 
हो, परन्तु जो अनुपशुक्ता यानी कारी हो? 
इसका विचार आगे किया जायगा ।) 
साधारण रीतिसे सव छत्रियोमें और 
अपने वणेका अभिमान रखनेवाले लोगौमै 
श्ल प्रकारकी 
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>> 
विवाहके 


योग्य नहीं होती। यह- प्रकट है कि विवाहः 
की शुद्धताके सम्वन्धमे अधिकाधिक जाँच 
होगी । अंतएव, इसमे आश्वर्यं नहीं कि 
भारती आयामे उपशुक्ता स्त्री चिवाह- 
सस्बन्धके लिए दूषित मानी जाती थी। 
इसी धारणाके कारण हमारे थमेशाखने 
फक प्रकारसे निश्चय कर दिया: कि ` 


विवाहे योग्य कन्या ही है । ग्रह्मसूजमे 
कन्याके ही सम्बन्धमे वचन है ओर 
महाभारतमें भी कहीं गतभठेका स्रीके 
पुनर्विवाह ददोनेकाः प्रत्यक्ष वर्णन नहीं 
पाया जाता! अर्थात्‌ मदाभारतके समय 
आयामे पुनर्विवाहकी रीति प्रशस्त न 
थी और विवाहमें वभूके:अनुपभुक्त होने- 
का नियम था । कक 


प्रौढ-विवाह । 


इस पर यह कहा जा सकता है कि 
महाभारतके समय लड़कियोका विवाह 


'बचपनमे ही हो जाता होगा।. किन्तु 


असल बात इसके विपरी. है। . महा- 
भारतमै विवाहके जितने वर्णन पाये जाते 
हैं, सभीमें विवाहके समय कन्याप उपवर 
अर्थात्‌ प्रौढ़ दशाम आ गई हें। खयेवरके 

समय द्रौपदीका जो वरणेन है उससे, उस 
समय, उसका बड़ा होना स्पष्ट है | 
कुन्तीको तो, विवाहसे पहले ही, लड़का दा 
चुका था। अज्ञुनने जिस समय खभ" 
का हरण किया, उस समय उसको पू 
अवस्था हो चुकी थो । उत्तराका. व९ 
भी ऐसा ही है। अधिक क्या कहा जा! 
चिचाह होने पर ; महीने दो महीनेमे तव ५१ 
उसके गर्भ . रह गया और छठेसात 
महीनेमें--भारती युद्ध समाप्त हे 
स परीक्षित a 
असिमन्युका पुत्र था। ऐसी अनेक: पर ॥ - 


क 
होनेकै ws 
| ७ छः 
खियीँकै 1 
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ह & ब्रिंयाह-संस्था। ® - 
समयमे, विवाह अवसर पर, ख्रियाँ ' तकके र 
बालिग रहता थीं । यह्‌ सिद्धान्तः" एक | आजकल मिलते हैं, उनमें 
बातसे और पक्का हाता है।यह निर्विवाद | अवस्थाकी कॉरियोंके वि १ उनमे भी पौढ़ 
है कि उस समय विवाहके ही दिन हावः हँ। और पति-पल्लीके वाहक ही वरणेन 
पह्तीका समागम होनेकी परिपाटी का | विवाहके दिनका री वर्णन भी 
द्ौपदीके विवाहःचर्णनमे एक चम गी । | है। हर्षचरित्रमै वाणने- हर्ष न 8 जाल 
यह बतलाया ह कि ह्ौपदीका तार ' विवाहका वर्णान विस्तार ७0४ हरी वहिनके 
पतिको, साथ भिन्न भिन्न -दिनोंमें प्रत्येक | यज्ञम किया है पूर्वक और हृद्‌ 
न्न भिन्न दिनोमे | कया, हे । उसमे र हुद्‌- 
5 देनोमें विवाह | साज द्ल्हा 
हुआ | उस समय विचित्रता यः ह | साजसे वधूके पिताके घर: शामको बड़े 
प्रहाजुभावा द्रौपदी प्रति दिन ह हुई कि | बड़े द्रबारमे Fs घर आया.। वहाँ 
हो जाती थी ।' अर्थात्‌ पह न कारी ही | उसकी पूजा [गत होने पर मधुपकसे 
कक साय: कौ पढ़ी त्‌ पहले दिन यधि- | घड़ी पूजा हुई; और विवाह 
उसी रातको उनका ख. हुआ; तब | विघ्राह हो ्तःघुरमे पति-पल्लीका 
भी वह दूस श दिन Bd डुआ; तब । हो गया। फिर अझ्निके : ; 
दूसरे दिन छारो थी । तब | सप्तपदी हुई। फिर भो समच्त 
सदाकी रीतिके अनुसा यह बात | चुकने: पर भोजन आदि हो 
दिन दूसरे पाणडवके र । अब दूसरे | महलमें ना तौर पर सजाये हुए 
हुआ । उस समय वि सका विवाह | वाणे 1 -पल्लीका समागम 
य 'चिचाहके ध्र ७ | चाणन्न पेसा ही नि है हुआ | 
अनुसार वधू कन्या मंशास्त्रके ' यह कि द्रौ वर्णान किया हे । सारांश 
न गी विवाद र्‌ 
होनी चाहिए; ८.1 1 याना अनुपंभ्ुक्ता बहि दीपदीके विवाहसे लेकर : कर 
(चाहिए; और चह ऐसी ही थी भी बहिन राज्यश्रीके चिं हषेकी 
हा हे । असा) थी भी। | प्रसिद्ध हैं, उनमें La जो वर्णन 
स दै हि भी कई | हे: १ वाह 2 
पति पर आज्ञा है कि विघाहके लि है और विवाह र समय वधू आह 
ये ह कि समागम हा | ञ्‌ दिनि पल्लीके समागम ~ हा पति- 
en शक दो पक्त | इ :होनेका उल्लेख है ° 
रातको रातको न होतो ती | इससे उस समयका दै | 
यह कि ८ ०142:2 रातको हो । ठा पड़ता है कि ब्याही हुई स्त्री नियम देख 
रति न) ^ ताके दिन समागम । तात्पय | रह ही नहीं सकती अजुपभुक्ता 
भाज्ञा 2) ओर इसके लिये `¢ हानका अब प्रश्न होता कट 
हाभी है। तब यह प्रकट है धमशास्त्रकी | क्षत्रिय Ri कि ये सब वर्णन 
04 समय बधूकी. अवस्था कि विवाह- | समय क्षत्रियोंकी और अप महाभारतके 
mag प्रौड होनी | में जेसी ड़कियाँ विवाहक 
ही हि महाभारतके समय प्रो होनी | में जैसी प्रौढ़ रहती थ वाहकाल-. 
विवाह 00 सडक खिमा तो प्रौढ़ रहती थीं, चैसी आउ 
ह होनेके विषयमै जे (स्र भी तो रहती दे । इसमें 2 आजकल 
सित प्रमाणसे न से पुर | खबर हे हैं। इसमे कौन अचरज 
वैसे ही आन्य अनुमान उपरि- | खयवर अथवा गान्धव र्‌ रज है । 
बही दे a हातका है, | स्वाधीनता जिन ह करनेकी 
` सरके पड़ता ह । ९ विवाहसे बड़ी हौगी ही द | 
bo ह, दलात जो वर्णन | 232 ह वात भिन्न  है। 
न ne भारत सिद्ध | अवस्था विवाहके a कि ब्राह्मण खियोकी' 
ज्ञो सवीसे २५० [लके पश्चात्‌ अर्थात्‌ | थी । इस सम्ब समय कितनी होती: 
अनेक संस्कृत पष पूर्वके अनन्तरसे | गवाही है नधम महाभारतको क्या 
केत अस्थ सकूकक्णकेसखी"" Res हा मि 
5 हएशाकः (ड्रिम, लिये, च्त्रियोःः 
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& महाभारतमीमांसा ® 


से, कुछ विभिन्न नियम नहीं देख पड़ता। | तय लड़कोके विवाह बड़ी उम्नमें होने 
और तो क्या, क्ष्रियौकी बेटियाँ त्राह्मणोके हौ चाहिएँ। लड़कोका उपनयन होकर 


घर ब्याही जाती थीं और कचित्‌ ब्राह्मणो- 
की वेटियाँ च्ञच्रियौंके, घर। ऐसी परि- 
खितिमें दोनी वर्णोंकी वेटियाँ उम्रमे एक- 
सी ही होती थीं। यद्यपि महाभारतमे 
त्राह्मण-कन्याओके विवाह-वर्णान खढ्प 
`हे, तथापि जो हैं वे उल्लिखित अचुमानको 
ही पुष्टि करते हैं । शुक्र-कन्या देवयानीका 


उदाहरण प्रसिद्ध है । यह कहनेकी श्राच- 


श्यकता नहीं कि विचाहके समय उसकी 
उम्र बड़ी थी। शल्यपर्वेके ३३ चे अध्यायमे 
एक वृद्धा कन्याका वर्णन है । एक 
ब्राह्मणकी बेटी कारी ही रहकर तपश्चया 
करती थी । बुढ़ापा आ जानेतक उस 
वृद्ध कन्याने विवाह न किया था । अन्तमे 


उनकी शिक्षा समाप्त हो जाने पर ही 
विवाह करनेकी रीति थी। तब यह निडि- 


वाद ही है कि लड़कोका: विवाह बड़ी 
अवस्थामें, कमसे कम इक्कीस वर्षके पश्चात्‌ 
होता रहा होगा । 5 कह 

स्मृतिशाखमे ` उम्रके सम्बन्धम जो 
स्पष्ट उल्लेखयुक्त वचन हैं, उनसे अनु- 
मान होता है कि वेटीके विवाहके सम्बन्ध 
मे विभिन्न परिस्थिति महाभारत-कालके 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुईं । महाभारतके समय 
लड़कियोंका विवाह तभी होतां था जव 
कि उनकी अघखा प्रौढ़ हो जाती थी। फिर 


। कुछ शताब्दियोके बाद लड़ कियोके विवाह- 


की अवस्था कम हो गई । यदि इसका | 


नारदके उपदेशसे उसने बुढ़ापेमें त्रिवाह | इतिहास अथवा उपपत्ति यहाँ दिया जाय 


कर लिया । बाण-कम्याओके विवाहके 


योग्य अचस्था हो जानेके और भी कुछ 
वर्णन मिलेंगे । आदिपत्रमे बकासुर. 


रॉक्तसकी कथा हे। वहाँ पर, पाण्डव 


लोग जिस ब्राह्मणके घर उतरे थे उसकी - 


बारी आने पर उसकी वेरी राक्षसका 
आहार वननेके लिये तैयार हुई । उस 
समय व्राह्मणने लड़कीसे कहा-- 

बालामप्रातवयस मजातन्यजनाङृतिम्‌'। 
भतुरयाय निक्षिपता न्यासं धात्रा महात्मना ॥ 
. इस तरह उसका वणन करके ब्राह्मण- 
ने अपनी वेटीको राक्षसका भच्य बननेके 
लिए न जाने दिया । छोटी, तरुणावस्थामे 


न पहुँची हुई, उसकी बेटी कारी थी। 


पूरों उम्र होते ही उसे भर्ताके अधीन 
करना था आर वह भी तब जब कि तारु- 
एयक लक्षण शरीरसे व्यक्त होने लगे । 
इस शछोकसे यही मालूम पड़ता है। 
ब्रोह्मणोकी बेटियों भी, महाभारत-कालमे 


वर-योग्य होने पर ही ब्याही जाती थीं। जव | मर्यादा दिखलाई है।व 
| | ह .पाठ 
लड़कियां बड़ी-अवस्से-म्याहो'माती०'्थी' णशा बहश कन्या नग्निकां वाष 





PPS SY 


तो विषयान्तर हो जायगा. । तथापि 
स्सृतियोमे विवाहके सम्बन्ध जो वचन 
हैं उसी ढंगके वचन महाभारतमें क्यांकर 
हैं? इसका भेद लेना चाहिये । 

तिंशद्वघो वहेत्‌ कन्यां हयाँ द्वादशवाषिकीम्‌। 
यह मनुरुस्तिका ` वचन प्रसिद्ध है। 
“तीस वर्षकी आयुका पुरुष बारह वर्षकी, 
हृदयको आनन्द देनेचाली, लड़कीसे 
विवाह करे |” पूर्व कालमें इस श्लोकका 
महाभारतका पाठ “हयां Rd घोडशवार्षि 
कीम्‌? था। कुछ निबन्धग्नन्थोसं महा 
भारतका यंही वचन पाया जाता है । 
अर्थात्‌ महाभारतके समय लड किया 
का विवाह पूरी प्रौढ़ अचंखां ही ज ज्ञान 
के पश्चात्‌ होता था । परन्तु अडः 
सन पर्येके ४४ वे अध्यायमे र्ष 
हैं, उनमें बिलकुल ही भिन्न रूप द्व 
पड़ता है; और इस रूपान्त मुकी 
निर्दि की हुई आयु-मर्यादासे मी पू 


[ 
र 
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ठ और अडुवादकोने इसका मामूली 
शर किया है-दस वर्षकी, लड़कीक 
साथ विवाह करे। यह पाठ मजुसे भौ 
इस ओरका है और सूलके पाठको वद्ल- 
कर इस समयकी .परिस्थितिम उत्पन्न हो 
गया है। यह अडुमान. निकलने लायक 
है। निबन्धकारोने महाभारतका जो पाठ 
“हृद्यां पोडशवार्षिकाम” ग्रहण किया हे, 
बही मूल पाठ रहा होगा। क्योकि मचु- 
`  झ्मृतिमे जो वचन हैं उनकी अपेक्षा महा- 

- भारतमे जो परिस्थिति है वह सब बातोमे 
पुरानी है।, इसकी जाँच पहले हो चुकी 
है। विवाहके भैदाके विषयमै भी यही 
नियम हे। आगे चलकर यह ,वात देख 
पड़ेगी । इसके सिचा महाभारतका एक 
आऔर वचन यहाँ विचारने लायक है! 
'चयस्यां च महाप्राज्ञ कन्यामावोडुमहसि।' 
वयस्क अर्थात्‌ तरण क्वाँरीसे विवाह 
करना आयुष्यकर है । अनुशासन पर्वेमै 
ही एक स्थान पर.यह कहा . गया है। इस 
षाञ्चके चयः शब्द पर पाठकौको खूब 
ध्यान देना चाहिए । संस्क्रतमै वय शाब्दः 
का अथ तार्श्य है.। सामान्य चयके अर्थ- 
में, संस्क्ृतमें वयका प्रयोग नहीं होता । 
संस्कृत अर्थ. यह हैं कि बाल्य वीतने पर- 
षय प्राप्त होता है। मतलब यह कि उल्लि- 
. ते चचनमे “वयखाम्‌? ' शब्दका अर्थ 
साधारण रीतिसे विचाहके योग्य अवस्था- 





वाली करना ठीक न होगा । अगर. यही. 


भे किया..जायगा तो उससे कुछ भी 
: "वलव नहीं निकलेगा । उक्त वचनमें 
पह वात कही गई है कि वयस्था. अर्थात्‌ 
म फण अचस्था-प्राप्त कन्या विवाहके लिये 


अध्याय र आयुष्यकर है.। क्योंकि.इस 


नरन है। 


| इस . चचनकी इष्टिसे पूर्वोक्त 
. चेन देखने 


पर 'नञ्निकां द्शवार्षिकीम्‌ः 
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| शवाषिकाम! पाठ ही असलम रहा होगा। 


महाभारतके अनेक वणेनौसे हमारा यह 
अचुमान है कि . यही पाठ पूवे समयका 
होगा, और महाभारतके समय: खियौके 


' विवाह प्रोढ़ अवस्थाम ही होते रहे होंगे; 


फिर वे - खियाँ चाहे ब्राह्मण हाँ चाहे 
क्षत्रिय अथवा और,वर्णकी ।' 


महाभारतके. समय, पूच समयकी - 


भाँति, खी-पुरुषका विवाह प्रोढ़ अवस्था- 
में ही होता था । ब्ह्मचर्यकी मयाँदा वारह 
वर्ष मान ली जाय तो २१ वर्षके भीतर 
पुरुषका विवाह न होता था; और यदि २४ 
वर्षकी मान ली जाय तो तीस वर्षकी 
अवस्थातक विवाहकी मर्यादा. बढ़ती है । 
खियोकी अ्ववखाकी मर्यादा यद्यपि साफ 
साफ़ नहीं बतलाई गई, तथापि विवाहके 


समय वे तरुण और उपभोगके योग्य होती 


थीं, क्योंकि :विवाहके ही दिन्‌ अथवा 
तीसरे दिन पति-पल्लीका समागम होनेकी 
रीति उस समय प्रचलित. थी क्ष इस 
प्रकार पति ओर पल्ली .खासी अवसाम 
ग्रहस्थी सॅभालने लगते थे और उनके 
जो सन्तान होती थी वह शक्तिमान्‌ और 
तेजस्वी होती : थी। . पति-पल्लीकी योग्य 
अथात्‌ तरुण अवस्था होनेके पहले उनके 
समागम या विवाहको लोग अच्छी नज्ञर- 
से न देखते थे ओर उससे बचते भी थे। 
महाभारतके वन पर्वेमेउन भयङ्कर बातोंका 
वर्णन है जो कि . कलियुगमें होनेको हैं | 
उनमें इसे भी भयङ्कर माना है । कलियुग- 
के सम्बन्ध्रमें यहः भविष्य .किया गया है 
कि असमयम हो व्िवाह.होकर स्त्री-पुरुषों 
के सन्तान होगी । अर्थात्‌ ऐसे समागम 


। और विवाहको : लोग निन्द्य मानते थे । 
७ आयु बढानेवाली बातोंका ही | 








+ मह्दाभारतके ज़मानेमें गर्भाधान स्वतन्त्र, संस्कार 
था दी नहीं; और वह आश्वलायन गृश्चमृत्रमं भी नहीं 
! कई शताब्दियोँ गुजरने पर वालविवाहके जमानेमै 


डे है yl 
पाद-पीड्ेका जान पडता है; “दद बो? ३ सकी लिपरिशिकम वयन बैन10011 | 
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` विवाहके समय लड़की खूब बड़ी होती | चह कन्याकी श्रजुमतिसे ही दोषी कयो न 


थी, इस बातका एक मज़ेदार अप्रत्यक्ष | हुआ हो। इससे सहज ही समझा जा 
प्रमाण इस श्लोकमें देखिए-- सकता है कि प्रौढ़ लड्रकियोके कॉरपनको 
प्रदानकांक्षिणीनां च कम्यानां वयसि स्थिते। | स्थिर रखनेके सम्वन्धमे, प्राचीन-कालसे 
भ्रत्वा कथास्तथायुक्ताः साशा कृशतरो मया॥| कितना ध्यान दिया जाता था । आजकल 
यु (शान्तिपवं अध्याय १२८) | तो बचपनमे ही विवाह कर देनेकी रीति 

ऋषभ द्विज अत्यन्त कुश हो गया था। | प्रायः सचंत्र हो गई है; इस कारण उल्लि- 
वह कहता है कि उन कम्याओंकी आशा | खित कन्यात्व-दूषण-सस्वन्धी नियम बहुत 
तो मुझसे भी कहीं दुबली पतली है जो | करके मालूम ही नहीं, और वर्तमान परि. 
कि तरुण हो चुकी हैं और अपना विवाह | स्थितिमें लोगोंकों वे नियम देखने-सुनने- 
करानेकी इच्छा, उस ढँगकी बात खुन- | से एक तरहका अचरज होता है । साधा- 
कर, कियो करती हैं। इससे प्रकट है कि | रण रीति पर लड़कीके दान करनेका 
बहुतेरी कुमारिकाएँ, तरुण अवस्था हो | अधिकार बापको था, फिर लड़की क्रितनी 
जाने पर भी, बहुत समयतक बापके कन्या: | ही प्रौढ़ कयो न हो गई हो। येदि ढ़ 
दान न करनेसे खिन्न हो जाया करती | लड़कीके विवाहमें बाप कुछ आपत्ति 
थीं । उनकी विवाहकी आशा बहुत कुछ | करे तो उसका भी. महाभारत-कालमें, 
कश हो जाती थी । आजकल इस प्रकारके | स्स्रतियांके कथनकी. भाँति ही, प्रतीकार 
उदाहरण राजपूतौको छोड़ ( कहीं कहीं | था । नियम था कि ऋतुकाल प्राप्त होने 
युक्तप्रदेशके कनौ जियामे भी) अन्य स्थानामे | पर लड़की तीन सालेतक' प्रतीक्षा करे 


न मिलेंगे। यह वात कुछ अनहोनी नहीं कि | कि बाप सुझे प्रदान करता है या नहीं, 


पेसी परिखितिमें लड़कियोंके कुमार्गः | और तवतक यदि वह प्रदान न करे तो 
गामी हो जानेकी आशङ्का सदा रहती | कन्याको खयं अपना विवाह कर लेनेका 
थी । घमंशाखका और लोगोंका भी इख | अधिकार है। अनुशाखन पर्वेमे स्पष्ट कह 
बात पर ध्यान था कि विघाहमें वधूकी | दिया गया है कि--“जो लड़की तीन वष” 
अवस्था कम न हो और साथ ही चह |-तक प्रतीक्षा करके अपने विवाहम खयं 
अनुपभुक्ता भी होनी चाहिये । इस कारण | प्रवृत्त हो जाती है उसकी सन्तानको या 
कन्यात्वको .भङ्ग करनेका पातक. बड़ा 
जबद्स्त माना जाता था। महाभारतमें 
लिखा है कि जो कन्या अपने क्वॉरपनमें 
बट्टा लगावेगी उसे ब्रह्महत्याका तीन चतु- | 
थोंश पातक लगेगा, और शेष पातक उस 
पुरुषको लगेगा जिसने काँरपनको दूषित 
'क्याहोगा | 2 

त्रिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्या प्राप्नोति 
दुष्यती । यस्तु दूषयिता तस्याः शेषं 
प्राप्तोति पाप्मनः ॥ (अनु० प० अ १ ०६) | 

मजुस्मृतिमे कन्यात्व दूषित करनेवाले- | आग्रह होनेसे समूचे समाजकी ने निय रतिम 
को राजदण्ड मीःकहा सस दे; | क्श आहेकी ति०वश्थिरं रखनेम यह 


भर भी दोष. नहीं लगता; किन्तु यदि 2 
इस नियमके विपरीत व्यवहार करेगी 


जान .पड़ता है कि धर्मशास्त्रका- और 
लोगाँका आग्रह यह था कि लड़कीकी 


आय-समाजकी शुद्धताके सस्बन्धमे 


अविवाहित न रहना चाहिये | भारतीय, 


उसके साथ. विवाह करनेचालेको रत्ती , 


उसे प्रत्यक्ष प्रजापति दोष देगा.।” इससे | 


बात बड़े महत्त्वकी है। प्रौढ़ कन्याआँकी . 
अविवाहित न रहने देनेका समाजकी न 


| 
है हक he | ॥ ‘°F ~ ० 


, सिद्धान्त 


> 
4 


& विचाह-संस्था। ® _ 





नाप कको 
कारणीभूत है। पाश्चात्य समाजम ऐसा 
बन्धन कहीं: दम्गोचर नहीं होता । महा- 
अन्य ग्छोकोसे भी यह श्रबु- 
मान होता है. कि भारतीय आर्योकी 
भावनाके अडुसार प्रत्येक ख्रीका विवाह 
हो जाना ही आवश्यक था । उपयुक्त 
धचनमें स्पष्ट कह दिया गया है कि जिस 
लड़कीका विवाह नहीं होता. उसके लिये 
परलोक-प्राप्ति नहीं हे । 2432 

असंस्कृतायाः कन्यायाः . 
कुतो लोकास्तवानघे । 

जिस स्त्रीने विवाह नहीं किया और 
केवल तप किया, उसे तपके द्वारा भी 
'परलोक-प्रा्ति होनेकी नहीं। यह सिद्धान्त 


' खिरथा। इस वचनका सुलभाकी कथा- 


से ज़रासा विरोध देख पड़ता है। जैसा 
कि पहले वर्णन किया जा चुका है, सुलभा 
नामक क्षत्रिय संन्यासिनीको जनककी 
राजसभामें हम देख झुके हें। चिवाहके 
लिये योग्य -भर्ता न मिलनेके कारण धह 

क त्रहचयंका आश्रय करके यतिधर्म- 
से रहती थी । (शां० अ० ३२०) यह कथा 
पुराने ज़मानेकी होगी। बल्कि कहना 


“घाहिये कि उन दिनो ख्रियौको संन्‍्यास-बत 
. गहण करनेकी आज्ञा थी; अथवा यह 


य करना होगा कि .बिना संन्यासः 
बत लिये ही सिफ़ तप करनेका उन्हें अधि- 
भार, नहीं । यह माननेमें कोई क्षति नहीं 
कि महाभारतके समय सुलभा और गार्गी 
आदि सरीखी ब्रह्मवादिनी खियाँ थी ही 
नहीँ । और उस:समयमे, स्त्रियोके लिये 
| seven भगड़ा ही न था । ब्रहचये, 
'गईस्थ्य, संन्यास और वानप्रस्थ इन 

pi भाका bs खियोका मुख्य संस्कार 
हि ही है । उस ज्ञमानेमै यही 
अस्थापित हो गया था और इस 


भरणा समय. प्रत्येक खोका 


बिचाइ होता था 


| 
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यहाँतक जो विवेचन किया गया है 
उससे पाठक इस वातकी कल्पना कर 
सकगे कि पाचीन कालसे लेकर महाः 
भारतके समयतक चिवाहकी उत्तरोत्तर 
उत्क्रान्ति किस प्रकार हुई थी और किस 
तरहसे उसको उदात्त खरूप प्राप्त हो 
गया ।. उस समय समाजमें गुहस्थीका 


बन्धन उत्तम रीतिसे व्यवस्थित हो गया : 


था। उसको श्एङ्खला इन नियमाँसे बढ 
थी ;--सभी' खियोका विवाह अवश्य 
होना चाहिये; विचाहके समय खियाँ प्रौढ़ 
होनी . चाहिएँ; उनका कन्यात्व किसी 
तरह दूषित न हो गया हो; घिवाइवाली 
रातको ही पति-पत्लीका समागम हो 
जाय; एक बार पतिसे समागम होने पर 
स्री उसीकी होकर रहे, उसे दूसरा पति 
करनेका अधिकार नहीं; अर्थात्‌ पतिकी 
जीवितावस्थाम या उसके मर जाने पर 
खियोके लिये पुनर्विवाहकी मनाही रहे । 
समाजमे पति-पलीके बीच अत्यन्त प्रेम 
और संसारका सुख मजेमें निभता था। 
इसके सिवा उल्लिखित वर्णनसे यह भी 
निष्पन्न होता हे कि वर्तमान समाजमें 
जो बड़ा भारी व्यङ्ग देख पड़ता है उसका 
तब अस्तित्व भी न था। श्रथांत्‌ महाः 
भारतके समय बालविधवाओंका दुःख 
समाजको मालूस न था । इस कारण तब 
यह प्रश्न उपस्थित न हुआ था कि श्रनुप- 
सुक्त कन्या, विवाह होने पर, यदि विधवा 
हो जाय तो क्या किया जाय। यहाँ पर 
यही कह देना काफी है कि अ्रद्धपभुक्त 
बालविधवाओका . प्रश्न, उस समयके 
पश्चात्‌ कई शताब्दियांमे उपजा जब कि 
बालविवाह होने लगा। | 


' अनेकपत्नी विवाह । 
. खियोके विधाह-संम्बन्ध्म जैसे अनेक 


। > पुरुफोके ५ 
|. 00-0. Jangamwadi Math (प्रश्न स्पा. निक धन ०गद्े/ पैसा, पुरुषोक 
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विवाह-सम्बन्धमे; एकपलीत्वका मुख्य 
उत्तम नियम भारती आयामे का बना, 
यह बात हमे माननी पड़ेगी। विक" 
कालसे लेकर . महाभारतके खमयतक 
पुरुषको अनेक स्त्रियों ग्रहण करनका 
अधिकार था ओर चे ऐसा करते भा थे |” 
बेदम स्पष्ट रीतिसे कहा गया है कि जिस 
प्रकार एक यूपसे ` अनेक रशनाएँ बाधी 


ज्ञा सकती हैं, उसी प्रकार एक पुरुष 


अनेक खियाँ रख सकता है। इस प्रकार 
अनेक खियाँ ग्रहण करनेकी रीति भारती 
आयामे, सारी दुनियाँके अन्य प्राचीन 
समाजौकी तरह, अमलमे थी । महाभारत- 
में अनेक राजाश्रौके जो वर्णन हैं, उनसे 
यह वात स्पष्ट देख .पड़ती है। पाँचौ 
पाएडवाके, दोपदीको छोड़ ओर भी कई 
खियाँ होनेका वर्णन है। भ्रीकृष्णकी आठ 
पटरानियौके सिवा और भी अनेक भार्याएँ 
थीं। यह अनेक खियाँ करनेकी रीति 
विशेषतः क्षत्रियोमे महाभारतकेसमयतक 
जारी रही होगी । यह तो पहले देखा ही. 
जा :चुका है कि सोतिने :त्री पचे. बढ़ा 
दिया है। विशेषतः युद्धकी समाप्ति पर 
रणाङ्गणमे पड़े हुए चीरोंकी स्त्रियाँ पतिकी 
लोथ लेकर शोक कर रही हैं--यह सौति- 
कृत वर्णन काल्पनिक है इसमें भी उसने 
अपने ज्ञमानेकी .परिखितिके अनुसार 
प्रत्येक राजाकी अनेकःस्रियाँ होनेका वर्णन 
स्थान स्थान पर किया है। यहाँ उस वर्ण/ल- 
का एक ही शोक देना काफ़ी होगा ।: . 
'„ श्यामानां वंरवर्णानां” गौरीणामेक- 
वाससाम्‌ । दुयांधनवंरस्गीणां पश्य 
वृन्दानि केशव॥ ` 75. ` 5 7. 
इस शछोकमें दुर्योधनकी ख्रियोंके अनेक 
बन्द वर्णित हे । प्राचीन कालमे' राजा 
लोगांको सिफ अनेक स्त्रियाँ रखनेकी 
अनुज्ञा ही न थी वंल्कि वे ऐसा करते भी 


आ सुय लागल आहारतर तीनों बोकी छि 
ग्रहण  करनेका अधिकार था; और क्या 
साम्पत्तिक स्थिति और क्या राजकीय 
स्थिति दोनों ही तरहसे ऐसी अनेक खियाँ 
उन्हे प्राप्त हो सकती थीं । परन्तु सारे 
समाजकी स्थितिका निरीक्षण करने पर 
ज्ञात होगा कि प्रत्येक मझुष्यको अपने ही 
चर्णकी अनेक: स्त्रियों मिल जाना सम्भव 
नहीं। समूची जनतामें पुरुषौकी और 
खियौकी भी. संख्या वहुधा कुछ ही न्यूना- 
घिक परिमाणमें एकी: होती. है । 
इस कारण, यद्यपि पुरुषको अनेक खियाँ 
करनेकी खाधीनता हो तो भी राजा लोगौ- 
के. सिचा ओर लोगोका अनेक खियाँ 
करना सम्भव नहीं । राजाओम भी जो 
अनेक रानियाँ रखनेकी प्रथा थी उसमे 
भी थोड़ासा भेद देख पड़ता है । वराबरी- 
चाले राजाओकी वेटियाँ विशेष: इञ्ञतकी 
रानियाँ मानी जाती थीं ओर उनका 
विवाह भिन्न रीतिसे होता रहा होगा। ये 
पटरानियाँ समभी जातीं और संख्यामे वे 
इनी-गिनी हो होती थीं। श्रीकृष्णको पट- 
रानियाँ आठ ही थीं। वस्ुदेवकी: भी 
इतनी: ही थीं। -चिचित्रचीयेके दो थौं ।' 
पाण्डुके दो थीं। भीमके द्रौपदीके सिवा 
शिशुपालकी बह्दिन एक और खी थी। 
आश्रमवासी पचे (झ०२५)मे इसका उल्लख 
है अर्जुनके सुभद्रा और चित्राङ्गदा ये दो 
खियाँ और भी थीं।: संहदेवकी एक ऑर 
पल्ली थी जरासन्धकी बेटी; और नकुलके 
भी एक और खी थी । श्वतराष्ट्रके दुर्योघत 
आदि पु्रोकी यहाँ सौ खियाँ ही वर्णित 
हैं। तात्पर्ये यह कि राजा लोगोंके भी सु 
खियाँ-पक या दो; अथवा -बहुत हुआ त. 
अठतक, “हो सकती:थी; शेष खिया अनेक 
हो भी तो उनका दर्जा बहुत हलका होगा छ, 
इसमें भी विशेष रूपसे कहने लायक बाट 


थे। बयो कि, जख पढलेळहएञ्जा/चुका हे यार? क्रिः०महपभारतमे युधिष्टिर । 
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त छोड-दूसरी महिषी. अथवा | 


भका वर्णन कहीं बहो पाया जाता । 
दि पर्वके &५वें अध्यायमें युधिष्टिरकी 
ल्ली देविका कही गई है; उसका 
आगे किया जायां । ) इससे कह 

सकते हैं कि एकपल्ीवतको महत्ता महा- 
मारत-ग्रणेताको भी मान्य थी । महा- 
भारत और रामायण, दोनों आद्य राष्ट्रीय 
ग्रन्थौके आद्यवणर्य पुरुष युधिष्टिर ओर 
राम»एकपल्लीत्रतके पुरस्कर्ता हैं । इससे 
पाठक कल्पना कर संकते हैँ कि भारतीय 
आर्य एकपल्लीव्तको कितना गौरव देते थे। 
'` श्रीकृष्णके सम्बन्धमें यहाँ थोड़ासा 


उल्लेख करना आवश्यक हे । समभा जाता 


है कि उनके १६१०८ रानियाँ थी । इनमेंसे 
आठ तो पटरानियाँ थीं और शेष स्त्रियाँ 
उनको एकद्म मिल गई थीं । महाभारत- 
में भ्रीकृष्णकी सोलह हज़ार स्त्रियोंका दो 


' तीन जगह उल्लेख है, इसका निर्देश आगे 


३ 
१ 


किया जायगा । यह कहनेमें क्षति नहीं कि 
भ्रीकृष्णकी स्रियोकी यह संख्या अति- 
शयोक्तिकी होगी । हरिवंश वि० के ६०वें 
अध्यायमे श्रोकृष्णकी आठ खियाँ बतला- 


' कर नवीं एक शैव्या कही गई है। इसीमै 


आर सोलह हज़ार स्व्रियोंके विवाह किये 
जानेकी वात कही गई है। इसका विशेष 
उख आगे ६३वें अध्यायमें: है ।नरका- 
पुरन सोलह हज़ार एक सौ कन्याओंको 
रणुकर कृद्‌''कर रखा था । ये सभी 
अजुुपभुक्ता थीं। नरकासुरको मारकर 
भीरष्ने उन्हें जीत लिया; तब उन्होंने 
अपनी: खुशीसे श्रौकृष्णको- वर ` लिया । 
सो यहं. कथा है |: अथात्‌ भ्रीकृष्णको 

भी सोलह हजार एक सौ खियाँ 
"A गई । परन्तु अन्यत्र सोलह 
है, | झो खियोका ही उल्लेख 'वारबारःआता 
पके र्‌ मौ सौ खियोका नहीं । उद्योग 





श्र. 
Too 

करः शाङ्गधनुष प्राप्त करनेका उल्लेख हे । 
परन्तु वहाँ सोलह हज़ार ही ख्रियौके 
मिलनेका वर्णन किया गया है। तब कहना 
होगा कि हरिवंशने एक जगह सौ खियाँ 
और बढ़ा दीं। ये एकदम ग्राप्त हुईं सारी 
स्त्रियों मानवी न थीं, कमसे कम उनका 
आये न होना प्रकर है। और, यह संख्या 
अतिशयोक्तिकी है । जैन-ग्रन्थोमें भी जो 
इस संख्याका बारवार उल्लेख किया गया 
है, सो वह भी इसीसे ।: किसी सुखी 
राजाके चैभचका चरणन करनेके.-लिये जैन 
ग्रन्थ उसको सोलह हज़ार खियाँ बतलाते 
हे । सारांश, यह संख्या, अतिशयोक्तिकी 
है । बाइविलमें वर्णन है कि सालोमनके 











| हज़ार खियाँ थी । हमारी रायमें श्रीकृष्ण- 


की:-झआठ आर्य स्त्रियाँ थीं; इनके सिवा 
उनके अनेक ( न:कि सोलह हजार) और 
देव-राच्तिसौकी काल्पनिक स्तरियोंका होना 
मान लेना युक्तिसङ्गत होगा । 
आदि पके &पवं अध्यायमै पहले _ 
युधिष्ठिरकौ- देविका नामक दूसरी खीका 
जो कथन: किया गया है वह आश्रय कांरक ' 
है। न वह छोड़ा जा सकता है और न 
ग्रहण 'किया. जा सकता है । उसका उल्लेख 
ओर कहीं नहीं है; : वन अथवा अआश्रम- 
वासी पर्वेमै भी नहीं है .। यह ब्याह कब 
हुआ, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है । हम 
तो यही कहेंगे एक इसे पीछेसे सौतिने 
बढ़ाया | ` :: ह (4 ति 
एक स्त्रीका अनेक पति करना ।. 
'अस्तु;ः अनेक ख्रियोसे एक पुरुषके 
विवाह करनेकी रीति वैदिक कालसे 
लेकर महाभारतके समयतक, न्यूनाधिक 
परिमाणोमे, प्रचलित थी; परन्तु एक ख्रीके 
अनेक पति करनेकी प्रथा शरू शरूमें उन 
चन्द्रचंशी आयामे थी जो हिमालयसे नये 
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बात माननी पड़ती है। इसमें विशेष रूप- 

से ध्यान देने योग्य बात यह 

अनेक पति विभिन्न कुड्म्त्रौके नहीं, एक 
. ही कुटुम्बके सगे भाई होते थे; ओर आज- 
कल भी हिमालयकी तरफ़ पहाड़ी लोगोमे 
कुछ स्थानो पर जहाँ यह प्रथा जारी हे, 


वहाँ सी यही बात है । अर्थात्‌ इस रीतिमे | 


किसी प्रकारकी दुष्टता नहीं उपजतो ओर 
भिन्न भिन्न कुटुम्बौमै वैमनस्य उपजने- 
की आशङ्का भी नहीं रहती । विवाहित 
स्रीको किसी तरहसे कष्ट होनेकी सम्भा- 
चना नहीं होती । भारती आर्यौमे पहलेसे 
ही इस प्रथाके विषयमें प्रतिकूल मत था। 
उपर्युक्त बैदिक चचनके आधार. पर यह 
बात पहले लिखी जा चुकी है। कुछ 
चन्द्रवंशी आय के दारा लाई हुई बह प्रथा 
भरतखण्डमै प्रचलित नहीं हुई। महा- 
भारतके समय भारती आर्य लोगोम चह 
बिलकुल न थी। महाभारतकारके लिये 
एक द्रोपदीका पाँच पाणडवोकी स्त्री 
होना. एक: पहेली : ही था; ओर इसका 
निराकरण करनेके लिये सोतिने महामारत- 
में दो तीन कथाएँ मिला दी हैं । विशेषतः 
कुन्तीका बिना देखे भाले यह आज्ञा दे 
डालना कि जो भित्ता ले आये हो उसे 
बाँट लो; ओर तदनुसार पाँचौ भाइयोका 
एक ही स्रोक्रो अपनी अपनी खरी बना 
लेना बहुत हाँ विचित्र है । युधिष्ठिरके 
पूर्वान्लिखित कथनानुसार मानना चाहिये 
कि पूर्व समयमे यह प्रथा कुछ लोगोमै थी । 
परन्तु ऊपर सोतिने'जो प्रयत्न किया है 
उससे यह .भली भाँति सिद्ध है कि महा- 
भारतके समय भरतखणडसे .चह उठ 
गईथी। . “न | 


| विवाहके भेद्‌। 
अव विवाहके भिन्न. भिन्न भेदौका 


& मंहाभारतमीमांसा ® 


ति ओर क द्‌ 
शाखके ग्रन्थो, स्ट्रतिया शोर ग्रह्मसजोसे 


भी सिद्ध है कि विवाहके आठ भेद है। 
महाभारतमें भी ( आ० अ० ७४) विवाह . 
के म भेदः हिना | 
न्न थाचाषः प्रजापत्यस्तथासुरः 
गान्धवों राक्षसश्रेव पेशाचश्चषए्मः स्सृत 
` परन्तु देव और आर्षका अन्तर्भाव 
्राह्में ही होता है| इनमे कन्यादान ही 
है । पैशाच यह एक नामका. चिवाइ-भैद 
देख पड़ता है । इस कारण विवाहके 
मुख्य भेद पाँच हो समझने चाहिएँ। 
यही भेद बहुधा प्रचलित रहे होगे । अनु० 
पर्चके ४३वें अध्यायमें बराम, चोच, गान्धवं, 
आसुर और राक्षस यही पाँच भेद वत- 
लाये हैं। ऊपर बतलाये हुए दैव, आप 
आर प्राजापत्यके बदले .क्षात्र विवाह 
कहा गया है और इसमें विवाहका 
अन्तिम भेद पैशाच' बिलकुल ही निर्दिष्ट 
नहीं है। अनुशासन पर्वेसै वतलाये हुए . 
पाँच भेद ही ऐतिहासिक इष्टिसे सर्वत्र 
प्रचलित थे और ' इनमेंसे तीन तो प्रशस्त 
तथा दो अप्रशस्त माने जाते थे। | 
पञ्चानां तु त्रयो धम्याः द्वाव घम्यौं युधिष्ठिर। 
दोनो जगह ऐसा उल्लेख “है । इसमें, 
सन्देह नहीं कि इन के. भिन्न भिन्न प्रकारके 
नाम भिन्न भिन्न लोगोंके अबुसार पड 
गये हैं। इस विषयमै यहाँ पर विस्तार 
से विचार किया जाता है । महाभारते 
उदाहरणे स्पष्ट देख पड़ता है कि यद्यपि us 
पहलेपहल भिन्न भिन्न लोगोके विर्वाह 
ये भेद उत्पन्न हुए होगे, तो भी. भारी 
कालमे वे आयोंमे प्रत्यक्ष रूपसे अचरित 
थे। इसके सिवा विवाह-संस्थाका, द 
दष्टिसे, जो उच्यसे उच्च भेद होता" 
यदि इन्हें उसीकी पाँच श्रेणियाँ कहा अ 
तो भी ठीक हो सकता है । सबसे कति” 
प्रकार राच्तेस चित्राह है । राक्षस 


चिचार कीजिए दळ न्रिनरोके सभी- थमः. कर्भ? जर्चदेद्शी'लड़कीको ले घाना | 
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भी श्रेष्ठ गान्धचे अर्थात्‌ 

इच्छासे विवाह करना है, इससे 

धरे क्षात्र अर्थात्‌ वह विवाह हे जिसमे 

प्रण जीतनेवालेको लड़कीका बाप लड़की 

दे। सबसे. श्रेष्ठ ्राह्म है जिसे सत्कार- 

कन्याका दान कहना अयुक्त नहीं है। 
इसका विस्तृत विवेचन आगे होगा । 


` ब्राह्म, चात्र और गान्धवे । 


सब वर्णौमै श्रेष्ठ हैं राण; इस कारण 
प्रा्मणौके लिये पहला, ब्राह्म विचाह, योग्य 
कहा गया है। भ्रनु० पर्वके ४४ चे अध्याय- 
में लिखा है कि कन्याका पिता, वरको 
बुलाकर, सत्कारपूर्वक धनदानादिसे 
भ्रबुकूल करके उसे कन्या दे। आजकल 
भी अधिकांश ऊँची जातियोम यही रीति 
प्रचलित है । कन्याके पिताको इसमें 
परकी प्रार्थना करनी होती है ओर धन- 
दान आदिके द्वारा उसे सन्तुष्ट करना 
पड़ता है। जान पड़ता है कि महाभारतके 
समय प्राह्मण लोगोमे यही विवाह प्रच-' 
था; शरीर इसी कारण इख भेदका 
(०७ ब्राह्राविवाह पड़ गया होगा । 
दूसरा भेद ज्ञात्र कहा. गया है; 
किन्तु यहाँ पर इस बातका खुलासा 
१ किया गया कि यह होता किस तरह 
। बहुत करके इस ढंगका विवाह क्षत्रि- 
न ही होता रहा होगा जिससे 
जका नाम चात्र रखा गया । हाँ, यह 
[है कि यह विवाह ब्राह्मण और 
दोनोके लिये विहित है। धन 
चरकी पूजा करनेकी रीति ब्राह्मण 
न दोनौमें एकसी रही होगी । 
भलगान और तात्र विवाहोके भैदको 
पवाह कठिन है । हमारी रायसे इस 
मेना “4 ओरसे कन्याके बापकी 
रनेको जानेकी रधी रही होगी 
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महाभारतके अनेक उदाहरणांसे कहा जा 
सकता है कि पूर्व समयमै इस प्रकारकी 
रीति थी । वर्तमान कालकी जो विचाहः 
विधि है उसके वाग्दानके आधार पर 
निश्चयसे कहा जा सकता - है. क्ति वर 
कन्यार्थी होकर लड़कीके पितासे उसकी 
कन्या .माँगे । किन्तु महाभारतमें एक 
स्थान, पर स्पष्ट कह दिया गया है कि 
मागनक लिये क्षत्रिय कभी न जायगा | 
आगे इसका उल्लेख मिलेगा । अतपच 
यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा 





सकती कि विवाइके इस भेदका नाम ' 


चात्र कैसे हो गया । च्तत्रियाँमें प्रण लगा- 
कर विवाह करनेकी जो प्रथा थी, उसका 
अन्तभोव . इन पाँच भेदोमें कहीं नहीं 
होता । हमारी समभमें चात्र विवाह 
उसीको कहना चाहिये जिसमें लड़कीका 
पिता कहे कि जो क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण | 
अमुक वाज़ी जीत. लेगा अथवा असुक 
शक्ति या चीरताका काम करेगा, में उसे | 
अपनी बेटी व्याह दूँगा । इस प्रकार शाते 
बदनाः ओर तद्नुसार ` जीतनेचालेको 
वेटी ब्याहना क्षात्र विवाह है। ट्रौपदीके 


. विचाहमें वाज्ञी लगाई गई थी । इससे सिद्ध 


है कि भारत-कालमें ऐसे विवाह हुआ 
करते थे। सीताके विवाहमं भी धनुष 
तोड़नेकी शर्त प्रसिद्ध ही है । मित्रविन्दा 
नामक क्षत्रिय कन्याको, इसी ढंग़की, 
बाज़ीम श्रीकृष्ण जीत लाये थे। इस 
प्रकारके विवाह कुछ पुराने जञमानेमे ही 
न हुआ करते थे; किन्तु महाभारतके 
समयतक भी इस प्रकारके प्रण-वाले | 
विवाह होते थे। पञ्ञाबके कुछ. .लोगोंके 
सम्बन्धरमें यह बात सिकन्द्रके समय आये 
हुए यूनानी इतिहास-कारोंने लिख रखी 
है। अर्थात्‌ इसके कारण क्षत्रियाः और 
ब्राह्मणोमे शक्ति एवं धजुर्विद्याकी स्पधा 
त भारतीय ` 





चतत्रियोको युड-कर्ममे निष्णातं होनेके लिये 
थह प्रकार बहुत ही अक्कल होता दोगा । 
विवाहके पाँच भेदौमें इसके क्षात्र नामस 
लिये जानेका कारण भौ. यही है। इस 
स्पर्धाके काममें ब्राह्मण भी शामिल होते 
थे । द्रौपदीके : खयंवर-चणेनसे. यह वात 
प्रकट है; क्योंकि खयंवंरके समय पाण्डव 
लोग त्राह्मण-वेशमें आये थे और घ्राह्मणोमे 
ही बैठे थे। मतलब यह कि क्षात्र विवाह 
घ्राह्मण और क्षत्रियोके लिये विहित था । 
इस विवाह-भेदको यद्यपि खयंवर कहा 
शया है, तथापि वह दर-असल खयंचर न 
था । :वयौकि जो कोई .बाज्ञी जीत ले 
उसीको कन्या देनी पड़े और बडुत.करके 
लड़कीका पिता ही वाजी लगाता था। 
सीता-स्वयंचरके समय ,जनकने: ही धनुष 
तोड़नेका प्रण लगाया था और द्रौपदीके 
` ख़यंचरके अवसर परं भी दुपदने शाते 
लगाई थी । अर्थात्‌. कन्याको अपने 
विवाहके सम्बन्ध किसी प्रकारको खाश्री- 


* 
|| 


| 


नता न थी। वाप जिसे दानम दे दे उसीके 


साथ विवाह होमेका मागे उसके. लिये 
खुला था; इस कारण विवाहके इस भेदको 


योग्य रीतिसे न तो: खयंवर कहा जा. 


. सकता है और न गान्धर्वं ही ।.अव 


` विवाहके तीसरे भेद पर. विचार करना ' 


है । यह गान्धर्व नामसे प्रसिद्ध है । इसमें 
लड़कीको अपनी मज्ञीसे दूलहको पसन्द 
करनेका अधिक्रार मुख्य है । इस प्रकारके 
विवाह गन्धवोमे होते थे, इस कारण इस 
रीतिका नाम गन्धर्व-चिवाह हो गया। 
हंम पहले कह ही चुके हैं कि गान्धवे और 
अप्सरा, , हिमालयमै रहनेचाली, मानची 
जातियाँ मानी.जा सकती हैं । इनमें प्रच- 
लित गान्धर्व-विवांह, आय लोगौमे चिशे- 
षत; चत्रियामं होने लगा। दुष्यन्त ओर 
शकुन्तलाका विवाह उसका मुख्य उदा- 
हरण है । दुष्यन्ति शाकुम्तलाके पाल्यां’ 


ee 
पुक्क कसुर कीं, तो ने असलमे प 


छ महाभारतंमीमांसा & 


RR अअ भभ अ -- आभ्ा 
में उसकी इतनी ही . विधि देख पड़ती 
हे कि परस्पर प्रेम होकर एक दरम 

दूसरेके 
गलेमे हार डाल दिया गया। इसमे यह 
भी आवश्यक: नहीं कि इच्छित वरको 
बाप कन्या दे। गान्ध्रवेका यह एक भेद 
हुआ । परन्तु साधारण खयस्त्ररका भेद 
गान्धवे विधिमे ही शामिल है । अनेक 
राजाका जमाव है । उसमें जो. पसन्द 
आ गया उसके गलेमें जयमाल डालने 
पर “पिता उसका अभिनन्दन करे और 
वेटीने जिसे पसन्द किया है, उस वरको 
कन्या अर्पण कर दे ।? (:अचु० पर्व ) 
इसका उत्कृष्ट उदाहरणं नल-दभयन्ती. है। ' 
दुप्यन्त-शकुन्तलाके गान्धर्व चिचाहमें और 
नल-दमयन्तीके स्वयस्वरमं ` इतना ही भेद 
है कि यह: खयम्बर सबंके आगे होता है; 
और वेटीका बाप--तदछुसार--कन्या- 
दान करता है । इस प्रकारका विवाह 
मुख्यतः क्षत्रियोंके लिए कहा: गया है। 
यह खयम्बर-विचाह पहले भारती आयामं ' 
महाभारतके .समयतक ' प्रचलित .था । 


'सिकन्दरुके साथी यूनानी इतिहास-कार- 


ने यह यात भी लिखी है । उन्होंने लिख 
हे कि पावके कठ जातिके' क्षत्रियोकी 
स्तिया अपने: लिए आपही वर प्रसत 
करती हैं। ... ॒ 
का आसुर ह 

:. अब आसुर पर विचार करेगे। इस 
विचाहमें कन्या : खरीदी जाती थी । 

“क्रन्याके आस: लोगोको और खयं करी 
को खूब धन आदि देकर मोल ले ले और 

तब उसके साथ. विवाह करे । ज्ञाता तु 

कहते हैं कि यह धर्म असुरोका ६ र 

अतएव इसका नाम . आसुर दो. si 

यह स्पष्ट वचन महाभास्तसे, ही है। ' 0 
पेतिहासिक.रीतिसे विचार कि 2009 


हर” 


& विंवाह-खंखा। ® 


` तवा पारसी हैं। पहले = ह पहले लिखा गया है | था!” है 


कि शर्मिष्ठा ्रखुर-कन्या थो। 'ज़ंद' आर्पो- 


, ज्रायौमे भी थी । महाभारतके कई : उदा- 


इरणोले यह वात स्पष्ट देख पड़ती ` हे । 
पंसाबंकी कुछ जातियोम आखुर विवाद 
हुआ करते थे । भारतके समय, 
रद्र और केकय जातियों विशेष थीं । इस 
बंशकी खियाँको खासकर मध्य देशक 
क्षत्रिय राजा ग्रहण करते थे। पाण्डुके वास्ते 
प्रद्री-शल्यकी बहिन--के लिये जानेका 


_ वर्णन मद्दाभारतमें है । यहाँ पर वह 


उद्धत करने लायक है । पाणंडुं राजाका 
दूसरा विवाह 22:92 लिए शल्यके नगर- 
पै भीष्म गये । उन्होने शल्यसे कहा कि 
माद्रीका विवाह पाण्डुके साथ कर दो। 


उस समय शल्यने उत्तर दिया-“हमारे 
` _ कुल्लाचारको आप जानते ही है । हमें वह 
पत्दनीय है । उसे में अपने सुँहसे कहना 


नहीं चाहता ।” तथ भीष्मने उसकी शर्त 
मानकर सोनेके जेवर, रल और हाथी, 
घोड़े, कपड़े, अलङ्कार, मणि और मोती 
भादि देकर उसे सम्तुष्ट किया । इसके 


अनन्तर शल्यने अपनी ` बहिन उनके 


अधीन कर दी । इसी प्रकारका वर्णन 
गम द्शरंथ-कैकेयीके विवाहका है। 
पिताको सारा राज्य अर्पण कर 


धन वेयः को प्राप्त किया था । 
ये यह कि पूर्व सम्रयमें आसुर विवाह 


रजिया प्रचलित था । खासकर जिन. 
का सम्बन्ध असुराँसे था, उनमें 
न थां कुल-परम्परासे चली आई थी । 

इतिहासकार साफ़ लिखते हैं कि 


यूनानी जाबमे | >, महा हि भारततक यह ० प्रचलित 
उन्होने | ः 


है उन्होने लिखा है--“तताशिला नगरी, 


. हती कन्याएँ बाज़ांरमें बेचनेके लिए 


कोमल जाती थीं और जो सबसे अधिक 
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त ऊपर शल्यका जो उत्तर उद्धत है, 
उससे प्रकट है कि भारती आयोंमे विवाहः 


विवाहेकी यहं प्रथा भारती | का यहः भेद तभीसे: निन्य माना जाता 
॒ | था । आजकल भी यद्यपि कुछ जातियाये 


आसुर विवाह प्रचलित है ती भी उसे 
लोग श्रप्रशस्तः ही मानते हैं।  .. :: 
राचस। ` 
` विवाहका पाँचवाँ भेद राक्षस विवाह 
है। यह खासकर रात्तसौमें ' होताः था; 
इस कारण इसका नाम राक्षस पंड़ा।' 
इस विवाहम कन्या पन्चवालोसे लड़कर. 
प्रतिपत्तियोको रोते-पीटते छोड़, विलाप 
करती हुई कन्याको ज्ञवर्दस्ती ले आते थे। 
पहले दिग्दर्शन किया जा चुका है कि 
राक्षस कौन लोग थे । हिन्दुस्थानमे सूलं 


-निचासियाोकी नरमांस' भक्षण करनेवाली 


जो कुछ जातिया लड्ढासे फैली हुई थीं, 
उनमे विवाहका यह भेद था । रावण- 
कृत सीताहरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है । इस प्रकारका विवाह कषत्रियाको बहुत 
भाया होगा; क्योकि इसमें `. वही लोग 
अपने सामंथ्यंका उपयोगः कर- सकते: 
थे जो थुद्धःविद्यामे निषुणः होते थे:। 
महाभारतम इसका प्रसिद्ध उदाहरण 
सुभद्रा-इरण दै 1“ अज्ञुनने :भ्रीकृष्णकी: 


'सलाहसे सुभंद्राका हरण किया । इसमें 


किसी तरह सुभव्राके अचुमोदनका ' अंश 
न. था । उस समय: भ्रोकृष्णने अज़ुन- 
से कहा- “क्षत्रिय ” खयम्वर-विथिसेः 
विवाह करे, यह उत्तम: है; परन्तु खय- 
म्बर किया जाय तो न॑ जाने सुभंद्रा किस 
के गलेम जयमाल डाल दे । अतएव" शर 
क्ष॑त्रियोंके पच्म जीको बलात्कारसे हर 
ले जाना उत्तम मार्ग है न १ सारांश, 
राक्षस विवाहको क्षत्रिय लोग खुब पसन्द 
करते थे | काशिराजकी बेरियाँ- अम्बा, 


मते देता था उसके हीये सादी" हस ऑर्स्पिका:अश्यालिका+*लपस्थर कर रही 
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थीं; इस समय भौप्प उन्हं दरण के 

लाये और दोका विवाह विचित्रवीय के 
लाथ कर दिया | इसमें विशेष ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि जब. अम्बाने भीप्म- 
से कह दिया कि मेने शाल्व राजाक्रा 
मनसे वर लिया है, तब भीप्मने उसे लॉट 
ज्ञाने दिया इससे सिद्ध होता दै कि 
जिस कन्याने मनसे किसी औरको वर 
लिया हो उस कन्याका प्रतिभ्रह करनेमे 
भारतकै समय, आय च्षत्रियाको अड़चन 
जान पडती थी । यद्यपि ऐसा है तथापि 
चिसाहिता ख्रीतक ज़बदेस्ती हरण कर 
ले भागनेके उदाहरण पूव समंयम देख 
पड़ते हैं। इस सम्बन्धमे. सीताका ही 
उदाहरण पर्याप्त हे। इस रीतिसे विवा- 
हिता स्लीको जीत.ले जाने. पर राक्तलोकी 
रीतिके अ्रनुसार, उस स्त्रीके ऊपर ,जीतने- 
'बालेका अधिकार होता था 


मियाद दी जाती थी ।.शान्ति पत्रके &६व 
अध्यायमें कहा गया है कि पराक्रमसे 
इरण कर लाई हुई कन्यासे एक' वर्षंतक 
विवाहके सम्बन्ध्रमे पूछताछ न की जाय । 
मालुम पड़ता है कि वह: मियाद गाजर 
, ज्ञाने पर उसके साथ. ज़बदेस्ती विचाह 
कर लिया जातां था । परन्तु भ्रमरे ज्ञाता 
क्षत्रिय उस. स्त्रीका. भी प्रतिग्रहः करना 
स्वीकार न करते थे. जिसने .मनसे 
किसी ओरको चर लिया हो.। भीष्मके 


उल्लिखित उदाहरणसे यह बात . व्यक्त, 
दोतीः दै । वन पव॑मे. जयद्रथने - द्रौपदीका. 


दरण किया; उससे भी. प्रकट है..कि. कुछ 
त्रिय लोग विवाहित खीको भी. ज्ञव- 
बस्ती पकड ले जाते थे । परन्तु उसके 
आप्त-बन्धुओको जीतनेकी . आवश्यकता 


थी । द्रोपदीने हस समय श्रोस्य ऋषिकी 
प्राथना की; तब धोम्यने. जयद्॒थसे जो | पति-पल्लीका विवाह बहधा ग्राम 
जाकय कहा वह ्यानदेनेयोग्य/है॥001001 "कथाः अप ला, dist 


आर यदि 
वह राजी न होती तो उसे एक वर्षको, 


re Ahh 5 ति 
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मेयं शवधा त्वया नेतु अविजित्य महारथान। ॒ 
धसं चञ्रस्य पारशमचचक्षस जयद्रथ ॥ 
महारथियाँ (पाण्डवो) को जीते विना 
तुम द्रौप्रदीको नहीं ले जा स़कते। पुरा 
तन कालसे ज्ञत्रियाका जो ध्म चल्ला | 
श्रा रहा है, उस पर ध्यान दो ।' (चन पर्व 
० २६८) इससे प्रतीत होता है कि 
छत्रियोका पुरातन कालसे प्रचलित भर्म 
यह रहा होगा कि दूसरे क्षत्रियको जीत 
कर उसकी विवाहिता स्त्रीतक हरण की 
जा सकती है । अनेक प्रमाणासे यह 
धारणा दढ़ होती है कि प्राचीन कालमें इस 
तरहकी रीति रही होगी । महाभारतके 
अनन्तरके कुछ . ग्रन्थोसे जान, पड़ता 
है कि. राजा्ऑकी ख्रियाँ,..जीतनेवाले 
राजाके धर, दाखीकी , भाँति काममें लाई 
जाती थीं । विशेषतः जो ख्तरिया पटः 
रानियाँ न होती. थीं, उन्हें जीतनेवाले 
राजाकी स्त्रियोम सम्मिलित करनेमे बहुधा ` 
कोई वाधा न रही होगी । खेर: स्मृतियां 
में. उल्लेख है कि राक्षस विवाह चात्रिया- 
के लिए विशेष रूपसे योग्य है । आजकल 
भी क्षत्रियोँमे और उनके नीचेचाली 
जातियाम राक्षस विवाहका थोड़ा बहुत 
अवशिए् अंश देख पड़ता है; यानी विवाद 
के अवसर पर दलहके हाथमे कटार या 
छुरी रखनेकी रीति इन जातियोमे 
तक हे। : 
थे भिन्न भिन्न विवाद पहले भिन्नभिन्न 
जातियोमें प्रचलित थे; ओर ब्राह्म, वारे! 
गान्धर्व, आसुर और राच्तल उनके नास 
थे । तथापि ये सब भारती -आयौमे, पर 
ही समयमे, जारी थे और उन सबक 
रूपान्तर धीरे धीरे _ब्राह्म-विवाहमे होता ' 
गया । राक्षस-विवाहक द्वारा यद्यपि 
कम्या हरण की - गई हो, तथापि त्त 





व पह बात शात होती हे। | मो नि सिन विचारका उहल ई जात होती ' है। 
_ इनरह्ण हों छुकनें पर, अदन और 
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द्वारंकाम लोटाये गंये'। वहाँ ब्राह्म॑- 
बरिधिसे उनका विवाह होनेका चरणन है । 
इसका मुख्य स्वरूप दान हू । इसा 
गान्धवे-विंवाहं अथवा क्षात्र-विवाहसे 
श्र्थांत खंयंवर होनें या: बाज़ी जीतने पर 
जब विवाह दोना पक्ता हों जाता थां तब 
भी बहुधा ब्राह्मविधिं दारा विवाह हुआ 
करते थे। अर्जुनके द्रोपदीको जीत लेने 
पर और उसे अपंने घर ले जाने पर भी 


` द्रुपदने दोनौको अपने यहाँ बुलाकर 


उनका विधिपूर्वक विवाह किया, ऐसा 


. प्रहाभारतम वर्णन है `। प्रायः सभी 


पिवाहोम ब्राह्म-विधि यानी दानका रवाज 
था। एक दष्यन्त ओर शकुन्तलाके 


. विवाहका उदाहरण ही उक्त रीतिके 


विरुद्धं है। उसमे गाम्धंचं विवाह होने- 
के पश्चात्‌ दूसरी कोई विधि होनेंका 
बरुन नहीं; ओर शकुन्तलाके पितासे 
ढुष्यन्तका भटतक नहीं हुई । ऐसे अप- 
वादात्मक उदाहरणोके सिवा प्रायः सभी 
प्रकारके विवाहोमे ब्राह्म-विधि यानी 
दोनःविधि सदैव रहती थी। / 
सभी विवाहंःचिधियोका मुख्य अङ्ग 
सपपदी प्राचीन कालसे माना हुआ देख 
है ।' चिचाह-विधिमें अपिके संमक्त 
पति-पत्नी जो सात फेरे करते हैं: उस 
विधिका नाम सप्तपदी है और उस विधि 
मुख्य अङ्ग पाणिग्रहण संस्कार 
भी है। मन्त्र होमसे संप्तपंदी' होना ही 
पूणे करना हे। इसके बिना 


| भू ही रहता है धर्मशासत्रका 


महाभांरतके समय स्पष्ट 

पड़ता है (अनुशासन पचे) | इसके 
पोल कन्याके शुढ्क-सम्बन्धी अ्रथात्‌ 
बे तोलके सम्बन्धमे अनेक प्रश्न होते 
महाभारसमें इन 4क्षौके"प्लम्बस्धभे' 


® चिचांह-संखां। ® 
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भी भिन्न भिन्न चिचारोका उल्लेख हे। 

यहा उनका विस्तार करनेकी आवश्यकता 
नहीं। जबतक प्रत्यक्ष पाणिग्रहण और 
सप्तपदी न हो गई हो तबंतक लडकीके 
लिये दूसरे वरकी तंजचीज़ हो सकती है 

यह बात सोलह आने सच हे । - सिंफ 
शुल्क-दानसे वह कुछ वधू नहीं बन जाती | 


विवाहके अन्य बन्धन । 


` ` महाभारत-कालमं चिवाहके सम्बन्धम्‌ 
जो ओर शर्त थीं: उनका यहाँ संक्षि 
उल्लेख किया जाता है। उनका विस्तृत 
वरणेन पूचे भागमें हो ही गया है। प्रत्येक. 
चणको अपने ही वणंकी खी करनेका 
अधिकार था । इसके अतिरिक्त उसे अपने 
वणेसे नीचेवालेकी बेटी ब्याह लेनेका 
भी अधिकार था।' अर्थात्‌ ब्राह्मणको 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शद्रके यहाँ तथा 
क्षत्रियको वैश्य ओर शाट्रके यहाँ ब्याह कर 
लेनेका अधिकार रहा हो, तथापि महा- 
भारतमें अनेक स्थलों पर कहा गया है 
कि ब्राह्मण शूद्रा सीको अहण न करो 
एसा विवाह निन्य समभा जाता था | 
शूद्रा सत्री ग्रहण करनेवालेको वृषलीपति 
कहते थे। यह नियम था कि ब्राह्मक्म 
अर्थात्‌ श्राद्धादिके लिये अथवा दान देनेके 
लिये वृषलीपति योग्य नहीं है।. और तो 
और, यह भी माना जाता था कि वह 
अधोगतिको प्राप्त होगा।. जयद्रथको 
मारनेकी प्रतिज्ञा करते समय श्रजुनने जो 
जो शपथ की थीं, उनमे एक शपथ यह भी 
हे कि “मुझे वे लोक प्राप्त हो जहाँ उषली 
ति जाते हैं।”' अस्तु; उस समय लोग 
चाहते थे कि ब्राह्मण.या ज्ञत्रिय भी शद्रा- 
को न व्याह । तथापि इसमे सन्देह 
नहीं कि महाभारतके समय ब्राह्मण लोग 
नीचेके तीनों वर्णौकी बेटियाँ लेते थे । 
जोतिहालिक समासेति भी यह यास 








सिद्ध दै । मेगास्थिनीज़ने. चन्द्रगुप्तके 
समयका जो वर्णन किया है,- उसमे 
इस : बातको उसने स्पष्टतया लिख 
दिया है। महाभारत॒के समयके पश्चात्‌. 
भी, कई - शतान्दियौतक, यह नियम बना 
रहा 1. गुप्तकालीन शिलालेखोम भी, 
` ब्राह्मणौके क्षत्रिय खियौको ब्यांहनेके कई 
`दष्टान्त हैं । वाण कविने हर्षचरित्रमे 
अपने पारशव भाईके होनेकी बात लिखी 
है। तात्पर्य, प्राह्यण कुछ महाभारतके 
समयमै ही अपनेसे नीचेवाले वर्णौकी 
` खियाँ ग्रहण न करते थे, किन्तु उसके 
पश्चात्‌ कई सद्योतक यह;-सिलसिला 
जारी था ।- पहलेपहले ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर बैश्य--तीनौ- .जातिकी खियोसे 
उत्पन्न. सन्तान ब्राह्मण ही समभी जाती 
थी ।. परन्तु फिर आगे, महाभारतके समय, 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय खियोसे उपजी 
सन्तति ही आहण मानी जाती थी। 
महाभारत-काल और उसके पश्चाततक 
` यह नियम: था । गुप्त-कालमे,.इस नियममें. 
भी काट-छाँट हुई होगी और यह अनुमान 
होता है. कि ब्राह्मण पति द्वारा स्त्रिया 
खीसे उत्पन्न सन्तान क्षत्रिय ही मानी 
जाने लगी । धीरे धीरे गुप्त-कालके पश्चात्‌. 
यह बात -भी- न रही | धर्मशासत्रको यह 
मर्यादा. हो गई कि प्रत्येक वर्ण अपने ही 
वणुमै विवाह करे। प्रतिलोम विवाह तो 
पहलेसे-ही वन्द: थे । वड़ा सख्त नियम 
था कि नीचेके वर्णका पुरुष अपनेसे उच्च 
वराकी खरी ग्रहण न करे। ऐसे समागमसे- 
उपजी हुई सन्तान वर्ण॑बाह्य निषाद्‌- 
खाण्डाल आदि जातियोमे गिनी जाती थी। 


`. 'महांभारतकालीनं भारतीय आयोकी.- 


विवाह-संस्थांका वर्णन यहाँतक महा- 
भारत 


ज 





& महाथारतमौमांसा ® 
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_कारोके माणके अधार पर किया गया है। 


अव उसका संच्तित करदो 
वर्तेमान परिश्थितिके साथ उसकी तुलना 
करते हें। .( १). बहुत: पुराने ज्ञमानेमे 
विवाहका चन्धन बहुत कड़ा-न था .। 
श्वेतकेतुने इसे शुरू किया ।-उसने नियम 
कर दिया कि यदि पल्ली व्यभिचार करे तो 
उसे भ्रूण-हत्याका पाप लगेगा । चिचाहके 
दढु-चन्धनका पाया यही है। उसने यह 
भी उच्चतम नियम बना:द्या कि यदि 
पति व्यभिचार करे तो यही पाप उसे भी 
होगा; किन्तु वह आजकल वहुधा मान्य 
नहीं हे। .( २). बहुत ` प्राचीन समयमे 
नियोगकी प्रथा थी; किन्तु खियोके: पातिः - 
बतकी उच्च कठ्पनाओने उसे बन्द कर 
दिया।. न वह महाभारतके समय थी 
ओर न इस समय हे। (३) प्राचीन कालमे 
दीर्घतमाने ज्ेवर्शिक खियोके लिये पुनर्वि- 
वाहकी मनाहो कर दी। यह आज्ञा, पाति- 
तकी ही उच्च कट्पनाओके कारण, भारती 
आरयोम मान्य हो गई। उच्च वणेकी खियाँ, 
महाभारतके समय, पुनर्विवाह न: करती 
थीं। यदि कोई कर लेती थी तो वह हीन, 
शद्रतुत्य समभी जाती थी। हिन्दूसमाजमे 
यह धारणा अबतक बनी हे-। (४) एक 
सञत्रीके अनेक पति-न हो सकते थे; परन्तु 
एक पतिको अनेक पत्ियाँ करनेका श्रभि 
कार प्राचीनःसमयसे लेकर. .महाभारतके 
समयतक था । बहुपल्ीकत्वका . चलन 
पूर्व समयमें बहुत अधिक ;रक्दा होगा! 


किन्तु. महामारतके समय . वह घट गया 


था और अब- भी. बहुत- कम है। (५) 
बहुपतित्वकी प्रथा अति प्राचीन समयमे 


गई और इस. समय भी उसका चिल 
नहीं है। (६) प्राचीन कालसे लेकर i 
भारतके समयतक चिवाहमें कन्याके अड, 


और तत्कालीन, सूवाजी-बविहाज०५०खुक्ता/«हनेकः०काअइ था -और वैसा 


i ५... न १ 


शि वित्राह-खंष्था | #9 


pv विचाहके ही दिन अथवा 
विवाहके तीसरे दिन होता था, अर्थात्‌ 
समय.कन्या उपभोगके लायक 

था प्रौढ़ होती थी । (८) इससे प्रकट 
है कि.पूर्वे समयमै विवाह वचपनमे विल- 
हीन: होता था। बहुधा पुरुषोका 
इक्कीस.: वर्षकी: अवस्थासे. . लेकर :तीस 
वर्षकी अवस्थातक - और खियौका 'पन्द्रह- 
सोलह वर्षकी अवस्थाके लगभग अर्थात्‌ 


बढती: उम्रमे. ही विवाह- होता था। इस | 


समय राजाओं ओर क्तत्रियोके सिवा यहः 
रीति और लोगोमे नहीं है । (हषंचरित्से 
अनुमान होता है कि यह रीति. बाण 
कविके अनन्तर बदल गई होगी ।) (8) इस 
कारण, -उस ज़मानेमें :चिवाहके. समय 
झ्लियाँ प्रोढ़ होती थीं और इसीसे अप्रोढ़ 
तथा अ्रनुपभुक्त विधवाओका प्रश्न ही 
उपखित. न हुआ. था । आजकलकी 
और महाभारतकालीन - स्थितिके -बीच 
यह बड़ा और महत्त्व-पूर्ण अन्तरः: है । 
(१०) प्राचीन कालमें भिन्न भिन्न लोगोमें 
' तरह तरहके विवाह प्रचलित थे, और उन 
तोगोके कारण ही ब्रा, चातर, गान्ध, 
आखुर ओर राक्षस--ये विवाहके पाँच 
भारतीय आयोंमे, भारतीय-कालमे 
प्रचलित थे.। - उसमें - ब्राह्म-विधि:- अर्थात्‌ 


रीन-विधि: श्रेष्ठ मानी जाती थी । आज: 


कल भी बहुत कुछ वही बात है । ज्ञत्ियो- 
“रस विवाह अर्थात्‌ ज़बदेस्ती कन्या 
हरणा करनेकी . रस्स और क्षात्र :विवाह: 
| सुरताकी बाज़ी जीतकर कन्याको 
बलिको, रीति तथा गान्धर्व,ब्विवाह अर्थात्‌ 
१०७ प्रेमसे ही वरण कर-लेनेकी रीति 
(०५ । यूनानी इतिहासकारोंके प्रमाणों- 
यही दहे कि _महाभारतके समयः सो 
द गी थी। पर आजकल ये तीनो 
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हे ।- (७) ` परन्तु == (७) परन्तु पति-पल्ीका | दोही; अथवा दोनोका मिश्रण रि दोनोका- मिश्रण प्रचलित 


। (११) महाभारतके संमयतक व्राह्मण 
ओर क्षत्रिय अपनेसे नीचके वणेकी बेरी 
ले लिया करते थे ।.इस समयः यह रीति 
सवथा बन्द है.। यह दूसरा महत्त्वःपूण 
अन्तर है। इस प्रकार महाभारत-कालीन 

और. वर्तमान-कालीन विवाह-संस्याके 
सम्बन्धमे ; भारतीय - आर्यौके-- समाजकी 
परिस्थिति विभिन्न थी ।- ... ;.... 

. _ पति-पत्लीका सम्बन्ध। ` ` 
` अब देखना चाहिए कि भारती-समय- 
मे पति-पल्लीका केसा सम्बन्ध था । -जिन 
दिनो खियाँ विवाहके समय तरुण होती 
थीं ओर जिन दिनो उन्हे पतिको वरण 
करनेका अधिकार था, अथवा उन्हं 
स्त्रियोके लिये शुल्क बडी बड़ी रकमें देनी 
पड़ती थीं, उस युगम. पलीका अधिकार 
परिवारमे. बढ़ा रहा होगा । आजकल तो 
कन्या-दान करनेके. अतिरिक्त ऊपरसे 
दक्षिणा ( दहेज ):भी खासी देनी पड़ती 
है; तब पल्लीका बहुत कुछ आद्र अधिकार 
घर. जानेमें अभय ही कौनसा है । महा: - 
भारतके समय. ग्रहस्थीम स्रियोको . विशेष 
स्वतन्त्रता प्राप्त थी - ओर कुटुम्बम उनका 
आदर भी खासा था । द्रौपदीका ही उदा- 


हरण लीजिये । विवाहके समय वह: बड़ी 


थी । खयस्वरके अवसर पर वह निर्भेयता- 
से चली आई ।. कर्ण जब लक्ष्य वेधनेको 
धनुष उठाने लगा तो उसने करारा उत्तर _ 
दिया कि--“मै सूतसे विवाह न करूगी।” 

ब्राह्मएरुपी अंके साथ वह, प्रण -जीते 
जाने पर, आनन्द्से चली गई । फिर चूतः 
के अबसर पर उसने अपना धेय डिगने 
नहीं दिया | उसे धर्मशाक्रका भी. अच्छा 
परिचय था और सभासे उसने ऐसा प्रश्न 
किया कि उसका उत्तर. भीष्मसे भी देते 


शभः ह। झाजकल जहम” अहुर दना ऽछासजीते-लके. लिये र्मः ` 
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साथ वचनघांसमे बे-खटके चली गई । राज- 
कीय विषया पर उसने अपने पतियोके 
साथ अनेकं बार वाद-विवाद किया । 


& महाभांरतमीमांसां ® ` 


वादिनो’ और ' पण्डिता' विशेषणोका | बाहरसे तन लिशषणोका | बाहरसे आने पर स््रीको खड़े होकर क खड़े होकर उसको 
प्रयोग किया है। बह अपनें पतियोके अभिनन्दन करना और उसे जले तथा 


आसन देना चाहिए। ख्रीको घरके बासनः 
वतन: खुब' साफ रंखना- चाहिए और 
अच्छी रसोई तैयार करनी चाहिए | 


अपने तप और तेजसे उसने विराटके घर- | पतिको: यथोचित ` समय : पर भोजन 
_ झै कठिनाइयों, अपनी शुद्धतांऔर पाति- | परोसना चाहिए । सामानको सावधानीसे 
बतकों चाकर, झेल लीं और अन्तमें | रखे और मकानको बुहारकर साफ रखे। 
युद्धमें जीत होने पर उसने अपने पतियो- | खोटी' खियोका साथ न करे ओर आलस 
से राज्य करनेके विषयमे: आग्रह किया । | तजकंर पतिको निरन्तर सन्तुष्ट रखे। 
इस प्रकार उसके बड़प्पन, खातन्य और | ने किसीसे : दिल्ञगी करे और न हँसी। 
पातिव्रत्य आदि  युणाका वर्णन कंबिने | घरके बाहरवाले दंरचाज़ेमें खड़ी न हो। 


CT 
-, यतिव्रता धम ।। : 


/: ! बागम ज्यादा देरतक नं ठहर । पति 


अवासमे हो तो नियमशील होकर पुष्पो 
अर ' अनुलेपनको त्याग दें । पति 


~ द्रोपदीके ही मुखसे (बन प० २३१वाँ | जिस चीज़को खाता-पीता न हो उसे आप 


उत्तम पलीका 
चाहिये। यहाँ उसे उद्धत करना ठीक 
होगा । द्रौपदी संत्यभामासे कहती दैः 
"सेने अपने पतियाको जिस' तरह प्रसन्न 


अध्याय) कविने वर्णन कराया है कि | भी वजित कर दे । जो बात पतिको हित- 


आचरण कैसा होना | कारक हो वे ही करे। सासने मुझे जो 


कुछ कह रंखा है उसका अवलम्बन में रात- 


, दिन बड़ी मुस्तैदीसे करती हूँ। सब प्रकारसे 
| धरमनिष्ठ पतियोकी सेवा में इस तरह डर- 


किया है, वह सुनो। अहङ्कार और क्रोधको | कर किया करती हैँ जैसे कोई क्रुद्ध सपंसे 


त्यागंकर श्री वह काम कभी न करे 
जो पतिको अप्रिय हो । पतिका मन रखने- 
के लिये खी निरभिमान भावसे उसकी 


शुश्रूषा करे। बुरे शब्दं कहना, या बुरी | 


तरहसे खड़े रहना, बुरी रीतिसे देखना 
यां बैठना अथवां चाहे जिस जगह चले 
जाना- इन वातोसे में बहुत बचती रहती 
हैं।. मै इस वातको जॉचनेकी फिक्र नहीं 
करती कि मेरे पतियोके मनमें क्या है। में 
किसी दूसरे पुरुषको भूलकर भी नहीं 
देखती, फिर चाहे वह देवता हो या 
गन्धर्व, तरुण हो या मालदार, छैला हो 


डरे । पतिसे बढ़कर अच्छी होनेका 
प्रयत्न में नहीं करती । में सासकी निन्दा 
नहीं करती | किसी वातमें प्रमाद नहीं होने 
देती। मैं सदा कुछ न कुछ करती रहती 


हँ ; और बड़ोकी शुश्ूषा केरती हँ। अनेक 


वेद्चादी त्राह्मणोंका मै सत्कार करता 
हुँ । नोकर चाकर जो कुछ करते हैं उसपर 
सदा मेरों दृष्टि रहती है । गोपाल (ग्वा) 
से लेकर मेषपाल ( गड़रिये ) तक सभौ 
चाकरोकी मुझे! जानकारी है । गृहखमे छ 
जो खच होता है और जमा होता है उस 
पर मै बड़े गौरसे ,नज़र रखती हँ | योक 


या सुन्दर । मैं पतिक पहले न॑ भोजन | वशीकरुणके मन्त्रसे मैने अपने पति 
करती हँ, न स्नान करती हैँ और न लेटती | बशमें किया है।और कोई वशीकरण सुन 
ह | चौकरो-चाकरोके सम्बन्ध भी में मालूस नहीं ।” यह बर्णन इस यार्त i 
ऐसा ही व्यवहार .कश्सी"ूँ ५१०/पत्तिके "कडी उदर्िरिश'हे कि सुंहस्थीम पल्ली 
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शवा. व्यवहार करन चाहिए । परन्तु | यद भी दलोल करते हैं कि वख्हरणको 

हथीम पलीका जो .उदात्त कर्तब्य है, | घटना यहाँ हुईं ही न होगी। “वरख-हरण्‌ 
पतिके , सुख-ढुःखकी. | के अवसर पर खयं धर्मने चमत्कार करके 

बननेका अच्छा. चित्र इसमें, | साची दी कि द्रौपदी दासी .नहीं है, तच 

नही दिखलाया गया । किन्तु महाभारतम | भीष्मको. तो शङ्का न रहनी चाहिये ।? 
रासने द्रौपदीके प्रत्यक्ष आचरणका जो | अर्थात्‌ आच्षेपकताका. यह कथन हो जाता 
बर्णन किया है बह इससे कहीं श्रेष्ठ कोटि- | है क्रि द्रौपदी-वसख्न-हरण काहपनिक,और 
है। वह सदा पाएडचौके खुख-दुःखकी प्रच्चिप्त है । और तो और, इस ,कश्म- 





धविभागिनी दिखलाई गई है। यह भी | भागके सम्बन्धसे भीष्मके, अत्युदात्त 
दिखा दिया है कि कुछ मौकों पर. वह | चरित्र पर साधारण लोगौंके मनमै भी 
पतियोके साथ वाद-विवाद तथा झगडा | शङ्का उत्पन्न होती है । महाभारतके सभी 
श्रौर हठ भी करती है । प्राचीन कालसे | व्यक्तियाँमे. भीष्मका चरित्र श्रेष्ठ है, और 
ही खियाँक श्राचरणके सम्बन्धमे अत्यन्त | उनके सम्बन्ध्रमे. सभीका :आद्र-भाव ' 
इदात्त कल्पना भारती श्राय खियाँके | है। जिसने.पितांक लिए आमरण रह्म” 
हयमें हे, इसकी, साक्षी महाभारतके | चर्य अङ्गीकार किया, जो ज्ञान, अनभव 
श्रनेक वर्णन ओर कथाएँ देती हैं | इसमें | श्रोर तपोयलसे सयका नेता था, जो सम- 
सन्देह नहीं कि महाभारतके समय आर्य | स्त शसत्राज-वेत्ताऔमें अग्रणी था और 
ख्रियोका पति-प्रेम अवर्शनीय था और | जो ध्रतराष्ट्रका भी चारा था अर्थात्‌ सारे 
पति-पल्लीके रिश्तेका दर्जा बहुत ऊँचा था | कौरचाँका पितामह था, उसने यदि ठीक 
पति-प्लीका अभेद्य सम्बन्ध । | समय पर द्रौपदी के प्रश्नको योग्य रीति 


से हल कर दिया. होता, तो चह भयङ्कर 
. . भारतेके एक प्रखङ्गसे यह बात भली युद्ध होनेकी घड़ी ही न आती । बहुतोको 
माति समभी जा सकेगी कि पति-पलिके | ऐसाही जँचता है। जिस भीष्मने. अपने 
सम्बन्ध भारती आयामे कितनी | साक्षात्‌ शुरु महाराजकी धर्म-विरुद्ध 

उदात्त कल्पना थी । यहाँ पर उसका विवे: 


सन आज्ञा नहीं मानी, उसने उस समय राज- 
किया जाता है। जिस समय द्रौपदी-. | सत्ताकी हाँमै हाँ मिला दी। कुछ लोगोको 
पख्न-हेरण किया गया, उस प्रसंगसे 


यही मालूम होने लगता है, ।, किम्तु:उस 
समयके .प्रसज्भ पर यदि सूच्म. दष्टिसे 
विचार किया जाय तो. . भीष्मने उस 
समय जो उत्तर, दिया उससे उन पर 
होनेवाला आच्षेप. दूर हो जाता है | 
न सिर्फ यही, बल्कि, यह भी -देख पड़ेगा 
कि पति-पल्लीके सम्बन्धमें . उन्होने एकै 
अत्यन्त. उदात्त नियम यहाँ बतला दिया । 
प्रश्न ` तब भीष्मने उत्तर दिया कि-- | धर्मने अपनो बाजी हारकर, शकुनिके 
सकता |» न है, उत्तर नहीं दिया जा | बढ़ावेसे यति-मदान्ध होकर, दोव पर 
३,६ यह भी एक पहेलीसी जँचतौ | द्रौपदीको रख दिया । सारी सभाने इस 
आधार “पर “कुछछुए | बालब जरीमरी अने दांव लगा 


उसमे महत्वका प्रश्न किया । 
पख धमेने पहले अपने आप. 

भ 400 श्रौर हार जाने पर उन्होंने 
दुर था पर रख दिया । फिर में दासी 
सके 1 नहीं ?» इसका उत्तर भीष्म न दे. 
धक्‌ शा खींचते खींचते . ढुःशासनके 
किया पर भी ट्रौपदीने वही. प्रश्न 
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रहने दिया- बदला नहीं । अतणव ' दाच | 


हार जाने पर : द्रौपदी 'कोरवोकी दासा 
हो गई । दुरयोधनने उन्मत्त भावसे उसे 
सभामें बुलवा भेजा । तब, उसने कौरवों 
के फन्दैसे छुटनेके लिए--ने कि अपने 
पतियाँके अधिकारसे निकलनेके लिप 
पतित्रता होनेके कारण सभासे यह पेचीला 
सवाल किया । उस समय भीष्मने उत्तर 
_दिया--“जिस पर अपनी सत्ता नहीं 
चलंती, ऐसा द्रव्य दाच पर नहीं लगाया 
जा सकता; और पति चाहे किसी स्थिति 
में क्यों न हो, सीके ऊपरंसे उसकी सत्ता 
' इंठ' नहीं सकती। इन दोनों बातोंकों देखते 
हुए तेरे प्रश्नका निर्णय करना: सुशकिल 
काम.है।! ` ` 
` ना धर्मसौदम्यात्सुभंगे चिवक्तु ` 
" ° शङ्कोमि ते प्रश्नमिमं विवेक्तुम्‌ । 
` अस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्वं 
खियश्च भतुवेशतां समोच्य ` 
क (स० अं० ६७) 
' इस उत्तरसे कोरंवोको स्फूर्ति प्रात 
हुई ओर दुःशासनने द्रीपदीका वस्म 
खींचा । परन्तु दोपदीके रक्षक श्रीकृष्ण 
जगन्नियन्ता परमेश्वर--प्रत्यच्त भ्रमने 
उसकी लाज रखलो ओर उसे संकड़ा 
वस्त्रं पहना दिये । तथापि इतनेसे ही 
द्रौपदीका प्रश्न हल: नहीं हुआ । वह 
दासी समझी जाकर दुर्योधनके हवाले की 
जाय अथवा अदासी समभी' जाय ओर 
उसे चाहे जहाँ जानेका अधिकार हो? 
भीष्मने तो वही पूर्वोक्त उत्तर दियाः। 


इस दशामे धृतराएने प्रसन्न होकर द्रौपद्री- 


को वरदान दिये ओर उनः वरदानोंके 


द्वारा अपना और अपने पतियोंका छुट- 
कारां करा लिंया। इसंके अनन्तर बन- 


वासका दाँव लगाकर यत हुआ । ऐसा 
यहाँका किस्सा है। '' 
श्रव यहाँ पक्ष होती है कि भी ने वसे 


६० / sr त ला मलिक, & महाभारंतमीमांसा & 





ज्ज्ल्न्न्ल्न्न्््स्् सच 
जो उत्तर दिया वह थोग्य है या अयोग्य ? 


और वस्र-हरणके चमत्कारसे उस प्रश्नका 
निणंय हुआ या नहीं ? हमारी समभसे 
तो भीष्मने जो “नहीं? उत्तर दिया, उसी 
भारतीय आय पति-पलियोके लिए एक 
अत्यन्त उदात्त ततत्र बतलाया गया है। 
वयौकि भीष्मने पहले यह कहा है कि 
पंतिकी पत्नी पर जो खत्ता है, उसका 
विचार करने पर पतिके स्वयं हार जाने 
पर भी, पलीके ऊपरके उसकी सत्ताका 
उठ जाना नहीं कहा जा सकता । पति चाहे 
किसी खितिमे हो, उसके सुख दुःखं 
की _विभागिनी पली है ही । भारती 
आयोने इस उदात्त तत्त्वको इतना पूण 


:- किया कि पतिके दाख (पराधीन) हो 


जाने पर भी पल्ली परकी उसकी सत्ताको 
हरंण नहीं किया ।' उनकी यही भावना 
थी । और इसी भावनासे प्रेरित होकर 
आज हज़ारों वर्षसे हिन्ढुखानके खी 
पुरुष;: बिवाहित  अचश्थामे,. : पकता 
आनन्दका सुख भोग रहे हे । अ 
भीष्मने पहले जो उत्तर दिया वही योगय 
और उदात्त तत्त्वके अनुसार था । वस्न 
हरणके समय जो चमत्कार हुआ उससे 
क्या इस तत्वका खण्डन हो सकता दै! 
यदि यह मान लिया जाय कि 

दासी न होनेका ही धर्मने निर्णय किया, तो 
कहनो होगा कि धर्मने.जो यह चमत्कार 
किया वह अपने हाथ-पैर तुड़वानेके 
लिए किया | उस समय युधि 


चुप्पी साध ली थी उसका भी यही कां 


र्म, पडे 


है। कहना होगा किं राजः 


और मोच्चधमे बतंलानेवाले भीष्म) 
' त्कार होनेके पहले, योग्य निर्णय i 


कर सके। वस्न-हरणके संमय ' 
त्कार हुआ उसने द्रौपदीके प्रश्ेकी 


| 
bs oe परन्तु कम तं ती 
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र अन्य पारडचोने:भी उन्हे ठीक समय 
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पजीहत करनी चाहिये । चमत्कारका 


प्रादुर्भाव भी इतनेके ही लिए हुआ करता 
है। चमत्कार होनेका यह मतलब नहीं 
ग्रावा जा सकता कि जो चाहे हो सकता 
है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो द्रौपदी- 
ने अपने पातिव्रतकी पुण्याईसे दुश्शासन 
रौर दुयोधन आदि सभी ढुष्टोको भस्म. 
कर डाला होता ओर फिर भयङ्कर. युद्ध 
होनेकी नौवत ही न आती | परन्तु चम- 
त्कारौकी' उत्पत्ति सृष्टि-क्रममै सिफ 
इतनी: ही अनिवायं दिकतसे बचनेके लिये 
होती है; पाउकौको इस तत्त्व पर ध्यान 
रखना चाहियेः। चमत्कारसे द्रौपदीकी 
आवरू बच गई और इसी कारण उसके 


, विषयमे सभी के मनमै पूज्य बुद्धि उत्पन्न 


हो गई । अस्तु; इस चमत्कारके दवारा धर्म- 
रुपी इेश्वर यह अधर्मरूपी उत्तर कभी 
नहीं देगा कि द्रौपदी दासी नहीं है । पति- 
पल्लोके नातेके सम्बन्धमें महाभारतंने जो 
उदात्त कल्पनाण भारती खौ-पुरुषौके 
गनोमे ्रतिविस्वित कर दी हैं, उन्हे इसके 

त धारणासे, धक्का लगेगा । ठ्रौपदीके 
बुरकारेके सम्बन्धमें भीष्म निर्णय न कर 


. सकते थे और यही ठीक था । और ऐसी 


अड़चनके मोके पर राजाको ही अपने 
राजाकी हैसियतके-अधिकारोंका प्रयोग: 
हर चाहिए था। महाभारतमें वर्णित 
को कि शृतराष्ट्रने ऐसा ही किया। भीष्म- 
ग परै अधिकार न था, भीष्म तो प्रधान 
मथघा न्यायाधीश थे । सारांश, द्वोपदीके 
झैँ देस्णवाली घटना न तो. पक्तिप्त : है 


| सि नेह उस आत्तेपके ही योग्य है जो 


भरि सम्बन्ध कुछ लोग भीष्मके उदात्त 
पर्‌ र करते हैं | यूत-मद्से अन्ध 
डिर अपने आप गमे गिरे 


"मषा CC- 1 at 
नदी किया; इस कारणं. उनकी 
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उञ्ज न किया जा सकता था। और जो काम 
नल राजाने भी नहीं किया बही युधिष्टिर. 
ने किया, इसके लिए भीष्म क्या करें ? 
भीप्मने उख समय भी अपना आचरण 
धर्म और न्यायकी तुलासें वहुत ही ठोक 
रखा । भीष्मने यहाँ भारती आयोको 
दिखला दिया कि पति-पल्लीके सम्बन्धकी 
उदात्त कल्पना कहाँतक पहुँचती है और 
महाभारतके समयसे लेकर आज हज़ारों 
वषेतक पति-पल्लीके नातेके सम्बन्धमे यही 
उदात्त भाव भारती '्त्रियाके हदय और 
आचरणे पूर्णतया जमकर बैठ गया है; 
ऐसा होते हुए यह आश्चर्य है .कि 
सिकन्द्रके साथ आयेः हुए यूनानी इति- 
हासकारोने भारती स्त्रियौके सहुणोके 
सम्बन्धमे कुछ प्रतिकूल लेख अपने ग्रन्थाः 
में लिख छोड़े हैं। पक स्थान पर लिखा 
है कि--“हिम्दुस्तानी लोग अनेक खियाँ 
रखते हैं। कुछ तो नोकरी-चाकरी करानेके 
लिये, कुछ ऐश-आरामके लिये ओर कुछ 
लड़का-बश्चोसे घरको भर देनेके लिये। 
परिणाम यह होता हे कि यदि खियोके 
सदाचारकी रक्षा जबरदस्ती. न की जाय 
तो चे बुरी हो जाती हैं ।” सारी दुनिया? 
का अनुभव यही है कि जहाँ छोटेसे 
अन्तःपुरमे अनेक खियोको बन्द करके 
रखनेकी प्रथा है, वहाँ इस ढंगका.परि- 
णाम न्यूनाधिक अंशोमें देख.ही पड़ेगा।। 
परन्तु प्राचीन समयसे चत्रिय खियौको: 
घरमै वन्द्‌ करके रखनेकी प्रथा न थी; 
खियौको :बहुत कुछ .खाधीनतासे तथाः 
खुलकर. बाहर निकलने . और घूमने: 
फिरनेका अवसर मिलता था । उल्लिखितः 
मतका कारण हमारी ; समसमे क 
यह आता A है कि हर देशवालॉमं दूसरे 
देशकी खियौके सुके लस्वन्धम प्रतिः 
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| कूल प्रवादे सदेच रता ह्‌ ओर ईस देख पड़ती हे | किबहुना ए है, और इस | देख पड़ती है । कषा यूनानी इहि 
तरहके प्रवाद बहुधा सच. नहीं निकलते । | काराने भी इस सम्बन्धका प्रमाण लिख 
. चूनानी इतिहास-खेखकोका लिखा इआ छोड़ा है । पशञ्माबके ही कुछ लोगोके 
थह प्रवाद भी इसी श्रेणीका होगा। कणे | सम्बन्धमे उन्होने लिखा है कि. इनकी 
-ग्रौर -शल्यके बीच जिस निन्दा-प्रचुर | खियाँ पतिकी चितापर जलकर देह त्याग 
(पूर्वोल्लिखित) भाषण होनेका वर्णन महा- | देती हैं।. यूनानी इतिहासकारोको इस 
मारतकारने कर्णपर्वमे किया है, उसमें भी | बातका बड़ा आश्चयं होता था. कि इस 
करणने मद्र-खियोकी और पञ्ाबकी अन्य | तरह देह तजनेका मनोध्रयं इन खियोको 
बाहिक खियोकी इसी तरह निन्दा की | कैसे हो जाता,दै । किन्तु उन्होने यह भी 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इस निन्दामें | लिखा है कि ऐसा देह-स्याग चे अपनी 
अतिशयोक्ति है। तथापि मूलमें कुछ न | खुशीसे ही करती ह। यूनानी फौजमे 
कुछ सत्य होनेसे महाभारतके. समय | केटीयस्‌ नामक एक: भारती : क्षत्रिय 
कदाचित्‌ पञ्जावमें यह हाल रहा हो; | सेनापति था। ` उसके मरने पर; सती 
ओर इसी बिरते पर यूनानियौको प्रति- | दोनेके लिये, उसकी दोनों खियोम झगडा 
कूल मतकी कुछ जड़-चुनियाद हो। किन्तु | इआ । अन्तमें बड़ी ` स्त्रीको, गर्भवती 
इमारी सममे यह भी पहले ही सिद्धान्तः | दोनेके कारण, सती न होने . दिया गया; 
का पक नमूना है। अर्थात्‌ कर्णके मनमें | और छोटी खी इस सम्मानको प्राप्त करके _ 
पञ्जायकी खियांके विषयम जो श्रोछा | आनन्द्से सती हो गई । यह चरणन यूना- 
विचार था वह उसी नासमभीका परि- |. निरयोने ही किया है । इससे प्रकट दे कि 
णाम था जो कि प्रत्येक समाजमे दूसरे | सिकन्द्रसे पहले अर्थात्‌ महामारत-कालके 
समाजके सम्बन्धमें होती है। अर्थात्‌ | पूर्षसे ही हिन्दुस्थानम सतीकी प्रथा थो; 
कर्णापर्यवाले .कर्णके भाषणसे अथवा | और इसके विषयमै अत्यन्त. .पवित्रताकी 
यूनानी इतिहासकारोंके चर्णनसे भारतीयं | कल्पना हुए बिना अपनो इच्छासे सती. 
आर्य ख्तियोके पातित्रतके उद्य खरूपमें, | हो जाना:सम्भव नहीं । महाभारतम भी 
' ज्ञो कि मद्दाभारतमें देख पड़ता हे, कोई | पाणड॒के साथ माद्रीके सती हो जानेका. 
कमी नहीं आती । | चणेनः है । वह ब मद्र ve 
र तीकी बिन ही थी । इन्द्रप्रथमै श्रीकृष्णको किती 
ao ' हीःस्ियोके सती हो जानेका वर्णन मही. 
यदि इस उच्च खरूपकी कुछ और | भारतमै है । भारतीय युद्ध हो चुक्ने पर 
भिन्न साक्ती आवश्यक हो, तो वह सती- | दु्योधनकी खियौके सती होनेका अथवा 
की प्रथा है।सतीकी प्रथा भारती आर्यौको | दूसरे राजाओकी खियौके सती दोनि 
छोड़ और किसी जातिमें प्रचलित नहीं | वर्णन महाभारतमें नहीं है। किन्तु महा 
कक आल क ह रो | भारतमे तो दुर्योधनकी ख्रीका छ. 
सतीको यैदे बहुत हो थोड़े हैं । | नहीं, फिर उसके सती होनेकी बात 
तीः क पातिबरत्यकी अत्यन्त | दूर है। अन्यायं राजाओकी खियोके भी 
उदात्त करपना ही आधार है। हिन्दु- | नाम नहीं, और इस कारण उनके स 
स्सानमे सतीकी प्रथा प्राचीन कालखे मै कुछ भी उल्लेख नहीं है। तात्पर्य, रथ 
लेकर महाभारतक्क7  क्षेक्षेध्ंतका "अचलित! ०) जुङ्लेख-्त” र सेखे”्कुछु भी म प्रतिकुल: | शव: | 
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FFE गता | अर्थात्‌ सतीकी अथा | महाभारतके समय पर्देकी प्रथा प्रत्यक्ष 

सीः यूनानी इतिहास- | वर्तमान थी ; क्योंकि यूनानी इतिहासः 
वारके प्रमाणसे महाभारतके समय | कारोने भी इसका वर्णन किया है। मेगा- 
इसका प्रचलित होना निस्सन्देह है । | स्थिनीज़ने इसका उल्लेख किया है। कथा- 








हन्ने सतीकी प्रथा अङ्गरेज्ञी राज्य- | सरित्सागरमें भी नन्दाके अन्तःपुरका जो 
के आरम्भतक थी, किन्तु अब बह सर- | वणेन है, उससे भी प्रकर होता है कि 
दसी कायदेसे निषिद्ध हो गई है। | राजाओंकी स्त्रियाँ परदेमें इस तरह रखी. 
ठा `` | जाती थीं कि उनके नाखूनतक देवता भौ 

.  पद्‌ | न देख सक। कथासरित्सागरमें वर्णित 


: इसी सिलसिलेमे अक्सर यह प्रश्न | है कि एक राहगीरने अन्तःपुरकी ओर 
किया आता है कि महाभारतके समय | नज़र उठाकर देखा था, इसलिए उसे 
िन्दुस्तानमें पर्देकी रीति थी या नहीं । | पाटलिपुत्रमे प्राण-द्एड दिया गया । 
महाभारतके कई एक वर्णनोसे यह अनु- | सारांश, महाभारतसे समय अर्थात्‌ सन्‌ 
मान होता है कि क्षत्रिय राजाओमे महा- | ईैसवीसे पूच ३०० चर्षके लंगभग राजाओं- 
भारतके समय पर्दा रहा होगा । शल्यः | में पदकी यह रीति पूर्णतया प्रचलित थी। 
पर्वेमे, युद्धका अन्त होने पर, दुर्योधनकी ¦ इस कारण सौतिने महाभारतमे उल्लिखित 
खिया जब हस्तिनापुरकी ओर भागीं, उस | वर्णनको स्थान दिया है। परन्तु अनुमान 
समयका वर्णन है कि जिन ललनाओको | होता . है कि आरम्भसे भारती आर्य 
कभी सूर्यंतकने नहीं देखा, वे ललनाएँ | क्षत्रियोम यह रीति न रही होगी । भारती ' 
अब वाहर निकलकर भागने लगीं-।.। कथाके भिन्न भिन्न प्रसङ्गोके चित्र यदि 
इससे जान पड़ता है कि राजाओकी | दष्टिके सामने रखे जाये तो शात दोगा 
विवाहित खियाँ पर्दमै रहती थीं । इसी | कि अंति प्राचीन कालमें यह पर्दा न रहा 
तरह जब हस्तिनापुरसे खियाँ जल-प्रदान | होगा । सुभद्रा, रैवतक पत पर, -यादव 
करनेको गङ्गा जानेके लिये निकलीं, तब | स्त्रियोंके साथ खुले तौर पर उत्सवमे 
फिर भी यही वर्णन किया गया है कि जिन | फिरती थी, इसी कारण वह अर्जुनकी - 
स्त्रियौको सूर्यने भी न देखा था, वे अब | उष्टिमें आ गई । यूतके समय द्रौपदी श्रत” 
ले प सबकी नज़रके आगे (बेप) | राष्ट्रकी स्त्रियौमै बैठी थी । वहाँ पर यदि 
हो रही दर इससे भी पूर्वोक्त अनुमान | दुश्शासन या प्रातिकामी दूतके लिए रा | 
है। सत्र ६। किन्तु इसमें थोड़ासा विचार | होता तो वह वहाँ पहुँच न सकता । और, - 
द | स्‍त्री पव॑के १०वें अध्यायमें यह वर्णन | इसी प्रकार द्रौपदी भी भरी समामे न 
~ अत्यक्ष देवताओने भी कभी जिनके | लाई जा सकती। वनवासमे द्रौपदी खु्म- 
'खूनोतकको नहीं देखा चे ही स्त्रियाँ, | खुजा पाणडवोके साथ थी अर ज करने 
«गय होनेके कारण, लोगोको दिखाई दे | उसे द्रघाज़ेमे खड़ी देखकर द 
, छि ६ इस वाक्यसे अनुमान होता है कि | का प्रयल किया था। पेसे ऐसे अनेक उदा" 
पमे स्त्रियोंके पति जीवित होते थे वे ही | हरणोसे हमारा मत है कि भारती युके 
॥ वि रहा करती थी । परन्तु अनाथ अर्थात्‌ | समय क्षत्रिय स्त्रियोंके लिए पर्देका बस्धन 
वा स्त्रियाँ पू रीतिसे वे बिलकुल बाहर 
निकली ब बाहर जन लाथाए ath सती । सा रार otri र चाका 
थी । इसमे सम्देह नही कि... चूर्मती फिरती गेही थी; किन्तु बंससान' 
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थी । सीताकी शुद्धिके समय रामने कहा 
है कि--“विवाइ,- यज्ञ अथवा सङ्कटके 
समय यदि खियाँ लोगोंके सामने आव 
तो कोई हानि नहीं ।”. अर्थात्‌ ऐसे अव- 
सरो पर तो प्राचीन समयमे ख्ियोके लिए 
कोई पर्दा था ही नहीं | यह बात अवश्य 
माननी चाहिये। परन्तु ऊपर द्रौपदी- 
के सम्बन्धमै जिन . प्रसज्ञोका वर्णन 
किया गया है, उनसे प्रतीत होता हे कि 
अन्य अवसरो पर भी क्षत्रिय राजाओकी 
स्त्रियाँ, विना. पदके. ही वेधड़क वाहर 
आती-जाती थीं और महाभारतके चर्णन 
से देख पड़ता है कि वे लोगोकी नज़रांसे 
छिपी भी न रहती थीं । बहुधा पर्दकी 
रीति.पर्शियन लोगोसे, पर्शियन बादशाहदो- 
के अनुकरण पर, हिन्दुस्थानके नन्द 
प्रमुख सावभौम राजांओने सीख ली 
होगी । अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीसे. पूर्घ ४००- 
५०० वर्षेके लगभग इसका अझुकरण 
किया गया औरं महाभारतके समय यह 
रीति प्रचलित थी । | 


दूसरे बन्धन । 
८ स्सति-कालमे वियाह-सम्बंच्यो जो 
आर बन्धन देख पड़ते हें वे महाभारतके 


समय थे या नहीं ? इस पर यहाँ विचार | 


` करना ,है। यह तो पहले ही देखा जा 
चुक्रा है कि सगोत्र विवाहको सशाख न 
माननेका नियम महाभारतके समय मौजूद 
था । गोत्रका अर्थ किसी विवक्षित पुरुष- 


से उत्पन्नं पुरुप-सन्तति करना चाहिए । | 
भारती आयोके समाजमें यह वन्धन विशेष 


रुपसे देख पड़ता है: कि विवाह एक 
जांतिम तो हो, परन्तु एक ही 


4 SE 
समयकी सी पर्देकी प्रथा उस समय न | बेटीव्यवहार नहीं किया जा सकता 


i 
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महाभारतसे इस.बातका पता नहीं लगता 


| कि यह बन्धन केसे शुरू हुआ |. महा- 


भारतमें इतना ही लिखा है--'काल-गति- 
से प्रवर उत्पन्न हो गये।' किन्तु इससे 
कुछ-बोध नहीं होता । वर तीन या पाँच 
होते हैं अर्थात्‌ तीन गोत्रोमे और कुछ 
खास पाँच गोत्रोमे विवाह-सस्बन्ध नहीं 
होता। प्राचीन समयमे ऐसे गोत्र कुछ 
कारणोसे, प्रेमसे या द्वेषसे, अथवा अन्य 
कारणौसे निश्चित हो गये होगे। विभिन्न 
गोत्रौके प्रवरः सूत्रमे पठित हैं । किन्तु सब 


जगह, उदाहरणार्थ सब ब्राह्मणौमें; फिर 


वे चाहे जिस शाखाके हो, गोत्रोंके प्रवर 
एक ही हैं; इससे यह प्रवर-भेद बहुत 
प्राचीन-कालमे अर्थात्‌ महाभारतसे भी 
प्राचीन समयमे उत्पन्न हुआ होगा । 
सगोत्रके सिवा, मात्‌-सम्बन्धसे पाँच 
पीढ्वियोतक विवाह वर्ज्यं है। यह -वर्त- 
मान स्सतिशार्रका नियम है । अ्रव देखना 
चाहिए कि भारती आर्योमे यह नियम. 
कहाँतक प्रचलित था । यह साफ़ देख पड़ता 
है कि चन्द्रवंशी आयामे इस नियमकी 
पावन्दी न थी | मामाकी बेटी आजकल 
विचाहके लिये वर्ज्य है; परन्तु पाण्डवोके 
समय चन्द्रचंशी क्षत्रियोमें इसकी मनाही 
न थी। इसके अनेक उदाहरण हैं। भी- 
कृष्णके पुत्र प्रयुद्धका विवाह, उसके मामा 
रुक्मीकी बेटीके साथ हुआ था | प्रधुक्षः 
के पुत्र अनिरुद्धका विवाह भी उसका 
ममेरी बहिनके साथ हुआ । इन विवाहाः 
के चर्णनसे ज्ञात होता है कि मामाकी बेटी 
ब्याह लाना चन्द्रवेशी आये विशेष प्रशस्त 


१40 | सानते थे । झुभद्वाके साथ वा 
गात्रम न न घिवाह भी इसी प्रकारका था । :3 


हो । महांभारतके ससय गोत्रकेसाथ साथ उसकी ममेरी बहिन थी । भीसका विवाह | 
मरको ,भी मनाही थी। महाभारतके ' शिशुपालकी बहिनके साथ हुआ था! * 
टे मय न्तिः थ प्‌ त म | कन ~ ~ शुपाल ९ 

म यह नियम वा कि पक हो पवरें..सामााप्रभी इस्रीक्षेणीका था । शिशा 








-& विंचाह-संध्य | ॐ 
SENSES 





क्‍ = ती दोनों बढने थी। ऐ दोनों बहनें थीं। ऐसे 

के उदाहरणोसे सिद्ध है कि मामाकी 
टीक साथ ब्याह. कर लेना उस समय 
साधारणसी वात थी । यहाँ पर कह देना 
चाहिए कि ऐसा व्रिवाह पहले, दक्षिण 
प्रोरके मदाराष्ट्रौमे प्रशस्त माना जाता 
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में एक और नियम यह देख पड़ता है कि 
जेठे भाईका विवाह हुए बिना छोडेका 
विवाह न हो । एसा विवाह करनेचालेको 
भारी पाप लगना माना गया था। हाँ, 
यदि बड़ा भाई पतित या संन्यासी हों 
गया हो तो परिवेदन करनेके पातकसे 


था। ब्राह्मणो और च्तत्रियामें एसे विवाह | छोटा बरी किया गया है। ( शां० अ० 


उस तरफ पहले होते थे । दच्तिणमें ससुर- 


३४ ) कहा गया है कि परिवेत्ता अर्थात्‌ 


को मामा कहंनेकी चाल अबतक है। | विवाह कर लेनेवाले छोटे भाईको प्राय- 
` ज्ञैऊके अवसर पर जब लड़का काशी | श्चित्त करना चाहिए । बड़े भाईका विवाह 
जानेकी रस्म अदा करने लगता है तब | होने पर, कच्छ. करनेसे, उसके मुक्त होने- 
मामा ही उसे लड़की देनेका खादा करके | का वर्णन है। किन्तु एक शर्त यह है कि 
रोक लेता है । लड़की देनेके चादेको रीति | उसे फिरसे अपना विवाह करना चाहिए। 


युक्तप्रान्तकी तरफ नहीं है, सिफे फुसला ' 


(शां० अ० ३५) इसके सिवा लिखने लायक 


लेनेकी है । धर्मशाख्-निबन्धमें लिखा है | बात यह है कि स्त्रियोंको यह परिवेदनका 


कि-मातुल-कन्या-परिणय? महाराष्ट्रौका 
भ्रनाचार है । अतएव यह मान लेनेमें 
तति नहीं कि महाराष्ट्र लोग चन्द्रवंशी 
ज्त्रियोके वंशज हें। जो हो, यह कहा 
जा सकता हे कि महाभारतके समय 


दोष नहीं लगता; अर्थात्‌ बडी बहिनका 
विवाह होनेके पहले ही यदि छोरी ब्याह 
दी जाय तो वह दोषी या पातकी नहीं । 
शायद यह अभिप्राय रहा हो कि खिर्योको 
जब उत्तम वर मिले तभी उनका विवाह कर 


चद्धवंशी आयोमे मातुल-कन्याका विवाह | दे--अविचाहित न रखे | स्त्रियांका विवाह 


निषिद्ध न माना जाता था। . 
महाभारतके समय विवाहके सम्बन्ध- 


तो, होना ही चाहिये, पुरुषोका न हो तो 


| हज्ञ महीं, यह अभिमाय भी हो सकता है। 


-. CE-0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangetri . . ., =, 
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उका प्रकरण । 





` सामाजिक परिस्थिति ।. 
(१) अन्न । 


श्रती कालके प्रारम्भमें अर्थात्‌ भारती 
युद्धके समय, और भारती-काल 
के अन्तमं यानी महाभारतके समय 
भारती आयोौंकी परिस्थिंतिमे, भिन्न भिन्न 
बातोमे बहुत कुछ अन्तर देख पड़ता है 
जैसा कि उनकी चिचाह-पद्धतिमे या वणं 
उ्यचस्थामे भी अन्तर पड़ गया । इन 
बातौका यहॉतक विचार किया गया है | 
भोजनके सम्बन्धमं, इन समयोम उनकी 
परिस्थितिम इससे भी बढ़कर फक पड़ 
गया था । अर्थात्‌ भारती-कालमें (ई० स० 
पू० ३००० से ३०० तक) आयामे इस 
सस्बन्धमे बहुत बड़ा फक पड़ा। यह 
फुके उपनिषदासे लेकर महाभारत-मजु 
' स्खतितक भिन्न भिन्न अ्न्थामे ` पूर्णतया 


देख पढ़ता है। यह फर्क, एक दृष्टिसे 


भायोंकी उन्नतिके लिये कारणीभूत हो 
गया तो दूसरी तरहसे उनकी अवनतिके 


लिये इसीको कारण भी मानना पड़ता | औ 


है | यदि आध्यात्मिक अथवा नीतिकी 
दष्टिसे देख तो जिन लोगोौने केवल 
धार्मिक विचारसे और निरी आध्यात्मिक 
उन्नतिके निमित्त मांस-भोजन त्याग दिया, 
उनकी दयावृत्ति . ओर आध्यात्मिक 
कल्याण कर लेनेकी श्राकांच्ताकी जितनी 
शंसा की जाय, थोड़ी है । परन्तु व्याच 

शारिक अथवा राजकीय रष्टिसे देखते 
हुप कहा जा सकता हे कि अपनी राज- 
कीय खाधीनताका भी त्याग मान्य करके . 


0-0 फि तका तत्कः 








| अङ्गीकार कर लिया। मैक्समूलरने एक 


स्थान पर यही बांत कही हे । 

भिन्न कारणोसे भारती कालमे पा 
आयोका भोजन बदल गया । इस भागगे 
हमने इसी बातको विस्तारपूर्वक दिख 
लानेका विचार किया है। ' 


_. आचीन वैदिक ऋषि लोग यज्ञके पक्क 

पुरस्कर्ता थे, यह बात प्रसिद्ध है। वैदिक 
त्रिय लाग भी यझको अनेक विधियों 
किया करते थे। ये सभी वैदिक यश्च 
हिसायुक्त होते थे। इन यश्ञामे तरह तरहे 
पशु मारे जाते थे ओर उनका हवन होता 
था। अर्थात्‌ साधारण रीतिसे प्राचीन 
समयमे, जैसे कि सभी देशोंचाले मांसान्न 
खाते थे वैसे ही भारती आये भी मांसाक्ष 
भच्तण करते थे। इसमे कुछ आश्चर्य 
नहीं; ओर--- 


यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। 


इस न्यायसे वैदिक-कालीन ब्राह्मण 
आर चतत्रिय लोग यज्षम पथको मार 
कर, भिन्न भिन्न देचताओको, उनके मांस 
का हचिर्भाग अर्पण किया करते थे ; और 
खद भी मांसहचि खाते थे। इन यशाका 
दर्जा गवालम्भ और अश्वमेधतक पहुँच 
गया था; और तो और अन्यच 
र “आगे पुरुषमेध पन्त यश 
श्रेणी पहुँच गई थी। फिर भी समस्त 
यज्ञोंम अश्वमेघ श्रेष्ठ माना जाता था। 
अश्वमेध करनेमे एक तरहका | 
ऐश्वय व्यक्त होता था, इस कारण साम 
थ्यवान क्षत्रिय लोग अश्वमेध 
करते थे। इसी प्रकार सावभौम 
राजसूय यज्ञ करते थे। महाभारतमें बित 
है कि पाणडकौने ये दोनो यज्ञ 
पाण्डवौन जो अश्वमेध किया ड 
वर्णन महाभारतमें है । उसमें सेः 


प्राजियोके आरनेका वर्णन है। 


# सामाजिक परिस्थितिट-श्रश्न । $ २४७ 









4000 छऋछऋएचकऋ॑/ऋचऋएछनलन्‍न्‍जनस्ज ST आक-क पास आना किक जनक ?काक .. समा. हक जन तक. 
a ताकि ॥ | 2 —S सतक mms 
I ss mp रू 


“1 देव समुद्दिश्य पशाचः पत्तिणश्च ये । . बड्त कुछ भिन्न हो गई श्री शरीर भारती 
क्षमा; शाखपठितास्तथा जलचराञ्चये॥ आय विशेषतः बाहाणौने--उनमै- भ. 
सर्वीस्तानम्धयु स्ते तत्राझिचयकमेणि। | श्रध्यात्म.मागेमें संल योगी प्रभृतिने-- 
१ (अश्व० अ० ८८--३४) | मांसाहार छोड़ दिया था। इसके सिवर 
स वर्णनसे स्पष्ट है कि युधिष्ठिरके | बौद्ध, जैन और भागवत मतका चल्नव 
यधमै हवनके लिये अनेक पशु-पक्ती मारे | बहुत कुछ हो जानेसे सवं साधारण में 
गये । अश्वमेघकी विधिम ही, श्रौत सूअके आहिसाका दजा बढ़ गया और इन 
अनुसार, अनेक पशुको मारना पड़ता. | लोगोमें. मांस-निवृत्तिकी बहुत प्रगति हो 
है। यशमे मारे हुए पशुओका. मांस | गई थी। ऐसे समय, भारतके अश्वमेधोके 
ब्राह्मण, चात्रिय और वैश्य. निस्सन्देह | वर्णन और उनमें किये .हुण अह्ममौजके 
लाते थे । महाभारतमें घर्णित है कि युधि- | वर्णन लाँगौको न जाने कैसे ( अप्रिय ) 
हिरके अश्वमेधके - उत्सचके अवसर पर | लगते होगे। इसी कारण; यहाँ पर सौतिने 
भी अनेक पशुओकी हिसा होती थी | -_ | खास तौर पर उस नेवलेकी कंथा सक्षि- 
भयल्राएडचरागाणां क्रियतां झुज्यतां तथा। | विष्ट कर दी है जिसका भस्तक सोनेका 
पचतां चध्यतां चैत्र नान्तं दृडशिरे जनाः.॥ | हो गया' था । और पशु-चघसे संयुक्त 
ईः ॒ - ,-(अश्व० अ० ४१) | यश एवं मांसान्न-भक्षणकी .निन्दा करके 
` ` "अश्वमेध यशमे खाण्डवराग' पक्तान्न. यह दिखलानेका प्रयल किया है कि अभ्व- ` 
` तैयार करनेमे इतने आदमी.लगे थे और | मेधका पुण्य उस पुण्यसे भी हलका है 
. पतने पशु मारे जाते थे क्रि. उसका | जो एक साधारण वानप्रशने भूखे-प्यासै 
डिकाना नहीं ।” (अश्वमेध पर्व ८8 वाँ. | अतिथिको _ सुट्टीभर सक्थु »देकर प्राप्त 
प्रध्याय) इसके सिवा ओर कई एक वर्णन | किया था। इस नेवलेके आख्यानसे साफ़ 
रस, सम्बन्धे महाभारतसे दिये जा | देख पड़ता है कि भारती युद्धके समयसे 
सकते हैं। सभापर्वके ४ थे अध्यायमै | लेकर महाभारत-कालतक लोगोकी मांसा- 
मयसमाणहमे प्रवेश करते समय दस | हार-प्रबृत्तिमै कितना फर्क पड़ गया था 1. 
, शगार ब्राहणाको भोजन कराया गया। | परन्तु यह झगड़ा यहीं नहीं निपट 
उस समय धमेराजने--“उत्तम उत्तम | गया, चतत्रियोकी पुरानी रीतियों और 
भ्मूल और फल, वराहा और हिरनोके | कल्पनाको बदल डालना बहुत कठिन. 
र . भी, शहद्‌, तिल-मिश्चित पदार्थ | था। अश्वमेध पर उनकी जो प्रीति और 
“तरह तरहके मांसौसे उनको सन्तुष्ट | श्रद्धा थी, वह ज्योकी त्यो कायम थी और 
क्या » ॒ क है जि । : बद्‌ 
“0 इस वर्णनसे निर्चिवाद सिद्ध है | मांसाहार फरनेका उनका दस्तूर बदला, 
भौर जिस तरह पाश्चिमात्य आर्य यूनानी | न था। उच्च ब्राह्मण भी वैदिक कर्मानुष्ठान 
he जमेन आदि मांस-भक्षण करते थे, | छोड़ देनेके लिये तैयार न थे; और इस 
राई दै भारती-युद्धके कर समय हक | काममै क्षत्रियोंके सहायकः बनकर यह 
सा दा, क्षत्रिय और वैश्य मांस |.प्रतिपादन करते थे कि वेदोक्त पशु-बधसे. 
MR 5 | हिंसा नहीं होती | ऐसे लोगांके समां: 
___भासका परित्याग |... | धानके लिये नकुलके आख्बानके पश्चात्‌ 
| भौतिक ` महाभारतके समय अर्थात्‌ | और एक अ्रध्याय बढ़ाया गया। इससे. _ 
.._ "समय भासती अयिकी'पशिखिति"' जभमेंजयनिभेश्ष! कियीहे'कि मदषिं व्यास . 
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और अन्य ऋषियोकी सहायतासे सम्राट 
युथिष्ठिरने जो यज्ञ किया था, उसको 
निन्दा करनेकी हिम्मत नेवलेको किस 
तरह हुई ? इस पर वैशंपायनने यह कथा 
सुनाई। एक बार इन्द्र यश कर 
जब यज्ञमें प्रोक्षण किये हुए पशुओको 
मारनेका संमय आया, तब वे पशु बड़ी 
करुणायुक्त दृष्टिसे ऋषियोंकी ओर देखने 
लगें । उस समय ऋषियोके हृदयमे दया 
उपजी | वे इन्द्रसे वोले-“ यंह यंश 
धार्मिक नहीं है। ` न बक 
नायं धर्मकतो यको नाहिसा ध्रमं उच्यते । 
थंज बीजैः सहस्राक्ष तरिंवर्षपरमोषितैः ॥ 
तीन वर्षतक रखे हुए चान्यसे, दे इन्द्र, 
तुम यज्ञ करो (अर्थात्‌ पशुको मार- 
कर यज्ञ मत करो ) ।” उस समय, अ्रभि- 
भानसे ग्रस्त इन्द्रको यह बात पसन्द न 
आई | तव इन्द्र और ऋषियोंके बीच 


इस वात पर भझगड्डा हुआ कि निर्जीच 


पदार्थोके द्वारा यज्ञ किया जाय अथवा 


सजीव पदार्थोफे द्वारा । अब दोनों ही वस्र 


टाजञाके यहाँ इसका निर्णय कराने गये । 


(यह वसु राजा चन्द्रवशी आयोका वंश- 


जनक चेदि-पति था।) उन्होंने वस राजासे 
पूछा;--यंशके सम्बन्धम वेद-प्रमाण क्या 
अथवा चीज, दूध; घी इत्यादिके हारा? 
बसु राजाने, प्रमाणोके बलाबलंका विचार 
किये विना ही, र एकदम कह दिया- जो 


सिद्ध हो उसीके द्वारा यज्ञ करना ठीक: 


दै ।' यह उत्तर देनेके कारण ऋषियोंके 
शापसे चेदिराज रसातलको चला गया । 
इसमे भी असल वातका स्पष्ट निर्णय 
नहीं हुआ । क्योकि क्षत्रिय तो पशु-हिसा- 

युक्त यंश करगे ही ओर उसीको सशाख्र 
बतलाचंगे ।' परन्तु राजाके रसातलको 
चले जानेसे ऐसा यज्ञ निन्ध उहरता है , 


रहेथे। 


दै? पशुओं द्वारा यश करना चाहिए 


me pp द» 7. के अर. 
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दिखांयुक्त TS 

चषत्रियोके । यज्ञ प्रचलित थे ही। 
युधिष्ठिर और जनमेजयने ही जो रास्त 
चलाया था; उसी पर चलकर वलवान्‌ 
्तत्रिय लोग अश्वमेध यज्ञको छोड देनेके 
लिये तैयार न: थे । तव, ऐसे लोगोके 
समाधनके लिये, एक आर वात यहाँ 
कही गई है। अगस्त्य ऋषि बारह वर्षकाः 
सत्र. कर रहे थे आर ' उसमे बीजाइुति 
देते थे ।: परन्तु इन्द्रने असन्तुष्ट होकर 
पानी वरसाना बन्द कर दिया .। तब 
अगस्त्य ऋषिने कहां कि. हम दूसरा 
इन्द्र उत्पन्न करगे ।तब कहीं इन्द्रने सन्तुष्ट 

होक्रर पानी वरसाना शुरू किया। तथापि 
अन्याय ऋषियोने अगस्त्यसे विनती की 
कि आइये, हम लोग निश्चित कर दकि 
यज्ञकी हिसा हिंसा नहीं है। इस प्रकार 
अगस्त्य सुनि राज्ञी हो गये । परन्तु इस 
कथासे भी क्ंत्रियोंका समाधान नहीं 
हुआ; और सबके श्रत्तमें कह दिया गया 
कि वह.नकुल खयं धर्म था; उसने एक 
बार क्रोध रूपसे जमद झिको सताया था, 
इस कारण उनके शापसे वहं नेवंला 2 
गर्या; और 'शापसे मुक्त होनेके लिये 
उसने युधिष्टिरत यज्ञकी निन्दा कर दी। 
` “उक्त नकुलकी कथाके विस्तारपूवक 

उल्लेख करनेका तात्प यह है कि भारती 
कालमे तरह तरहसे इस प्रश्नका ' निय 
किया जाता था कि अहिसा-प्रयुक्त यह 
करना चाहिये या हिंसा“प्रथुक्त। हट“ ऊपरंवाली 
कथाओसे यही बात मालूम दोंती दै लोक 
मतका प्रवाह यदि एक बार इस और हो 
जाता था तो फिर दूसरी ओर भी चर्त 
जाता था। हिसाप्रयुक्त यश थर हग 
हारका "अपरिहार्य सम्बन्ध था । ` 
जवतक धर्मश्रद्धायुक्त रहते दै, वार वह 
धर्मकी पगड़ी उतारनेके लिये तयार नह 
होते । म अपनी इच्छासे मांस-खा 


और वदै चत्रिषाक्रोa म्यत qth का jn युजे {सकी कोर ः सरोकार | नही; यदै 
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य भारती आये तैयार न थे। 
_ उनकी यह दलील थी कि जब बेदोमे हिंसा- 
क्त यश करनेकी विधि है, तब यज्ञशिष्ट 
मांसं खानेमें क्या हानि है; ओर वे यह भी 

थे कि. यश्षमे की हुई वेद-चिहित 
हिला दिसा थोड़े ही है। इस मतके विषय- 
में, भारती कालमे बहुत कुछ विचार या 
बिवाद हुए; और जान पड़ता है कि महा- 


भारतकै समय यही मत खिर हो गया। | 


्रहामारतके समय सनातन-धर्मियाँकी 
रायसे, यज्ञमँ की हुई हिंसा हिंसा न थी 
और श्रवतक यही सिद्धान्त मान्य किया 
गया है। अब भी हिन्दुस्तानमें कहीं कहीं 
पशुहिसा-युक्त यज्ञ दोते हैं। यह सच है कि 
इस समय यज्ञ बहुत ही कम होते हैं, परन्तु 
पशुहिसाका आग्रह अबतक नहीं छुरा । 
महाभारतके समय हिंसा-प्रयुक्त यज्ञ बहु- 
तायतसे हुआ करते थे, और समूचे जन- 
समाजकी स्थितिको देखते हुए क्षत्रिय 
लोग मांसहारी थे; अनेक ब्राह्मण भी वैदिक 
धमभिमानी होते हुए भीमांसाहारी 

। परन्तु अन्यान्य लोगोमे भांसाहारका 


चलेन कम था; चिशेषतः भागवत और 


आदि सम्मप्रदायामे मांस खानेका 
(ताज बिलकुल बन्द था । कर्ण-पर्यमें 
जो इस-काकीय कथानक है, उसके एक 
पदलेखसे जान पड़ता है क्रि वेश्योम 
कहीं, मांस खानेकी प्रथा थी । 
के उल्लख यो हे-“समुद्रके किनारे 
एक वैश्य रहता था| उसके पास 
ट खूब था । समृद्ध होनेके 

नए यश-याग किया करता था। 

'ह दानी और घमाशील था । वर्णाश्रम 
मेका त 904 भाँति करता था। 
। उन भाग्यचान्‌ 
अभारोको जूठन खाकर बढ़ा.हुआ एक 


आदि .. द 
३ है ६ 


. भैया था । उसे Rs 
` सोर दूध बे तय आलुः 
(क | २ 
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( अ० ४१ ) इस वर्णुनसे स्पष्ट देख पड़ता 








है कि श्रद्धायुक्त वैश्य भी मांसाहार करते 


थे । इस तरह महामारतके समयतक मांसा- 
हारका प्रचार यज्ञ-याग करनेवाले ब्राह्मण-' 
ज्त्रिय-वेश्योमे था, किन्तु निवृत्तिमागेका 
सेचन करनेधालोमे न था । ` ‘i 


गोहत्याका सहापातक। 


एक महर्वकी बात यहाँ पर यह 
कहनी है कि महाभारतके समय गवा- 
लम्भ बिलकुल बन्द हो गया था । भारती 
युद्धके समय, श्रश्वमेध-विधिकी : तरह, 
ओर अन्य वैदिक यज्ञोंकी तरह. वैलोके 
यज्ञ होते थे। यह बात निर्विवाद है। 
परन्तु सहाभारतके समय गाय अथवा 


बेलकी हिंसा करना अत्यन्त महान पातक 


माना जाता था यज्षमे गायका प्रोक्तण 


'किया जाना बिलकुल बन्द हो गया ओर 


यह नियम हो गया कि कलियुगमे गवा- 
लम्भ अर्थात्‌ गाय-बैलका यज्ञ चर्ज्य है। 
अन्य पशुओके यज्ञ-जैसे मेष ( भेडा ), 
यकरे और वराह आदिके--माम्य थे। 
इसी हिसाबसे भांस खानेका भी रवाज 


-था और है। और आजकल क्षत्रिय अथवा 


ब्राह्मण ओर चाहे जो मांस. खाते हो, 
किन्तु गोमांस भक्षण करना अत्यन्त 
निन्य और सनातन धर्मसे भ्रष्ट करने- 
चाला माना जाता है। समस्त हिन्दू जनता- 
की ऐसी ही धारणा है। फिर चाहे वहः 
मनुष्य क्षत्रिय, अथवा अत्यन्त नीच शुद्र 
हो । यह हालत महाभारतके समयसे ही. 
है। महाभारतके समय गोवध अथवा: 
गोमांस अत्यन्त निन्य समका जाता था। 
उदाहरणार्थ; द्रोणपचेमे अद्घेचने जो कई ॒ 
कसमें खाई हैं उनमे कहा है। (द्रो० अ०७३) 


[चये लोका ये च | 
क आल “ब्रह्महत्या करनेवाले ग्र गोः 


|” ' बे 








लोकौको जाते हैं वे सुके प्राप्त हौँ ।” ऐसे 
ऐसे और भी उदाहरण दिये जा सकगे। 
गायको लात मारनातक पाप माना जाने 
लगा था। किन्तु भारती युद्धके समय 
इसके विपरीत परिस्थिति थी । महा- 
भारतके कई 'अवतरणासे यह बात देख 
पड़ती है । रन्तिदेवने जो अनेक यज्ञ 
किये थे उनमें मारे हुए वैलोंके चमड़े- 
की. ढेरीकै पाससे बहनेवाली नदी- 
का नाम चमंणवती पड़ गया। किन्तु 
इतनी दूर जानेकी क्या आवश्यकता 
है? भवभूतिक्कत उत्तर-रामचरितमे चसिष्ठ- 
विश्वामित्रके आगमनके समयमे जो मधु- 
पर्कका चर्णंन है, उसका ध्यान संस्क्रत 
नारकोंका अभ्यास करनेवाले विद्यार्थियों 
को होगा ही. । भारती-युद्धके समय 
अथवा घैदिक कालमे गचालम्भका चलन 
था, पर मद्याभारतके समय वह बिलकुल, 
उठ गया था और गोवध ब्रह्महत्याकी 
जोड़का भयङ्कर -पातक मान लिया गया 
था। यह फर्क क्योकर और किस कारण हो 
गया ? इसकी जाँच बड़ी महत्त्वपूर्ण है । 
महाभारतके समय गवालम्भ बिलकुल बन्द 
हो गया था । तत्कालीन अन्य प्रमाणौसे भी 
यह बात देख पड़ती है । यूनानियाँने 
लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग बहुत करके 
शाकाहारी हैं । अरायन्‌ नामक इतिहास- 
कार लिखता है--“यहाँवाले ज़मीन जोतते 
हैं, और अनाज पर शुज्ञर करते हैं। सिर्फ 
पहाडी प्रदेशके लोग जङ्गली जानवरोका 
शिकार .करके उनका मांस खाते हैं |» 
छा वन्य, सगयाके पशु’ शब्द व्यच- 
हृत हे, जिससे मानज़ा चाहिए कि गाय 
अथवा वैलका वध पहाड़ी लोगोमें भी 
निषिद्ध था । यूनानियौके चर्णनमें यद्यपि 
इस बातको स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि गोवध 
करना पातक माना जाता था, तथापि 


करणने पश्चाबके वाहिक देशके अनाचारका 
वर्णन किया है । उसमे कहा गया है कि | 
राजमहलोके आगे गोमांसकी दूकाने है 
और वहाँवाले गोमांस, लहसुन, मांस 
मिली हुई पीठीके बड़े तथा भात खरीद- 
कर खाते हूँ (क० अ० ४४) । इस वण्नसे 
यह माना जा सकता है कि जहाँ यूनानी 
लोग रह गये थे वहाँ, महाभारतके समय, 
यह अनाचार जारी था । महाभारत 
और यूनानियोके माणसे यह बात 
निश्चित है कि महाभारत-कालमं भारतः 
वर्षमै गोचधका पाप बहुत ही निन्द 
समभा जाता था । । - २ त 

इस महत्त्वपूर्ण निषेधकी उत्पत्ति 
किस कारण हुई ? महाभारतसे उस 
कारणका थोड़ा वहुत दिग्द्शन होता है। 


सपर्षियौ और नहुषके बीच, एक खान 


पर, झगड़ा होनेका वर्णन महाभारतमे 
है । ऋषियोने पूछा-- es 
य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वै प्रोषरं. 
गचाम्‌ः। एते प्रमाणं. भचत उताहो नेति 
चासव ॥ नहुषो नेति तानाह तमसा मूह 
चेतनः। २. (३०-श्र० १७. 
अर्थात्‌ ऋषियौकें मतसे गवालम्म। 
वेदमे वर्णित होनेके कारण, प्रमाण ६ 
परन्तु नहुषने स्पष्ट उत्तर दिया कि पर्द 
प्रमाण नहीं है । नहुषने यह उत्तर किस 
आधार पर दिया, इसका, यहाँ उल्लेल 
नहीं है । किन्तु टीकांकारने कहा है 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं डिधा 7 
एकन्न मन्त्रास्तिष्ठन्ति विरेक तम ०; 


उल्लिखित चाक्यसे अह, बात, सका 1. ०0रश्रिधोत्त: दनन्सके मन्त्र तो श्र 
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इणडे गोओमे हैं; इसी कारण ब्राह्मण और 
तैदोनो ही एकसे पवित्र और अवध्य हैं । 
ऐतिहासिक अचुमान यह होता हे 
कि गौ यज्ञका साधन होनेके कारण 
उसका यज्ञ वर्ज्य है। पहले यह व्यवस्था 
ने की | किन्तु उस समय वह मान्य 
नही सकी थी । हमारा मत है कि, यह 
व्यवस्था आगे चलकर श्रीकृष्णकी भक्तिसे 
मान्य हो गई । श्रीकृष्ण यादव कुलके थे 
झौर यादव लोग गोपालक थे, गोसे 


ही उनकी जीविका होती थी; यानी. 


गोपालन उनंका पशा था । भ्रीकृष्णका 
बालपनमें, गोचारण प्रसिद्ध है; उन्हें 
गोए बहुत प्रिय थीं । जब श्रीकृष्णका मत 
प्रचलित हो. गया और हिन्द्रस्थानमें 
धीकृष्णकी भक्ति बढ़ गई उस समय 
गीओके सम्बन्धमै अत्यन्त पूज्य भाव उत्पन्न 
होकर हिन्दुस्थानमे सत्र गवालम्भ बन्द 
हा गया । यह बात भी ध्यान देने योग्य 


है कि ईरानियोने भी गौको पवित्र माना 


। तव, गोओकी पचित्रता-सम्बन्धी 
केएपना हिन्दुखानमे भारती आयोके साथ 
पारस्भस ही, आई होगी । उक्त आख्यान- 

पहले नहुषके झगडनेका . वर्णन है । 
श्ससे चन्द्रवंशी ज्षत्रियोमें इस निषेधका 

हम देख पड़ता है। इसी वंशमै भीष्ण 
यादवोका जन्म हुआ; और 
भीरृष्णकी भक्तिसे समूचे भारतीय आये 
गचालस्भकी 
न्‌ हो गई प्रवृत्ति बिलकुल 


गई । यह नहीं माना जा सकता 


कि जैन 

बौद्ध धर्मके उपदेशके 
परिणामे थे उत्पन्न हुआ । 
उद्ये एक तो बौद्ध ओर जैन श्रमंके 
देख ही यह निषेध मोजूद 


पड़ता है और 
गे माकरी दुसरी बात यह है कि 


तिन 


मानी जाय ? इसका कारण न बतलाया 
जा सकेगा । विशेषतः क्षत्रियोने तो और 
किसी हिंसाको निन्द्य नहीं माना, सिर्फ 
गोकी हिंसाको ही घोर पातक मान 
लिया है। वे भेड़, बकरे और वराह आदि- 
का मांस तब भी खाते थे और इस समय 
भी खाते हैं। ओर अबतक जो यज्ञ होते 
हैं उनमे मेष आदिका ही हवन होता है। 
इन कारणोसे, इस चलनका, बौद्ध या 
जेन मतके प्रचारका परिणाम नहीं माना 
जा सकता । गाय, बेल सब तरहसे सना: 
तन धर्मेके लिये पूज्य हो गये थे । गायकाः 
दूध लोगोका पोषण करता था। उन्हींके 
द्वारा अन्न मँगाया और भेजा जा सकता , 
था ओर उनके सम्बन्धमं पहलेसे ही पूज्य 
भाव था, तथा श्रीकृष्णको भक्तिके कारण 
उन्हे ओर भौ अधिक महत्त्व प्राप्त हो 
गया । गोअकी पचित्रताके विषयमे, भहा- 
भारतमे अनेक स्थलों पर वर्णन हैं । प्रातः- 
काल गायका दर्शन करना एक पुण्य माना 
जाता था । इने सव कारणैसे, निर्विवाद- 
रूपेण कह सकते है कि महाभारतं-कालके- 
पू्चसे ही गाय-बैलौकी हिंसा बन्द हो 
गई था । ; 
यज्ञिय और सुगयाकी हिसा। . 
इसमे सन्देह नहीं कि अन्य पंशुओके 
यज्ञ पहलेकी तरह होते थे और उनका 
मांस ्राह्मण-च्तत्रिय खाते थे | वनवासमे : 
पाएंडवॉकी गुज़र बहुत कुछ शिक्ारके 
ऊपर ही निर्भर थी । महाभारतम कथा दै 


कि जब पाण्डव ह्वेतवनम थे, तब अनेक 
सगोंका संहार हो जानेसे सग बहुत दी 


व्याकुल हो गये । तब, खुगोने खममें युधि 


को अपना दुखड़ा सुनाया । इस पर 
थुखिधिरने द्वेतवन छोड़नेका निश्चयं किया । 


मानते है । फिर राई + दूसरे दिन पिडा और"आहाणां समेत 


२५२ 
वे काम्यक-चनकी ओर चले गये (च० अ० 
रप) । “हस बनैले गोके झुण्ड बहुत 
थोड़े रह गये हैं। बीज रूपसे बचे हुए सगो- 
की तुम्हारे अडुग्रहसे अभिबृद्धि हो ॥ 
म्रगौकी ऐसी प्रार्थना सुनकर युधिछठिरने 
उस काम्यक वनमे जानेका निश्चय किया 
कि जो मरुभूमिके केवल मस्तक और 
ठणबिन्दु सरोबरके पास है। इस प्रकार 
` प्रकट है कि पाण्डव लोग, वनवासमें, 

सिर्फ़ शिकारके द्वारा: ही निर्वाह करते 

थे। द्रौपदीका हरण जिस समय जयद्र्ध- 
ने किया, .उस समय पाण्डव शिकारकी 
रोहमें गये थे; और वर्णन है कि वे खुग- 
बराह मार लाये थे । अर्थात्‌ आजकलकी 
तरह उस समय भी खासकर च्त्रियोको 
सगो और चराहौका मांस प्रिय था । इन्ही- 
को मेध्यपशु कहते है ओर इनका मांस 
पचित्र माना जाता था । शिकार किये हुए 
. पशुका मांस विशेष प्रशस्त माना जाता था। 
~ परन्तु कुछ पशुओका मांस वर्जित 
भी देख. पड़ता है । इसमे पृष्ठमांस 


खानेका निषेश्न था। निश्चयपूर्वक नहीं 


, कह सकते कि यह पृष्ठ-मांस क्या हे । 
टौकाकारने इसका अर्थं किया हे--उन 
पशुओका मांस जिनकी पीठ पर सामान 
लादा जाता है। अर्थात्‌ हाथी, घोड़े, 
बैल, ऊँटका मांस घज्ये है। हाथी-घोड़ेका 
मांस तो आजकल भी निषिद्ध माना 


जाता है। आजकलके समस्त नियमोमें 


मांस-भक्षणके सम्बन्ध जो जो निषेध हैं, 
वे वहुधा इस दष्टिसे हैं कि निषिद्ध मांस 
` हानिकारक हैं । इस फ्हरिस्तमे- अनेक 
प्राणी है ओर प्राचीन समयमै इनका 
मांस वज्यं था । कुत्ते-विज्ञी वगेरह अनेक 
. प्राणी इस घर्गमें है । मांस-भक्तणके 
सखन्धमे महाभारतके समय भारतो 
आर्योमे जिन बहुतेरे मांसोकी मनाही थी, 


उन सबका यहा पर " विस्तास्पूर्वकार्वशन्/ n नहह झे और तो 


& मंहांभांरतमीमांसा & 


करना आवश्यक नहीं है। स (ब अ० | करना आवश्यक नहीं है। फिर भी दा 
मुख्य बात सुन लीजिये ` 
पञ्च पञ्चनखा भच्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव। 
शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूमंश्च पञ्चमः 
रामायणका यह श्छोक प्रसिद्ध है। 
इसी प्रकार महाभारतम भी कहा हे 
पञ्च पञ्च-नखा भच्या ब्रह्मक्षत्रस्य वै विशः। 
( शां० अ० १४१७) 
_- जिन जिन जानवरोके पाँच नाखून 
होते हैं, चे सभी ब्राह्मण-क्षत्रियोंके लिये 
चज्ये हैं । इनमे सिफ पाँच साही, एक 
और प्रकारकी साही, गोह, खरगोश और . 
कछुवा खानेकी मनाही नहीं है । यह 
होक उस समयका है जब वालिने रामकी 
निन्दा की थी | इसमें दिखलाया गया है 
कि चन्द्रौ या लंगुरौको मारकर खानेकी 
ज्ञत्रियौके लिये आज्ञा नहीं है। इनके सिवा 
आर भी अनेक व्ज्यांवज्यं है। शान्ति 
पर्वेके ३६ वे अध्यायमें युधिष्टिरने भीष्मसे 
स्पष्ट पूछा है. कि ब्राह्मणको कौनसा मांस 
खाना मना नहीं और कौनसा. मना है। 
इस पर भोष्मने कहा-- कै 


_ अनड्वान्‌ झत्तिका चैव तथा छुद्र 


पिपीलिका । स्छेष्मातकस्तथा विप्रेरभध्यं 


व्रिषमेव च ॥ 
इसमे विष शब्दका कुछ और ही अर्थ 
करना चाहिए; क्योंकि विष खानेके लिये 
निषेधात्मक नियमकी आवश्यकता 
नहीं । अर्थात्‌ विष शब्दसे ऐसे प्राणियाको 
समभना चाहिए जिनका मांस विषैलां 
हो। जलचर प्राणियामे. जो वज्य हैं उनका 
उल्लेख अगले खछोकमें है .. ३ 
` अभच्या ब्राह्मणेमेत्स्याः शल्केये ^ 
विवजिताः । चतुष्पात्कच्छपादन्ये मरङूकी 
जलजाश्च ये ॥ ps हि 
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भष्तण 


` हणको, झै खीर 
खिचडी, मा दाया खु MST “हयो मोल०्सेकर मांस खाता 





% समाजिक परिस्थिति--अन्न । .% 





न म त्क ल 
प इन्हें बज्यै बताया है-- 


“था; सपर्णाश्ध चक्रवाकः सवा बकाः 
हु शम श्येनोलूकास्तथैवच ॥ 
भास, हंस, गरुड़, चक्रवाक, कारडच, 
बक, काक, गन्न, श्येन और उलूक पच्चौ 
बर्जित हैं। इसी तरह . 
्यादा दंष्ट्रिणः सब चतुष्पात्‌ पश्चिणश्च ये। 
. जिनके दंष्ट्रा हैं पेसे सभी मांस-भच्तक 
चौपाये जानवर और वे पक्ती जिनके 
नौचे-अपर डाढ़े हैं, तथा ऐसे सभी प्राणी 
ब्य हैं जिनके चार दंष्ट्राएँ हें। इससे 
प्रकट होता है कि महाभारतके समय 


्रा्मणौके लिये कौन कौन मांस बज्यं थे। 


यद्यपि ऐसी स्थिति है तथापि 
महाभारतके समय मांसके : सम्बन्धमे 
समस्त लोगौकी प्रवृ त्ति-चिशेषतः ब्राह्म गौ- 
को-मांसाहारको वर्जित करनेकी ओर 
थी। भिन्न भिन्न रीतियौसे यह बात सिद्ध 
होती है। साधारण तौर पर यह तत्त्व 
निश्चित था कि आध्यात्मिक विचार करने- 
पाले मजुष्यके लिये मांसाहार वर्ज्य है । 
बैदान्ती, योगी, ज्ञानी अथवा तपश्चर्या 
करनेवाले पुरुषको मांसाहारसे नुकसान 
होता है। अपने कामोमें उन्हे सिद्धि 
प्त नहीं होती। भारती आयौने यह 
सिद न्त बा कक दिया था। आ 

“१ सञुन जो तत्त्व बतलाया है चह 
के लोगोंकी समभमें आ गया था । वह 


बे मास-भक्षणे दोषो न मझे न च मैथुने । 


| दत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 


को बच या था कि गृहख ब्राह्मणतक- 
यौत वि मास-भच्तण्‌ न करना चाहिये | 

ना कुछ न कुछ कारणके मांस- 
फरनेका निषेध था। गृहस्थाश्रमी 


स, बड़ा आदि बिना शाख्रोक्त 
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चज्यं है । | कारणके न तो खाना चाहिए और न 


पोना चाहिए । इससे सिद्ध है कि किसी 
शास्त्रोक्त अवसर पर ही--जैसे यज्ञ, या 
अन्य देवता-सम्बन्धी अवसर, अथवा 
श्राद्के अवसर पर-शास्तरोक्त कारणसे 
ही मांसान्न खानेकी ब्राह्मणोंको आज्ञा थी; 
हर समयके लिये नहीं। परन्तु भ्राद्धफे 
अवसर पर तो मांस खानेकी आक्षा थी | 
अर्थात्‌ 'हिंसा होगी ही" । तव श्रहिसा- 
तत्वको माननेवाले मञ्ुष्यके आगे यह 
प्रश्न खडा होगा ही । इसके सिचा क्षत्रिय 
लोग सिफ यज्ञ अथवा भ्राद्धम ही 
मांस खाकर थोड़े ही अघा जायेंगे; वे 
शिकार करके भी मांस खायॅगे। तव, 
उनकी इस प्रवृत्तिका और अहिसा-धर्म- 
का मिलान किस तरह हो? यह महत्त्वका 
प्रश्न है । महाभारतम एक स्थान पर 
(अनु० ११५ च अध्यायमं) इसका विचारं 
भी किया गया है। १४४ वे अध्यायमें 
कहा है कि अहिंसा चारों प्रकारसे वर्जित _ 
करनी चाहिए; अर्थात्‌ मन, वाणी, कमें 
और भत्षण द्वारा.। “तपश्चर्या करनेवाले 
लोग मांस-भच्तणसे अलिप्त रहते हैँ। . 
मांस खानेवाला मनुष्य पापी है, उसको 
खर्ग-प्राप्ति कमी न होगी । उदार पुरुषों 
को, अपने प्राण देकर, दूसरोके मांसकी 

र्ता करनी चाहिए ।” इस प्रकार अहिंसा- 
धर्मका वर्णन हो चुकने पर युधिष्टिरने 

प्रश्न किया-“इधर आप अहिसा- i 

श्रेष्ठ बतलाते हैं और उधर द्मे पितर 
मांसाशनकी इच्छा करते हैं । तब, हिंसाके 
बिना मांस मिलना सम्भव नहीं। फिर 
मांस-चजेनरूपी यह विरोध कैसे टलेगा | 

जो खयं हिंसा करके मांसका सेवन 
करता है, उसै कौनसा पाप लगता हे, 

और जो दूसरेसे हनन करवाकर उसका 
बन करता है, वह किस पापका भागी 
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हे उसे कौन पाप लगता है !” भीष्मने 
उत्तर दिया-“जिसे आयु, बुद्धि, विचेक, 
बल और स्म्ृतिकी इच्छा है, उसे हिसा 
चर्ज्यं करनी चाहिए । जो मजुष्य पराये 
मांससे अपने मांसकी वुद्धि करता हे 
उसका नाश अवश्यम्भावी है। मांस न 
खानेवाला मञ्चष्य नित्य दान. करता हे । 
मरनेका डर विद्वान्‌ मलुष्यके लिये भी 
रहता है। फिर जो पापी पुरुष, मांस 
खानेके लिये, प्राणियोकी हत्या करते हें, 
उनकी इस करनीके सम्बन्धमें मरनेवाले 
प्राणीको केसा मालूम होता होगा ? मांस 
खानेवाले पुरुषको जो जन्म प्राप्त होते हे, 
उनमँसे हर एकमे उसकी खूब दुगति 
होती है-उसे तकलीफ़ भोगनी पड़ती 
हें।-जीनेकी इच्छा करनेवाले प्राशीकी 
जो. मनुष्य हिंसा करता या करवाता हे 
उसे प्रत्यक्ष हत्या करनेका पातक लगता 
है । मोल मांस लेनेवाला द्रव्य द्वारा हिंसा 
करता है और मांस खानेवाला, उसके 
उपयोग द्वारा हिसा करता है। ये सब 
प्रत्यक्ष वध करनेचालेकी ही तरह पापी 
है । किन्तु . साधारण जगतके लिये 
ऋषियोने यह नियम कर दिया है कि 
यज्ञम मारे हुए पशुको छोड़कर अन्य 
पशुका मांस न खाना चाहिए। यज्ञके सिवा 
शोर कभी पशुहत्या न करनी चाहिए। जो 
. करेगा उसे निःसन्देह नरक-पासि होगी । 
परन्तु मोक्ष मार्गवालोके लिए यह नियमः 
भी उपयुक्त नहीं। यज्ञ अथवा श्राद्ध आदिः: 
मं त्रोह्मणौक्री तृस्तिके लिए मारे हुए पशुका 
मांस खानेमें थोड़ा दोष होता है । मांस 
खानेकी गरज्ञसे यंदि कोई यज्ञका ढोंग 
रचे ओर उसमें मांस खानेके लिए उद्यत 
हो, तो वह काम निन्द ही होगा । प्रक्रति- 
धर्म माननेवालोको पितकमंमे और यज्ञ- 
यागमे, वैदिक मन्त्रौसे संस्कृत किया हुआ 
अश्न खाना < 


% महाभीरतंमीमासा & 
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भच्तण न करना चाहिए । प्राचीन कालके 
यज्ञ करनेवालाने धान्य ( अन्न ) का पशु: 
बनाकर यज्ञ-पुरुषकी आराधना की ।. 
राजाने, भक्तणीय न होने पर भी, मांसः 
को सच्चणीय बतलाया, इस कारण पृथ्वी: 
पर उसका पतन हुआ । अगस्त्य ऋषिने 
प्रजाके हितके लिए अपनी तपश्चर्याके 
प्रभाचसे जङ्गली सगोको, समस्त देवः 
ताके उद्देशसे, प्रोक्षण करके पवित्र कर 
दिया है । अतपच देव-कार्यं अथवा 
पितृ-कार्य मे यदि म्रुग-मांस अर्पण किया, 
जाय तो चह कमेहीन' नहीं होता । हे 
राजा, मांस न खानेमें सारे सुख हैं। जो 
पुरुष कार्तिक महीनेके शुक्ल पक्षम मधु ` 
मांस वज्ये करता हे, उसे बहुत पुण्य 
होता है। चरसातके चार महीनोमें जो 
मांस नहीं खाता उसको कीति, आयु 
और बल प्राप्त होता है । कमसे कम इन 
महीनोमेसे जो एक महीने भरतक मास 
छोड़े रहेगा उसे कभी बीमारी न होगी। 
अनेक प्रसिद्ध राजाओने कार्तिक महीने 
भर या शुक्ल पक्तम मांसको वर्जित रखा। 
जो लोग जन्मसे ही मंधु-मांस अथवा . 
मद्यको त्यागे रहते हैं उन्हे मुनि ही कहते 
हैं। इस प्रकार ऋषियाने मांस भक्षण” 
की प्रवृत्ति ओर निवृत्तिके नियम बना 
दिये हे 11 ) न : 

इस वर्णनसे इस चातकां. दिग्देशन 
होता है क्रि क्षत्रियो और ब्राह्मणाकी 
पुरानी प्रवृत्ति और दयायुक्त अहिसा” 
तत्वका झगडा भारती समयमें he | 
प्रकार था | क्षत्रियोंको जो आदते सँकई 
बर्षोंसे--पुश्त वरघुश्तसे--पड़ गई हा. 
उनका छूट' जाना असम्भब था; अथवा 
ब्राह्मणोंकी वेदाज्ञाके अनुरूप मे 
यज्ञ-आद्ध आदि विधियौमै फर्क पड्ना कि ः 
मुश्किल था । अतएच कह सकते है 01 
त्यहा फक” अक्रका परस्परका मगर 


ड 
१ 
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क मेलसे मिट गया । यह निश्चय 
ही हो गया कि दिसायुक्त वेदोक्त 

एषठ करना अडुचित नहीं । इसी तरह 
समाजको क्षत्रियोंका, शिकार | 

; भी मंजूर करना पड़ा। शिकार खेलने 
की अनुमति रहनेके कारण क्षत्रियोकी 
ब्ात्रवृत्तिके लिए अच्छा: अवसर मिल 
गया | अगस्त्य ऋषिने निश्चय कर दिया 
कि शिकारम मारे हुए पशु प्रोच्तित ही 
हैँ। पिदले कथानकमे भांस-प्रयुक्त यज्ञके 
` ' प्रतिवादी अगस्त्य ही ह ओर उन्होंने 
इतनी सुविधा कर दी! यह आश्चय ही 
है। इसी प्रकार नकुलके कथानकमें भी 
हिसायुक्त यज्ञ करनेके विषयमे अगस्त्य 
ऋषिका, अन्य. महर्षियांकी ही तरह, 
भाग्रह देख पड़ता है । भिन्न भिन्न मतों- 
के लिए एक ही पूज्य व्यक्तिके मतका 
आधार माननेकी प्रवृत्ति मजुष्यम खाभा- 
विक है। ब्राह्मणोंके यश् और क्षत्रियोंकी 
शृगया इस तरह शास्त्रोक्त हो गई हे: अर 
शनम मांस खानेकी स्वाधीनता हो गई । 
फिर भी समूचे खमाजके मतको मान 


देकर यह नियम हो गया कि सभी लोग 


से भर, या कमसे कम कार्तिक 
महीने भर, मांस न खायेँ । यह नियम 
अब भी प्रचलित है। आजकल बहुधा 
श्रावण महीनेमै कोई ज्ञत्रिय मांसाहार 
गेही करता ।. | | 


मश्-पान-मिषेध । 


| ल तरह भारती कालमं आध्या- 
भौर भावनासे अहिसा-धर्मकी जीत हुई 

> गस-भन्चणके ` सम्बन्धमें भारती 
cn चाल ढालमें फुके पड़ गया ओर 
ह भारामें मांसाहार बिलकुल बन्द 
याग ए; और अवृत्ति-मार्गमें बह यज्ञ 

रा और आदे ही बाकी रह गया; 


छौ तरह भारती कालम यके धरम म 
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बड़ा खित्यन्तर हो गया । भारती युद्धके 
समय अथात्‌ शुरू शुरूमे, भारती आर्य 
मद्य अथवा सुराका सेवन करना अशासत 
नहीं मानते थे । क्षत्रियोंके लिए मद्यपान- 
की मनाही तो थी ही नहीं, वढ्कि यह 
कहा जा सकता हे कि इस मामलेमें वे 
लोग पाश्चात्य शाये- जर्मन लोगों-की 
तरह प्रसिद्ध थे इस काममै यादव लोग 
अगुआ थे और द्वारकामें मद्यपानका 
खासा जमघट रहता था । महाभारतमें 
यह वर्णन है कि त्रष्णि और यादव मद्य- 


पान करके ही परस्पर भिड़ गये और 


ऐसे भिड़े कि वहीं ढेर हो गये । यह प्रसिद्ध 
ही है कि बलराम तो खूब डटकर पीते थे । 
श्रीकृष्ण यद्यपि मद्य पानेमें मर्यादित थे; 

तथापि समस्त च्छत्रियाँकी रीतिके अनुसारः 
चे भी, मर्यादासे, मद्य पीते थे। श्रीकृष्णः 
ओर अज्नके मद्यपान करनेका वर्णन महा- 
भारतमें दो तीन स्थलों पर है। रामायणमें 
लिखा है कि जब ससुद्रमेंसे सुरा निकली: 
तो देवताओने उसे ग्रहण कर लिया, इस 
कारण देवताका नाम “सुर” हो गया । 

महाभारतम भी एक खान पर इसी . 
प्रकारका उल्लेख है। चरुण-लोकमें सुरा- 
भवन कनक-मय है और सुरा हाथ लग 
जानेसे ही देवता सुर कहलाने लगे 

(उद्यो० अ० &०) । युधिष्टिरके अ्रश्चमेधक 
उत्सव-वर्णनमे यज्ञको “सुरामैरेय सागर: 1: 
कहा है । अर्थात्‌. यज्ञोत्लवकी धूम-घाममे- 
सुरा और मैरेयकी रेल-पेल थी । ज्ञात. 
होता है कि भारती-युद्धके समय कषत्रिय 
विशेषकर यादव वीर, युद्ध पर जाते - 
समय सुरापान किया करते थे। जयद्रथ- 
वध पव॑में धर्मकी आज्ञासे सात्यकी जब 
अर्जुनको मदद देनेके लिये कौरवी सेनामे 
घुसनेको तैयार हुआ, तब उसके सुरा- 
पान करनेका वर्णन है। यहाँ पर । विशेष: 
€ 4“ थतलोया”है/ पील्या/कैलातक मधु" 
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(द्रो० अ० ११२) । यढुके वंशमे मराठे हैं । 
वे भी युद्धके समय खयं खुरा पीकर ओर 








लड़ने जाते 
कभी पैर पीछे न रखते थे। ऐसा वर्णन 
चीनी परिव्राजक हुएनसांगने किया 
है । भारतके अनेक वर्णनोसे स्पष्ट देख 
पड़ता है कि भारतो-युद्धके समय क्षत्रिय 
लोग सुरा-पीनेवाले थे और उनमेंसे कुछ 
तो ज्ञबदस्त पियक्कड़ थे । उस समय, 
ब्राह्मणां भी सुरा-सेची होगे। शुक्रका 
कथा महाभारतमे आई ही है। शुक्राचाये 
शराब पोते थे और उससे अत्यन्त हानि 
` होनेके कारण उन्होंने शराब पीना छोड़ 
दिया था । कच-देवयानीके आंख्यानमे भी 
ऐसी ही कथा है । परन्तु त्राह्मणौमेसे इस 
ब्यसन अथवा रवाजको शुक्राचायने बहुत 
प्राचीन कालमें वन्द कर दिया होगा । 
भारती-युद्धके समय जिस तरह क्षत्रिय 
सुरा. पीते थे, उसी तरह ब्राह्मण भी पीते थे 
या नहीं-यह निश्चयपूर्वक नहीं कदा जा 
सकता । फिर भी ब्राह्मण-काल र 
उपनिषदू-कालमे शुक्राचार्यके बनाये इए 
नियमका पालन ऐसी सख्तीसे किया जाता 
था कि सुरापानकी गिनती पञ्चमहा- 
पातकोंमें थी । धर्मेशाख्मं इस प्रकारका 
बन्धन कर दिया गया था। यह निषेध 
सभी आयांके लिये था; अर्थात्‌ घ्राह्मण, 
क्षत्रिय और चेश्य तीनौके लिये एकसा 
था । -परन्तु यह नियम ्राह्मणोके 
लिए विशेषताके साथ उपयुक्त माना 
गया । ये पञ्चमहापातक उपनिषदामे भी 
कथित है । इससे प्रकट है कि सुरापानका 
दोष बहुत प्राचीन कालसे माना गया है । 
भारती-युद्धके समय भी इसे ब्राह्मणौने 
मान्य कर लिया दोगा; ओर यदि ऐसा 
न भी दो तो भी भारती कालमे यह बन्धन 
` पक्के तौर पर कायम होकर महाभारतके 
जमन र 
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 बढ़े/लो इखसकाम्धये नहीं । 


कः 
नीय थी कि मद्य-प्राशनसे ब्राह्मणका 
ब्राह्मणत्व ही न्ट हो जानेका नियम हो 
गया था। सुरापान करनेसे 
लिये त्रह्महत्याके समान ही पातित्य होने- 
का निश्चय हो गया । शान्ति पवेके १४०३ 
अध्यायमै विश्वामित्र और चाणडालकी ` 
एक मनोरञ्जक कथा है । उस कथासे उक्त 
बात भली भाँति प्रमाणित होती है। एक 
बार बारह वर्षतक पानी न वरसनेसे 
बड़ा भयङ्कर अकाल पड़ा । तव, घिश्वा- 
मित्र भूखसे व्याकुल होकर इधर उधर : 
आहारकी खोजमै भटकने लगे । उस 
समय उन्हें एक चाएडालका घर देख पड़ा 
श्रोर उसमें देख पड़ी एक मरे हुए कुत्त- 
की टाँग । लुक छिपकर विश्वामित्र घरमे 
घुसकर वह टाँग चुराकर ले जाने लगे। 
उस समय चाण्डालने उनको रोका |. 
तब, चाएडाल ओर विश्वामित्रके वीच 
इस विषय पर बडा मज़ेदार सम्बाद हुआ 
कि यह जो चौर-कार्यं किया गया सो 
ठीक है या नहीं । उस सस्वादमे विश्वाः 
भित्रने सबके अन्तमै चाण्डालको यह 
कहकर चुप कर दिया कि भाई ! मै धमे', 
को खुब समभता वूभता हूँ । चोरी करना 
या कुत्तेका मांस खाना पातक है; किन्तु 
इसके लिये प्रायश्चित्त है । 'पतित' शब्द 
केवल खुरापानके सस्बन्धमे धर्मशास्रं 
कथित है । 'नेचातिपापं भच्षमाणस्य ६” 
सुर तु पीत्वा पततीतिशब्दः।? इस प्रकार 
सुरापानका पातक श्रत्यन्त भयङ्कर माना 
जाता था और इससे-जान पड़ता ६. लिये 
महाभारतके समय भी उस पातकके ति 
कुछ भी प्रायश्चित्त न था,. 
पातकी शुद्ध हो सकता। जिस त 
जातिका व्राह्मण्य मद्यकी एक क से. * 
नष्ट हो जाना लोग मानते थे, उस राह्म 
जातिके सस्बन्धमें लोगाोम पूज्य वि 
'युस्य कार्यः 
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2 सित भी माय, | तान आह अर ण 7 
। ६) १ : 
श्चित्त. नहीं हे ‘3 यही क्यो, कलियुगमे भी | मानकर न मो > 
सिसोदिया वंशी राजपूतोको इसके मान्य | पत्तीके सि ५ अः खट्याक 
पेलेका बात का प्रसिद्ध है । इस छुर पदार्थ अपनी ही 
बंशके एक राजाको वैद्यने दवाके रूपमै | समा जाकर स 
लिया उ जब ये | पा ऐसे ब्राह्मणोंकी धाक बैठ गई 
मालूम हुई तो उसने पुरोहितसे 2 वे भारती आर्याके समाजके अग्रणी - 
४ पुरोहितसे पूछा-- | तथा धमंगुरु हो गये तो इसमें आश्चयं 
(जो मद्य पीले उसके लिए क्या प्राय- | बात राता को 
भ्रित्त है?” उत्तर मिला-- “पिघला इभ | hl के । महाभारतकालके पहलेसे ही 
शीशा लेमे ; ढालना चाहिए ।” राजाने | उसकी सुराका जो सर्वथैव त्याग किया; 
नही करके आय सोख वि ता वि गजधिम रोम गम 
इस वंशका नाम सिसोदिया नल! | 'ज्त्रियोने भी उसीको “अपना 
मस्तक समय आहण न पाको दश बना ` लिया है । व्राह्माणीके इस 
पूर्णतया चज्ये कर दिया.था.। शान्तिपर्व, व्यवहारका परिणाम समग्र भारतीय जन 
मोच्चधमे, २८० थे अध्यायके एक मजेदार | समाज पर हुप बिना नहीं रहा ।. समग्र 
शोकसे यह बात निश्चयपूर्वक-देख | भारतीयोका मद्य पीनेका व्यसन “महा 
| एक गरीब ब्राह्मण, एक धनवान मत्त भारत-कालमे बहुत ही कम था। इस 
यरे वसेः पर पह तन बह | मलः सिर यूनानी इतिहासकार भी 
' अत्यन्त खिन्न होकर अपनी हीन खितिके | ख्यो है । मेगाखिनीज्क ग्रन्थक आधार पर 
विषयमै शोक करने लगा AN इतिहास-मणेताने लिला 
| कर रहा धा-कि पेसे म वह विलाप | है- “हिन्दू ' लोग, यज्ञके विना, ओर 
अन्म वहुत ही हराय र ख ्राह्मणका किसी अवसर पर शराब नहीं पीते ।? 
उसी समय इन्द्र पक ie ( ढुर्दैवका है। मेकूकिडलने इस पर टीका की है कि यह 
. कर उसके पास आया और का रूप धरः | उल्लेख बहुधा सोमरसके पानका होगा। 
कौ प्रशंसा करके उसका ओर उस ब्राह्मण-. | किन्तु सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कहा जा 
हुआ वोला--“तू ब्राह्मण आस करता | सकता । सोत्र्यामण्याँ: सुरापानम्‌! यह 
बत ह च रेभा! इलम दी द| “शासक लता प्रसिद्ध ही. है । 
चान है। तुझे जो यहः > | 
दभा है, इसमें हीः न । यहः लाभ | सौत्रामणि नामक यशमे सुरा :पीनी हीः - 
, दिए मं कसल योनि उपडी sd पड़ती थी? और और अन्यान्य यज्ञम 
५ सिरः कितना ह है : उपजा | | तब भी अत्यन्त ` प्राचीन कालम -उत्सचकेः 
भरते करते स्नेक 5 इत्यादि बाते | निमित्तसे झुरापान किया जाता था। 
ह पर अली अर 18103 00 0 अश्वमेध-बर्ण॑नमें ` खराके . 
तोके भासकाः आ है और न लट्वांक | पीनेका वणेन है। इसी तरह दरश पंके 
6 कामे उनसे be: पूछो क तों इस | ase र अ | 
अधिक मधुर वता | गोत) छ रती ह रः सी ` 
2 केही नहीं हे |? “न | ये सारे न भारतीय कलसे पुरानेःहें। 
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महाभारतके समय ब्राह्मणाने नित्य 
सुरा. ब्राह्मणानाम्‌? यही _ नियम 
मान्य किया था ओर अन्य लॉगाम सा 
केवल उत्सवके ही अवसर पर शराव 
पीनेका व्यसन देख पड़ता था। परन्तु 


अन्य अवसरो पर लोग मदिरा न पीते थे। 


. इस प्रकार भारती-कालमे . भारती 
ग्रायौके भोजन-व्यवहारमें बहुत ही. बड़े 


महस्वका अन्तर पड़ गया। भारती आयों- 


के लिये यह बात बहुत ही भूषणावह 
है। भारती आयोने विशेषतः ब्राह्मणाने 
_ मद्य-मांस खाना-पीना छोड़ दिया । पञ्जाब- 
को छोड़कर हिन्दुस्तानके अन्य प्रान्तोके 


लमी लोगोमें, जैसा कि कहा गया है, इस 
नियमका भली भाँति पालन होता था। 
जिसे आर्यावत कहते है उस देशका 
आचार सबसे श्रेष्ठ हे--यह बात 
प्राचीन कालम इसी कारण कही जाती 
थी । जैसा कि कहा जा चुका है; आया- 
वत्तेके विशेषतः ब्रह्मषि देशके रीति-रवांज, 
विवाहके दस्तूर, चर्ण-ब्यवथा और खान- 
पानके व्यवहार-सस्वन्धी कठोर नियम 
देश भरमै ' प्रमाणिक्र माने जाते थे ओर 
श्रन्यान्य प्रान्तौमे इनसे कुछ भिन्न आचार 
रहता था। पञ्जाबके वाहिक | 
पू कथनके अनुसार, मांस-भक्तणके 
सम्बन्धमे अनाचार था; ओर पञ्जावके 
वाहिक लोगांमे सुरापानके सम्बन्ध भी 
ग्रानाचार थाः । प्रत्येक चौरास्ते पर 
ओर राजद्वारमै सुराकी दूकान अथचा 
कलारी हौली होती थीं | कलारियोका 
गौड़ नाम सुभद्‌ था। कणे पर्चके शल्य- 
करके भाषणुसे ये बात प्रकट होती हैं । 
ऐसा होने पर भी पञ्जावतकमे इस बातके 
: सम्बन्धसे महाभारतके समय सुधार 

हो गया होगा । क्योंकि शल्यने अपने 
उसरमे यही मत प्रकट किया है कि दुरे 


आदमी सभी अगह' होते हैं i Math Collection 
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सारस्वताका मत्स्थ-मच्‌णए | 
पञ्जाववालौ की तरह ओर भी एक 
तरहके लोगौका उल्लेख महाभारतमै हे 
जिनका आचार साधारण धर्मशील 
ग्राह्मणीको  आचारसे भिन्न था । यहु 
उल्लेख सारस्वतोका है । पहले कहा गया है 
कि ब्राह्माणौंको मछली न खानी चाहिए, 
परन्तु इसके अपवादम सारस्वतौका नाम 
महाभारतम कथित है । सारस्वत हैं सर: 
खती किंनारेके ब्राह्मण; ये अब भी मत्स्य- 
भोजी हें । सारस्वत आख्यानसे ज्ञात 
होता है कि ये लोग महाभारतके समयसे 
ही मियां खाते हैं । बारह वर्षतक 
पानी न व पर सारखत ऋषिने 
सरखती नदीकी मछलियाँ खा खाकर 
पेट पाला और वेदौकी रक्ता की।' देश- 


विदेशमे जो बाह्मण चले गये थे उन्होने 


लौटकर - सारस्वतसे वेद पढ़ा । इन्हीं 
लोगोका नाम सारस्वत पड़ गया ।' 
सरस्वतीके प्रदेशके एक भागका नाम 
प्राचीन कालमें {ड था। इस कारण 
बहाँके ब्राह्मण गो जन निकिहलाने लगे। 
ये गौड़ ब्राह्म॑णं बङ्ञालेमे जाकर बस गये, 
और कुछ खारस्त्रत ब्राह्मण को करणमे 
आवाद हो गये। इन दोनों खानी पर 
गौड़ो और सारखतामें अबतक मत्स्या 
हार प्रचलित है । 
चावल प्रभति धान्य । 

. साधारण रीति पर महाभारते 
लोग मुख्य मुख्य अनाज खाते थे-। 
अनाज चावल, गेहूँ, ज्वार और सप 
आदि मुख्य थे। देख पड़ता है कि 
वानो और क्षत्रियोर्म सातमे माँस मिह 
कर--जिसे आजकल पुलाव कहते 05. 
खानेका खास राज था। तरा 
सभापर्चमे ढुर्योधनसे पूछा दै. मदन 


हक NSD 
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हु शरच्चे अच्छे कपड़े पहनता है उम कपड़े पहनता है और | दक्षिण कक मण विजय 
सीदन यानी पुलाव खाता हे; फिर | रा तटके मध्य हिन्दुस्थान और: 
ढुबला क्यों हो गया ६. ! इससे भी बढ़- पीछे आदि । इन दोनौमै आयोंकी 2. 
४२ मज़ेदार एक स्टोक उद्योग पवेकी | ब से हुई थी। उल्लिखित वाक्य बस्ती ' 
बिइरनीतिमे है ग पर्वको भली भाँति त वाक्यसे 
रतिम है । में १ ली भाँति देख पड़ती है । र 
आख्यानां सांस परमं मध्यानां गरीव धानकी उपज बहुत कम स 
तैलोत्तर दरिद्राणां भोजनं भरतषेभ ॥ [ कर ओर मध्यम श्रेणीके लोग 
धनवान्‌ लोग. बहुधा ऐसा भोजन | करक चावल खाते ही नहीं; जक 
करते हैं जिसमें मांस विशेष हो जन | उत्तरी प्रदेशके आय निवारि तब, गङ्गाके 
समें मांस विशेष होता हे देशके आय निवासियोको 
मध्यम खितिवालाँकी खूराकमे दूध 1 | न मिलनेके कारण इस देशमें 220 2. 
आदि गोरसकी < in र ठू ब था तरहका अभार ०420. रहना एक 
प्व विशेषता रहती हे जरः से बरत दै र हा जचता होगा । इसी 
१ आदमी ऐसा भोजन Er | क कलियु शासे 
जिसमें तेल अधिक रहता है क | सा जायँगे । रि देशम 
ना सिक । भिन्न भिन्न | चावलोकी अपेक्षा श्रे हका भोजन 
भन्न भिन्न प्रकारके 0 गै अपेक्षा श्रे माना 
विशेषता ४ ह्‌ हिन घञ्चका | परन्त म सं जाता है ; 
रहती है । हिन्दुस्तानकी तु महाभारतके समय इससे 
मान कालीन परिखितिम यह पि बते- कोन देख पड़ती है। गेहूँ और पिए 
देख पड़ती है। इसी तर स्पष्ट | दोनों ही श्रेष्ठ अनाज हैं जाल 
द हका फक प्रा i म नाज हें। सत्तको प्रशं 
काल अर्थात्‌ स कक प्राचीन | सहाभारतमे अनेक सला `हे pS 
' होगा। पह लेपह हा समय रहा: यद्यपि उत्तम ४ ली पर हे । सक्थु 
हनी तराई ल आयौंकी बस्ती. हिमा- | मालूम म धान्य नहीं है फिर भी न 
हा. गई ७ ° उ | उसकी 1 ड्‌ ~ ° द 
लेकर ठेठ मिथिला देशतक फिर पञजाबसे | क्यों है । जगह ८ रा 
देशमै - 0१९ तक छ) श्च नेकी दु 
इस मुख्य पैदावार घार हँ । इस | महाभारतके समय थी । कम 
| « हैं। प्राचीन काल अ बढ़िया चावल होते | बनाये जाते होगे । हाजिन वगरह 
समय आयोके भो थात्‌ भारती-युद्धके | यह उपदेश किया. गया ख्ियाको 
को विशेषता ना मुख्यतः चावला- | लिए सक्थुन बनाना [याद कि अपने 
न प्रदेशौसे SN ही हे i । | को अकेले आप ही न be खैर 
ओरके गरम प्रदेशमें फेल लोग दक्षिणं | जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया दब 
मुख्य उपज गये। यहाकी करके ये सक ८ होते है, बहुत 
ओर गको चावलकी नहीं, यव या जौ थु मीठे होते होगे । सक्थ 
वे थी तथा 3-38 आजकलका सत्तू हे | सह 
पमे (अ० २१६ अब भी हे। वन- ८ 
१३०) कलियुगके वर्शनमें गोरसकी महत्ता | 
येवाम्ना | UE + गोरस 
देशान्स गोधूमान्नास्तथैव च । ` जनतामै गोरल विशेषतासे सारेका 
| भ्रयिष्यन्ति थेवा | सलत । दूध-घी बहुधा गौओँका 
र जिस देशमें युगान्ते पर्युपखिते॥ | खाया जाता था। भैंस els 
पते मुख्य करके यव और | वर्णन कहीं नहीं । मैंसका दूध बतंनेका 
. है उत्त देशोका हैं तथा इन्हींको लोग खाते बएँन कहीं नहीं मिलता । इससे यह न 
परा शोग यि खाते | समभना चाहिए कि उस समय मैस थी 
; ग करेंगे | थे दे bs नै, | ही नहीं | 1 परन्तु सस ओर मैसे निन्दा 
देश माने जति थे प ° सिवा देशमे 








दूधकी कमी न थी । (वन पर्व ` १६० 
अध्याय में ) वर्णन है कि कलियुगमे 
गोएँ नष्ट हो जानेसे भेड़, बकरियां दुही 
जायँगी। “दुहन्ताश्चाप्यजैडकं गोषु नष्टाजु 
» | कुछ जानवरौका दूध शास्रकी 


ष्टिसे निषिद्ध माना जाता था । कहा 


गया है कि व्राह्मणको अजा (भेड़), अश्व 
गर्दभ, उष्ट्र; मनुष्य (स्री) ओर हरिणीका 
दूध न पीना चाहिये। इसी तरह गोके 
बच्चा देने पर दस दिनतक उसका दूध न 
पीना चाहिए । बासी भोजन ऑर पुराचा 
शारा तथा गन्ना, शाक, दूध अर सुच 
हुए सत्तूसे तेयार किये इफ पदाथ, बहुत 
दिनोतक रखे रहे तो, उन्हे न खाना 
चाहिए (शान्ति पच अध्याय ३६) । शाक 
भाजीमे लहसुन-प्याज्ञको भी चज्ये कहा है | 
पञ्जावियोका जो अनाचार वर्णित है उसमें 
उनके लहसुन-प्याज्ञ खानेका सी वर्णन है। 


“ भोजन करते ससय मोन । 


समस्तः भारती आयोका भोजन साधा- 


रण रीतिसें परिमित ओर सादा था। 
यूनानियोने उनके,भोजनके सस्बन्धमे कुछ 
आलोचनायुक्त उल्लेख किया है। “हिन्दु- 
स्तानियोमे भोजनका नियत समय नहीं है 
ओर सारे समाजमे प्रसिद्ध भोजन भी नहीं 
हें” महासारतके कुंछ .वचनासे यह 
श्राक्षेप सच्चा जान पड़ता है । सवेरे और 
सन्ध्या समय भोजन न करना चाहिए 
यही नियम है; ओर कहा गया है कि अहो 


रात्रके बीच सिर्फ दो बार भोजन करना 


चाहिए--कई मतेबा नहीं । किन्तु भोजन 
करनेका कोई निश्चित, समय नहीं देख 
पड़ता। इसके अतिरिक्त यह भी नियम यना 
दिया गया कि--“घाङ्मुखो  नित्यमश्ची- 


थात्‌ वाग्यतोन्नमकुत्सयन्‌ ।” (अनुशासन 


क 
गोचंशकी खासी दृद्धि होनेसे -गोके ं 


हि महभारतमौमांखो भ्तंमौमांसो छ. 






ल्कः 
बोलना चाहिए ओर न रसोइकी 
करनी चाहिए । इस. कारण सामाजिक 
प्रसिद्ध भोज जिनमें कि भोजन करनेचाले 
लोग छोटे छोटे व्याख्यान देते: या भाषण 
करते हैं और जो प्राचीन कालमे तथा 
इस समय भी पाश्चात्यः देशोम होते हें 
महाभारतके समय यहा प्रचलित: नहीं 


देखःःपड़्ते। यह बात, सच हे कि जैसे 


घरके लोग एक ही चोकेमे अलग अलग 
थाली आदिमे आजकलं:भोजन करते हैं 
वैसे पूं समयमे भी किया करते थे ।' 
परन्तु युधिष्टिर-कृत अश्वमेघके अवसरः 
पर हज़ारों ब्राह्मणों, क्षत्रियो ओर वेश्योके 
भोजन करनेका वणन हे। इससे यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक भोज 
थे ही नहीं किन्तु इसमं सन्देह नहीं कि . 


ऐसे ऐसे भोजा ओर ज्योचारौके अवसर 


पर भी भोजन करनेवाले लोग मोनत्रतसं 
ही भोजन करते थ । 


जनको खिन्न सिन्न पदाथ । 


ऐसे अवसरो; "र भोजनमे वही . 
मामूली चीज़ नहीं रह सकतीं । तब, तरह 
तरहके 'खादिए्ट पदार्थ बनते रहे होगे 
इसके सिवा ्रीमानोके भोजनोमे भी भिन्न 
भिन्न खादिष्ट पदार्थ तैयार होते 


आश्रमवासी-पर्वेमै यह वर्णन है कि 


आरालिकाः सूपकारा रागखाएडः 
बिकास्तथा । -उपातिष्ठन्त राजानं वतरा 
पुरा यथा ॥ 

थ्रुतराष्ट्र राजाको, पहलेकी ही भाति! 
युधिष्ठिरके यहाँ भी आरालिक, सस 
और रागखाएडविक लोग परका 
बनाकर परोसते :थे ( bles 
झ० १) । इसमें तीन तरहके रसोइयेब 
लाये गये. है । आरालिक और द 
मीठे मीठे पदार्थ न बनाते 


पच १०) भाजन: "क्लासमा ति को?) पेशव्च'यो भी?क्षीरड चराग या राग ३ 








% सामाजिक परिखिति--अन्न | छ 
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मात वर्णित हो रीका. | नियम बते रे गज वर्णित हैं । रोका- 
शचं किया दै कि शकर. सुरा और 
सौठ- दवारा ये पदार्थे च प्रस्तुत किये जाते 
थे। गुजराती भाषामे खाण्डव = शक्कर 
(और हिन्दीमें भी खाड [ खाण्डव ] = 
शक्कर ) शब्द प्रसिद्ध है। पर रागका अर्थ 
नहीँ बतलाया जा खकता। मीठी चीज़ 
बनानेवाले.थे रागखाणडविक ओर शाक- 
भाजी; कढ़ी, रायते आदि तैयार करते थे 
सूपकार । खूप शब्द्से दालका वोध होता 
है। आरालिक लोग मांस पकाते होगे। 
ग्रस्तु; भब्य -पदार्थोके अतिरिक्त तरह 
तरहके पेय--अर्थात्‌ पीने योग्य पतले 
पक्कान्न . खीर, रबड़ी आदि--बनाये जाते 
थे। किन्तु ये पेय कौन कौनसे थे, इसका 
वर्णन कहीं नहीं मिलता ।- यह तो 
निर्विवाद है कि ये पेय बहुधा मीठे होते 
थे। श्रतराष्ट्रके भोजनमें चर्णन है 
मैरेयमत्स्यमांसानि पातकानि मधूनि च । 
चित्रान्भच्यविकारांश्च चक्रुस्तस्य यथा पुरा ॥ 
( आश्रमवासी प्च अध्याय १) 
: दान किये जानेवाले आहारमें अपूप 
: मोदकोका वर्णन पाया जाता है। 
पह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भोजन- 
` को समस्त चीज़ोमे घत श्रेष्ठ था । आज- 
ऋलका वाक्य--“आयुरेच घृतम” . प्रसिद्ध 
ही है। परन्तु भारतमें...'घृतं श्रेयो उदः 
भवित चचन आया है । अर्थात्‌ यह उदा- 
द्रण है कि छाँछु (उद््‌श्चि) को अपेक्षा घृत 
स्कर है। इस भकार महाभारतमे जो 
'भाड़ासा .उल्लेख प्रसद्धके अचुसार 
क हे, उसके:आधार पर विचार किया. 
शा ७ मदाभारतके समय भारती: लोग 
। १414 । अब भोजनके कुछ बिशेष 
माको देखना है। _ 
भोजनक नियम । 


oe — 
नियम बतलाये गये हैं उनको यहाँ उद्धत 
करना ठीक होगा । “राजाका अन्न तेजको 
हरण करता हे। शुद्रका अन्न व्रह्म-वर्चसको 
हरण करता हे ओर सुनारका अन्न तथा 
ऐसी रखीका जिसके कि पति और पुत्र न 
हो, आयु हरण करता है । ब्याजसे गुज़र 
करनेवालोका अन्न विष्ठा है और वेश्या- 
का अन्न शुक्र है.। जारके सहवासको 
सहन करनेवाले और ख्रोजित्‌ लोगाका 
भी सब तरहका अन्न शुक्र ही है। जिस 
त्राह्मणने यज्ञदीक्षा ग्रहण कर ली हो 
उसका, कृपणका,. यज्ञ-कमे विक्रय करने- 
चालेका, वढ़ईँगीरी करनेवालेका, चमड़ा 
काटनेवालेका और. .धोबीका काम 
करनेवालेका. अन्न न खाना चाहिए । 
व्यभिचारिणीका, चैद्यका,  प्रजा-पालन 
पर नियुक्त. अधिकारीका,.. जन-ससूह 
का, ग्रामका और पेसे .लोगोंका जिन 
पर लोकापवाद हो, अन्न . भक्षण न 
करना चाहिए। रंगरेज्ञका, ख्ियौकी कमाई 
खानेवालौका, बड़े भाईसे पहले विवाह 
करनेवालेका, स्तुतिपाठकका और र्‍ूत- 
वेत्ताका अन्न न खाना .चाहिए। बाय 
हाथसेःलिया हुआ,- बुसा हुआ, बासी, 


मचसे छुआया हुआ, जूठा, - ओर .किसी- 


को न देकर. विशेष व्यक्तिके लिये रखा 


हुआ अन्न न खाना चाहिए । गन्ना, शाक, 


सत्तू, आटा और दधिमिश्चित सत्तूसे बने 
हुए. पदार्थ, यदि बहुत ..दिनतक रखे. 
रहें तो, न खाने चाहिएँ । दूध, -खीर, 
खिचड़ी, मांस, बड़े अथवा अपूप (पूझा) 
यदि बिना शास्त्रोक्त कारणके. ही तैयार 
किये गये-हो तो गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणको 
भक्षण या प्राशन भी न करना चाहिए । 
मजुष्य और घरकै देवताका पूजन करके 
गुस्थाश्रसीको भोजन करना चाहिए । 

दिनसे पूर्व उन लोगोका भी पदाथ 


साने ibe athlc i पि । यहाँ किसीकी 
“पौनेके सस्बन्धमें जा कुछ विशेष | न खाना चाहिए जिनके यहाँ 


२६२ 


खृत्यु अथवा वृद्धि (सौर) हुई हो” 
(शां० अ० ३६) इस चर्णनसे हमार भारता 
आर्यौके खाने-पीनेके सम्बन्धके कुछ 
खास नियमोकी अटकल लगाई जा 
सकती है। महाभारतके समय ब्राह्मण 
लोग क्षत्रियो और चैश्योके यहाँ भोजन 
किया करते थे; परन्ठु शुद्रोके यहां 
भोजन करने नहीं जाते थे। शद्रके यहां 
भोजन करनेसे ब्रह्ममच॑स्‌ लुप्त होनेकी 
बात स्पष्ट कही गई है। इसके सिवा 
सुनारके यहाँ भोजन करनेको जानेको 
मनाही थी । यह बतलाना कठिन है कि 
सुनारके सम्बन्धमें क्या दोष रहा होगा । 
घोबी, वैद्य, मोची और बढ़ईके पेशेके 


> 


सम्बन्धमे इसी प्रकारका नियम है। किन्तु 
इस मनाहीका कारण उन पेशौँका कोई 


खास श्रवगुण्‌ रहा होगा। इन रोज़गारोमे 
जो प्राणिहिसा होती है अथवा श्रमाङ्ग- 
लिकता है, कदाचित्‌ उस पर ध्यान रहा 
हो । कहा गया है कि राजाधिकारी 
आर ब्याज-ब इेका काम करनेचालेका भी 
अश्न न खाना चाहिए। यह ध्यान देने 
योग्य वात है। इसके सिवा ओर नियमोके 
सम्बन्धमे हमें यह देख पड़ता है कि अन्न 
खा लेनेसे जूठा हो जानेका विचार, आज- 
कलकी भाँति, तव भी था। सखरे-निखरे 


और छूत या निलेपका भेदाभेद उस: 


जमानेम स्पष्ट नहीं देखे पड़ता। कमसे 
कम इस सम्बन्धका उल्लेख कहीं पाया 


सही जाता । अर्थात्‌ उच्छिष्ट दोष दोनोमं 


- ही एकसा मान्य देख पड़ता है। क्‍ 

* भोजनके सम्बन्धमै जो बात मालूम 
हो सकी वे एकत्र करके पाठकोके सम्मुख 
रख दी गई । अब भारती प्राचीन आरयोके 
बख्-आभूषणाके रवाजका चरणन करना है। 


चस्र और भूषण । . 
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रीतियो आदिके विषयमे जो अत्यन्त 
महत्वकी और मनोरञ्जक वात जाननेकी 
सब लोगौको उत्कण्ठा होती है चह उनके 
कपड़े-लत्तौ ओर आभूषणोके सम्बन्धे 
रहती है | प्राचीन कालके लोगोका शारी- 
रिक वर्णन अथवा उनकी रङ्गतका वणेन 
इतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता; क्योकि अपनी 
और अपने पूर्व जो की शारीरिक परिखिति- 
के बीच विशेष अन्तर पड़नेकी सम्भा: 
वना नहीं रहती । किन्तु कपड़े-लत्तोके 
सस्बन्धमँ मलुष्यकी परिस्थितिमे भिन्न 
भिन्न कारणौसे और मचुप्यकी कल्पनासे 
बहुत फूक हो जानेकी विशेष सस्भावना 
रहती है । इसके सिचा प्राचीन लोगोकी 
बातें वतलाते हुए उनके वस्त्र प्रावरणोकां 
चर्णन पुराने अन्योग बहुत ही अपूणा 
रहता है; क्योकि उपन्यासो आदिक 
सिवा स््री-पुरुषोंके हवह . वणेन . अन्य 
ग्रन्थामें नहीं होते। भिन्न भिन्न परिखि 
तियोमें, और सम्पन्नताकी भिन्नताके 
कारण, तरह तरहको पोशाको रौर 
गहनोकी उपज हम देखा करते है। इस 
कारण एक परिस्थितिवाले लोग दूसरी 
परिस्थितिवालौकी पोशाककी कल्पना 
नहीं कर सकते । उवा र पेरिस 
नगरीके खुधारोके शिखर पर बैठी ! 
पाश्चात्य खियाँको, हिन्दु किसी 
जङ्गली जातिम उत्पन्न खियोकी पोशाकका 
कल्पना होना सम्भव नहीं । पहुँचस 
लेकर कुहनीतक पीतलकी चूड़ियाँ पर्द 
गलेमे सफेद पत्थरकी सुरिया--मणिष 
तरह--पहने, फटे-पुराने कपड़ेका' नोटाला 
प्रदेशमे लपेटे और सिर पर र 
काला कपड़ा बाँधे हुए . हे प 
पेरिस नगरवासिनी ललनाको व lis 
होगा। इधर ऐसी खियौको उतर म कि 
की पोशाककी कल्पना न हास लिन 


प्राचीन काल लाका | भिन्न R भक जिनके itizgd फूले न “ह तम 3 नट तरह हक 








~~ 





छ सामाजिक परिस्थिति-चश्च | ॐ २९३ 


Ss So SS " कान सास " यहा तामाका सक" 
शक जक का 





छ “प समा लाता 
itd 
rr ~ = “अब. 
~ a = = ~ 5 ms सकर जम SSS MDDS Se meee” es ss SSIs Fe wr mn ex 
raped ०० DI IP es 0 ns नकल pa 
a 


< ‘2 mma ves कक 


चित्र कपडोके टुकड़े लगे हा। चह | है, बहुधा धोती पहननेकी रीति थी। द्यूत- 
उस टोपीको क्या समभेगी जिसमें परो- , सभाके वर्णनसे यह बात प्रकट होती दै । 
हे जमावकी रचनाका >उज्ञार हो । अस्तु; | द्रौपदी राजसभाम पकड लाई गई और 











` वदि पाठकौके आगे, प्राचीन कालकी | दासी कहकर उसकी फजीहत की गई। 


भारती आर्य खिया और पुरुषौकी तस- | उस समय दुर्योधनने अपनी जाँघ खोल- 
बीर उस पोशाक ओर गहनेसे सजा- | कर दिखाई । यहि वह पाजामा पहने 
कर, ज्याकी त्यों खड़ी कर दी जाय कि | होता तो ऐसा किस तरह कर सकता था। 
जिसे पहनकर वे समाजमै चलते-फिरते | ऐसा तो धोती पहनी हुई अवस्में ही 


शतो बहुत ही मनोरञ्जक हो । परन्तु यह | हो सकता है । कुछ यह वात नहीं कि 


काम सरल नहीं, क्योकि महाभारतम | कमरसे ऊपरका अङ्ग सदा उत्तरीय चख- 
बत्रा और भूषणोका उल्लेख बहुत कम है । ; से दँका ही रहता हो, अनेक अंशोमें बह 
जो है भी वह एक खान पर नहीं है--कुछ | खुला ही रहता था। धनवानांकी धोतियाँ 
कहीँ है, कुछ कहीं । इस कारण उनको | बहुत. ही महीन होती थीं और उनको . 
एकत्र करके यह . काम करना होगा। | ग्रावार कहा जाता था । शरीरको ढॅकने- 
{ससे फिर भी रहेगा वह अपूर्ण ही। चाले व भ उल्लेख बुत ही 
RT 04 | कम स्थानों पर हे | फिर भी यह .निर्वि- 
(३) उर्पाका पाशाक, दा वस्त्र | | जाद्‌ है कि पुरुषोके पास उत्तरीय वस्त्र 
महाभारतके समय भारती आर्य | होता था । मामूली काम-काजमें उत्तरीय 
पुरुषोकी पोशाक बिलकुल सादी थी। | वस्त्रसे कुछ दिक्कत न हो, पतदर्थ 
दो.घोतियाँ ही उनकी पोशाक थी । एक | विद्यार्थियाके लिए यह नियम पाया जाता 
भोती कमरके नीचे पहन ली जाती और | है कि दहिना हाथ डुपट्टेसे बाहर निकाल- 
रसरी शरीर. पर चाहे जैसे डाल ली | कर बाय कन्ये पर उत्तरीयमें गॉठ लगा 
जाती थी । भारती आयोकी यह पुरानी | ले । मस्ट्रतिमें यह नियम "नित्यः ` 


पोशाक अबतक हिन्दुस्तानके पिछड़े हुए | मुद्धपाणिः स्यात्‌? इस रूपमे है। टीका- 


भागो और पुराण-ग्रिय लोगौमै मौजूद | कारने इसका अथे किया है कि उत्तरीयसे 
\। प्राचीन समयमें पाश्चात्य यूनानी और | हाथ बाहर निकला हुआ रहे । यह नियम 
रोमन लोगोकी पोशाक भी इसी ढंगकी | सिफ ब्रह्मचारियोंके लिए है, इससे जान 
थी । ये धोतियाँ अथवा वञ्ज बनाना | पड़ता हैकि औरोके लिए उत्तरीय 
बहुत सरल था, इसीसे इनका चलन उस | ओढ़नेका रवाज और ही तरहका रहा. 
समय हो गया होगा । क्या धनवान और | होगा | नहीं कह सकते कि युद्धके समय 
गा गरीब, सभीके लिये यही मार्ग था | योद्धा लोग  उत्तरीयको किस प्रकार 


और धोती पहननेकी रीति एक ही ढंगकी | धारण किया करते थे। परन्तु वे त्रह्मचारी- 


दी ॥ फक इतना ही होगा कि वड़े आद- | की ही तरह दहिना हाथ बाहर निकाल 
रोकी धोतियोंका सूत-पोत महोन और | कर बाँय कन्धे पर गाँठ लगाते, होगे । 
शल तियाँ होता होगा और गरीबौकी | रोमन लोगोमें जैसी टोगा पहननेकी चाल 
मामूली मोरी-झोटी रहती होगी। | थी वैसी ही रीतिका यहां होना भी 


पजामा रीति प्राचीन समयः | सम्भव है । और तो क्या, पुराने चित्रम 


रे भेर ल देशी मो 
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उड़ते हुए दिखाये जाते हैं, बह सी. ठीक हो ह्‌। तथापि यह कोइ निश्चयात्मक 
होसकताहै। ' ` | प्रमाण नहीं है। जो स यह सच है कि 

उल्लिखित दोनों वख्रौके सिवा भारती | भारती-युद्धके समय सिले-खिलाये कपड़े-- 

- आर्योकी पोशाकमै और कपड़े न थे। rt अंगरखे आदि,--न थे; और यही ' 
पाजामा, अथवा अँगरखा उस खंमथ थे | दशा महाभारतके समय. थी। भारती 
ही नहीं । हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि | आये पुरुषोंकी पोशाकमें सिफ दो वज्ज 
कपडो काटकर, तरह तरहके कपड़े | थे—पक पहननेके लिये, दूसरा ओढुनेक्षे 
सीनेकी कला ही भारती कालमें न थी। | लिये । नाम इनका अन्तरीय ओर उत्तः 
उस समंय दर्जीका पेशा अज्ञात था, यही | रीयं था। इसके सिवा सिर पर उष्णीप 
मानना पड़ता है। यह पश्चिमी रोज़गार है | (पगड़ी) था । इन तीनौका उल्लेख एक 


ओऔर उसके उस तरफसे ही हिन्दुस्तानमे | स्थान पर अगले स्छोकमे हैः `: ` 
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आनेका अहुमान : किया जा सकता है । | . उष्णीषाणि नियच्छन्तः पुण्डरीकः 
` सम्भव है, ` सिकन्द्रके साथी यूनानी ही | निसैः करैः । अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणा 
उसे लाये हो । अथवा इससे प्रथम कदा- | नि च सचशः॥ ` (३० अ० १५३--२०) 
चित्‌ जब दाराउस चादशाहके समय | I, ह 7४ fre 
पर्शियन लोगौने सिन्धुके पश्चिमी ओरका | . ख्ियाका पहनावा । 


| 

भाग जीता था तब पश्चिमी लोगोके सह- | अरब देखना चाहिए कि खियाँ कैसे 
वाससे हिन्दुस्तांनमें यह कला आई हो । | कपड़े पहनती थीं। प्राचीन कालमे जब 
क्योंकि महाभारतमे - दर्जियोका नाम | हिन्दुस्तानमे सिलाईका हुनर न था तब 
किसी कारीगरीके सम्बन्धमें नहीं आया। | यह प्रकट ही हे: कि आजकल स्त्रियाँ जैसे 
संस्कृतमै दर्जीके लिये तुन्नचाय शब्द | लहँगे आदि वख्न पहनती हैं, चैसे उस 

है । किन्तु महाभारतमे यह शब्द ही नहीं | समय न थे; पुरुषोंकी तरह, पर उनके 
` आया सुनार; लुहार, ठठेरे और मोची | वस््रौसे लम्बे, स्त्रियौके दो वस्त्र होते 
आदिका नाम तो महाभारतमें है, पर ' थे । पहननेके चस्त्रको पहनकर कन्ये 
तुन्नवायका नहीं है। रामायणमे तुन्नवाय | पर रख लेनेकी रीति रही होगी । श्राज- 

शब्द है । इससे जान पड़ता है कि महा- | कल दक्षिणी, बङ्गाली ` और मदरांसी 
भारतके अनन्तर और रामायणुसे पहले | स्त्रियाँ जिस प्रकार साड़ी पहनती है, 

यह कला भारतमै आई होगी । सिकन्द्र- | उसी ढङ्से प्राचीन समयमे भारती आय 

के समय यूनानियाँका शासन 'पञ्जावमे | स्त्रियाँ साड़ी पहनती होगी। इसके अतिः 

बहुत थोड़े -दिनोतक रहा। परन्तु महा- | रिक्त :उत्तरोय स्त्रियौका दूसरा वर | 
भारत-कालके पश्चात्‌ बैक्ट्रियन-यूनरनियोने था। इसको सिरसे ओढ़: लेनेकी रीति 

सन्‌ ईसवीसे पू्च २०० ` वर्षके लगभग श्री । संयुक्त प्रान्तमे अबतक ' सत्र दे 


== 





पञ्ञाबको जीतकर वहाँ बहुत वर्षोतर्क | उत्तरीय ( टुपट्टा या चद्रा ) बना ६. 
राज्य किया। उस समय लोगाँने यह | प्रन्तुः दक्तिणकी ` और यह नष्टप्रायद 
पेशा सीखा होगा। पूर्व कथनाहुसार, | गया है। इसके बदले, पहननेका वरन कु 
वत्तेमान रामायणका समय सन्‌ ईसचीसे | इतना लम्बा कर दिया. गया है कि उसीसँ, 
लास ०० पहले है, अतणव तुश्नचाय | उत्तरीयका काम . निकल जाता है और 
ग्रथया द्ञ्जी शब्द जयास! 'स|हजिंकी? : स्तरिय अर्क श्रिसे मस्तक ढक सकती 
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हँ । प्राचीन ls 
बाहर जातीं तब- आजकलका तरह-- 
` जत्तरीयकी आवश्यकता होती थी | 
 त्रतरा्ट्रके. अन्तःपुरसे ` द्॒तसभामें 
ठ्रोपदीके पकड़ वुलानेका जो वर्णन है 
इससे उल्लिखित अडुमान सबल होते हैं। 
उसने वार बार विनती करके कहा--“में 
एकवस्त्रा हैं; सुझे सभामे सत ले चलो ।? 
` इस समय वह रजस्वला भी थी। तब यह 
बात निर्विवाद देख पड़ती है कि बाहर 
जाते समय ही उत्तरीय लेनेकी चाल 





त्त्र आ --कालाक लनकराक्डरू- 
es ee = 


ww कहां 
कालमे स्त्रियाँ जब कहीं 








पड़ता है। सारी बातों पर विचार करते 
हुए हमारा यह मत है कि महाभारतक्े 


समय भारती आय सित्रयाँ चोली न 


पहनती थीं। .. $ 

होमरने प्राचीन कालके यूनानी ख्री- 
पुह्षोको जिस पोशाकका . चरणन किया 
है, वह अनेक श्रंशोमें उल्लिखितं भार॑ती 
आर्योकी पोशाकके सामान ही है। होमर- 
वर्णित खियोकी पोशाक है-“सिरसे 
ओढा हुआ बुर्का और कमरके आस पास 


'लपेटा हुआ एक. वस्न । यहं कपडा 


थी। यद्यपि वह पकवस्त्रा थी तथापि | हिन्दुस्तानी साड़ीकी तरह एक लस्बासा, 


NN 


उसे खींचकर सभामें. लाया गया और | घरमे चुना हुआ ऊनी वस्न था और वह ” 


वहाँ करणने वह एक वस्त्र भी खींच लेने- 
के लिये दुःशासनसे कहा; और दुःशा- 
सनने ऐसा करनेकी चेष्टा की। इससे 
अनुमान होता है कि पहदननेका वस्त्र 
ऐसा पहना जाता था कि खींचकर 
निकाला जा सके । आजकल उत्तरी 


हिन्दुस्तानमे स्त्रियोका जैसा लहँगा होता. 


है, चेसा न था। यहाँ पर अब यह प्रश्न 
होता है कि भारती आर्य स्त्रियाँ -महा- 
भारतके समय चोली (अँगिया) पहनती 
थीं या नहीं; क्योंकि विना सिये चोली बन 
ही नहीं सकती । हमारा अज्ञमान है कि 


' महाभारतके समय चोली पहननेकी रीति | 


स्जियाँमै न थी। बह रीति, इस समय, 
सिफ मदरासी स्त्रियाम ` रह गई 
९ | परन्तु इस. अजुमानके भी विरुद्ध 
चुकी शब्द बहुत पुराना. माना जा 
सकता है। तथापि कंचुकी तो : राज-द्र- 
दरका एक विशेष अधिकारी है और वह 

भाचीन कालमें नहीं देख पड़ता। 


एके कुक अर्थात्‌ सिला हुआ कोट 


के अङ्गा) पहने रहता था, इसी कारण 

ही सञ्ञा कंचुकी हो गई थी; ऑर 

ट रचा दै कंचुकी भी पारसीक बादशाहोके 

जके अजुकरणसे आयी हु“ सीत 
दडे a 


' न तो कहीं काटा. जाता था और न सिया 


जाता था। यह कपडा कमरके आस- 


पास कमरपट्टेसे कसा रहता था और 


इस वस्त्रको कन्थे पर पक गाँठसे स्थिर 
कर दिया जाता था। दोनो हाथ और 
भुजाएँ बाहर निकली रहती थीं । 
पुरुषांकी पोशाकमं भी दो हो वस्त्र थे। 


हाँ, उनकी कमरके आसपास पट्टा न 


था, कितु रोमन लोगांकी तरह शरीर पर 
पड़ा हुआ पल्लेदार लम्बा टोगा था, 
इस वणनसे शात होता है कि प्राचीन 
आये सन्री-पुरुषोकी पोशाक बहुत. कुछ 
एकसी ही थी। खियोका वुको. मानों 
हमारे यहाँका उत्तरीय है। इस उत्तरीय- 


से ख्रियाँ अपना सिर, पीठ, भुजाएँ 


अथवा एड़ीतक सारा “शरीर ढाँके रहती 
थीं। शोक करते समय श्रथघा कामक 
समय यूनानी खियाँ, होमरकत वणेनके 
अनुसार, अपना उत्तरीय अलग रख देती 
थीं। इसी तरह रामायणम वर्णन है कि 
सीताने भी अपना उत्तरीय सुग्रीव आदि 


चानसँके बीच डाल दिया था। तात्पये 


यह कि भारती आयां और यूनानियामें भी 
ख्ियौका उत्तरीय जब चाहे तब उतारने 


ol क्री ओड़नेःलायक न्याः इसके सिबा यह 
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बात भी दोनों देशकी खियौके लिए ठीक 
होती है कि दोनोंके ही वर्णनमे कञ्चुक 
या चोलीका ज़िक्र नहीं। होमरने जो 
वर्णन किया है और कारीगरोंने .प्रांचीन 
यूनानी ' खियोकी जो पुतलियाँ वनाई हें, 
उनसे ऐसा ही अनुमान होता है। . 
` अब एक महत्त्वका प्रश्न. यह है कि 
आजकल दक्षिण देशकी खियाँ जिस तरह 
` लाॉँग (काँछ) लगाती है, उस तरह प्राचीन 
कालमें साड़ी पहनी जाती थी या नहीं । 
द्रौपदीके चस-हरणके समय यदि इस 
तरहकी लाँग होती तो चह किसी 


प्रकारसे . साड़ी खिँच जानेकी शङ्का न. 


होने देती । इस अडुमानसे जान पड़ता 
है कि काँछ लगानेकी रीति न रही होगी । 
काँछुकी कल्पना “खियौका विवाह मौञ्जी; 
यन्धनको जगह हे” --इसीसे निकली है | 
दक्तिणमें विवाहित स्त्रियों ही कॉछ लगाती 
हें। वहाँ कॉरियाम कॉछ न लगानेकी 
रीति अब भी देखी जाती हे। . | 
गरीब और काम करनेवाली ख्ियोम 
उत्तरीय धारण करनेकी रीति महाभारतके 
« समय न थी । द्रोपदीने जिस समय 
सैरन्ध्रीके वेशम विराट नगरीमै जाकर 
रानी सुदेष्णकी नौकरी कर ली, उस 
समय वह रानीके आगे एक-वस्रा. खड़ी 
न्टी । .'चासश्च परिधायेक कृष्णा सुम- 
लिन हत्‌ ।? काम करनेका पेशा होनेके 
कारण मेला-कुचैला एक ही लम्बासा 
कपडा काम करनेवाली स्त्रियाँ पहनती 
थीं। मासिक-धर्मकी अवस्थामें अथवा घर- 
का कामकाज करते समय अन्य खियाँ 
भी साधारण तौर पर उत्तरीय न लेती 
थीं। बाहर जाते समय उत्तरीय वस्न 
सिरसे ओढ़ लिया जाता था । दाक्षिणात्य 
स्त्रियों घरसे बाहर निकलते .समय जो 
खिरको ज़रासा लुगड़ेसे ढेक लेती हैं, वह 
भी उत्तरीयकी“अव्शिष्ट''अथा' ही सीन 
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पड़ती है। (संयुक्त-भान्त इत्याद्की ओर 


तो सिर खदा ही ढँका रहता है।) यह 
उत्तरीय बहुधा रङ्गीन होता था और उस 
पर तरह तरहकी. आकतियाँ कढ़ी रहनेसे 
कीमती होता था। विधवाओके. लिये 
सिफे खादा सफ़ेद उत्तरीय धारण करने- 
का नियम था । श्वृतराष्रसे जव उसकी 
विधवा वहुएँ वनमे मिलने : गई तो 
उनका वर्णन ओर स्त्रियोसे भिन्न “शुङ्गो- 
तरीया नरराजपत्व्यः? शब्दो डारा किया 
गया है । दुयाँधनकी विधवा भायाएँ 
सफ़ेद उत्तरीय ओढे इप थीं; इससे अजु- 
मान होता हे कि अन्य स्त्रियोके उत्तरोय 
रङ्गीन रहे होगे। इस सम्वन्धमे प्राचीन 
और वर्तमान पद्धतिमें. बहुत कुछ फक 
पड़. गया है। महाभारतकालीन नियम 
यह देख पड़ता है कि विधवाओंका वस्न 
सफेद रङ्गका होना चाहिए और सौभाग्य- 
वतियौको रङ्गीन वस्त्र पहनना चाहिए.। 
इस समय कुछ प्रान्तामे विधवा स्त्रियोके 
वस्त्रका विशेष रङ्ग लाल देख पड़ता है। 
यह रङ्ग बहुत करके संन्यासिनियौके रक्त 
पटका अनुकरण होगा ।.-गुजराति 
विधवाओके वस्त्रको रङ्गत काली होती है। 
यह वस्त्र बहुत ही सादा और मटियल 
काले रङ्गसे रँगा होता है। फिर भी निरा: 
सफ़ेद कपड़ा ( दक्षिणमें ) बहुधा व्यवद्दत 
नहीं होता । आजकल जो यह. नियम 
कि. स्त्रयौका . वस्त्र किनारेदार दोगा 
चाहिए, सो यही बात . प्राचीन समयमे 
भी रही होगी । कमसे कम इन .वस्त्री 
पर तरह तरहके चित्र कढ़े होते थे. 
कालिदासकी उक्ति “वधू दुकूलं कलह? 
लक्षणम? की यहाँ याद आती है। 


खियोकी केश-रचना । हे : 


त स्त्रियोके 'मस्तकके लिये क 
रिक्षिऑच्छादन नथा ० 
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देश खुले हुए इधर उधर न पड़े रहते थे। 
बया तो साड़ीके छोर या उत्तरीयक 
भीतर: रहते थे।: पारसी ललनाओकी 


तरह मस्तकके बाल: सदा कपड़ेसे बंधे 


' न्न रहते थे। तथापि समस्त लोगोकी 


तरह यहः नियम भारती आयामे भी था 
कि खियौके सिरके खुले बालो पर समाज- 
में सवकी नज़र न पड़े; इस-कारण 


'मस्तकको' वस्त्रके छोर या उत्तरीयसे 


ढँकनेकी रीति भारती आयामे थी । स्त्रियो- 
के केशौकी रचनाका नाम. सीमन्त था। 
सीमन्त यानी केशोकी माँग । सोभाग्य 
वतो स्त्रियाँ ही माँग निकालती थीं; 
बिधवा स्त्रियाँ ऐसा न करती थीं । 
अनेक स्थानो पर इस तरहका वर्णन है। 
। आश्रमवासी परम दुयोधनकी विधवा 
| खियोका जो “एतास्तु सीमान्तशिरो- 
| सहा याः” वर्णन है उसे टीकाकारने 
भी गलत कहा है; ओर यह -कहा है कि 
इसके बदले -'एतास्त्वसीमन्तशिरोरुहा 
या पाठ होना. चाहिए । महाभारतके 
समय विधवाओको माँग काढ़नेका अधि- 
कार न था-। कई लड़ाइयोके समयका यह 
षणेन मिलता है, .. ` . 
संहारे सरवतो जाते पृथिव्याँ शोकसम्भवे। 
षहीनामुत्तमसञ्रीणां सीमन्तोद्धरणे तथा॥ 
Os: 1 ` (शल्य पर्च २१) 
_ - अहा पर'भयङ्कर संहार हुआ वहाँ 
अनेक उत्तम खियोका सीमन्तोद्धरण हो 
गया ।” इस वर्णुनसे विधवाओका मुख्य 
रण सीमन्त या मागका न -होना देख 
हिँता है 1 -पानीपतकी लड़ाईके वणेनमे 
सा है कि-एक लाख व्यूड़ियाँ फूट गई, 
भरात्‌ आजकल विधवा होनेका. मुख्य 
पए चूड़ी फोड़ना समझा जाता है। 
मा महाभारतके समय विधवाओकी 
पहचान थी---सीमीस्तकीस्तें 'होमॉ4 


२६७ 


८ लकल स्तन 
अँरेज़-रमणियोंका है । हाँ, स्त्रियोंके | इस-लक्षणसे यह नहीं माना जा सकता 


कि प्राचीन कालमे विधवाओका सिर 
मुँडा दिया जाता था । यहाँ पर तो सिर्फ 
सीमन्तका उद्धरण विवक्षित है। सिर 
मुड़ानेका अर्थ यहाँ विवक्षित माननेक्रे 
लिए खान नहीं है। ध्रतराष्ट्रकी विधवा 
बहुओका जो वर्णन है उसमे उनके केश 
मौजूद हैं । इससे; कमसे कम क्षत्रिय 
विधवाओके तो सिर न सुँडाये जाते 
थे। ऐसा अनुमान होता है कि सिर 
मुँडानेकी चाल, संन्यासिनियाके अचु 
करणसे-उनके लाल कपड़ेकी तरह-- 
पड़ी होगी। अस्त, विधवाओओका सीमान्त: 
न. था--अथोत्‌ उनके केश, बिना 
कङ्घी किये, वैसे ही बाँध लेनेकी रीति 
रही होगी । महाभारतके समय सौभाग्य- 
चती खियोके वालको भली भाँति कङ्घीः 
से भाइकर, 'बीचमें माँगके ज़रिए दो 
भाग करके, जूडा वाँधनेकी (रीति थी । 
वेणी या तो एक होती थी या तीन । रामा- 
यणमें सीताका वर्णन एक-चेणीधरा किया 
गया है । अर्थात्‌ जिसका पति दूर हो 
उसके केशोकी इस ढङ्गकी एक वेणीका 
वर्णन किया जाता थाः। और और खियो- 
की.तीन वेणियाँ होतीं जो कि पीठ पर 
पड़ी रहती होगी ।. मारवाड़ियोम यह 
चाल अवतक देख पड़ती है । जान पड़ता: 
है कि गरीब मज़दूर स्त्रियोमे वेणी बांधने 
की रीति प्राचीन समयमं न होगी । 
द्रौपदीने जिस समय सैरन्भ्रीका वेष. 


धारण किया, उस समय केशौको सिफ - 


इकट्ठा - करके एक ओर गाठ लगाकर 


दाहिने ओर उसके छिपा लेनेका वर्णन है। 


, ततः केशान्समुत्त्तिप्य वेल्लिताग्राननि- 
न्दितान्‌. । इष्णान्सूच्मान्सवून्दीान्ससुः 
द्रथ्य शुचिस्मिता ॥ जुगृहे दक्षिणे पाश्वं 
मृदूनसितलोचना ॥ (विराट पर्वं अ०३) 
०।००।बसक जुहु ए उससे सन्देह 


जक 


रि 





ततां मादीपुतांचुभी तथाँ। 


होता है कि उन केशो पर. उसने रुमाल | (“उष्णीषे परिगृहीतां: 
या कपड़ेका टुकड़ा लपेटकर वालोको ' Ree स्न (अचु० अ० १६-१४) 
छिपा. लिया । अपने सुन्दर केशौको | ` इसंम भीष्मको दो पगड़ियोका उल्लेख 


छिपानेके लिए उसने यह युक्ति की होगी। | हे। इससे प्रकट होता है कि सफेद 
साधारण रीति पर खियौके केश पीठ पर | पगड़ी चुडे आदमी खास तौर पर पहनते: 
लटकते: होंगे । सौभाग्यवती खियौकी | थे। यही नहीं, बल्कि कवचके भी सफेद 
केश-रचनाके सम्बन्धमें यही मालूम होता | होनेका वर्णन है । अर्थात्‌ तरुण लोग 
हे। इस सीमन्त या माँगके बीच केशर | सफेद्से भिन्न कोई रङ्गीन पोशाक पह 
अथवा कुङ्कम भरनेकी चाल थी। इसके | नते थे । यूनानियौका ध्यान भारती आयो- 
सिचा यद्यपि खियौके ललाट पर कुङ्कुम | के विशेष शिरोभूषण पेड़ी पर गया 


लगानेकी रीतिका वर्णन अथवा उल्लेख न 
हो तो भी महाभारतके समय सौभाग्य- 
चती खियोमे कुङ्कम लगानेकी चाल अवश्य 
रही होगी । उद्योग पर्वेसँ वर्णन है कि 
पाएडव ओर श्रीकृष्णको भाषणके समय 
ट्रौपदीने अपने भौरारे काले, सुवासित 
केश हाथम लेकर भ्रीकृष्णको , दिखलाये । 
इसंसे.प्रश्न होता कि इन बालोकी वेणी 
- याँच्री गई थी या नहीं; परन्तु बहुत करके 
उसके केश खुले हुए न होगे । 'केशपत्तः 
शब्द्से बँधे हुए केश लिये जा सकते हैं| 

` ` पुरुषांकी पगडी । 

` “पुरुषोके मस्तकके केश शिखाबऱ होते 
थे और बाहर आते-जाते समय मस्तक पर 
पंगड़ी पहननेकी रीति देख पड़ती है। 
भारती ऑर्योकी पगड़ी उनका विशेष 
चिह थाः और कल्पना होती है कि एक 


लम्बा ओर कम चौडा वस्त्र सिरसे लपेट 


लिया जाता होगा | यही पगड़ी, होगी ।. 


युद्धके लिए प्रसित भीष्म और ट्रोणका 
जो चन किया गया है, उसमें सिर पर 
सफूद्‌'पगड़ी पहननेका उल्लेख है । पगड़ी 
ह लिए उष्णीष शब्द व्यवहृत है। उदा- 
हरणाथ यह वर्णन देखिप--“द्रोणाचा ये- 
जी सफूद कवच, वस्त्र और - शिरोवेष्ठण 
( उष्णीष) प्रारणकर धनुषक्ा उकार 


करतें थृ [9 CC-0. Jgngamwadi Math Collecti 


उसे हर एक मनुष्य अपने 


| 


था । यह पगड़ी अन्य देशवालोसे निराली: 
होती थी । यूनानी, ग्रन्थकार अरायनने 
लिखा हे--“हिन्दुस्थानी लोग एक कपड़ा 

कमरके आसपास घुटनोंके .नीचे एँडी- 

तक पहनते हैं और एक ओर कपड़ा लिये : 
रहते हैं, इसीको सिरम लपेट' लेते हैं।” 

इस चणनमें पगड़ी और उत्तरीय एक 
ही मालूम पड़ता है । परन्तु यह कल्पना : 
बहुत करके ग़लत है । कदाचित गरीब 

लोग इस तरह सिरको लपेट लेते हांगे। ` 
यह्‌ तो आजकल भी देखा जाता है कि 

धोती या दुपट्टा ही सिर पुर लपेट लेते 
हें । किन्तु साधारण तौर पर इसमें 
शरीर खुला रहता है। सम्पन्न लोगो 
पगड़ी और उत्तरीय अलग अलग रह 

हागे । एक और यूनानी इतिहास-लेखक 

हिन्दुस्तानियाँका वर्णन करते डुए लिखता 

है--“हिन्डुस्तानी -लोग एक सूच्म बले 

अपने पैरौतक पहनते हैं औरं अपने सिर 

में सूती कपड़ा लपेरते हैं तथा पैरोमे जूता 
पहनते हैं।” सिरमें लपेटी हुई पगड़ी और 
बहुत करके सांदे आकारकी होगी 


और 
ही लपेट लेता होगा। आजकल पड़ी. 
बाँधना जैसा मुश्किल काम है; वैसा उस. 
जमानेमै न होगा। मामूली जेही. 
कल सी यही है कि गरीब लोग अ 
"बुथ बोकि एपशाडी लपेट लेते | 








oo 
बाँध लेते हैं । हॉ, राजाओके मस्तक | | चासिनी वार वार आता है । भ्रीरूष्णके 
पर पगड़ी या साफे न थे। उनके मस्तक * वर्णनमै भी पीतास्वर यानी रेशमी बर्न 
एर सदैव सुकुटका होना साहजिक `है। | पहने रहनेका वर्णन कहीं कहीं मिलता 
जिस समय भीम और दुर्याधनका गदा- | है । जिस समंय अज्घुंन पहलेपहलः 
“हुआ, उस समय उन दोनोके मस्तक | सुभद्राको इन्द्रप्रस्थमं ले आये, उस समय. 
पर मुकुट होनेका वणेन है। और मालूस | उसे लाल रेशमी कपड़ा पहनाया गया. 
पड़ता है कि युद्धमें इस सुकट पर भी | था और इस पोशाकमें वह गोपकन्यासी 


| * प्रहार होते होंगे । दुयोधन जथ नीचे गिर | जँचती थी । 


गया तय उसका मुकुट. हिलातक नहीं,.| सुभद्रां त्वरयामास रक्तकौशेयचासि- 
यह आश्वर्यकी बात hk । बहुत करके | नीम्‌ं। पार्थः प्रथापयामास कृत्वागोपा- - 
मुकुटको खूब जमाकर वेठानेकी कुछ न | लिका चपुः ॥ पमरक 1 
कुछ व्यवस्था होगी या तो सिरके नीचे ॥ ( आ० अ० २२१-१६ ) 

बह पट्टेसे बँधा रहता होगा या और कोई | इससे देख पड़ता है कि गोपोंके वख 
इन्तज्ञाम होगा । नीचे पड़े इए दुर्योधनके | अर लोगासे कुछ जुदा रहे होंगे और: 
माथेके मुकुटम भीमने लात मारी थी। | उनकी खियोकी साड़ी पहंननेकी रीति भी 
इस वर्णनसे मुकुरके वँधे रहनेका खयाल | कुछ और ही तरहकी होगी । महाभारते 
होता है। इसी तरह अर्जुन और कणके | जान पड़ता है कि लोग ऊनी कपड़े भी 
युद्ध-बर्णनमं भी लिखा है कि अर्जुनके | पहनते थे । उत्तरमे पञ्जाव और काश्‍मीर: 





' ` माधेका मुकुट जब नीचे गिर पड़ा, तब | के ठरहे प्रदेशम ओढने, पहनने या सिरसे | 


उसने “अपने सफ़ेद कपड्रेको लपेटकर | लपेटनेके लिये ऊनी कपड़े यदि व्यवहारः 
केशको छिपा लिया |? ( कर्ण अ० ६० ) | में लाये जाते थे तो इसमें आश्चर्य ही क्या - 
इससे महाभारतके समयका यह रवाज | है। उस समय भी सूच्म कंबल-वस्रोके 
देख पड़ता है कि प्रत्येक मन्ुष्यके सिरमै | लिए पञ्जाब और काश्मीर प्रसिद्ध थे।. : 
पेरा. हुआ वख्र--पगडी या साफ़ा-- | यह निर्विवाद है कि सूती कपड़े इनसे भी 
अवश्य रहता होगा । महीन होते ' थे। “सानूनं.ब्ृहतीः 
९ 2 च्मकंबलवासिनी” ( क० अ० ४४ म्छाण 
सूती, ta आर ऊनी कपड । | द ) इस वाक्यसे स्पष्ट देख पड़ता है कि 
» साधारण ` रीतिसेः . ओढ़ने, पहनमे | पञ्जाबमें महीन ऊनी कपड़े पहने जाते थे। ` 


भर सिरमें लपेटनेके लिए ये कपड़े सूती | इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तोकी आबहवा- 


। | उस समय हिन्डुस्तानमें कपासकी | के अनुसार हिन्दुखानमें सूती और ऊनी : 


र होती थी और मिश्र अथवा पर्शिया कपड़े पहने जाते थे। रेशमी वर्का : 
| "उसको फसल न होती थी। यह | व्यवहार तो सभी स्थानोमें रहा होगा। | 


पात खानान्तरमे लिखी जायगी ।- अर्थात्‌ 


पतीनियाको : यह पोशाक देखकर, बड़ा. वल्कल | 


` भचरज ढु। ये कपड़े होते भी खूब क्‍ दस सिवा वख्रौके और भी कुछ 
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और: खिया 
यों रेशमी इनको चैखानस, योगी अथवा अरण्य- 


त थे। परन्तु धनिक लोग और खास- | भेद थे। ये वस्न वल्कल और अजिन थे। 
कपड़े पहनती थीं। 


|. "हरमे खियोका वरीन पतिक रीय म रहमेवीलं मुनि” शरो२००ङनकी पलियां. 


२७० 


लि थालमा और बजाना च पहनती थीं । जब राम ओऔर सीता चन- 


वासके लिये तैयार हुए, तब उनको . पहः 


ननेके लिये, कुश नामक घासके बने हुए 
वढ्कल दिये गये । यह वर्णन रामायणमे 
है। सीता कुश-चीर पहनना -न जानती 
थी। जब वह इस कामको उलभनमें 


पड़ी, तब रामचन्द्रने उसके कौशेय वस्त्रक: 


ऊपरसे ही गलेमें कुश-चीर बाँध दिया । 
यह मनोवेधक वर्णन रामायणमें है।। महा- 
मारतमै जब. पाण्डव चनवासके लिये 
निकले तव उनके अजिनोके उत्तरीय घारण 
करनेका वर्णन है। - 
ततः परं जिताः पार्था वनवासाय दीक्षिताः। 
अजिनान्थुत्तरीयाणि जणहुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 
यहाँ पर पहननेके वस्त्र वदलनेका 
वर्णन नहीं है। अजिन बहुत करके सग चमे- 
से ही बनाये जाते:हाँगे । द्रौपदीका वस्त्र 
अच्छा ही था। उसने और कोई भिन्न 
वस्त्र नहीं पहना । मुनियौकी खियाँ और 
सुनि भी कुश-चीर या चल्कल पहना करते 
-थे। इसका वर्णन सँकड़ौ स्थानो पर हे। 
यह बतलाना कठिन है कि वल्कल बनाये 
, किस चीजसे जाते थे ।  रामायणसे तो 
यही मालूम होता है कि वे कुश-तणोसे 
बनाये जाते थे । किन्तु अब यह प्रश्न 
सहज ही होता है कि घासके' वस्न केसे 
होंगे। पर इसमे सन्देहः नहीं कि कुश- 
तृणौके वस्र वनायेः जाते थे । ध्रृतराष्ट्र 
जब घानप्रस्थं होकर चनवासके लिए 
निकले तव वे अजिन ओर वल्कल वस्त्र 
धारण करके गयेथे। - | 
अझिहोत्रं पुरस्कृत्य वढ्कलाजिनसंवुतः । 
वधूजनबुतो राजा निर्ययौ भवनात्ततः॥ 
कर (आश्रम० अ० २५) 
` इस वर्णानमें अजिन र वल्कल 
दोनौका उल्लेख है। जान पड़ता है कि 
वल्कल पहनने ओर अ्रजिन श्रोढनेके 


काम आता याए। पूनम तल कुछ 


, & महांभारतमोमासां ®. 


ऋषि, वानप्रस्थ और वैखानस ही अजिन: 
को ओढ़ते थे, बल्कि ब्रह्मचारी भी उसे 
ही ओढ़ते होगे । क्योंकि अभीतक यशो- 
पवीत-संस्कारमे लड़केको अजिनकें बदले 
सुगचमंका एक छोटासा डुकड़ा-जनेऊके 
साथ पहनना पड़ता है। अजिन सगचर्मके 
होते हैं और हो सकते हैं ।, परन्तु. यह 
नही कद सकते कि वरकल किस चीप 
तैयार किये जाते थे । रामायणमें कुश 
चीरका वर्णन है । किन्तु कुश-तणका 
धोतीकी तरह वस्त्र क्योकर तैयार किया 
जा सकेगा ? इस दिक्कतके कारण कुछ 
लोगौने कहा है कि हिमालयमे उत्पन्न 
होनेवाले इक प्रकारक पेड़की' छालसे. 
वल्कल बनाये जाते हें । इस छालका. 
चौडासा पट्टा निकाला जाता था और 
उसमें जोड़ भी लग सकता था । किन्तु 
छालके वस्त्रका उल्लेख न तो रामायणम: 
है और न महाभारतमें। फिर भी महा- 
भारतमै और संस्क्कतके सँकड्डो प्राचीन 
अन्थौमै वढ्कलौका उल्लेख बराबर 
मिलता है और इस . प्रकारके वस्त्रोका 
उपयोग प्राचीन कालमे निःसन्देह होता 
था । आजकल तो कहीं चल्कलोका 
उपयोग होता नहीं देखा जाता -और नः 
ऐसे वस्त्रोको किखीने देखा ही है। इतना 
होने पर भी अन्य प्रमाणौसे यह. निश्चित 
है कि प्राचीन कालमें वल्कलौकां उपयोग 
होता था और यह भी निश्चित है -कि वे 
कुश-तृणौसे ही बनाये जाते थे । आरद्य 
यूनानी इतिहास-लेखक. ` हिरोडीटस 
लिखा है कि--“बनमें रहनेवाले हिर 
सानी लोग. एक ग्रकारकी . घांस (जैसे 
मूँज) से. तैयार किये हुए वस्त्र पहनते हैं। 
इस घासको. नदीसे काट लाने पर, कूट 
जाता है और तब दरीकी तरह वह | द 
जाती है। इस तरह मोटी दरीका hs 
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फि ये वस्त्र निरी घोतियोकी तरह नं 


होते थे; तथापि यह निः्सन्देह है कि वे 


' धर शरोरमै चारौ ओर लपेटेजा सकते थे । 


इसी कारण वनमे रहनेवाले मुनि और 


उनकी प्रलियाँ भी इन वस्त्रोका उपयोग 


करती थीं। यह ठीक है कि उनका. उप- 
ग्रोग संमाजम जाने लायक,न था और न 
उनका उपयोग शोभाके लिए होता था । 
शान्ति पर्वके २८प्व अध्यायमें भिन्न 
भिन्न वस्त्रौके नाम एक ज्छोकम आये हैं. 
बह श्लोक यह है-- . 
चौौमं च कुशचीरं च कौशेयं वढ्कलानि च। 
ग्राविकं चमं च समं यस्य स्यान्मुक्त एच सः 
« इनमें क्षोम, कौशेय और आविक 
गृहस्थोके वस्त्र है और कुशचीर, बल्कल 


तथा चमं वानप्रस्थो या तपखियोके हैं । 


टीकाकारने क्तौमका अर्थ अतसी सूत्रमय 
किया है । परन्तु क्षौम तो कपासका 
महीन वस्न देख पड़ता है । कौशेय = ` 
रेशमी और आविक = ऊनी प्रसिद्ध है। 
कुश-चीर कुश-तृणका होता है, पर वल्कल 
काहेका है? चर्म केवल हिरन आदिका 
चमड़ा है । ऊपरवाले श्छोकसे सन्देह 
दाता है कि कुश-चीरका उल्लेख रामायण- 
को तरह महाभारतमै भौ. है । और 
रकल कदाचित्‌ भूजेकी छालसे भी. 


बनाये जाते हो । 


पादन्नाण । 


क्‍ डक लोग बहुत करके यूना- 


दक्षिण तरह चैसा जूता पहनते थे जैसा 
भी और मद्रास आदिमे इस समय 
` पहना जाता है । इसमें सिर्फ तला 


लिए कुछ ' ऊपर अँगूठा आदि फँसानेके | 


नाम छै फन्देसे हैं और वहाँ इसका 
पे। सामने ` दाणा” है। वे लकड़ीके भी होते 
.मने भरतको जो पादुका खडा) | 


ह. 


दी थीं चे कुश-तृणकी थीं । इससे 


` षुतलियामें देखा जाता 





से .जाने 
पड़ता है कि वनवासी मुनियोकी प्राय: 
सभी चीज़े बहुत करके : कुश-तृणकी 
होती थीं। आसन, वस्न और खड़ाऊँ 
आदि कुश-तृणकी बन सकती हैं । ये 
सारा वस्तुए सहज ही और बिना 
खचेके तैयार हो जाती हैं । अरायन 
नामक यूनानी इतिहासकारने “वाहणे? ' 
(जूते) का वर्णन खूब किया है। “हिन्दुः 
सानी लोग सफेद चमड़ेके बने इप 


_बाहणे# (जूते) पहनते है । उन पर तरह 


तरहका काम किया होता है और उनके : 
तले खूब मोटे होते हैं ।” अब यह समः 
'सनेके लिए कोई उपाय .नहीं है कि इन 
जूतोका आकार या बनावट कैसी होती 
थी । बहुत करके पेर ऊपरसे खुला रहता 
होगा और प्राचीन यूनानी तथा रोमन 
लोग जिस तरहका जूता पहनते थे .(यह 
लियामे देख है) उसी तरहको 
यहाँ भो रहा होगा । [ 
_ पुरKषकी चोटी । 
, अब यह देखना है कि जनतामें सिर 
पर बाल, और डाढ़ी-मूँछ, रखनेकी कैसी 
आर क्या परिपाटी थी । ब्राह्मण. लोग 
बहुत करके डाढ़ी-मूँछ रखकर मुँडा डालते . 
होंगे और सिके भी बाल साफ़ करा- | 
कर सिर्फ थोड़ीसी शिखा रखते होगे । 
इस सम्तन्धमे साफ़ साफ वणन ध्यानसें 


| नहीं आते । ऋआषियोके सम्बन्धमं सदा 


उनके मस्तक. पर जटा होनेका घणंन 
पाया जाता है । किन्तु डाढीके सम्बन्धम 
कुछ पता नहीं लग्रता। परन्तु जब कि 
ये ऋषि अथवा तपश्चयां करनेवाले लोग 
सिरके बांल न मुँडवाते थे, तब वे डाढ़ी- 
मूँछ भी रखते ही होगे। किसी तरह 
डाढ़ी-सूँछ बनानेके लिए नाईका उनसे 


Collection, Di ह by eGangotri 
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स्पर्शतक न होता होगा । महाभारतम 
नापितोंका उल्लेख है ।- नख-निक्कन्तन 
झथव्रा नहरनीका उल्लेख उपनिषदोम भी 
मिलता है। तब यह निर्विवाद है कि 
बाल बनानेका पेशा करनेवाले नाई लोग 
'आचीन कालमै भी. थे । नापितका उल्लेख 
कण शल्यके भाषणमै है । अलुमानसे 
. जान पड़ता है कि राजा लोग सिरके 
बाल न मुँडाते थे । सिरके- बाल न 


छ महाभारतमीमांसा # 
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रखे रहते थे। गृहखाश्रमी लोग डाह्न 
सुँड़ाकर शिखा रखते थे। क्षत्रिय लोग 
मस्तक और डाढ़ी-मूँछके चाल रखते. 
थे।. निश्चयपूचेक नहीं कहा जा सकता 
कि वैश्यौ और ` शद्वौमें कौन रीति थी। 
सुन्दोपजुन्द - राच्तसोके विषयमै यह 
वर्णन है--“ततस्तु तौ जरा मित्वा मौलिनौ 
संबभूवतुः” ..(आ० अ० २०६; २३) इससे 
प्रतीत होता है कि तप करते समय जराएँ 


बनवानेकी रीति चत्रियौमे अब भी देखी | बढ़ा ली जाती थीं और तप पूर्ण हो 


जाती है। कारण यह बतलाया जाता हे 


खुकने पर गृहस्थाश्रममे सिर पर चोरी 


. कि सिरके बाल बनचाते समय राजाको रखनेका साधारण रीतिके सब .वणामे 
चोटी नाईके हाथमे आ जाती है । यह |-रचाज था । इस पूरे वर्णनको कुछ 
कारण हो चाहे न हो; पर राजाओंमें | सहारा यूनानी ग्रन्थकारोके वर्णनसे भी 
सिरके याल न वनवानेकी रीति अब | मिलता है। महाभारतके वर्णन उपन्याः 
भी-या कमसे कम इस सभय तक थी | साकी भाँति विस्तृत और . वहुतही 


. और चह प्राचीन समयमै भी रही होंगी; | वारीकीसे नहीं लिखे गये हैं, अतपव इस 
क्योकि रामचन्द्रने चनवासको जाते समय | सम्बन्धमे निश्चयात्मक पूण तथ्य बतलाना 


गङ्गाको तट पर अपने और. लच्मणके | कठिन है सही; फिर. भी समकालीन 
केशौकी जटा चटपट, सिर्फ़ वरगदका | यूनानी ग्रन्थकारोके लेखौसे बहुत कुछ 
दूध लगाकर, वना ली | यदि मस्तक पर | खुलासा हो जाता है । यूनानी इतिहास- 
बाल खूब लम्बे लम्बे बढ़े हुए न होते तो | कार अरायन स्पष्ट कहता है कि हिन्दु 
तुरन्त उसी समय जटाएँ कैसे बन सकती | स्तानियौके डाढ़ी. होती. है और उसे वे 
थीं । किन्तु राजाओके डाढ़ी रखनेके | रंगते भी हें। बह कहता हे“ 

सम्बन्धमें सन्देह ही है । शिवाजोकी | लोग डाढ़ीको सफेद रंगते हैं, इससे बे 
डाढ़ी तो प्रसिद्ध ही है। मालूस होता | सफेद ही सफेद दिखाई देते हैं। अर्थात 
है कि मस्तकके बालाँकी भाँति बहुत | पैसेसे लेकर सिरतक बिलकुल सफेद ! 
करके भारती आये क्षत्रिय डाढ़ी भी | (सफेद धोतियाँ पहनने और ओह्नेको 
रखते होंगे । सुँड़ानेकी रीति तो संन्या- | रीतिका वर्णन हुआ ही है और सफ 


सियोकी थी । सारी खोपड़ी और 
डाढ़ो-मूँछ घुटानेका व्रत संन्यासियाको 
पालना पड़ता था ।,किन्तु मालूम नहीं, 
चे ऐसा फिस लिए करते थे। संन्या- 
' सियोका यही लक्षण बौद्ध संन्यासियाँ या 


भिच्नुश्रीने भी अङ्गीकार कर लिया और : 


जैन संन्यासी लोग सारा सिर मुँडाते थे; 


ओर प्राचीन समयके ऋषि तथा ब्राह्मण 


"खोपड़ी ओरः-डाढ़ीछके+ लभी: 


पयड़ीका उल्लेख भी हो चुक्रा दै!) क 
लोग नीली डाढी रुगते हँ । कुछ ५ दो 
लाल डाढ़ी रँगते हैं और कुछ 
हरी ।” डाढ़ीको तरह . तरहक ९ है। 
रँगनेकी रीति' अब भी. देखी जाती ६. 
संयुक्त-प्रदेश ओर पञ्जाबकी, ओर 
लोगोकी, खासकर - मुसत्मानोक ! (1 हे यह 
रंगी हुईं होती है। ससल्ल ः तिय ध 








क सामाजिक परिस्थिति--वस्त्र | छ 


द द पुहलाअमतक, | र भी, गृहस्थाश्रमत 
एतके समय डाढ़ी रही होगी। 





रके बालोंके सम्बन्धे अरायनने तो 


-ललेख नहीं किया, किन्तु कर्टिअस रूफस 
नामक इतिहांसकारने किया है । वह 
लिखता दै-- हिन्दुस्तानी लोग अपने 
सिरके बालं कङ्घीसे भाड़ते हें, परन्तु 
थोडेसे लोग उन्हें मँडाते भी हँ। 
डाढ़ीके बाल चे कभी नहीं “बनवाते । 
किन्तु मुँह परके बाल बनचाते हैं जिससे 
रहरा मुलायम रहता हे।” (मेक्किडल-छत 
सिकन्दरकी चढ़ाईका वर्णन) । इस चणेन- 
से देख पड़ता है कि बहुधा सिरके चाल 
चनवानेका रवाजञ न था । ओर यह इति- 
हासकार यद्यपि डाढ़ीके सम्बन्धमं उस 
राजको नहीं बतलाता तथापि बह भी 
रहा होगा जो लोग सिरके बाल बनवाते 
थेवेःडाढ़ी मी न रखते हाँगे। मूँछे तो 

सभी रखते होगे । 
आजकल अग्निहोत्री लोग डाढी-मूछ 
साफ़ मुड़ाये रहते हैं। इसी तरह प्राचीन 
समयमे यह नियम रहा होगा कि ग्रह- 
शाश्रमीको डाढ़ी-भूँछ बनवा देना चाहिए। 
सिर पर चोरी, चतुर्थं ` आश्रमको छोड़ 
फर अन्य आश्रमचाले सब लोग रखते 
। शिखाका उरलेख महाभारतमें 


अनेक खलो पर है। मुसलमानी धने 


रखनेक 


i 


डाढो रखना ज़रूरी माना है. और उसने 
। सिर पर चोरीका नाम-निशानतक न 
हकर राज चलाया है और जो आज- 
बि हिन्दुधमेकी 'कल्पनाके बिलकुल 
` ९8. है, वह हज़रत मुहम्मदका ही 


a 


जाया, नहीं. मालूम होता । द्रोणं पर्व 


(अ० १२०) में यह नोक है : 


त स शिरखारोः शिरोभिर्लुनमूर्जैः। 
“मेहो कोणा बिबहेरणडजरिच ॥ 
| भादि मालूम होता०है। कि कममा 


। 
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डाढ़ी रखते थे । अर्थात्‌ म्लेच्छोकी यह 
वहुत पुरानी चाल है। महाभारतके समय 
त्त्रिय लोग. बहुधा खिरके चाल और 
शमश्रु रखते थे ओर अन्य लोग साधारण 
रीतिसे चोटी रखकर सिरके शेष बाल 
तथा शमश्रु मुँडा देते थे। सनातनधर्मी 
ओर बौद्ध संन्यासी सभी मूड सुड़ाये 
सफाचट रहते थे; और तपखी वैखानस | 
आदि वनमें रहनेवाले लोग'सब वाल 
बढ़ाये रहते थे । इसीसे यूनानियोका 
लिंखा हुआ विवरण क्ष॑त्रियों और तपः 
खियाँके लिये विशेषतासे उपयुक्त मानना 


` 


पड़ता है । | 
_ पोशाककी सादगी । 


उपर्युक्त वर्णनसे सिद्ध है कि महा- 
भारतके संमय हिन्दुस्तानी आये लोग 
पोशाकके सम्बन्धर्म बिलकुल सादे थे: 
और उनके वर्तमान वंशधर जिस प्रकार- 
से धरके भीतर या देहातमे कप डे. पहने 
आजकल देखे जाते हें, वही हाल उस 
जमानेमै पोशाकका था। आजकल हिन्दुः 
स्तानमें उच्च थ्रेणीके लोग जो पोशाक 
पहनते हैं वह हिन्दुस्तानके वाहरक्ी है । 
यह यूनानी, पर्शियन, मुसलमान और 
इधर अँगरेजञ लोगोंसे ली गई है। खास- 
कर मुसलमानौकी और उससे भी अधिक 
आअँगरेजञौकी नकल है। सातवीं शताब्दीमे 
चीनी यात्री डुएनसाँग हिन्दुस्तानसे 
आया था । उसे समय . यहाँचालौके जो 
आचार और रीति-रंबांज थे, उनको उसने 
बडी बारीकीसे लिंखा है। उसने पोशाक- 
के सम्बंन्धम लिखा है--/यहाँके लोगोक, 
प्रमे पहनें जाने और समाजमे पहने 
जानेको कपड़ोमे सिलाईका काम जरा भी 
नहीं है । रजके सम्बन्धमे देखी तत 
सफेद रङ्गका विशेष आदंर है; औँ 


"कप सकी इंगनां इन लोगों- 


प्रत्यधिक 
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को बिलकुल पसन्द नहा। मद अ | कर उसने कानमे कुरडल पहने थे। 
आसपास एक लस्बा वस्म लेप ख- | कलाइयो तथा भुजाओंमें शंखके गहने . 
3१ > न्धे पर दुसरा चस्न रख- | स श लाको 
हँ और कन्थे पर दू ते हैं । | पहने थे और सिरके वालको कन्धे पर 
कर दाहिने कन्धेको खुला रखते है - | खोल दिया था । सहदेचने ,ग्वालेका 
खियाँ एक लम्बी साड़ी इस तरह न चेष धारण किया था । किन्तु उसका 
नती हैं कि कन्धौसे लेकर पेरोतक सारा | बिरोष वर्णन/ नहीं है। और चादर रे 
शरीर छिपा रहता है और दी | चने हुए नकुलकी पोशाकका भो वणेन 
लिपटी रहती है। सिरके वा के हैं । | नहीं है। उसके हाथमें सिर्फ़ चावुक होने: 
बाँधकर वाकी केश लटकाये रहते मेड | का उल्लेख है। विचाहके समय सुभद्राने 
कुछ लोग मूँछें या तो बिलकुल रखते है|” | गोप-कन्याका वेश धारण किया था, यह 
लेते हैं या भिन्न भिन्न रीतियौसे रख र पहले लिखा जा चुका है । इन भिन्न भिन्न 
इस वर्णनसे जान पड़ता है os एः | बना त होता है कि भख 
कुरते, सलूके, पेजामे आदि कपड जने और पहननेकी अलग अलग. रीतियाँ ही 
न 0 | ha se कीरः | पेशे या जातिकी सूचक रही होगी । इसके 
"030 Ss योगी उनके अलङ्कार और हाथोौके 
सभी श्रोतियौका उपयाग अतिरिक्त | त्‌ । होंगे 
करे 23 पल उनमे अन्तर बढ़िया | उपकरण भी पेशेके सूचक होगे | . 
बारीक सूत-पोत ओर मोटे-झोटे कपड़े- अलङ्कार। 
का था। अथवा धनवानोके. वस्न रेशमी | आती मालाको धोती थि 
सूती । १00४; भिन्न रूपके और कसती थे । उनकी 
वाले लोग तरह तरहसे यही पोशाक | भिन्न रूपक जैसा वर्णन यूनानी 
क स 
पहंचान पोशाक या अलङ्कारमं रहती थी। | लोगोने किया घ वर्णन यूनानी इतिहास 
जिस समय विराटके घर पाणडव लोग | के शौकका भी : हाभारतके समय 
तरह तरहकी पोशाक पहनकर भिन्न | काराने Ne दोनो को ही गहने पहनने- 
भिन्न कामा पर नौकर हुए, उस समयका ं Cal i शर उस समय 
ऐन ऐसा है । युधिष्ठिर, | का बेढ़ब -शौक था.। और. ३ की 
प्रत्येकका वर्णन ऐसा है ।- युधिष्टिर, गने मोती और रलं 
आह्यणकी पोशाक अर्थात्‌ खूब साफ | हिन्दुस्तानमें सोने, मो विचार करने 
शोती फर बगलमे गोटे | जैसी समृद्धि थी, उसका 
सफेद धोती ओढे ओर हिन्द नेयोके गहने पहननेके 
और पासे लिये हुए दुपद्के आगे राये । पर हिन्दुस्तानि ह त हाला 
भीम रसोइया बनकर, काली रंगी हुई | शौक पर री कुछ लो ह चाँदीको गहने 
भोती पंहने ओर चमचा, . बया सात्मा लोग ह्कि सुनहले पहले 
८ छुरी लिये (_ हाज्ञिर हुआ; द्रौपदी एक ही पहनते थ । यही bo ब घोडेको भी 
मैला चस पहने अपने केशामे गाँठ लगा- | गहनोसे गाय, हाथी और लोग खास 
` कर और एक कपड़ेके नीचे दाहिनो ओर | सिङ्गास्ते : । परन्तु धनवान तथा उनकी fe म 
छिपाये सैरन्धीकी हेसियतसे सुदेष्णाके | कर राजा और ताक हरे श्रादि 
आगे थाई । अज्ुतने. डहक्षलएकी ५ घोशाक 7 अक्ुनाएँ भोतियों? रंलो और हीरे बा | 
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गाहने पहनती थीं । हिन्दुस्तानमे | पट्टी होती थी । और इसी . कारण राजा- 


बिपुलतासे उपजनेवाले मोतियोको 
मिल्टनने . जड़ली ` मोती कहा हे; ओर 
यूनानी इतिहासकारने कहा है कि हिन्दु- 


` स्तानियौने' सारी दुनियाकी अभिरुचि 


बिगाड़ दी है- लोगौको मोतियोके.लिए 
बेहद कीमत देना सिखलाया है। अस्तु, 
श्रब॑ देखना है कि महाभारतके समय 
किस किस प्रकारके गहनोका उपयोग 
स्त्री-पुरुष करते थे। - $ 

राजा लोग, रलोसे जड़े हुए सोने- 
के मुकुट मस्तक पर धारण करते थे। 
निश्चयपूर्वक नहीं कह खकते कि यें 
मुकुट किस- तरहके होते थे । फिर 
भी यह अन्दाज है कि ,चे पाश्चात्य 
मुकुटौकी तरह न होगे, बल्कि वैसे होगे 


-ज्ञैसे कि इस समय भी सुकुटोके चित्र 


बनाये जाते हैं। मुकुट मस्तक भरंके लिये 


„होगा और ऊपर गावड़म होता होगा। 


कर्ण पचेमें अर्जुनके किरीटका वर्णन है। 
उससे प्रकट है कि वह सोनेका, मोतिया 
हीरोसे जड़ा डुआ, कामदार तथा 
बहुत बढ़िया बनावटका था। धारण करने- 
बालेको वह सुखदायी था। इससे जान 
पड़ता है कि उसके भीतर मुलायम तह 
होगी । इसके सिवा राजा लोग कानों- 
कुराडल पहनते थे । इन कुणडलो- 

को आकार गोल होगा । गलेमें पहननेके 
लिए मोतिया और रलोके हार थे । 
सुजाओमे पहननेके लिए केयूर या अङ्गद 
५ मालूम होता है कि ये अङ्गद सारी 
हो छिपा लेते थे । धनी लोग पहुँचेमें 
$ ओर पहुँची पहनते थे । खियौके 
Ee भी इसी प्रकारके होते थे, पर होते 
क कोगती । स्वियोके लिये किरीट 
। मुकुट न शा। राजाओकी खियोके 


क तो नहीं परन्तु माथे पर बाँधनेके 


एक पट्ट अथघा सभेक्ी'लक्'्जख्षण्म] ०० 


की प्रधान खीको पटरानी कहनेका 
रवाज था । इसके अतिरिक्त स्त्रियौके 
मुख्य भूषण कमरमे पहननेके लिये काञ्ची 
या रशना और पैरौके लिये नूपुर थे। 
कानोके लिये कुण्डल ओर बाहुके 
लिये केयूर थे ही। यह तो प्रकट है कि 
खियोके कुएडल और केयूरोकी बनावट | 
पुरुषाके केयूर-कुण्डलॉसे भिन्न होती थी; 
किन्तु स्त्रियोके इन आभूषणोका नाम 
केयूर और कुण्डल ही था । रामायणका 
यह शछोक प्रसिद्ध है-- | 
केयूरे नाभिजानामि नाभिजानामि 
कुण्डले | नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादा- 
भिवन्द्रनात्‌ ॥ 
“सीताके कानोके कुण्डलो ओर 
वाइुओँके केयूरोको मै नहीं प्रहचानता; 
हाँ, पेरोंके नृपुरौको भली भाँति पह- 
चानता हुँ । क्योंकि में नित्य चरणोकी ही 
चन्दना किया करता था।” इस ज्छोकमे 
यह लचमणकी उक्ति है । इस उदाहरणसे 
निश्चित है कि कानो ओर वाइओके 
खियौके आभूषणौका नाम केयूर-कुए्डल 
ही था | स्तरियोके गलेमे तरह तरहक हार 
पड़े रहते थे और ये हार्‌ नाभितक लम्बे 
होते थे। कमरमे पहननेका- पट्टा (कर- 
धनी ) कड़ा नहीं, डोरीको तरह लचीला 
होगा । क्योंकि इस रशनाके लिये 'दाम' 
अथवा “सूत्र? शब्द प्रयुक्त देख पड़ते हैं । 
यूनानियोकी खियोके कमर-पट्टेका जैसा 
वर्णन है, .बैसी अथवा वरतेमानकालीन 
महाराष्ट्रीय महिलाओके कमरवन्द्को 
तरह, यह रशना न थी । प्राचीन रशना तो 
बैसी होगी जैसी कि मारवाड़ी खियों 
तागडी पहनती हैं; अथवा वैसी a होगी ` 
जैसी कि मिश्र सिन्न प्राचीन म 
पाई जानेवाली खियोकी मूर्तियोकौ कमर- 
वेदेख जव है. एनादासका उपयोग 
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कपड़े सँसालनेके लिए नहीं, निरी शोभा- 
के लिए होता होगा । अब, नहीं कह 
सकते कि पेरोके नूपुर किस मरकारके 
थे । उनकी वनाचट दक्षिणी खियोके 


तोड़ौकी सी तो मानो नहीं जा सकती ; 
क्योकि नूपुरोकी रुमझुम ध्यनिका वर्णन | 


अनेक काव्यास है । तब वे लच्छीकी तरह 
होगे। इसके अतिरिक्त पैरोके ऊपरका 
भाग बहुत कुछ उनसे छिप जाता होगा । 


फिर लचमणके लिये उनकी पहचान बनी 


रहना सम्भव नहीं। उल्लिखित, बणेनके 
साथ, प्राचीन कालकी यूनानी खियोके 
होमर-लिखित-वर्णनमे भी बहुत कुछ 
समता देख पड़ती है । 2240 कमरपट्टा, 
रालेका हार, कान छेदकर उनमे पहने हुए 
भूषण और वाहुश्रौके भूषण बहुत कुछ 
एकहीसे हैं । हाँ, पेरॉमे नूपुर पहनने- 
का वर्णन होमरने नहीं किया । पश्चिमी 
देशौमें उणढकी विशेषता होनेके कारण 
सारे पेर ढँके रहनेकी रीति रही होगी ओर 
इससे पेरोके भूषण।का उल्लेख न होगा | 

 यहाँपरयह भो कह दूना चाहिए 


कि आजकल हिन्दुस्तानमे समस्त सौभा- 


ग्यचती खियाँ नाकसे जो भूषण्‌--नथ 
पहनती है, उसका भारत या रामायणम 
उल्लेख होनेका स्मरण नहीं । नहीं कह 
सकते, कदाचित्‌ कहीं उल्लेख हो | किन्तु 


उल्लेख न -होनेसे ही यह नहीं कहा जा: 


सकता कि महाभारतके समय नथ थी ही 
नहीं; क्योंकि जहाँ उल्लेख होनेकी ही शर्त 
हो वहाँ उल्लेखके न होनेका महत्त्व है। यह 
बात हम कई जगह लिख चुके है । दूसरे, 
महाभारतमे, खियोके समग्र आभूषणो- 


का वर्णन कहीं नहीं है । उपन्यालौकी तरह 


स्री-पुरुषोका रत्तो रत्ती वर्णन महाभारत- 
में नहीं पाया जाता । अतपव, यह नहीं 
माना जा सकता कि प्राचीन समयमे 


हि सि | आज यान 4 n लमे नाल नये, की कृष्ण जब कत 


| नथ पहननेकी रीति प्रायः हिन्दुओमे 


& महाभारतमीमांखा & 


सतह जि निचसस 
ही है और यह शब्द भी 'नच-मौक्तिक से 
निकला हुआ जान पड़ता है । अर्थात्‌ यह 
शब्द यहींका है; तव यह भूषण भी भारती 
आयोका ही होना चाहिए । यही बात 
श्रचोचीन समयक अन्य. भूषणोकी भी 
समभनी चाहिए । बु 5 
महाभारतमे आभूषणीका जो बणेन है, 
उसकी पुष्टिके लिए यूनानियोके लेखका 
बहुत कुछ आधार मिलता है । इतिहास- 
कार कर्टिअस रूफस ने लिखा है कि “कानों- 
में रलोके लटकते हुए गहने पहननेकी 
रीति हिन्दुस्तानियौमे है; और उच्च भ्रेणी- 
के अथवा धनवान्‌ लोग अपने वाहुओं 
और कलाद्यौमें सोनेके कङ्कण पहनते 
हें।” इतिहास-कार स्ट्रेवो लिखता है कि 
“हित्दुस्तानियोकी चरख्-प्रावरण आदि. 
बातौमे यद्यपि बहुत ही सादगी है, तथापि 
उन्हें गहने पहननेका बेढब शौक हे। 
वे सुनले कलाबत्तुके कामके कपड़े और 
रल्लौके गहने. पहनते हैं । एसे महीन 
कपड़े ( चिकन ) पहनते हैं जिनः पर फूल 
कढ़े होते ह ।” | 
आस्न । 


अच अन्तम यह देखना है कि महा" 
भारतके समय नाना : ग्रकारके आसनाका 
कैसा उपयोग होता था । यह तो. स्पष्ट 
बात: है कि उस समयः आजकलका 
कुसियाँ - न थीं । किन्तु प्राचीन कालम 
मनुष्य सदा धरती पर न बैठते थे । महा: 
भारतमै आसनोका बहुत कुछ वर्णन दै! 
ये आसन (पीठ ) चकोर चौकियोको 
तरह होते थे. जिन पर हाथीदात श्री 
सोनेकी नक्काशी की होती थी । राजा“. 
उनकी रानियाँ मञ्चक या प्लग 


बैठती थीं और ये पर्यङ्क, पीढ़ोकी अ 
गी थीं और ये पयङ्क, पा > र्यो 


& सामाजिक परिखिति--रीति-रघाज | & 


तभामें गये तब ८2 कक क वा कर “तत्र जास्त्रूनद्सयं पङ्क ल त जमबूनबमयं पह | को जाती घा सर ए ठे 
रिष्कृतँम्‌ । चिविधास्तरणास्तीणँम- | 


ली स्युपाविशवच्युतः ॥” पद वर्णन 
उद्योग० अ० १०६ ) । इन पर्यङ्को पर 
गे पड़े रहते थे और उन पर सफ़ेद 


चाँदनियाँ बिछी rr । टिकनेके लिये | 
. तकिये सी रहते थे । द्रौपदीके खयम्वरके | 


समय भिन्न भिन्न मञ्चको पर राजाओके 


' ब्वेठनेका वर्णन है। इन मञ्चको पर भी 


हैँ 


बेशक्ीमती, बड़े बड़े बिछीने बिछे. थे। 
आ्राजकल इस ढङ्गके पर्यङ्क बैठनेके काममै 
नहीं आते; इस. कारण उनकी ठीक ठीक 
कहपना भी नहीं की जा सकती । तथापि 
बङ्गाल और युक्तप्रदेशकी ओर बड़े बड़े 
तरुतां पर गदे विछाकर बेठनेकी रीति 
अव भी हे। इसके सिवा रियासतोमे 
जिस जगह सरकारी गद्दी होती है, वहाँ 
इस प्रकारके: पर्यङ्क बिछाये जाते हैं । 
राजाश्रांके चैउनेके लिये सिंहासन रहने- 
का भी वर्णन हे। यह सिंहासन एक चौकी 
ही है । परन्तु यह सोने या रलौसे भूषित 
होताथा। चारो पायोमे सिंहके नकली 

लगे होते थे और उन पर गद्दी होती 


i । चीनी यात्री इणनसांगने चरणन 


॥ 


». 
| 


७ 
= 


| i “ कि--“राजाओके सिंहासन 
बहुत ऊँचे, पर तङ्ग होते हैं; और उनमें 
बोटे मोतियोंकी झालर लगी होती है। 
सिहासनके पास, रल्लौसे भूषित पादपीठ 
हे अथात्‌ पैर रखनेके लिए छोटी- 
भी चौकी होती है।” राजा लोग सोनेकी 
हम बैठकर इधर उधर विचरते और 
रे पालकियाँको मनुष्य कन्धे पर रखकर 
ता थे; इसीसे.इनको नरवाहन कहा 
र सप्तषियों और नहुषकी कथामें 
ही नरवाहन है। इससे ज्ञात होता 
से « दधा राजा लोग ही ध चाहन- 
यँ थे। पाल- 
यँ सोनेसे इस कारण 


मढ़ी आओरहोसे शासित” 
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को जाती थीं। शेष वाहनोंकां चिचार 
अन्य स्थानमें किया जायगा। 
इस प्रकार महाभारतसे और तत्का- 
लीन यूनानी लेखकोंके लिखित वर्णनांसे 
हमें भारती आयोंके ब्रां और आभूषणोंके 
सस्बन्धमे कुछ कुछ बाते मालूम होती हैं । 
_ (३) रीति-रवाज। . 
भारती आर्योके सम्बन्ध, अबतक : 
जो बाते लिखी गई हैं, उनसे मालम. होगा 
भारती-युद्धक समय हिन्दुखानमै 
बाहरसे आये इए आयोंके साथ यहाँके 
र्‌हनेवाले नाग आदि अनायका पूरा पूरा 
सेल न होने पाया था। भारती-समयमें यह 
मेल हुआ । और, महाभारतके समय 
भारती आयो तथा अनायका एक समाज 
बन गया था; तथा भिन्न. भिन्न जातियाँ 


। प्रेमसे पक खान पर रहने लगी थीं । 


उनके शादी-व्याहमें आये और अनाय 
दोनो रीतियौका मिश्रण हो गया था। 
इसी ग्रमाणसे उनके शील ओर रीतियोसें 
दोनो जातिवालोका मिश्रण द्दोकर महा- 
भारतके समय दोनों जातियोका।एकजीच' 
हो गया.था । पाश्चात्य आर्ये यूनानियोके 
साथ जिस समय हिन्दुस्तानमें आये, उस 
समय उन्ह यहाँ किसी रीतिसे भिन्न 
भाव नहीं देख पड़ा । और, उन्होंने भारती 
आयोका जो वर्णन-किया है, उसमें आयं-. 
अनायका भेद्‌-भाव ज़रा भी नहीं दिख- 
लाया । महाभारतमें भी आयं-श्रनायंका 
भेद खासकर जातिका नहीं, भले-वुरेका 
है । फिर भी ध्यान देनेकी बात यह है कि 
वह शब्द्‌ अब भी जातिवाचक था । तथापि 


लोगोके शोल और रीतियोका विचार 


करते समय ऐसा भेद करनेकी हमें आवः 
श्यकता नहीं। २. | 
बेशस्त्रियाँ । ` 


| ००॥००फह ली फाल बह:द।क़ि/भारती खमाज- 


मै खी-पुरुषौका आचरण एक दूसरेके 


। 


२,७६ क & मंहांभांरंतमीमासा & 









सदाका नाक कनल" 
पूछना कि जिनका रूप ओर भाषण सुन्दर 


द्‌ 
है? rR ' बर्णेनसे प्रकट होता. है कि थे 
खियाँ मर्यादाशील थीं और युप्रिष्ठिरके 
लिये आदरणीय भी थीं। प्राचीन-समय 


सम्बन्धे बहुत ही अच्छा था । खियोको 
पातिन्रत धर्मका उत्तम रीतिसे पालन 
करनेको आदत पड़ गई थी और पुरुष न -समय- 
भी: खियोके सम्बन्धमें अपना ब्रत: पूणः | में राजाओके दरवारमें, प्रत्येक शुभ अब 
तया पालनेके लिए तत्पर और उद्यत. रहते | सर पर, वेशस्थ्रियोका गान आदि होता 
थे । खियाँ अथवा पुरुष, इस व्रतका उल्लः | था इसके लिये राज-द्रवारमें इस हंग- 
इन करे तो दोनाँके ही.लिए एकसा पातक | की स्त्रियोंकी ज़रूरत रहती थी । हिन्दु 
माना जाता था । यह सारे भारती-समाज- | स्तानके राजाओका यह आचरण, जनता- 
की रीति थी । इसके लिए एक ही अपः | के सरल व्यवहारके  मुकाबलेमें, यूना- 
चाद यह था कि राजा और धनी लोगा- | नियौको आश्चर्यकारक जँचा । उन्होंने 
की अनेक स्त्रियाँ तो होती ही थीं; परन्तु | लिखा है-“राजाओका पेश-आराम या 
इनके अतिरिक्त, इन लोगोमें वेशस्त्रियोको | वैअव ( उनके कहनेके अनुसार ) इतना 
रखनेकी भी रीति थी। इस .सम्वन्धमे | बढ़ गया है कि पृथ्वी भरमें उंसका 
कहा जा सकेगा कि वेशखियाँ कुछ वेश्या | जोड़ नहीं और यह ऐश-आराम बिल- 
न थीं, ऐसी रखेली थीं जो कि एक ही | कुल खुले-खज्ञाने होता हे; क्योंकि राजा 
पुरुषकी होकर रहती थीं; और इस कारण, | जहाँ जाता है वहाँ उसके साथ , सोनेकी 
परिवारमें उनका मान विवाहित खियाँखे | पालकीमें बैठी हुई वेशस्त्रियाको कतारको 


कुछ ही उतरकर था । अज्ञातवाससे | कृतार रहती है । अन्तर यह होता है कि 
प्रकट होने पर युधिष्टिरने हस्तिनापुरक | जलूसमे इनकी श्रेणी, रानीके समुदायसे' 
खजनोको, सन्धिकी चर्चा करनेके लिए | कुछ हटकर चलती. हे ।” इसमे सन्देह 
आए हुए सं्जयके हाथ, भिन्न भिन्न | नहीं कि दरवारमें रहनेवालो वेशखियोका 
लोगोके लिए कुशल-प्रश्षके संदेसे भेजे । | राजाओके वर्ताच पर कुछ न कुछ बुरा 
उनमें अपने कर्तव्यके अनुसार, अपने वड़े- | परिणाम होना ही चाहिए । क्योंकि दर 
बूढा और बन्धुओकी वेशखियौको भी | चारके अनेक शुभ प्रसङ्गौ पर उनका दर्शन 
कुशल-मङ्गलका सन्देश भेजकर, उनके | होना प्रकट ही है। तथापि, यह बात 
सस्बन्धमे, युशरिष्टिरने अपना आद्र व्यक्त | निश्चयपूर्वक कही जा सकेगी कि कुड 
किया है। युधिष्टिरने उनका बहुत ही | की खियाँकी प्रभुता सदैव रहती होगी; 
भरसिक वणेन इन शब्दोंमे किया है; | और ये वेशस्त्रियाँ केवल दरबारी 
अलङ्दता वरन्नचत्यः सुगन्धा श्रबी- | ही काम आती हाँगी । . | 

भत्सा: सुखिता भोगवत्यः ।, लघु यासां | 





दृशंनं वाक्‌ चलाघ्चो वेशस्त्रियः कुशलं तात ¦ ` क बत क RS ष ¢ 
इन्के॥ (उद्योग०अ०३०) | हिन्दुस्तानी क्षत्रियोंका दूसरा द 
अलङ्कार पहने, अच्छे अच्छे वस्न | था उनका दतसे प्रेम । प्राचीन के 


पहने और नाना प्रकारके सुवास लगाये, | जसन लोग जिस -तरह मद्य पीने ती र ष | 
सुखमे बरी हुई परन्तु मयोदाशील रहने- ' यूत खेलनेमे आसक्त रहा करते हक | 
आल /सब प्रकारके उपभोग ओोगनेवाली ' तरह भारती आर्य क्षत्रिय चूत शी । 


कि न सग कू फक कस साहना सा? नम... आन पा सा सात चुला का "DS SO न 
न 


$ सामाजिक परिखिति--रीति-रचाज । & 
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चढ़ा हुआ था कि यदि कोई द्यत | की ही तरह सत्यमियता स्थिर थी । भारती 
बेजनेके लिये दाजियोको बुलावे और.वह | आर्य आचरणसे भी साफ़ थे और उनका 
लार कर दे. तो यह काम चात्रियौको | प्रातः भ आदि आचार भी शुद्ध था। 
अपमानकारक जँचता था। इसी कल्पना- | रोज़ हाथ-पैर भोकर भोजन करनेके लिये 
के कारण युधिष्ठिरको द्यूत खेलनेके लिये | जानेकी उनमें रीति थी । भोजनमें बचा 
विवश होना पड़ा; और फिर आगे चल- | डुआ अन्न फिर किसीको परोसनेके काम 
कर उन्होंने उसमे प्रवीणता प्राप्त करनेका | न आता था। रखोईके बर्तन सदा मँज 
भी यल्ल किया। मद्य और दूत दोनों | धोकर साफ़ रखे जाते थे। और यदि 
ब्यसनाँसै बचनेके लिये नारदने युधिष्ठिर- | मिट्टीके वर्तन होते तो फेक दिये जाते थे। 
को सचेत किया है । श्रीकृष्णने भी युधि- | नहा चुकने पर कोई किसीको छूता न था: 
विको समझाया है कि द्यूतसे दुहरा | और पेशाब-पाखानेको जाने पर स्नान 
श्रनर्थ होता है--एक तो कलह होता है, | करनेकी रीति थी । रोज़ धोया हुआ 
दूसरे सुफृतमे द्रव्य स्वाहा हो जाता, है। | कपड़ा पहना जाता था ,” इत्यादि बातें 
भारती युद्धके समय यह दोष अधिकतासे | इएनसांगने लिखी हैं। सारांश, खच्छ 
था और युधिष्ठिरकी तरह बलराम भी | रहनेकी भारती आयोंकी रीति बहुत 
खासे, जुआरी थे । महाभारत-कालमें | प्राचीन कालकी है। ` 

यह व्यसन क्षत्रियोमे बच. रहा होगा और | स्पष्टोक्ति । 


उसकी दुम तो अबतक देखी जाती है। 
न भारती आये सत्यवादिताकी तरह 


पे [a फल गौ 
और तो और, प्राचीन कालमे, क्षत्रियोंकी | : भारती आ पे 
एक प्रशंसनोय गुण साफ वात कह देना 


सज्ञतिसे द्यत खेलनेवाले ब्राह्मण भी थे। 





~ आकलन सहर" 
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` शोकि बेदम भी एक द्युतकारका सूक्त है। | भौ है । महाभारतके समझ स्री-पुरुष . 


और युधिष्टिर ब्राह्मण्‌ होकर ही विराट | जिस तरह सत्य बोलते हैं, उसी तरह 


राजाका थूतकार रहा था । । खुलकर स्पष्ट भाषण करनेमें मी वे आगा- 
BS | | पीछा नहीं करते। भिन्न भिन्न भाषणाके 
शुद्ध आचरण । | अवसरों.पर यह स्पष्टवादिता देख पड़ती 


इन दो अपवादोको छोड़कर, सारे | है। सारांश यह कि दूसरेकी व्यथे झूठा 
भारती आयंसमाजका आचरण शुद्ध और | स्ठेति करके, हाँजी हॉजी करनेका दुर्गुण 
सरल था । यूनानियौने भो यह बात लिख | भारती आयोमे न था। 

हे ० ४ ७9 
जा है । उन्होने लिखा है कि हिन्दुस्तान- क बड़ाका आद्र । 
बा समस्त व्यवहारमे अत्यन्त सच्चे | भारती आयामे, समस्त जन-समाजमें, 
बड़ोका आदर करना महत्तवका लक्षण 


दि सत्यवक्ता होते हैं । हुणनसांगने 
खा हे हिन्दुस्तानी लोगौका आच- | था। प्राचीन कालमें यह रीति थी कि 


२ से ही शुद्ध और सादा है। | रोज़ तड़के उठकर छोटे, बडीको नमः 
# लिये उन पर कोई ज़ोर-ज़बर्दस्ती | स्कार-प्रणाम करते थे । बड़ोकी आश्ञाको 





२७२ २ करता। समग्र हिन्दुस्तानकी सत्य- | शिरसावन्द्य करना छोराका कतव्य था । 
लिख 


से स्बन्धमे यूनानियोतकने साक्षी | युधिष्टिर बड़े भाई थे, इस कारण उनकी 


मी हिन्द । अथात्‌ महाभारतके ल आज्ञाका पालन छोटे भाई जिस तरह 
[en प्राचीन भा 


स्तानियौभे नि 7 रनों आय fat करते भै, सी मे शभापवेमे नके 


22:24 ्््क्शिनिनितिनफस+स्सलनललन्न्क्त्नन्तन्ल््ल््न््त्न्न्च्न्च्च् 
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अवसर पर बहुत ही साफ है। ग्रीपदीकी 
दुर्दशां देखकर भीमसेन इतने अधिक 
कद्ध हुए जितने कि युथिष्टिरफे अपने 
आपको अथवा भाइयाँको दोच पर लगा- 
कर दयूतमे हार जानेसे भी न हुए थ। 
भीमसेन इतने नाराज़ हुए कि युधिष्ठिर 
काः हाथ जला डालने पर उतारू हो गये | 
तब अजुनने उन्हें यह कहकर शान्त किया 
कि ये साज्षात्‌ बड़े भाई और धर्मात्माओ- 
में श्रेष्ठ हैं; इनकी अमर्यादा करना ठीक 
नहीं (स० अ० देः) । भीष्मने भी अपने 
. पिता पर भक्ति, ज़िन्दगी भर काँरे रहने- 
का प्रण करके, व्यक्त की । भोष्मकी पिठ- 
भक्तिके विषयमें यहाँ थोड़ांसा कुछ और 
विचरेन कर देना टीक होगा । 


'भीष्मकी पितृभक्ति । 


भीष्मके चरित्रमे चह महाप्रतिशा ही 
बडी उदात्त वात है। यहप्रतिज्ञा उन्होने 
पिताक सम्बन्धमे की थी । इस प्रतिज्ञासे 
हमारे आगे इस स्थितिका चित्र आ जाता 
है कि महाभारतके समय पिताके लिए 
पुत्र क्या करनेंको तैयार हो जातें थे। 
रामने भी पिताके लिए उनके वतकी ओर 
पूचे-प्रदत्त चचनकी सत्यता-रक्ताके लिए 
राज्य त्यागकर चनचास स्वोकार किया; 
किन्तु वह चौदह वर्षके ही लिये था। 
'भीष्मने अपने पिताको सुख देनेके लिए, 
केचटके निकट यह प्रतिक्षा की कि में 
ज़िन्दगी भंर न तो विवाह करूँगा और 
न राज्य करूँगा। “ऐसी प्रतिज्ञा न तो 
पददले कभी किसीने की दै और न अब 
आगे कोई करेगा।” (झा० अ० १००) 
सारांश यह कि सत्यचतीकी सन्तानको 
राज्यके सम्बन्धमे उससे जो आशङ्का हो 
सकती, उसे अड़ समेत नए कर दिया । 
इतना ही नहीं, हदन अपनी, भा ज़ी, सल्ताजा/ 
से भी उसकी समन्तानके निड़र रहनेके 






[पलन 


# महाभारतमीमांसा # 


न कप पता गए प्र दार रा का 
लिए उन्होंने विचाह न करके, आजन्म ब्रह. | 
चयका पालन करनेकी सोष्म-प्रतिज्ञ 
की; आर उसे उन्होने अन्ततंक निवाहा | 
भीष्मके इस आचरणसे कुछ कल्पना हो 
सकेगी कि प्राचीन समयमै साधारण 
रीति पर पुत्रका पिताके प्रति क्या कर्तव्य 
समभा जाता था। भीष्मका आचरण 
अत्यन्त उदात्त है। उसकी छाया न केवल 
समस्त महाभारत पर हो, किन्तु. हिन्दु 
स्तानके भावी समाज पर भी पड़ी हुई 
देख पड़ती है । भीष्म और राम आदिका 
आचरण आज हज़ारों वपंसे हिन्दूसमाज- 
के हत्पटल पर अङ्कित है; और हिन्दुस्तानी 
| पिता-पुत्रका सम्बन्ध; हिन्दुरुतानके पतिः 
| पल्लीके सम्बन्धकी ही भाँति, अत्यन्त 
। उदात्त और पवित्र है। परन्तु इधर कुछ 


| लोगाँकी कुत्सित कल्पनाओसे भोप्मक 


इस त्यागको गौणता प्राक्त होना चाहती 
है । चास्तवमें यह बड़ी हानिकारक बात 
है | यह भी कह सकते हैं कि. भौष्मक _ 
चरित्रको ओछा दिखलानेका यदद प्रयत्न | 
पागलौका सा है । कुछ आक्षेपकारियो- | 
की यह दलील है कि भीष्मको खय | 
सन्तान उत्पन्न करके तेजस्वी प्रजा उत्पश्न 
करनी चाहिए थी; उन्होने बुड्ढे शन्त | 
को विवाह कर लेने दिया, जिससे हीन. 
सन्तान उपजी और इस कारण भारती | 
युद्धसे हिन्दुस्तानको अत्यधिक हानि | 
पहुँचाई । परन्तु स्वदेश-प्रेमसे उपजी | 
हुई यह दलील, दूसरी ओरसे खदेर, जत | 
हानि करके, पिता-पुत्रके बीच हमार | | 
उदात्त कल्पनाका नाश कर रहै | 
बात उनके ध्यानमें नहीं श्राती | | 
दलील गलत भी है, सही नहीं । वा pi | 
बात सच है कि भीष्मके तेजखी ९ दर 
ज़रूर ही होती? अभी इस यकता । 
नहीं। महाभारतम ही कदी ' दे 


च 





| 


| 


8 सामाजिक परिस्थिति-रीति-रयाज। # 


लि 


छ डड. क कुट 


«रशर और रण-प्रिय भौष्मको, सन्तान 


होनेके पहले ही, रणमे ही सत्यु प्राप्त 
न हो जाती, इसका क्या भरोसा ?” 

तो ्रोर, भीष्मकी सन्तान उत्पन्न 
होकर अल्प अचसाम ही न मर जाती, 
सका भी क्या प्रमाण? होनहारको बातोके 
सम्बन्धम कोई निश्चयपूवक कुछ भी नहीं 
कह सकता । इसके सिवा, और भी : एक 
जवाब है। शन्तचु यद्यपि बृद्ध था, तथापि 
वह कुछ ऐसा निकम्मा बुड्ढा नथा। 
यह ' कैसे कहा जा सकता है कि 
उसकी सन्तान निर्वल होगी ? इसके 


सिवा, श्रतराष्ट्र और पाण्डु कुछ विचित्र- 


वीयके बेटे न थे। वे तो तपोबल-सस्पन्च 
महर्षि वेदव्यासकी सन्तान थे और ज़रा 
भी निर्वल न थे। पाण्डव और कोरव भी 
वीर्यवान्‌ थे । उनका नाश तो सिफे एक- 
के हठसे हुआ । दुर्योधन, केसरकी तरह, 
तेजखी और राजनीतिमें खूब निपुण था। 
किन्तु अपार महत्त्वाकांच्ा -ही दोनोके 


'नाश करनेके लिये कारणीभूत हु है । 


मचुष्यमे ऐसे दुर्गुशका - उपजना इश्वरी 
इच्छाका एक खेल है । इसमें माता-पिताके 
अपराधो अथवा भूलोका कोई कारण 
नहीं होता । भीष्मकी प्रतिज्ञाकी सी पक 
बात भारती क्षत्रियोके भावी इतिहासमै 
दो गई है। उद्यपुरके अत्युश्च क्षत्रिय 
धरानेमे लखमराणा नामका एक राणा 
हो गया है। इसके भींष्मकी तरह तेजस्वी 
जर पितृभक्त एक पुत्र था । नाम 
उसका चन्द्‌ था। एक बार इसके लिए 
एके राजकुमारीका फलदान आया | उस 
जमय चन्द्‌ शिकारके लिए 'गया था। 
पजियोकी रीतिके अनुसार कन्या-पचाका 


पुरोहित ज्ञो नारियल लाया था उसे 


पूलसे उसने राज़ाके आगे रख दिया । 
० राजाने कहा--“ बुड्ढेके आगे यह 


ने -D Jar ३ | ath 
रियल क्यों रखते हो ?» इसे बतिस, 


हे 
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| ~ 
राजपुत्र चन्दको उस कुमारीका नारियल 


ग्रहण कर लेना ठीक न जँचा । उसने 
कहा--जो लड़की पिताके लिए मनो- 
नीनतसी हो गई, उसे में.ग्रहण नहीं कर . 
सकता । तब,- पुरोहितने कहा: कि यदि 
इसके पेटसे उत्पन्न सन्तानको राज्याधि- 
कार दिया जाय तो इसी शाते पर राजाको 
यह वेटी ब्याही जा सकती है। इस पर 
चन्दने अपना और अपनी सन्तानका 
राज्यका हक छोड़कर अपने पिताके ही 
साथ. उसका विवाह करा दिया । उस 
राजकुमारीके ओ लड़का पैदा हुआ, वही 
आगे उद्यपुरकी राजगद्दी पर वैठा। यही 
नहीं, किन्तु वह अत्यन्त पराक्रमी निकला 
ओर उसका. वंश सी अबतक मौजूद है। 
सारांश, लखमराणाके बुढ़ापेमे विवाह 
कर लेनेसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। 
चन्दके - वंशका नाम आजकल चन्दाचत 
है और उद्यपुरके द्रवारमें इस घरानेका 
प्रथम श्रेणीका सम्मान प्राप्त है; पहले . 
जब इन्हे तिलक लगा दिया जाता है, तबः 
पीछेसे महाराणाको। अस्तु; चन्दके इस 
कार्यं पर भ्यान देनेसे विदित होगा कि 
भीष्मके अत्यन्त उदात्त चरित्रका लोगाके 
आचरण पर कितना विलक्षण और उत्तम 
प्रभाव पड़ता है । न Dt महाभारतके 
ही समय, किन्तु [के पश्चात्‌ भी 
हिन्दू समाजमे पिता-पुत्रका सम्बन्ध 
अत्यन्त उदारतापूणं रहा है । पिताको 
आज्ञाका पालन करना और उसका परम . 
सम्मान करना भारती लोग उत्तम पुत्रे 
का लक्षण मानते थे; ओर इसी प्रकारका 
आचरण जेठे भाईके साथ छोटे भाई करते 
थे; और बड़े भाईको पिताके समान मान- 
कर उसकी आशाके अनसार चलते थे । 
केवल वयसे वृद्ध और शानसे वुद्ध अछ 
घ्यको उठकर नमस्कार करना छोटोका 
५ पूशत्था'मानाजाता था । विद्वान 
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त्राह्मणुको राजा लोग भी मान दते थ। यह 


भी नियम था कि रास्तेमें,्राह्मण-च्तत्रिय 
की भेंट हो जाय तो ब्राह्मणके लिए क्षत्रिय 
रास्ता दे दे । महाभारतमें अनेक खलो पर 
मार्मिक उल्लेख हैँ कि किसके लिए किसे 
रास्ता देना चाहिए--श्रथात्‌ रास्तेसे हट 
जाना चाहिए | इस प्रकार, महाभारतके 
समय, बड़े-वूढ़ौका आदर करनेके सस्ब- 
न्थमै समाजका बहुत ही भ्यान था । 


भारतीय आय अपने मनोगत भावाको 
व्यक्त करनेमे कुछ भी आगा-पीछा न करते 
भे । मनमें कुछ और, सुँहमें कुछ और 
यह उनकी खिति न थी । मनोभावको 
व्यक्त करनेकी रीति कई प्रकारकी थी 
आर तद्नुसार भारती लोग अपने 
विचारोको प्रकट किया करते थे । क्रोधके 
आवेशमें दाँत पीसने, होठ चबाने या 
हाथ मलने आदिका महाभारतम चणन्न 
है । इसी प्रकार आनन्दसे एक दसरेकी 
- हथेली पर हंशेली चजाना, सिंहनाद 
करना या वस्न उडाना आदि बात महा 
भारतमे वर्णित हें । 
ततः प्रहसिताः. सर्व तेऽन्योन्यांश्च 
तलान्द्दुः | खिहनादरवं चक्र; चासांस्या 
दुधुवुश्ध ह ॥ 
; ( क० प० अ० २३ ) 
दुःखम रोने या क्रोधमे कसम खाने 
आदिका वर्णन महाभारतमें बराबर हे । 
खाराश यह कि आजकलकी परिखितिमै 
जो काम कम दजेके लोगोके माने जाते 
ह, चे साहजिक रीतिसे छोटे-बड़े सभी 
लोगोंके वर्णितु- हैं । अर्थात्‌ स्वतन्त्र और 
हंढ़ लोगोके विचार . तथा राग-छेष 
जिस प्रकार तीन होते हैं और वे उन्हें 
स्पष्ट तथा निडर भावसे व्यक्त करते हैं 
उसी प्रकार महाभारतके समय भारती 


लोग भी करते भु,0-0. Jangamwadi Math Collect 


महाभारतके समय सूची जनता. 
का, किसी प्रकारसे, जगतको नि 
पूर्णि दष्टिसे देखनेका खभाव न था। 
आजकलके हिन्दुस्तानी लोगौमै जिस 
प्रकार निराशचादिताका तत्त्व फैल गया 
है, उस प्रकारका पुराने लोगोका हाल न 
था । महाभारतमे अनेक स्थानों पर यह 
चाद है क्रि मञुप्यका दैच बलवत्तर है 
अथवा कतृत्व; ओर इस वादका निणय 
सदा कत्व या उद्योगके ही पत्तमे किया 
हुआ मिलता है । यह: प्रतिपादन. किया 
गया है कि दैव पङ दे, मचुष्यको अपने | 
उद्योग पर सदा भरोसा रखना चाहिए। . 
महाभारतके-पहले पर्चेके पहले अध्यायके | 
अन्तम महाभारतके सार रूपसे यही उप 
देश दिया गया हे कि मडुष्यको धमं ओर 
उसके साथ ही उद्योग पर सदा दृष्टि रखनी 
चाहिए । “श्रमं. मतिभेवतु वः. सततोत्यि 
तानाम्‌ ।' में सदेव उद्योग करते हुए धम 
प्रःश्रद्धा रखनेको कहा गया है। इसी 
घकार ध्यान देने योग्य एक वाकय. यह 


'भी हे कि महत्त्वाकांक्षा ही सम्पत्तिको जड़ 


है। 'अनिवंदः श्रियो मूलं लाभस्य. च 
शुभस्य चः (उद्योग अ० ३8) | श्रबुशासत 
पर्वेके ६ ठे अध्यायमें भीष्मसे यही सरलं 
प्रश्न किया .गया है कि “उद्योग प्रधान 

या दैव १? इस पर भीप्मने उद्योगके पत्म 

निर्णय करते - हुए कुछ महत्वको बात 
कही हैं | “देवता भी अपने . कमंसे उच्च 
खितिमें पहुँचे हैं। जो पुरुष यह -नहें 
जानता कि.देना किस प्रकार चाहिए, या 
भोगना किस प्रकार चाहिए, 2“ | 
उद्योग किस तरह करना. चाहिए a 
जो समय पर पराक्रम करना यात । 
करनेकी रीति नहीं जानता, | 
कभी न मिलेगी । जो मछ 


भीर किय ही देके भरोसे बैठा र 
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मज्ञ 


: 

दार सम्वाद है । यह संम्वाद द्रव्यकी 
` आयाहै। रुक्मिणीने आग्य-देवीसे पूछा 
| हे--“तुम कहाँ रहती दो?” देचीने उत्तर 
| दिया” ५ । ज्य $ हु 

. वसामि नित्यं खुभगे प्रगल्‍्भे 

ˆ ` दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने ।: | 
Eri अक्रोधने देवपरे इतंशे ` ` | 
`: ` जितेन्द्रिये नित्यमुदीणसत्ते। 


नाकर्मशीले पुरुषे वसामि 
न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने ॥ 

. मैं कतंव्य-द्त्त, नित्य-उद्योगी, क्रोध 
ओ- न करनेवाले, देवताओंकी आराधनाम 
तत्पर, उपकारको माननेवाले, इन्द्रिय- 

_ निग्रही ओर सदा कुछ न कुछ करनेवाले 
_ पुरुंषम वास करती हूँ। जो निरुद्योगी है, 
= देवताओं पर जिनकी श्रद्धा. नहीं है; जो 


ही # जन की रू मा हुलाक 


वणे-सङ्करकर्ता और ङृतघ् है मै उनमें 


नहीं रहती | + 


इस वर्णनसे प्रकट हे कि भारती 


कालमें उद्योगी मनुष्यकी प्रशंसा होती 
थी। परन्तु धीरे धीरे लोगोंके इस खभाव- 

फक पड़ता गया; और महाभारतके 
समय भारती लोगोका स्वभाच बिलकुल 
बदल गया । साधारण रीति पर लोग 
आलसी और निरुद्योगी हो गये । समग्र 
देशकी 'आव-इचा गरम और ज़मीन उप- 
जाऊ होनेके कारण अन्न सस्ता था । इस 


“कारण खभाव बदल गया होगा। इसके 


सिवाःसब जगह जनसंख्या बहुत बढ़ गई 

} इससे समाजके कई एक भाग बहुत 
हो गये। इस कारण भी इस 

दैव भकारका न 'बन'सका ओर मञुष्य 
शे प भरोसा रखकर निरुद्योगी बन 
क । महासारतमे सौतिफके समय यक्ष- 


है 


१ 


छी सामाजिक परिख्िवि--राति-स्वाज | % 


क सरका स चाकार 
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छ बह हिजड़े अथवा खीको भोति दुखी | उसके आरम्भमं इस स्थितिका उल्लेख 


देवी लद्मी आर रुक्मिणीके बीच कराया | यह उत्तर है-- ॒ 


पञ्चमेऽहनि षष्ठे चा शाकं पचति स्वे ग्रहे । 
अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ 
“हे यक्ष, जो मनुष्य पाँचच या उठे. 


`| दिन. निरा शाक स्वयं अपने घरमे राँधता 


है और जिस पर न तो कज़ है 'और न 


जिसे कहीं बाहर विदेशम जाना-आना हैं, 
वह मजुष्य सदा आनन्द करता हे!” 
` | (च०.अ० ३१३) यद्यपि.इसमे वर्णित तत्त्व 
सच्चा है, तथापि दारित भोगकर-.भी 
निरुद्योग ड्वारा दिन काटनेकी मदाभारत- 
कालकी प्रवृत्ति, इस संवादसे, खूब साफ 
हो जाती है। PT | 


किन्तु महाभारत-कालके प्रथम भारती 
आर्य लोग बहुत आशावादी, उत्साही और 
उद्योगी थे; वे सच और स्पष्ट बोलते 
थे--लल्लो-चप्पो उन्हे बिलकुल न सुहाती _ 
थी उनकी वत्ति केवल स्वाधीन ही न 
थी, बल्कि और किसीसे भी चे अपनी 
सादी, सरल और कम खर्चसे रहनेकी. 
पद्धतिमें हार माननेवाले न थे । ज्ञत्रियों 
अथवा राजाअमे मद्य और झूतके 
व्यसनके सिवा और लोगोमे व्यसन या _ 
दुर्गुण बहुधा न-थे-। यह बात नि्विवाद्‌ 
देख पड़ती है । IE 


` चोरीका अभाव।. .. . 
. चोरी करनेकी प्रवृत्ति भारती लोगो- 
में बहुत ही कम थी । मेगाखिनीज़ने 


` ग्रचस्सेके साथ लिखा है-“चन्द्रगुप्तकी 


प्रचण्ड सेनाकी छावनीमे कोई चार लाख 
आदमी होगे; परन्तु प्रतिदिन बहुत ही 
कम चोरियाँ होनेकी खबर आया करती 
शी । और चोरियोका माल दो सौ दाम 


का जो आख्यान सौ तिनै लाच है अधिक एका न होता था 


_ ७ सहाभारतमीमासा & 











मतलब यह कि चोरी-चकारी बहुत कम 
होती थी और वह भी छोटी छोटी 
“समस्त लोगोमें कायदे-कानून बहुत ही 
कम हैं और लोग उनको पूरे तौर- पर 
मानते हैं। यूनानियौमें जिस तरह दस्ता- 
वेज्ञ पर गवाही और ( सील ):मोहर की 
जाती है, वैसी रीति इन लोगोमे नहीं है । 
स्यायासनके आगे ये लोग बहुत कम अभि- 


याग ले जाते हैं । इसका कारण यह है कि: 


हिन्दुस्थानी'लोग जिस समय रेहन रखते 
या कज़े देते है; उस समय दारमदार 


विश्वास पर ही रखते हैं ।” समकालीन . 
यूनानियोने हिन्दुस्थानमे आकर आँखों- 


देखी जो यह गवाही लिख छोड़ी है, 
उससे महाभारत-कालीन हिन्दुस्तानियो- 
की सचाइईके विषयमे और उनकी नीतिं- 
भत्ताके सम्बन्धमे हमारे मन पर बहुत ही 
अच्छा असर पड़ता. हे। हिन्दुस्थानियोकी 
बतेमॉन परिस्थिति देखते हुए : मानना 
. पड़ेगा कि उनके उल्लिखित खभावसे 
बहुत कुछ: अन्तर पड़ गया है | यहाँ पर 


अब यह ऐतिहासिक किन्तु महत्तव-पूर्ण 


प्रश्न होता है कि यह: अन्तर कब और 
कैसे पड़ा। तथापि यहाँ इस प्रश्न पर 
विचार करना, हमारे कतेब्यकी सीमासे 
बाहरहै। २ 

यहाँ पर कह देना चाहिए कि कुछ 


देशोके लोगौकी, भिन्न भिन्न गुण-दोषोके 


विषयमे, महाभारतके समय भी विशेष 
प्रसिद्धि थी । ओर ऐसे भेद लोगोके 
स्वभावमे भिन्न भिन्न प्रान्तोम आजकल 
भी देखे जाते हैं। कर्ण पवे (अध्याय ४५) 
में कर्णने शल्यकी निन्दा की हे। उस 
भाषणमे यह छोक आया है--... - 
प्राम पाञ्चालाः कोरवेयांश्व ध्यम्‌. | 
`` सत्यं मत्स्याः शौरसेनाश्च यज्ञम्‌ । 
भाच्या दासा बूषला दाक्षिणात्याः 


स्तेना वाह्वीका?सङूस्त के सुसरी?!" 





>= क न त 
“पाञ्चाल-देशी लोग वेदाध्ययने 
लिए प्रसिद्ध हैं । करु देशके लोग धमा. 
चरणके. लिए प्रसिद्ध है । मत्स्यदेशवाले 
सत्यताके लिए ओर शरसेनी लोग यज्ञके 
लिए प्रसिद्ध हैं । परन्तु प्राच्य . 
मगधके लोग दास-खभावके होते हैं और 
दक्षिणवाले अधार्मिक होते हैं पञ्चावके 
यानी वाह्लीक देशके लोग चोर, और 
सुराष्ट्र (काठियाधाड़) वालोमे वणेसङ्करता 
बहुत होती है।” इस वाक्यसे उन देश- 
वालोके गुण-दोषका महाभारतके समय. 
का परिचय मिलता. है। पाञ्चाल' देश- 
चालाका ` वेदाध्ययन चैदिक कालसे 
प्रसिद्ध है और महाभारतके पश्चात्‌ भी 
अहिच्छत्र ( पाञ्चालोकी राजधानी ) के 
ब्राह्मणोको भिन्न भिन्न देशोमे सिफ वेद 
पढ़ानेके लिये, ले जानेका प्रमाण इतिहास- 
मै मिलता है! आश्चर्य की चात है कि अधा- ' 
मिंकताके लिए दाक्षिणात्य प्रसिद्ध थे। | 
(कदाचित्‌ मातुल-कन्या . ब्याहने और 
पलाणडु-भच्तण करनेका दोष उनमे प्राचीन. 
कालसे ही प्रसिद्ध होगा ।) . 
` शीलक्ा महत्व | . 

. यद्यपि यह बात है, तथापि महाभा- 
रत-कालमे भारती लोगाका पूणं रीतिसे 
इस बात पर ध्यान रहता था कि हमारा" 
शील उत्तम रहना चाहिए ।: उस समय- 
का मत यह था कि ब्राह्मणम यदि सच्छील 
न हो तो फिर वह ब्राह्मण: ही नहीं; अर्थात्‌ 
उसके साथ ब्राह्मणकासा' व्यवहार न. 
करके शद कासा व्यवहार किया जाय। ' 
यत्त-प्रश्षके ` निम्नलिखित. शोक बहुत . 
महस्वके हैँ पम ति 
शुरु यक्ष-कुल तात न खाध्यायो न च श्रुतम्‌ ` 
कारणं हि छ्विजत्वे च वृत्तमेव नसंशयः ॥` 
त्त इच यलेन संरच्यं ब्राह्मणेन विशेषतः | 
ीरीसी न॑ ज्ञीणों बृत्ततस्त दतोहत' । 





` सत्य, बल:आदि 


दोपि र्‌ ढुकृत्तः सशूद्राद्तिरिच्यते । 


` झग्निह्ोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्म्रृतः॥ 


 . , (घन पर्व० आ० ३१३) 
इस वर्णनसे देख पड़ेगा कि महाभा- 
रतके समय शुद्ध व्यवहारका कितना मूल्य 
था | ब्राहाणत्वके लिए कुल, वेदाध्ययन 
अंथवा विद्वत्ता भी कारण नहीं हे; बृत्त 
अर्थात्‌ आचरण' अथवा शील ही कारण 


ब्राह्मण भी यदि दुत्त हो तो वह शद्रसे 
भी अधिक निन्द्य है | इसी प्रकार भारती 
श्रायोंकी : पूरी धारणा थी कि सम्पत्ति 
श्रोर ऐश्वर्यका मूल चत्त अथवा शील ही 
है। शान्तिपर्वेके १२४ वे अध्यायमे युधि- 
रने पूछा है कि लच्मी किस तरह प्राप्त 


होती है। उस समय भीष्मने प्रह्लाद और 


इ्द्रके संवादका वर्णन -किया है। उस 
संवादम यही तत्व प्रतिपादित है। इस 
सुन्दर ग्राख्यानमें असुरोका पराभव 
करनेके लिए इन्द्रने राह्मण रूपसे प्रह्वाद्‌- 
के-समीप जाकर उनका शील माँगा । 


पहादने जंव इन्द्रको शील दिया; तब: 


' उसको देहसे शील बाहर : निकला और 
साथ ही श्री अथवा लच्मी: भी 

गहर हो गई । प्रह्मादने अचरजके साथ 
पछा कि तू कौन है , और कहाँ जाती है। 
उस समय लच्मीने उत्तर दिया . कि “में 


ही हू; जहाँ शील रहता है बही में भी 


ती ६, और वहीं धमे, सत्य तथा बल 
1049 हैं । जब तुमने अपना 
इन्द्रको, दे डाला, तब ये. सब मेरे 
तुमको छोड़कर: इन्द्रकी ओर जा 
पस, ` चालचलनकी ओर 
क प्राप्त होनेवाले धमं, 
मादे ऐश्वर्यंकी प्रशंसा इससे 
| क सुन्दर रोतिसे होना सम्भव नहीं। 


आयोका 


सारा प्रयत्न जिस 


माना जाता था । चारो वेद पढ़ा हुआ 


& सामाजिक परिखिति-रीति-रवाज। & 


ड्द 


तरह उञ्रभर उदार आचरणसे रहनेका 
हाता था; उसी तरह उनकी यह भी 
महत्वाकांत्ता रहती थी कि हमें उदात्त रीति- 
स्त्यु भी ग्राप्त हो। घरमै बीमार होकर 
किसी रोगसे विछौने पर मरनेको ब्राह्मणः 
दात्रिय अत्यन्त दुदैव मानते थे । 
अधमः सुमहानेष” यच्छ्य्यामरणां गृहे | 
अरण्ये वा विभुच्येत संग्रामे वा तनुं नरः॥ 
चत्रियके लिए मरनेका उचित स्थान 
अरण्य अथवा संग्राम है । गदा-युद्धके 
समय यही उत्तर दुर्याधनने पाएडचोको 
दिया था जव कि वे उसे शरणमे आनेको 
कह रहे थे। लड़ाईमें मरना क्षत्रियोको. 
एक अत्यन्त आनन्द और पुण्यका 
फल जँचता था । भगचद्गीतामें: सुखिनः. 
चतत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीडशम्‌? कहा 
गया है।. लड़ाईमें मरना जिनके लिए 
सम्भव नहीं, वे बुढ़ापेमें घरमै कॉखते हुए न 
बैठे रहते थे। वे तप करनेके लिए अरणयमें 
चले जाते, और तपके द्वारा वहीं शरीर _ 
छोड़ देते थे। इस तरह अरण्यमें जा- 
कर ध्रृतराष्ट्रने देह त्याग दो: और 
अन्तमं पाएडवोने भी इसी मतलबसे महा- 
प्रधान किया । क्षत्रियोंकी भाँति, घरमें 
मर जानेको ब्राह्मण भी अभाग्य मानते थे; 
ओर जो लोग धैर्यवान्‌ होते थे वे. महा- 
प्रान द्वारा अथवा चितामं शरीरको 
जलाकर या पवित्र नदीमें. जल-समाधि 
लेकर प्राण छोड़ देते थे। ओर लोग वन- : 
मै जाकर संन्यासी हो जाते थे और 
स॑न्यास-वृत्तिसे' मरणकी प्रतीक्षा किया 
करते थे। ये बात शायद हमे अंसस्भव ' 
मालूम हौ । परन्तु यूनानी इतिहासकाराः 
ने ऐसे प्रत्यक्ष वर्णन लिख रखे हैं। दो 
ब्राह्मण पथस शहरमें जब बीमार हुए, तब. 
वे चिता प्रज्वलित करके उसमें आनन्दके . ' 


एम अथ में डेः बैठ गये। सिकन्द्रके साथ जो 
भारती वा चनस्‌, दहःतय्राता.। Mafh लाए र 5 वर्मक योगी गयां 
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ने किया है। “पसरगादी शहरंमे जब वह 
बीमार हुआ तब उसकी उम्नम वह पहली 
पहली बीमारी थी। अपनी आयुके ७३ च 
वर्षमै उसने, राजाको - प्रार्थना अखीकार 
करके, देहका अन्त कर दिया | एक चिता 
तैयार करके उस पर सोनेका पलङ्ग. रखा 
आर उस पर आरामसे लेटकर तथा 


` झोढ़ना ओढ़कर उसने चिताम आग लगा 


दी । कोई कोई यह भी कहते हैं कि उसने 


एक कोठरी बनवाई ओर उसमे लता-पत्र 


भर दिये; फिर उसमे आग लगा दो | बह 
समारम्भसे, गाजे-चाजेके साथ, वहो आया 
और चितामें कूद पड़ा । फिर वह लकड़ी- 
की तरह जलने लगा ।” हिरोडोटसने यो 
वर्णन किया है--“हिन्दुस्तानी योगी 
किसी तरहकी हिसा नहीं करते ओर 
न किसी प्रकारका वीज बोते हैं। वे निरी 
वनस्पति पर अपनी शुज्ञर करते हैं; और 
घरमे नहीं, वनमें रहते हें। जब उनमे 
कोई किसी रोगसे ग्रस्त होता है तव बह 
जङ्गलमे एकान्तम जाकर चुपचाप पड़ 


रहता है। फिर कोई ख़बर नहीं लेता कि. 


वह मर गया अथवा जीवित है।” महा- 
भारतमै इस प्रकार, देहःत्यागनेकी अनेक 
रीतियोका वर्णन है |. यही नहीं, उनकी 
विधि घर्मशास्रमे भी हे । महाप्रस्थानकी 
विधि अमंग्रन्थौमें और वैदिक साहित्यमें 
वर्णित है। इसी प्रकार चिता-आरोहण 
करनेकी विधि और: नदीमे जल-समाधि 
लेनेकी विधि भी वर्णित है । हिरोडोटसने 
जिस मरण-प्रकारका वर्णन किया है, वह 
ग्रायोपवेशनकी रीति है । श्वासको रोक- 


कर प्राण छोड़ देना प्रायोपवेशन है । इस 


विधिसे प्राण त्यागने पर उस समय 


` आस्म-हत्या न समभा जाती थी। : 


| ह 
महाभारतम प्रत्यक ` दिन, 
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नाकाला 
लड़ाईमे मरे हुए वीरौकी लोथोकी व्यवखा 
उसी . दिन हो जानेका यणेन एक दिनः | 
भी किया हुआ नहीं पाया जाता । यूरोप- 
के महाभयङ्कर युद्धमे भी इस सस्वन्धमें ` 
जहाँतक हो सका, पयल किया गया है। 
किन्तु भारती युद्धम ऐसा प्रयत्न किया 
हुआ नहीं देख पड़ता । उलरा यह देख 
पड़ता है कि लोथ खानेके लिये गीदड़ 
ओर जङ्गली हिं पशुको पूरा २ मौका 
दिया जाता था | हुर्याधन, कण और द्रोण 
आदि -महाराजो तथा महायोद्धाओकेः 
मरने पर उनकी लोथाको चटपर गाड़ देने 
या. जला 'देनेका प्रयज बिलकुल नहीं 
किया गया । इसके लिए पूरा पूरा श्रव- 
सर था और दोनो ओरसे इस कामके 
लिए अनुमति सिलनेमें कोई हानि न थी; 
फिर भी यह अचरजकी वात है कि ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं की गई । युद्ध समाप्त 
हो चुकने पर गान्धारीने रण-भूमिका जो 
वर्णन किया है, उसमें कहा है कि बड़े बड़े 
राजाओकी - लोथो ओर हड्डियोकी गिद्ध 
और गीदड़ खींच रहे हैं। विचित्र देख 
पड़नेचाली इस खितिका समुचित कारण | 
शान्ति पके २८ वं अध्यायके एक महत्तव 
पूर्ण श्ठोकमै देख पड़ेगा । | 

अशोच्यो हि हतः शरः स्वगेलोक मही- 
यते । नह्मक्न॑ नोदकं तस्य न ख्नाननाव 
शोचकम्‌। ४५. हि 150 
_:.:(रणमै मरे हुए शरके लिए ब्रिलाप न 
करना चाहिए, और न उसे अन्न या पानी | 
ही देना चाहिए; उसके लिए स्नान न न 
चाहिए और न सूतक मानना चाहिए 
इस विचित्र छोकसे इस बातकी' ना 
हो सकेगी कि और तरहकी खर 
अपेक्षा युद्धकी मृत्यु किंतनी पुएयकार 


मानी जाती थी । ओर र ब 
- भी, नए देख ri पड़ेगा ८ कत । 
द सम्बन्धी समस्त बिधि क्यों कोई दी 








स डार दिनका यु | बनाते का अठारह दिनका युद्ध 


० =m os ms = 
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स्रा जाने पर युधिष्ठिर तथा अन्य 
ल्लोगने ब्‌ पर जाकर जो तिलाञ्जलि 
दी, इसका अचरज होता है । रणाङ्गण- 
में चर हुए प्रसिद्ध प्रसिद्ध योद्धाओकी 
लो्थे खोजी जाकर जलाई गई, ऐसा 
आगे वर्णन है; यह भी आश्चयंकी बात है। 
मालूम नहीं होता कि द्रोण, करा आदिकी 


_ लोथं कई दिनोके बाद भी सावूत मिल 


गई होगी । खैर; यह आश्चयंकी बात 


` नहीं कि महाभारतके समय भी युद्धमे 


मारे हुए वीरोकी क्रिया हिंस्र पशु-पच्तियो- 
के द्वारा लोथोंकों खिला देना ही था। 
क्योंकि यूनानी लोगोने पञ्माबके तच्तशिला 
शहरके आसपासकी - इस रीतिका वर्णन 
किया है कि वहाँ लोथं जङ्गलमै रख दी 
जाती थीं, जहाँ उन्हें गिद्ध खा जाते थे। 
इससे ऊपरवाली वोरोंकी लोथोकी 
व्यवसा ठीक जान पड़ती है । और यह 
बात भी देख पड़ती है कि पश्चाबके कुछ 
लोगोम ईरानियोंकी चाल अबतक मौजूद 
थी। सिन्धु नदीके पारके आर्य और इस 
पारके आय पहले किसी समय एक ही 
थे। पञ्जावके आयोमें सुधार नहीं हुए, 

गङ्गा, यमुना तथा सरखती-तीर पर 
आयोकी सभ्यता बहुत आगे चली गई-। 
पहे पहले देखा ही जा चुका है । इन 
लोगोमे मुदौंको जलानेकी रीति पूर्णतया 
प्रचलित थी । इससे, और कुछ और 
पिछड़ी हुईं रीतियोके कारण, भारती 


-आये पञ्जाबी लोगोकी निन्दा कर उन्हें 


मे चाहा मानते थे । कुछ विशेष व्यक्ति 
जलसमाधि. लिया करते थे, इसका 
अहे ता | ह 
| योने हिन्दुस्थानियाँके स 
किस और भी कुछ रीतियोका उल्लेख 
देशक ५ हिन्दुस्थानी लोग सतकोके 
१ श॒से . किसी प्रकार्रिक “४ नहीं 1 


$ सामाजिक्क परिश्थिति-रीति-रचाज | % 





बनाते । उनके मतसे' सृत व्यक्तियोके 
खहुणाको चचां ही उनका बढ़िया स्मारक 


है। और सूत व्यक्तियोकी : स्मृति पेसे 
सह्ुणोकी खितिसे ही खिर: रहती - है |» 
यही कारण होगा जिससे प्राचीन कालकी 
स्मारकको इमारत हिन्दुस्थानमें नहीं पाई 
जातीं । मिसर देशमें बड़े बड़े पराक्रमी . 
राजाओके--फिर चाहे चे सद्गुणी हो या 
डुगरुंगी-स्मरणाथ बनाये हुए पिरामिड 
अबतक मौजूद हैं । किन्तु ` हिन्दुस्थानमे ` 
यह कल्पना ही न थी, इससे ऐसे मन्दिर 
नहीं. बनाये गये । हुएनसांगने वर्णन 
किया गया है कि--“स्रृत ब्यक्तिके अन्त्य- 
संस्कारके समय उसके रिश्तेदार .ज्ञोर 
ज़ोरसे रोते हैं, छाती पीडते हैं और अपने 
बाल नोचते हैं |? इस रीतिका अवशिष्टांश 
कुछ, जातियोमं विशेषतः गुजरातियाँमें 
देखा जाता है। मालूम होता है कि महा: 


-भारतके समंय भी इस प्रकारकी रीति 


रही होगी । “अशोच्यो हि हतः शूरः 
छोकसे जान पड़ता है कि शूरके सिवा: 
अन्य म्रृतकोके संम्बन्धमे शोक करनेकी 
रीति महाभारतके समय भी रही होगी । 


: वाहन । 


मुख्य मुख्य रीतियांके विषयमै अब- 
तक उल्लेख हो चुका | अव कुछ और बातो , 
पर-भी ध्यान देना है। धनवान्‌ लोगोंका 
सबसे अधिक प्रिय वाहन हाथी. था! 
बाणने वणन किया है कि राजा लोग 
विशेषतः हथिनी पर सवार होते थे। 
यूनानी इतिहासकार अरायन लिखता 
है-- “साधारण जन समाजमें ऊट, घोड़े 
और गदहे सवारीके काम आते हैं। परन्तु 
धनवान, लोग हाथी रखते हैं; क्योंकि 
हाथी राजाओका वाहन है। हाथीके बाद, 
बड़े लोगोमे, चार-घोड़ोंसे संयुक्त रथका 
भीन") ३ का दर्ज तीसरे -नम्बर ` पर 


महाभारतमीमांसा & 


पट्टः 
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TT रवाआतानगाममािमिलिजिलजिजिलिि जदला ककारा. लाकर मः 
है और एक घोड़ेकी गाड़ीमे बैठना तो | कारण यह नियम जारी हो-गया। क्योकि . 
कोई चीज ही नहीं |” इस अन्तिम वाक्य- | एक खल पर महाभार्तमै गदहांकी 
से ज्ञान पड़ता है. कि संयुक्त प्रदेश और | अस्पृश्य बतलाया है। इसमें सन्देह न 
पञ्चाबकी ओरके (वर्तमान) इक्के बहुत | कि महाभारतके समय सामानको गाड़ियाँ 
प्राचीन होगे । ये इके आकारमे तो छोटे | खींचनेमें वैलांका उपयोग होता था। यह 
परन्तु होते रथ सरीखे ही हैं । अज्ञेन, | वणन है कि अश्वत्थामाके रथके पीछे 
भीष्म आदि और अन्य योद्धा जिन रथा | ब्राणोसे भरी हुईं आठ आठ चैलौको 
में बैठते थे, वे चार घोड़ौके रथ'आजकल | गाड़ियाँ जा रही थीं। अन्यत्र कहा ही ` 
रग्गोचर नहीं होते । इस वातकी भी | गया है कि चारण और बनजारे लोग - 
कल्पना नहीं होती कि ये चार घोड़े किस | वैलौसे लादनेका काम लेते थे। “गौवों 
प्रकार जोते जाते थे--चारो एक ही पंक्ति- | ढारं धाचितारं तुरङ्गो-यह प्रसिद्ध ` 
में अथवा दो आगे और दो उनके पीछे | | शहोक इसी बातका द्योतक है। लादनेके 
. प्राचीन कालमें. रथं खिंचवानेका काम | काममें बेल आते थे और गोएँ दूध देती 
गद्होसे लिया जाता था ओर उन पर | थीं, इस कारण राजा लोग गोआंके झुंड 
सवारी भी होती थी । हाँ, आजकल | पालते थे । वनपवम दुर्योधन अपनी 
उनका उपयोग निषिद्ध माना गया है। | गौआंके समुदाय देखने गया था । उसका 
आदि पर्वे पुरोचनसे वारंणावतको | वर्णन बहुत मनोहर है। “उसने सब गाय 
जानेकै लिए कहा गया है कि गदहोंके | वैलोको चिहित करा दिया. और बड़ी 
रथमे वेठकर जाओ । ड बडी बछियों ओर छोटे वछड़ौको भी 
स त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना । | चिहित करा दिया । तीन वर्षकी अवसा 
' चारणावतमद्चैच यथा यासि तथा कुरु ॥ | के वैलौको अलग कर दिया ।” वोझ 

(आदि० अ० १४३) | लादनेके काममै इन येलौका उपयोग 

यहाँ टीकाकारने कहा है कि रासभ | बहुधा किया जाता था । यहाँ पर ग्वालो 
खच्चर होंगे। किन्तु यह उनकी भूल है। | ने गाकर और नाचकर तथा अपनी लड़ 
ख़श्चरके लिये तो अश्वतरी खतन्त्र शब्द ं कियोकी अलङ्कार पहनाकर दुर्याधनके , 
है ओर इस अर्थमें चह महाभारतमे भी | आगे खेल करचाे। इस वर्णनसे तत्का 
प्रयुक्त है। 'स सत्युमुपग्रह्वाति गरभेमश्च | लीन शद्रौकां चित्र, आजकलकी 
तरी यथा ।' ( शां० अ० १४१-७० ) | आँखौके आगे खड़ा हो जाता है.। फिर इन 
प्राचीन कालमें पश्माव ओर इरानमें अच्छे | गोपालौने दर्योधनको शिकार खिलाया! 
गदहे होते थे। टीकाकारको यह बात | : 
मालूम ने थी ओर महाभारत तथा रामा- | ` , शिकार । 
. यणमे भी युधिष्टिर ओर भरतको उत्तर | शिकार खेलनेकी: रीति 
ओरके राजाओं द्वारा गदहे भेंट किये | वर्णित है जैसी कि आजकल 

जानेका वर्णन है। भारती युद्धकेसमय | प्रचलित है। चारौ ओरखे हाँका 
कदाचित्‌ यह नियम “न रहा होगा कि | जानवरको मेदानकी ओर अनेके 
गद्होको छूना न चाहिए; और पञ्जाबमें _ लाचार करनेकी रीति उस समय 


तो क्र 
यह नियम अब भी नहीं हे | दक्षिण हि ला कि 


RR i » ----+ आनक » पवललणमिलालििलणा। 
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“आरके देशमे गर्दिहे अच्छे नहीं "हीति, ईसं 
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का वर्णन 

राजाके आसपास 
इस चक्र ( घेरे ) के बाहर हाथम साला 
लिये सिपाही तैनात रहते हैं। रांस्तेमे 
दोनौ ओर डोर बॉधकर राजाका मार्ग 
पृथक्‌. किया जाता.है। फिर इन डोरियोके 
भीतर यदि कोई स्त्री-पुरुष आ जाय तो 
इसे प्राणद्ण्ड दिया जाता है। राजाके 


. . आगे, जलूसमें, नकारे ओर घण्टे बजाते 


हुए सिपाही लोग चलते हैं। इस तरह 
ठाठके साथ राजा शिकारके लिये निक- 
लता है । चारों ओरसे घिरी हुई जगहमै 
बह शिकार खेलता हे ओर एक ऊँचे 
बनाये हुए मण्डप (शायद मचान) से 
बाण छोड़ता है। उसके साथ हथियार- 
`बत्द्‌ दो-तीन स्त्रियाँ पहरेदारिन रहती हैं। 
यदि खुले मैदानमै शिकारके लिये राजा 
चला. ही गया तो हाथी पर सवार होकर 


शिकार. खेलता है।” कुल चत्रियौको 


शिकारका बेहद शौक था; और ऐश- 


आरामे इवे हुए राजातक, बड़े बन्दो-' 


वस्तके साथ, घ्रेरी हुई जगहमै शिकार 
ला करते थे । 
कि यामा ` 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि. महा- 
भारतके समय ससव लोग गानेके 
शौकीन थे । . ्रोर,. गानेका मुख्य वाद्य 





कुछ भिन्न. किया है। वह यहाँ , बात दर्शाई गई नाक 7: है कि 
लायक है। “सेंकड़ो र ख्रियाँ | खरमें 
खड़ी रहती हैं; ओर | पीछेसे, 


| 
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लगे. हुप तारस्ने गान्धार स्वर, 

सूच्छेनाके द्वारा निकलता हैं। 
चतत्रियोकी वेटियौको गाना और नाचना 
दोनों कलाएँ सिखाई जाती थीं;.यह बात 
अन्यत्र लिखी जा चुकी है। अब ऐसी 
रीति प्रचलित नहीं है।. ..: 


© तपरा ६ 
र महाभारतके समय भारती लोगाँमे 
'पद्की रीति थी या नहीं ? इस पश्च पर 
अन्य स्थानमें त्रिचार किया जा' चुका है। 


भारती: युद्धके समय क्षत्रिय लोगांकी : 


अथवा ब्राह्मणोंकी खियौके बीचः परेका 
चलन न रहा होगा । परन्तु महाभारतके 
समय . ऐसी खिति अवश्य थी महा- 
सारत अथवा रामायणम. और किसी 


घीणाके पड्ज 





=, 


अवसर पर द्रौपदी या सीताके पदमे. 


रहनेका वर्णन नहीं है। यदि पर्दा होता.तो 
द्रौपदी पर जयद्रथकी : और सीता पर 
रावणको नज़र ही न पड़ी होती । तथापि, 
महाभारत-कालके वणेनमें यह सोक है-- 
अदृष्टपूर्वा या नार्यः पुरा देचगणेरपि। 
पृथकूजनेन श्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः 
¬  _ (स्री’पवं अ० १०)॥ 
` इस जछोकसे मालूम होता है कि 
विधवा खियाँ बाहर निकल सकती. थीं। 
और स्त्रियों अर्थात्‌ सौभाग्यवती खियोको 
उत्तरीय धारण, करना पड़ता था । उसीमे 


षणा थाः। महाभारत-प्रणेताको .गानेका | वे अपना मुँह छिपा लेती थीं। किन्तु 


अच्छा ज्ञान था । नीचेवाले -छोकसे यह 
गत सिद्ध होती है।. 


कालिदासके समय इससे भी बढ़कर 
पर्देका रवाज हो गया।. उसने अपनी 


बोणेच मधुरालापा गान्धारं साथु मूच्छती ॥ शकुन्तलाको: उत्तरीयके . अतिरिक्तः एक 


हब 
हु > को भाँ 


३ 


` भ्यभाषत पाञ्चाली भीमसेनमनिन्दिता ॥ तीसरा अवगुरठन अथात्‌. मुसलमान 
| `. - (विराट पर्व अ० १७) | खियोकी तरह एक लम्बी चौड़ी, चादर 
मधुर आलाप करती | उहा दी है। परन्तु 'महाभारतके समयका 
९ गान्धार सरकी . मूच्छेना वैसा वणन नहीं किया गया । महाभारतकी 
गीलने लभा |! इसमे यह हू व्रहिशीकी"कषाँति ` अवुएठम- 
$ 





२६४० के महाभारतमीमांसा 
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रहित थी । उसके मुख पर उस समय , भारतके समय भी आजकलकी रीति 
उत्तरीय भी न था । इस वर्णनकों | थोड़ासा उद्गम हो गया था, इस अजु- 
बलि „ मानके लिए गुज्ञाइश है । क्योंकि नीचे. 
संरंभामष-ताम्राक्षी स्फुरमणौछसम्पुडा । | वाले -छोकमे जो वर्णन है, वह अप्रशस्त 
कटाचनिदहन्तीच तिर्यग्रांजानमेक्तत ॥ | व्यवहारका समझकर किया गया है। 
( आदि० अ० ७४ ) | श्वश्रूश्वशुरयोर्रे ` वधूः प्रेष्यानशासत। 
“सन्तापसे होठ फड़काते हुए . उसने | अन्वशासच्च भतार समाहायाभिजरुपति | 
राजाकी ओर लाल लाल नेल करके, |` ` -(शांति० २२३) 
कटाचासे मानों जलाते हुए, कनखियासे |. “सांस और सखुरके आगे बह नौकरी 
देखा ।” यदि उसके सुख पर भूँघट होता | पर हुकूमत करती है और पतिको बुला. 
तो यह वर्णन तनिक भी उपयोगी न | कर (आवाज़ देकर) उसके साथ: भाषण 
हुआ होता। क्षत्रिय खियोके सिवा ब्राह्मण, | करती है।” इस २छोकमें वर्णित उइण्डता- 
वैश्य और शुद्ध स्रियाके लिए पर्दा न रहा | का आचरण महाभारतके समय भी निन्द्य 
होगा । क्योंकि साधारण पदका काम | माना जाने लगा था। पूर्व कालमे पुरुषों 
उत्तरीयसे ही हो जाता था। | और स्रियो अर्थात्‌ पति ओर: पल्लीका 
एक और महत्वका अन्तर इस | सम्बन्ध, विचाहमें दोनोके बड़े :रहनेके 
ओरके समयमें-कालिंदासके समयमै | कारण, विशेष मित्रताका और आंद्रयुक्त 
ग्र महाभारतके समयमे-यहद देख | स्वाधीनताका ,रहा होगा। परन्तु फिर 
पड़ता है-कि महाभारत-कालीन स्त्रियाँ | धीरे धीरे दुंजायगी अधिक उत्पन्न हुई 
अपने पतिको, नाम लेकर, पुकारती थीं: | और पति अथवा पलीका. नाम लेना. 
और कालिदासके ज्ञमानेमें पतिको आय- | सभ्यताके व्यवहारको लाँघना मान लिया 
पुत्र अर्थात्‌ “ससुरका चेटा” कंहनेका . गया । तथापि इस ओरके रचाजम भी. 
रत्राज था । आजकल तो चह शब्द भी | कुछ आदर है। | 
ब्यवह्ृत नहीं होता । और तो क्या, आज- | [ 71 
कल सभी लोगोमें पति-पत्नी परस्पर बाग-बगीचे । 
न तो किसी नामसे सम्बोधन करते | म भारती आर्योको महाभारतके समय 








है और न अन्य विशेषणसे । परन्तु | बाग-बगीचे लगानेका खासा शौक था। 
महाभारतमे द्रौपदी, सीता, दमयन्ती | हिन्दुथानकी अत्यन्त उण्ण आबहबामे और 
ओर सावित्री आदि बड़ी बड़ी पतिव्रता निवृत्त मैदानोमे बाग लगाना सचमुच 
खियोतकने पतिका नाम--और वह | पुण्यका काम हैः'और इन बागामे घूमते 
भी ` एकवचनान्त--लेकरः पुकारा है | | लिए गाववाले. खी-पुरुंतक जाते था 
हश्यसे दृश्यसे राजन्‌ पष दृष्ठोसि | भारती कालम कुछ देशोके बाग प्रसिद्ध 
| नेषध ।' त ( वन पव अध्याय ६३) “चरं. | थे । अङ्ग देशके चम्पारणय और i उज किया क्‍ 
वृणे जीवतु सत्ववानयं यथा सती ह्योव | प्रियकार्ण्यका उल्लेख अन्य 
अहं पति चिना ।' ( वन पर्व २६० ) | गया है। मृच्छुकटिक नाटकम ही सि 
'उत्तिष्ठोखिष्ठ कि शेषे भीमसेन सरतो | बातका कुछ उल्लेख है कि, बागोमे ब 
यथा ? (विराट पव १७) इत्यादि अनेक | पुरुष घूमने जाते थे; वल्कि र [माय हि 
उवाइरण दिये शी सके हह मह?” बची किड भी यह वर्णन है. 


खाड 





क 
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उद्यानानि खमागताः | 
वायाहे कीड़िठु यास्ति कुमार्या हेमभू- 
बिताः ॥' खुवर्णालङ्गारौसे भूषित लड़कियाँ 
सन्ध्या समय एकत्र होकर खेलनेके लिए 
हाँ. नहीं. जातीं जहाँ कि राजा नहीं 
होता। इस वर्णनसे स्पष्ट है कि पूर्व 
कालमै स्त्रियाँ बागोमे घूमने-फिरनेके 
लिए, आजकलका ही तरह, जाती थीं। 
प्रत्येक शहरके आसपास बड़े. बड़े वागा 
होते थे और उनमें उत्सव करनेके लिये 
ज्लीपुरुष जाते थे। द्वारकाके पास, रेच- 
तक पर्वत पर, यादच स्त्री-पुरुष उत्सव 
करनेके लिए जाया करते थे, इसका 
बणेन महाभारतमे हे । 


. बिशेष रीतियाँ । 


| महाभारतके समय कुछ लोगामे विशेष 


रोतियाँ थीं । महाभारतके कुछ उल्लेखौसे 
इस बातका पता लगता हे । “आपीड़िमो 
रक्तदन्ता मत्तमातङ्ग चिक्रमाः ।  नाना- 
विराग-चसना गन्धरचूणांबचूणिताः ॥” 
(कण पे अध्याय १२). दक्षिण ओरके 


केरल, पाण्ड्य और आन्ध्र आदि देश- 


यहद बेन है। सिरमें फूलोंकी 
माला लपेटे हुए और दाताको लाल रॅगे 
इए, इसी. प्रकार तरह तरहकी रँगी हुई 


| धोतियाँ - पहने ओर शरीरमें सुगन्धित 


चर लगाये हुए--यह बर्ण न आजकलके 
रोता ह र लिए भी. पूर्णतया उपयुक्त 

० [ ४4 'येलोग सिर नङ्गा रखते हैं; 
७ फीकी माला सिर पर डाल लेते 
है। शरीर पर भी कुछ . नहीं रहता. और 
हि नदिन लगा रहता है। पहननेकी 
है क लाल, हरी: आदि रंगी. हुई 'होती 
किसी कला धोती : पहननेकी - रीति - और 
दाथोको स नहीं हे, ओर ये लोग 


७५ तरह ie मता FG म 
शेते हें । ३ ३ मोडे ताजे तथा मजबूत भी 


- ` ' यह इस जातका एक. उदाहरण | 
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है कि प्राचीन रोतियाँ किस तरह चिमटी 
चली आती हे । पञ्जाचियोंकी भी एक 
रीति बित है । बह रीति यह है कि ये 
लोग हाथोकी_ अँजुलीसे पानी पीते-हैं। 
अंज्जुलीसे पानी पीना और प्रान्तमे ; 
इस समय, निषिद्ध माना जाता है; और 
आजकल केवल गरीव आदमी अँजुलीसे 
पानी पीते हें । 

NE > . ९- 

चन्दन ओर करर्पशे । 

आय्ये रीति यह है कि बड़ोंको छोटे 


नमस्कार कर। परन्तु बरावरीमें सिर्फ 


हस्तस्पशे करनेका रवाज देख पड़ता हे। 
उद्योग पर्वेम जब बलराम पाण्डवोंसे 
मिंलने आये, तबका यह वर्णन हे - 
ततस्तं पाण्डवो राजा करे पस्पश पाणिना । 
(२२ उ० अ० १५७ ): 
युधिष्ठिर जब बलरामका करस्पशे कर 
चुके, तब श्रीकृष्ण आदिने उन्हें नमस्कार . 


किया. और .उन्होंने विराट तथा द्रुपद 


दोनो राजाओऑको नमस्कार किया | 
इससे उपर्युक्त अनुमान होता हे। (बल: 
रामको यहाँ पर “नीलकोशेयबासनः? - 
कहा गया है | बलराम नीला रेशमी वस्न 
ओर श्रीकृष्ण पीला रेशमी वस्न पहना 
करते थे ।) साधारण रीतिसे नमस्कार 
जरा झुककर और दोनो हाथ जोड़कर 
किया जाता है; परन्तु द्रोण प्च के वर्णन- 
से प्रकट होता है -कि सूत आदि जब 
राजाको नमस्कार कर तो. - घुटने. 
टेककर, धरतीमें माथा रखकर किया 
कर | (द्रो अ० ८२) गुरुके चरणोको | 
हाथौसे छूकर ब्रह्मचारी नमस्कार कर। 
इस विधिका वर्णन अन्यत्र हुआ ही हे । 
साष्टाङ नमस्कार ` बहुथा देवताको 
अथचा ऋषि. या गुरु आदिको किया 
जाता था। . क 
उत्तम आचरण । 
ol जत्ति पथिक भक ध्यायभे वाने 
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किया गया है कि अच्छी रीतियाँ कौन हैं; | निलेज्ञताके साथ, उसे प्राप्त: करने 


और अवनति होने पर कौनसी बुरी 
रीतियाँ उत्पन्न हो जाती है । यहाँ उसका 
संक्षिप्त अवतरण दिया जाता है । “पहले 
दानवतक दान, अध्ययन: और होम- 
हवन करके देवता, अतिथि तथा पितरो 
` का पूजन किया करते थे । घरोको खूब 
साफ पाक रखते थे। इन्द्रियौको वशमे 
रखते ओर संत्य भाषण: करते थे । 
` किसीसे मत्सर अथवा ईर्ष्या न:करते थे । 
अपनी स्त्रियो, पुत्रो और परिवारका पोषण 
क्ररते थे । क्रोधके अधीन न होते थे। 
` पराये ढुःखसै दुखी होते थे । सेवक ओर 
अमात्यको सन्तुए रखते थे । प्रिय भाषण 
करते थे- | -योग्यतानुसार सबका मान 
करते थे । उपवास और तपकी ओर 
स्वभावसँ ही उनकी प्रवृत्ति थी । प्रातः- 
कालके समय कोई सोता न था । सवेरे 


मङ्गलकोरक चस्तुआको देखकर, ब्राह्मणो-. 


पूजा करते थे । आधी रात नींदमे 
चीतती थी । दिनको कोई सोता न थां। 
दीनो, बुद, दुबेलो, रोगियों और स्त्रियाँ 
पर सदैव द्या की जाती और उन्हे आम- 
दनीका हिस्सा दिया जाता था । बड़ें- 
बूढ़ाकी सेवा की जाती थी ।” इत्यादि 
अच्छे आचरणांका वर्णन कर चुकने पर 
कहा गया हे कि देत्यांमे विपरीत काल 
हो गया; ये गुण पहलेसे विपरीत हो 
गये । तब, उनमेसे धमं निकल गया । 
“उस समय सभ्य पुरुष ओर वृद्ध 
लोंग पुरानी बात बतलाने - लगते 
अर्थात्‌ तव ओर लोग उनका उपहास 
करते तथा उनके भ्रेष्ठ गुणों पर मत्सर 
करते थे। बड़े-बूढ़ोंके आने पर, पहलेकी 
तरह, प्रत्युत्थान देकर ओर नमस्कार 
करके उनका आद्र-सत्कार न किया 
जाता था। जिन लोगोको सेचक 


चाहिए ॥ भी स 0. Jan शको पावि कर 
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नन्द्‌ मानते थे । निन्द्नोयः काम करके 
जो लोग बहुत धन संग्रह करते थेथे 
उन्हें प्रिय जँचने लगे । रातको `ते ज़ोर 
ज़ोरसे बोलने लगे। पुत्र तो पिताकी 
और खियाँ पतिकी आज्ञाके बाहर बर्ताव 
करने लगीं। अनाये लोग :आयोको 
आज्ञाके बाहर व्यवहार करने लगे | माँ 
बाप, बृद्ध, अतिथि और गुरुका--पूज्य 
समभकर--आदर न किया जाता था। 
वालकोंका पोषण करना छोड़ दिया 
गया | बलि ओर भिक्षाका दान किये 
बिना भोजन किया जाता था'। देवता्रो 
का यज्ञ न किया जाता था; पितरौ और 
अतिथियोको अन्नमेसे अवशेष न दिया 
जाता था । रसोई बनानेचाला पवित्रता 
न रखता था । तयार किया हुआ भोजन 
शली -भोति ढोक-मूदकर.'न रखा जाता 
था |. दूध बिना ढेका ही रखा: रहता 
था। विना हाथ थोये . ही घी छू लिया 
जाता था । काक और मूषक आदि प्राणी 
खाये जाने लगे । दीवार और धर 
विध्वस्त भले ही होनें लगें, पर घे लीपे न 
ज्ञाते थे । बँधे हुए जानवरोको दाना 
चारा या पानी न दिया जाता था । छट 
छोटे बच्चे भले ही मुँह ताका करे, तथापि 
खानेको पदार्थौको, आप स्वयं खॉ ज 
थे-नोकरोको' भी हिस्खा न देते थ! 
दिने-रात उनके बीच कलह होता 

था । निकृष्ट लोगौने श्रेष्ठोकी सेवा करना 
छोड़सा दिया । पवित्रता लुत ही 
वेदवेत्ताऑंका और एक भी प 
मानापमान ' पम ह 


वषं” 


जांननेवाले ब्राह्मणोंका 
हीसा होने लगा-। दासिया 
बन गइ ओर वे हार, अलङ्कार 
को इस ढँगसे घारण करने 


छ चारके, G लिफ ब 


म्यापार-उद्याग करंनषालं 





ज 


पिता पुत्रको.खुश रखनेकी चेष्टा करने | समय कौन कौन रीतियाँ बुरी समझी 


लगा और डरके मारे पुमे अपनी | जाती थीं! 
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तका फ्करण। | 


राजकीय परिस्थिति | _ 
छरती आये हिमालयोत्तरसे हिन्दुः 
_« . स्थानमै आये ओर यहाँ बस गये । 
उस समयसे महाभारतके समयतक राज- 


कीय संस्थाएँ केसे उत्पन्न हुई, भिन्न भिन्न. 
कालौम भिन्न भिन्न राज्यामे राजसंस्था केसे . 


नियत इई और राजा तथा प्रजाके पार- 
स्परिक सम्बन्ध किस प्रकार निश्चित इए, 
इत्यादि बाते महाभारत जैसे बृहत्‌ ग्रन्थसे 
हमें चिस्तारपूर्चंक मालूम हो सकती ह। 
इस प्रकरणमें इन्हीं बातोका विचार किया 
ज्ञायगा । भारती आयं और पाश्चात्य 
देशोके आयं किसी समय एक ही जगह 
थे।.चहाँसे उनकी भिन्न भिन्न शाखाएँ 
भिन्न भिन्न देशौको गई । वहाँ वे प्रारम्भमें 
अपनी एक ही तरहकी राजकीय संस्थाएं 
ले गए । परन्तु हम देखते हें कि ग्रीस 
ओर रोमकी राजकीय संस्थाओऑमे और 
हिन्ढुथानकी राजकीय संस्थाओमे, प्राचीन 
कालसे, बड़ा ही फर्के हो गया है । 
तथापि इस विचारमं हमें सबसे पहले 
यह बात देख पड़ती है कि दोनों संखाएँ 
मूलतः एक स्थानमें और एक ही तरहसे 
उत्पन्न हुईं थीं ओर अनेक कारणासे दोनों- 
की परिस्थिति आगे चलकर बहुत भिन्न 
हो गई । जैसे कोई रेलकी सड़क एक ही 
स्थानसे निकलकर, आगे उसकी दो 
शाखाएँ हो जायें, एक उत्तरकी ओर चली 
जाय और दूसरी दक्षिणकी ओर ;- तब 
अन्तमं उन दोनोके डोर जैसे बहुत अन्तर 
पर और भिन्न दिशाओमें गये हुए देख 
पड़ते हैं, वैसे ही पाञ्चा और भारती 
आर्योके सुधार एक ही स्थानसे उत्पन्न 
होकर राग घीढेत्यी के भिन्न ण्ितिपे बह 


हँ 


_ & पहामारंतमीमांसा ® | 


© 1 हे और अन्तमे अब अत्यन्त हि अब अत्यन्त , घिसरृश 
स्थितिमे देख पड़ते हँ । प्रायः सभी बाहार 
यह फक दख पड़ता ह; परन्तु राजकीय 
संस्था और तत्त्व-्ञानके सम्बन्धे तो यह 
फक बहुत ही अधिक दिखाई देता है 
इतिहासंके प्रारम्भमे उनकी संस्थाएं प्राय: 
एक ही. सौ मिलती हे, परन्तु: कहना 
पड़ेगा कि महाभारत-कालमे उनमे . बहुत 
ही अन्तर दिखाई देता है । हि 


_ छोटे छोटे राज्य । ' 
` भारती-कालके प्रारम्भकी हिन्दुस्थान- 


की राजकीय परिस्थितिका यदि हम सूम 
रीतिसे निरीक्षण करं, तो हमें दिखाई 





देगा कि उस समय यहाँ, ग्रीस देशके ही . 


समान, छोटे छोटे भागोमें बसे हुए 


स्वातन्:य-प्रिय लोगोके सेकड़ो राज्य थे। 


इन राज्योके नाम देशके नामसे नहीं रखे 
जाते थे, किन्तु वहाँ बसनेवाले लोगो पर: 
से अथवा किसी विशिष्ट राजा परसे वे 
'नाम पड़ गये थे । आधुनिक राज्योका 
यदि विचार कर, तो मालूम होगा कि 
लोगों परसे राज्योंके नाम नहीं पड़े है 
किन्तु देश परसे लोगोंके नाम पड़ गये 
हैं । मराठा, मद्रासी, बङ्गाली श्रादि 
आधुनिक नाम देश परखे लोगोके हो गये 
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हैं। परन्तु बहुत प्राचीन कालमें इसके 


विपरीत परिस्थिति थी। उस समय 
| लोगोके नाम परसे राज्यांके नाम पई 


जाते थे । ग्रीस देशमें राज्योके और लोगों 


के नाम शहर परसे पड़ते थे, परन्तु हिन्दु 
स्थानमे वैला भी नहीं था । हिन्दुखानमे 
राजा, निवासी और देशका एक ही नास 
रहता था । यहाँके राज्य बहुत छोटे 
करते थे। इनका विस्तार, 


Fs. 


नगर-राज्यौ से, कुछ अधिक रहता था | 


महाभारत-कालमे भी हिन्दुस्थान 


| वह रिलम ३२२ लोग बतलाये गँ 
| “क 


देशकै : 


की राजकीय परिस्थिति । & ५६५ 





: ४। ये. सब लोग एंक-वंशी, एक-धर्मी म 

एक ही भाषा-भाषी थे 4 सासंश 
वह है कि ग्रीस देशके लोगोके.समान ही 
तकी परिस्थिति थी आर इन भिन्न भिन्न 
तज्यौके लोगोंका आपसमे विवाह-सस्बन्ध 
होता था । 'राजकीय-सम्बन्धेम ये सब 
खतन्त्र थे और ग्रीक लोगोके समान हौ: 
हके आपसमें नित्य संग्राम हुआ. करते 
शे। परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य एक 
बात यह है कि इन्होने एक दूसरेको : 
नष्टं करनेका कभी प्रय नहीं किया । . 
. एक जाति दुसरी जातिको जीत लेती | 
थी, परन्तु पराजित लोगोकी '्वतन्त्रता- 
का नाश केभी: नहीं किया जाता था। 
` ऐसी परिस्थिति भारती कालसे जारी 
' थी। पहले आयोने अर्थात्‌ सूयवंशी 
चत्रियोने पञ्ाबसे लेकर 'हिमालयके 
किनारे कोसल-विदेहतक' राज्य स्थापित : 
किये । दूसरे चन्द्रघंशी आर्य गङ्गाकी 
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कि युधिष्टिरने पाँच हो गाँव माँगे थे। 
उस समय क्षत्रियोकी महत्वाकांच्षा 


| इतनी ही थी और इस समय भी राज़- 
' पूर्ताकी महत्वाकांक्षा वैसी ही है । नीचे 
दिये हुए श्होकमें उपयुक्त चित्र उत्तम - 


रीतिसे प्रतिबिस्बित देख पड़ेगा । .. 
"गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य खस्य प्रियं- 
शन्दोहि कृच्छ्भाक्‌॥ ' ` „ 
RE (सभ० प० ० १५) 
“घर घर राजां हें, परन्तु. उनको 
“सम्राट्‌ पदवी नहीं है ।” इस वाक्यसे 
अनुमान हो संकता है कि हर एक शहरमें 
राजा रहता था । कोई राजा विशेष बल- 


| कराः । नच साम्राज्यमाप्तास्ते ` सम्नादू 


| चान्‌ होकर सम्राट्‌ भले ही हो जाय; 
। पर वह इन राजाओऑका नाश नहीं 


करता थां। पराजित राजा अपने प्रभुको 
०» = _ छल दिय x करते 
कुछ कर ओर नजरानां दे दिया करते 


' थे । बस, यही काफ़ी समभा जाता था! 


' शान्ति पर्वेमै स्पष्ट कहा दै कि जित राजा 
पहले'आये हुए लोगोंके खातन्त्रय-नाश- | कभी पदच्युत न किया जाय। यदि वह 
काप्रयल नहीं किया । उन्होने दक्षिण- | ज़िन्दा हो तो फिर वही गद्दी पर वठाया 
की ओर गङ्गा और जमनाके किनारे ' जाय। यदि वह मर जाय तो उसके 
तथा भध्य हिन्दुखानमै 'मालवे और , लंडकेको या किसी नातेदारको गद्दी पर . 
हत सँकड़ों राज्य स्थापित किये। | पैठाना चाहिप# । युधिष्टिर और डुयों- 
राज्य सिकन्द्रके समयतक ऐसे ही | 7 ० 
चोरे छोटे थे । : # भारत-कालमें पराजित राष्ट्रोकी स्वतंत्रता नष्ट.न 
कर छोटे सिर | र | 
प " | भनो और सि स्‌ जिन | करनेकी ओर बहुत ध्यान दिया जाता था। यइ बात 
भः भे लागाको सिकन्द्र ला | युधिष्ठिरको व्यास द्वारा किये हुए उपदेशसे व्यक्त हो 
० उनको संख्या ५० के लगभग होगी । जाती है:--“जित भूपतियोंके .राषट्र और नगरमें जाकर 
यदि पञ्जाब ओर सिन्धु यही दो राज्य | उनके बन्धु, पुत्र या पौत्रोको उनके राज्यमें अभिषिक्त करो, 
० तो भी आधुनिक हिसाबसे चे छोटे | फिर वे चाहे बाल्यावस्थामे हो या गर्मावस्थामे । जिनके 
कि उस समयके राज्य छोटे छोटे हुआ , रे, बैभवकी इच्छाके कारण; खियाँ शोकका त्याग 
फेरते शे |: ज्य छोर छीर ७० | करेंगी।” ,इससे यह देख पड़ता है कि महाभारत-कालमें, 
इतना: । “हर एक राज्यका विस्तार | पुर्व वारिसके अभाव, कन्याएं भी गदी पर. बैठाई जाती 


घारियोमंसे होते हुए आये; पर उन्होंने 


क क्क "तिज तकः जी =¬ ` ज्या" साकार 
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ही रहा करता था कि उसकी | या। यह श्लोक देखिये- . - . . 

ओर उस एक राजधानी रहती थी | कुमारो तारित येषांच कन्यास्तत्रामिपेचय । 
धा उसके चारों ओर कुछ प्रदेश रहता | कामाशयो हि खीवर्गा शोकमेवं प्रदास्यति २ 
पा | अर्थात्‌ इसमे कुर्छ भी "कश्चि नहीं 'Collection.:Digitized by eGangativ अ[५ ३३-४६) 
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राह्मण , लोगोंकी दशा, बहुत खा 


2S ~ SD = 


धनने जब दिग्विजय किया, तब उन्होंने 
किसीके राज्यको अपने राउयमें शामिल 
नहीं कर लिया; सिर्फ़ पराजित राजाओने 
उनका साप्राज्य स्वीकार किया और यश- 
के समय उन्हे नजराने. दिये । इससे 
कल्पना की जा सकती है कि. भारती- 
कालके लोग . कितने स्वातन्त्र-प्रिय. थे । 
इससे आश्चर्य न. होगा कि ब्राह्मण-कालसे 
महाभारत-कालतकं लोगौके एकसे ही 
नाम क्‍यों पाये जाते हें। कोसल, विदेह, 
श्रसेन, कुरु, पाञ्चाल, मत्स्य, मद्र, केकय. 
गान्धार, वृष्णि, भोज, मालघ, चुद्रक, 
सिन्धु, खौचीर, काम्बोज, त्रिगते, आनते 
आदि नाम त्राह्मण-द्रन्थो मे तथा महा- 
भारतम भी पाये जाते हें। कहना होगा 
कि सेकड़ों वषौके: प रिवतेनमें भी ये राज्य 
ज्योके त्यो बने रहे, और. उन. लोगोने 
अपनी स्वाधीनता खिर रखी। उनके नाम 
लोगों परसे पड़े थे, इससे भी उनकी 
स्वातन्त्रय-प्रियता व्यक्त होती है। केवल 
पक 'काशी? नाम लोगोका तथा शहरका 
समान देख पड़ता हे। शेष अन्य नाम 
कुरु-पाञ्चाल आदि नामोके समान देश- 
चासी राजा ओर देशके भिन्न भिन्न थे। 
लोगोका नाम दूसरा और नगरका या राज- 
थानीका नाम दूसरा हो, परन्तु लोगोका 
ओर देशका नाम हमेशा एक रहता ही था । 
राजसत्ता | 

इन अनेक छोटे छोटे राज्योमे राज- 
कोय व्यवस्था प्रायः राजनिबद्ध रहती थी । 
यूनानियोके इतिहासमे. भी यही देख 
पड़ता है कि होमरने जिन अनेक लोगो- 
का चरणेन किया है, उनमे प्रभु“ राजा ही 
थे। इसी प्रकार, हिन्दुखानमें भी, इन 
छोटे छोट राज्योमें राजकीय सत्ता राजा 
लोगोके ही हाथमे थी । परन्तु सर्व- 
साधारण प्राय:--स्वतत्क थे0 ।/वविशेष्व;० 






दै 
ससाहे” कि दिल्दुखानमे: अज्ञा 
| र 
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रहा करती थी। चे राजसत्तासे दे नही 
रहते थे। इसके सिवा यह बात भी शो 
यहाँ भी, राजा लोग जनताकी राय 0 त्लिया 
करते थे । उदाहरणाथ, युचराजके नातेसे 
राज्यका प्रबन्ध रामके अधीन कर देना 
उचित होगा या नहीं, इसका विचार 
करनेके लिए दशरथने लोगौकी एक सभा 
की थी । रामायणमें इसका बहुत सुन्दर 
वर्णन है। ऐसी सभाओंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य निमन्त्रित किये जाते थे। 
अर्थात्‌ इन सभाओंगे . बेठनेका आयोकों 
अधिकार था। राजसत्ता. केबल अनिय- 
न्त्रित न थो, किन्तु जनताको : राय लेनेमे 
राजा लोग सावधानी रखते थे । महा- 
भारतमें भी स्पष्ट देख पड़ता है कि लोगो- 
की राय लेनेकी परिपाटी थी। युद्धके 
समय; हस्तिनापुरमें, राजा और ब्राह्मण 
लोगोंकी ऐसी ही सभा बैठी थी; और 
वहाँ युद्धके सम्बन्धमे सब्र लोगको राय 
लेनेकी आवश्यकता हुई थी.। वहीं श्रीः 
कृष्णने भाषण किया | कभी कभी राजाके 
चुनावका : भी अधिकार. लोगौको था। 
युद्धके पश्चात्‌, सब ब्राह्मणों और राजा 
लोगोंकी अचुमतिसे ही, युधिष्टिरने अपने 
आपको अभिषिक्त कराया था । खर; इस 


स्थापित हो गई थी, यह बात नहीं है। अन्य 
प्रकारको सत्ताका क्या प्रमाण मिल सर्कती 
, यह -हमे यहाँ देखना चाहिए।  ' 
ग्रीस. देशम जैसे प्रजासत्ताक.. 
अह्पजनसत्ताक राज्य ख्यापित डु” ' 
वैसे हिन्दुस्थानमे- भी कहीं कहीं शापित 
हुए थे । यहाँ इस व्यवस्थाके होनेका $% 
हाल अप्रत्यक्ष रीतिसे महाभारतसे मार्दै 
पड़ता है | यूनानी इतिहासकाराने 6 





प्रकार राजाओंकी सत्ता सभी. सयानासे | 


8 राजकीय परिस्थिति । & 





ट्वा बैड ती लिला है कि. केबल त ता भी लिखा है कि | केवल भेद्से ही हो सकता था। यथा-- 


इपिलवस्तुके ed च्य 
कुछ थाड प्रसुख् लागाक- 
“च महाभारतम कुछ | लोगांको 
पाण? कहा गया है। यह वर्णन उसी 
तज्ञसत्ताके सम्बन्धम है जो कुछ प्रमुख 
बोगोंके अधीन रहा करवी थी । 
गणानत्सवसंकेतान दस्यून्पचंतवासिनः | 
ग्रजयत्‌ सप्त पाण्डव; ॥ [ 
. इसमें वर्णित है कि पचंत-वाखी सात 
. गणोको--उत्सव-संकेत नामके लोगोको-- 
रुने जीत लिया था । सभापचंमे 


वर्णित गण इसी प्रकारके लोग थे। यह |. 


बात प्रसिद्ध है कि पहाड़ी प्रदेशोमे रहने- 
वाले लोग प्रायः स्वतन्त्र ओर प्रजासत्ताक- 
प्रवृत्तिके होते हैं । महाभारतमें कई स्थानौ- 
में लिखा है कि गणाँमे प्रसुखता किस 
प्रकार प्राप्त करनी चाहिए । महाभारत- 
कालम 'गणपति’ एक विशिष्ट पदवी 
मानी जाती थी, जिसका श्रर्थ 'गणौका 
` मुखिया? होता है। ` 
यही निश्चय होता है कि महाभारतमें 
उत्सव, संकेत, गोपाल, नारायण, संश- 
मक इत्यादि नामौसे जो “गण” वर्णित 
है पे प्रजासत्ताक लोग हाँगे। जान पड़ता 
दै किये लोग। पञ्जावके चारो ओरके 
पहाड़ोके निवासी हागे । वर्तमान समय- 
कं 2 .. सीमा-प्रान्तमै जो अफ्रीदी 
आदि ss हँ, चे ही प्राचीन 
२ गण होगे । गणोके सस्बन्धमे 
राति पर्वेके १०७ चं अध्यायमें युधिष्टिरने 
क न किया है। उसमें यहद कहा है कि 


सकता ओ बहुत्वके कारण मंत्र नहीं हो 


मू र इनका नाश भेदसे होता है | 


३ रसर विनाशो हि गणानामुपलच्षये | 
मसंबररां दुखं बहुनामिति मे मतिः ॥ 


श इसलिपःइनका नाश 





जात्याच सदशाः सचे कुलेन सदृशास्तथा । 
भेदाश्चंय प्रदानाञ्च भिद्यन्ते रिपुभिर्गणाः ॥ 
ये गण धनवान ओर शुर भी हुआ 
दव्यचंतश्च शराश्च शस्रश्ाः शास्रपारगः। 
परन्तु इन लोगामे मंत्र नहीं हो सकता 


था । भीष्मका कथन हे-- 


न गणाः कृत्स्नशो मन्त्रं श्रोतुमहंन्ति भारत। ` 
इस चणेनसे स्पष्ट देख पड़ता है कि 
महाभारतमें कहें हुप गण प्रजासत्ताक 
लोग ही है। . : $ 
यूनानियाको भी पञ्जाबमे कुछ प्रजा- 
सत्ताक लोगोका परिचय इुआ था । 
सिकन्द्रके इतिहासकाराने मालव शद्रक- 
का चरणेन इस प्रकार किया है माल 
तन्त्र इण्डियन जातिके लोग हैं। चे बड़े 
शुर हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। 
मालव और आकिसड़े (खुद्रक ) के; भिन्न | 
भिन्न शहरोंमे रहनेवाले अगुआओ और 
उनके प्रधान शासको ( गवनर ) की 
रसे, वकील आये थे। उन्होंने कहा कि 
हमारा खातन्थ्य आजतक कभी नष्ट नहीं 
हुआ, इसी लिए हम लोगोने सिकन्द्रसे 
लड़ाई की।” “उक्त दो जातियाँकी ओऔरसे 
सौ दूत आये। उनके शरीर बहुत बड़े 
और मज़बूत थे । उनका खभाच भी बहुत 
मानी देख पड़ता था। उन्होने कहा कि 
गाजतक हमने अपनी जिस खाधीनताको 
रक्षा की है, उसे अब हम . खिकन्द्रके ३५४) 
शरीन | » ( अरायन पृष्ठ १४४; 
अधीन करते है की और 


र उनमे प्रजासत्ताक राज्य 
-(मैक्क्रिंडल छत खिकन्दर- 


कै लोग भायः एक ह्री वंश- | व्यवस्था दै 1” | 
हुआ करते थे एक हरी जाति और ता ath ०३ वह हिका “नेऽ 


३६ 


२६८ 





यूनानियोके उक्त वर्णनसे भी. यहां 
निश्चय होता है कि गण प्रजासत्ताक 
व्यचस्थासे रहनेवाले लोग थे । शिला-लेखों 


मै इन मालवॉको मालवगण' कहा गया 
है| इसका भी अर्थ वही है। इस शाब्दे 


सम्बन्धमे अनेक लोगोने सन्देह प्रकट: 


किया है; परन्तु गणका -जो वर्णन ' मद्दा- 
भारतके आधार पर ऊपर किया गया है 
उससे यह सन्देह नष्ट हो सकता है। 
यूनानियोकी चढ़ाईके अनन्तर . पञ्चाव- 
निवासी यही मालव लोग स्वाधीनताक्री 
रक्ताके लिये मालवा प्रान्ततक नीचे उतर 
आये होगे ओर वहाँ उज्लेनतक उनका 
राज्य स्थापित हो गया. होगा । .विक्रम 
इन्हीं लोगोका अगुआ होगा | उसने पञ्जाव- 
के शकोको पराजित किया। . मन्दोसरके 
शिलालेखमं-“मालवगण स्थिति” नामसे 
जो -वर्ष-गणना. है, वह: इन्हीं लोगोके 


सम्बन्धम हे ओर यही विक्रम संवत्‌ है: 


इन्हीं लोगोके. नामसे इस प्रान्तको मालवा 
कहते है । 

अस्तु; इसके बाद भारती-आर्याकी 
राजकीय उत्क्रान्ति तथा . थूनानियौकी 
उत्क्रान्तिकी दिशा भिन्न दिखाई देती है। 


उधर पश्चिमको ओर ग्रनानियाँमें ग्रजा- | 


सत्ताक-प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और 
भ्रजासत्ताक राज्य-घ्रवन्धकी अच्छी अच्छी 
कल्पनाप प्रचलित हो गई; और इधर 
भरतखण्डमे राजसंस्था वलबान होती 
गई तथा राजाकी सत्ता पूर्णतया प्रथा- 
पित हो गई। इसका कारण हमें ठुँडना 
चाहि । जैसे जैसे बणं-व्यचस्था दृढ़ होती 
गई, वैसे वैसे राजाओंके अधिकार मजवूत 
होते गये; ओर जैसे जैसे राज्यमें शुद्र 
वकी वृद्धि होती गई, वैसे वैसे प्रजाका 
अधिकार घटता गया। जब यह यात 
निश्चित हो चुकी कि राज्य करना ज्षत्रियों 


, का ही श्रधिकारु है। और”«्यह”एन्शीका”! 


~ 








क महाभारतम्रीसासा क 
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ज स ००००० 
सुख्य अम हे, तव ब्राह्मण और 


( विशेषतः चेश्यः) राज-काजसे अपना 
मन हटाने लगे 1.. दूसरे, जब : राज्य 

छोटे थे और अधिकांश लोग आये ही थे 
उस समथ राजकीय पश्चोंके सम्बन्ध 


लोगोकी- सभा करंके- उनकी राय लेना 


सम्भव और उचित भी:जान-पड़ताथा। 
परन्तु जब राज्य विस्तृत हो गये, शूद्र 
लोगों ओर मिश्र चर्णके अन्य लोगोको 


संख्या, बहत चढ़ गई, ओर।इन लोगोकी 


राय लेना अनुचित मालूम होने लगा,तव 
ऐसी सभाग्चीका निमंत्रण रुक. गया 
होगा । स्वभावतः शु दोको पराजितके नाते 
राजकीय अधिकारोका दिया जाना सम्पव 
नहीं था । यह वात भी भ्यान: देने योग्य 
है कि बहुत बड़ी मजुष्य-संख्याकी ओरसे 
प्रतिनिधि द्वारा सम्मति लेनेकी आधुनिक 
पाश्चात्य पद्धति प्राचीन-कालमे नहीं थी। 
यह पद्धत्ति श्रीक - और रोमन लोगोको 


भी मालूम . न थी । इसलिए . ग्रीक और 


रोमन लोगोंकी प्रजासञ्ताक राजव्यवसा- 
के अनुसार प्रत्येक ग्रीक या रोमन मनुष्य 
को लोक-सभामे उपखित-होना पड़ता 
था। अतपय वहाँके पजासत्ताक राज्या 
का. प्रवन्ध धीरे धीरे बिगड़ता चला गयां 
राज्य नष्ट हो गये। इसी | 
प्रकार, हिन्दुस्थानमें भी. जबतक राज्य 
छोटे थे और राज्यके अधिकारी-लोग आए 
थे, तबतक राजकीय बातामे . इन 
लोगोंकी राय लेनेकी रीति जारी, थी। 
परन्तु आगे ज़ब राज्यका विस्तार 


गया, लोगौकी संख्या अधिक हो गई; 


और शूद्र लोग भी चातुर्चण्यम समा 


विष्ट हो गये, तब सव साध गा 
लेनेकी रीति बन्द हो गई । सक ~ 
दृढ़ प्रमाण हमें देख पड़ता है 

प्रकार आको भै 


a Es पञ्चिसी 


6 राजकीय परिस्यिति। & 


पहाड़ी सुखेकके लोग एक ही वंश- 
के मुख्यतः आये जातिके थे | इसलिए 
व्यवस्था निराली थी, यानी वह 
प्रमुख लोगोके हाथमें स्वतंत्र प्रकारको 
थी इसके विरुद्ध, पर्थक आर मगध 
आदि देशौके राज्य बड़े थे। वहाँकी प्रजा 
विशेषतः शद चर्णकी या. मिश्र वणकी 
अधिक थी, इसलिए वहाको राज-व्यव- 
था दूसरे ही ढंगकी थी, अथात्‌ बह राज- 


२&& 








के कुरु-पाश्चाल आदि लोगोके राजाओके 
लिए, महामारतम भी केवल 'राजा? पद-- 
का उपयोग किया गया हे । मत्स्य देशके 
चिराटके नाममें इस विचार-श्रेणीसे कुछ 
विशेष अथ प्रतीत होता है। अस्तु; ऊपर- 
के अवतरणसे, ओर महाभारतसे भी, यही 
दृढ़ अनुमान निकलता है कि सम्राटकी: 
कल्पना पूवकी ' आरके मिश्र लोगोके 
बड़े चिस्तीण राज्योके आधार पर उत्पन्न 


वंत्ताक थी। यहद बात ऐतरेयं` ब्राह्मणके हुई होगी 


नीचे दिये: हुए अवतरणसे मालूस हो 
` ज्ञायगी | रमेशचन्द्र दत्तने इस अवतरण- 
को अपनी : पुस्तकोस लिया है 1: इसका 
भावार्थ यहे हैः---“पूर्वे राजांकी 'सप्नाट 
पदवी है, दक्तिणके राजाको भोज" कहते 
हैं, पश्चिमी लोगोमे विराट्‌? नाम है, ओर 
मध्यदेशमे राजाको केवल राज” ही कहते 
हैं।” इससे प्रकट होता हे कि पूर्वी लोगो- 
में सम्राट अथवा बादशाह संज्ञा 
हो गई थो । वहाँके राजाओके अधिकार 
पूरी तरहंसे बदल गये थे शरीर साधारण 
लोगोके अधिकार प्रायः नष्ट हो गये होगे । 
अधिक क्या कहें, एकतंत्र राज्य-पद्धति 
प्रथम पूर्वी देशोम ही जारी हुई होगी। 
अथवा मिश्र आर्य इसी देशम 
अधिक थे । इतिहाससे- मालूम होता है 
पूवेकी ओर मगधका राज्य बलवान्‌ 


es eo 


हो गया और आगे बही हिन्द॒स्तानका 


राज्य हो गया । यह भी निवि- 

याद हैः कि पूर्वी राजाओकी सम्राट्‌ पदवी 
थी उपनिषदोमे भी. देख पडता 
जनकको वहा पद्वी दी गई थी । अर्थात्‌ 
सिवा विदेहके राजाओकी भी 

है सशा थी। महांसारतसे भी प्रकट होता 
4 दक्षिणके -राजाओंको भोज कहते 
गे यही 'भोजः संज्ञा दी गई है । 
शा मकार देख पड़ता है कि मदे 


है कि. 


के बलवान रोजा भीष्सक ओर 


.ला। उस समय 


_पादाक्रान्त किया है। सारांश, 


 - प्राचीन साम्नाज्य-क्रल्पना । 


स्राटकी कढ्पनाकी उत्पत्तिके 
विषयमे एक चमत्कारिक सिद्धांत' महा 
भारतके ससापवेमे बतलाया गया है। 
जव युधिष्टिर राजसूय यज्ञका विचार 
करने लगे, तब उन्होने भ्रीकृष्णकी राय 
श्रीकृष्णने जो उत्तर 
दिया वह यहाँ उद्धत करने योग्य है 
श्रोकृष्णने कहा--“पहले जब परशुरामने 
च्षत्रियोका संहार किया था, उस समय 
जो च्त्रियं भागकर छिप रहे थे, उन्हीकी 
यह सन्तान है, इसी लिए उनमें उग्र क्षाज- 
तेज नहीं है । उन हीनवीय॑ चत्रियोने 
यह निश्चय किया है कि जो राजा सब 
्तत्रियोको जीतेगा उसीको अन्य राजा 
भी सार्वभौम मानेंगे । यह तरीका अब- 
तक चला आता है। इस समय राजा जरा- 
संघ सबसे बलवान है । पृथ्वीके सभी 
राजा चाहे वे ऐल राजा हो अथवा ऐच्वाक 
राजा हो, उसको कर देते हैं और अपने- 
को जरासन्धके अङ्कित कहते हैं । पेल 
और ऐच्वाक राजाओके सौ कुल हैं। 
उनमे भोज-कुलके राजा इस समय बलिष्ठ 
हैं, और उनमेंसें जरासन्ध राजाने सबको 
सब चत्रियो 
ने जरासन्धका आधिपस्य मान लिया 


0 और उक्'खारवभोसः १4३ पर बैठा बिया 
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है। जरासन्धके ही भयसे हस लोग मथुरा 
देश. छोड़कर द्वारकामे जा बसे हे ।” 
(सभा० अ० १४) 

श्रीकृष्णफे उपयुक्त भाषणसे यह 
मालूम होता है कि सम्रादू या बादशाह- 
को नियुक्त करनेकी जो पद्धति हिन्दुस्थान- 
में पोछेसे जारी हुई, वह ब्राह्मणॉके 
भयसे ओर ब्राहाणौके सामथ्यंको शिराने- 
के लिए जारी की गई थी । अर्थात्‌ अञु- 
मान यह निकलता है फि एक समय 
राजाओऑको ब्राह्मण असह्य हो गये 
होगे । परन्तु यह कट्पना ग़लत होगी । 
इसका विचार आगे चलकर किया 
जायगा | यहाँ कहा गया है क्रि सम्नाद्‌ या 
बाद्शाहको नियुक्त करनेकी जो नयी 
रीति चल पड़ी थी, वह सब राजा लोगो- 
की सम्मतिसे प्रचलित हुई थी । इस वात 
पर अवश्य ध्यान -देना चाहिए। इससे 
सन्देह नहीं कि सम्राट्‌ राजाको सञ्चादू 
होनेका चिह्न प्रकट करना पड़ता था; 
अर्थात्‌ उसे राजसूय यज्ञ करना पड़ता था; 
ओर ऐसे यशके लिए उसे द्ग्विजय करके 
भिन्न भिन्न राजा लोगोंको जीतना पड़ता 
था। परन्तु यह भी सिद्ध है कि सप्रादको 
कई राजा लोग खयं अपनी ही इच्छासे 
मान्य, करके कर देते और राजसूय यक्षकी 
सम्मति भी देते थे। इसी नियमके आनु: 
सार पाण्डघोके ; दिग्विजयके समय 
श्रीकृष्ण आदि लोगोने स्वतन्त्रतापूचक 
अपनी सम्मति दी ओर कर भी दिया। 
यहा हम न चात पर अवश्य ध्यान 
वेना चाहिए कि भारत-कालमें साम्रा- 
ज्यकी जॉ यह कल्पना शुरू हुई, बह सिक- 
न्द्र्के समयकी मगधोके ' साप्राज्यकी 
फल्पनासे भिन्न थी । बौदध' लेखोसे मालूम 
होता है क्रि मगधोका साम्राज्य न केबल 
अन्य राजाश्राफो जीतकर ही प्यापित 


हुआ था, किन्नु जहस “सफय"छ॥४१०३५३( 
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्रौके राज्य भी उस साम्राज्यमे 


कर लिये गये थे ओर वहाँके राजवंश 
नष्ट कर दिये गये थे। बुद्धकी स 

बाद मगधोंने प्रथम काशी और कोसलके 
राज्य अपने राज्यमें मिला लिये। इसके 
बाद उन्होंने धीरे धीरे पूर्वी तथा पश्चिमी 
राज्योको भी जीतकर अपने राज्यमै मिल्ला 
लिया । हमारा मत है कि इसी समयके 
लगभग कायरसने जो पर्शियन साम्राज्य 
स्थापित किया था, उसीके अनुकरण पर 
यह बात हुई। अन्य राज्योको जीतकर 
अपने राज्यमे शामिल करके चहाँ अपने. 
अधिकारियों, गचनंरों या सेंट्रपोको नियुक्त 
करनेकी रीति पशियन बादशाहाने पहले 


जारी की। इसीके अनुकरण पर मगधके 


सप्राटौने अन्य क्षत्रिय राज्यौको नष्ट 
करनेका क्रम आरम्भ कर दियां। हिन्दुः. 
स्थानमें च्तत्रियोका अन्त करनेवाला मगधा- 
धिपति महानन्दी था । इस वातका वंन, 
महाभारतके अनन्तर जो पुराण हुए, उनमे 
स्पष्ट पाया जाता है । मगधोके इन ` 
सम्राटोने, विशेषतः चन्द्रणुप्तने, पर्शियन 
बादशाह दारियसकी स्थापित की हुई सब 
रीतियाँ पाटलीपुत्रम जारी कर दीं। महा" 
भारतम एसे साम्राज्योका कुछ भी पता 
नहीं है। यह खीकृत करना होगा किं 
महाभारत चन्द्रणुप्तके साम्राज्यके बाद बना 
है। इससे कुछ लोग अनुमान करते है 
कि महाभारतको मगधोके साम्राज्य 
कल्पना और जरासंधका चित्र चन्द्रणसके 
साम्राज्यके आधार पर बना है। परन्ठ 
यह अनुमान ठीक नहीं. जॅचता। जरा 
संघका साम्राज्य प्राचीन पद्धतिका है। 
अर्थात्‌ , उसमें जीते हुए राष्ट्रको प्ट 
करनेका कुछ भी प्रयल नहीं किया गर्या 
था । साम्राज्यकी कल्पना वहुत पुरानी | 
अर्थात्‌ ब्राह्मण-कालीन हे ओर उस 


ग ize रजसे से हे । उसमे | बर" 
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लागा पर राजाका अधिकार क्यों चलता . 
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नहीं जाता था; और न सम्नाटके अधि- 
कार एकतन्त्र होते थे । हमारा यह मत 
दकि महाभारतम वर्णित जरासंधका 
प्राचीन चित्र, प्राचीन समयके वर्णनों 
श्रौर प्राचीन काव्पनाओके अनुसार, 
हा गया है। 

` ्हाभारतकालीन साम्राज्य और 
` राजसत्ता। 


महाभारतके समय राजसत्ता पूण 
रीतिसे अनियन्त्रित हो चुकी थी और 
सव जगह राज्य भी स्थापित-हो चुके थे । 
प्रजासत्ताक र/जब्यवस्था और सर्च- 
साधारणकी सभाक जो चर्णन कहीं कहीं 
पाये जाते हे, उन्हें प्राचीन समभना 
चाहिए महाभारतके शांति पर्चमें जो 
राजव्यवस्था वर्णित है, वह पूर्ण अनिय- 
स्तरित खरूपकी हे। उस समयके लोग 
यह मानते थे कि राजाको इच्छा पर- 
` मेश्वरकी इच्छाके समान बलवान है और 
राजाने अपने अधिकार देचताआसे प्राप्त 
किये हे । प्रजा, राजाकी आशाको, 
पेवताको आश्ञाके समान माने । राजाके 
कोई काम या बलवा न किया 
जाय। राजाके शरीरको किसी तरहकी 
हानि न पहुँचाई जाथ । अनेक देवताओके 
योगसे राजाको देह बनो है श्रौर स्वयं 
भगवान्‌ विष्णु राजाकी देहमें ` प्रविष्ट 
है। उस समय यह एक बडा जटिल 
स i कि राजाका अधिकार कहाँसे 
और उत्पन्न. हुआ । तत्ववेत्ता- 
रह कि उ बड़ी कठिनाई हो 
दस बस एक विशिष्ट रीतिसे 
शान्ति हल करनेका प्रयत्न किया है। 
प्ेमे राजधर्म-भागके प्रारम्भमे ही 


ज धिषठिरने भोष्मसे यह प्रश्न किया ह 
राजन्‌ शब्द कैसे उ = 


CET rene 


्द्‌ कैसे उत्पन्न इशा और अन्य 


C-0. Janganwa हु Mat 


है? अन्य मचुष्याके समान ही राजाके 
दो हाथ ओर दो नेत्र हैं और अन्य मजु- 
प्योकी अपेक्षा उसकी बुद्धिम भी कुछ 
विशेषता नहीं 1” इस पर भीष्मने उत्तर | 
दिया कि पहले कृतयुगमें राजा थे ही 
नहीं; उस समय सब लोग स्वतन्त्र थे | 
वे अपनी खतन्त्र इच्छासे धर्मका प्रति- 
पालन करते थे । परन्तु आगे काम, क्रोध, 
लोभ ्रादिके ज्ञोरसे ज्ञानका लोप और 
घमेका नाश हो गया । कर्तेव्य-अकर्तब्यको 
जानना कठिन हो गया। वेद्‌ भी नष्ट हो 
गये । यज्ञादि द्वारा खर्गलोकसे वृष्टिका 
होना वन्द्‌ हो गया | तब सब देवताओने 
बह्माकी प्रार्थना की । ब्रह्माने अपनी बुद्धि- 
से एक लाख अध्यायोके एक ग्रन्थका 
निर्माण किया । उसमें घर्म, अर्थ और 
कामका वर्णन किया गया है । इसके 
अतिरिक्त उसमे प्रजापालनकी विद्या भी 
विस्तारपूर्वक बतलाई गई हे । साम, 
दान, दण्ड, भेद आदिका भी वणन उसमें 
है, और लोगोको दण्ड देनेकी रीति भी 
उसमें बतलाई गई है | यह ग्रन्थ ब्रह्माने 
शङ्करको सिखलाया; शङ्करने इन्द्रको, और 
इन्ट्रने बृहस्पतिको सिख लाया । ब्र हरुपति- 
ने ३००० अ्रध्यायोमे उसको संक्षिप्त करके . 
जनतामे प्रसिद्ध किया । वही बृहरूपति- 
नीति है । शुक्रने फिर उसका १००० 
अध्यायामे संक्षेप किया । प्रजापतिने यह 
ग्रन्थ एथ्वीके पहले राजा अनङ्गको दिया 
और उससे कहा फि इस शाख्रके अनु- 
सार राज-काज करो । जब उसके नाती 
वेनने इन नियमका उल्लङ्घन किया और 
वह अपनी प्रजाको कष्ट देने लगा, तब 
ऋषियोने उसे मार डाला और उसकी 
जाँधसे प्रथु नामका राजा उत्पन्न किया । 
उसे आहाणों और देवताओने कहा-- 
रशि ओर फरैंके, सब लोगो- 
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के विषयमे सम-भाव रखकर, इस .शासत्र- | कार न था। उन्दै घटाने या बढ़ानेका भी 
के.अनुसार पृथ्वीका राज्य कर। यहद भी | अधिकार राजाको न था। जिस प्रकार 
अभिवचन दे, कि ब्राह्मणोको दण्ड .नहीं | राजाके अधिकार परमेश्वरसे प्राप्त हुए 
दूँगा और घण-सङ्कर न होने दूँगा” | थे, उसी प्रकार राज्यशासनके नियम भी 
तब परथुने वैसा वचन दिया और पृथ्वी: | परमेश्बरखे निमित होकर प्राप्त हुए थे। 
का राज्य न्यायसे किया | उसने पृथ्वी पर- | अतएव उनका अनादर ' करनेका, उन्हे 
से पत्थर अलग कर दिये । इससे पृथ्वीः | बदलनेका या नये नियमको जारी करने-' 
पर सव प्रकारके शस्य और चनस्पतियाँ | का अधिकार राजा लोगोको न था । 
पैदा होने लगीं.। उसने प्रजाका रञ्जन | प्राचीन भारती आये तत्त्ववेत्ताओने 
किया जिससे उसे 'राजा” संज्ञा प्राप्त राजाओऑके अनियन्त्रित अधिकार या 
. - हुई।-चिष्णुने तपसे उसके शारोरमें प्रवेश | राजसत्ताको इस रीतिसे नियन्त्रित कर 
किया ओर यह नियम: वना दिया कि | देनेकी व्यवस्था को थी । 
उसकी आज्ञाका कोई उल्लङ्घन न करे। 
अतणव. सारा जगत्‌ राजाको देचताके 
समान प्रणाम करता है। राजा विष्णुके 
अंशसे जन्म लेता है । उसे जन्मसे ही 
दणए्डनीतिका ज्ञान रहता हे” (शान्ति पर्व 
अ०-६) । इस प्रकार, महाभारत-क्रालके 
तर्वचेत्ताओने, राजाकी सत्ताकी उत्पत्ति- 
के विषयमै विवेचन” किया है 1 ब्रह्माने | है कि सब नियम या कानून उसी केन्द्र 
ब्विष्णुके अंशसे राजाकी- विभूति इसलिए | स्थानसे बनते हैं । - पाश्चात्य राजनैतिक 
उत्पन्न की है कि लोगोमें अधर्मेकी रत्ति | शासत्रका कथन" है कि कानूनमै जो 
॥ 
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प्राचीन तथा अवांचीन अथवा प्राच्यं 
तथा पाश्चात्य राजसत्ता-सम्बन्धी करंपना- 
मै जो यह महत्वका मेद है, उस पर अवश्य 
ध्यान देना चाहिए । राजकीय सत्ताका. 
स्थान चाहे राजा रहे या प्रजासत्ताक 
राज्यकी कोई लोक-नियुक्त राज-समा 
रहे; पाश्चात्य तत्वज्ञानियाकी,यह मीमांसा 


न होने पावे.। परन्तु उन्होने यह सिद्धान्त | कानूनका स्वरूप है, अथवा कानूनका 
बतलाया है कि राजाके साथ- ही. साथ | जो बन्धन है, चह राजसत्ताकी आश्ञासे 
ब्रह्मने दएडनीतिका शास्त्र: भी उत्पन्न | प्राप्त हुआ है । इस रीतिसे देखा जाय तो 
किया हे। ST fr पाश्चात्य : देशौसे राजा या राजका 
संस्थाका मुख्य कत्तव्य यही होता ६ है 
कि राजा, प्रजाके व्यवहारके लिए, समय 
समय पर कानून बनावे॥ राजाके अर्न 
अधिकारोमेंसे बड़े महत्त्वका एक अधिका 
यह हे कि राजा नये कानून बना 

है; ओर स्वेच्छाचारी. राजागण लोग 


समय पर जुल्मसे कानून बनाकर, सकते हैं। | 


' नीति-नियमोंसे राजसत्ताका 
नियन्त्रण । . - 
राजाको अनियन्त्रित सत्ताको निय 
मित करनेकी ब्यवस्था इस तरह की गई 
थी । अब उस पर कुछ और ध्यान ` देना 
चाहिए: “१ यद्यपि हिन्ढुस्थानकै प्राचीन 
राजा लोग अनियन्त्रित राजसत्तावाले वा 
थे, तथापि वे एक रीतिसिः सुव्यवस्थित | हिन्दुस्थानके भारती आयोकी वि 
और नियन्त्रित भी थे। लोगोकी ' रत्षाके, | पद्धति इससे भिन्न थी। उनकी जा 
लिए जो नियम ब्रह्माने बना दिये भे, उनका, | कायवीका ८ उहम॒खाग राजाकी से 
बट २०८-0. Jangamw ञि ction DigitiZe G Pe र यमौके 
उल्लेहन करनेका राजाको भी अधि. नहीं है। इन कायदों या नियमोके हि 


को कायदेकी रीतिसेः सता स्कट 


% राजकीय परिस्थिति । & ३० 





di re ७: र 
ईश्वर या ब्रह्माका आशाका हो 
आधार है: ये आज्ाएँ बृहरुपतिके दणड 
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उक्त कथास यह भो अनुमान निक- 
लता है कि जो राजा धर्मशास्त्रके अनन 


नीतिशखमे वर्णित हे और भ्रुति-स्खति | सार. प्रजाका ,परिपालन न करे, उसे 


आदि अ्रन्थामे. प्रतिपादित ह्‌ । इन आज्ञा- 
आको वदलनेका या नई आज्ञाओको प्रका- 
शित करनेका अधिकार राजा लोगोको 
नहीं है। वर्तमान समयमे राजसत्ताका जो 
प्रधान अंग प्रसिद्ध है यह हिन्दुस्थानके 
प्राचीन राजाओंका न था। उस समयके 
राज्यामें, आजकलकी नाइ, लेजिस्लेटिच 
कौन्सिल न थीं। नये अपराध या नये 
दणड उत्पन्न करनेका राजसत्ताको अ्रधि- 
कारन था। वारिसोके सम्बन्धमे जो 
पद्धति धर्मशाख्रमें बतलाई गई हे उसे 
राजा बदल नहीं सकते थे। चे ज्ञमीनका 
महसूल बढ़ा नहीं. सकते थे। राजा लोगों- 
का यही काम था कि वे धर्मशाख् या 
नीतिशासन्रमं वतलाये हुए. नियमौका परि 
पालन समवुद्धिसे तथा निष्पक्ष होकर 
. कर। यदि धर्मशाख्रकी श्राज्ञाके समभने- 
, में कुछ सन्देह हो, तो पेसी सभाकी 
राय ली जाय जिसमें धर्म-शाख्चेत्ता 
क्षत्रिय ओर वैश्य सम्मिलित हौ 

ओर फिर कायदेका अर्थ. समभकर 
उसका परिपालन- किया जाय | हाँ यह 
. बात सच है कि राजकीय सत्ता-सम्बन्धी 
एसे सिद्धान्तौसे उन्नतिमै थोडासा प्रति 
बत्ध होता होगा । परन्तु स्मरण रहे कि 
श्स व्यपस्थाके, कारण राजाओंके अनि 
. पन्त्रित और स्वेच्छाचारी व्यवहारको 
ह स्वरूप कभी नहीं मिल सकता। 
चि ईस व्यचस्थासे समाजकी खितिको 
स्थायी स्वरूप प्राप्त हो जाता है। यह 
कोई हर्ज नहीं कि इस प्रकार 
कर स्थिरता सिद्ध हो जानेके 
' भाचीन कालमें, हिन्दुस्थानके 
अनियन्त्रित राजसत्ताके अधीन 


अलग करः देनेका अधिकार ऋषियोंको 
था । पाचीन कथा है कि ऋषियोंने वेन 
राजाका मार डाला था.। अव यह देखना 


चाहिए कि ऐसे कुछ ओर उदाहरण भी 


-महाभारतमे. हैं या नहीं । परन्तु. उस 
समय यह कल्पना अचश्य थी कि. राज्य 


करनेका अधिकार राजवंशको ही है 
क्योंकि वेन. राज़ाक़ी जाँधसे नया पुत्र 
उत्पन्न करके उसे राजा वनाया गया था। 


जहा यह कढ्पना होती है कि राजसत्ता 


ईश्वरदत्त हे, वहाँ राजवंशका ही आदर 


होता है | यह बात पाश्चात्य तथा प्राच्य 


देशोके अनेक उदाहरणोसे सिद्ध हो सकती 
है। इसी कारण हिन्दुखानमै प्राचीन कालः 


| से भारत-कालतक अनेक राजवंश बने 


रहे। जव बोद्ध धर्मके प्रचारसे धर्मशास्त्र- 
के सम्बन्धमें लोगोका आदरःभाव घट 
गया, तव राजसत्ता पूरी अनियन्त्रित हो 
गई अर साथ ही साथ राजवंशका आदर 
भी घट गया । परिणाम यह हुआ कि जो 
चाहे सो राजा वनने लगा ओर मनमाना 
राज्य करने लगा । यहाँ इतना अवश्य कह 
देना चाहिए कि यह परिखिति महाभारत- 
कालके लगभग उत्पन्न हुईं थी जो उसके 
वाद्‌ विशेष रूपसे बढ़ती चली गई। . 


' राजा और प्रजाके बीच : 


हकरारकी कल्पना | 


राजसत्ताकी मूल उत्पत्ति केसे हुई ? 
आर, उस सत्ताके साथ ही साथ न्याया: 
भुसार राज्य करनेकी जवावदेही राजा 
लोगों पर कैसे आ पड़ी? इन प्रश्नोके 
सम्बन्धे एक ओर सिद्धान्त महाभारतः 
में पाया जाता है। इस. सिद्धान्तमे यह 


होने पर भी बहुत जरी कै PR Math (च! 'है पकर आए प्रजाके 
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बीच इकरार हुआ था। पाश्चात्य देशोमे 
हॉब्स आदि राजकीय तत्वचेत्ताओने यह 
सिद्धान्त प्रदिपादित किया है कि आरम्भ- 
में राजा और प्रजाके वीच इकरार होता 
है । इस बात पर ध्यान रहे कि हज़ारों 
वर्ष पहले भारती आयोने यही सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया था। शान्ति पर्वेके ६७ घ 
अंध्यायमे यह वर्णन है कि पहले राजाके 
न रहनेसे बली नि्बेलको, जलकी मछ- 
लियाँकी नाई खाने लगे तच सब लोगों 
ने मिलकर नियम किया कि “जो कोई 
किसीसे कट भाषण करेगा, उसे मारेगा, 





या किसीकी स्री या द्रव्यका हरण करेगा, | नेका ` 
| मिलता था। यदि कोई राजा अत्याचार 


उसे हम त्याग दंगे। यह नियम सब 

चर्णोके लिये एकसा है” । परन्तु जब 
इसका परिपालन न हुआ तब सारी प्रजा 
प्रह्माके पास गई ओर कहने लगी कि 
हमारा प्रतिपालन करनेवाला कोई अधि 
पति हमे दो । तब ब्रह्माने मठको आशा 
दी । उस समय मचुने कहा-- “मे पापकम 
से डरता हूँ। श्रसन्मागेसे चलनेचाले 
मलुष्यों पर राज्य करना पाप है ।” तब 
लोगोने कहा,--“राष्ट्रमं जो पाप होगा सो 
कर्ताको लगेगा । तू मत डर । तुझे हम 
पशु्रोका पचासवाँ हिस्सा और अनाज- 
का दशमांश दंगे। कन्या्ँके चिवाहके 
समय हम तुभे एक कन्या दंगे। शस्त्र, 
ग्र ओर वाहन लेकर हमारे मुखिया 
“लोग तेरी रक्षाके लिए तेरे साथ  रहेँगे । 
तू सुख तथा आनन्द्से राज्य कर । हम 
अपने धर्माचरणका चौथा हिस्सा भी 
तुझे दगे।” इसको खीकार कर मजु 


राज्य करने लगा । अधर्मी लोगो और 


शत्रुको दरड देकर धर्मके समान उसने 
राज्यं किया । इस कथामे इकरार-सम्बन्धी 
यह करपना की -गई है कि राजा, धर्मेके 


2 महाभारतमीमांसा & 





——=—— णाोोिजिजलमामाम्प 
दे, सुख्यत्तः जमीनकी पेदावारीका 

मांश, पशु तथा व्यापार आदिका पचा 
खवा हिस्सा दे । यह मान लेनेमै कोई 
हजे नहीं कि प्राचीन कालभे भरतखण्डके 
राजा और प्रजा दोनो इस प्रतिज्ञाके अनु 
सार चलते थे और राजा लोग इससे 


अधिक' कर नहीं लेते थे । 


अराजकताके दुष्परिणाम । 


प्राचीन कालमे इस प्रकार इकरार: 
सम्बन्धी ओर धर्मशास्र-सम्बन्धी दोनों 
कल्पनाओके प्रचलित होनेसे राजा्रौको 
मनमाना व्यवहार करनेका मौका नहीं 


करे भी, तो उसके अत्याचारको कायदेका 
स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता था, इसलिए 
उसका जुल्म कुछ थोड़ेसे लोगोको हानि 
पहुँचाता और सारे राष्ट्रके लिए हानिकर 
नहीं होता था। इस वात पर भी ध्यान 
देना चाहिए कि राजा चाहे जितना अत्या 
चारी क्यों न हो, परन्तु जिस समाजमं 
अराजकता प्रबल है उसकी अपेक्षा, राज 
सत्तासे शामिल राज्य सदा अधिक बलवान 
और सुखी रहता है। अराजकतासे उत्पन्न 
होनेवाले परिणाम महाभारतम उत्तम 
रीतिसे वर्णित हैं । ऐसी 'श्रराजक परि 
स्थिति इतिहासमै बार बार उत्पन्न हुआ 
करती होगी, इसलिए इसके बुरे परि 
णामोकी ओर लोगोका ध्यान आकर्षित 
हुआ होगा । शांति पर्वेके ६८ थे अध्याय 
में यह चरणन है--“राजा धर्मका 2 
अधर्मी लोगौको दंड देकर वह 
रास्ते पर लाता है । जैसे चन्द्र और 
के न होनेसे जगत: अऑधेरेम सुस्त 
जायगा, चैसे ही राजाके हर होनेसे स 
लोग नष्ट कोई 
लोग नष्ट हो जायेगे । पा 


अजुसार प्रजा पर राज्य करे तभा. आन: प्क्ेशा,किपह-क्षस्तु-मेरी 


' मियांको दण्ड दे 


र्‌ प्रजा उसे कर 


होनेसे स्त्री, पुत्र, द्रव्य आदिं 





के राजकीय परिस्थिति । & 


जञायँगे । नके 0441 
ष्ट लोग, अन्य जनोके वाहन, चख और 
अलंकार जबरदस्ती छीन लेंगे । धनवान 
लगाको प्रति दिन हत्या. ओर वन्धनका 
भय वना. रहेगा ।. कोई :किसोकी बात 
न मानेगा । लोग डाकू वन जायंगे। कृषि 
और बाणिज्यका नाश हो जायगा। चिचाह- 
का अस्तित्व नष्ट हो -जायगा । धर्मं और 
यश नष्ट हो जायँगे । चारो तरफ हाय हाय 
मचेगी । विद्याव्रत-सम्पन्न ब्राह्मण वेदौका 
अध्ययन न करगे । सारांश, सब लोग 
भयसे व्याकुल होकर इधर उधर भागने 
लगंगे ।: जवतक राजा प्रजाकी. रक्षा 
करता है, तबतक लोग अपने घरोंके 
दरवाजे. खुले रखकर निर्भय सोते 
-हें। इस प्रकार अराजकताका वर्णन 
महाभारतमें अधिकतासे पाया जाता है । 
अतएव भारती कालमें इस वात परं 
विशेष जोर दिया जाता था कि हर एक 
राज्यम राजाका होना आवश्यक है । 
युश्िष्ठिरने जव .प्रश्न किया कि प्रजाका 
मुख्य कतव्य क्या हे, तब भीष्मने यही 
उत्तर दिया कि राजाका चुना .जाना ही 
पहला उद्योग है। यह भी कहा गया है 

वाहरसे कोई बलवान राजा राज्यार्थी 
होकर आघे तो. अराजक. राष्ट्र उसका 
हर्ष आद्र करे, क्योंकि आराजकतासे 
बढ़कर दूसरी भयानक: स्थिति नहीं हे। . 
अथ चेत्‌ अभिवतेत राज्यार्थी बलवत्तरः । 
अराजकानि राष्ट्राणि हतवीर्याणि वा पुनः॥ 
अत्यु्गम्याभिपूज्यःस्यादेतदेच सुमंत्रितम्‌ । 
नहि पापात्‌ परतरमस्ति किचिद्राजकात्‌॥ 


जवकि अराज़कतासे परकीय राजा 

भला. है, तब तो कहनेंकी आवश्यकता 

भरा अपना स्वकीय अत्याचारी राजा 

ए बहुत ही अच्छा है। मालूम 

सता है कि. अराजक्तीकी “सबके ग्कास्ण 
_३& 
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हिन्दुानमें प्राचीन कालमे ही राजसत्ता 


राजाका देवता-स्वरूप । 
. महाभारत-कालमे अनियंत्रित राज- . 
सत्ता पूरी तरहसे प्रस्थापित हो गई थी ।. 


सब लोगोंमे यह'मत प्रचलित हो गया 


था कि राजाके शरीरको किसी तरहकी 
हानि न पहुँचने पावे। यदि, कोई मजुष्य 
राजाके सस्बन्धमं अपने मनमै कुछ भी 
पाप-भाव रखेगा, तो चह इस लोकमें 
क्लेश पाकर  परलोकमें .नरकका भागी 
होगा; यथा ८2.९ कद चिकेको 
यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाप्यनुचितयेत्‌। 
असंशयमिह क्रिष्टः प्रेत्यापि नरकं बजेत्‌॥ 
_ ` शांति पर्वका यह शोक भी प्रसिद्ध है- 
नहि जात्ववमनतव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ 
“राजाको मनुष्य जानकर कोई कभी 
उसका अपमान न करे, क्योकि मनुप्य- 
रूपसे वह एक देवता ही पृथ्वी पर 
स्थित है।” जब राजा लोगोको दंड देता है, 
तव चह यमधर्मरूप है। जब वह पापी 
लोगोंको सजा देता है, तब वह अञ्नि-खर- . 
रूप है । जब वह पृथ्वी पर भ्रमण करके 
राष््रकी देख-भाल करता है, तब सूयं 
खरूप है । जब वह अपकार करनेवाले 
लोगौकी संपत्ति और रले छीनकर 
दूसराँको देता है, तबं वह कुवेर-खरूप है्‌। 

मनुष्य कमी राजद्रव्यका अपहार र 
करे। जो अपहार करेगा वह इस लोक- 
में और परलोकमें निदित होगा!” सारांश 
यह है कि राजाओका देवता खरूप महा- 
भारत-कालमें पूणं रीतिसे प्रापित हो 
गया था। और, राजाके सम्बन्धमें लोगोके 
मनमे पूज्य भाव इतना अधिक दृढ़ हो 
गया था कि राजाके शरीरको स्पशे 


"ऋणना ओीलध्ए घ्व उम भा जाता था । 
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दरुड-स्वरूप | 


प्रजाका पालन करना और प्रज्ञाका | 
न्याय करना ही राजाका प्रधान कतव्य | 
था । डष्ट मनुप्यको दणड देनेका अधिकार | 
राजाको था | राजाके इस अधिकारको | 
“द्राड” संज्ञा प्राप्त हई थी । महाभारत- 
कालमें इस दण्डका एक चिलच्तण स्वरूप 
प्रथापित हो गया था । शांति पंके १२१वे 
- तथा १२२बे अध्यायौमै इसका वर्णन हे । 
चह दण्ड केसा होता है? उसका स्वरूप 
क्या हे? उसका आधार नखा है ? 
इत्यादि प्रश्न युधिष्टिरने किये हैं ओर इनके 
उत्तरदेते हुए भीष्मने दण्डका वर्णन 
किया है । यह एक चमत्कारिक रूपक 
है। “इस दण्डको प्रजापतिने प्रजाके संर- | 
छरणके लिए ही उत्पन्न किया है। उसीका | 


“RRR RR ललल लललतरलललालाललललरतकल्याकल- 
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नाम है व्यवहार, धर्म, वाक्‌ और वचन | | 


यदि इस दण्डका सदैव तथा उचित उप- 
योग किया जाय तो धरम, अर्थे और काम- 
की प्रवृत्ति होती है । इसका उपयोग सम- 
बुद्धिसे तथा रागद्वेषका त्याग कर किया 
जाना चाहिए। यह दण्ड श्याम चणका 
है। इसके दंष्रा, चार चाहु, आठ पैर, | 
अनेक नेत्र ओर शंकुतुल्य ,कण है । चह | 





जरा धारण किये और कृष्णाजिन पहने | 


है#। ब्रह्माने उसे ज्षत्रियोंकों ही दिया है, 
अन्य लोगोको नहीं । राजाको उचित है 
कि वह उसका मनमाना उपयोग न करे, 
किन्तु ब्रह्माने जिस द्रड-नीतिका निर्माण 
किया है, उसके अनुसार उसका उपयोग 
करे। राजाके समस्त कर्तव्य इस दरड 
नीतिक ग्रन्थमें बतलाये गये हैं। मजुष्य- 
की आयु -बहुत छोरी होती है, इसलिए 
बहस्पतिने उस ग्रन्थको संक्षिप्त कर दिया 
है |” ऐसा अनुमान करनेमे कोई हजे 








* इस स्वरुपको करपनाको समभा देनेका .प्रयल्ष 


टीकाकारने किया द डच पर भीगे विधी AANA आर इस समे ईपलाब्ध है, परन्तु उसे 4 ह 


| नहीं कि वृहरूपतिका 
| की नीतिका ग्रन्थ, दोनों महाभारत-का लें 
प्रसिद्ध शे आर उनके तत्व महाभारतात- 
गेत शास्ति पर्चेके राजधर्म-भागपें द्यि 
गये हैँ । मालूम होता है कि दुत 


| अपना काम करती थी । ` 


क महाभारतमीमांसा # 
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यह ग्रन्थ और शुक्र- 





हल ये तत्व बहुत 
उदात्त खरूपंके थे, ओर महाभारत-कालमें 
राजकाज तथा राज्य-व्यचस्था ' सम्बन्धी 
कल्पना बहुत ही अच्छी थी । परन्तु इस. 
बांत पर भी ध्यान रहे कि महाभारतः 
काले राजसत्ता चाज्रियोके ही अधीन 
थी ओर ब्रह्माने दण्ड उन्हींको सोप दिया 
था। समाजमें चत्रियांको राजसत्ताका 
अधिकार प्राप्त था । परन्तु ब्राह्मण-वर्ग 


उनसे भी श्रेष्ठ माना जाता था। वहुधा 
| राजा लोगौकी शरद्धा भर्भमें पूर्णंतासे रहा 


करती थी, इस कारण धमत राज-च्यवः 
हारके नियमको तोड़ देनेके लिये वे 
सहसा उद्य॒क्तं नहीं होते थेः। यदि वे 
उद्युक्त हो भी जाँय, तो उन पर ब्राह्मणा- 
की धाक रहा करती थी; इस कारण विद्या 
ओर व्रतसे सम्पन्न ब्राह्मण उन्हें उपदेश 
दिया करते थे । अतएवच, प्राचीन-कालमे 
राजसत्ता चाहे कितनी ही अनियंत्रित क्या 
न रही हो, परन्तु उससे अत्याचार या 
अंधाचुन्धी कभी उत्पन्न नहीं हुई । इह- 
स्पतिकी कथासे यह भी देख पड़ता ६ 
कि विद्या-चिनय-सस्पन्न ब्राह्मण राज 
सत्ताके बाहर थे । अब हम विस्तारपूर्वक 
इस वातका विचार करगे कि र 

संस्थाणँ द्णडनीतिके अनुसार किस तरह 


बृहर्पति-नीतिमें वणितं विषय | 


इसमें सन्देह नहीं कि बृहस्पति और 
शुक्रके ग्रन्थोके आधार पर ह, 0०74 
पर्वको ५६ चे अध्यायमे, दण्ड ~ 
वर्णन संक्षेपमं किया गया है। शुक्र रीत 
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हा उपलब्ध नहीं | फिर भी शान्ति | सैनिकोका धेये बढ़ानेके प्रकार, उुन्दुभी- 
पर्वके उपर्युक्त अध्यायसे .स्पष्ट मालूम | की ध्वनिसे प्रयाणादि वाते सूचित करने- 
हो जाता है कि बहस्पतिके अन्थमै कोन | के नियम, युद्धके भिन्न भिन्न मन्त्र, उनके 
कौत विषय थे। और इससे यह बात | चलानेके नियम, आदि बातौका वर्णन 
अली भाँति मालूम हो जाती है कि दण्ड- | है । डुश्मनोके सुल्कमे जङ्गली लोगोंके 
नीतिम कौन कौन विषय थे, तथा भारती- | द्वारा किसी प्रान्तका विध्यंस कराना, 
कालमें प्रजा-शासन-शास्त्र केसा था । इस | आग लगा देना, या विष-प्रयोग करना, 
ग्रन्थमे सबसे पहले यह बतलाया है कि | या भिन्न भिन्न वर्गौके नेताओको बह- 


मजुष्यका इतिकतेव्य धर्म, अर्थ, कास | काना, .या अनाज वगैरह काटकर ले 


और मोक्ष है | दणडनीतिमे बतलाया गया ' 
है कि धर्म या नीतिकी रक्षा केसे करना | 
चाहिए । थरथे-प्राप्तिकी रीति सिखाने- ` 
वाला शास्त्र ' वात्ता? नामसे प्रसिद्ध है। | 


मोक्षका वर्णन करनेवाले शासत्रको आन्‍्वी- 
'त्तिकी कहते हें । इन विभागोके अनन्तर 


जाना, हाथियांको मस्त करा देना, 

या भंय-गस्त करा देना, और दुश्मनोके 

३ २०० ७३ ~ ७३ 

नोकरोम दुश्मनी पेदा करना आदि. बात 

दणडनीतिसं. वणित है । यह भी वर्णन हैं 
~ 

कि राज्यकी उन्नति ओर अवनति किस 


प्रकार होती है। यह भी बतलाया है 





राजाके छः अङ्गो-मंत्रिवर्ग, जासूस, युव- | कि मित्र-राप्रोका उत्कर्ष किस -रीतिसे 
राज आदि--के सम्बन्धमे विचार किया | करना चाहिए, प्रजाका न्याय केसे करना 
गया है। इसके बाद यह विषय है कि | चाहिए, चोरोंको कैसे निर्मल करना 
शुके साथ खाम, दान, दण्ड, भेद और | चाहिए, बलहीनाकी रक्षा कैसे करनी 
उपेक्षाकी रीतिसे कैसे व्यवहार किया जाना | चाहिए, और बलवानोको ठीक समय पर 
चाहिए | इसमें सब प्रकारके गुप्त विचार, | पारितोषिक केसे दिया जाय ।.राजां 


§ दैतलाई श्‌ 


शत्रुआसे भेद करनेके मंत्र, निकृष्ट, मध्यम 
ओर उत्तम संधि, दूसरे राज्य पर चढ़ाई, 
धमे-विजय और आखसुर-विजय, आदि 
बातोका वर्णन किया गया है। अमात्य, 
राष्र, दुगे, बल और कोष नांमक पाँच 

लक्षण बतलाये गये हैँ। सेनाके 
वेणेनमै रथ, गज, अश्व, पदाति, विष्टि, 
नौका; गुप्षदूत और उपदेशक आठ अङ्ग 
. वाये गये हैं । जारण, मारणादि उपाय, 
रजु, मित्र और उदासीनका वर्णन, भूमिका 


लक आत्म-सरक्तण, मनुष्य, गज, रथ 


हा अभ्वकी इढ्ता तथा पुष्ठताके अनेक 
१ गाना प्रकारके व्यूह, इत्यादि बात 


® 





आर सेनापतियोके गुण तथा दुराचारका 
वर्णन करके कहा गया है कि वे अपने 
दुराचारोको किस प्रकार छोड़ द्‌ । 
नोकरोके वेतनका भी वर्णन-हे। राजाके 
लिए कहा गया हे कि वह प्रमाद और ' 
संशय-वृत्तिका त्याग करे, जो द्रव्य प्राप्त 
न हो -उसे प्राप्त करे, आप्तथनकी वृद्धि 
करे और बढ़ाये हुए धनका सत्पात्रको 
दान करे, वह अपने मा धनका उपयोग 
'र्मके लिए करे, एक [श अपनी 


इच्छाके अनुसार व्यय करे, और शेष 
| चौथे हिस्सेको संकटके समय कामे 
| लाघ्ने । यह भी कहा है कि राजा इन चार 
१ हें। युदक सभी” मिंश-०6बससनोकोटण्येभहएण्डाया, यूत, सथः 
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पान, और खियाँ, राजाके आचरण, 
पोशाक और आभूषणोका वणेन करते 
हुंए शरीरको : सुदढ़॒ करनेके ' बहत्तर 
प्रकारका वर्णन किया गया है। उद्योग 
धर्माचरण, सञ्जनोका आद्र, बहुश्रुत 
गोसे संभाषण, सत्य और खडु वचन 
उत्सव और संभा आदिका भी बणेन है । 
यह भी कहा गया है कि राजा स्वयं अपने 
लेवकोका काम जाँचे, दण्डनीय पुरुषाको 
सज़ा दे ओर राष्ट्रके' विस्तार तथा 
उंत्कषंके सस्बन्धमे विचार करे।' इसमें 
भिन्न भिन्न जातियाँकी शूरता-क्ररता 
आदि गुण-दोषोका तथा अनेक जातियों 
, देशों ओर लोगोंके रीतिःरवाजॉका भी 
चरणेन है। तात्पय यह हे कि द्एडनीतिमें 
इस बातका सव प्रकारसे विचार - किया 
गया है कि रा्ट्रके लोग आये-धर्म के अज्ञ- 
सार केसे चलेंगे । उक्त वर्णनसे ज्ञात हों 
जायगा कि राजाके कतेब्यों तथा राज- 
संस्थाके भिन्न भिन्न अज्ञोकी : जान- 
कारो भारत-कालमे केसी थी । शान्ति 
पर्चके राजधरमं-भागमे, संभापर्वेके कञ्चि 
द्ध्यायंमं ओर महाभारतको अन्य अनेक 
भागोमे,, राजधर्म-सम्बन्धी . जो वाते 
पाई जाती हैं, उनका चरणेन: यहाँ चार 
विभागोम किया जायगाः--पहला राज- 
द्रंबार, दूसरा जमीनका महसूल, तीसरा 
न्याय और चोथा परराज्य-सस्वन्ध | 


| राज-द्रवार । 


पहले राज द्रवारका विचार कीजिए। 
ह्र एक राजाको मुख्यतः रहनेकी 
एक राजाधानी रहती थी । राजधानीसे 
लंगा हुआ एक किला अवश्य रहता 
था। प्राचीन कालमै राजधानी और 
राजांकी रक्षाक़े लिए किलेकी बडी 
आवश्यकता थी । भिन्न भिन्न राजा लोगो 


(,-0. ५401 एष M 


स खदा शत्रुता रहता था, इसलिए न 


h Collecti 


|, न पक, 
पर्बके = दच अध्यायम विशेष 


on 
जाने कव शत्रुका धावा हो जाय। यदि 


शत्रु एकाएक आ जाय तो उसका सामना 


करनेके लिए किलोसे वहुत लाभ होता 


था'। महाभारतमे छः प्रकारके किले बत 
लाये गये हैं। प्रथम, निजेन रेतीले मैदान 
से घिरा हुआ किला; दूसरा पहाड़ी 
किला; तीसरा भूदुगं ( जमीन परका ) 
किला; चोथा मिट्टीका किला; पाँचबाँ 
नर-ढुर्ग और छठा अरणय-दुगे । नरःहुर्ग 
केवल अलङ्कारिक नाम है । नर-ढुगै यानी 


'पलटनकी छावनीसे घिरा हुआ राजाके 


रहनेका थान; अर्थात्‌ इस ढुगैमै सारा 
दार-सदार फौज पर यानी मनुष्यों पर 
रहता है । भू-ढुगेके उदाहरण दिल्ली 
आगरा आदि स्थानोमे अनेक हे । मिद्ीके 
किले (सह्याद्रिके) उच्च प्रदेशौमे बहुत हैं। 

गेकण प्रान्तमे पहाड़ी किले अनेक हैं। 
रतीले मेदानके किले राजस्थानमे हें। वहाँ 
वचावका वडा साधन यही हे कि शत्रुको 
खुले मैदानमै से आना पड़ता है। अरण्य 
दुर्गमे बचावका साधन यह है कि शत्रुको 
जङ्गल पार करके आना पड़ता है। नर 
दुर्गका उदाहरण मराठौके ' इतिहासमै 
पूनेका ही है। जब बाजीराच किला बेन 
वाने लगा; तव शाहूने आज्ञा की थी कि 
तुम अपने बच्रावंका दारं-मदार किले पर न 
रखकंरः फौज पर रखो। अस्तु; महाभारत 


कालमें हर एक राज्यमें राजधानीका 


वहुधा एक किला रहता था। उसके चारो 
ओर बडी खाई रहती थी, आर 


'ऊपर ऐसे पुल रहते थे जो.चांहे 


समय निकाल दिये: जा सकते 

रखे जा सकते थे। जब सिकन्द्रने पि 
को जीता तब हर एक छोटे शहर 
राज्यके ऐसे ही किल्लाको उसे धागे 
करके लेना पड़ा | हर एक आल 


भरपूर रखे रहते सतिसे.. 


ति सा का नुर धाक सना नाकाका आनक सा डाका मुसु जन्य सहर “SP 1 


८ ® राजकीय परिखिति । ® Fe 
| कित नर । बात सच है कि राजाके पास इतने अधि- 
चाहिए । राजाको किलेमे शस्त्र रखनेके | कारी अवश्य रहें--मुर्य सचिव, सेनाः 
कोठे, अनाज रखेनेके कोठे और धन | पति, पुरोहित, शुष्तदूत,  ढुगाँध्यच्ष, 
| 
| 
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5 कि किलेमे पानीका सञ्चय होना 


= 
[है 


रखनेके कोठे आवश्यक हुआ करते थे। | ज्योतिषी और वैद्य । इनके सिवा और 
'महामारतमै कहा है कि किलेमे  यन्त्र- | भी अधिकारी वतलाये गये हैं। कञ्चिद- 
सामग्री भी तैयार रखनी चाहिए । महा- | ध्यायके एक श्छोकमें १८ अधिकारी 
भारतमें युद्धके यन्त्रौका जो वर्णन है वह | बतलाये गये हैं । टीकाकारने उनके ये 
प्रायः ग्रीक लोगोंसे लिए हुए यन्त्रौका | नाम दिये हैं:--१ मन्त्री या मुख्य 'प्रधानः, 
मालूम पड़ता है। कारण यह है कि बड़े | २ पुरोहित, ३ युवराज, ४. सेनापति 
बड़े किलोंको जीत लेनेके जो यन्त्र थे; वे । या चमूपति, ५ द्वारपाल या :प्रति- 
बड़े भारी चक्कों पर ऊँचे किये हुए केटा- | हारी, ६ अन्तरवेशक या अन्तःपुरका 
पल्ट अर्थात्‌ पत्थर फेकनेके यन्त्र थे, | अधिकारी, ७ काराशंहका अधिकारी, 
जिन्हें ग्रीक लोग अपने साथ लाये थे | ८ कोषाध्यक्ष, & व्ययाधिकारी, १० प्रदेश, 
ओर जिनकी सहायतासे सिकन्दरने कई | ११ राजधानीका अधिकारी, १२ काम 
'किले जीते थे। यदि इस समयके पहले | नियत करनेवाला अधिकारी, १३ धर्साँध्यच्त, 
भारती लोग इन यन्त्रोको जानते होते, | १४ सभाध्यक्त अथवा न्यायाधिकारी, 
तो चे ग्रीक लोगोकी चढ़ाईमें अधिक | १५ दंडाध्यक्त, १६ दुर्गाध्यक्ष, १७ सीमा- 


` रुकावट डाल सकते । अतएवच यह अज्ञ- | ध्यक्त ओर १८ अरण्याध्यक्त ये संब अधि- 


मान हो सकता है कि महाभारत-कालमें | कारी तीथे कहलाते थे । मालूम नहीं, 
इन 'यन्त्रोकी' जानकारी यूनानियासे | यहःनाम क्यों दिया गया | ये लोग पूज्य - 
ही हुई होगी । ` ` | समभे जाते थे, इसोसे उन्हं तीथे कहा गया 


` दो प्रधान साधनो--राजंधानी और | होगा। किसी अन्य स्थानमें चौदह अधिः 


किले-का वर्णन हो झुका । अब राजाके | कारी बतलाये गये हैं जिनके नाम ये हैं:- 
लिये महत्वका तीसरा साधन मन्त्री | १देंशांधिकारी, २ दुर्गाधिकारी, ३ रंथा- 
अथवा 'प्रधान? है। जिनके साथ राज- | थिपति, ४ गजाधिपाति, ५ श्रश्वाधिपाति, 
नीति-सस्बन्धी मन्त्र या सलाह की जाती | दै शरसैनिक (पदाति मुख्य ), ७ अंतः- 
१ उन्हे मन्त्री: कहते हँ! “अष्टानां पुराधिपति, ८ अन्नाधिपतिं, & शख्राधि- 
मन्त्रिणां सध्ये मन्त्र राजोपधारयेत्‌” । | 'पति; १० सेनानायक, ११ आयव्ययाधि- 
'शान्ति० अ० ८५) शशोकसे मालूस: होता | पति, १२ धनाधिपति, १३ गुप्त दूत, और 
है कि ये मन्त्री : आठ हाँगे । (सम्भव है | १४ मुख्य कार्यकत्ता । उक्त den वरणनो- 
“न्याय-सभाके आठ मन्त्री हौ) अत- | से पाठकोको ज्ञात हो जायगा कि वतमान 
“पे, अष्ट-मन्त्री या अष्ट-अधानकी संस्था राज़-व्यवस्थामें जितने अधिकारी होते स 
इत पुरानी जान पड़ती है । परन्तु | प्रायः उनमें से सभी अधिकारी और उनके 
महाभारतमें यह कहीं नहीं बतलाया | महकमे प्राचीन कालमे थे। ap 5 र 
या कि यह आठ मन्त्री कौन हैं । | शांतिपचे और सभापर्वंमे राज 








पगा पर्वके पाँच अध्यायमें सात प्रहृ- | व्यवहारका बहुत अच्छा विवेचन ' किया. 
ह या बताई गई हैं; परन्तु बहाँ भी इन | गया है। “राजा लोग सुखका उपभोग 
५&-ऐः 


भकूतियोका घणन नहीँ हैँ। यह | करे, परन्त उनमें वनिशशीन हो। धमेके 
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& महाभारतमोमांसा ® 






लिए तत्पर रहै, परन्तु अर्थकी ओर 
डुलत न करें । अर्थके लोभसे धर्मको न 
त्याग । अर्थात्‌ धर्मकी प्रीति, अर्थके लोभ 
और. सुखकी अभिलाषाको मर्यादित 
रखें । धर्म, अर्थ और काम तीनों मयांदा- 
_ के बाहर न जाने पावें, अतएव तीनोके 
लिए विशिष्ट समय निश्चित कर देना 
चाहिए । पूर्वाह्नमे धर्मेकृत्य करना चाहिए, 
भध्याहसे सायंकालतक द्रव्याजनके काम 
करना चाहिए, और रात्रिमै सुखोपभोग 
करना चाहिए । राजा इन चौदह दोषोसे 
दूरः रहेः--“नास्तिकता, असत्य, हक क्रोध, 
प्रमाद, विलम्ब करना, ज्ञानी लोगोसे न 
मिलना, आलस्य, इन्द्रियशक्ति, धनलोभ, 
दुष्टजनोकी सलाह, निश्चित कायरेके लिए 
उदासीनता, रहस्यको खोल देना, देव- 
ताके उत्सव न करना और शत्रुको 
कब्जेमे न रखना ।” - शान्ति पर्वेमे राजाके 
` ब्यवहारके ३६ नियम वतलाये गये हें। वे 
_ 'भी अति उदात्त तथा उपयुक्त हे ।* राजा 
राग-द्वेषको छोड़कर धर्माचरण करे, 
स्नेहका त्याग करे, नास्तिकताका स्वीकार 
न करे, काय का अवलम्ब न कर द्रव्य प्राप्त 
करे, एश्वर्यको खीकार न - कर विषयोप- 
भोग करे, दीनता न दिखावे, प्रिय भाषण 
करे, शूर रहे परन्तु आत्सस्तुति न करे, दान- 
शूर रहे, पर कुपात्रको दान न दे। राजा- 
में प्रगलमता होनी चाहिए, पर निष्ठुरता 
'तहीं। बह नीच लोगाँकी सङ्गति न करे, 
साई-बन्दासे बैर न करे, ऐसे मनुष्यको 
दूतका काम न दे जिसकी उस पर भक्ति, 
न हो, अपना हेतु न बतलावे, अपने 
गुणको आप ही.-न वताचे, सञ्चनोसै 
कुछ न ले, पूरा प्रंरा विचार किये बिना 
दणड न दे, गुप्त कारंबाई- प्रकट न करे, 
अपकार करनेवाले पर विश्वास न रखे, 
` बिना इईप्यांके खियोकी रक्षा करे, स्नी- 


सेवन झतिशर्य पर्न वष 
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सीठा भोजन करे, पर वह हानिकारक न 
होने पावे, सन्मानियोका - मान रखे 
निष्कपट भावसे गुरुजनोकी सेवा करे 
दम्भको छोड़ देवताओंका. पूजन करे 
सस्पत्तिकी इच्छा करे, पर इष्ट 
निन्दनीय न हो, सम्पत्तिका उपभोग करे 
पर उस पर प्रेम न रखे, सावधान रहे 
किन्तु. कालज्ञान-शून्य न हो, अश्वासन 


“दे; पर शत्रुको छोड़ देनेका आश्वासन न 


दे, शत्रु और उसके अपराधको बिना जाने 
उस पर हथियार न चलावे, शत्रुको मारने 
पर उसके लिये शोक नहीं करना चाहिए, 
विना कारणके कोप न करे, अपराधी 
तथा अपकारी पर दया न करे ।” 
ये सब नियम महत्वपूर्ण हैँ । ऐसा 
व्यवहार करनेवाला राजा सचमुच 
प्रजाके लिए सुखदायक ही होगा । इनके 
सिवा और कुछ नियम हें; जैसे--राजा 
प्रातःकाल राजिम किये इण मन्त्रो पर 
विचार करे और प्रजाके कल्याणकारी 
उपायोको सोचे । वह खयं अकेला कोई 


मन्त्र न करे, किसी दूसरेके साथ विचार 


करे, पंर तीसरेके साथ नहीं । योग्य 
विचार करने पर जो निश्चय हो जाय 
उसके अनुसार शीघ्र ही कार्रवाई की 
जाय । बह मूर्ख लोगोको अपने पास न 
रखे,किन्तु हजार मूखोंके बदले एक चतुर 
आदमी रखे। विद्वानौको खदा प्रारितोषिक 
देकर सन्तुष्ट रखे। वह अपने नातेदार 

और बुजुर्गौको मदद दे । समय पर 
व्यापारियों और कारीगरोंकी सहायता 
करे और जो नोकर दरिद्रावखास छ 
उन्हे ठीक समय पर सहायता दे। “ 
अधिकारी अपना काम ठीक ठीक करे! 
हाँ, उन्हें बिना अपराधके अलग न bss 
मुख्यतः राजा ईश्वरका भय में 
कसी म छोड़े | सारी. राज है 


क ३ [राजा 
काव सतम सत्य है । सग 


छे राजकीय परिखिति । & 


NSS 


A 


नतः सत्य पर पूरा ध्यान दे, क्योंकि 


इहा है--यथा राजा तथा प्रजा’। यदि 
ताजा सत्यको छोड़ देगा तो प्रजा भी 
शन्त सत्यको छोड़ देगी । राजा हमेशा 
उद्योग और परिश्रमका श्रचलम्य करे। 
ज्ञो राजा आलसी और अ-तस्पर “रहता 
हे उसका सदैध नाश होता है। महा- 


, भारतमें-- ` 


राजानं चाविरोद्धारं बराह्मणं चाप्रवासिनम्‌। 
पृथिचीशप्यते राजन सपा बिलशयानिव ॥ 


यह प्रसिद्ध शलोक है। इसमें वणित | 
हे 01 दै 

तत्व श्रत्यन्त महत्वका है और वह सब | 

वेशौके लिप सब कालमे उपयोगी हे। | 


राजा हमेशा युद्ध करे ओर व्राह्मण हमेशा 





रखे । किसी भसङ्गमे _ धैर्यको न छोड़े । 
अच्छे आभूषण और घस्र पहनकर वह 
परसन्नमुख हो सदा प्रजाको दर्शन दे। 
किसीके लिए 'मनाही न रहे । प्रजाकी 
शिकायतों पर ध्यान दिया जाय। महाः 
भारतका उपयुक्त उपदेश बहुत हौ 
मार्मिक है । महांभारत-कालमें राजा लोगो- ˆ 
का व्यवहार ऐसा ही रहा करता था। 
मुख्यतः पूर्वं कालमे राजा केसा ही क्यों न 
हो, उसकी सत्यनिष्ठा, न्याय और उदाः. 
रताके सम्बन्धमे कभी किसीको सन्देह . 
नहीं रहता: था । प्रजाके साथ उसका 
प्रेम अपने निजके बच्चेफे समान रहता 
था। फलतः प्राचीन कालमे राजा पर 


प्रवास करे, तभी पहलेकी शूरता और | प्रजाकी भक्ति भी अतिशय रहा करती 
दूसरेकी बिछ्धत्ता जाग्रत रह सकती | थी। ओर, अपने राजाके प्रति, हिन्दुः 
है। राजा हमेशा सूदुभाषी और हँस- | खानकी प्रजाको भक्ति इस समय भी 


मुख रहे, पर बीच बीचम वह अपना 

रोष आर तीव्रता भी प्रकट किया करे । 
® >“ फेक 

वह अपच पास विद्वान लोगोंको एकत्र 


, फरे । वह जोरसे कभी न हँसे और 
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न नाकरास कभी ठट्टा करे। यदि राजा 


प्रसिद्ध है । 

महाभारतके चन पर्वमे घोम्यके मुख- 
से इस बातका बहत मार्मिक विवेचन 
कराया गया है कि राज-द्रबारम सेवर्कोका 
व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब पाण्डव 


के साथ परिहास करनेकी आदत | अज्ञातवासके लिंए नौकर बनकर विराट 


डालेगा, तो नौकर उसका अपमान करने 
से नंगे 
आर उसकी आशा न मानगे । 


. है भ्रजाकों सदा सन्तुष्ट रखे और 


उसके फेल्याणके लिए प्रयत्न करता रहे । 
वह गर्भिणीकी उपमा बहुत ही मार्मिक है। 
गर्भवती सरी अपने सुखकी कल्पनाको 
£२ अपने पेटके बच्चेके कल्याणकी सदा 
चिन्ता करती है,  बैसे ही राजा श्रपनी 
जाके सुखकी चिन्ता करे | राजा किसी 
ज नका लोम न करे, और जिसे 
इछ देना हो वह पूरा पूरा और समय 
हो दे दिया जाय । जो पीड़ित या दुःखित 
उनका पालन-पोषण राजा करे । 


तै किसी शूर पुरुषका अपमान न करे! 


पि और अनुभवी लागोस” मेलेला 


नंगरीको जाने लगे, तब धोम्यने यह उप- 
देश दिया था :-“बिना द्वारपालकी सम्मति 


. लिए राजाके पास नहीं जाना चाहिए । 


किसीके भरोसे मत रहो । एसे स्थानमें 
चैरो जहाँसे कोई न उठावे, जहाँ बैठनेसे 
किसीको. कुछ सन्देह हो वहाँ न बैठना 
चाहिए; और जिसके साथ बातचीत 
करनेसे किसीको कुछ सन्देह हो, डससे 
नहीं बोलना चाहिए । बिना पूछे राजासे 
कुछ भी न कहना चाहिए.। राजखियासे 
या राजद्विएट लोगोंसे सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहिए | यदि ऊँचे खानमें बैठना हो तो 
राजाकी आश्ञासे बैठना चाहिए । अझिके 
समान राजाकी सेवा करनी चाहिपः। 


/"३सके बहुंतःलभीफप्भीपकाजाना: चाहिए 
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ओर न उससे बहुत दुर ही रहना चाहिण। 
 राजाके आज्ञानुसार चलना . चाहिए । 
राजाज्ञाको ओर: इलेक्त नहीं करना 
चाहिए | उसके साथ प्रिय और हितकारी 
भाषण करना: चाहिण-। एसा कभी 
न समझना चाहिए कि राजा मुझसे र 
` प्रसन्न है। राजाको दाहिनी या बाइ ओर 
बैठना चाहिए। राजाके पीछे रक्षकोके 
बैठनेकी जगह होती है । सामनेका आसन 
सदा छोड़ दिया जाय। राजाके समन्त 
` अपनी होशियारीका घमण्ड कभी न 
करे--यंह घमण्ड न करे कि में: होशियार 
हैँ या शुर हुँ । घमण्डी पुरुषका. राजाओं 
यहाँ अपमान होता है। राजाके सामने 
किसीके साथ धीरे धीरे बातचीत करते 
रहने, हाथ पेर हिलाते रहने, या इधर 
उधर थूकनेको मनाही है ।.बहुत जोरसे 
हँसना न चाहिए । राजाका अपराध न 
करना चाहिए । राजाके सन्सुख या उसके 
पीछे उसकी स्तुति ही करनी चाहिए । 
उसके दोष नहीं दूँढ़ने चाहिएँ। उसकी 
मिथ्या प्रशंसा भी न करनी चाहिए। राजा- 
के. हितको ओर सदा ध्यान देना चाहिप। 


राजा बुलाचे तो सेवक तुरन्त ही उसके ' 


सामने उपस्थित हो जाय और जो कामं 
हो उसे कर दिखावे। राजका यमें पड़ने 
पर स्त्री, पुत्र, गृह आदिका स्मरण नहीं 
करना चाहिए । राजाकी पोशाककी नाई 
अपनी पोशाक न रखे । किसी अधिकार- 
के पद्‌ पर रहते हुए न तो राजाके धन- 
को. छूए और न किसीसे रिशवत ले। 
वाहन, वंज, आभूषण आदि जो कुछ 
राजासे मिला, उसका आनन्द सहित 
- खोकार करे और उसे पहने ।” हर एक 
स्वीकार करेगा कि राजद्रवारके नोकरों- 
के लिए धौम्यके वतलाये हुए उपर्युक्त 
नियम सर्वकालमे सच अधिकारियाके 
पालने योग्य हैं: -0. Jangamwadi Math Collection 


® सहासारतमीमासा & 


'आदि पदों पर जो. अधिकारी राजाके 
| 


~ 
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अस्तु 3 आर दो तीन बाते राजाके 
सस्बन्धर्म कहने योग्य. हैं । प्रथम | 
राजा गुणशताकीणों एश्टव्यस्तादशो भव त्‌ । 
| ` ( शान्ति० ११८-२२ ) 
इत्यादि र्छोकोमें राजाका देशज एक 
गुण : बतलायां गया: है।..दुसर भीष्मे 
कहा है कि एक हजार:शुर और चुने हुए 
घुड़सवार हो तो पथ्वोका राज्य जीता 
जा सकता है 1 प्रा शक डर 
शक्या चाश्वसहस्रेण वीरारोहेण भारत। 
संग्रुहीतमजुप्येण झत्स्ना जेतुं वसुंधरा ॥ 
| . . - - ( शान्ति० ११८-२८) 
| ` तीसरे, -द्रव्य-सञ्चयके सम्वन्ध 
| इतनी सावधानी होनी चाहिए कि राजा 
द्रव्य-प्राप्तिकी किसी छोटी मदकों भी न 
छोड़े 1 “ नार्थेमटपं परिभवेत्‌” ( शान्ति 
१२०-३६).। चौथे, राजा राष्ट्रकी रक्षा करे 
ओर राष्ट्र राजाकी रक्ता करे । 
राजा राष्ट्रं यथा 5 पत्छु द्रव्यौच्रैरपि रक्षति। 
,राष्ट्रेण राजा व्यसने रक्षितव्यस्तथाभवेत्‌ ॥ 
( शांति० १३०-३१). 
चिकू तस्य जीवित राष्ट्रं राज्ञो यस्पावसीदति। 
अतृत्यान्यमनुष्योऽपि यो वैदेशिकः इत्यपि॥ 
5 ( शांति० अ० १३०-३४) 
अधिकारी | ... 
यह कहा गया है.कि मंत्री, -अमाद 


| 
| 


द्वारा नियत किये जायँ वे होशियार 
ईमानदार, सदाचार-सस्पन्न. और व 
परंपरागत हौ। उनका सदा उचित सती: 
किग्रा जाय । उन्हें उचित वेतन दिया जाप 
यह वात. विशेष रूपसे कही गई है i 
राजाका एक पुरोहित भी होना चाहिए 


तथा 


उस समयके लोगौकी धमं पभ बाह 


यज्ञयागादिसे . निश्चयपूर्वक 
सांसारिक लाभोके सम्बन्धमे म, 
करनेसे” हीकेहींक ध्यानमे -श्रा 





0000 SS CS SS SEP 





& राजकीय परिखिति। % 


टू उनकी कितनी अवा | भि भि रजा खेय उनकी कितनी श्रद्धा 
थी। अतएव ऐसा समभा जाता था कि 
राजाके लिए पुरोहितको अत्यन्त आव- 
श्यकता है। उसके विषयमें कहा गया है 
कि वह आंचारवान, कुलीन ओर वहु- 
श्रत हो; और राजा अपने पुरोहितका 
उचित आदर-सत्कार करे । पुरोहित बहुधा 
वंशपरंपरागत न हो । पाण्डवोने धौम्यं 


ऋषिको अपना नंया पुरोहित बनाया था 


श्रौर ऐसा वर्णन है कि उससे उनका 
बहुत उत्कर्षं भी हुआ । होमशालाके लिए 
अलग यांजक रहता था । ज्योतिष पर 
पूरा भरोसा होनेसे यह राज्ञा है कि राजं- 
दरबारमें ज्योतिविद्‌ नियत किया जाय । 
वह सामुद्रिक जाननेयाला, धूमकेतु, 


भूकम्प, नेत्रस्फुरण आदि उत्पात जानने- 


वाला, तथा भावी अनर्थोका अनुमान 
कंरनेवाला हो । इसके सिवा राजाके 


पास एक न्यायाधीश भी अवश्य रहा 


करता था। इसका वर्णन आगे किया 
जायगा । इसी प्रकार सेनापति और सेना- 
के अस्य अधिकारिय,का भी वर्णन आगे 
किया जायगा । कोषाध्यक्ष, डुर्गाध्यक्ष 
आदि भिन्न भिन्न विभागोके अध्यक्षको, 
वते i मान प्रचलित भाषाके अडुखार, सुप- 

रेण्डेएर कह सकते हैं । इनका दर्जा 


'सचिव या मंत्रीसे कुछ कम था; तथापि 


पै महत्वके अधिकारी थे और बंशपरंपराः 
ईमानदार समझें ` जाकर नियत किये 
जाते थे । ES 


इन अधिकारियोके अतिरिक्त एक 


महत्वका विभाग गुप्तदूतों या जासूसौका 


र । जासूस या डिडेक्टिव सब देशौमे 
ज्ञान. फालमे रहते ही हैं | परन्तु ऐसा 
जार ज है कि महांभांरत-कालमे 
है क का महत्व बहुत था। मालूम होता 
नसों देकर पर-राज्यो को जीत लेनेका 
उस ` -७; हा i i Math 
समय बहुत होगा, अर 

० 
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भिन्न भिन्न राजाको धोखेवाजीका 
डर भी हमेशा रहता होगा। अतण्व यह 
अनुमान. किया जा सकता है कि उस 
समय अधिकारी लोगौकी नीतिमत्ता बहुत 
सन्देह-युक्त रहती होगी । -खदेश और 
राज्यकी प्रीति प्रायः कम ` रही 
होगी; क्योंकि राजा वहुधा “क्षत्रिय और 
स्वधर्मी होते थे, इसलिए उनके बदलने - 
पर प्रजाकी बहुत हानि नहीं होती 
थी । राजाके चदलं जानेसे अपराधी- 
अधिकारी लोगौका हमेशा फायदा हुआ 
करता था। यह दशा भारत-कालमै न 
होगी, पर महाभारत-कोलमे अवश्य 
होगी। इसके आगेके कालम भी दुदेवसे 
हिन्दुस्थानकी यही दशा देख पड़ती है। 
दण्ड-नीतिमै विंस्तारपूर्वक नियम बतलाये 
गये हैं कि राजा कैसे और कितने जासूस 
रखे और किस किसके लिए रखे। अनेक 
देशोके राज्योके उपयुक्त अठारह अधिका- ` 
रिया पर, हर एकके पीछे तीन तीन जासूस 
रखे जायँ । अपने देशके जो तीन अधि- 
कारी छोड़ दिये गये हैं वे मंत्री, युवराज | 
और पुरोहित हैं। इनको जाँच या परीक्षा 
चरके द्वारा नहीं की जाती थी । -इसका 
कारण समभम नहीं आता। आशय यह 
होगा कि इनकी जाँच बहुधा राजा खयं 
करे | अतणवे तीनो अधिकारी इमान- 
दार और कभी धोखा न देनेवाले माने 
जाते होगे । जासूस एक दूसरेको पहचा- 
नते न हौ । उनका भेष पाखणडीके समान 
रहना चाहिए। ऐसा वणेन. हे कि :वे 
सारा हाल प्रहुको अर्थात्‌ राजाको ठीक 
सेक बतायेँ। यह भी बतलाया गया है कि 
जासूसौका प्रवन्ध रहते हुए भी राजाको 
चाहिए कि वदद खयं हर एक अ 
दच्ततापू्चेक निगाह रखे। - ह 
2 राजाको प्रतिहारी और और शिरोरत्ष 
० (ड निः शब्दीमें एडिक्यांप और वाडी- 
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गाड) दोनों. अधिकारी बहुत ईमानदार 
शर कुल-परंपरागत रहते थे। वे विद्वान्‌, 
स्वामिभक्त, मिष्टभाषी, सत्यवादी, चपल 
तथा दक्ष होने चाहिएँ। यह चिस्तारपूच॑क 
कहना आवश्यक नहीं कि इन दोनों अधि 
कारियोके लिए इन शुणांकी कितनी आव- 
श्यकता है । इनका काम बहुत महत्त्व 
. और जोखिमका रहता है । बाडीगाडोंको 
छोड और दूसरे सशस्त्र संरक्तक भी 
राजाकी रक्ताके लिए उसके आस पास 
रहते थे। सभापचेके कञ्चित्‌ अ्रध्यायम 
यह प्रश्न है 
कञ्चित्‌ रक्तांबरधराः खड्गहस्ता 
खलंकताः । उपासते त्वाममितो र्त्तणा 
्थसरिदम ॥ 
इस स्होकसे मालूम होता है कि संर- 
तकौके वस्न भिन्न यानी लाल रंगके 
रहते थे और उनके शरीर पर सुन्दर 
` आभूषण ओर हाथमें 
थीं।. इससे यह तुरन्त मालूम हो जाता 
था कि ये राजाके शरीर-संर्तक हें। ये 
संरक्षक राजाके समीप कुछ अन्तर पर 
खड़े रहते थे । इन संरक्तकोंके वर्णनसे यह 
जान पड़ता है कि, कालिदास आदि कवियों 
ने जो यह लिखा हे कि यावनी स्त्रियाँ शस्त्र 
लेकर हमेशा राजाके आसपास रहती थीं 
बह रीति उस समयतक अर्थात्‌ महा- 
भारतकालीन राजदरचारमे प्रचलित नहीं 
शुई थी ॥- मेगाखिनीज़ने लिखा है कि 
सन्द्रगुसके समयमै भी राजा लोगोके 
श्रास-पास सुन्दर ओर. बलवान खियोका 
पहरा रखनेकी परिपाटी थी । मजुस्मृति 
में भी “ख्रीभिः परिवृता राजा” ऐसा 
वर्णन है । अतएव मजुस्म॒ृतिके कालमें भी 
. यह रीति थी । कालिदासने खियाोको 
याघनी कहा है। इससे प्रकट है कि ये 
स्त्रियों यचन जातिको थीं और यह रीति 
परियन और ग्रीक? बाष्शाहीयो'देरवारक 
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रचाज परखे -चन्द्रगुके समय हिन्दु 
स्थानमै ली गई होगी । अर्थात्‌ महाभारत 
में जो कुछ कहा है चंह इसके पूवेके 
समयके राजा लोगोंकी परिखितिको 
वर्णन है। यहाँ यह शंका होगी कि हमने 
तो महाभारत-कालको चन्द्रणुप्तके पश्चात्‌- 
का ठहराया है, इसलिए चन्द्रगुप्तके 
समयका वणन महभारतमे अवश्य आना 
चाहिए । परन्तु इसका उत्तर यह है कि 
कि. मद्दा 
भारत अशोकके लगभग चन्द्रगुप्तके बाद 
शीघ्र ही बना है, तथापि हमने अपनी 
यह भी राय दी है कि वह महाभारत भी 
अशोककी बोद्धादि नूतन प्रवृत्तिका 
विरोध करनेके लिए लिखा गया है। 
इसलिए मद्दाभारतकारने मगधोकी नई 
राजधानी पाटलींपुचत्रका . कहीं उल्लेख ' 
नहीं किया । वहाँ जो नूतन बोद्ध धमं 
प्रचलित हो रहा था, उसका भौ उल्लेख 
उसने नहीं किया; वहाँ जो नया साम्राज्य 
स्थापित हुआ था उसका भो उसने उल्लस 
नहीं किया; और उस नूतन साम्राज्यको 
नई दरबार-पद्धतिका, सम्राटूके . आस 
पास सश्र खियाँके पहरेका, भी उसने 
चर्णन नहीं किया । भारती-कालसे छोटे 
छोटे राज्याँमें जो भिन्न भिन्न सखाए 
जारी थीं, उन्दीका उसने वर्णन किया है। 
मान सकते हैं कि महाभारत-कालम भी 
ऐसे राज्य बहुतसे थे । 


अन्तःपुर । 
. अब हम राजा लोगोंके अन्तःपुरका 
चर्णुन करगे । राजाका महल अकसर i 
के अन्द्र रहा करता था | उसमे १ 


आँगन या कक्ताएँ रहती थीं । बाहर 
कच्तामें सब लोगोको आनेकी जान र 


कचा 


Hees कच्ामें केवल अधिकारी 
हासे लातत तीस 





® राजकीय परिस्थिति | ® 





पादिका प्रबन्ध रहता था | चोथी# 
कक्षामै अन्तःपुर - रहता था । यहाँका 


हाने विस्तीणँ रहता था और बड़े बड़े 
ब्ाग-बांगीचे रहते थे। राजाके अन्तःपुर- 
में स्रियाँ रहती थीं। राजाका एक या 
श्रधिक पटरानियाँ होती थी । परन्तु 
इनके सिवा, जैसा कि हम पहले बतला 
चुके हैं, उसकी और भी कई खियाँ रहती 
थीं। स्मरण रहे कि ये स्त्रियों केल जबर- 
इस्तीसे नहीं लाई जाती थीं। यह पहले 
कहा गया है कि ये अनेक खियाँ किस 


प्रकार एकत्र की जाती थीं । उससे - 


मालूम होता है कि हर वर्ष विवाहके 
समय राजाको सुन्दर सुन्दर कन्याए 
अपण करनेकी परिपाटी प्राचीन कालम 


सचमुच होगी । इसीसे राजाके अतःपुर- 


में अनेक खियाँ एकत्र हो जाया करती 
थी । अनियंत्रित राजसत्ता तथा अपरि- 
मित वैभवके कारण राजाको श्रनेक 
खरियौकी इच्छा होना खाभांविक है और 
इस परिखितिमै जबरदस्ती खियोको 
पकड़ ले जानेकी संभावना है। इसलिए 
, शसके बदले, जो व्यवस्था ऊपर बतलाई 
गई है, वही अच्छी थी। कुछ भी कहा 
जाय, पर यह निर्विवाद है कि महाभारत- 
कालमे राजा लोगोके अन्तःपुरमें अनेक 
खियाँ रहती थीं। इसके सम्बन्धमें, सभा- 
पर्वमे, नारदने राजा लोगोको उचित 
उपदेश दिया है कि--“ऐसी खियौको 
राजा लोग संतुष्ट रखें, उन पर कड़ा 
पहरा रखे और उनका विश्वास न करे | 
उन्हें गुप्त बाते न॑ बतावे |” ये चारो बाते 
पहत्वकी हैं। परन्तु यह नहीं माना जा 
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सकता कि ये यातं युधिष्ठिरके लिप. कही 
गई हो । नारदका प्रश्न युधिष्ठिरके 
सम्बन्धमे अप्रयुक्त देख पड़ता है। 
कश्चित्स्रियः सान्त्वयसि 
कञ्चित्ताश्च सुरक्षिताः | 
` कथञ्चिन्न ध्रद्धास्यासां | 
` कञ्चिद्रह्मं न भाषसे ॥ 


_ ` इसं प्रश्नका उपयोग युिष्ठिरके लिए 


कुछ भी नहीं हो सकता । युधिष्टिरके. एक 
ही स्री थी और उस पर पहरा रखनेकी 


कोई आवश्यकता भी न थी। उस पर . 


उसका पूणे विश्वास था और उसे वह 
सब राजनैतिक गुह्य बतलाया करता था। 
अस्तु । इसमें सन्देह नहीं कि नारदका 
यह उपदेश सब राजा लोगोके लिए बहुत 
उपयोगी है । समस्त राजा लोगोके 
सम्धन्धमे पूरा. विचार करनेसे यह प्रकट 
होता है कि अन्तःपुरकी खियौसे कभी 
कभी हानि अवश्य होती थी । यूनानियो- 
ने भी लिख रखा है कि कभी कभी अ्रन्तः- 
पुरकी खियौसे राजाका प्राणघात विषसे 
या खूनी लोगोके द्वारा किया जाता था! 
श्रतणव नारदको यह सूचना करनी पड़ी 
कि अन्तःपुरकी स्त्रियों पर कड़ा पहरा 
रखना चाहिए और उन पर विश्वास 
नहीं करना चाहिए | ऊपर दिये हुए युधि- 
छिरके और अन्य राजाओके 
चर्णनसे यह बात समभमे आ: जायगी 
कि भारंत-कालके आरम्भमें राजा लोगो 
का गृद्दखास्थ्य कितना अच्छा था और 
वही महाभारत-कालतक कितना बिगड़ 
गयाथा। isi 
हमे इस बातका स्मरण नहीं कि महा- 
भारतके कञ्चित्‌ अध्यायमे यां शान्ति पर्वेके 
राजधर्म-भागमं या और कहीं, अन्तः 
पुरमै पहरा देनेके लिए वर्षवरों खा 
खोजा लोगौको नियत करनेकी पद्धति 
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पुरुषत्व नष्ट करके अन्तःपुरको खियोके 
लिए उन्हें संरक्षक बनानेकी दुष्ट पद्धति 
भारती-कालमें हिन्दुस्थानके आर्य लोगोमे 
प्रचलित न थी । परन्तु कथासरित्सागर- 
मै लिखा हे. चन्द्रशुप्त या नन्दके समय 
हिन्दुखानमै पाटलिपुत्रे चर्षवर थे। तव 
हमारा अनुमान है कि यह पद्धति, अन्य 
बादशाही: रवाजौके : समान, . पियन 
लोगाँसे चंन्द्रगु्तके समयमै ली गई होगी। 
और, ऐसे; लोग भी वहींसे लाये जगते 
हौगे। जबतक हिन्दुस्थानमे .यवन, शक 
आदि पाश्चात्य म्लेच्छा का राज्य-बना रहा 
तभीतक् यह पद्धति हिन्दुखानमे प्रच- 





लित रही होगी । परन्तु उनकी सत्ताके 


नष्ट होने पर वह भी नष्ट. हो गई । बाणने 
हर्षके अन्तःपुरका जो वर्णन दिया है 
उसे वर्षवरौका :वणंन स्मरण नहीं 
आता । दुर्दैचसे जब मुसलमानोका राज्य 
हिन्दुख्यानमे स्थापित हुआ, तब यह रवाज 
फिर सुसलमानी राज्यम घुसा । परन्तु 
` हिन्दुथानी राजा लोगोमे उसका. प्रवेशा 
बिलकुल नहीं हुआ | हर्षके इस. पारफे 
इतिहासमै यह प्रमाण नहीं पाया आता 
कि क्षत्रिय या अन्य हिन्दू. राजा लोगोके 
अ्न्तःपुरमं खोजा लोग रहते थे । 
` राजाक्री दिनचयो। | 

` . द्रोण पंके ८२ वे अध्यायमें युधि- 
ध्टिरकी दिनचरयांका जो कुछ वर्णन किया 
गया है वह मनोरञ्जक है और यहाँ देने 
योग्य है। “उँजेला होनेके समय गायन 
करनेवाले मगध, हथेलियासे ताल देते 
हुए, गीत गाने लगे। भाट .तथा . सूत 
युधिष्टिरकी स्तुति करने लगे । .नत॑क 
नाचने लगे, और सुखर कंठचाले गायक 
कुरुचेशकी स्तुतिसे भरे गीत गाने लगे । 
जो..लोग बाजा वजानेके काममै शिक्षा 
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शंख ओर प्रचण्ड ध्वनि 
करनेवाले दुन्दुभि आदि चाद्य बजाने 
लगे । तव युधिष्टिरकी नींद खुली । आ. 
श्यक कार्योके लिए उसने स्वानगृहमें 
प्रवेश किया | वहाँ खान किये हुए और 


शुभ्र वस्त्र. पहने हुए १०८ तरुण सेवक 





'उद्कसे परिपूर्ण खुबर्णंके कुम्भ लेकर 


खड़े थे।. फिर युधिष्ठिर छोटासा बस्न 
परिधान कर चौकी पर बैठा । पहले बल- 
वान्‌ और सुशिक्षित सेवकाने अनेक वन- 
स्पतियौसे तैयार :किया:. हुआ उवरन 
उसके शरीरमें रगड़ रगड़कर लगाया। 
अनन्तर सुगन्धयुक्त उदकसे उसे नह- 
लाया । माथेके वाल सुखानेके लिए युधि: 
छिरने राजहंसके समान खच्छ कपड़ा 
सिरपर लपेटा । फिर शरीर पर चन्दनका 
लेप कर, घोती पहन, हाथ जोड़कर पूचेकी 
ओर मुँह करके वह कुछ समयतक वैठा 
रहा। जप करनेके वाद वह प्रदीप्त अभिगहमे 
गया। वहाँ समिधा ओर आज्याहुतिका 
उसने समन्त्रक हवन किया ।.. वाहर 
आकर उसने वेदवेत्ता ध्राह्मणौका दशन 
किया और मधुपंकसे उनकी पूजा की | उन्हे 
एक.एक निष्क दक्षिणा दी; और. दूध 


| देनेवाली ऐसी सवत्स गौएँ दीं. जिनके 


सींगोमें सोना और. खुरौमे चाँदी लगी 
थी । फिर पवित्र पदार्थौको स्पशे : क 


युधिष्ठिर, बाहरकी nn आया । बह 


सर्वतोभद्रक नामका सुवर्णासन रख 
था । उस. पर उत्तम आस्तरण -बिछा 
हुआ था और उसके ऊपरका भाग छुतसे 
शोभायुक्त हो गया. थी। वहाँ. हल 
सेचकोके द्वारा दिये हुए मोतियों और रली 
के तेजखी आभूषण उसने पहने। त. 
उस पर चँवर हिलने लगी जिसकी 55 
सोनेकी थी और जो चन्द्रकिरणौके ws 
स्वच्छ थी। बन्दीजन उसे चन्दन 


_ पाकर निपुण होये'थे मेसः उसकी मु्विक्षी गाने लगे । इतने ° 


F 





# राजकीय परिखिति। % 


; ioe eee Oe lee i न ~ 
` प्रचण्ड ध्वनि सुनाई देने लगी; कचच 


और कुएडल पहनकर हाथम तलवार 
लिये: हुए: एक तरुण द्वारपाल अन्द्र 
श्राया। उसने जमीन पर घुटने टेककर 
उस घन्दनीय धर्मराजको शिरसे प्रणाम 
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मुखिया होता था। एक गाँचका अध्रि: 
पति अपने गावकी भली-चुरी सव खबरे 
द्स याचके अधिपतिको दिया करता था; 
आर वह अपनेसे श्रेष्ठ अधिपतिको वत- 
लाया करता था । गाँवके अधिपतिका 


किया और कहा कि श्रीकृष्ण भेट करने | वेतन यही .था कि वह अपने गाँवके 


श्रा रहे हैं।? ` उक्त वर्णनसे: महाभारत- 
कालके समृद्ध और धार्मिक राजाओं- 
की प्रातःकालका दिनचयो-भाग ओर 
दरबारका ठाठ:पाठकोको दृष्टिके सामने 
आ जाता है । 2 


मुल्की काम-काज। | 
'म्रहाभारत-कालमे भारती राज्य छोटे 


` होते थे, परन्तु उनकी मुर्की अवस्था 


अच्छी रहती थी । नीचे दिये इए बणेनसे 
इस वातका परिचय हो जायगा । महा- 
भारत-कालमें . राज्यका कोई विभाग 
वर्णित नहीं दिखाई देता। कारण यह है कि 


' आधुनिक समयके एक या: दो. ज़िलोके 


वरावर .महाभारत-कालके राज्य हुआ 
करते. थे । उदाहरणार्थ, महाभारतके 


पासके जङ्गलकी पेद्राचार पर. अपना 
निर्वाह करे ओर अपने ऊपरवाले दस 


| गॉवके अधिकारीको तथा उसके. भी 


उपरवाले अधिकारीको जङ्गलकी पेदा- 
वारका हिस्सा दिया करे। सौ गाँचके 
अधिपतिको एक स्वतन्त्र गाँव. उसके 
निर्वाहके लिए दिया जाता था । एक 
हजार ग्रामोके अधिपतिक्रो एक छोटासा 
नगर दिया जाता था । सम्पूर्ण राष्ट्रका 


सुल्की काम-काज एक खतन्त्र अधिकारी- 


को सोंप दिया जाता था। यह. देशाधि- ` 
कारी मन्त्री राजाके पास रहता. था। 
वह सब देशोमे .घूमकर ग्रामाधिपतियो- 
का राष्ट्र-सस्बन्धी व्यवहार देखता रहता 
था और जासूसोंके द्वारा भी उनकी जाँच 
किया करता था (भीष्म प० अ० ब्५)!। 


भीष्म पर्वेमें भूचणन अध्यायमें दक्तिणम | इनके सिवा, राज्यके सव बड़े बड़े नगर 


पचास लोग या देश बतलाये. गये हैं।. 
आधुनिक हिन्डुस्थानमें, कृष्णा से दक्तिणकी 
ओर, ब्रिटिश राज्यमें. इतने ज़िले भी नहीं 
ह | तात्पयं यह्‌ है कि महाभारत-कालके 
अथवा लोगाँकी मर्यादा लगभग 
मान ज़िलेके वराबर रहती थी:। 
महाभारत-कालके बाद जब राज्य बड़े हुए, 
पव देश, ब्रिषय आदि शाब्द ही विभाग- 
पाचक हो गये । महाभारत-कालके देशो- 


में भराम अवश्य थे । आम ही सुल्की काम- 


भजकी पहली और अन्तिम संस्था 2220, | 
परकी कामकाजके लिए” हर एंक गाँ 


- फेसुखिया रहता था। उसे ग्रामाधिपति 


फेहते थे 


५. १ । उससे बड़ा दस गाँवका, बीस 


मे नगरोंके खतन्त्र अधिपति रहते थे। 
जिस प्रकार नक्षत्रों पर राइ अपना अधि- 
कार जमाता है, उसी प्रकार यह अधि- 
कारी नगरमे मूर्तिमान्‌ भय ही रहता 


,होगा। उपर्युक्त पद्धति कदाचित्‌ काल्पः 


निक सी मालूम होगी ।. परन्तु वैसा नहीं 
था । इसमें सन्देह नहीं कि हरएक गाँव- 
में और हर एक वड़े नगरमे . अधिपति - 
रहते थे; और देशकी परिखितिके, अरुः 
सार, दस, बीस और सौ गाँचौके अथवा 
न्यूनाधिक गाँवोके अधिपति भी रहते थे। 
साधारणतः आधुनिक जिलोके अडसार, 
उस समयके राष्ट्रमै पन्द्रह सौसे दो 


हजारतक या कुछ न्यूनाधिक गाँव रहते 


गायका, सौ गॉयका ओर हरि चित” शेत अर्थीत/एएक्र-प्पाझ्ाधिकारी रहता 
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था, उसके नीचे दो सहस्नाधिकारो रहते 
थे, और उनके नीचे विशत्याधिकारी 
रहते थे । महाभारतमें कहा: है कि इन 
लोगौकी प्रवृत्ति हमेशा प्रजाको सतानेकी 
ओर रहती है। अ्रतएव कहा गया है कि 
प्रधान मन्त्री, परधनका अपहार करनेवाले 
और शठ अधिकारी पर राहुके समान 
अपनी धाक रखे और उन लोगोसे प्रजा- 
की रक्ता करे। | 
 क्कर। 
जमीन और व्यापारका कर मिलाकर 
राज्यकी मुख्य आय होती थी । और 
यह आय श्रनाज तथा हिरणयके खरूपमें 
रहा करती थी जमीनका महसूल बहुत 
प्राचीन कालसे यानी प्रारम्भमे मलुके 
` कालसे जो लगा दिया गया है, वह एक 
` दशांश (६५) भाग हे । परन्तु यह नियम 
आगे नहीं रहा और यह भाग एक पष्ठांश 
हो गया । सम्पूणं भारती-कालमे और 
आगे स्मृति-कालमै भी यही कर निश्चित 
देख पड़ता है | 
आददीत वलिं चापि प्रजाभ्यः कुरूनन्दन । 
स षड्भागमपि प्राज्ञस्तासासेवा भिगुप्तये ॥ 
` (शान्ति० अ० ६४) 
वुद्धिमान राजा प्रजासे उसकी रक्षा- 
के लिए ३ कर ले। सभा पमे नारदने 
यही भाग बतलाया है ओर पूछा 
. इससे अधिक तो नहीं लेते ? खेतमें जितना 
अनाज पैदा होता था उसका १ भाग लोगो- 
' से लेकर ग्रामाधिपति एकत्र करता था। 
अनाजके ऐसे कोठे जगह जगह भरे रहते 
थे। मालूम होता है कि जमीन पर.लोगौ- 
की सत्ता रहती «थी, और पेदाचारका 
यह भाग करंके तौर पर दिया जाता था। 


- पशु पालनेवाले बहृतेरे मेंषपाल और 


ग्वाल भी राज्यम रहते थे ओर वे भी 
'। इस 


पशुओका हि भाग राजकी 0 ollection. DRE ए ५० 


हे कि. 


% महाभाश्तमौमांसा ® 


प्रकार राजाको पशुंशालाएँ खतत्त्र रीति. 
से सम्पन्न रहा करती थीं। चाणिज्य पर 
केवल ८5 ही करथा। किसी वस्तु- 
की बिक्रीके दाम पर सँकड़े २) के 
हिसाबसे सरकारको कर देना पड़ता 
था । अथवा पैदा की हुई चीज पर ओ 
खच लगा हो उसे घटाकर, भिन्न भिन्न 
चीजो पर भिन्न भिन्न कर लिया जाता था। 
विक्रयंक्रयमध्चानं भक्तच सपरिच्छुदम | 
योगच्छेमं च सं प्रेच्य वाणिजां कारयेत्करान॥ 
शान्ति पर्वेमे यह नियम बतलाया 
गया है कि खरीदनेकी कीमत, वेचनेको 
कीमत, रास्तोके किराये, कुल कारी- 
गरोके खर्चे ओर ख्यं व्यापारियाक 
निर्वाह इत्यादि बातोका विचार करके 
बनिया पर कर लगाना चाहिए । कारी- 
गरौ पर भी कर रहता था; अथवा उनसे 
सरकारी काम वेगारमे लिया जाता था। 
समस्त कर इतने ही थे । जिन: करोका 
भाग नहीं बतलाया गया है वे कर इस' 
शीतिसे लिये जाये कि प्रजाको किसी 
प्रकार कष्ट न पहुँचे और उनकी वृद्धम 
भो रुकावट न हो । इस विषयमें वत्सका 
उदाहरण दिया गया है । हमेशा यही 
घर्णन पाया जाता है कि, प्रजाको वत्स 
ओर राष्ट्रको गाय समझकर राजा, प्रजा" 
रूपी वत्सका योग्य प्रतिपालन करके रार 
रूपी गायका दोहन करे । जिस समय 
राषट्रमें कोई कठिनं सङ्कट उपस्थित हा" 
जोय उस समय लोगासे विशेष कर " 
लेकर सामोपचारसे ऋण लिया जा. 
और सङ्कटके नष्ट होनें पर वह उ 
दिया जाय । -इसके स सस्बन्धमे; * य 
पर्वेमे, वैसा ही करनेके लिए कर 
ब्रिदिश सरकारने किया है। पर री 
मुज्ाकी जो प्रार्थना: 

खाहिए घह मी राज-धर्ममें दी दै 





. साथ प्रेमक 


छ राजकीय परिस्थिति । छ 









[पदि घोरायां संप्राप्ते दारणे भये । 
परित्राणाय भवतां प्राथेयिप्ये धनानि चः॥ 

प्रतिदास्ये च भवतां सव चाहं भयक्षये । 
(शान्ति० अ० ६ ७) 

. राजा यह. कहे कि-- इस. आपत्तिके 

प्रसङ्गमे दारण भय उत्पन्न हुआ है, अत- 
एव में तुम्हारी ही रक्ताके लिए तुमसे धन 
माँगताहैं; भयका नाश होने पर में इस 
सब धनको तुम्हें लोटा दूँगा ।” लिये. हुए 
कर्जको चुका देनेका मामूली उपाय यह 
था. कि शत्रसे धन लिया जाय । परन्तु 


| ` यदि केवल स्वसंरक्तण ही हो, तो लिये हुए 


धनको लोटा देनेका अन्य कराँके सिवा 
श्रौर कोई उपाय नहीं; अथवा मितव्य- 
विंतांसे खर्चेका कम किया जाना भी 
उपाय है। परन्तु इसका यहाँ किसो 
प्रकार उल्लेख नहीं किया गया है । तथापिं 
इतना मानना पड़ेगा कि यहां एसी आज्ञा 
है कि युद्धके समयका ऋण मीठे शब्दोंसे 
और लोगांकी राजी-खुशीसे ही लिया 
जाना चाहिए । 


राजाकी आयक लिए और भी कुछ 
कर महाभारतम बतलाये गये हैं; उनमंसे 
लोगो अर्थात्‌ वनजारौं पर लगाया 

ईभा कर पक मुख्य कर था। प्राचीन 
कलमं सड़कोंके न होनेके कारण एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्रमै अनाज लाने और ले जाने 
कोम यही गोमी अर्थात्‌ वंजारे लोग 
करते थे । बैलौके हज़ारों झुंड 
उन्तपर गोन लादकर अनाज और 

भाल लाने-ले जानेका काम यही 

। इनपर कर लगाना मानों 
निर्यात मालपर कर लगाना 
कहा गया है कि इन लोगाँके 
! व्यवहार करके उनसे धीरे 
के र लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों 


दै | परन्तु 
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nna 
खेतीका उत्कष होता है । शान्ति पर्वे 
८७ व अध्यायमे कहा हेः- ` 





प्रभावयन्ति राष्ट्रं च व्यवहार कृषि तथा ? 
यह भी कहा गया है कि राजा धीरे 
धीरे कर बढ़ावे | इसके लिए बंजारोंका ही 
उदाहरण दिया गया हे | जिस प्रकार चैल 
पर लादे जानेवाला वोझ क्रमशः बढ़ाते 
चले जानेसे वैलकी शक्ति बढ़ाई जा सकती 
उसी प्रकार राष्ट्रकी भी कर देनेकी 
शक्ति बढ़ाई जा सकती हे । हर जातिके 
मुख्य मुख्य लोगोके साथ कुछ रि्ायतें 
की: जाये, और समस्त जनसमूहके लिए 
करका हिस्सा साधारणतः अधिक रंखा 
जाय । श्रथवा प्रमुख लोगोम भेद उत्पन्न 
करके समस्त : लोगों. पर कर बढ़ा दिया 
जाय! परन्तु साधारणतः सव श्रीमान. 
लोगाोंके साथ खास रिआयत की जाय 
क्योंकि धनवान्‌ लोग राआके आधारः-स्तंभ 
होते हें । कंहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
करोके सम्वन्धमं एसे ही नियम सब 
समझदार राप्रोमे होतेहें।  ! 

` इसके सिवा आमदनोके अन्य विषय 
खान, नमक, शुल्क, तर ओर हाथी थे। 
शान्तिपर्वमें कहा है कि इन सब विषयाके 
लिए भिन्न भिन्न ईमानदार अमात्य 
रखे जाय। ` | 
आकरे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा | 


न्यसेद्मात्यन्न पतिः स्वाप्तान्वा पुरुषान्हितान॥ 


आकरः का. अथे है खान। हिन्दुः 
स्थानमें सोने, हीरे, नीलम आदिकी 
खान प्राचीन कालमें बहुत थीं । आजकल 
वे कम हैं । इनसे जो आमदनी होती थी 
वह सबं राजाकी होयला diss 
यहाँ तो केवल कर लेनेक्रा बतलाय 
गया है । यह स्पष्टः है कि इन कामोको - 
पूरी देख रेख करनेके लिए ओर किसी 


राप्ररमे र लेन देर्नकै" ट्थबहीरु थी" प्रकारक? फयोलेबाजी वन कोने देनेके लिए 


$ 
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श्मानदार और दत्त अधिकारी नियत | 


- किये जानेको आवश्यकता थी । 

प्राचीन कालमे नमक वडी भारी आम- 
दनीका विषय था । इस समय ब्रिटिश 
राज्यमें भी वह एक महत्वका विषय हे । 
नमक समुद्रौ. या खद्रानोमें पैदा होता 
हैं। सब स्थानोंमं नहीं होता. । परन्तु 
उसको आवश्यकता सभी लोगाको हुआ 
करती है.। अतपव नमक पैदा : करनेवाले 
राएम और न पैदा करनेवाले राष्ट्रमे. भी 
नमकका कर एक महत्वका कर होता है 
ओर उसके लिए किसी खतन्त्र इमान- 
_ दार अधिकारीकी आवश्यकता .होती. है । 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा. सकता कि 
शुल्कसे: क्रिस वस्तुका बोध होता है 
रीकाकारका कथन है कि जिस खानमे 
अनाज वेचा जाता है, उसे शुल्क: कहते 
है। शुल्क वह कर होगा जा आजकल 
रजवाडोके वाजारोमे खरीद ओर बिक्री 
पर सायरके नामसे लिया. जाता है। 
` कन्याके विवाहके समय जो धन कन्याक्रे 
पिताको दिया जाता है, उसे भो शुल्क 


कहते हैं। क्योकि यह भो एक. खरीद 


है; अर्थात्‌ शुल्क नामक कर खरीद ओर 
बिक्री पर लगाया जाता होगा और पूर्व 
कथर्नानुसार वह फो संकड़े दो रुपया 
होगा। इस करके लिए भी एक स्वतन्त्र 
ओर ईमानदार अधिकारीकी आवश्यकता 
है।' तर? उस करको कहते हैं जो नदी 
या समुद्र पार करनेके खान पर लिया 
जाता. है। समभमें नहीं आता कि यह 
कर महत्त्वका क्यों होना चाहिए । प्रवा- 


सियांको इधरसे उधर ले' जानेका काम 


नाव चलानेवालोका है | चे अपनी मज- 
` दूरी अलग लेते ही हैं | फिर भी प्राचीन 
कालसे आधुनिक कालतक यही मान 
लिया गया है कि तरीपर राजा 

कारका इसलिंए हक होता है कि 
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प्रबन्धसे तरीके द ब द अतिकारी तियत |मवनभसे तरीके विषयमे कच करड प 
होने पाता और काम ठीक हो जाता है। 
इंस तरीके' द्वारा बहुत बड़ी आमदनी 
होती है । अब अन्तमें नागवलके सम्बन्ध 
में कुछ कहना चाहिए । प्राचीन कालमें 


ऑर इस समय भी यही धारणा देख 


पड़ती है कि जंगलके सव हाथो राजाके 


हैं। हाथी विशेषतः राजाका धन माना 


जाता है । पूर्व. कालमें हाथी फौजके काम 
में लाये जाते थे। जिस जंगलमे हाथी पैदा 


होते थे उस पर राजाका खतंत्र हक 


रहतां. था । उसमे किसीको शिकार 
खेलनेकी स्वाधीनता नहीं रहती थी । 
उसके. लिए खतंत्र अधिकारी नियत 
किये जाते थे। हाथियोके झुँडाको वृद्धि 
करने तथा उनको पकड़नेका सब प्रवन्ध 
इन्हीं अधिकारियोके. द्वारा हुआ करता 
था। जिन जंगलॉमें हाथी नहीं रहते थे वे 


लोगोंकें लिए खुले रहते थे।उनमें लकड़ी 


काटने श्रोर ढोरोको चरानेकी . स्वतंत्रता 
सब लोगौके लिए रहती होगी । दो 
राष्ट्रोके बीचमे हमेशा वडा जंगल रहता 
था; क्योंकि राष्रौकी खरहंद इन्हीं जङ्गलोसे 
निश्चित होती थी और ये जङ्गल किसी 
राप्रके खामित्वके नहीं समझे जाते थे। 
उनपर किसीका स्वामित्व नहीं रहता था | 
अटवी पर्वताश्चैव नद्यस्तीर्थानि यानि च | ` 
सर्वांययखामिकास्याइुर्नास्ति तत्र परिग्रहः | 
( अनुशासन पर्व अ० ६६ रछो० ३४) 
“जङ्गलो, नदियों, पहाड़ों औ तथो 
पर: किसीका  खामित्व नहीँ, शरीर 
किसीका ' कबजा भी नहीं रह सकता ' 
इसी कारण प्राचीन ' कालमे त्रिय 
ओर ब्राह्मण निर्भय होकर ज 
कर रहते थे । उनसे कोई पूछ नहीं सकत 


था कि यहाँ तुम स हो | उ 
ग्ड़रिये सङा अप 
निभयताके साथ रहते थे प्राची 





& राजकीय परिखिति । ड | 


प्रआको बड़ी. = राको बड़ी. भारी र सुविधा 


कॉलमें इससे 


_ ही: क्योकि प्रत्येक मचुप्य स्वयं अपनी मेह- 
मे लकड़ी; पत्थर, मिट्टी, घास | 


आदि ले सकता था | Fd 
, a 2 

जमीनका स्वामित्व और पेमाइश 
... जमीनका महसूल अनाजके खरूपमें 
देनेका रवाज सब राज्यौमे जारी था। 
इसीसे पूर्वकालमें जमीनकी पेमाइश 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी । गावकी 
हद निश्चित थी; और उस हदमे खेती- 
के लायक जितनी जमीन रहती थी उस 
पर गाँचचालौका स्वामित्व रहता: था.। 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 


खामित्व एकत्र रहता था या विभाजित, : 


क्योंकि दोनों प्रकारकी परिपाटी अब 
भी दिखाई पड़ती है । तथापि यह बात 
निश्चि है कि जमीनके अलग अलग 
खंड किये जाते थे ओर उन पर विशिष्ट 


लोगोफा खामित्व रहता थाः । जमीनके. 


क्रय-विक्रयका उल्लेख महाभारतमे कई 
सानोमे आया है। जमीनकी कीमत थी । 
भूमिदान बहुत पुण्यकारक समभा 
जाता था। कहा है कि चतुर मजुष्य कुछ 
न कुछ ज़मीन खरीदकर दान करे। | 
'तस्मात्क्रीत्वा महीं दृद्यातखरपामपि 
विचच्तणः बढ | [ 
(अनुशासन प्च अ० ६७ र्ठो ३४ )॥ 
. यदि जमीनका क्रय-विक्रय होता था तो 
उसकी पैमाइश भी होती होगी । निश्चय- 
5 र बताया जा सकता कि महा, 
बा रह समन माप किस 
सं होती थी। बीघा तो सुसल- 
फः 'है और एकड़ अँग्रेजी माप 
प [से मालूम होता है कि इसके 
-माप प्रचलित थी । [ 
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निवर्तन दशकं कर्षणीयं खीयवद्र- 
त्तणीय च । 

'जो किसान निजकी सौ निवत्तन 
जमीन ओतेगा, उसे .राजाकी दस . निव- 
सेन जमीन सुक्कमें जोत देनी चाहिए और. _ 
बो देनी चाहिए ।' इस रीकाके अवतरण- 
से मालूम होता है कि प्राचीन समयमै 
निवत्तेन शाब्द बीघेके अर्थम प्रचलित 
था । परन्तु वह महाभारतम नहीं पाया 
जाता । ग फिर भी निवर्तन शब्द चाणक्यके 
रथे है। उसका अर्थ लम्बाईम बीस 
हाथ है। अर्थात्‌ क्षेत्र निवर्तेनका अर्थे 
चार सौ वर्ग हाथ:होता है। महाभारत- 
कालमें निवर्तन ही जमीनकी माप प्रसिद्ध 


रही होगी ।- इस अचतरणसे यह भी 


प्रकट होता है कि महाभारत-कालमे लोगो" 
की निजकी जमीनको छोड़ .खास राजा- 
की भी अंलग जमीन रहती थी । राज- 
धानीमे बाग-बगीचे आदिं जमीनके स्वतंत्र 
भाग राजाके उपभोगके लिए रहते होगे । 
परन्तु समस्त देशमे भिन्न भिन्न स्थानोमे 
शजाकी जमीन न रहती होगी। हमः 
पहले ही कह चुके हैं कि जमीन पर प्रायः 
सारा खामित्व लोगोका ही था । राजा- 
की निजकी जमीनके सिवा उसकी 
गौओके बड़े बड़े झुएड भी.रहतेथे। ये 
झुण्ड भिन्न भिन्न जङ्गलोमै रहते थे] 
करके रूपमे लोगोसे मिले हुए ढोर इसी- 
में रहते थे इन झुण्डौका वर्णन महदा 
भारतम दो तीन जगह पाया जाता दै। 
पूर्व कालमे प्रत्येक राजाके पास हजारों 
गाय-वेलोके झुएडं रहते थे । चेलोकी 
वृद्धि करने, उनके लक्षणको जानने 
ओऔर उनके रोगोको दूर करनेका शास 
उस समय उन्नतावस्यामे पहुँच गया था | 
सहदेव पशुःपरीक्षेक बनकर विराट 


यो घै कनाशः शतनित्रत्ततञाति मेः. राजाको नौकरीमे रहा था। वह कहता 


कैषेति तेन विष्टिरूपेण राजकीयमपि | 


५११ 


६०१०५ शुओके सुंडों पर 
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नौकर था। एक झुंडमे सौ पछ होते 
हें, पेसे आठ लाख झुंड युप्रिप्टिरके थे । 
में जहाँ -रहूँ बहॉँसे आस-प्रासके दस 
योजनतक इस वातको जान सकता हु 
कि गोश्रॉंको पहले. क्या हुआ था और 


- आगे उन्हें क्या होगा। में अच्छो तरहसे- 


जानता हुँ कि गौओकी वृद्धि किस 
उपायसे होतो है ओर क्या करनेसे उन्हे 
बीमारी नहीं होने पाती । में जानता हूँ 
कि उत्तम चैलॉके लक्षण कौनसे .हैं।” 
(विराट पर्व अ० १०) । दुर्याधनके घोष- 
का, यानी गौओंके झुंडौके : रहनेका 
स्थान ढवैतवनमे था । वहाँ वह जानवूभ- 
कर घोषको देखने गया था । उसने 


हज़ारों गौएँ देखीं। सबके चिहों ओर : 


संख्याकी उसने. जाँच की । वछड़ोंको 
चिह लगवाये। जिन गौश्राके बच्चे छोटे 
थे, उनके सम्बन्धर्म उसने यह निश्चय 
किया कि उन्हं प्रसूत होकर कितना समय 
बीता होगा । .गोआँकी गिनती कराई 
आर तीन सालके ऊंपरके वेलौकी गिनती 
अलग कराई । (वनपर्वे अ० २४०) । 


उपयुक्त वर्णनसे ज्ञात हॉगा कि राजाके 
स्वामित्वमे रहनेचाली गौओंके भुःडका 
प्रबन्ध किस प्रकार होता था । इन गौओं 


पर सरकारी ग्वाल रहते थे और. उनपर 
पक अधिकारी भी रहता था | 


| बेगार । 


` राजा्रोको बेगार लेनेका अधिकार 
था। राज़धमंम कहा गया हे कि. राजा 
भिन्न भिन्न शिल्पकारों तथा मञ्जदूरोसे 
बेगार लिया करे। वहुधा ऐसा नियम 
रहा होगा कि ये लोग दस दिनोमें :राजा- 
के लिए एक दिन. मुफ्तमें काम किया करे। 
इसी तरह फौज और राजमहलके लिप. 


जाती थीं। यहाँ बल देनी "ह 


लगनेवाली .वस्तुएँ बेगारसे तैयार कराई तोका विचार हम 
प्‌ | कर करगे | . जने ह 
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कि वेगार सच लोगोसे ली जाती थो 
यह सच है फि ब्ाह्मणोंके विशेष अघि, 
कार समस्त राज्योमें मान्य किये जाते 
थे । उनके लिए वेगार और "महसूल सद 
माफ था । उन्हें दूसरोंकी नाई'-सजा भी 
नहीं होती थी । यदि उनमेसे कोई वारिस: 
के बिना मर जाता था तो उसकी जाय- 
दाद सरकारम जब्त नहीं होती थी। 
परन्तु ये सब ' सुविधाएँ केवल उन बेद 
जाननेवाले ग्राह्मणौके लिए थीं जो श्रप्मि 
रखकर अध्ययन, अध्यापन; यजन, याजन 
आदि ब्राझणोचित उद्योगमं लगे रहते 
थे--दूसरोके लिण ये सुबिधा न थीं: 

अश्रोत्रियाः सवै एच 

सर्वे चानाहिताञ्चयः। . . 
तान्‌, सचांन्‌ धार्मिकोराजा 
वलिघिष्टि च कारयेत्‌ ॥ 

॒ (शान्ति पर्वं अ० ७६). . 

धार्मिक राजा उन सब ब्राह्मणासे 
वेगार ओर महसूल ले जो वेदन जानते 


हौ ओर श्रम्नि रखनेचाले न दो । अ्रथांत्‌, . 


ऐसे ब्राह्मण नामसे वी ब्राह्मण पर रोज़ 


गारसे शूद्र होते हैं । इसलिए इन लोगोसे : 


शुद्रोका काम करानेमे राजाकी धार्मि- 
कतामे किसी प्रकारका दोष उत्पन्न 
नहीं होता । | 

राजाकी श्रामद्नीके मुख्य साधन ये 
थेः--१: जमीनका भहसूल,: २ जानव 
पर लगाया हुआ कर, ३ सायर: अर्थात्‌ 
खरीद-फरोख्त पर कर, ४ खानोंकी उपज, 
५ नमकका कर, ६ नाव चलानेवालों पर 
'तर” नामक कर, .७ जङ्गली हाथी । यहाँ 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि व रै 
मान भारत-सरकारकी आमदनीके मी 
ही साधन हैं । इनके सिवा न्यायः विभागका 


| टे वारिस मात: 
आमदनी, स्टास्प ओर ल आगो चर्त 


=» 
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खचेके मद । 


A 
जड़ल ओर आबकारी | | 
| यहातक राजाओकी आमदनीका 


वर्तमान भारत-सरकारकी आमद्नी- | 
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` पौते थे 


$ तीनं साधनो अफीम, आबकारी ओऔर | विचार किया गया है। अब हम नीति- 


जल--का मदहाभारत-कालमें होना नहीं 
पाया जाता । बल्कि इसी वातकी शङ्का 
उत्पन्न होती है कि पूर्चे कालमें भरतखण्ड- 
$ भ्रफीम होती भी थी या नहीं। अफीम- 
के यहाँसे विदेश भेजे जानेका कहीं उल्लेख 
नहीं है। (अफीमक़े लिए संस्कतमे शब्द भी 
नहीं है। अहिफेण एंक बनाया हुआ शब्द 
है) आबकारी पर भी सरकारी करका 
होना दिखाई नहीं पड़ता । शान्ति पवम 
तो यह लिखा है कि राजा लोग शराब्रकी 


दूकाने.बन्द कर दे । शराव पर कर होने- 


काकेहीं उल्लेख नहीं है। मश आदिके 
सानोका सर्वथा निरोध करनेके सम्बन्ध- 
में (शान्ति० अ० ८८) आज्ञा है। यह भी 
कहा गया हे कि शराबकी दूकांनो और 
वेश्याओ पर कड़ी निगरानी हो | इससे 
मालूम होता है 'कि शराबकी _वहुतेरी 
दूकान चन्द्‌ कर दी जाती रही होगी और 
जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं बच जाती थीं 


उन पर जबरदस्त पहरा लगा दिया 


जाता था ।# जङ्गलकी उपजसे प्रजा प्रकट 
रोतिसे लाभ उठा सकती थी । जङ्गलके 
केबल ऐसे भाग सरकारी जङ्गल माने 
जाकर सुरक्षित रखे जाते थे जिनमे हाथी 
थर उत्तम घास उत्पन्न होती थी। प्रत्येक 
गवके और सीमापरान्तके शेष जङ्गल सब 


ठः स्वतन्त्र उपभोगके लिए मुक्त ही. 


| यहातक निश्चित हो गया था कि 


जङ्लो 


ङ्गलो पर ~ पर किसीका स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व नहीं हे। 
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`` * पूवकालमें चत्रियोंके सिवा दूसरे लोग शराब नहीं 
1.1 चत्रियों और राजा लोगोंके लिए शराब बहुधा 
स परोमें ही बनाई जाती थी । इसे देखकर 

प मत होता है कि शराब पर कर न रहा होगा । 


शाख्रके उन नियमका विचार करेगे 
जिनके अनुसार निश्चय किया जाता है 
कि राजा लोग किन किन मदौम खर्च 
किया कर । खर्चका असली मद्‌ फौज था 
जिसका विचार खतन्त्र रीतिसे किया 
जायगा; परन्तु खरचके दूसरे ` मदौकी 
कटपना सभा पर्चके कञ्चित्‌ अध्यायके 
आधार पर की जा सकती है। महा- 
भारत-कालमे राजाओके क्या क्या कतंव्य 
समभे जाते थे, इस विषयका उत्तम वर्णन 
इस अध्यायमें किया गया है। नारद 
पूछते है--“राष्ट्रको तुझसे, तेरी खियोसे' 
या राजपुत्रोसे, चोरोसे अथवा लोभी 
मञ्ुष्यौसे पीड़ा तो नहीं होती ?” इस 
प्रश्नमें इस बातका उत्तम वर्णन है कि 
अन्धाधुन्ध चलनेवाले राष्ट्रमै लोगोको 
प्रायः किनसे पीड़ा हुआ करती है। यह 


' बात इतिहास-प्रसिद्ध है कि राष्ट्रको बहुधा ` 


अत्याचारी राजाओऑसे, उनके लड़को या 
रानियासे, राजाकेः ग्रीतिभाजन छोटे 
नोकरोसे अथवा चोरोसे नित्य पीड़ा 
होती रहती है । इन कारणोंसे हिन्दुस्तानके 
इतिहासमें प्रजाको कई बार कष्ट दोनेका 
उदाहरण हमे मिलता|है। अन्तिम उदाहरण 
दूसरे बाजीराव पेशवाके समयका हे 


'उस समय .स्वयं बाजीराव लोगोकी 


आमद्नीको लूटकर सरकारी खजानेमे 


“मिल्ला लेता था । उसके प्रिय अधिकारी 


और अन्य नौकर प्रजाको अलग लूटते 
थे और सबसे अधिक लूट पिडारोंके 
द्वारा होती थी । सारांश यह है कि उसके 
समयमै सभी तरहकी ढुव्येवखा ख 
न्द कर दी जाती थों। हमारा मत 
es न महाभारत-कालमें इसी' तरही 


रारावकी कुछ हूक उड्यो ५१ 1 bed ० ०००१७०० 


3 सरकारकी सख्त निगाह रहती थी ओर यथाः | प 





3 


को जस्त कर रही थी जिससे लोगोको 
विदेशी अँग्रेज्ञीका राज्यं प्रिय मालूम 
हुआ और उन्होने उसका स्वीकार भी 
लिया | अतएव सिद्ध है कि राजाका 
पहला . कतव्य स्वयं अपना तथा द्रवारी 
लोगोंका निग्रह करके द्रव्य लूटंनेकी 
इच्छाको. दवाना है। यह तभी हो सकता 
है जब राजा अपने और द्रबारके खचे- 
को संयमके अधीन रखे। दूसरा कतंव्य 
यह है कि चोरोके बारेमे अच्छा प्रवन्ध 
करना चाहिए । विशेषतः दिनदहाड़े 
लूटनेवाले चोरोका.. सत्यानाश कर 
देना चाहिए । इसके लिए पुलिसका 
उत्तम प्रवन्ध. करनेकी आवश्यकता 
होगी । प्रत्येक राष्ट्र के शहर, ग्राम. ओर 
प्रान्त यानी सीमा ऐसे तीन भाग 
नित्य रहा करते थे और इन सीमाओं 
पर जंगल थे । इन प्रान्तो अथवा जंगलो- 
में रहकर डाकू प्रजा को लूटा करते थे । 
हमे इतिहाससे मालूस होता है कि पिडारो. 
का यही, तरीका था । इसके लिए प्रत्येक 
वगरमे कोट ओर प्रत्येक गाँचमें गढ़की 
व्यवस्था थी । 'नारदने एक प्रश्न किया 
है जिसमें पूछा गया है कि कया तेरे राष्ट्र- 
से प्रत्येक .गाँव .शहरके सरीखे हैं न? 
र प्रान्त या सीमा गाँवके सरीखे हैं न? 
इससे, विदित होता है कि ऊपर कहे 
अनुसार ही व्यवस्था. थी । इसके. सिचा 
नारदने यह भी. पूछा है कि डाकुआके 
छिपनेको जगहतक घुड़्सवारोंको भेजता 
है न? तात्पर्यं यह कि डाकुओका नाश 
करने और लोगौके जानमालकी हिफा- 
जत करनेके सम्बन्धमे आजकल अंग्रेज्ञी 
राज्यम जो प्रयत्न किये जाते हैं, चे सब 
प्राचीन कालमे बतलाये गये हैं. और 
सुव्यवस्थित राज्यामे उनके अनुसार 
कारंचाट्र की जाती थी । इस तरहसे 
पुलिस-विभागका खिशे प्रधीमि भी |! 09॥040 
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का रहा होगा । नारदने पूछा तेरे 

राज्यम योग्यः स्थानोमे बनाये है कि तेरे 
पानीसे भरे हुए तालाब हैं न ? तेरे राज्यः 
में खेती आकाशसे बरसनेवाले पानी 
पर तो अवलम्बित नहीं है? इन प्रश्नेसे 
मालुम होता है कि आजकलकी ही तरह 
प्राचीन कालमे भी सदा समय पर पानी 
बरसनेका भरोसा नहीं रहता था और 
सदैव अकालका डर लगा रहता था। 
इससे स्थान स्थान पर पानी इकट्ठा कर 
रखनेकी जिम्मेदारी सरकार पर थी। 

इस संम्बन्धमै सब खर्च संरकारको . 
करना पड़ता था। तीसरा खच तकावी- 
का था। इसे आजकल कहीं कहीं खाद 
और बीज-सम्बन्धी खर्च कहते हैं। यह 
देखकर आश्चर्य होता है कि खेती करने- 
वाले लोग प्राचीन कालसे ही सरकारी 
अथवा साहकारी सहायताके बिना 
खेती न कर सकते थे । खेतीका व्यवसाय 
बहुत करके महाभारतकालमे वैश्य 
लोगोके हाथोंसे निकल गया होगा। पूर्व- 
कालमै ओर भारतकालमे चैश्याका मुख्य 
व्यवसाय कृषि था । भगवद्वीतामै भी 
वैश्योका रोजगार कृषि, गोरक्षा और 
वाणिज्य बतलाया गया है । परन्तु मालूम 
होता है कि महाभारतकालमे. वैश्योने 
पहले दो रोजगारौको शद्रोको सीप 
दिया । इसलिए खेतीके लिए आवश्यक 
बीजंकी और चार मासतक यानी फसल 
के तैयार होनेतक लगनेवाले अकी: 
कुछ न कुछ सुबिधा सरकार. अथवा. 
साइकारकी ओरसे करा लेनी पड़ती 
थी । झुखलमानाके राज्यमें ऐसी सदी _ 
यताका नाम तकाची था और आजकल . 
यही शब्द प्रचलित है इस तरह सरका. 
सहायता गी ग प्रथा महाभारतर्क लसे | 
अचेत शिव पी हे । नारदके रश्म 
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जाते थे यदि साहकार देता तो सरकार 
बसूल करके वापस दिला देती रही 


होगी । आश्चयंकी बात यह है कि 


नाखके इस प्रश्नमै ब्याजकी द्र भी 
निश्चित देख पड़ती है! प्रति मास सौ 
रुपयों पर १ रुपयेकी दर निश्चित थी ; 
श्रौर इस बातका निर्वे्ध कर दिया गया 
था किं साहकार लोग इससे अधिक 
दरसे ब्याज न ले । स्वदेशी राज्योमे. यह 
नियम 'चन्द्रणु्कं समयसे आज २२०० 
वर्षोतक प्रचलित है । यह देखकर इस 
वातकी कल्पना हो सकती है कि :हिन्दु- 
खानकी प्राचीन. संस्था कितनी खिर 
श्रौर टिकाऊ होती है। यह नियम था 
कि “कृषिका उत्कषे :करनेके लिए राजा 
किसानोकी दशा अच्छी रखनेकी ओर 
ध्यान दे। वह यह देखा करे कि: उनके 
पास निर्वाहके लिए : अनाज और बीज 


पूरा पूरा है या नहीं। और, प्रति मास 


फो संकड़े एक रुपयेसे अधिक ब्याज 


न लेकर वह दयापूर्वक उन्है कर्ज 
दिया करे |» i 


_ ग्रामसंस्था । 


सभापचमे बतलाया गया है कि 
त्येक गाँवमें पाँच पाँच अधिकारी रहते 
। ये अधिकारी स्थायी अथवा वंशपर- 


` परागत होते थे। टीकाकारने उनके नाम 
` स पकार बतलाये हैं--प्रशास्ता (सिर- 


पे पचो अधिकारी 


कत प करनेचाला),सस्विः 
पाती 


पटवारी या सुन्शी) और 

। यह नहीं बतलाया जा सकता किं 
ष क्या आवश्यकता थी । 

री शुर, सज्जन ओर एक 
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लज और भक्त कहा गया है। ये | पुरमें विभक्त रहती थी । आजकल प्रान्त 


शब्दका' अथ देशका विभाग होता है। 
परन्तु प्राचीन कालमे प्रान्तका अर्थ अन्तके 
निकटका यानी राष्ट्रकी सीमाके पासका 
प्रदेश होता था। पुरका श्रर्थ राजधानी 
था । अकालके डरसे एकत्र किया हुआ 
अनाज बहुधा नगर या राजधानीमै जमा | 
किया जाता था। . पट पी 
इसके सिवा कहा गया है कि. कृषि, 
गोरक्षां और वाणिज्यकी तरक्कीके लिए 
राजा विशेष प्रयत्न करे । इसके सम्बन्धमे 
एक खतन्त्र शास्र वार्ता ही बनाया गया 
था । उसके अडुसार कृषि और वाणिज्यकी 
उन्नति करके देशकी दशाको उत्तम 
बनानेका प्रयल करना वेश्य. लोगोंका- 
ओर द्रब्यकी सहायता देना राजाऔका 
काम था । राजाओं पर चोथी जवाबदारी 
अकालग्रस्त लोगोको अन्न देनेकी थी । 
अन्धे, सूक, लङ्गड् आदि लोगोकी _ 
जीचिकाकी जिम्मेदारी भी राजा पर थी । 
-- कञ्चिद्न्धांश्च सूकांश्च पंगून्‌ व्यंगान- 
बांधबान्‌ । पितेच पासि धमज तथा 
प्रन्राजितानपि ॥ 11५: Rr 
अर्थात्‌ जो अन्धे, मूक, लड़ड़े, व्यङ्ग 
शरीरचाले हो, जिनकी रक्षा करनेवाला 
कोई न हो और जो विरक्त होकर संसारका 
त्याग करके संन्यासी हो गये हो उनका 
पालन-पोषण राजा पिताकी तरह करे। 
इसी तरह वह राष्ट्रको अग्नि, सर्प और 
बाघ तथा रोगके भयसे , बचानेका 
उपाय करे। आजकलके प्रत्येक उन्नत राष्ट्र 
अपने ऊपर इस तरहकी जिम्मेदारीका 
होना मानते हैं और महाभारतकालके 
राज्योमे भी ऐसी ही जिम्मेदारी लस 
थी । इससे पाठक समझ सकग. 
ris ही राजाओंके कतेव्यकी 


पसे काम करमेयाले होते थे । राम | कढपना कितनी दूरतक पहुँच गई. थी । 
मचुष्योषी बस्ती प्रान्त, 9702 2० 2 नारदेन lecti@Q. उटी रकिरथिभ्हि कि इनास रोर 
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ह 
अग्रहार-सम्बन्धी पूर्व राजाओके किये a रहा करते थे । नारदका प्रश्न 


हुए सब दानोका पालन राजाके द्वारा 
होना चाहिए | 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश्च परिवहाश्च पार्थिव । 
ूर्वराजाभिपन्नांश्च पालयत्येव पाण्डवः ॥ 
(आश्रमवासि पच १०) 
कोई राजा जब किसी दूसरेका राज्य 
जीत ले तब पूर्व राजाके द्वारा दिये हुए 
इनामों, अग्रहार (त्राह्मणौको दिये. इए 
पूरे गाँव) और परिवह (अथात्‌ दिये हुए 
अन्य अधिकार या हक) का उसे पालन 
करना चाहिए; इसके साथ यह भी कहो 
गया है कि इस तरहसे युधिष्टिरने 'दुयां- 
धनके द्वारा दिये हुए सब हकोका पालन 
किया । यह तत्त्व भी उन्नत राष्ट्रोके मुलकी 
कायोमे मांन्य समभा जाता है। सारांश 
यह है कि आजकलके ब्रिटिश राज्यके 
. रेविन्यू या.माल विभागके सभी उदार 
नियम प्राचीन कालमे प्रचलित थे। अधिक 
क्या, प्रत्येक गाँवमे लेखकोका रखा जाना 
देखकर यह मान -लेनेमे भी कोई हज 
दिखाई नहीं पड़ता कि. मुलकी कामोके 
कागज-पत्र भी तैयार किये जाते थे। 
इससे निर्विवाद सिद्ध होता है कि महा- 
भारत-कालके राज्योमें हिन्दुस्थानमे मुलकी 
शासन उत्तम प्रकारका होता था । 


जमाखचे-विभाग । 


` ` जब हम आयव्यय अर्थात्‌ फाइनैन्स 
विभागका विचार करगे । हम पहले ही 
बतला चुके हैं कि राज्यमें : व्ययाधिकारी 
खतन्त्र रहते थे। परन्तु यह भी कहा 
गया है कि राजा राज्यके जमाखर्च ' पर 
खयं नित्य दृष्टि रखा करे; बल्कि नियम 
ऐसा था कि राज्यके जमाखर्चेका दैनिक 
तकशा प्रतिदिन दोपहरके पहले तैयार 
हो जाया करे | आलूम होता है, कितने, 


अपयव्यय-सस्बन्धी बहुत्तसे 


& महाभारतसीमांसा 


कञ्चिदायव्यये युक्ताः सच गणकलेखका 
अचुतिष्ठेति पूवाह्न नित्यमायंव्ययं तब | 
( स ५-७२.) 

राजाको तीन काम खुद रोज करने 
पड़ते थे जासूसाकी खबर रखना 
खजाना ओर न्याय । इन तीनो कामोको 
बह दूसरो पर नहीं सोप सकता था। 


उसको जमासे खच कभी बढ्ने न 


देनेकी सावधानी रखनी पड़ती थी। 
कहा गया है कि राजाकी मुख्य साम्यं 


भरा हआ खजाना है क्योंकि उसकी 


सहायतासे फोज भी उत्पन्न हो सकती 
है। नारदने कहा है कि खर्च जमाका 
आधा अथवा उ हो। ` 

कऋञ्चिदायस्य चाद्धेन चतुर्भागेन वा पुनः | 
पावभागेस्तिभिवापि व्ययः संशुध्यते तव॥ 


\ 


` इसका ठीक ठीक अथं मालूम नहीं | 


होता । हमारे मताजुसार इसका यही 
अथ होगा कि आधा अथवा तीन चतुः 
थांश, अथवा ३१ जैसा पसन्द करे 
उसके-अनुसार राजा खच किया करे | 
अआजकलके प्रजासत्ताक राज्यौमे आयव्यय 
की नीति भिन्न है | यहाँ पर भ्यान रखना 
दोगा कि प्राचीन कालमें राजाओको वचत 
रखनेकी बड़ी जरूरत रहती थी 

आजकलकी तरह मनमाने नये कर नहीं 
लगाये जा सकते थे । पुराने कर भी 


बढ़ाये नहीं जा .सक्रते थे । इसी लिए 


दणए्डनीतिका 'यह कड़ा नियम था 
बची. हुई रकमको राजा 
लिए यानी चैन करनेके लिए 
करनेके. लिए. भी खर्चे न करे | 


_सिक्के। 


र, ब हाभरत कके सिभ 


विचार करगे। उस समय वर्त 


खोर धर्म 





छै राजकीय परिस्थिति । & ३२७ 





का, इस तरहके सिक्काका, हो अचार न था। | परन्तु यह कहना कठिन नहीं है कि महा- 
बौद्ध प्रन्थौसे मालूम होता हैकि उस | भारत-कालमें निष्क सिक्के थे और 
समय ताँचे श्रथवा चोदीके “पण” | सोनेके रजकणकी .यैलियाँ नहीं थीं। 
ः प्रचलित थे .। परन्तु महाभारतमे यह | क्योंकि यह ऊपर बतलाया जा चुका है 
शब्द कहीं नहीं मिलता । महाभारतमे | कि उनका उपयोग पुतलीकी तरह .माला 
निप्कका नाम बारबार आता है । यह | धनानेमें किया जाता था । चाणक्यके अर्थ- 
सोनेका सिक्का था । मालूम नहीं इसका शाखमे चन्द्रणुप्तके खजान्नेका वणन करते - 
का मूल्य था । “हुन और पुतलीकी | समय खणँशालाका उल्लेख हुआ है। 
श्रपेष्ा वह बड़ा होगा; क्योंकि निष्क | उसमें विस्तारपूर्वक वतलाया गया है कि 
दक्तिणा मिलने पर ब्राह्मणको आनन्द | भिन्न भिन्न धातुओको परीक्षा कैसे करनी 
होता था और ऐसा आनन्द-सूचक | चाहिए .। अतएव. यह नहीं कहा जा 
| बर्णन पाया जाता है कि--“तुझे निष्क | सकता कि हम लोगोंने घातुसंशोधन 
' मिल गया, तुझे निष्क मिल गया ।” | और सिक्के वनानेकी कला ग्रीक लोगोंसे 
अनुमान हे कि निष्क सिके वर्तमान | सीखी । इसके सिवा नीचेके २छोकमें 
| 





मुहरके बरावर रहे होंगे। यह भी वर्णन | मुद्रायुक्त सिक्केका स्पष्ट वर्णन है। यद्यपि 
है कि श्रीमान्‌ लोगोकी दासियके गलेमें | उसका अर्थ गूढ़ है तथापि उसमें मुद्रा 
` पहननेके लिए इन निष्कोंकी माला तैयार | शब्द स्पणहै।. | 
की जाती थी; और राजाश्रौकी दासियो- | माता पुत्रः पिता ्राता भार्या मित्रजनस्तथा । 
' लिए निष्ककरठी चिशेषणका बारबार | अष्टापदपदस्थाने दक्ष मुद्रेव लक्ष्यते ॥ ` 
` प्रयोग किया गया है। महाभारत-कालके .  ( शां० अ० २०८-४० ) 
सिक्के आजतक कहीं नहीं मिले हैं। | न्याय-विभाग। | 
इससे पाश्चात्य विद्वानोका . तर्क है कि 
 महाभारत-कालमें यानी चन्द्रगुप्तकालमे | सुल्की व्यवस्था प्राचीन कालके भारती 
सिक्कोंका प्रचार ही नहीं था. । सोनेके । आयोके-राज्योंकी मुलकी ब्यवस्थासे बहुत 
'जकण एक छोटीसी थैलीमें रखकर भिन्न न थी । परन्तु प्राचीन कालकी 
विशिष्ट वजनके सिक्कोके बदले काममे | न्याय-व्यचखामै और आजकलकी न्याय- 
लाये जाते थे । उनका कथन है कि सिक्के | व्यवस्थामें बड़ा अन्तर है । कारण यह 
पनानेकी कला हिन्दुस्थानियोने ग्रीक लोगों- | है कि हिन्दुथानकी ब्रिटिश राज्यकी 
से सीखी। यह बात सच है . कि प्राचीन | मुल्की व्यवस्था हिन्दुथानकी पुरानी 
इस तरहसे सोनेके रजका उपयोग | व्यवस्थाके आधार पर ही रची गई है; 
Ra जाता .था। सोनेके रज्ञ तिब्बत | परन्तु आजकलकी न्यायःपद्धति बिलकुल 
“नसि आते थे। उनका बर्णन आगे होगा । | विदेशी है । हिन्दुस्थानकी प्राचीन न्याय- 
परन्तु पाश्चात्य इतिहासामै लिखा है. कि | पद्धतिसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहा 
| मे ' भागोसे पशियन बादशाहाँ- | है । वह इंग्लेण्ड - देशकी न्याय-पद्धतिके 
ह द्या जानेवाला राजकर रज खरूपमें | आधारः पर वनाई गई है। इस कारण 
| ॒ नसा जाता था। हम पहले बतला हिन्दुखानके लोगोंका बड़ा जुकसान 


चुके. हरिय खो नन कहा जा सकता 
टु / शके W दी Ei a | i हे । हिन्दुआआनकी रर्याकि सद tri 
१ष्द्‌ आया है। पर हा क्‌ पीछेका है। कि हिन्दुख्निक” लीग 5 0, 


. आजकलके . उन्नत ब्रिटिश राज्यकी 
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इमेबाजीकी रुचि उत्पन्न 
कर उनकी सत्यवादिताम भी न्यूनता आ 
गई दै । खेर; इस विषयम अधिक न कह- 
कर हम यहाँ पर भारतकालीन न्याय- 
पद्धतिका वर्णन करेंगे । उससे हमे यह 
मालूम हो जायगा कि ब्रिटिश राज्यके 
आरम्भ होनेतक थोड़े बहुत रूपान्तर- 
से भारत-कालीन न्यायपद्धति ही हिन्दु- 
स्थानमें प्रचलित थी । 
महाभारतकालमें राज्य छोटे होते थे 
अतपच स्उृतिशाख्के इस नियमका बहुधा 
पालन हो जाया करता था कि न्याय- 
दरवारमें स्वयं राजा वैठे । यह नियम 
पहले बताया जा चुका है कि राजा 
विवादको न्याय करनेका काम फिसीको न 
सौंपे | तद्नुसार राजा प्रतिदिन राज- 
दरवारम आकर न्याय किया करता था। 
न्यायकार्यंमे राजाको ' सहायता देनेके 
लिए एक राजसभा. रहती थी । इस 
राजसभाका वणेन शांतिपर्चेके ८५वें अध्या- 
यमे किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि 
यह अध्याय चिवादोके ही निर्णयके 
वारेमे है । युधिष्टिरने उसी विषय पर 
प्रश्न किया था। तब भीमने जो अमात्य 
( मंत्री ) वतलाये हें वे न्यायखभाके ही 
है ओर इस अध्यायके सम्पूर्ण वर्णनसे 
यही सिद्ध होता है। यह नियम था कि 
सभामें चार वेदवित्‌ गृहस्थाश्रमी और 
शुद्ध आचरणके ब्राह्मण; शस्त्र चलाने- 
वाले आठ बलवान, क्षत्रिय, इक्कीस धन 
वान वैश्य और पवित्र तथा विनयसंपन्न 
तीन शूद्र हो । सारांश, यहाँ आज्ञा दी 
गई हे है कि सभी वर्णोंके लोगोंसे भरी हुई 
ज्यूरी सरीखी न्याय-सभाकी सलाहसे 
विवादोका निर्णय किया जाय। इसके 
सिवा यह भी कहा गया है कि राजा 
` चिद्यासम्पन्न, प्रौढ़, 


| नातिनी, पन्नास, 
वर्षकी अधस्थाके, 2 'रखने- | 


& महाभारतमीमांसा & 


वाले और ब्रह्मज्ञान संयुक्त मबुप्यको पेर 
णिक.बनावे और आउ अंत्रियोंके बीच 
बैठकर न्याय -करे। न्याय करते समय 
किसी पच्चकी ओरसे राजा अन्तख द्रव्य . 
न ले, क्योंकि इससे राजकायेका विधात 
होता है ओर देने और लेनेवाले दोनोको 
पाप लगता है । “यदि ऐसा करेगा तो 
राजाके पाससे प्रजा ऐसे भागेगी - 
जैसे श्येन अथवा गरुड़के पाससे 
पत्ती भागते हैँ ओर राष्ट्रका नाश हो 
जायगा । जो निर्बल मनुष्य बलवानसे 
पीड़ित होकर “न्याय न्याय" चिज्ञाता हुआ 
राजाकी ओर दौड़ता है, उसे राजासे 
न्याय मिलना चाहिण''। यदि प्रतिवादी 
स्वीकार न करे तो साच्षीके प्रमोणसे 
इन्साफ करना चाहिए । यदि . साक्षी न 
हो तो वड़ी युक्तिसे निणंय करना चाहिए। 
अपराधके मानसे सज्ञा देनी चाहिए। 
धनवान आदमियाको जुर्माना करना 
चाहिए, गरीवौको झैदकी सजा और 
दुराचरणी लोगांको बंतकी सजा देनी 
चाहिए । राजाके खून करनेवालेके प्राण 
लेनेके पहले उसकी. खूब ' दुर्देशा करनी | 
चाहिए । इसी तरह' आग. लगानेवाले, _ 
ओर जातिम्रष्ट करनेवालेका भी वध | 
करना चाहिए । न्याय और उचित दुएड 
देनेमें राजाको पाप नहीं लगता |: परन्तु 
जो राजा मनमानी सज़ा देता है, उसकी 
इस लोकमें अपकीर्ति होकर अन्तमं. उसे 
नरकवास करना पड़ता है । इस बात पर 
पूरा भ्यान रखना चाहिए कि किसी प 
के अपराधके बदले किसी : दूसरेकी र 
न मिल जांय” ( शान्ति पंचं अ० ५ ) 
इस. वर्णनमे समग्र न्याय- है तरव 
प्रतिपादन थोड़ेमें क्रिया गया है | न 
कामामे राजाको चारौ वर्णौके म 
थी। इस यू 


लुकी साहा मिलती थी । १ 


मै वैश्योकी संख्या अधिक है । पर 





8 राजकीय परिखिति। & 


३१ 


क क Be केस्थ mmission ii RR 
rm sm mm 


न्यामासनके . सामने बहुधा 
स Gh चेश्याँके सम्बन्धके विवाद 
ही अधिक आते थे शर इतने वेश्योकी 
सहायतासे लेनदेनके व्यचहारकी रीति- 
रस्मोके. अलुकूल निर्यय करनेमे. खुभीता 
पड़ता था । हमें इतिहाससे मालूस दोता 
. है कि इस प्रकारकी चातुर्घेएयंकी न्याय- 
सभा महाभारत-कालके बाद चन्द हो 
गई ।# सच्छुकटिकम राजाके वदले पक 
न्यायाधीश और राजसभाके बदले :एक 
ष्टी अथवा सेठ आता है। जिस. समय 


न्यायसभामे खयं राजा बैठता था उस 


समय निर्णयके लिए वहुत थोड़े भगड़े 
राजसभामे आते रहे होगे, क्योकि साधा- 


रणतः लोग राजाके सामने भगड़े पेश. 


करनेमें: हिचकते रहे होगे। उन भंझटौका 
निणय वे लोग आपसमे कर लेते थे अथवा 
न्यायसभाफे बाहर वादी और प्रतिवादी की 
मंजूरीसे पञ्चकी सहायतासे समझौता 
हो जाता था । जब कोई उपाय न रह 
जाता था तच मुकदमा राजांके सामने 
पेश होता था । सारांश यह है कि आज- 
लके हिसावसे उस समय :मामलोकी 
सख्या बहुत ही थोड़ी होती थी । पूर्व 
कालमे. बहुत करके यह पद्धति थी कि 
पादी और प्रतिवादी अथवा अरथी और 
पत्यर्थी राजाके सामने एक साथ ही जाये 
और । हा भी साथमे. ही रहै । यह 
ही बतलाया जा चुका. है कि राजा- 
पक्तसे रिशवत लेना पाप 

समझा जाता था । यदि प्रतिवादी वादी- 

` दाषेसे इन्कार करता था तो गवाहो- 
बन लेकर निर्णय. किया जाता था। 
रतो लेनेकी क्रिया. बड़े समारम्भसे 
थी और ग़वाहके मन पर उसका 


ै “पे ही ¬ अच्छा परिणाम. अच्छा परिणाम. होता था। | चाहिए । ऐसे प्रसङ्गोमे 





है. र्‌े er 
तया तरिक इतिहाससे मालूम होता है कि सय 
| न्यायसभा बैठत था” 1401 Math 


$२ 


क 








इसके वाद न्यायसभाके सभाखदोकी 
जानकारीके आधार पर राजा अपना 
निर्णय बतलाता,था और शीघ्र ही उसकी 
सामील होती थी । तात्पय यह है. कि 
पूचे कालमै न्याय चटपर हो जाता 
था और खयं राजाफे न्यायकर्ता होनेके = 
कारण कहीं ्रपील करनेकी कल्पनाका 

उत्पन्नतक होना सम्भव न.था। अपीलकती.: 
कल्पना अंगरेजी राज्यकी है और उसके 

भिन्न भिन्न दज होनेके. कारण आजकल 

लोग पागलसे हो. जाते हैं। . . - . 

: पहले जमानेमें स्दास्पकी व्यवसा न 
थी । यह. व्यवस्था ब्रिटिश-शासनफे मये 
सुधारका द्योतक हे। पर प्राचीन काखमे. 
वादी और प्रतिवादीको सरकारमै दण्ड 
भरना पड़ता था । यदि वादी हार जाता: 
था. तो उसे.:दणडके स्वरूपम दावेकी: 
रकमका दूना सरकारको देना, पड़ता था; 
ओर यदि प्रतिवादी हारता था तो घह दणड - 
के स्वरूपमे उतनी ही रकम देताथा 1 इस 
दणडकी व्यवस्थाके कारण भी म्यायःइर- 
चारमें आनेवाले मुकदमे बहुत. ही थोड़े 
रहते थे । परन्तु महाभारतमे इस दएडकी 
व्यवखाका उल्लेख कहीं नहीं है 1 टीका- 


कारने यह उल्लेख वादकी स्ट्रतियोके अः 


सार किया है। हमारा तक है कि बहुत 
करके महाभारत-कालमे दण्डको व्यचस्था 
प्रचलित न थी । क्योंकि यह कहा जा शुका 


है कि प्रजाको न्याय-दान करने और 


दुष्टौको सजा देनेके लिए ही राजाको 
कर देना पड़ता है। तथापि इस सस्बन्ध- 
मै कोई बात निश्चयके साथ नहीं कही जा 
सकती। यह. भी कहा गया है कि जब घादी 
आर प्रतिवादी दोनौके कोई गवाह न हो 

ग बड़ी युक्तिके साथ इन्साफ करना 
ps ङ्गौमै युक्तिकी योजना 
करनेके बारेमे अनेक कथाएं प्रचलित ह 


क ww 
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इयेकता नहीं | परन्तु प्रश्न यह उठता है कि 
जहाँ युक्तिसे भी निर्णय नहीं हो सकता 
था वहाँ क्या किया जाता था । स्मृति- 
अन्थौमै दिव्यकी प्रथाका वर्णन है। परन्तु 
महाभारतके उक्त :अचतरणामे उसका 
उल्लेख नहीं है। तो भी यह प्रथा हिन्दु- 
श्यानमें अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित 
-है । छान्दोग्य उपनिष दुमे तप्त-परशु-द्व्य- 
का उल्लेख है । चोर पकड़कर लाया जाता 
था; फिर जब चह चोरी करनेसे इन्कार 
करता था तय उसके हाथमे तपा हुआ | 
परशु दिया जाता था | यदि उसका दाथ 
जल जाता तो वह चोर समका जाता 
था और यदिःउसका हाथ न जलता तो 
वह मुक्त समभा जाता था । यह वर्णन 
छान्दोग्य उपनिषदूमे है । (अस्तु; जब 
किसी उपायसे न्याय होना सम्भव 
न रह जाता..था तब महाभारत-कालमें 
भी इसी प्रकारके दिव्योसे काम चलाया 
जाता रहा: होगा । पूर्व कालमें विवादोंमे 
दीवानी और फौजदारीका भेद न था। 
दोनो विषयोकी जाँच एक ही तरहसे 
होती थी ओर वह भी वष्टुधा चटपर हो 
जाती थो । वादी और प्रतिवादी दोनों 
अपनी खुशीसे न्यायसभा. उपस्थित हो 
जाते थे । प्रतिवादीको सरकारी अधि- 
कारी भी पकड़कर न्यायासमके सामने 





और बध चार भेद थे। वध शब्दका अर्थ 
केवल प्राण लेना न था। उसमें हाथःपैर 
तोइनेकी सजा भी सूचित. होती दै । इस 
कथनमे कदाचित्‌ आश्चर्यं मालूम होता 
होगा कि धनवान्‌ लोगौको (आर्थिक) 
दण्ड देना .चाहिए; ऐसा. नियम है। 
परन्तु त्या, चोरी आदिके श्रपराधोमें 
अमोर-गरीब सबको. वधकी ही सजा 
मिलती थी। प्रहार अर्थात्‌ बंतकी सजा है। 
यद्‌ सजा जर्किलके कीर्यदीक "अंसः 
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देशमै ईसाई राज्ये अ्रन्तगंत अपराध 
लगना ही बड़ा भयङ्कर था । इन देशोकी 


'यही धारणा थी कि अभियुक्तसे खीङृति-: 


का उत्तर लेना आवश्यक है । चहा अभिः. 
युक्तकी दुर्दशा कई .दिनोतक भिन्न भिन्न: 
रींतियौसे कानूनके आधार पर प्रकट. की: 
जाती थी । यह वात भारती आय के लिए 
भूषणप्रद है कि हिन्दुस्थानकी प्राचीन 
न्याय-पद्धतिमे इस तरहकी व्यवस्था न 
थी । आजकलकी दृष्टिसे कुछ सजाएँ 
कड़ी मालूम होती हैं । परन्तु प्राचीन 
कालमें सभी देशोम कड़ी सजा दी जाती 
थी ।.चोरौँंको बधकी अर्थात्‌ प्राण लेने- 
की सजा अथवा हाथ तोडनेकी सजा 
दी जाती: थी । इस विषय पर महां- 
भारतमें एक मनोरञ्ञक.कथा है । स्नानके 
लिए जाते समय एक ऋषिने रास्तेमे 


मक्केका एक सुन्दर खेत देखा । उसकी 
ले आते थे। सजाके दण्ड, केद, प्रहार | 


इच्छा मक्का लेनेकी हुई और उसने एक 
भुट्टा तोड़ लिया । परन्तु थोड़ी दरक 
बाद उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ वै उसे 
लेकर राजाके पास गया और अपना ry 
राध खुद प्रकट करके अपने हाथके तीः 
जानेके लिए प्रार्थना करने ल । राजा 
ने र विनतीको लाय किया | त 
वह कहने लगा कि--“जो राजा. अप 

थियौको सज़ा देता है वह खरगको जा 
है । परन्तु जो उन्हे सज़ा नहीं देता यु कर 
नरककी जाता है।” यह बचन | 
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और निरुपाय होकर == सकर राजाने उसे अभीए | और भूठ बोलने 
दण्ड दिया अर उसका हाथ टूयते ही 
देवताओंकी कृपासे उस हाथको जगह 
पर सुवर्णका दूसरा दाथ उत्पन्न हो गया। 
इससे सिद्ध है कि द्ण्डनीय कर लोगोको 
सजा देना प्राचीन न्याय-पंद्धतिम राजाका 
पवित्र कतेव्य और अत्यन्त महत्वकी बात 
समभी जाती थी । परन्तु पूर्व कालमे यह 
तत्व भी मान्य समभा जाता था कि बिना 
अ्रपराधके क्रिसीको सज़ा न हो और 
बिना कारण किसीकी जायदाद्‌ जब्त न 
की जाय । यदि इस तत्वके विरुद्ध प्राचीन 
कालके अथवा आजकलके ही राजा जुल्म 
करें तो यह उस पद्धतिका दोष नहीं है । 
ऊपर बतलाई हुई न्याय-पद्धति हिन्दुखान- 
फे लोगौके खभावके अनुकूल उनके इति- 
हाससे उत्पन्न हुई थी जिससे. वे सुखी 
रहते थे । वे उसे योग्य समझते थे । पूवं 
कालमै अपराधौकी संख्या बहुत थोड़ी 
रहती थी और लोगोकी .सत्यवादिता 
किसी तरहसे भङ्ग न होती थी। गवाहो- 
का इजहार बडी कड़ी शपंथोके द्वारा 
और प्रत्यक्ष राजाके सन्मुख होता था, अत- 
एंव बहुधा वे कूठ न बोलते थे । उस समय 
वादी और प्रतिघादीके वकील नहीं होते थे 
और मुख्य इजहार, जिरह,. वहस आदि- 
काःकोई बखेडा भी न रहता था। प्रत्येक 
मुकद्मेमे राजाको जानकार लोगोकी 
सलाहकी आवश्यकता: ` रहती -थी और 
स्यायसभाके.खंभासद्‌ चारौ. वर्णौके होने- 
के कारण गवाहोसे परिचित रहते थे। 
भिन्न भिन्नः दजेको अपील-अदालते विल- 
कुल न थीं। प्रत्यक्ष राजा अथवा जान- 
करः लोगोके सन्सुख खिर न्याय होता 
पा। इससे मनमाने गवाह देने और मनः 
भाने झगड़े उत्पन्न करनेके सभी रास्ते 
चे कालमे बन्द थे । बहुधा लोग भगड़ो- 
तस्फिया: ग्रापर्ससे | 
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और झूठ बोलनेको कभी तैयार न होते : 
थे। यह वात ग्रीक लोगोके वणेनसे भी 
सिद्ध होती है कि महाभारतकालमें ऐसी 
खिति सचमुच थी । हिन्दुस्थानके लोगा- 
की सचाईके सम्बन्धमं उन्होने प्रमाण . 
लिख रखे हैं | उन्होंने यह भी लिखा है 
फि चन्द्रणुप्तको प्रचण्ड सेनामें बहुत ही 
थोड़े अपराध होते थे। उनके लेखसे 
हिन्दुस्थानमें दीवानी दावौका बिलकुल न 
होना प्रकट होता है | उनके घणेनसे 
मालूम होता हे कि यदि किसीने किसी 
दूसरेको द्रव्य दिया और वह द्रब्य उसे 
वापस न मिला तो वह दूसरे पर 
भरोसा करनेके कारण अ्रपनेको ही दोष 
देता था । ee 
चअन्द्रगुस और महाभारतके समयक 
वाद्‌ राज्य बड़े हो गये। इससे यह नियम 
ढीला होता गया कि सब सुकदमोका 
निर्णय खयं राजा करे | फिर न्यायाधीश 
अथवा अमात्य रखनेकी पद्धति शुरू हुई। 
इसका . उल्लेख महाभारतम ही है । 
हमारा मत है कि अदालतमे होनेवाले | 
सभी इजहारोका पूर्व कालम लेख नहीं 
रखा जाता था। इजहार शब्दके सञ्च 
अर्थके अनुसार सभी बातोका. मुँहसे बत- 
लाया जाना प्रशस्त मालूम होता. है। 
परन्तु सच्छुकटिकमं अदालतके वर्णनके 
सम्बन्धम कहा गया है कि लेखक, वाढी 
और उसके गवाहका इजहार लिख लेता 
था.। यह तो.पहले ही बतलाया जा चुका 
है कि मुलकी कामौके लिए लेखक रहते 
थे । इससे न्यायके काममै भी लेखकका 
रहना असम्भव नहीं मालूम होता। _ 
महाभारतमें दण्डका जो बेन किया 
गया है उसका उल्लेख पहले हो चुका दै । 
परन्तु यहाँ हमे इस बातका विचार करना 
चाहिए: कि कूट दिखाई 
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0 न नय नार? अर्थ बया है । दीकाकारौने उनका अर्थ 
स्वृतिशाखमै दी हुई न्याय-पद्धतिके अनुः 
रूप किया है | इस पद्धतिका जैसा 
विस्तारपू्चंक उल्लेख स्स्रतियामे स हुआ हे, 
. उस तरहका यद्यपि मद्दाभारतमे नहीं 
तौ भी यह अदुमान निर्विवाद रूपसे 
निकालना पड़ता है कि उस तरहकी 
' पद्धति महाभारत-कालमे सी रही होगी । 
द्णंडका वर्णन ऐसा किया गया है= ` 
नीलोस्पलदलश्यामश्चतुद्र एश्वतुरसु जः । 
शरष्टपानैकनयनः शंकुकर्णाध्येरोमचान्‌॥ _ 
जरी द्विजिगहस्ताम्नाच्तो स्रगराजतजुच्छुद्‌; । 
०५ ` „५ ` (शांति पर्व अ० १२१ र्छोक १५) 


अर्थात्‌ दणड काला है; उसके चार 
दाँत, यार सुजाएँ, आउ पेर, अनेक आँख, 
शंकुकर्ण, खड़े केश, जटा, दो जीमे, ताम्न 
रक्षी आँखे और सिंहकी खालका वस्र 


। रीकाकारने 


बधे । चार भुजाएँ यानी द्रव्य लेनेके चार 
तरीके है- नगर-दण्ड लेना, वांदीसे ली 
हुई रकमकी दूनी जमानत, प्रतिवादीसे ली 
हुई रकमके घरावर जमानत और .जाय- 
दादकी प्राप्ति । (महाभारतम इने भेदका 
घर्णन नहीं किया गया हे।) दएडंके आउ 
पैरोफा अर्थे विवादकी जाँचकी आठ 
सीढ़ियां है--१ वादीको फरियाद, २ 
घादीका इजहार, ३ प्रतिवादीका इन्कार 
करना अथवा ४ आधा कवूल करना, ५ 
अन्य झगड़े अथवा शिकायत ( यह स्पष्ट 
है कि जब प्रतिवादी घादीका दावा कवूल 
करता दे तब देण्डके लिए खान नहीं रह 
जाता घे ) ६ अखामियासे दण्डके नामं 
पर ली हुई जमानत, ७ प्रमाण, ८ निर्णय। 
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नहीं है। तथापि बह बहुत कुछ य। युक्तिपूरो 
मालूम होता है। बहुत सी ऑँखौका अर्थ 
राजाके आठ मन्त्री और ३६ सभासद 
भी ठीक जँचता है। शंकुकण पूरी तौरसे 
ध्यान देनेका और ऊध्वेरोम आश्चयका 

चिह है । इसी तरह सिर पर जरा 
रहना. सुकदमेके प्रश्नों और विचारोको 
उलभनका लक्षण है और दो जीभ, बादी 
और प्रतिघादीके सम्बन्धमें .हैं। रक्त बर्ण 
खोका होना क्रोधका चिह है और सिंह- 


चमे पहनना न्यायासंनके सन्मुख होने- 


चाली जाँचकी . अत्यन्त धार्मिकता और 
पवित्रता सूचित करता है । यद्यपि निश्चयः ` 
पूर्वक नहीं बतलाया जा सकता कि ऊपरके 
ग्छोकका सच्चा अर्थ यही है, तथापि यह 
बात सच है कि इसमें सौतिके समयकी 
न्याय-पद्धतिके खरूपका वर्णन किया गया 
है; और उसका असली चित्र इस खरुपसे 
हमारे सामने खड़ा हो जाता है। न्याया- 
धिकारियाका उल्लेख महाभारतमे कच्चि- 
दध्यायमें ही है । जो वादी और प्रतिवादी 
सन्मुख आवं उनके कथनको -शान्तचित्त . 
होकर सुन लेना और उचित निर्णय करना 
राजाका पहला कतव्य है। अतणव तू इस 
काममै आलंस तो नहीं करता है? ऐसा 
स्पष्ट प्रश्न किया गया : है। इसमें भारत 
कालको परिस्थिति बतलाई गई है | परन्तु 
आगे प्रश्न किया गया है कि--“यदि किसी 
निर्मल आचारणवाले साधु पुरुष पर 
चोरी, निन्दा आदि कर्मोका अपरा 
लगाया जाय ता उसे : व्यर्थ दंड होगा 
अनुचित है। ऐसे सदाचरणवाले मजप्योँ 
की धनवौलतका हरणकर उसे स्त्युक 
सज्जा देनेवाले लोभी अमात्याको य 
समझना चाहिए । तेरे राज्यमै- तो पेस 


अनाचार नहीं होने.पाते ? इससे मार्दी 


' टौकाकारक द्वारा बतलाई हुई इन आठ | होता है कि महाभारतकालमें न्याय करने र 
संत्तहियोंका पणन“ किसी एस२" ४४४" पे अर रः य उत्पन्न ह चुके थे ॥ १ 





® राजकीय परिस्थिति। छ 


न जा आ > । 
कचिदायों बिशद्धात्मा ज्ञारितश्वारेकर्मरि। 
अदृष्रशाखकुशलैन लोभाद्वध्यते शुचिः ॥ 
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| महायुद्धले हमें . मालूम होता है कि ये 


यूरोपियन राष्ट्र एक दूसरेको निगल 


(सभा० अ० ५-१०४) | जानेके लिए किस तरह तैयार बैठे रहते हैं । 


रज मालूम होता है कि यह नियम सभी 


स्पेन्सरके सिद्धान्तके अनुसार राष्ट्रोकी 


समयोमें था कि न्याय-अमात्य सृत्युकी | स्पर्धा (चढ़ा-ऊपरी) ही उनकी उन्नतिका 


सजा न दे । खच्छकटिकमे भी चारुद्त्तको 
प्राणदण्ड राजाकी श्राज्ञासे छुआ है । 
नो और पेशवाओकी अमलदारीमें 
भी यही नियम था । परन्तु ऊपरके वाक्य- 
से दिखाई पड़ता है कि अमात्य सृत्युकी 
सजा वाला-चाला देता था । (जब कि-इसे 
प्रधान रूपसे अनाचार कहा गया है तब 
सम्भव : है कि .यह बात कानूनसे न 
होती होगी ।) ` : : 
` परराञ्य-सस्वन्ध । 
` राजकीय संस्थाओका विचार करते 
समय परराज्य-सम्बन्धका विचार करना 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । हिन्दुस्थानमे छोटे 
राज्य यद्यपि धर्मं और वंशसे एक हो 
अर्थात्‌ आय लोगौके थे, तथापि उनमें 
आपसमे सदैव युद्ध हुआ करतां था और 
परस्पर एक दूसरेको जीतनेकी महत्वाः 
कांता रहती थी। इस बातसे आश्चयं न 
करना चाहिए । शूर ओर लड़ाके लोगोंमे 
ऐसा हमेशा होता ही रहता था । स 
'इतिहासमे भी : यही दशा. स 
पाई जाती है। ग्रीक देशके शहरोंके राज्य 
एके भाषा वोलंते हुए और एक देवताकी 
भेजा करते हुए भी परस्पर. बराबर 
णड़ते थे। हवर स्पेन्सरने लिखा है कि 
पजकीय संख्ाओकी : उत्कान्ति और 
ऽअत देशा इन्हीं कारणोसे हुई है । परः 
सर एक दूसरेको जीतनेकी महत्वाकांक्षा 
दिखाई “ आजकलके. यूरोपियन राष्ट्रौमै भी 
७ ३ पड़ती है। उनका भी धर्म एक है 
और वह 'भी शम-प्रधान ईसाई-धर्म है । 
रे सव कुछ होने पर भी और इन लोगों- 
रक हौ आय बंशर्क होने परे "नी गि 





कारण है, यह. वात भी इस युद्धसे जान 
पड़ेगी राष्ट्रका एक दूसरेको हरानेका 
प्रयज करना युद्ध-शासत्रकी उन्नतिका कारण 
हुआ है; यही नहीं, यल्कि इसः तत्त्वका भी 
पूर्ण विकास हो गया है -कि मनुष्यके - 
क्या हक हैं; राष्ट्रोकां पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या है ओर राष्ट्रका शच्रुमित्र-सस्बन्ध 
केसे होता है । महाभारत-कालमे भी इस 
सम्बन्धमेः भारती आंयोंकी उन्नति बहुत॑ 
दूरतक हुई थी। उस समय इन सब 
यातोंका ज्ञान हो चुका था. कि शत्रुको 
केसे जीतना : चाहिए, अपनी खतन्त्रता 
कैसे स्थिर रखनी चाहिए, ' मित्रराष्ट्र केसे 
यनाने ' चाहिए, -माएडलिक राजाओको 
अपने अधीन कैसे रखना चाहिए, 
इत्यादि । अतणव हम इस परराज्य- 
सम्बन्धी तत्वका यहाँ विचार करगे । 

` सहांभारत-कालमे जो भिन्न सिक्न 
आये राष्ट्र थे, उनमे आपसमे चाहे जितने 
झगड़े और युद्ध होते रहे हों, परन्तु उन 
राष्ट्रीम बड़ी तीब्रता और प्रज्वलित रूपसे 
यह भाव जाग्रत रहता था कि उनकी 
निजी खतन्त्रताका नाश न होने पावे। 
आजकलके यूरोपियन राष्ट्रीकी तरह 
उनका इस विषय पर बड़ा ध्यान रहता था। 
आजकलके पाश्चात्य राजशास्रवेत्ताओका 
सिद्धान्त है कि खतन्त्र ओर एक मतके 
लोग चाहे कितने ही थोड़े वों न हो, 
परन्तु उनका खातन्त्र्य किंसीसे नष्ट नहीं 
किया जा सकता | प्राचीन भारती आयं 
राष्ट्रोकी परिस्थिति इसी सिद्धान्तके अजु- 
कूल. थी । उनका खतन्त्रता-सम्बन्धा 


० नि खदेये'जीत्रसण्शहता था । यदि 
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कभी कोई राष्ट्र किसी दुसरेको जीत लेता | थी । उस समय यह निश्चित हो चुका था 
, कि यदि कोई राजा हरा 


था तो भी वह उस दूसरेको पादाक्रान्त 
अथवा नष्ट नहीं कर सकता था। इस 
कारण भारती-कालके प्रारस्भसे प्रायः 
अन्ततक हमे पहलेके ही लोग दिखाई 
पड़ते हैं। महाभारत-कालके लगभग अन्य 
राज्यौको नष्ट करके चन्द्रणुप्तके राज्यकी 
तरह बड़े.वड़े राज्यौका उत्पन्न होना शुरू 
-हो गया था । परन्तु भारती-कालमे आये 
- लोगौकी खातन्त्रय-प्रीति कायम थी जिसके 
कारण--आजकल यूरोपमे जैसे पुतंगाल, 
बेल्जियम आदि छोटे छोटे खतन्त्र राज्य 
कायम हैं उसी. तरह--प्राचीन कालमें 
भारतीय आयोंने अपने छोटे छोटे राज्यो- 
को सेंकड़ो यप्रोतक कायम रखा था |% 
आये राष्ट्रौके समुदायका लक्ष्य ऐसा ही 
था। वर्तमान यूरोपीय राए-समुदायोकी 
जो यह नीति है कि किसी राष्ट्रको नष्ट 
नहीं होने देना चाहिए, उसी तरह प्राचीन 
कालमे भारती आयोकी भी यही नीति 
७ जब कोई राजा पीछा करे तब अवरोधोंकी अर्थात्‌ 
ल्लियोंकी भी परवा न करनी चाहिए। (क्या उन्हें मार 
डालना चाहिये? क्या राजपूर्तोकी नाई स्लियोंका नाश 
किया जाय ?) आर | 
अवरोधान्‌ जुगुप्सेत का सपलपनेदया । 
न त्वेवासां प्रदातव्यः घमे सति कथंचन ॥ 
` (शां° १३१८) 
अथवा १ ९ १ 
हतो वा दिवमारोहेत्‌ हत्वा वा क्षितिमावसेत्‌ । 
युद्धेहि संत्यजन्‌ प्राणान्‌ शक्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ 
| । (अ० १३१--१२) 
यह भी वर्णन है कि राजा मर जाय पर उद्योगका 
त्याग न करे अथवा किसीकी शरयमें न जाय। - 
` उचच्छेदेव न्‌ नमेदुद्यमो हेव पौरुपम्‌ । - 
-श्रप्यपवंशि भञ्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥ 
अप्यरण्यं समाभित्य चरेन्मृगगणेः सह । 
न त्वेवोविउ्कतमयांदे दस्युभिः सहितश्चरेत्‌ ॥ 
इन वाक्योसे पता चलता दै कि सिकन्दरके समय 
भारतीय छत्रियोनि स्वाधीनताकै लिए किस प्रकार प्राण- 
त्याग किया था । इस अध्यायके ' वर्ण नसे मालम हो 


कि यह प्रसङ्ग यूनार्नियीकी लेबीरकी ही है। 


% महाभारंतमीमांसा & 


द्या गया 
तो उसका राज्य उसके लड़के बटर 


रिश्तेदारोको ही दिया जाय । यह नियम 
था कि राष्ट्रके खातन्ड्यका नाश न किया 
जाय । इस घातका उदाहरण भारती युद्ध 

ही है कि राष्ट्रकी खतन्त्रताके लिए भार: 
तीय आर्यं कितने उत्साह और इढ़तासे 
लड़ते थे। एक छोटेसे पाण्डव-राष्रके 


लिए भरतखण्डके सब राजा एक युद्धमें . 


शामिल हुए और इतने उत्साहसे : लड़ 
कि युद्धके आरम्भमे जहाँ ५२ लाख 
मलुष्य थे, वहाँ अन्तम केवल आउ आदमी 
जीते बचे । यह कदाचित्‌ अतिशयोक्ति 


हो, परन्तु वर्तमान यूरोपीय युद्धमं लड़ने 


ओर मरनेवालोकी संख्याका विचार करने 
पर हमें उत्साहके सम्वन्धमे वर्तमान यूरो 
पीय युद्धका सास्य दिखाई पड़ता है। 
इस प्रकार भारती राष्ट्रौकी स्वातन्त्र 
प्रीति बहुत इढ़ थी और इसीसे राष्ट्रका 
नाश न होता था। तथापि इन सब अ 
राष्ट्रीम: सदैव शत्रुताका सम्बन्ध रहनेके 
कारण एक दूसरे पर आक्रमण करनेकी 
तैयारी हमेशा रहती थी। बल्कि महाः 
भारतमै राजधर्मे कहा गया है कि 
राजाको हाथ पर हाथ धरे 
बैठना चाहिए। किसी दूसरे: देश पर 


चढ़ाई अवश्य करनी चाहिए ।# इस 


कारण प्रत्येक राष्ट्रमै फौजकी तैयारी 


हमेशा: रहती थी, लोगोकी 
मन्द्‌ नहीं होती थी और उनकी खातख्य' 


प्रीतिमे बाधा नहीं आती थी।. प [ 


आयौकी ला लिए wr - यह & 
भारी भूषणप्रद्‌ बात है कि लः साध 
धर्मसे खूब जकड़े रहते थे और साथ है 


चै द्यायुक्त रहते थे। इस बातका वर. 
t होता हे ॥ ०/५६८० मिश निषि सिलि || 


राजानं चाविरोद्धारं श्राक्मणं : चा 


शूरता कभी 
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लत हि ला 

गा। भारतीय आय शजाओक 

ज ह र कभी नहीं होती थी कि 
इसरेको दरा देनेकी अपनी इच्छाको तृ 
करनेके लिप श्रधार्मिक युद्धका आश्रय 
लिया जाय-उनको स्पर्धा भारतीय 
सेनाकी उत्कृष्ट परिस्थितिके बारेम ही 


रहती थी । इस कारण भारतीय आये. 


लोग लड़ाईमे अजेय हो गये थे। यूना- 
नियौने उनके युद्ध-सामथ्य की बड़ी प्रशंसा 

की है। उन्होंने यह भी लिख रखा. है कि 
` प्राचीन कालमें हिन्दुस्थान पर सिकन्द्रक्रे 
पहले किसीने चढ़ाई नहीं की थो! 
चन्द्रगु्त और अशोकके समयसे राजकीयं 
और धार्मिक दोनो परिखितियाँ बदल गई 
जिससे भारतीय आरयोंका युद्ध-सामथ्य 
शरीर खातन्त्र्य-प्रेम घर चला । अतपव 
हिन्दुथानके इतिहासको दिशा भी इसी 
संमयसे बदलती गई । 

_-यद्यपि शत्रुको जीतनेके लिए दण्ड 
ओर फोज मुख्य उपाय थे, तथापि इस 
कामके लिए दूसरे उपाय भी उस समय 
मालूम थे | महाभारतमें नीतिशाखके जो 

कश्चित्‌ अध्याय और शान्तिपर्व 
के राजधमेमे दिये गये हैं, उनमें शन्का 
पराजय करनेके लिए साम, दान, भेद 
पएड, मन्त्र, औषध ओर इन्द्रजालके 
सात उपायौका चणेन किया गया है। 
कहा गया है कि शत्रुके बलाबलकी परीक्षा 

विजयेच्छु पुरुष उक्त. उपायामेसे 


किसी उपायकी योजना करे! इनमंसे 


मन्त्र दैवी उपाय है । हमें इसका विचार 
गही करना है । हम इन्द्रजालका भी 
| वार नहीं करंगे । सामका अर्थ सन्धि 
बर शजुसे सुलह करके. आपसका 
गस्य ` मिटानेका उपाय है । इस 
सस्वन्धमें एक बात आश्चर्यकारक मालूस 


महाभारतमें लड़ाई अथवा 
सन्धि 
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मन्त्री या अमात्य नहीं बतलाया गया है। 
तथापि ऐसा. सन्धि-निप्रह करनेवाला 
अधिकारी अवश्य रहता होगा । शुप्तकालीन . 
शिसालेखामें इन अमात्यांका नाम महा- 
सान्धि-विग्रहिक बतलाया गया है। यह 
आजकलका “फारेनः मिनिस्टर” है । 
ऐसे अमात्योका परराष्ट्रे. नित्य-सस्बन्ध 
रहता ही था। ये महाभारतकालकी राज- 
व्यवश्थामं अवश्य रहे होंगे । युद्धको 
अपेक्षा सामका मूल्य अधिक है। यह 
वात सब उपायामें सामको डग्रस्थान देने- 
से सिद्ध' होती है। भारती युद्धके समय 
श्रीकृष्ण युद्धके पहले सन्धि करनेके लिए 
भेजे गये थे। शत्रु को द्रव्य देकर उसके मन- 
को प्रसन्न करना दान है| इस तरह एक 
किस्मका कर देकर रा्रौको अपनी स्वत- 
न्त्रता रखनी चाहिए । दणड और लड़ाई- 
के उपायोका अलग वणेन किया जायगा । 
प्राचीन कालमें भेदको बड़ा भारी 
महख दिया गया था। राजनीतिमे प्रकट 
रीतिसे कहा गया है कि प्रत्येक राजा - 
दूसरे राज्यमे द्रोह उत्पन्न करनेका प्रयत्न 
करे | यद्यपि यहं यात आजकल प्रकट 
रीतिसे नहीं बतलाई जाती, तथापिं 
प्रत्येक उन्नत राष्ट्र इस समय भी इस 
उपायका स्वीकार करता है । पहले वत- 
लाया जा जुका है कि प्रत्येक राजा पर- 
राज्यमें गुप्तचर भेजे और वहाँके भिन्न भिन्न 
अधिकारियाके आचरण पर दृष्टि रखे। 
मानना पड़ता है कि पूवं कालमें परराज्य- 
के अधिकारियोको द्रव्यका लालच देकर 
वश कर लेनेका उपाय वहुधा सफल हो 
जाता था । यह. वतला सकना कठिन है 
कि राष्ट्रकी खातन्त्य-प्रीतिका मेल इस 
विरोधी गुण-दगाबाजीसे कैसे हो जाता 
था । तथापि यह बात प्रकट रोतिसे 
जारी थी । इसका प्रमाण नारदके प्रश्नसे 


। करनेका अर्थिकीरी"कोई/०4ेसिं ०मिलसाहै।॥॥ व्वाइद्से-्युश्रिप्ठिरसे पूछा कि 
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झन्रुसेनाके अशुआ पुरुषौको घशम कर 


लेनेके लिए तू. रलादिककी:. गुप्त भेद: 


भेजता है न ? इससे उस जमानेमे प्रत्येक 
राजाको इस वातका उर लगा रहता 
होगा कि न जाने कव उसकी सेना अथवा 
अधिकारी . धोखा दे दे। केवल भारत- 
कालमे ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे; 
पर : अर्वाचीन कालके .इतिहासमे ऐसे 
उदाहरण बरावर मिलते. हैं । 
कछुडिल राजनीति । 
_महाभारतकांलमें मुख्य नीति यह थी 
कि शत्रुसे किसी तरहका कपट न. करना 
चाहिए। परन्तु यदि शत्रु कपटका आचरण 
करे तो कहा गया है कि आप भी कपटका 
आचरण करे। इसके सिवा जिस-समय 
राज्य पर आपत्ति आवे उस समय कपट 
आचरण करनेम कोई हज नहीं :। समग्र 
राजनीतिके दो भेद बतलाये गये हैं । एक 
सरल राजनीति और दूसरी कुटिल राज- 
नीति । यदि सरल राजनीतिके.आचरणसे 
. काम चलता हो तो स्पए रीतिसे कहा गया 
हैकि राजा उसका त्याग न करे। “चह 
मायावीपन अथवा दांभिकतासे एऐश्वये 
पानेकी इच्छा न करे। दुता करके शत्रु- 
को कभी.न फँसावे ओर किसी तरहसे 
उसका सत्यानाश न करे।” ( शांतिपर्व 
अ० ३६) तथापि युधिष्टिरने शांतिपवेके 
१४० चें .अध्यायमें - प्रश्न किया हे कि जब 
. दस्युओसे अतिशय पीड़ा होती: है उस 
समय क्या करना चाहिए ? पहले जमाने: 
की राजनीति भारतीय आयं राजाओके 
पारस्परिक सम्बन्धकी है । और इस समय 
भीष्मने जो आपत्तिप्रसंगकी दीति बत- 
लाई है वद म्लेच्छौके आक्रमणके समयकी 
है| बल्कि यह कहना ठीक होगा कि यह 
प्रसङ्ग ड महाभारतके समय सिकन्द्रकी 
चढाइके अवसरको लच्यकर वतलाया 


। | 
’ 


$ महाभारतमीमासा & 


न्ज्ल्ल्न्ल्लन्नज्षान्न्ल्न्न्त्न्न्त्त्न््ल्स्रट2टटटट:सस न oo 
| चम च्षीण हो गयाहँ और दस्युआखे पीड़ा 
| हो रही है ।यह बात यवनोके अ 

लिए ही:ठीक हो सकती है। भीष्मने उत्तर 
दिया. था. कि--“ऐसे आपत्तिप्रसंग पर : 
राजा. प्रकट रीतिसे शूरता दिखिलावे। 
अपनेमें किसी तरहका छिद्र न रखे । शुके 
छिंद्र दिखाई पड़ते ही तत्काल आक्रमण 
करे। खाम आदि चार उपायामे दणड 
श्रेष्ठ है। उसीके आधार पर शच्रुका नाश 
करे। आपत्तिकालमे योग्य प्रकारकी सलाह 
करे । योग्य रीतिसे पराक्रम: दिखलावे; 
और यदि मौका. आ पड़े तो योग्य रीतिः 
से पलायन भी करे। इख विषयमै विचार 
न करे | शत्रुका और अपना हित हो तोः 
संधि कर ले । परन्तु शत्रु पर विश्वास न 
रखे। मधुर भाषणसे मित्रकी तरह शत्रुः 
की भौ सान्त्वना करता रहे । परन्तु 
जिस तरह सर्पयुक्त घरके निवाससे 
सदा डरना चाहिए उसी तरह शत्रुसे 
भी. सदेव- डरता रहे । कश्याण चाहनेः 
वाला प्रसङ्गके अबुसार, शत्रुके हाथ 
जोड़ ले और. शपथ कर ले, परन्तु समय 
आने पर कन्धेके मटकेको तरह उसे 
पत्थर पर पटककर चूर चूर कर डाले। 
मौका आने पर क्षण भरके ही लिए 
वयाँ न हो, आगकी तरह बिलकुल प्रज्य 
हो जांय; परन्तु भूसेकी तरह: बिलकुल 
उवालाहीन होकर चिरकालतक भमे' 
कता न रहे । उद्योग करनेके लिए सदैव | 
तत्पर रहे । अपनी आराधना. करनेवाले 
लोगों और प्रजाजनोके अभ्युदयकी- इच्छी 
रखे । आलसी, धेर्यशन्य, अभिमानी, 
लोगासे डरनेवाले और सदैव अण 


समयकी प्रतीक्षा करनेवालेको अभे 
की प्रतीक्षा त यकोसमी 
. # यह वाक्य अत्यन्त मामिक दैः ` 


. नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्न छीबा नामिमानिर्गः। `` 


_चस्तुक्री प्राप्ति नहीं होती #। राज्य 


| द्धी १ :॥ 
1. पट एठा न वे ाशच:तीचि | 31६ 


`> (शां० अ० १४० 


गया हे कि युगक्षय हीं जनिकी दषः 
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1 VV 
अक्गौंको गुप्त रखे । वककी तरह अभीए 

चिन्ता करता रहे । सिहकी तरह 

दिखलावे। तीरकी तरह शत्रु 
पर टूट पड़े । खुगकी तरह सावधानीसे 
सोवे। अवसर आने पर बहरा अथवा 
अन्धा भी बन जाय। योग्य देश ओर 
कालके आते ही पराक्रम करे। यद्यपि 
उद्योगका फल पूणेताको न पहुँच चुका 
हो, तथापि पहुँचे इएके समान आच- 


. रण करे। समय प्राप्त होने पर शुको 


आशा दिलावे और . उसे. समयकी 
मर्यादा बतलाचे । फिर उसके सफल 
होनेमे विन्न डाल दे। फिर विक्चोका 
कारण बतलावे ओर कारणाके सूलमें 


` ` कोई हेतु : बतलावे । जबतक शात्रुका 


इर. उत्पन्न न हुआ हो तबतक डरे 


` हुएके समान व्यवहार करे । परन्तु 


डरके उत्पन्न होते . ही निर्भय मनुष्यकी 


' तरह उस पर प्रहार करे। सङ्करमे पड़े 


बिना मजुष्यक्ी इष्टिमें कल्याण नहीं देख 
पड़ता; परन्तु सङ्करमे पड़ने पर जीते 
रहनेके बाद, कल्याणका होना अवश्य 
दिखाई पड़ेगा। जो शत्रुसे सन्धि करके उस 
पर विश्वास रखकर सुखसे पड़ा रहता है, 
षह बुक्की चोटी पर सोनेवाले मनुष्यकी 
तरह नीचे गिरता है । चाहे सौस्य. हो या 
भयङ्कर, जैसा चाहिए वैखा कर्म करके 
दशासे अपना उद्धार कर लेना 
;: और साम्यं आने पर धर्म 
भरना चाहिए । शज्रुके जो शत्रु हो उनका 
'भहवास करना चाहिए | उपचन, विहार- 
खल). प्याऊ, धर्मशाला, मद्यप्राशनग्ह, 
के स्थल और तीर्थ-खानमें 
लोग आया करते हैं जो धमेविध्वंसक, 
चोर, र अर जासूस हैं । 
कर. दूँढ़ निकालना और नष्ट कर देना 
३ । विश्वासके कारण भय उत्पन्न 
' है । अतएव पक्षी किये “न 
ै हरे 





menses 
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विश्वास नहीं करना चाहिए । जिस 
विषय पर शङ्का करनेका कोई कारण न 
हो उस पर भी शङ्का करनी चाहिप । 
शञ्ुका विश्वास जम जाने पर काषाय 
वस्न, जरा आदि वैराग्य-चिहौका खीकार 
करके उसका नाश करना चाहिए। दूसरेः 
का मर्मभेद किये विना अथवा हिसा किये 
बिना सम्पत्ति नहीं मिलती । जन्मसे 
कोई मित्र अथवा शत्रु नहीं रहते। चे 
केवल सामथ्यंके सस्बन्धसे शत्रु या मित्र 
होते हैं | शस्जपात करना हो तो भी प्रिय 
भाषण करे श्रौर प्रहार कर चुकने पर भी 
प्रिय भाषण करे । अञ्नि ओर शश्रुका शेष 
न रखे । कभी असावधान न रहे । 
लोभी आदमीको द्रव्य देकर घशमे करे । 
समानताके शत्रुसे संग्राम करे। अपनी 
मित्र-मएडली और अमात्यौमें भैद उत्पन्न 
न होने दे ओर उनमे एक-मत भी न होने 
दे। सदैव सुद अथवा सदैव तीघण नं 
चने । शान-सस्पन्न पुरुषासे विरोध न 
करे। इस तरहसे मेने तुझे नीतिशास्रम - 
बतलाया है। इस नीतिका पातकसे सम्बन्ध 
है, इसलिए इस तरहका आचरण सदैब - 
नहीं करना चाहिए । जव शश्र इस तरह 
के आचरणका प्रयोग कर तब इस नीति- 
से काम लेनेका विचार करना चाहिए |” 
तात्पर्य, यह नीति राजाओके उस समयके 
चरणके लिए ब्रतलाई गई दै जब वह . 
दस्युओ अथवा म्लेच्छौसे ग्रस्त हो गया 
हो । इसमें यह स्पष्ट बतलाया गया है'किं 
ऐसा आचरण सदैव नहीं करना चाहिए; 
सदैव करनेसे पाप होगा। पाठकोको 
स्मरण होगा कि स्लेच्छौसे [ लड़ते छुपः 
ञआपत्ति-प्रसङ्गोमे bs महाराजने 
इसी नीतिका अवलम्बन किया था। | 
इस नीतिका नाम कणिक नीति दै ॥ 
ध्व॒तराष्ट्रने पाँडवौके बल, बीये और परा- 
०क्षक्षको्वेँखकर" औरप्जतकै तथा अपने 
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चौके . बीच वैर-भावका विचार करके 
कणिक नामक मंत्रीसे सलाह की; तव 
डसने इस नोतिका उपदेश किया था। 
परन्तु उस समय श्रृतराष्ट्र पर किसी 
तरहकी आपत्ति न थाई थी । इसलिए 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि श्तराष्ट्रने 
कणिककी नीति सुनकर उसी तरहका 
आचरण कर .डालनेमे बहुत चुरा काम 
किया । आदिपचेंम यह कणिक नीति 
वर्णित है। उसका तात्पर्यं यह है--“शज्जु 
तीन प्रकारके होते है--हुबल, समान और 
बलिएठ । दुबेल पर सदैव शास्र उठाये 
रहना चाहिए, जिसमे वह कभी अपना 
सिर ऊँचा न कर सके। समान शत्रुकौ 
हृष्ठिमै सदैव अपने पराक्रमको जाग्रत 
रखना चाहिए और अपने बलकी बुद्धि कर 
उख:पर आक्रमण करना चाहिए । वलिष्ट 
शत्रुके छिट्रको देखकर. ओर भेद उत्पन्न 
करके उसका नाश करना चाहिए । एक 
बार शत्रु पर अस्त उठाकर फिर उसका 
पूरा विनाश कर देना चाहिए- अधूरा 
नहीं छोड़ना चाहिए । शरणमे आये हुए 
शत्रुको मार डालना प्रशास्त है। प्रवल 
शत्रुका विष आदि प्रयोगोसे भी प्राण- 
प्रात करना चांहिए। शत्रुंके सेवक्कॉमें 
स्यामिद्रोह उत्पन्न कर देना चाहिए । 


शत्रु-पक्तके सहायकोंको भी इसी तरहसे 


मार डालना चाहिए । अपना विपरीत 
समय देखकर शत्रुको सिर परः भी 
बैठा ले, परन्तु अनुकूल समय आते ही 
उसे सिरके मटकेकी तरह जमीन . पर 
पककर चूर चूर कर डाले। पुत्र, मित्र, 
माता, पिता आदि भी यदि चेर करें तो 
उनका वध करनेमें ही उत्कर्ष चाहने- 
वाले राजाका हित है। अपने हृदयको 
बात किसीको मालूम न होने - देनी 
चाहिए । जिसको मारना हो उसके घरमै 


झाग लगा देती-? यहि" अपि" n, अधिक टिंयीकी व रियकि थोग्य ही श्याचरण किया | 








# महाभारतमीमासा ® 


mmr 
विषयम कोई सन्देह न करने पाचे, इसलिए | 
नास्तिक, सोर आदि लोगोक देशसे 
बाहर निकाल देना चाहिए । अपनी 
चाणीको मक्खनके समान सुट और हृदयः 
को उस्तरेके समान तीच्ण रखना चाहिए। 
अपने कार्योका हाल मित्रो अथवा 
शत्रुको कुछ भी मालूम न होने. दे” 
उपयुक्त नियम . कणिकने. धृतराए्ट- 
को बतलाये और उसे अपने सतीजों-. 
पाण्डवोका नाश करनेके लिए उपदेश 
किया । इस प्रश्नका ठीक ठीक उत्तर'दे 
सकना कठिन है कि इन तत्त्वोंको भारतीय 





` आयोने ग्रीक लोगोंसे सीखा था अथवा उन 


लोगोमे ही इस-तरहकी ङुरिल' राजनीतिः 
के तत्व उत्पन्न हो गये थे। इसमें सम्देह 
नहीं कि भारती-कालके राजाओकी शत्रः 
विषयक नीति अत्यन्त सरख और उदात्त 
थी । भारती-युद्भकालमें : राजाओफके अधिः 
कारी धोखा देने याँ विश्वासघात करनेसे 
अलिप्त रहते -थे । भीष्म, द्रोण आदिका 
आचरण अत्यन्त शुद्ध था |“ सौतिने 
अपने समयकी परिखितिके अनुसार, 
उनके सम्वन्धमें, महाभारतम कहीं कहीं 
वर्णन किया है कि चे विपक्षियोम मिल 
गये थे और उन्होने पाएडवौको. अपने 
मरनेका उपाय भी वतला दिया था। 
परन्तु यथाथेमे भीष्म या द्रोणने ऐसा आच" 
रण कभी नहीं किया, ऐसा हमारा निश्चयं 
है। महाभारतमे जो यह वर्णन दै कि 
श्रीकृष्णने कर्णको गुप्त सलाह देकर अपने 
पक्तमं मिला लेनेका प्रयल्ल किया था वह 
प्रसङ्ग भी पीछेसे जोड़ा हुआ मालूर 
पड़ता है । करने भी इस अवसर ५० 
उदार आचरणके मजुष्यकासा ही. 5 यवहीं : 
किया है । सारांश, जब कि भीष्म, Rl 
कर्ण, अश्वत्थामा; कृप आदि नि 
योद्धाओने  स्वामिनिष्ठ तथा रा 
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०० करको पे क्का कल ९ ७ fe कु 
है, तब यह. मानने कोई हज नहीं कि 


कुटिल नीतिकी जो बाते. कणिक्रनीतिके 
अध्यायमै दिखाई पड़ती है, वे महाभारत- 
कालमे नई उत्पन्न हुई होगी। यह नीति 
भ्रेकियावेज्ली नामक यूरोपके प्रसिद्ध 
कुटिल राजनीति-प्रतिषादकके . मतकी 
तरह ही कुटिल थी; ओर चाणक्य तथा 
चन््रगुसके इतिहाससे मालूम होता है कि 
उस समय : हिन्दुस्थान पर इस नीतिका 
बहुत कुछ प्रभाव भी जम चुका था। 
चाणक्यके ग्रन्थसे मालूम होता है कि 
उसकी नीति भी इसी तरहकी थी । मुद्रा- 


राक्षसमे उस नीतिका अच्छा चित्र खींचा 


गया है। सारांश यह है कि चन्द्रगु्तके 
समयमे पहलेकी सरल राजनीति दव 
गई थी और कुटिल राजनीतिका अमल 
जारी हो चुका था । ` 


प्राचीन स्वराज्य-प्रेस । 


` यदि इसका कारण सोचा जाय तो 
मालूम होगा कि महासारतकालमे राजाओ- 


की सत्ता अतिशय प्रबल हो गई थी और 
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ही रहेगा। खराज्यका प्रधान लक्षण यही 
है कि राज्य और राजा दोनोंको श्रपना 
समभनेकी इढ़ भावना प्रजामें आग्नत रहे। 
राज्यका प्रत्येक परिवर्तन लोगौकी 
सस्मतिसे होना चाहिए । लोगौकी यह 
कल्पना होनी चाहिए कि प्रत्येक परि- 
वतेनसे हमारे सुख-दुःखका सम्बन्ध है । 
जिस समय सभी लोग: एक ही चंशके, 
समान बुद्धिचाले और सदश सभ्यतावाले 
रहते हें, उस खमय उनमें ऐसी राजकीय 
भावना जाग्रत रहती हे। परन्तु जिस 
समय राज्यमें भिन्न भिन्न दर्ज और 
सभ्यताके लोग जित ओर जेताके नातेसे 
एक जगह आ रहते हें, उस समय राष्ट्रीय 
भावना कम हों जाती हे; लोग राजकीय 
परिवर्तनको कुछ परवा नहीं करते और. 
फिर राजा राज्यका पूरा खामी बन जाता 
है । ऐसी परिस्थितिमें महत्वाकांच्ती लोगो- 
को, नाना प्रकारके उपायो और वैभवके 
लालचसे सहज ही, राजद्रोही वनाकर 
हरः एक षड्यन्त्रमे शामिल करना सम्भव | 
हो जाता है | क्योकि जव यह भाष नष्ट 





हो जाता है कि राज्य प्रजाका है ओर 
उसीके समान मेरा भी है, तब उक्त दुष्ट 
वासनाका विरोध किसी तरहकी उश्च 
मनोव्रत्त नहीं करती जहॉ राज्यकी 
कल्पना जाग्रत नहीं रहती वहाँ लोग 
' भेदके बलि होनेको सदा तैयार रहते हैं; 
आर एक राजाके नाश होने पर दूसरे 


प्रजाके श्रन्तःकरणम जैसा चाहिए वैसा 
खराज्य-प्रेम. नहीं था, जिससे यह भिन्न 
प्रकारको राजकीय परिस्थिति उत्पन्न हो 
गई। जब यह मान लिया जाता है कि खानगी 
जायदाद्की तरह राज्य राजाकी मिल्कियत 
है, तब प्रजामे इस भावका स्थिर रहना अस- 
म्भव है कि यह राज्य हमारा है । जबतक लगा 
थह भाव. जाप्मत-रहता है क्रि समग्र देश | राजाके आनेसे उन्हं यही मालूस होता है 
लोगोका है, तबतक  प्रजाके अन्तः- | कि हमारी कुछ मी हानि नहीं हुई । बल्कि 

कम परराज्य द्वारा किये हुए भेद्‌-प्रयल- | pe अवसर पर उनका लास भी 
लता अधिक अंशोमे सफल नहीं | होता है। . ` i oe 
सकती । जहाँ राजाओकी क भारती-कालके आरम्ममे हिन्डुखान- 
भबल होती हे, वहाँ लोगोकी यह धारणा | के राज्योकी खिति पहले 2000 
है कि राजा तो राज्यका खामी है- | थी। राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
सकी जगह पर यदि कोई दूसरा राजा | शद्ग प्रत्येक राजकीय मामलोमे hh 
हो वह भी पहले राजाको तरह" समी | ककस ला सैन्थे०। बनकर) यह भाषना पूरी 
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पूरी जाग्नत रहती थी कि यह राज्य हमारा 
है। इस बातको प्रजाके सन्सुख समभा 
देना पड़ता था कि राजाने अमुक काम 
क्यों किया । इसका एक मनोरञ्जक उदा- 
हरण श्रीक्कष्णके ही भाषणम उद्योग पर्वेमे 
पाया जाता है। लोगोको इस वातको 
समभा देनेकी आवश्यकता थी कि कौरव- 
पाण्डवका . युद्ध क्यों हो रहा है और 
इसमे: अपराध किसका है। “में चारों 
वर्णोको समभाकर वतलाऊँगा। चारो 
वर्णौके इकट्ठे होने पर में उन्हें विश्वास 
` दिला दूँगा कि युथिष्ठिरके कौनसे गुण 
हैं और दुर्योधनके क्या अपराध हें।” 
` श्रीकृष्णने कहा है क्रिः - 


गर्हयिष्यामि चैवैनं पौरजानपदेष्वपि । 


सातुर्वण्यं समागते ॥ 
( उ० अ० ७३-३३) 
अर्थात्‌ राजकीय मामलौमे चातुबंणयं- 
को समभा देना आवश्यक था। जहाँ 
राज्यके लोग इस तरहसे राज्यको अपना 
समझकर राजकीय कामोमे मन लगाते 
हैं वहाँ राजद्रीहका उत्पन्न होना सम्भव 
नहीं है। महाभारतमे यंह भी कहा गया 
कि--“एक राजा दूसरेके राज्यको 
जीत लेने पर वहाँके लोगोसे कहे कि मैं 
तुम्हारा राजा बनता हँ--तुम मुझे राज्य 
सोपो ।” अर्थात्‌ लोक-सस्मतिके बिना 
राज्यके कामोमें अथवा व्यवशामै परिः 
वतन नहीं होता था। परन्तु यह परि- 
सिति महाभारतकालमे बहुत, कुछ बदल 
गई । विशेषतः पूर्वके राज्य विस्तृत हो 
गये और वहाँके बहुतेरे लोग शूद्र जातिके 
ओर हीन सभ्यताके थे; ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्यकी संख्या अतिशय थोड़ी होनेके 
. कारण राज्यके झगडरीम उनका बहुत कम 
, हाथ था ओर वे ध्यान भी नहीं देते थे। 
पारलिपुत्रके राज्य पर नन्द ज्षत्रिय चेडे 


वृद्धबालानुपादाय 


अथवा चन्र सद“ बक" अनमी n 


' महाभारतमीमांसा & 


इस सस्बन्धमे कुछ भी परचा न थी। 
डनको बोलनेका अधिकार भी न था और 
सामर्थ्यं भी न था। अतएव ऐसे 
षड्यन्त्रकारी ओर राजद्रोही लोगोको 
वन पड़ी । इसलिए आश्चर्य . नही करना 
चाहिए कि राजा लोग साम, दान, दणड. . 
भेदके उपायोमेंसे भेदका ही अधिक उप: 
योग करने लगे । भारती-कालके आरस्भमे 
उच्च कोटिको राजनीति थी; परन्तु महा- 
भारत-कालमें कुटिल राजनीतिका बहुत 
कुछ प्रभाव हो गया ओर राजकीय अधिः 
कारियोकी नीति बहुत कुछ भ्रष्ट हो गई। 


भीष्सका राजकीय आचरण । 


' इख सम्बन्धमें भारती-युद्धके समय 
भीष्मका आचरण अत्यन्त उदात्त और 
अनुकरणीय हुआ है। बहुतेरे लोग प्रश्न 
करते हैं कि युद्धको समय भीप्मने दुर्यो- 
धनकी ओरसे जो युद्ध किया, वह योग्य 
है या नहीं । भीष्मने दुर्योधनसे स्पष्ट कहा 
था कि तेरा पक्ष अन्यायंपूणे है। उन्होंने 
उससे यह भी कहा था कि शतके अनुसार 
पाण्डवाँको राज्य अवश्य देना चाहिए। 
उसी तरह दूसरा प्रश्न यह किया जाता 
है कि जब श्रीकृष्ण पाएडवौकी ओर थे 
और भीष्म श्रीकृष्णुंको ईश्वरका अवतार 
मानकर उनकी पूरी पूरी भक्ति करते थे 
तब क्या भीष्मका दुर्योधनकी ओर होकर 
भ्रीकृष्णसे विरोध करना ठीक कहा जा 
सकता है ? रामायणम बिभीषणका आच“. 
रण ऐसा नहीं है। वह रावणको छोड़. 
रामसे मिल गया । रावणका इत्यं दुर्याः | [ 
धनकी तरह ही निन्द्य था और विभीष | 
भीष्मको तरह Rt था । अर्तणव नः 
यह प्रश्न होता है कि क 
ने जो आचरण कि ई a | 
काहि या विजीपाने जो आ म | 
चह अधिक ल है। परन्ु ` ` | 





छे राजकीय परिखिति। & 
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= हि राजनीतिकी दिसे | अबल वीर माधा और सस हन जन इष्टिसे | अचल वीर भीष्म और द्रोण तो है न-। इन 


ही आचरण श्रेष्ठ है। जिसके 
खराज्यका सच्चा तत्व जम 
क खराज्यके . पक्षको कभी 
नहीं सकता । डुर्योधनका पक्ष 
झन्यायका था; तथापि वह खराज्यका पच्च 
था और भीष्मने अपने खराज्य-सम्बन्धी 
कर्तव्यका पालन योग्य रीतिसे किया। 
रामायणमे भी विभीषणको आश्रय देते 
हुए रामने स्पष्ट कहा है कि यह अपने 
भाईसे लड़कर आया है, अतयव राज्यार्थी 
होनेके. कारण यह भेद हमे उपयोगी 
'होगा। उच्चं सभ्यता ओर हीन सभ्यतामें 
यही अन्तर है । यह निर्विवाद है कि राज- 
कीय नीति-सस्बन्धमे भीष्मका आचरण 
ही अतिशय श्रेष्ठ है और रामभक्तके नाते- 
से विभीषणका महत्व कितना ही अधिक 
क्यो न हो, परन्तु राजनीतिकी इष्टिसे 
उसका आचरण हीन ही है ।. 
i मदाभारतमें . वर्णन है कि युद्धके 
- आरम्भमे जब युधिष्टिर भीष्मको नमस्कार 
करने गये, तब भीष्मने कहा कि--“पुरुष 
अथका दास होता है; इसलिये मै दुर्यो- 
धनको ओरसे लड़ रहा हूँ, अर्थात्‌ आज- 
तक मेने इस राजाका नमक खाया है 
अतएच मै इसीकी ओरसे लडूँगा ।” 
पह कथन सी एक डष्टिसे अपूरे ही है। 
पे इससे भी अधिक उदात्त रीतिसे कह 
सकते थे। तथापि उनका उक्त . चचन भी 
छि मचुष्यका सा है। वनपवेमे युधिः 
किया भीमका इसी तरहसे समाधान 
है। जब भीम आग्रहके साथ कहने 
[ कि बनवासकी शतको तोड़कर 
जद बलसे हम कौरवोंको मारँगे, और 
'३स कामको अधम कहे जाने पर 
St समाधान न हुआ, तब युधिः 
आ तान 


क से बलको 
सा करता है; पर्त करबोकी और 


लोगोने जो नमक खाया है उसको वे 
अवश्य अदा करेगे ।” (वनपर्व आ० ३६) 
इसे सुनकर भीम चुप रह गया । सारांश 
यह है कि सब लोगॉका यही विश्वास 
था कि भीष्म और द्रोण अत्यन्त राजनिष्ठ | 
हैं और चे अपने राजाका पक्ष कभी 
न छोड़ंगे। महाभारतमें आगे जो यह 
वर्णन है कि युद्ध-प्रसङ्गमें भीष्मने युधि- 
छ्ठिरसे अपनी सृत्युका उपाय बतला दिया, 
वह पीछेसे जोड़ा गया है। महाभारत- 
कालीन राजनीति बिगड़ गई थी; | इस- 
लिए सौतिके समयमे यह धारणा थी कि 
कैसा ही राज्याधिकारी क्यों न हो, नीतिसे 
भ्र किया जाकर अपने पत्तमे मिला लिया 
जा सकता है। ओर इसी धारणाके अनु 
सार सौतिने भीष्मके भ्रष्ट होनेका यह 
एक प्रसङ्ग जोड़ दिया हे। परन्तु जब 
भीष्मकी नीतिमत्ता उश्च और उदात्त थी, 
तब यह सम्भव नहीं है कि वह इस 
तरहकी नमकहरामो करे । भीष्मने 
अपने मुँहसे युद्धके आरम्भमे कहा था कि 
मैने दुयोधनका नमक खाया है; और वन- 
पर्वेमै युथिष्ठिरने भी भीमसे इसी वातको 
दुहराया है | यह सम्भव नहीं है कि भीष्म 
इन दोनो मतके विरुद्ध आचरण करे। 
यह प्रसङ्ग, "करणुंका मनोसङ्ग मे करूंगा” 
इस विश्वासघातपूणे शल्यके वचनकी 
तरह, असम्भव तथा पूर्वापर-विरोधी है; 
और वह महाभारतकालीन राजनीतिकी 
कह्पनाके अनुसार सौतिके दारा पीछेसे 
गढा गया हे i भीष्मपवेके २०७ व 
आध्यायमै दिये हुए. वणेनके अबुसार 
यदि सचमुच युधिष्ठिर और कृष्ण 
'कौरवौकी फोजमे भीष्मके मारनेका उपाय 
पूछने गये हो, तो सम्भव नहीं कि यह 
| बात डुर्योधनसे छिपी रहे । इसके सिवा 
3 हसी मॅही'मानएआ'स्सकता कि श्रीकृष्ण 
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खुद्‌ -भीष्मके बधको उपाय नहीं बतला 
सकते थे | सारांश यहं है कि भीष्मके 


उज्यल शीलको कलङ्क लगानेवाला यह |` 


कंथाभाग पीछेका है। ` 

.- यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
अपना राजा, अनीतिका आचरण करता 
है और उसका. पत्त सरासर: श्रन्याय- 
पूर्णं है, तो क्या उसकी ओरसे लड़ना 
भी अन्याय नही है ? ऐसे मौके परे नीति- 
मानको कया करना चाहिए ? इस प्रश्नके 
सम्बन्धमे महाभारतम .एक मनोरञ्जक 
स्वाद पाया जाता है । यह सम्बाद भीष्म 
और भीकृष्णके दरमियान उंस समय 
हुआ जब भीष्मने अतिशय पराक्रम 
करके अर्जुनको सूच्छित कर दिया और 
जब भ्रीकृष्णने अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर 
भीष्म पर चक्र उठाया । उस समय जब 
भ्रीकृष्ण चक्र लेकर दौड़े तब उन्होंने 
भीष्मसे. कहा कि--“सब अनर्थोकी . जड़ 
तू दी है; तूने दुयोधनका निग्रह क्यों नहीं 
किया ?” तब; अपने. आचरणका समर्थन 
करनेके लिए भीष्मने उत्तर दिया कि 
( राजापरं देवतमित्युवाच--). “राजा 
सबका परम देवता है ।” भीष्मने यह 
भी कहा है कि--“तू सुक पर - चक्र 
उठाता है, यही बात मेरे. लिए त्रेलो: 
ब्घमे सम्मानसूचक है; में. तुझे नमस्कार 
करता ह.” यह. कहकर भीष्म. चुपचाप 
खड़े रहे इतनेमे अज्ञुनने होशमें आकर 
श्रीकृष्णको चापस लौटाया । यह कथा- 
भाग भीष्मपर्यके ५६ यें भ्रध्यायमें हे। 
परन्तु बहुतसी प्रतियामे यहाँके सृत्युके 


„ श्त्वा वचः शांतनवस्य कृष्णो । ` 
वेगेन धावंस्तमंथाभ्युवाच ॥ 


चं सूलमस्येह झुचि क्षयस्य । | बह, अन्तम उजञेख करने योग्य दै। भार. 
कुयाध "९०७० अप खा करन है, इसी 


डुयोधन चौथ सुरि 








| ढुच्येतदेची चुपतिनिवार्यः 


' सन्मत्रिणा धर्मपथि स्थितेन । 
त्याज्योथवा कालपरीतबुद्धि- 
धेमांतिगों यः कुलपांसनः स्यात्‌ ॥ 


"1८ भीष्मस्तदाकणयं कुरुप्रवीरं 
` राजापरं देचतमित्युवाच ॥ 


ये श्लोक अत्यन्त महत्वके हैं । इनमें 
एक अत्यन्त महदत्वके प्रश्नके सम्बन्धे 
पूर्व कालम दो मतौका होना दिखाई 
पड़ता है। जब यह प्रश्न उठे कि यदि 
राजा दुराचारी हो तो क्या किया जाय; 
तब इसके सस्बन्धमे भीप्मने इस तत्वका 
प्रतिपादनं किया है कि उसकी आश्ञाको 
सवथा मान्य समझकर उसका पक्ष 


| कभी नहीं छोड़ना चाहिए; और भी- 


कृष्णने इस तत्वका प्रतिपादन किया 
है कि जों उत्तम मन्त्री है, उन्हें राजाका 
निग्रह करना चाहिए ओर यदि वह 
कुछ भी न माने तो उसका त्याग कर देना 
चाहिए । अर्थात्‌, उसे गद्दीसे उतारकर 
दूसरे राजाको बैठा देना चाहिए । ये 
दोनों पक्त उदात्त राजनीतिके हैं, पूज्य है 
ओर इन्हें भीष्म तथा श्रीकृष्णनेः अपने 
आचरणसे भी दिखा दिया है। परन्तु 
ऐसी परिखितिमै शञ्चसेश मिल जानेके 
तीसरे मार्गका विभीषणने जो खीकार 
किया, वह हीन और निन्द्य है। स्मरण 
रहे किं भारतमे वर्णित उदात्त आचरणे 


किसी व्यक्तिने उस हीन तत्वका खरीक | 


नहीं किया है। : | 4 ॐ 
जी उद्धषेण-विदुला-संवाद । 


पराजित होनेवाले राजाको धीरन 


देनेवाला तथा उत्साहयुक्त वनानेवाल है 
उद्धषंण-विदुला-संचाद राजकीय 4 Ee 
पक अत्यन्त महत्त्वका. भाग है; शत, 


तारत 


otri 


d by eGa 
'तत्वश्ञानका सेख जैसे गीता 


| 
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$ राजकीय घरिखिसि ।: & ३४३ 


7777 7 7 7 जज गज बल < है । 
रह यह संवाद राजधमैका खर्व है। 


ला इसे यहाँ पर सारांश रूपसे देते हँ। 


यह बात नहीं है कि यह संवाद केघल 
दवैन्यावखामे पहुँचे इप चत्रियाको लद्य 
करके लिखा गया हो | विपत्तिके समय 


` संसारे प्रत्येक मचुष्यको इस उपदेश- 


का ध्यान रखना चाहिए। इसमें व्यव- 
हार तथा राजकीय परिस्थितिकी उदात्त 
तथा उत्साहयुक्त नीति भरी हुई है। इसमें 
किंसी तरहकी कुटिलताकी अथवा कपर- 
युक्त नीति नहीं है--केवल उत्साह उत्पन्न 


करनेवाली नीति है। इसलिए हम यहाँ |. 


उसे थोड़ेमें लिखते हैं । सञ्चय नामक 
राजपुत्र पर सिन्धु राजाके आक्रमण करने 
पर सञ्जय रणसे भाग आया। तब .उसकी 
राजनीतिनिपुण ओर धेयंबती - माता 
चिडला कहने लगी (उद्योग० श्र० १३३-- 
१३६) कक 3 ST 
विः-मात्मानमवमन्यख मैनमल्पेन वी भर | 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष माशेष्चैच पराज्ञितः ॥१॥ 
अलातं तिदुकस्येच मुहतेमपि हि ज्वल । 


मा तुषाञ्निरिधानचिर्धूमायख जिजीविषुः २ |` 
उद्घधावयख वीय चा तां चा ग | | 
य चा तां चा गच्छ॒ भुवां गतिम्‌। 


७ 


भम पुत्राग्रतः कृत्वा किनिमित्त हि जीवसि३ 
दान तपसि सत्ये च यस्य नोञ्चरितं यशः । | 
विद्यायामर्थलाभे वा मातुरुचार एच सः४ 
गोतः पापीयसीं कांचिद्चस्थां शंबरोब्रवीत्‌। 
यत्न नेवाद्य न प्रातर्भोजनं प्रतिडश्यते ॥५॥ 
निर्विएणात्मा हतमना मुञ्चैतां पापजी विकाम्‌ 
वधेर शरो गच्छति विश्रुतिम्‌॥६। 
चे परस्यानुचरस्तात जीचिलुमहंसि । 
ही वान कर कस्यचित्‌ 
चिच्छेदेव न नमेदयमो होच पं रुषम्‌ 
अप्यपचेणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥८॥ 
1 घचनं त्रृयाङ्गवंती पुत्रमेकजम्‌। 
दि पश्यंत्याः पृथिव्या अपि सवेया& 
¬ खरोवात्सल्यमाहुस्त- | 


न्निःखामर्थ्य म हेर्वेमः adi Math Cplection. Digitiz सकमेवश्छुदीयते 


re कन 


विः 





तव स्याद्यदि सद्दृत्त 
तेन मे त्वं प्रियो भवेः ॥१०॥ 
युद्धाय क्षत्रिय: स्रः -, - 
संजये जयाय च.। 
जयनवा वध्यमानो घा 
' प्राप्नोतींद्रसलोकताम ॥११॥ 





पुः—श्रशोकस्यासहायस्यः 


कुतः सिद्धिजेयो भभ । 

तन्मे परिणतप्रज्ञे - | 

. सम्यक्‌ नू हिः पृच्छते ॥१२॥ 

अ नात्माऽवमन्तव्यः ` ` 
पूर्वाभिरसख्द्धिसिः । 

श्रभूत्वाहि भवंत्यथा. - .. 
` भूत्वा नश्यन्ति चापरे ॥१३॥ 

गथ ये नेव कुन्ति - `` `. 

नैव जातु भवन्ति-ते। -: 


“ऐेकगुण्यमनीहाया- ` 


` , मभावः कमंणां-फलम्‌ ॥१४॥ 


` - अथ क्वेुएयमीहायां 


फलं भवति चा न वा । 
उत्थातन्यं जाणुतव्यं 

योक्तव्यं भूतिकमंसु ॥ 
भविष्यंतीत्येव मनः 

कृत्वा सततमव्यथैः । 
मंगलानि पुरस्कृत्य 

त्राह्मणांश्चेश्वरैः सह ॥ 
प्राज्ञस्य नृपतेराशु 

वृद्धिभंवति पुत्रक । 
यदैव शत्रुजानीयात्‌ 

सयले त्यक्तजीचितम्‌॥ 
तदेवास्माइछिजते _ 

सपांद्वेशमगतादिच । 
नेव राजा द्रः कार्या ` 

जातु कस्यांचिदापदि ॥ 
अथ चेदपि दीणःस्या- 

नेच वतेत दीणंबत्‌। ` 
दीले हि दष्टा राजानं 
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राष्ट्र बलममात्याश्च | ० यदु उद्धषण और शोमतेज्ञोषधेन 

' पृथक्कु्वेन्ति ते मतिः । संवाद “अवश्य सुनना चाहिए; परन्तु यह्‌ 

य एवात्यन्तखुहृद्‌- भी कहा है कि कुक 
. -स्तपनं पर्युपांसते ॥ इद्‌ पुंसवनं चेच वीराजननमेवच। . 
शोचन्तमनुशोचन्ति , अभच्णं गर्भिणी शरुत्वा ध्रुव वीरं प्रजायते॥ 

. पतितानिव बान्धवान्‌ । च्रतिमन्तमनाध्रष्यं जेतारमपराजितम्‌ 

ये राष्ट्रमभिमन्यन्ते | शं क्षत्रिया सूते चीरं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
: राशो व्यसनमीयुषः ॥ | इस उपदेशमें पराक्रम, भये, निश्चय, 
मादीदरस्त्वं हदो . परतल्त्र . ओर हीन कभी न रहनेकी 
मा त्वां दौण प्रहासिषुः । मानसिक वृत्ति, और उद्योग इन पर जोर 

` देतत्संविज्ञानासि = . . ` | दिया गया है। यदि इष्ट हेतु सिद्धः न हो 
यदि सम्यग्‌ त्रचीम्यहम्‌॥ [| तो स्रृत्युका भी स्वीकार कर लेना चाहिए। 

कृत्वा ऽसौस्यमिवात्मानं परन्तु उद्योग न करनेसे फल कभी नहीं 
जयायोत्तिष्ठ संजय । सिलेगा। उद्योग करनेसे फल मिलनेकी 


इस तरहसे माताका उद्धषेण उपदेश | सम्भावना तो रहती है। इस व्यवहार 
सुनकर सञ्जय उठा और फिर पराक्रम | शुद्ध सिद्धान्तके आधार पर दैन्यावखा- 
करके उसने राज्य प्राप्त किया। सौतिने : में पहुँचे हुए राजा, राष्ट्र, कुटुम्ब अथवा 
इस खंवादकी. प्रशंसा ओर फलश्षुति भी | मजुष्यके विश्वास रखनेके विषयमै यह 
योग्य रोतिसे-कही दै । शत्रुपीड़ित राजा- ! अत्यन्त मार्मिक उपदेश किया गया है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





। 
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 द्रउपल्थित हुआ करते थे; इसलिए भारती 
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सेना और युद्ध । 
ह्रितीय कालमें भिन्न भिन्न राज्योमै 
स्पर्धाके कारण युद्ध-प्रसङ्ग 


` तेताकी व्यवखा बहुत ही उन्नतावस्थाको 
पहुँच गई थी और उसके युद्धके प्रकार 


भी बहुत कुछ खुधर गये थे । परन्तु सब- 


, मैविशेष बात तो यह है कि युद्ध आपस- 


में श्रायं लोगोम ही होते थे, अतएव युद्ध- 


' कृ तत्व, धार्मिक रीतिसे चलनेवाले 


वर्तमान समयके उन्नतिशील राष्ट्रोकी 
युद्ध-पदधतिके अनुसार ही, नियमौसे बंधे 


हुए थे । धर्मे-युद्धका उस समय बहुत 


आद्र था और धर्म-युद्धके नियम भी 
निश्चित थे। कोई योद्धा उन नियमोका 
उल्लघन नहीं करता था । यह पद्धति 
महाभारतके समयम कुछ बिगड़ी हुई 
देख पड़ती है। इसका कारण चा 
लोगोकी युद्ध-पद्धति है । पाश्चात्य देशाँ- 
मै भी इस समय युरोपियन राष्ट्रोके 

जब युद्ध शुरु हो जाता है, तब दया 


रर धर्मके अनुकूल जो नियम निश्चित 


गये हैं, उनका बहुधा अतिक्रमण 
गहीं होता। परन्तु घही युद्ध जब किसी 
बीच प्रोपियन और एशियाटिक राष्ट्रके 

शरू होता है, तब दूसरे ही नियमो- 
पाता है । ज प्रकार 
केसे ¦ राष्ट्रास ` युद्ध 
५ ते समय क्ररताके नियमका अवलम्ब 


का और परिणाम यह हुआ कि खभा- . 


नियमोका महाभारतको समयमे क्रताके कई 
गया | प्रवेश भारती-युद्ध-पद्धतिमे हो 


किवा ता प्त सेनाका ओ वर्णन 


& सेना और भुद्ध। छ 
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बातकी कल्पना! हो जायगी कि प्राचीन 
कालकी युद्ध-पद्धति कितनी सुधरी हुई 
थी. ओर वर्तमान पाश्चात्य सुधरे हुए 
राष्ट्रोके युद्ध-नियमौके समान ही: उस 
पद्धतिके बारेमे भी अपने मनमै कैसा 
आद्र-भाव उत्पन्न होता हे। ` 
प्रत्येक राष्ट्रमे प्राचीन समयमै कुछ न 
कुछ फौज हमेशा लड़नेको तैयार रहा करती 
थी । समय पर अपनी खुशीसे सैनिक होने- 
के नियम उस समय भी प्रचलित न थे; 
क्योकि उन दिनो युद्ध-शासत्रकी इतनी 
उन्नति हो गई थी, कि प्रत्येक मनुष्य 
अपनी इच्छाके अनुसार जघ चाहे तब 
तलवार ओर भाला लेकर युद्धम शामिल. 
नहीं हो सकता था। प्रत्येक सिपाहीको 
कई चर्षतक युद्ध-शिक्षा प्रास करनेकी 
ज़रूरत थी । सेनाके चार मुख्य विभाग 
थे-पदाति, : अश्व, गज ओर रथ | 
अर्थात्‌ प्राचीन .समयकी फौजको चतुरंग 
दल कहते थे.। आजकल सेनाए ऱ्यंग 
हो गई हैं क्योकि गज नामक अंग अब 
लुप्त हो गया है। इस. कारण आजकल 
सेनाको “थ्री आस्सं कहनेकी रीति है। 
गजरूपी लड़नेका साधन प्राचीन समयमें 
बहुत भयदायक था.। अन्य लोगोको हिन्डु- 
खानी फौजासे, हाथियाँके कारण ही; 
बहुत भय मालूस होता था । केवल पक 


सिकन्द्रकी वुद्धिमत्ताने इस . भयको दूर 
' कर दिया था। फिर भी कई सदियोतक, 


अर्थात्‌ तोपाँके प्रचलित होनेके समयतक, 
गजौकी उपयुक्तता लड़ाईके काममे बहुत 
कम नहीं हुई थी। सेल्यूकसने चन्द्र 
शुप्त राजाको अपनी लड़को बह १०० 
हाथी लिये। इसी प्रकार यह.भी वर्णन 
है कि फारसके बादशाह, रोमन 


विरुद्ध लड़ते समय, हाथियाका उपः 
करते थे। तैसूरलंगने तुकोके घमंडी 


लाये गये है, रा गी विस Ei २९१०१ ००७६०५कीभिऽअजाजतको जो 
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हुई अन्तिम विजय थी । इसके पश्चात्‌ 
इतिहासमै हाथियोंका उपयोग नहीं देख 
पड़ता हाथियाँके खान, पर अब तोप- 
खाना आ गया है । (5 
फौजके प्रत्येक आदमीको समय पर 
वेतन देनेकी व्यवस्था प्राचीन समयमे 
थी । यह वेतन कुछ तो अनाजके रूपमे 
और कुछ नकद दव्यके रूपमै दिया 
जाता था । कञ्चित्‌ अध्यायमें . नारदने 
युधिष्ठिरको उपदेश दिया है कि सिपा- 
_हियौको समय पर चेतन दिया जाय और 
उसमेसे कुछ काट न लिया जाय। 
कश्चिद्वलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ 
संप्रापकाले दातव्यं ददासि न विकर्षसि ॥ 
( सभापचं अ० ५.) 
नारद्ने इस स्थान पर यह. वतलाया 
है कि यदि.सिपाहियाको समय:पर वेतन 
अर अनाज न मिले तो सिपाहियामें 
अप्रबन्ध हो जाता हे. जिससे स्वामीकी 
भयानक हानि होती है। मरहठोंके राज्य- 
से शिवाजीके समयसे लेकर नानासाहव 
पेशवाके समयतक इस वातकी ओर 
अच्छी तरह ध्यान दिया ज।ता था ।. परन्तु 
इसके पश्चात्‌ जब पतन-कालमे सेनाकी 
तनख्वाह ठीक समय पर नदी जाने 
लगी, तभीसे अनेक भयङ्कर कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होने लगीं । ये वातं सिंधिया, 
भोसला, दोलकर आदिके इतिहासमै 
प्रसिद्ध का ही हैं । पतन-कालमें ऐसे प्रसंग 
सब देखे जाते हैं । सेनाको 
समय पर चेतन देना सुव्यवखित राज्य- 
का पहिला अंग है । इस वातका अन्दाज 
करनेके लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं 


है कि प्राचीन समयमै सेनाको क्या 


चेतन दिया जाता था; परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि वह अनाज और नक 


भी बतलाया गया है 


"९८-0. रथ Mwadi h कदके, उस मुक ल 
रूपमे दिया जाता था |" अह बात स्पष्ट “की त ु 0 


छ महाभारतमोीमांसा & 


जाता था। पहले बतला दिया गया है 
कि किसानोसे कर अनाजके रूपमे ही 
लिया जाता था। रणमे मारे हुए चीरोक 
कुटुम्बो: (स्त्रियों) का पालन-पोषण करना 
अच्छे राजाका कतेव्य खमभा जाता था। 
नारदने प्रश्न किया है किः. . 
कं्चिद्दारान्‌ मजु ष्याणां तवार्थे सत्युमीयुषाम 
व्यसन चाभ्युपेतानां बिभषि भरतषभ | 

सेनाके चारों अंगोम प्रत्येक: दस 


मनुष्या पर, सौ प्र शर हजार प्र, 


एक एक अधिकारी रहा करता था- . 
दशाधिपतयः कार्याः शताधिपतयस्तथा । 
ततः सददस्राधिपति कुर्यात्‌ शुरमतंद्रितम्‌॥ 
FE . (शान्ति पं अ०.१००) 
इख प्रकांरकी व्यचस्थाका होना असः 
स्भव नहीं है । ऐसी ही व्यवस्था आजकल 
भी प्रचलित है। .एक हजार योद्धाओका 
सबसे मुख्य अधिकारी, कनेलके देका 
समभा. जाता था । वह राजाक द्वारा 
सम्मानित होनेके योग्य समझा जाता था। 
'. कञ्चिद्वलस्य ते मुख्याः 
सच युद्धविशारदाः |. - 
धृष्टावदाता विक्रान्ताः | 
त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ 


(स० अ) 


भिन्न हः चारों अङ्गौके भी एक एक 


अधिकारी, जैसे अश्वाधिपति आदिः रहते 


थे। इसके सिवा सब फौजमे एक य 


कमाण्डर-इन्‌-चीफ अर्थात्‌ सेनापति रहती | 


था। उसका वर्णन इस प्रकार किया i 
है।.नारद्ने पूछा है कि तेरा दे 


य , y शुचि, कुलीत a, रव 
शष्ट, शर, बुद्धिमान्‌ रहित पमे यह 


रक्त और दत्त दै न? शा 





और आयुधके शाको ज ws gre 
५ ठण्ढः आर 


॥ 1 


सललम खा कालमा, का प्ज्तणमए-न्‍ महा पा अाट्भाक्र सतह 0 १ 
हराया चह दाथियौकी सहायतासे प्राप्त की हे कि अनाज सरकारी कोठीसे दि 


[ 


कि वह व्यू, सा | 


होनी चाहिए और: ; कि ४ 


का अल वत 3 “PN SS जककुला जिका 


® सेना और युद्ध । & 


० ० ८५-१३) [SS 
७ चतुरङ्ग दलके सिवा फौजके और 
बार महत्वपूर्ण विभांग थे। उन्हें विष्टि 
ट्रान्सपोर्ट), नौका, जासूस और देशिक 
कहा गया है । इनमेंसे 'विष्टि' सब प्रकार- 
के सामानको लादकर ले जानेकी व्यवस्था 
श्रौर साधनोको कहते है । इस बातका 
महत्व पूर्वकालीन युद्धोमे भी बहुत बंड़ा 
था । वाणो ओर आयुधोसे हजारो गाड़ियाँ 
भरकर साथ ले जाना पड़ता था । “नौका? 
में, समुद्र तथा नदियौमें  चलनेवाल्री 
नौकाओका समावेश होता है । प्राचीन” 
समयमै नोकाओसे भौ लड़नेका अवसर 
श्राता होगा । उत्तर हिन्दु खानकी नदियाँ 
बडी बड़ी हैं और उन्हें पार करनेके लिए 
नौकाओका साधन आवश्यक था । समुद्र 
किनारेके राष्ट्रोमे बड़ी बडी नौकाओऔका 


` लडाईके लिए ओर सामान लाने-ले जाने- 


के लिए उपयोग किया. जाता होंगा। 
अ का वर्णनं पहले कर हीं दिया 
गया है। लड़ाईमे उनका बड़ा उपयोग 
Ha । इस बातकी अच्छी तरह कल्पना 
नहीं हो सकती कि 'दिशिकः कौन थे। 
उनका वर्णन भी ठीक ठीक नहीं किया 
गया है। तथापि कहा जा सकता है. कि 

अ स्काउद्स अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 


तका पर आगे जाकर रास्ता दिख- 


तरे भ शत्रुओका हाल बतानेवाले 


। फौजके ये समस्त आठौ अङ्ग निस्त 


. लिखित ्छोकमें बतलाये गये हैं । 


. थी नागा हयाञ्चैव पादाताञ्चैच पाण्डव । 


पििनावश्चराञ्चैच वश्वरा्चैच देशिका इति चाष्टमः॥ 


दे र (शान्ति पच अ० ५8) 
पदो दल आर घुड़सवार। | 

पाले पदाति या पैदल सेनाके पास रहने- 
सिवा झर ढाल औला ना 


अन्य आयुध भी बतलाये ग 


३७७ 


॥ तान सकता चाहिए | असे माल तत कक ड्र जैसे 
. गत्रुआँके छिद्रौको पहचान सकना चाहिए | जैसे प्रास (भाला), परशु (कुल्दाडी), 


भिडीपाल, तोमर, ऋष्टी और शुङ्क। यह 
नहीं बतलाया जा सकता कि भिडोपाल 
आदि हथियार केसे थे। खड्ग एक छोटी 
तलवार है।- गदा नामक आयुध पदा- 
तियोके पास न था, क्योंकि इस आयुध- 
का उपयोग करनेके लिए बहुत शक्तिकी 
आवश्यकता होती थी । इस आयुधका 
उपयोग छन्द्“युद्धम॑ किया जाता था। 
इसी तरह हाथियाँसे लड़नेके-समय भी 
गदाका उपयोग होता था । गदाका उप- 
योग विशेष बलवान्‌ क्षत्रिय लोग ही 
किया करते थे | घुड़सवारोके पास तल- 
वारे और भाले रहते थे । भाला कुछ 
अधिक लम्बा रहता था । इस वातका 
वर्णन है कि गान्धारके राजा शकुनीकेः 
पास दस हजार अश्वसेना विशाल नुकीले 
भालौसे लड़नेवाली थी । .: 
अनीकं दशसाहस्रमश्वानां भरतर्षभ। 
आसीद्वधारराजस्य चिशालप्रासयोधिनाम्‌॥ 
"`. - ` (शल्य पं अ०२३) | 
घुडसवारोकी लड़ाईका वर्णन इस: 
स्थान पर उत्तम प्रकारसे किया गया है। 
दोनों प्रतिपक्तियोके घुड़सवार जब पक, 
दूसरे पर हमला करते करते आपसमें 
भिड़ जाते हैं, तव भालीको छोड़कर 
वाहुयुद्ध होने लगता है और पक घुड़- 
सवार दूसरेको घोड़े परखे नीचे यिराने- 
का प्रय करता है । यह सम्भवनीय नहीं 
मालूम होता कि प्रत्येक आदमीके पास 
कवच रहतों हो। कचचकां अर्थ जिरह- 
बख्तर है। यह बहुधा सारी रहता है और 
यदि हलका हो तो उसकी कीमत बहुत 
होती है। इस कारण पैदल ख धर 
तथापि ऐसे पदातियौका भी वर्णन है 
जिन्दौने कवच पहना हो । स्थी ओर 
१/९९ परुबैउनेवालेयोखाके पास हमेशा! 


३४८ 
कवच रहता था । कवचका उपयोग 
रथी और सारथी वहुत करते थे । 
बाणौकी वृष्टि वहुधा रथियौ और सार- 
थियौ पर ही होती थी, इस कारण 
उनको कचचकी वहुत आवश्यकता थी। 
और ये योद्धा भी बड़े बड़े क्षत्रिय होते 
थे; इसलिए वे मूल्यवान्‌ कवचका उप- 
योग कर सकते थे । हाथी परसे लड़ने- 
बालेकी भी यही खिति. थी । वे ऊँचे स्थान 
पर रहते थे, अतएव उन पर वाणोकी 
अधिक वृष्टि होती थी, ओर उन्हे कवच 
पहनना. आवश्यक था । हाथी परसे 
लड़नेवाला योद्धा धनःसम्पन्न होनेके 
कारण कवच पा सकता था। : 

:५ भिन्न भिन्न लोगोंकी भिन्न भिन्न युद्ध- 
के सस्बन्धमें. ख्याति थी। पाश्चात्य देश 
गाल्धार, सिन्धु ओर सौचीर अश्वसेनाके 
सम्बन्धमें प्रंसिद्ध थे। इन देशोमे प्राचीन 
समयमे उत्तम घोड़े पैदा होते थे और 
अब भी होते है । फारस तथा अफगा- 
निस्तानके घोडोकी इस समय भी तारीफ 
होती है। इन देशौके वीर घोड़ो पर वैठ- 
कर तीच्ण भालौसे लड़ते थे । उशीनर 
लोग सब प्रकारके युद्धमे कुशल थे। 
प्राच्य लोग मातङ्ग-युद्धमे प्रसिद्ध थे । 
हिमालय ओर विन्ध्याद्रीके. जङ्गलोम 
हाथी बहुतायतसे पाये जाते थे; इसलिए 
प्राच्य, मगध इत्यादि देशोके लोगाका 
हाथियोके युद्धमे कुशल होना .खाभाविक 


ही है। मथुराके लोग वाइयुद्धमें कुशल. 


थे। यह उनकी कुश्ती लड़नेकी कीर्ति 
अबंतक कायम है । दक्षिणके योद्धा तल- 
वार चलानेमे कुशल. होते थे। मरहठाँकी 
बर्तमान समयकी कोत्ति घोड़ा परसे 
हमला करनेके सम्बन्धम है । यहाँ-इस 


` बात पर ध्यान देना चाहिए कि उपयुक्त ' 


दाक्षिणात्य विदर्भं देशके रहनेवाले हैं 
७ (शन्ति ० ६६) 1 Jangamwadi Math Collectio 


'घनुष्ययाणका, विशेषतः शक्ति 


Shs लौडा दी ज 
' ही फोजका नाश कर 


® महाभारतमीमांसा ® 


| हाथी । RE 
अब हम हाथीके विषयमै विचार 
करगे ।. हाथीकी प्रचण्ड शक्ति और 
महावतके आशज्ञानुसार काम करनेको 
तैयारीके कारण हाथीको फौजमें महत्वपूर 
स्थान प्राप्त हुआ था। परन्तु उसकी सूँड 
नरम होनेके कारण, सहजही तोड़ी जा 
सकती है। इसलिए गणडस्थलसे सूँडकी 
छोरतक दाथीको लोहेका जिरह-बख्तर 
पहनाते थे; और उसके पैरोमें भी जिरह- 
बख्तर रहता था । इस कारण हाथी 
लड़ाईमें चिपक्षियोकी खूब खबर लेते थे ! 
यद्यपि वात ऐसी थी, तथापि मज्ञ लोग 
हाथोम कुछ भी हथियार न - लेकर हाथी: 
से लड़ा करते थे। हाथीके पेरके नौचे 
चपलतासे घुसकर, घूसोकी मारसे उसको 
व्याकुल कर देनेके पश्चात्‌ उसे चक्कर 
खिलानेका चरणन भीम और भगद्त्तके 
युद्धमे किया गया है (द्रोणपचं० अ० २६)। 
वर्तमान समयमै भी हिन्दुखानी रजवाड़ो- 
मे कभी कभी होनेचाले गजयुद्धोसे 
लोगोका विश्वास हो गया है, कि इस 
प्रकारके चैयं और शक्तिके काम असम्भव 
नीय नहीं है । दतिया संस्थानमे अबतक 
कभी . कभी यह खेल हुआ करता था, 
कि हाथीके दाँतमें पाँच सौ रुपयोकी एक 
थैली बाँध दी जाती थी और खिलाड़ी 
उस हाथीसे लड़ाई करके यैलीको चाग 
लिया करता था। अस्तु; प्राचीन समये 
हाथी पर महाबत और युद्ध करनेवाली 
योद्धा दोनों बैठते थे। युद्ध करनेवाली . 
क्ति श्रथर्षा 

चरछीका, उपयोग किया करता न 

गज-सेनाकी कभी कभी हार मी ६ 
जाती थी । इस प्रकार Lhe: 
हमला सहन करके जब वह. सेना ५... 
जाती थी या 


क 
) हे 


® सेना ओर युद्ध । ® 


डन मो, जमाया नाकामा 
उसका ही नाश हो जाता था। 


खय ba La ७, 
जसेनासे लड़नेकी पहली युक्ति जो 
र्ने खोज निकाली वह यह है। 


' बाण चलानेवालौके कवच न पृहने हुए 


यह आज्ञा दी गई थी कि वे 
न पहले १२ हाथियोके महावतो पर्‌ 
बाण चलाव ओर उन्हें मार गिरावं। 
फिर कवच पहने हुए पदाति हाथियोके 
पैर काट डाले अथवा उन्हें घायल कर। 
सिकन्दरने खास तौर -पर लंबी और 
बाँकुरी तलवार वनवाई थीं जो उस 
फौजको दी गई थीं । इन तलवाराँसे 
हाथियोकी सँड काटनेकी आज्ञा थी। 
इस रीतिसे सिकन्द्र गजसेनाका परा- 
भव किया करता था । यह बात भहा- 
भारतके अनेक युद्ध-वर्णनोसे देख पड़ती 
है कि.गजसेना जिस प्रकार शत्रुके लिए 
भयंकर थी उसी प्रकार खपच्षके लिए 
भी भयंकर अर्थात्‌ हानिकारक थी ।. 
. रथी आर धनुष्यबाण । 
भारती-कालमे रथी सबसे अधिक 


अजय योद्धा हुआ करता था। वर्तमान 


कालके लोग रथीके महत्वकी कल्पना 
नहीं कर सकते । इस विषयकी कुछ भी 
कल्पना नहीं की जा सकती कि चे किस 
मकार युद्ध करते थे और इतना प्राणनाश 
करनेका सामर्थ्यं उनमें क्योंकर था। 
कारण यह है कि आजकल कहीं रथ- 
का उपयोग नहीं होता और धनुष्यबाण- 
को भी अब नामनिशान मिट गया हे। 
अव तो “ धनुष्यचाणके स्थान पर... बंदूक 
और गोली आ गई है..। पाचीन कालमें 
भडुष्यवाण ही सब शस्रौमें दूरसे शलुको 
पल करने. अथवा मार डालनेका 
अस्र था । ` इस कारण उस समय 
ह अजुष्यचाणका . नम्बर पहला 
| अस्रो अथवा फंककर मारनेके 
रथियारोमे दो हियर शसति? असेः 
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वरछी शौर “शक्रः बहुत तेजस्वी और 
नाश करनेवाले थे। दोनो हथियारोका 
भारती आये उपयोग करते शे । शक्तिः 
की अपेक्षा चक्र अधिक दूरतक जाता 
था। चक्का उपयोग इसर समय भी 
` पंजावके सिक्ख लोग करते हैं। परन्तु 
चक्रसे धजुष्यबाणकी शक्ति अधिक है । 
बाण, मडुष्यके जोर पर एक मील भी 
जा सकता है। प्राचीन समयमै धनुष्य- 
वाणकी विद्या आर्य लोगोने बहुत उन्नति- 
को पहुँचाई थी । थनुष्यबाणके उपयेग- 
में विशेष सुबिधा थी। बरछी या चक्र 
फिरसे लौटकर हाथमें नहीं आता और 
कोई आदमी बहुत सी वरछियों या चक्रो- 
को अपने हाथमे लेभी नहीं सकता। 
परन्तु कोई योद्धा दस वीस वाणौको 
खयं अपने पास रख सकता था और 
अनेक बाणाको गाड्ियोमे भरकर अपने 
साथ ले जा सकता था । आजकल जिस 
प्रकार वारूद और गोलोकी गाड़ियाँ 
फोजके साथ साथ रखनी पड़ती हें, उसी 
प्रकार पूवे समयमै भी वाणोकी गाड़ियाँ 
रखी जाती थीं। इस कारण रथाकी उप-. 
योगिता धनुष्यबाणका उपयोग करनेवाले 
योद्धाओके लिए बहुत थी । इसके सिवा 
रथ अनेक स्थानो पर जोरसे चलाया जा 
सकता था ओर वहाँसे शत्रु पर बाणौ 
द्वारा हमला करनेमें योद्धाओके लिए रथः' 
का बहुत उपयोग होता था। प्राचीन समय- 
में सब लोगोको धन्नष्यबाणकी जानकारी 
थी और र्थौकी सी कल्पना सब लोगोको 
थी । होमर द्वारा वर्णित युद्धसे मालूम 
होता है कि यूनानियामें रथी भी थे 
और रथ-युद्ध हुआ करते थे । परन्तु 
थूनानियोके , ऐतिहासिक कालके युद्धोमे 
रथौका वर्णन नहीं मिलता | इजिप्शियन 
लोगौमै बहुत प्राचीन समयमें लड़ाईके 
«श्थकेण्टययोस' कर्मका वणेन है; असी- 
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& मह्दाभारतमौमांसा & 


का न जज 
रियन ओर बेवीलोनियन लोगोम भी | के लिए धजुष्यबाणका व्यासङ्ग भी रात, 


रथौका वर्णन किया गया है। फारस- 
निवासियोंकी फौजमें भिन्न प्रकारके 
रथ थे। उनके चक्को मे छुरिया बंधी 
रहती थीं जिनसे शत्रुकी सेनाके लोगों- 
को बहुत जख्म लगते थे। भारती-आर्यों- 
की फौजमे रथ सिकन्द्रके समयतक 
थे । यूनानियौने लिख रखा है कि भारती 
आयोकी धनुष्यबाण-सस्वन्धी कला अन्य 
लोगांसे बहुत बढ़ी चढी है और अचुमान- 
से मालूम होता है कि अन्य लोगोंके रथो- 
की अपेच्ता भारती-आयोंके रथ बड़े होगे। 
` यूनानियोने इख 'बातका वणेन - किया है 
कि हिन्दुसानियोके  थचुष्य आदमीके 
सिरतक ऊँचे और उनके बाण तीन हाथ 
लम्बे होते थे। वाणोका लोहा या फल 
बहुत तीदण और भारी रहता था। एसे 
धनुष्योको खींचनेवाले मजुष्यकी भुजामे 
बहुत ताकतकी आवश्यकता होती थी। 
यद्यपि यूनानियौके समयमे यहाँ घजुष्य- 
बाणंकी कला कुछ घट' गई थी, तथापि 
यूनानियौको यह देखकर आश्चर्य होता 
था कि उस समयके आये योद्धा द्वारा 


चलाए हुए बाण कितने जोरसे आते हैं। 


उन्होंने यह लिख रखा है कि ऐसे बाणौसे 
खोहेकी मोटी पट्टियाँ भी छेदी जा सकती 
थीं । यह वात इतिहासमं लिखी गई 
हैकि भारतीय चत्रियोकी धनुर्विद्याकी 
कीति और उनके विलक्षण सामर्थ्यके 
सस्बन्धमं संसारके लोगोको पथ्वीराजके 
खमयतक आश्चयं मालूस होता था । 
इंतिहासमे इस वातका उल्लेख है कि 


भारती आयामे इस अन्तिम 'थनुरचीरने 


वाणसे लोहेके मोरे तवे छेदे थे । 
स्वा धजुप्य लेकर वज़नी बाण 
चलानेकी हाथोंकों आदत होनेके लिए 


थी। शाना 


दिन करना पड़ता था। जिस 
बन्दूकका निशाना मारनेके लिए अंशत; 
ईश्वर-दत्त गुणकी आवश्यकता होती ह 
उसा प्रकार धजुष्यवाणका भी निशाना 
ठीक मारनेके लिए ईश्वरदत्त शक्तिको व 
श्यकतां होती है। परन्तु इस प्रकार गुण: 
का उपयोग होनेके लिए निरन्तर अभ्यास- 
की भी आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक ` 
मजुष्य धजुर्वीर नहीं हो सकता ।. खाभा- 
विक गुण, दीघें अभ्यास और उत्तम गुरु, 
इन तीनो बातोका मेल हो जानेसे ही 
अर्जुन प्रख्यात धनुधेर हुआ । . 
तद्भ्यासङतं मत्वा रात्रावपि स पाण्डुव; । 
योग्यां चक्रे महाबाहुर्धडुषां पंडु नन्दनः | 
( आदि० अ० १३२) 
इस वातको जानकर ही अज्ञु नने 
रात्रिके समय भी धनुष्यबाण चलानेकी 
मेहनत ( योग्या ) की थी कि अभ्याससे 
ही निपुणता,प्राप्त होगी । इसमें दो बातो- 
की ओर ध्यान रहता था। पहले तो 
निशाना ठीक लगे, ओर फिर वाण भी , 
जल्दी चलाया जा सके । धनुर्धरको भिन्न 
भिन्न वेग और रीतिसे धनुष्यवाणका 
उपयोग कर सकना चाहिए । धनुष्यका 
लगातार उपयोग करते रहनेके कारण _ 
अर्जुनके बाएँ हाथ पर घट्टे पड़ गये थे। 
उन्हें उसने वाहुभूषणौको धारंण करके 
बृहज्नडाके वेशम छिपा लिया था। . , . 
'धनुर्वीरकी शक्ति रथकी सहायतासे 
दस शुनी बढ़ जाती है। पादचारी का शु 
धेर ना वतने ही बाणोको लेजा सकेगा 
'एक मचुष्यसे उठाये जा सकते है | 
परन्तु रथमे जितने चाहे उतने बाय ` 
जा सकते हैं। इसके सिवा, जहाँसे बा: 


चलाना हो उस स्थानको पादचारी वीर 


हे र सरका वर्यकना, नहीं सकता छ रे 
परन्तु ` डोक साधने- | रथकी सहायतासे यह लाभ: होता 








हु 
So 


& सेना और युद्ध । & 


दाना. मारनेके मित्र भि जनक समान हो सये भिन्न भिन्न 


थानों पर जल्दीसे जा सकता है। फिर 
भी रथके वेगके कारण निशाना जमानेमे 
अन्तर पड़ जाता है। इस कारण रथ 
परसे निशाना मारनेका भी अभ्यास 
करना पड़ता है। रथके घोड़ो और सार- 
थियौँ पर भी हमला किया.जा सकता है। 
इस कारण, रथ-योद्धाको शञ्का नाश 
करनेकी शक्ति. यद्यपि अधिक प्राप्त होती 


थी, तथापि उसकी जवाबदेही भी श्रधिक 


बढ़ जाती थी । हालके यूरोपियन युद्धसे 
यह अनुमान किया जाता है कि आजकल 
भी युद्धमे रथका उपयोग धीरे धीरे होने 
लगेगा । वतेमान खमयमें,: मेक्सिम्‌ गन- 
को मोटर गाड़ीमे रखकर भिन्न भिन्न 
खानोमे शीघ्रतासे ले जाकर चहाँसे 
निशाना मारनेकी युक्ति चल पड़ी है । वह 
रथके समान ही है। इस मोटर पर गोला 
न लगे, इसलिए गत युद्धमें टँककी 
जो कल्पना निकली है, वह भी रथके 


समान ही है। पूवं समयके युद्धोमें रथका ' 
' उपयोग वर्तमान तोपखानेके समान विशे- 


षतः घोड़ांकी तोपोंके समान, होता था । 


' भिन्न भिन्न खानौसे निशाना मारनेके 


श्र 


लिए, रथोंकों दौड़ाते हुए इधरसे उधर 
जाना पड़ता था । परन्तु वर्तमान तोप- 
के समान ही बारूद-गोलेके स्थान 


पर बाणोका संग्रह करना आवश्यक थां।. 


भरहठोके युद्ध-चर्णनमें बाणोकी कँचियो- 
फा बराबर, उल्लेख किया गया है। कणे- 
पमे अश्वत्थामाका कथन है कि-- 

वाणोसे भरी हुई सात गाड़ियाँ मेरे पीछे 
रहने दो / अन्य स्थानमें वर्णन है कि 
CN तीन घण्टौकी अवधिम ही, 
“३ आठ गाड्ियोके सब शखास्राको 


चला दिया और गाड़ियाँ खाली कर दीं, 


आउ आठ बैल हुते थे। इससे 


भए मालूम होता है कि” वर्तमान तीप?१ 
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व 
खानांके समान ही रथी-योद्धाओको बाणो- 


का संग्रह करनेकी बहुत आवश्यकता थी। 
इससे यह भी मालूम होता है कि आशुः 
निक समयके अनुसार ही प्राचीनःसमय- 
.के युद्धोमे वाहनरूपी साधनोंका बहुत 
उपयोग होता था । . छ री 
।' खस्न । 
हस स्थान पर यह प्रश्न होता है कि रथी 
चहुधा जिन अरस्रांका उपयोग करते थे चे 
अस्र क्या थे। पाठकोको यहः जानने- 
को इच्छा सहज ही होगी. कि अस्रोके 
विषयमे विवेचक इष्टिसे कौनसाः मृत 
दिया जा सकता हे। यह वणन पाया 
जाता है कि अख्रौका उपयोग बहुधा रथी 
ही करते थे । यह वर्णन भी है कि धनुष्य- 
को वाण लगाकर उस पर कुछ मन्त्रोका 
प्रयोग करके बाण चलाये जाते:थे; उस: 
समय दैविक शक्ति द्वारा विलक्षण शस्त्र 
या पदार्थ, जैसे अझि, वायु, विद्युत्‌, वर्षा, 
आदि उत्पन्न होते थे जिनके कारण शत्रु- 
सेनाका भयङ्कर नाश हो जाता था ।: इन 
अखोके अग्न्यस्र, वाय्वख्र आदि नाम थे। 
ये दैविक मन्त्र बुधा बाणौ पर योजित 
रहते थे। इनमें ' विलक्षण दैविक शक्ति 
भरी रहती थी। यह न समझ लिया 
जाय कि केवल वाण पर ही अस्रोका 
मन्त्र जपा जाता था। भगदत्तने अंकुश 
पर वैष्णवाख्रका मन्त्र जपा था और फिर 
उसे चलाया था । अश्वत्थामा ges युद्धके 
पश्चात्‌ भागीरथीके किनारे ग्यासजीक. 
पास बैठा था । उस समय जव पाणडवः 
उसे मारनेके लिए आये तव उसने दभंकी 
एक सींक पर ब्रह्मशिरः नामक असनका: 
जप कर वह सींक पाण्डवा पर फंकी 
थी । सारांश, यह नहीं कहा जा सकता 
कि अख्रौको धनुष्य या याणकी ही आवः 
श्यकता थी । ध्नुवंदमं बतलाण हुए 
-न्विशिछञ्यख्नोके अक्को कभी कभी हाथ: 
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में पानी लेकर शुद्ध अन्तःकरणसे जपना 
पड़ता था। फिर उसके अनुसार भयङ्कर | विद्या थी 


$ महाभारतमीमांसा ® 
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प्राप्त हुआ था । सारांश, अस््र-विद्या देखे 


और घजविद्या मानवी विद्या 


असर या ज्वाला, बिजली आदिकी उत्पत्ति | थी। दूसरी बात यह है कि उस समयक्ने 


होती थी । अखोकी योजनामे चार भाग 
थे। वे चार भाग, मन्त्र, उपचार, प्रयोग 
आर संहार हैं | उद्योग पचे अ०३ में कहा 
है कि 'योऽख्रं चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्र ।: 
संहार शब्दसे यह मालूम होता है कि जिस 
योद्धाने जिस अस्रका प्रयोग किया हो, 
उसमें उस श्रस्जको लौटा लेनेकी शक्ति थी । 
धबुचेदमे शख्रौके वणेनके साथ अर्का 
भी. विस्तृत वर्णन था। भारती कालमें 
यह नियम था कि प्रत्येक त्रिय इस 
ध्ुर्विद्याका अभ्यास करे । यह बात 


गुरुसे धचुवेदकी सहायतासे ज्ञत्रियोकी 


सोखनी पड़ती थी कि अस्रोका प्रयोग 
और संहार किस प्रकार किया जाता है। 
वेद्की शिक्षा देनेका अधिकार ब्राह्मणोको. 
था इसलिए धनुवदके इन अख्रोके मन्त्रो- 
को सिखाने और उनके प्रयोग तथा 
. संहार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा वतलानेका 
काम भी व्राह्मणोको ही करना पड़ता था। 
महाभारतमे दिये इण अस्रोके वर्णनांसे 


ये सब बात मालूम होती हैं। अब इस 


बातका निय नहीं किया जा सकता कि 
ये अस्न वास्तविक हैं या काट्पनिकं। 
मन्त्रोमे अद्भुत दैविक शक्ति रह सकती 
._ होगी । परन्तु यहाँ दो तीन बाते और 

- भी सा देनी चाहिएँ । अख्विद्या धरः 
वैद्यासे बिलकुल भिन्न थी । अस्रचिद्या 
एक मन्त्र-विद्या है, और धनुर्विद्या धनुष्य- 
सम्बन्धी मानवी. विद्या है। धनुविद्यामे 
प्रवीणता प्राप्त करनेके लिए अज्घुंनको 
रात-दिन धनुष्यचाणका अभ्यास करना 
पड़ा था, परन्तु श्रस्न-विद्या उसे गुरु- 
प्रसाद्से बहुतही जल्द प्राप्त हो गई थी। 
शङ्करसे उसे नोपप 


वह शङ्करके ४०0५ 


[तपए पक | 400९8 1 भीअह्ासारतमे बहुत हे | परन्तु [ 


ही | कल हम लोग इस बातकी, कपना 


धर्मयुद्का यह नियमं था कि अस्र 
जाननेवाला, अनस्त्रविद्‌॒ पर : अर्थात्‌ 
अख्॒के न जाननेवाले पर, अ्जौका' उपः 
योग न करे। जिस प्रकार बन्दूक लिए 
हुए लोगोका निःशस्त्र लोगों परः चन्दूक 
चलाना अन्याय और क्रूरता समझा जाता 
है, उसी प्रकार यह नियम था कि. अखके 
समान भयङ्कर दैविक शक्ति जिसके पास 
हो वह अस्रके न जाननेवालो पर अर्थात्‌ 
देविकशक्ति-विहीन लोगों पर -अंख्र न 
चलावे । कहा गया है कि द्रोणने क्रोम 
आकर जो ऐसा भयङ्कर काम किया था 
वह उचित न था। | 
ब्रह्मासत्रेण त्वया दग्धा अनरञ्जश्ञा नरा भुवि। 
यदेतपीदशां कमें कृत॑ चिप्र न साधु तत्‌॥ 
. ( द्रोणपवं अ० १८०) 


कि इस श्रकत्रका सदा सचेदा उपयोग. न 
करना चाहिपः। तीसरी बात यह है कि ये 
वैदिक मन्त्र प्रसङ्गवशात्‌ याद्‌ भी न श्राते 
थे । करणको ऐन मौके पर ब्रह्मात्र याद न 


आया । अर्जुनको भी, भ्रीकृष्णकी सृत्युरे 


पश्चात्‌, दस्युओके युद्धके समय, अल 
याद्‌ न आये | इन सब बातौका विचार 


करने पर यहाँ कहना पड़ता है, कि यद्यपि 


यह मान भी लिया जाय कि ये दैविक 
शक्तिके असन प्राचीन अर्थात्‌ भारती-युद्धक 
समयमे थे, तथापि लड़ाईके अन्तिम परिः 
णाममें उनका बहुत इपयोग. नहीं हुआ 
सिकम्द्रके समयका रथयुद 
a के 

यह बात सच है कि श्रख यु 


सिवा भारती-युद्धके रिफर कापर 


~ 


Bs अर्थात्‌, यह बात निश्चित हो गईथी 


~“ 


नही 





9 सेना और युद्ध । & 


कर सकते कि रथियोका युद्ध किस प्रकार 
होता था । कारण यह है कि वतमान 
समयके लोगाँकी बुद्धिमे तोपखानो के युद्धो- 
के वर्णन ही खूब भरे है । फिर भी, इसमें 
सन्देह नहीं कि. प्राचीन समयमै अखके 
सिवा र्थी बहुत महत्वपूर्ण योद्धा रहा 


द होगा.। शांतिपवके १ ००वे अध्यायमै इस 


विषयमै नियम बतलाया गया है कि 
रथीका युद्ध किस समय ओर किस 


जमीन पर होना चाहिए। यह वतलाया 


गया है कि जिस फौजमै पदाति हौ वह 
सबसे अधिक बलवान है (वर्तमान कालका 


.' भी श्रबुमव ऐसा ही है); ओर जिस स्थान 


पर, गड्ढे वगैरह न हो उस स्थान पर, 
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जाते थे । प्रत्येक रथमें छः आदमी थे। आ 


उनमेंसे दो हाथमे ढाल लिये. खड़े .थे। 
दो, दोनों तरफ, धनुष्य लिए खड़े थे और 
दो सारथी थे। ये सारथी लड़नेवाले भी 
थे। जिस समथ. सुठभेड़की लड़ाई होने 
लगी, उस समय ये सारथी बागडोरको 
नीचे रख हाथासे शत्रुओं पर भाले फेकते 
थे। परन्तु उस दिन ये रथ विशेष उप- 
योगी न हुए, क्योंकि पानी खूब जोरसे 
वरसा था; जमीन बहुत चिकनी हो गई 


थी और घोड़े दौड़ न सकते थे । इतना | 


ही नहाँ,. वरन वर्षाके : कारण. रथोके 
पहिये कीचड़मं फँसने लगे, और उनके 


“अधिक वजनके कारण रथ एक जगहसे : 


जिस. समय पानी न बरखता हो उस. | दूसरी जगह ले जाने लायक न रहे। 
समय, श्रश्वसेनाः और रथका बहुत | इधर सिकन्द्रने- उन पर बहुत जोरसे 
उपयोग होता है । यह सूचना महाभारतके | हमला किया, क्योंकि उसकी फोजके पाख 


समयके प्रत्यक्ष रथयुद्धौसे दी गई है । 
यदि यहाँ इस बातका वर्णन किया जाय 


« कि यूनानियोकी चढ़ाईके समय रथौकी 


लडाइयाँ प्रत्यक्ष किस प्रकार होती थीं, 
तो वह पाठकोको मनोरञ्षक मालूस 


दोगा । पञ्जावको वितस्ता (झेलम) नदीके 
किनारे सिकन्द्रके साथ जिस पोरस 


` ` राजाका कुछ युद्ध हुआ उस पोरसकी 


- फार करियस 


सेनामें रथ ही प्रधान अङ्ग था । इतिहास- 
रूफस्‌ने यह बात लिख 
रसी है कि उनकी लड़ाई किस: प्रकार 

और . उनका पराभव किस प्रकार 
हआ । '“लड़ाईके प्रारस्भमें ही वर्षा 
होने लगी, अतएच कहीं कुछ देख न 


गड़ता था। परन्तु कुछ समयके बाद | 


चाकाश निरञ्ज हुआ । उस समय परस्पर 
सेनाएँ दिखाई देने लगीं । राजा पोरसने 
दश योक । रोक रखनेके लिए एक सं 
सस सेली चार हज़ार घोड़े सामने भेजे । 


सेनाको प्रधान शक्ति रथो पर 


शर्रोका बहुत वोझ न था । पहले 


सीथियन लोगाँने भारती लोगो पर हमला . 


किया । फिर राजाने अपने घुड़सवारों- 
को उनकी पूर्व दिशा पर हमला : करनेकी 
राज्ञा दी । इस प्रकार मुठभेड़ लंड़ाईका 
आरम्भ हुआ । इतनेमे ही रथके सारथी 
अपने रथाँको पूरे वेगसे दोड़ाते. हुए 
| लड़ाईके मध्य भागमें ले गये और सम- 
भने लगे कि उन्होने अपने मित्रोंकी बहुत 
| सहायता को. है । परन्तु इस बातका 
निर्णय नहीं किया जा सकता कि इस 
किस सेनाका अधिक .नाश 


eS 
| हुआ । 
। सामने थे और जिन्हें इस. हमलेका प्रथम 
' श्रक्का लगा वे जमीन पर गिर पड़े । कुछ 
| रथौके घोड़े बिगड़ गये । रथोको गड्ढो 
| या नदीम गिराकर वे छूट गये । जो थोड़े 


ने | बाकी वचे, उन पर शज्रुके बाणोकी वर्षा 


| होने लगी, इसलिए वे पोरसकी सेनाकी 
' ओर वापस लौटे |" ' 


ही निर्भर थी | ये र्थपतार"भोडोसे'खीखे००।००४०उक5'ते०अ// पातकी - कपना 
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होगीः कि महाभारतके समय, अर्थात्‌ 
थूनान्तियोकी चढ़ाईके समय, रथोसे किस 
प्रकार युद्ध किया जाता था और लड़ाई- 
मे उनका कितना उपयोग होता था । यह 
बात उक्त. वर्णनसे भी देख . पड़ती है कि 
भारती-युद्धके समयसे यूनानियोके समय- 
तक -रथोकी युद्ध-पद्धतिमै बुत “अन्तर 
हो गयां था । भारती-युद्धमे संकड़ो रथो- 
के एक ही स्थान पर लड़नेका वर्णुन प्रायः 
नहीं है । प्रत्येक रथी अलग अलग लड़ता 
था, औरं वह भी दूरसे। अश्वसेनाकी 
नाई एक ही समय दौड़कर किसी पर 
हमला करना.रथौका उद्देश न था । युद्ध- 
के भिन्न भिन्न खानौ पर शीघ्रतासे पहुँच- 
कर बाणोकी वृष्टि करना ही रथकां मुख्य 
काम था । भारती-युद्ध -कालमे भी रथके 
चार घोड़े रहते थे, परन्तु रथमे एक ही 
्रचुर्धेर और पक ही. सारथी रहता था:। 
. यूनानियाके वर्णनानुसार दो धनुर्धर या 

दो सारथो न रहते थे। ध्रंजुधेरकी रच्ता- 
के लिए ढालवालोको श्रावश्यकता न 


थी । युद्धके वणेनसे मालूम होता.है कि 


श्थके दो चक्र-रक्षक रहते थे। रथो पर 
दोनों तरफसे- हमला न होने. पाचे; इस- 
लिए रथाँके दोनों ओर पहियाँके पास 
ओर भी दोः रथ चलते थे और उनमें जो 
जुधर रहते थे उन्हें चक्ररक्तक कहते 
थे । रथोका मुख्य काम एक स्थानसे दूसरे 
श्वान पर.आने-जानेका था, अतएव उनके 
शूमने-फिरनेके लिए खुली जगहकी बहुत 


आवश्यकता होती थी | इस कारण जान 


पड़ता है कि रथका उपयोग भारती- 

युद्ध, कालमे हमलौके लिए नहीं होता था। 
अपंका गर्तरहिता रथभूमिः प्रशस्यते । 
“नल सुदिनेषु प्रशस्यते ॥ 

. रथ चलानेके लिए पङ्करहित, 

और गतेरहित अर्थात्‌ जिसमें गड्ढे न 


ऐसी भूमि ठीक-हे ।गसिसमे' बहुतै रथ” 





सि रथा शौर ध्वजाओंका वर्णन 


& महाभारतमौमांसा छ 
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ओर घुड़सवार हाँ, ऐसी सेना 
प्रशस्त है जिस दिन पानी न बी दिन 
भी कहा गया है कि--..... ... . हि 
पदातिनागबहुला . प्राजर्‌काले.: परशस्यते 
गुणानेताप्रसंख्याय देशकालौ प्रयोजयेत्‌॥ 
° ` ` `` (शान्तिपचे अ! १००) 
: ` आश्चर्यकी चात है कि जलकी वृष्टि 
होने पर भौ पोरसने रथो और. घुड़- 
सवारोका उपयोग किया। ` महाभोरतमे 


प 


` युद्धः-शास्रके अनुभवके आधार पर ही. 


युद्व-सम्बन्धी नियम : बतलाये ` गये, है। 
यहातक कि उस समयक नीतिशास्रमे भी 
यही नियम दिये गये हैं । : आश्वर्यकी बात ' 
नहीं कि इन नियमोका अतिक्रम'हो जाने- 
से पोरसके रथोकी हार हुई । यह देख 
पड़ता है रथयुद्धकी पद्धति -महाभारतके 
समय बहुत कुछ बिगड़ गई थी; फिर भी 
महाभारतके उक्त वाक्यसे यह वात निर्वि- 
वाद है कि जहाँ अख्ःयुद्ध नहीं. होता 
वहाँ रथ, अश्व या हाथीकी सहायतासे 


युद्ध करनेकी रीति, या अनुभवजन्य नियम, 


सुद्ध-शाखमे भली भाँति बतलाये गये थे। 
.  रथचणन। ` | 


रथका कुछ और भी - वणन किया | 
जाना चाहिए । रथमें हमेशा चार घोड़े 


' लगाये जाते थे; रथं अच्छी तरहसे सजाये 


जाते थे; इसी प्रकार घोड़े भी खूब सजाये 
जाते थे, और उनका सब साज सोवा 
चाँदी मढ़कर सुन्दर बनाया जाता हा 

रथ पर मन्दिरके शिखरकी नाइ गोह | 
शिखर रहता था और उस पर ध्वज 
फहराया करती थी: 1 प्रत्येक हक वीरको | 
ध्वजा-पताकाका रङ्ग और उसके, से ही 

भिन्न रहते थे । इन चिह्वोसे, 21 
पहचान हो जाती थी कि यह वीर भिन - । 


है रो २९ ड :यायमे ass 
है। द्रोण पके २३ वें क्या 





® सेना ओर युद्ध। ® 


नाडा आमचे स्थके रथके घोड़े काले रङ्गके 
धे. और उनका साज सोनेका था । 
लके घोड़े काम्बोज देशके थे। उनका 
ग्राथा, कन्धा, छाती और पिछला भाग 
बिशाल होता है; गर्दन और देह लस्बी 
होती दै; और दप्रण सँकरा होता है। 
रथकी ध्वजा कष्णाजुनयुक्त तथा 
दुब्रणमय कमण्डलु-युक्त थी । भीमसेनः 
की ध्वजा पर प्रचण्ड सिंह था ।' करणकी 
ध्वजा पर हाथीकी श्टङ्खलाका चिह्न था। 
„ युधिष्ठिरकी ध्वजा ग्रहणान्वित चन्द्रः 
के समान सुशोभित थी । नकुलकी ध्चजा 
पर शरभका चिंह था जिसकी पीठ सोने- 
की थी। यह भी वर्णित है कि रथम एक 
ढोलक लगी रहती थी। कुछ रथौ पर 
वो संदक्ष रहते थे, जो रथके चलने लगने 
पर, आप ही आप किसी युक्तिसे बजने 
लंगते थे । ' रक 
मृदङ्गौ चात्रं विपुलो दिव्यौ नन्दोपत्तन्दनोः। 
यन्त्रेणाहन्यमानोच सुखनौ : हर्षवर्धनों-॥ 
` यह बात असस्भवनीय नहीं कि भिन्न 
भिन्न योद्धागण सुदङ्ग ' या ढोलककी 
श्रावाज्ञसे मस्त होकर लड़ते होगे। आज- 
कल पाश्चात्य युद्धौमे भी यहः बात देख 
पड़ती है । हाईलेंडर लोगोकी फौज 
हमला करनेके लिए जब आगे - बढ़ती हे, 
तब उसके साथ “पाइप? बाजा बजता" 
रहता है। जब लड़ाई होने लगती है तब 
. बाजा बजानेघाला : खूब ज़ोरसे रणवाद्य 
बजाता रहता है, और उसकी. वीरता 
रसो बातमें: समभी जाती है कि खयं नः 
इतेः हुए यदि वह जखमी हो जाय तो 
भी.वह अपना रणवाद्य बजाता ही रहे । 
ड्राईके समय जब अत्यक्ष युद्ध 'होंने 
अगता है, तब :खुरीले रणवाद्योकी, ` मस्त. 
है." ली ध्वनिकी, आवश्यकता होती. 
हाना उक्त, दाहरणे, रूप ह 





हो जायगी । रथ बहुत बड़ र 
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ee 
थे। स्थान स्थान पर उनके लिए 'नगरा- 
कार” विशेषणका उपयोग किया गया है। 
उनमें वाण, शक्ति, आदि मौके पर उपः 
योगी होनेवाले, अनेक शस्त्र भरे रहते . 
थे। रथीके शरीर पर सदा जिरहबखर 
रहता था । हाथोके लिए गोधांगुलि- 
जाण--उंगलियोकी रक्षाके लिए गोहके 
चमड़ेका वना हुआ, दस्तानेकी नाई, 
एक आवरणु--रहता था । 'बद्धगोधां- 
गुलित्राणः? बार वार कहा गया है । रथीः 
के समान सारथीके लिए भी कवच 
रहता था । . रथोके सम्बन्धमें और कुछ 
बाते बताने योग्य हैं । मालूस होता है-कि 
भारती-युद्ध-कालमें ` रथके दो ही चक्क 


. होगे। . उदाहरणार्थ, द्रोण० अ० १५४ के 


आरस्भमे यह प्रश्न किया . गया हे किं . 


` द्रोणके दाहिने चक्षे (एकचचन) की रक्षा 
| कौन करता था और वायं (एकवचन) 


की रक्षा कोन करता था । प्राचीन समय: 
के अन्य देशोके रथोंकें जो वणन ओर: 
चित्र उपलब्ध हे, उनमे. दो ही चक्क 
दिखाये जाते हैं। बाबिलोनिया, खाल्डिया; 
असीरिया, इजिपट और ग्रीस देशामे 
प्राचीन समयमै रथ थे। परन्तु वणन 
यही पाया जाता है कि उन सबके केचल' | 


“दो ही चक्के थे। इसी प्रकार महाभारतमे - 


भी दो ही चक्कोके रथौका वर्णन है। चारं 
चक्के भी रहते होगे। इस बातका भी 
वर्णन है कि घटोत्कचे रथके आठ चके 
शे | घरोत्कचके रथका वर्णन यहाँ देने 
योग्य है । .“उसका रंथ चार सौ हाथका 
या; उसमें घुँघरू लगे थे और: उस पर 


| लाल रङ्गको ध्वजा-पताका फहराती थी ।. 


चार सो दाथ लम्बे-चौड़े रथ पर रीछुकै 
चमड्रेका आवरण लगा था। उसमें अनेकः 
शस््राख भरे थे। उसमे आठ चके थे, 
आर वेगवान रा रजवे बलवान्‌ सौ घोड़े जुतेः 
खु बडी बडी" | उसका एक 
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सारथी था। आकाशसे टकरानेवाली अति 
प्रचण्ड ध्वजा उस पर फहराती थी और 
लाल मस्तकवाला अत्यन्त भयानक गभ्र- 
पक्ती उस ध्वजा पर वेडा था।, उसका 
धनुष्य वारह मुंडे हाथ लम्बा था आर 
उसंका पृष्ठभाग ठीक एक हाथ था ।” इस 
बरणनसे साधारण रथकी भी कल्पना की 
ना सकंती है। अन्तर केवल यही है कि उक्त 
वणंनमे रथका सब परिमाण राक्षसोके 
लिए बढ़ा दिया गया है | यह वात मालूम 
नहीं होती कि ध्वजा पर जो चिह्न रहता 
था. वह लकड़ीकी स्वतन्त्र आक्रतिके रूपमें 





के भी रथ दो चक्केवीले ही रहते योया आकाशसे टकरानेबाली अति | के भी रंथ दो चक्षेवाले ही सू ठे * 


७ महाभारंतंमोमासा ® 





वात प्रसिद्ध है कि वैविलो नियन, जप | 
रियन, यूनानी, इजिप्शियन आदि पाञ्चा 
लोगोंके' लड़ाईके रथ दो चक्ेवाले 
रहते थे। इसी प्रकार भारती लड़ाई 
रथ भी दो चक्केवाले थे। जब मुझे लोक 
मान्य तिलकका यह मत मालूस हुआ कि 
अर्जुनके रथम दो ही चक्षे थे, तव मैंने 
महाभारतके युद्ध-घर्णनोको फिरसे ध्यान 
पूर्वक पढ़ देखा । मेरी राय है कि उन्हीं 
का मत ठीक है और आजकल. अज्ञनके 
रथके जो चित्र देख पड़ते हैं वे सब गलत 


था या ध्वजाकी पताका पर ही खींचा | हें। कणं पवेके ५३चे अध्यायमे अज्ञुन और 


जाता था । परन्तु ऐसा मालूम होता है 


कि दोनो रीतियाँ प्रचलित हांगी । यूना- 


नियोके किये हुए बणंनके अनुसार एक 
सारथीके सिवा कभी कभी रथमें दूसरा 
- सारथी भी रहता था। उसे पांष्णि-सारथी 

'कहा है। यह कट्पना होगी:कि एकके 
मरने पर दूसरा उपयोगी हो । ध्वजा 
ओर पताका दोनों भिन्न भिन्न हौ । रथसे 
ध्वजा अलग कर दी जा सकती थी। 
वर्णन है कि उत्तर-गोग्रहणके समय 
उत्तरको ध्वजामे सिंह था और उसे अर्जुन- 
ने निकालक्रर शमी वृक्तके नीचे रख 
` दिया था। “ध्वजं सिहं (सिंहाकार-- 
टीका।) - ` 53५ 
'अपनीय महारथः । 


| संशसकके युद्ध-वर्णनमें यह ञछोक है-- . 


' ते हयान्‌ रथचक्र च रथेषां चापि मारिष। 


निण्हीतुसुपाक्रामन्‌ क्रो धाचिष्टाःसमन्ततः१४ 
इसमें. 'रथचक्रे? कहा गया है। 

संस्कृतमै द्विवचन खतन्त्र है, इसलिए | 

हिन्दी या मराठीके- समान यहाँ सन्देह ` 
नहीं रह सकता । अज्ञेनके रथको संश- 
सकोने घेर लिया था, उसमें दो ही चके 
बताये गये हैं। मालूम होता है कि कणंके 
रथमें भी दो ही चक्के थे । ठ्रोणपर्वके 
१८६ वे अध्यायमें यह शलोक है ' ` 
श्थचक्रं च कणस्य बभंज स॒ महावलः! 
प॒कचक्र. रथं. तस्य तसूहुः सुचिरं हयाः 
` एकचक्रसिचाकस्य रथं सप्तहया इव ॥४४ 
' यहाँ इस बातका वर्णन है कि एक 


प्रणिधाय शमीमूले प्रायादुत्तर-सारथिः॥” | चक्केके टूट जाने पर भी कणंके 


| (वि० अण ४६) 
` यह वर्णन भी पाया जाता है कि 
अजुनने अपने रथके वानर-चिह॒का ध्यान 
किया और उसे रथ पर लगा -दिया। 
अमुक वीरके असुक ध्वज-चिहको देख 


करः बड़े योद्धाओंका भय होता होगा। : 


सम्भव है कि साधारणं रथ आंज- 


1 है कि बड़े बड़े योद्धाओंके . रथोमे दो 


एक ही चक्के पर घोड़े . बहुत समयतक 
जाँच रहे थे, असतु; पेला मालूम होता 


चक्क रहते थे; परन्तु प्रश्न यह हे कि ऐसे 
रथोम बहुतसे आयुध और सामान किस 
प्रकार रह सकते होंगे और ऐसे यको 
'नगराकार” क्यों कहा है? खैर; हो ॥ 


कंलकी दो कहाली मा मूली वाड़ीके; ned तिल्ाकइपेः स्मरणशक्ति 


समान हा। 


परन्तु बड़े बड़े योद्धाओं- | प्रशंसनीय है । अनेक वर्सनोंले यही र्ण | 





# सेनां और युद्ध । & 


रुपक दिया 


द्वार । घोड़ौके सस्बन्धमे द्विवचनका 
प्रयोग कहीं नहीं किया गया है । 
इपकमें .सदा चार वस्तुका वर्णन 
घ्रोडौके थान पर किया जाता है। यह 
भी एक महत्त्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है कि 
ये घोड़े, पाश्चात्य देशोके पुराने चित्रोके 


श्रुबुसार, एक ही कतारमे जोते जाते थे 
या नहीं; क्योंकि दो ही डण्डियोका. 


हमेशा वर्णन किया गया है । इसके 
सम्बन्धमें अनुमान करनेके लिए ओो.कुछु 
वर्णन पाये जाते हैं उनका अब. विचार 


` करना चाहिए । 


विराट पर्वके ४५ वे अध्यायमें उत्तर- 
ने अपने रथके घोड़ोका निम्नलिखित 
वर्णन किया हैः-- RF 


` दक्षिणां यो धुरं युक्तः सुग्रीवसदशो हयः । 


पा ३ धुरं घुयंचहो चामं वहति शोभनः ॥ 
मन्ये मेघपुष्पस्य जवेन सदशं हयम्‌ ॥२१ 
योयंकांचनसन्नाहः पाष्णि बहति शोभनः। 
सम शेव्यस्य॒ तं मन्ये जवेन... बलवत्तरम्‌ | 


` गोयंवहतिमे पाष्णि दक्षिणामभितः खितः । 
' बलाहकाद्‌पि गतः ख जवे दी घेवत्तरः ॥२३॥ 


जाता है । अर्थात्‌ निश्चय हो ` जाता है कि 


टीकाकारका कथन है-- .. 
' पुर; स्थितयोरश्चयोः पृष्ठभाग पाश्चात्यं 


युग पाष्णमिति। _ 
खैर; इन ज्छोकोंसे और टीकासे भी 
षर बोध नहीं होता। बहुधा दो 
रः सामने जोते जाते थे और उनके 
र दूसरे दो घोड़े रहते थे, अर्थात्‌ 
कात अआजकलकी चार घोड़े जोतने- 
घोडे सेति ही देख पड़ती है । परन्तु चारों 


, घोड़े. १ 
ओर क कतारमें अर्थात्‌ दो बाइ 


होगे > दाहिती ओर, गए 
दाँगे। पाधि शब्द यहाँ a 





.भी कुछ भूल देख पड़ती हे । 
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हा ज रथोका | सो पक जे आवक अब TR तेलक पदके र 3 0 ॐ क 
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गया है, वहाँ वहाँ चक्के तो | रथका इस प्रकार वर्णन है-- 

` द्वोही दिखाई देते हैं, पर घोड़े रहते हैं | दक्षिणामवहच्छैब्यः सुग्रीवः सव्यतोऽभचत्‌। 


पाण्णिवाहो तुतस्यास्तं मेघपुष्पबलाहकौ ॥ 
है यहा भी वहीं शङ्का शेष रह जाती 
है। वनप्वेमे कहा गया है कि एक उदार 
राजाने अपने रथके घोड़े एकके बाद एक 
निकालकर ब्राह्मणकों दान कर दिये 
(वन० श्र० १६८) | यह बात गूड है. कि 
उसका रथ तीन घोड़ोंसे या एक घोड़ेसे 
कैसे चल सका | यह प्रश्न अनिश्चित ही 
रह जाता है । अस्तु; निश्चयपूर्वक मालूम 
होता है कि रथके दों ही चके रहते थे। 
वन० अ० १७२--८ में, इन्द्रके रथ पर 
बैठकर अर्जुन. निवातकबचसे युद्ध कर 
रहा था, उस समय यह कहा गया है कि 
व्यग्ररहन्दानंवा घोरा रथचक्र च भारत ॥ | 

. यहाँ -उसके दो ही चक्रोका वर्णन 
है । इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण दूतका काम 
करनेके लिए गये थे, उस समयक उनके 
रथका वर्णन उद्योग पथमे किया गया 
है। वहाँ भी दो चक्कोका उल्लेख किया 
गया है (अ० ८३) | नु 
सूर्यचन्द्रप्रकाशास्याँ चक्राभ्यां समलंकृतम्‌ ॥ 

` सारांश, सब बड़े बड़े व्यक्तियोंके 
रथौमै दो ही चक्कौके रहनेका वर्णन पाया 


उस समयके रथ दो चक्केवाले ही होते 
थे। यह साधारण समझ कि रथ चार 
चक्कौके होते थे, गलत है। वन पर्वेके एक 
संवादमे यह वाक्य दे ` 
` -द्वावश्चिनोद्वे रथस्यापि चक्र । हक? 

:- इससे तों वही बात स्पष्ट 
है । रथ-संस्बन्धी साधारण धारणामे 045 


रथके भिन्न 


भिन्न अवयवौके जो नाम पाये जाते हे 
उनकी ठीक ठीक कल्पना नहीं की जाती 
| “न्ोम ये हे? eGangotri २१1: 
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'यगमीषाँ वरूथं च तथैव ध्वजसारथी । | तैयार रहते थे । पेसे समय पर, धर्मया. 
अयासि तल्पं तिलशोत्यधमच्छरैः ॥ के नियमाडुसार, इन्दयुद्ध नर 
इसी . प्रकार बनपवंके. २४२ “वे | वीरोकी दूसरे लोग मदद न करते थे। 
अध्यायमे  'गिरिकूवरपादाक्षं शुभवेणु | धर्मेयुद्दके नियमाचुसार प्रत्येक मनुष्य 
त्रिवेणुमतः यह वाक्य भी है| इस वाक्य- | किसी दूसरे एक ही मलुष्य पर हमला 
से तथा और कई उल्लेखोसे मालूम होता है | कर सकता है। जब अन्य प्रकारके गुड 
कि युग, ईषा, कूबर, अक्ष, त्रिवेणु, ध्वज, | होते थे तब इन्द्युद्ध नहीं होते थे। महा- 
छुत्न, वरूथ, बन्धुर और पताका रथके | भारतमें किये. हुए इस हन्दरयुद्धके बसेन: 
भिन्न भिन्न अङ्ग थे । इन अङ्गौकी ठीक ठीक | का सबसे बड़ा उदाहरण कर्णाजुन-युद् 
कल्पना नहीं होती । युद्धवणेनमै ध्वज- | ही है। रथोके युद्धमे सांरथियोंका भी 
यष्टि समालंब्य' यह कथन बार बार देख | बहुत महत्व था। सम ओर-विषम भूमि 
पड़ता है । अर्थात्‌, योद्धा बाणविद्ध हो | देखकर रथका चलाना, ऐसे भिन्न: भिन्न 
` जाने पर ध्वाजयष्टिको पकड़ लिया करता स्थानों पर रथको वेगसे ले जाना जहाँसे 
था, इससे चह नीचे न गिरने,पाता था। | ठीक निशाना मारा जाय॑ और . रथीको 
` इससे प्रकट. है कि यह यष्टि ध्वजाके नीचे | बार बार प्रोत्साहन देना इत्यादि काम 
रथमें होगी । तव यह बात समभामे नहीं | सारथीको करने पड़ते थे। दो रथियोमे | 
श्राती कि यह ध्वजयष्टि किस तरहकी होगी। | जब युद्ध शुरू होता तब सु एक ही 
Es sees पी पल 240. स्थान पर खड़े नहीं रहते थे। रथोका 
कक 13 रथियोंका दन्दउुछ ' . | खानान्तर बाणाकी मार टालनेके लिए 
- महाभारतमें रथियौके युद्धका वर्णन | भी किया जाता था, पर इस. वातकी 
अनेक बार किया गया है । ये युद्ध बहुधा | कल्पना ठीक ठीक नहीं की जा सकती। 
इन्दयुद्ध होते थे । इन दन्द्रयुद्धोको वर्णन | जब कणके रथका पहिया गड्ढेमै घुस गया 
केवल काल्पनिक नहीं है। प्राचीन कालमें | था तब वह उस पहियेको ऊपर खींचने 
यही. रीति थी. कि दोनो फौजोके मुख्य |. लगा । इस वर्णनसे यह बात मालूम होती 
सेनापति सामने आते -और युद्ध करते | है कि ढन्द्र्‍युद्वमे.रथ मण्डलाकार घूमते 
थे । आजकलकी नाई पीछे रहनेका नियम: | थे । अब हम इस वातका वर्णन करगे 
नहीं था । सेनापति या विशिष्ट वीर प्रत्यक्ष | कि भारतीयुद्ध-कालमे धरमयुद्धके नियम 

थुद्धमे रणशर होते थे ओर आपसमे खूब | केसे थे और भिन्न भिन्न प्रकारके बाएं 
तेः भी क ये ना प्रायः रथीः | कौनसे थे । | NE 

हते थे; इसलिए रथोका इन्द्वयुद्ध प्रायः | `. :. ` र्सयुदध नियम। 

होता था । इस .ब्रांतका भी वर्णन-| .. ... ध के म | ; स oh 
किया गयां है कि.ऐसे -समय पर. दूसरे | - कई बाण बहुत छोटे अर्थात्‌ लमी 
सैनिक - अपना युद्ध .बन्द कर देते और | वित्ता भर ही होते थे 1: जब शठ ` बहुत 
” उनकी ओर देखते रहते थे। इस: कारके | निकट आ . जाता तभी ये. बाण २ iio 
इन्दर्‍युद्धाका वर्णेन होमरने भी :किया है। | लाये जाते थे। कुछ बाण सीधे गवत 
जब मुठभेड़ लड़ाई ठन जाती, तब दोनों | न होकर अंधेचन्द्रंके समान बी | 
पक्तके योद्धाग्‌गु , कुछ्ू, पेरतक तह कर रब््तेव्थे॥०खेप्बाणीका.. उपयोग! के म 
प्रसिद्ध वीरोका उन्दयुद्ध देखनेके लिए | काटकर सिरको धड़से अलग कर * 
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नाडा नक 


क्रिया जाता था। कुछ बाणोके छोरमें 


विष लगा रहता था। यह नियम था कि 
धर्मयुद्धमं विषद्श्ध बाणोका उपयोग 
कभी न किया जाय । आजकलके युद्धोम 


भी सभ्य राष्ट्रोका यह नियम. है कि- 


कैलनेवाली गोलियाँ (एक्सपान्डिग बुले- 
टस) : उपयोगमें न लाई जांयें। अर्थात्‌ 
आजकल तथा प्राचीन कालके धर्मेयुद्धोम 
इसी तत्वका अवलम्बन किया गया है 
कि धर्मका अर्थ दया हे। कई बाण कर्णी 
रहते थे अर्थात्‌ उनमे सीधे छोरके खान 
षर दो उलटे सिरे रहते थे । जव शरीरमे 
घुसा हुआ यह बाण बाहर निकाला 
जाता था तब ये उलरे सिरे जखमको 
्रौर भी अधिक बढ़ा देते थे। ये वाण 
भी धर्मेयुद्धमे प्रशस्त नहीं माने जाते थे । 
महाभारतम वाणांकी भिन्न भिन्न प्रकार- 
की, विशेषतः दस प्रकारकी, गतियाँका 
वर्णन किया गया है । बाण सामने, तिरछे 
या गोल जाते थे । यद्यपि धनुष्य-चाणकी 
कला भारती युद्ध-कालमे बहुत उत्तम 
दशामे पहुँच गई थी, तथापि यह बात 
सम्भवनीय नहीं मालूम होती कि बाण 
गोल अर्थात्‌ वठुलाकार चलता हो । 
बाणोके सस्बन्धमें इस बातका भी वंन 
किया गया हैः कि चे अपना काम करंके 
फिरसे चलानेवालेके हाथमे आ जाते थे। 
परन्तु यह भी अतिशयोक्ति है। सम्भव 


है कि चाण कवंचको भेदकर किसीके 


शरीरमे घुस जाय। परन्तु यहः भी देख 
पड़ता है कि यद्यपि बाण इस प्रकार 
जोरसे चलाये जाते थे, तथापि योद्धाथो - 


की भिन्न भिन्न  गतिके कारण बहुत ही | 


रे गिरते होगे और इसी लिए योद्धाओं- 
क अनेक वाण छोड़ने पड़ते होंगे । 

यह नियम था कि रथी 
पर, हाथी हाथी पर और घुड़- 





i जातीका नस ऋ॥तत+बक का जया 
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नियमसे सङ्कल-युद्धक' होना सम्भव 
नहीं । परन्तु स्पष्ट मालूम होता हे कि 
इन्ढ्युद्ध का यह नियम होगा। जो लोग 
घोड़ा पर बैठे हौ वे रथारूढ़ मनुष्यो पर 
हमला न कर ओर रथारूद़ मनुष्योको 
अश्वो पर हमला न:करना चाहिए (शां० 
प० अ० ६५) । यह भोः नियम था कि 
दोनो योद्धाओंके शस्त्र एकसे ही हौँ। 
दुर्योधने गदायुद्धके समय: कहा था कि 
सुझ पर रथसे हमला न करो, गदासे 
युद्ध करो। यदि प्रतिपत्ती दुःखाकुल ` 
खितिमे हो तो उस पर प्रहार नहीं करना 
सराहिए । भयभीत हो जानेवाले पर, परा- 
जित मनुष्य पर या भागनेवाले पर शस्र . 
नहीं चलाना. चाहिए । वाण विषलिप्त 
अथवा .उलरे काँटेवाला न हो । भारती- 
युद्ध-कालमे- धमंयुद्धके ऐसे नियम थे। 
यह भी नियम था कि यदि किसी प्रति- 
पत्तीके . शसत्रका भङ्ग हो जाय, उसकी 
प्रत्यञ्चा टूर जाय, उसका कवच निकल 
जाय या उसके वाहनका वध हो जाय, 
तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए : 
(शान्ति० पर्वं अ० 8५)। युद्धम जखमी 
होनेवाले” शत्रुको अपने राष्ट्रमै रखकर 
उसे'अऔषध देना चाहिए। अथवा, यहं ˆ 
भी बतलाया गया है कि, उसे अपने घर 
पहुँचा देना चाहिए । जखमी शत्रुको, _ 
उसका जखम अच्छा करं देने पर, - छोड़ 
देना सनातनधर्म है । इन बातोंसे अच्छी 
तरह देख पड़ता है कि धार्मिक युद्धकी 
कल्पना प्राचीन समयमै किस दजतक 
पहुँच गई थी। आजकलके सभ्य पाश्चात्य 
राष्ट्रीम भी यही नियम पाला जाता है। 


गत. यूरोपीय युद्धोंमे, इसी नियमके 


अनुसार, दोनो पत्तोके जखमी योद्धागण 
बड़े बड़े अस्पतालमे पहुँचा द्यि जाते 
थे और घहाँ उनके जखमोंका अच्छो 


शुड़सवार पर हमला करे हर” ।0ईलाज।५क्रिध्रा, ज्यता जा । यह देखकर 
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आश्चर्य होता हे कि भारती युद्ध-कालमे | था। अब इसा म विषयका विचार किया 


महाभारतमीमांसा 








इस द्यायुक्त नियमके अनुसार ही कार्य | जायगा । 


किया जाता था । [ 

राजा धर्म-युद्धके नियमाका कभी 
त्याग न करे । शान्ति पर्वके 8५ घं अध्याय- 
में बतलाया गया है कि यदि इन नियमो 
का पालन करनेमें राजाकी मत्यु भी हो 
जाय तो उत्तम है। परन्तु यह देख पड़ता 
है कि महाभारत-कालपयेन्त यह नियम 
बदले गया था । भीष्मने- 
निक्षिप्तशस्त्रे पतिते विमुक्तकवचध्वजे । ` 
द्रवमाणे च भीते च तवचास्मीतिवादिनि ॥ 
स्त्रियां खीनाम धेयेच विकले चेकपुत्रिणि। 


` अप्रशस्ते नरे, चेव न युद्धं रोचते मम ॥ 


॥ 


-. यह कहकर, धर्मयुद्धका जो भ्रष्ट ध्येय 
बतलाया है; वह महाभारत-कालमें छुट 
गया था। कहा है कि उस मलुष्य पर 
श्रञ्र 'न चलाया जाय जो सोया हो 
तृषित हो, थका हो, अपना कवच छोड़ने 
की तैयारीमें हो, पानी पी” रहा हो या 


'खारहाहोयाघास-दाना'ला रहा हो। 


प्राचीन कालमे थमंयुद्धका यही नियम 
था । परन्तु महाभारत-कालमें ` ये नियम 
बदल दिये गये थे और कृट्युद्धके नियमों 
के अनुसार कायं किया जाता था। यूना- 
नियोने भयभीत आयोंके धर्मयुद्धके 
सम्बन्धम यह लिख रखा है कि, युद्ध- 


के समय किसी जमीन जोतनेवालेका 


अथवा किसी फसलका नाश नही होता। 
युद्धके चलते रहने पर भी किसान लोग 
अपना अपना काम. मजेमे करते रहते हैं । 
इससे . यह देख पड़ता .है कि प्राचीन 
कालके भारती आयोके धर्मयुद्धसे- प्रजा- 
को कुछ भी तकलीफ नहीं होती थी । 
परन्तु महाभारत-कालमे कुछ प्रसङ्गौ पर 
इनके विरुद्ध नियम भी वतलाये गये हैं 


और उनके श्रदुलीर'काय' भी किये जता" 


हटयुद्र । ` 
श्रमे-युद्धमे कपट, प्रजाका नाश ओऔ 

अशक्त तथा पराजित लोगौको कष्ट देना 
इत्यादि वातोकी मनाही थी । परन्तु कूर 

युद्धमे इन सब बातोका प्रवेश होने लगा। 
शान्ति पचक ६६ वे अध्यायमें निम्न 
लिखित निंयम इस बातके दिये गये हैं 
कि लड़ाईके समय राजाको क्या करना 
चाहिए । राजाको पहले अपने मुख्य 
दुगका आश्रय करना चाहिए | अपनी सब 
गोश्रोको जङ्गलसे निकालकर रास्ते पर 
ला रखना चाहिए ओर गाँचौको उजाड 
कर देशको उध्वस्त कर देना चाहिए। 
गाँचोमे रहनेवाले लोगोकों मुख्य मुख्य 
शहरोमे ला रखना चाहिए । श्रीमान्‌ 

[गाको किलोम खान देना चाहिए ओर. 
वहाँ फोजी पहरा रखना चाहिए।जो 
माल और सामान अपने साथ न लिया 
जा सके उसे जला डालना चाहिए। 
इसी प्रकार घास भी जला दी जाय। 
खेताका अनाज भी जला दिया जाय! . 
नदीके पुल और रास्तोका . विध्वंसं कर 
डालना चाहिए । सब जलाशयोको तोई 
देना चाहिए और जो तोड़े न जा सके 
उन्हे विष आदिकी सहायतास 
कर डालना चांहिए। किलेके चारो 
के सब जङ्गलीको काट डालना चाहिए 
बड़े बड़े वृच्षौकी शाखाओको तोड़ डाली 
चाहिए, परन्तु अश्वत्थ इक्षका एक र 
भी न तोड़ा जाय। मन्दिरके आसपा | 
वृक्तौको भी न तोड़ना चाहिए | णाय 
शत्रु औको देखनेके लिए ऊँचे खान .. | 


जाय ओर शत्रु पर 
लिए संरक्षित स्थान तथा छेद वनाये जा 
खाई by eGgngotri चाहिए 


पानी भर देना :चा 
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कील लगा देनी चाहिएँ और 
इसमें मगरोको छोड़ देना चाहिए । किले 


और शहरसे बादर जानेके लिए गुप्त, 


मार्ग बनाये जाये, . किलेके दरवाजे पर 
यन्त्र लगाये जाये और शतप्नो रख दी 
जाय । यह नहीं बताया. जा सकता कि 


` जञ॒तप्ली क्या थी। वहुतेरोका मत है कि. 


तोप होगी । कई वर्णनोंसे मालूम होता 
है कि शतध्लीमे पहिये रहते थे, परन्तु 


कहीं कहीं इख वातका भी वर्णन किया, 


गया है कि शतझ्नी हाथमें रहती थी। 
(पूर्व खमयके वर्णन पर ध्यान देनेसे हमे 


ऐसा. मालूस होता है कि यह तोप न 


होगी ।) यह नियम बतलाया गया है कि 
किलेमे इधन, लकड़ी आदि इकट्ठा की 


जाय, नये कूणँ खोदे जायँ और पुराने. 
कूआँकी . मरम्मत की जाय। जिन. घरों 


पर घास हो, उनपर गीली मिट्टी लीप 


दी जाय .। केवल रातको.. ही भोजन 
पकाता चाहिए । दिनको अझिहोत्रके 


सिवा और किसी तरहकी आग.न खुलगाई 
जाय। यदि कोई आग जलावे तो उस- 
को दंड देना. चाहिए । भित्ता माँगनेवाले, 


= गाडीवाले, नपुंसक, उन्मत्त और जड़ 


(पागल) लागोको शहरके वाहर निकाल 
ना चाहिए । शस्रागार, यंत्रागार, अश्व- 


` शला,गजशाला, सेनाके निवासस्थानो और 


-पर कड़ा पहरा रखना चाहिए । 
खराज्यकी रक्षा करनेवाले नियमौके साथ 
ही साथ शत्रुओंके राज्यका विध्वंस करनेके 
लिए जो रीतियाँ बतलाई गई हैं, वे भी 
इसी प्राकर भयंकर हैं । कहा गया है कि 


भाग लगानेचाले, विष मिलानेवाले, चोर 


ग डाकू और जंगली लोगाँको भेजकर 

एराष्ट्रका विध्वंस करना चाहिए । 

अथात्‌ , परराष्ट्रके. गाँचौको जला देना 

१ सूट लेना चाहिए अथवा .पीनेके 

"लोको विषदवारा” टुथित”"कर "देना 
हद 


ये सब नियम निर्दयतापूर्ण हैं. और 
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चाहिए । खेतौका अनाज काट डालना 
चाहिए । पेड़ोंको तोड़कर शत्रुकी फोजके 
दाथियांको मस्त कर देना चाहिए। शत्रुकी 
फौजमै भेद या द्रोह उत्पन्न करना चाहिए। 
पूचे- 
कालीन धमंयुद्धके नियमासे बिलकुल 
उलटे हे। इन नवीन नियमोका प्रचार 
बहुधा यूनानियोकी. चढ़ाईके समयसे 
ही हुआ होगा । प्राचीन कालम आयं- 
राज्यौके जो युद्ध आपसम होते थे, उनमे 
केवल चत्रियोका ही युद्ध होता था; अन्य 
प्रजा-गणौ तथा कषकोको दुःख देनेका 


विचार राजाआके मनमै न रहता था। 


यदि किसी. राजाका परांसव भी हो जाय. 
तो उसके राज्यको अपने राज्यम शामिल 
कर लेनेकी प्रथा न थी । अतएव विजयी 
राजाको क्रूर कमें करने तथा. .परराष्ट्रको 
वलहीन या उध्वस्त करनेकी इच्छाः न 
होती थी । फलतः भारती-कालमें धमं युद्ध 
के नियम बहुत ही अच्छे थे । परन्तु. 
सिकन्द्रके समय यूनानियोने भिन्न युद्ध- 
पद्धतिका खीकार किया था | उनके युद्ध" 
शासत्रका यह नियम था कि जिस प्रकार 
हो, शत्रुको पराजित करना चाहिए 
युद्धमै सभी बाते न्यांय्य है । यही नियम 
हिन्दुस्थानियाने यूनानियासे सीख लिया 
आर तभीसे मेयुद्धके नियम प्रायः लुप्त 
हो गये । आगे चलकर सुसलमानोके ` 
युद्धौमे तो अनेक भयानक बात होने लगीं 
ओर हजारों निरपराध os आदमियोकी 
हत्या करके जुल्म किया जाने लगा ।. 
अयुध्यमानस्य वधो दारामषेः कृतन्नता । 
ब्रह्मवित्तस्य चादानं निःशेषकरणं तथा ॥ 
खियामोषः पतिस्थान दस्युष्वेतद्धिग हिंतम्‌। 
संशछेषंच परख्रीभिदेस्थुरेतानि वजंयेत्‌ ॥ 


(शा० १२७-१७) ` 


०1०0100. कहा? लाल, <टयून[तियोके इतिहाससे 
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मालूम होती है कि इस प्रकारका आचरण 
चे खयं अपने लोगोके साथ भी किया 
करते थे | फिर इसमें आख्चये ही क्या है 
कि वे हिन्दथानियोके साथ इस प्रकारका 
आचरण करते हो । परन्तु यह सब 
बातें निंद्य हैं और वे भारती लोगोके युद्ध- 
में नहीं देख पड़ती थीं । इस स्थानमे कहा 
गया है कि ऐसा व्यवहार दस्युअंतकको 
भी न करना चाहिए । इसमे सन्देह, नहीं 
कि दस्यु यूनानी ही ह । यूनानियोने क्रूरता 
और अधमेको युद्ध हिन्दुस्थानमें 
पहलेपहल प्रचलित की; क्योकि दस्युआ- 
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का गुण-वर्णन इस,प्रकार किया गया हैः-- . 


दस्यूनां सुलभा सेना रोद्रकमंसु भारत। 


3ैवेसानाक दारा आक्रमण । 


महाभारतम चिमानोसे आक्रमण 
करनेका भी वर्णन आया है। जब शाल्व 
राजाने द्वारका पर चढ़ाई की थी, उस 
समय उसने चिमानाोसे द्वारकाके ऊपर 
जाकर पत्थरों ओर वाणोकी वर्षा की 
थी। इस वरणनके पढ़ने पर सोतिकी 
उक्तिका स्मरण हो आता है कि 'ऐसा 
कुछ नहीं जो महाभारतमे न हो।' यह 
प्रसंग उसी तरहका है जैसा गत युद्ध- 
_मै जर्मन चिमानोंके द्वारा लंदन शहर पर 
. हो रहा था। वनपवके पंद्रहव अध्यायम 
द्वारकाकी तेयारीका वर्णन इस तरह 
दिया गया हे--“जब._शाल्वने द्वारका पर 
आक्रमण किया उस समय नगरीसे सभी 
ओर इतने युध छोड़े गये कि कहीं 
छिंद्रतक दिखाई नहीं पड़ता था । 
द्वारका स्थान खान पर शतघ्नी और यंत्र 
लगाये गये थे। किलोंके चुजो पर मोचे 
बाधे गये थे । शत्रुके डारा फेके हुए तोप- 
के गोलोका भार गिरानेके लिए शक्ति 
संशक थायुध 94 वह, अमिकत्पाइक 
पद्वार्थोसे भरे हुए गोलीको चलानेके 


| 


छ महाभारतमीमांसा छ 
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लिए श्टंगाकार यंत्र भी थे। शहरमें खान 
स्थान पर गुल्मसंशक भाग पर चढ़े हुए 
सैनिक शत्रुओं पर प्रहार करनेक्रे लिए 
तैयार थे । यह मुनादी कर दी' गई थी 
कि कोई असावधान न रहे और मद्यपान 


भी न करे । नगरीमै रहनेवाले आनत 


देशवासी- नट, नतेक, गयैये बाहर 
भिजवा दिये गये। नौकाओका आना 
जाना वंद कर दिया गया। चारो ओर, 
एक कोसतक खुरंग लगा दी गई। 
द्वारकाका किला खभावतः ही सुरक्षित 
है; परन्तु राजाके सुहरछापका अनुमतिपत्र 
(पासपोर्ट) लिए बिना न कोई नगरीमैश्रा 
सकता था और न कोई वाहर जा सकता 


| था । सेनाको आयुध, द्रव्य और इनाम भी 


दिये गये थे । किसी सिपाहोको सोने 
और चाँदीके सिक्कोके सिचा दसरा वेतन 
नहीं मिलता था ओर किसीकां वेतन बाकी 
न रह गया था। शाल्वने नगरीको घेर 
लेनेके सिचा सौभनगर अर्थात्‌ विमानामें 
बैठकर दारका पर चढ़ाई की । उस सौभ 
नगरमे जो दैत्य वेठे थे वे शहर पर श्र 
चलाने लगे। तब प्रथञ्नने लोगाको थय , 
दिया और उन सौभौ पर वाणाकी वर्षा 
की । फिर यथेष्ट संचार करनेवाले सौ 
नगरसे नीचे उतरकर शाउ्व प्रयुद्तसे युद्ध , 
करने लगा । शादव राजाका रथ 
बनाया गया था और सोनेसे मढ़ा हु 
था । इसके आगे चर्णन है कि जिस तरह 
रथियोमे हमेशा युद्ध होता दै, उस ज | 
शाल्च ओर प्रद्मश्नका उठयुद त्यो 
यह सोस विमान ही होगा | 
बनाया था, इससे मालूम होता कि 
काल्पनिक होगा | परन्तु या यह. से घिरे 
आश्चर्य होता है कि पक्की नेवी 
हुएं शहरों पर विमानासे १३“ . 
करप्रना-,आज-नई नहीं उत्पन्न 
हजारों वर्षौकी पुरानी दै । 





_हाथियौकी सेना, 
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और लड़ाईके दो मेदौका अर्थात्‌ धर्मयुद्ध 


तथा कूटयुद्धका वर्णन हुआ है। परन्तु 
यह जान लेना बड़े: महत्वका है कि प्रत्यक्त 


. 'गरद्धमे सैनिकोका जमाव कैसे किया 


जाता था-और युद्ध किस, प्रकार होता 


थो 1. पहले अच्तौहिणीके. परिमाणको 


समभ लेना चाहिए । आजकलके .डिची- 


_ज़नसे. अच्तौहिणीकी कल्पना हो सकेगी। 
_ जिस तरह जर्मन अथवा ब्रिटिश फौजकी 


संख्या आजकल डिचीजिनके 'परिमाणसे 


बंतलाई जाती है, उसी तरह ` भारती युद्ध- 


कालमै अच्तौहिणी नाम प्रचलित. था। 


-भारतके प्रारम्भमें ही अच्तोहिणीकी संख्या 
दी हुई हे 


| “पक गज, एक . रथ, तीन 
घोड़े और पाँच पैदल मिलाकर एक पत्ति 


. होती है ।. ३ पत्तियौका एक सेनामुख; 
_३मुखोका एक गुल्म; ३ शुल्मोका एक 
- गण; ३ गणकी एक वाहिनी; ३: वाहिनी- 
, को एक पृतना; ३ : पूतनाकी एक .चमूः 
३ चमूकी एक अनीकिनी और. दस अनी- 


किनीकी. एक अच्तौहिणी ।? इसमेंके वहु- 
तेरे शब्द्‌ केवल सेनावाचक हैँ। हिसाब 
करने पर: सब मिलाकर . अच्षोहिणीमें 


( २१८७० रथ, उतने ही. हाथी ६५६१० 
घोड़े और २०३३५० पैदल होते हैं । इसमें 
"रथो और हाथियोकी संख्या बहुत ही बड़ी 


मालूम होती है । आरम्भमे पत्तिका जो 


. लक्षण बतलाया गया है; उससे यह. नहीं 


माना जा सकता कि युद्धके समय एक रथ, 


“एक गज, तीन अश्व और पाँच पेदलका 
एक स्वतन्त्र समूह बनाया. जाता. होगा। 


अर्थात्‌, यह, नहीं माना:जा सकता कि 
के रथके पास एक हाथी, तीन छुड़- 


ह... सवार ओर पाँच पैदल खड़े " रहते हे लै | 
रथोकी- सेना ओर |. ह 
सेना क्लिन्न "भिक्ष"स्ही।होगी॥५०ब हुतं, है-क़ि रोज सबेरे सेनापतिने 





& सेना ओर युद्ध । & ३६३ 


क्योकि पहले ऐसा चरणेन आ ही चुका 
है कि १०, १०० और १०००” सैनिकों 
पर एक एक अधिकारी रहते थे। इससे 
प्रकट है कि पैदल सेना अलग और अश्व- 
सेना अवश्य अलग रही होगी । कुछ 
राजाओके पास केवल श्रश्वसेना ही थी। 
पहले बतलाया जा चुका है कि. शकुनीके 
पास १२००० घुड़सवार थे। इसलिए 
मालूम होता हे कि पत्तिसे लेकर 
अक्तोहिणीतककी उक्त संख्या, कोष्टक 
( हिसाब) के लिये और साधारणतः 
भिन्न भिन्न अङ्गाका एक दूसरेसे सम्बन्ध 





“दिखलानेके लिए, प्रमाणके तोर परः दी 


गई है। लड़ाईके समय सेनाको किस 
तरहसे खड़ा करना चाहिए, .यह बात 
शान्तिपचंके 88 वे अध्यायमे वतलाई 
गई है। सेनाके सामने वहुधा हाथी खड़े 


किये जाते थे । हाथियोके मध्य भागमें 


रथ, रथोके पीछे घुड़सवार और घुड़- 
सवारोके मध्य भागमे कवच धारण किये 
हुए पैदलौको रखनेके लिए कहा गया 
है । जो राजा अपनी सेनाम इस तरहकी 
व्यूह-रचना करता है, वह अबश्य ही अपने 


शत्रुका. पराजय. करता है।” (शांतिपचं) 


यह वर्णन काल्पनिक नहीं है। महाभारत- 


कालमे रणभूमि पर सेनाका जमाव इसी 


रीतिसे होता रहा होगा । परन्तु भारती- 


युद्धके बणनमें. इस तरहके जमाव किये 
जानेका उढ्लेख नहीं है । लड़ाईके समय र 
सेनाका: जो संचालन किया जाता. 

समस्त महायुद्ध की भिन्न भिन्न रणभूमियो 
पर अलग अलग सेनाओको जुटाने, युद्ध 


जारी करने अथवा रोकनेकी रीतियोको 


स्ट्रेदेजी कहते हैं। भारती युद्ध एक विशेष 


~» 


लड़ाई थी । उसमें केवल टेक्टिक्सका 


ही उपयोग था । महभारतमे इस बातका 





को. 


1 ना 1 उ 


युद्ध कैसे शुरू हुआ । परन्तु एक बार 
ब्यूह-रचना हो जाने पर सेनाके भिन्न भिन्न 
विभागासे सेनापतिका कोई सम्बन्ध नही 


रह जाता था। व्यूह-रचना बहुधा पातः 
` “काल युद्धके आरम्भमं हुआ करती थी। 
` यह नहीं कहा जा सकता कि फिर यह 


ब्यूह आगे कायम रहता थाया नहीं। 


- अच्षोहिणोके परिमाणको देखकर कहना 
“पड़ता है कि सेनाका फेलाव कई कोसो- 


तक रहता होगा | यह वर्णन कहीं नहीं 
'पाया जाता कि इतनी दूर फेली हुई सेनाके 


* अधिपतियासे सेनापतितक खबर देने- 
'घाले लोगोंकी श्रेणियाँ थीं । महाभारंतमें 
` चित व्यूहोका आकार वहुधा पक्तीका 


: सा देख पड़ता है। यह करपना सहजही 


' सूझे सकती थी और सभी समयोमे सब 
देशो यही EE थी! क्योकि सभी 
` जगह “सेनाकी दोनों भुजाओको पच्त” या 


-मबिंग्स” (पंख) कहते हैं । सेनाके ये 
'भाग हमेशा रहते है--एक रहता है मध्य- 


भाग और दोनो ओर दो पक्ष रहते हैं। 


उनमें थोड़ा थोड़ा अन्तर रहता है और 


उनको परस्पर एक दूसरेसे सहारा रहता 
' है। भारती युद्धके समयके भिन्न भिन्न सब 

व्यूहोमें इसी तरहका सैन्यविभाग था।. 
“ उदाहरणाथे, पाण्डवोने पहलेही दिन जो 
` क्रोचब्यूह बनाया था उसका भौ घुख्य 
_ भाग ऐसा ही था। पत्तीके शिरस्थानमें 
`दुपद्‌ था । नेत्रस्थानमे कुंतिभोज औरं चैद्य 
“थे । अर्थात्‌ ये तीनों. मिलकर सेनाके 
“अत्र भागमे थे । अन्य लोगोंके साथ युधि-' 
छिर पृष्ठथानमे यानी मध्य भागसें ` था । 


धृ्द्य॒च्न ओर भीमसेन पह्ोके खान पर 


` अर्थात्‌ दाहिनी और वाई ओर थे] दौपदीके 


“पु तथा अन्य राजा लोग दाहिने पत्की, 
सहायताम थे। बाई ओरकी सहायतामे 


है कि क्चव्यूहमे और i ह्‌ 


& महाभारतमीमांसा & 


लल्ला हाााकका्सक्णकाार्) ट र्‌ 
अंपनी सेनाके भिन्न भिन्न विभागोको | भी अन्य राजा थे। विराट, शैब्य और 


_ कैसे चलाया और समग्र रणभूमि पर 


काशिराज पीछेकी ओर थे । इस. तरहसे 


क्रौँचारण-मद्दाव्यूहका जो वर्णन है 


तात्पर्यं यही है कि सेनाके बही: विभाः 

किये गये थे या रहते हैं; जैसे नर 
मध्य दो पन्च, ओर पिछंवाड़ा । कौरबोकी 
सेनाका भी विभाग, इसके:सन्मुख, इसी 


तरहसे किया गया था । भीष्म और द्रोण 


अग्रं भागमे थे । दुर्योधंन और शंकुनि 
मध्यम थे । भगदत्त, विंद, अनुविद्‌, शल्य 
ओर भूरिश्रवा बाई ओर थे । सोमंदत्ती, 
सुशर्मा ओर कांबोज दाहिनी ओर थे। 
अश्वत्थामा, कुप ओर कतवर्मा “सेयर? 
में रखवालीमें थे। प्रत्येक दिनके युद्धके 
्ारम्भमं ऐसा ही वर्णन मिलेगा । परन्तु 


'यह नहीं कहा जा सकता कि युद्धंके 'शुरु 


हो जाने पर भिन्न भिन्न पच्चौमे -सामने- 


'चालौका सामनेवालौसे और मध्यवालोका 


मध्यवालोसे ही युद्ध होता था। युद्धे 


प्रायः रुथियोके दंद्युद्धका ही अधिक 
-चंणन किया गया है। उनका व्यूह-रचनासे 
' विशेष सम्बन्ध नहीं मालूम होता। 30 


प्रकारके व्यूह प्रति दिन नये. नये नामोसे 


बनते थे । उदाहरणार्थ, दूसरे दिन 


कौरवोनि गरुड़-ब्यूह बनाया था और | 
पाएडवॉने उसके उत्तरमें अधेचन्द्र व्यू 

रचा था। अब यह वतला सकचा न 
फर्क था । इन भिन्न भिन्न ब्यूहोंका ब । 
दण्डनीतिशाखमे है । “परन्तु वर्तमा 


समयकी खितिंकी भिन्नताके कारण उनका 


यथार्थ ज्ञान नहीं होता और उनके युर्द 
रीतिं भी समभंम नहीं आती | __ बिह 

' चक्रव्यूहकी कल्पना तो अब भ यही 
हो ही 'नहीं सकती। पहला £ ना 


होता है कि द्रोणने जो चक्रव्यूह र 
। उग्र&ब्रढ,सखस्नं ए॒क्ञ णके लिए थाया. 


बह र 


नाश केरनेके लिए था| यदि ची 








नाशं अथवा परोभवेके 2 सभवक लिए/ बनाया नेया | व्यूहे क लिए बनाया गया 
था, तो यहे बात निर्विवाद है कि यह काम 
कल चक्रव्यूहके सस्बन्धमे जो कल्पना 
प्रचलित है वहं भी गततं मालूँम होती 
हे। आजकल यह धारणा है कि भ्रममें 
डाल देनेवाली एक गोल आकृतिका नाम 
: है । अंग्रेजीमे इसे लेबरिथ कहते 

हैं जिसका: अर्थ. भूलसुलेयां? है। इस 
्रकारंके लेबरिथ वागीचोम बनाये जाते 
हे। उनमें एक वारः प्रवेश करने पर वाहर 
“निकलना कंठिन हो जाता है यह-नहों 
“मोना जा सकता कि ट्रोणने इंस तंरंहकी 
'व्यूहरचना की होगी 1 चक्रको अर्थ रथका 
पहिया है और उसी तरहके व्यूहके बनाये 
जानेका: वर्णन है । :“फ़हियेके -आरोको 
जगहं.पर :तेजस्त्री राजकुमार खड़े-किये 
गये;।.स्वयं. ढुर्योधन . व्यूहके मध्य -भागमें 
थे ओर उनके चारो ओर. कर्ण, दुःशा- 
सन,कृपाचार्य आदि महारथी वीर थे। 
-सेनाके सुखके. पास: खुद. द्रोणाचायं थे 
„और इनके पास .सिन्धुपति .जयद्रथ था । 
उनकी बगलमें.. अश्वत्थामा खड़ा. था । 


» 5s 


फौज किस तरह और किसकी खड़ी 


मो यहाँ यह भी नहीं बतलाया गया है 


हे? कि | खुले थे । हम पहले कह जुके 


करनेके लिए इससे अधिक साधन नही 
९1 यह भी मालुर्म नहीं होता” किस! 


“® सेना और युद्ध । ® 


प्रयोजन था। ` 


अक्रव्यूहके द्वारा नहीं हो सकता । आज--| हाँ, महाभारतम पाये जानेवाले संकुल- 


'बितरुहोलेक्कक पासको समात्त दुयोधन 
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व्यूहमें अकेले अभिमन्युके ही जानेका क्या 


युद्धके : वणेनमै ओर आजकलके युद्ध 
चणनोमे वहुत कुछ मेल है। संकुल-युद्ध- 
का प्रायः यह क्रम था कि रथद्लसे रथ- 


(दलका, अश्वसे अश्वका, गजसे गजका और 
ःपैदलसे पेदलका युद्ध हो। इसके सिवा 
रंथं भी हाथीवालेः परः और: हाथीवाले 
:रथ परु टूडकर उसको, चूर नकर देते थे। 
“रथी गजारोहियो पर बाण चलाते थे और 
“पैदलौको ? भीः तीचण' शरसे: मारते थे। 
“पैदल लोग:पैदलौको गोफन और फरसे- 
'से मारते थे -और रथ पर भी आक्रमण 
“करते थे। हाथी पैदलाको “पीस देते थे 


और पैदल गजारोहियोको गिरा देते थे । 
यह स्पष्ट है कि हाथी और घोड़े - पैदलो- 


ः की हानि करते थे । तंथापि पेद्ल भी 
: उने पर आक्रमण करते थे। इस ' तरहके 
:( भीष्मः अं १७) संकुल-युद्धोफे वर्णन - 
'मंहाभारतमे अनेक हैं 17 परन्तु अन्तिम 


दिनके युद्धका वर्णन बहुत ही' उत्तम है। 


“बह युद्ध बहुत कुछ पानीपतके आखिरी 
युद्धके समान है। बल्कि शल्यने आरम्भ- 


से ही संब लोगोको द्वंद्युद्ध न ही कर 
संकुंलयुद्ध करनेंकी सूचनादे दी थी। . 


| अनन्तर भिन्न भिन्न पाश्वोका युद्ध मध्योका 


युद्ध ओर पिछुवाड्डोको युद्ध हुआ । 


| विश्वास रावकी तरह शल्य भी बारह वजेके 
| लगभग गिरा, परन्तु लड़ाई बन्द नहीं डुई। 
| शकुनीने घुडसवारोके साथ पांडवोके 
 पीछेकी ओर आक्रमणः “किया । तब 
युधिष्ठिरने" भी उसकी ओर सहदेवको 


घुड्डसर्वारांके: साथ भेजा । दोनों घुड़- 
सवांरोके युद्धका वर्णन अत्यन्त खुन्द्र 


| है। अन्तमै कौरवाकी हार होने लगी और 


उनका दल दो तीन बजेके लगभग तितर 


मै 
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F युद्धभूमिको छोड़कर गायब हुआ। अस्तु; 
महाभारतमें संकुलयुद्धके जो वणन है 
चे कई  अंशौमे . आजकलके युद्धौ से 
मिलते है । | 
अन्यषातें। 


ह सेनाके साथः साधारण लोगौकी | 
: भी आवश्यकता रहती थी । उनका | 


: वर्णन उद्योगपर्वंके अन्तमें . इस तरह हे । 
: “सामानोकी गाड़ियाँ, व्यपारियों और 
` चेश्याओऑके: वाहन, हाथी, घोड़े, खिया, 
पंगु आदि निरुपयोगी लोग, द्रव्यकोष 
ओर धान्यकोष.आदि सामानसे लदे इण 
.-हाथी अपने साथ लेकर युधिष्टिरकी 
'सवारी चली ।” पूर्व कालमे क्या, और 
अर्वाचीन कालमे क्या, सेनाके साथ 
वेश्याएँ रहती:ही है । .केवल इतना ही 
अन्तर है कि वे आजकलके कड़े नियमो 


“की अमलदारीमे नहीं रहती । इस तरहसे | 
` ` भिन्न भिन अवयवो और युद्धोंके भेदौका 


'बणंन, महाभारतमें दिये हुएं अनेक स्थलों 
. केः वर्णनोके आधार पर किया गया हे। 
प्राचीन कालकी तथा आजकलकी युद्ध 
` पद्धति और शस्तरास्जोमें बड़ा अन्तर 


गया है। इसलिए हमें प्राचीन युर्द-. 
5 'की कल्पना पूरे तौर पर नहीं हो सकती | 


उदाहरणार्थ, युद्धोके वीरोका परस्पर 
- भाषण हमे असम्भव मालूम होता है। 


: आजकल एक दूसरेकी निन्दा करना और 
' अपनी -शुरताकी बड़ाई करना असम्भव - 
: है ; परन्तु धर्म-युद्धकालमें वीरोंके पास. 


- पास -रहनेके कारणः वह सम्भव था। 
.- यह भी : वर्णन है कि योद्धा लोग:-एक 
` दुसरेकी अपने अपने नाम- सुनाते थे । 
~ जिस तरहसे स्वयंवर भूमि पर राजाओं 
` .के नाम सुने जाते थे; उसी तरह. रण 
` भूमि पर भी सुने जाते थे ( 

` इवाहवे ) यह सी अश्विय बात नही 
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कवायद न थी । तथापि 

समाचार अथवा घशा पहुँचानेके लिए 

घुड़सवार दूत थे। 

दूतैःशीघ्राश्व सं युक्त समन्तात्‌ पर्यवारयन 
( भी० अ० १२० २६.) 


अक्षाहिणीकी संख्या। ` 


: भारती  युद्ध-कालमें. ` अच्षौहिणीक 
संख्या. सचमुच कितनी थी, इसका बिल 
कुल मेल नहीं जमता । आदि-पर्वके आर 
झ्भमें उपयुक्त चणेनमेंसे कोष्टक रूपसे और 
अकामे जो चात बतलाई गई है उससे 
भिन्न बात उद्योग पर्वेके १५५ वे अध्यायन 
दी' हुई है। . 
सेना पंचशतं नागा. रथास्तावन्त एव च। 
' दशसेना च पृतना पृतना दश वाहिनी॥ 


इस तरहसे कोष्टक देकर फिर तुर 
न्त कहा गया है कि सेना, वाहिनी, 
पृतना, ध्वजिनी, चमू , अक्षोहिणी, वरु 
थिनी सब पर्यायवाची शब्द हैं । परन्तु 
चात यहींतक नहीं रही । इसके ब्राग 
तुरन्त दूसरी गणना दी गई है । 
नराणां पञ्चपञ्चाशदेषा -पत्तिबिधीयते। 

इसमें,. आदिपवेकी . तरह, कोष्ट 
का प्रारंभ पत्तिसे किया.गया दै। परण 
पत्तिका और ही . अर्थ ५५ मबुष्य बह 
लाया गया हे। आगे.३ पत्तिका सेव 
मुख, ३ सेनासुखका गुलम और रुल 
गण बतलाकर कहा. है कि गण क 
हजारके होते हैं । यहाँ टीकाकार 
घबरा गया है । तात्पर्य, यही hb 
पड़ेगा कि अक्षौहिणी, चमू, आदि = 
शब्द पाश्चात्य . फौजोकी तरह 
डिवीजन, फोर सरीखे ही ह | 
नायकत्वमें श्रि 
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पैदल और ३ लाख सवार तथा पांडवो- | अर 22: २६ ) स्पष्ट हे कि यह संख्या १८ - 
की ओर २ करोड़ पेद्ल और १० अच्तादिणीकी संस्यासे अधिक है। हम 
हजार संवार बांकी थे । ( श० अ० ८) | समझते हैं कि सौतिने जानबूझकर 
इसी तरह स्रीपर्वेके अन्तमे वणन है कि | अन्य खलोके समान इन संख्याओंको भी 
“सं संग्राममे सब मिलकर ६६ करोड़ | कूर रखा है। उनका स्पष्टीकरण करना 


१ लाख ३० हजार मनुष्य मरे।” ( सञ्री० बडा ही कठिन है। 
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व्यवहार और उद्योग-धन्धे । : 


हरम इस प्रकरणमे इस बातका विचार 
करगे कि महाभारत-कालमें हिन्दु 
स्थानके व्यापार और उद्योग-धन्धोकी 
दशा कैसी थी । पहले इस बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि उस समय हिन्दुस्थानके 
जो राज्य थे, उन सबको राउय-व्यवस्थाओ- 
में व्यापार और उद्योगकी बृद्धिको ओर 
सरकारकी पूरी दष्टि थी । यह विषय एक 
खतन्त्र राज्य-चिभागके अधीन कर दिया 
गया था। यह देखकर आश्चयं होता है 
कि इस विषय पर, इतने प्राचीन कालमें 
भी, राज्य-प्रवन्ध-कर्ताओका भ्यान था। 
सभा पवचंमें राज्य-व्यवखाके सम्बन्धमे 
नारदने युधिष्टिरसे जो मार्मिक प्रश्न किये 
हैं, उनमेसे एक यह भी है कि-- 


कञ्चित्सवनुष्टिता तात वार्ता ते साधुमि जैनेः। 


- बातायां संश्रिते नूनं लोकोयं. सुखमेधते ॥ 
“वार्तामे सव लोगोंके अच्छी तरहसे 

लग जाने पर लोगोका सुख बढ़ता है; 
अतएव तेरे राज्यमें वार्ताकी ओर अच्छे 
लोगाकी योजना तो है न ?” इस प्रश्नम 
चार्ताके सम्बन्धमें राजाके कतेव्यका 
महत्व पूरा पूरा दिखलाया गया है । 
सारांश यह हे किं आजकलके उन्नत 
राजाओके कतेव्योकी कल्पनामें और पूर्व 
कालकी कल्पनाम कुछ भी अन्तर नहीं हे। 
आजकल वार्ताका अर्थे, लोगोकी वृत्तिका 
अर्थात्‌ उद्योग और जीविका-साधनका, 
शास्त्र है इसमें वेश्योके समस्त धन्धोका 
समावेश होता था । महाभारत-कालमै ये 
` न्धे मुख्यतः तीन थे; कृषि, वाणिज्य 


ओर गोरचा | इनकी लकष #मिवद्गीसी' 
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वाक्योमें हुआ है; अर्थात्‌ कृषि, और गौ 
रक्षा करना और व्यापार ही उस समय 
मुख्य धन्थे थे। व्यापारमे हौ. कुसीद) 
यानी ब्याज-वद्ढका ` धन्धा - सम्मिलित है| 


हमः पहले बतला .चुके है. - कि :महाभारत- 


कालमें उद्योग-घन्धोके सम्वन्धसे, खेतीके 
सम्बन्धे, गोरच्ताके सम्बन्धमे, यानी 
समग्र वार्ताके सम्वन्धमे, भिन्न भिन्न ग्रन्थ 


थे। पहले यह भी वतलाया जा चुका . 


है कि धर्मशासत्रको दण्डनीति, अर्थ: 
शासको वार्ता ओर मोच्तशास्त्रको आन्बी- 
चिकी कहते थे । दुभाग्यचश ये ग्रन्थ 
आजकल उपलब्ध नहीं हं जिसके कारण 
हमे यह नहीं मालूम होता कि महाभारत 
कालमें उद्योग-थन्धौ और खेती आदिके 
सम्वन्धमें कहाँतक वढ़ा-चढ़ा ज्ञान था 
और इन कामौमे सरकारले किस तरह- 
की सहायता मिलती थी । तथापि उन 

ग्रम्थोसे अवतरण लेकर दण्डनीति अथवा 
मोच्तशाख्रके मत जैसे महाभारतम कहाँ 
कहीं दिये गये हैं, वैसे ही महाभारतम 


चार्ताके सस्बन्धमें भी कहीं कहीं उल्लेख ' 


पाया जाता है जिससे हम इस विषय 
पर थोडासा प्रकाश डाल सकते हँ। 
इससे हमें महाभारत-कालीनः उद्योग 
धन्धौकी परिस्थितिका कुछ अन्दाज हा 
सकेगा। - “ 


७ \ कै 
खेती और बागीचे | 
महाभारत-कालमें आजकलकी तरह 


लोगोंका मुख्य धन्धा खेती ही था. 
आजकल इस भधन्ध्रेका जितना उ 


खुका है, कमसे कम उतना तो महाभारत 


कालमें -भी हो चुका था | आ 


हैं, चे सव उस समय भी उत 
जाते थे | उपनिषदाम भी इन दारणो ne 


। उन्नरू by eGangotri Ch 
ख पाया जाता है । * | 


र 
जितने ्रकारके अनाज उत्पतन किये जे 


५, 


8 व्यवहार और उद्चीग-धन्छ्रे । & 


er ——— माण णणलाण? 








पि 
चावल, तिल, गेह, ज्वार आदिका उल्लेख 
| 
[र ग्रास्यानि ` धान्यानि भवन्ति 
त्रीहियवास्तिंलमाषा । अुमियंगचो गोधूः 
ग्राश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च ॥ `` 
(तैत्तिरीय ब्राह्मण अध्याय ८)--(इस 
फेहरिस्तमें चनेका उल्लेख नहीं है:। ) 


Teer 
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हो सकती हँ वे ऊपर दी गई ह। हम 
पहले बतला चुके है कि किसानौको सर 
कारकी ओरसे बीज मिलता था: और 
चार महीनोकी जीविकाके. लिए श्रनाज 
उसे मिलता था, जिसे आवश्यकता होती 
थी । किसानोंको .सरकार अथवा साहु 








CN 
> Soe = 


| कारखे जो ऋण “दिया जाता था, उसका 


खेतीकी रीति आजकलकी तरह थी । | ब्याज फी संकडे. एक रुपयेसे अधिक 
` व्रषाके अभावके समय बड़े वड़े तालाब | नहीं होता था। ; 


बनाकर लोगोको. पानी देना सरकारका | 
आवश्यक कर्तव्य समझा जाता था ।. 


नारदने युधिछिरसे प्रश्न किया है कि-- 
“तेरे राज्यम खेती वर्षा पर तो अवलंबित 
नहीं है न? तूने - अपने राज्यमे. योग्य 
खानोमे तालाब बनाये हं न ?” यह. यत 
लानेकी आवश्यकता नहीं. कि पानी दिये 
हुए खेतोकी फसल विशेष महत्वकी होती 
थी। उस जमानेमे. ऊख, नीलि (नील) 
आर अन्य  वनस्पतियौके रंगोंकी पैदावार 
भी सींचे हुए खेतॉमे की जाती थी । 
(बाहरके इतिहाखौसे अनुमान होता है 
_फिउस समय अफीमकी उत्पत्ति और खेती 
नहीं होती रही होगी ।) उस समय बड़े 
ड़ पेड़ोके बागीचे लगानेकी ओर विशेष 
प्रवृत्ति थी. और खासकर ऐसे बागीचामें 
आमके पेड़ लगाये जाते थे । जानः पड़ता 
दै कि उस समय थोड़े अर्थात्‌ पाँच वर्षौं 
समयमे आपम्र-वृत्तम- फल लगा लेनेकी 
केला मालूम थी । `. 
चूतारामो यथाभम्नः पंचवर्षः फलोपगः । 
यह उदाहरण एक स्थान पर द्रोणपवे 
दिया गया है। "फल लगे हुए पाँच 
भेके आमंके -वागीचेको जैसे, भग्न करें 
उपमाखे आजकलके छोटे छोटे कलमी 
आमके बागीचोंकी कल्पना होती है। 
शा बात है कि महाभारतमे 
दै 'सस्बन्धमे थोड़ा ही उल्लेख हुआ 
` * इसके आधार: पर जो “सिमी 
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खेतीके वाद दूसरा महत्वका, धंधा 
गोरच्षाका था । जंगलौमे गाय चरानेके 
खुले साधन रहनेके कारण यह धंधा खूब 
चलता था । चारण लोगौको बेलोकी: 
बडी आवश्यकता होती थी, क्योकि उस 
जमानेमे माल लाने-ले जानेका सव काम 
बैलोसे होता था । गायके दूध-दहीकी 
भो बड़ी आवश्यकता रहती थी । इसके 
सिवा, गायके सम्बन्धम पूज्य बुद्धि रहने- . 
के.कारण सब लोग उन्हे अपने घरमें.भी 
अवश्य . पालते थे। जव विराट राजाकेः 
पास सहदेव तंतिपाल नामक: ग्वाल: 
बनकर गया था, तब उसने अपने ज्ञानका 
चरणेन इस तरहसे किया थाः-- 

क्षिप्रं च गाचो बहुला भवंति | 

' न तास रोगो भवतीह कश्चन ॥ 

इससे मालूम होता. हे. किःमहाभारत 
कालमे जानवरोंके बारेमे बहुत कुछ शान 
रहा होगा। अजाविक अर्थात्‌ बकरो-मेड़ों 
का भी बड़ा प्रतिपालन होता था। उस 
समय हाथी ओर घोड़ोंके सम्बन्धकी 
विद्याको भी लोग अच्छी तरह जानते 
थे । जब नकुल विराट राजाके पास' 
ग्रेथिक -नामका चाबुक-सवार बनकर 
गया था, तब उसने अपने ज्ञानका यह 


वर्णन किया था २ 
श्रश्वाना प्रकृति वेझि विनयं चापि 


hy eGangotri : ० २१३२ 
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उन्हे सिखलाना, बुरे घोड़ोंकी दीष दूर 
करना श्रोर रोगी घोडांकी दवा करना 
जानता हुँ। महाभारतमें अश्वशाख अर्थात्‌ 
शांलिददोत्रका उल्लेख है । अश्व. ओर 
गजके सम्बन्धमें .महाभारत-कालमे ग्रंथ 
अवश्य रहा हागा।  नारदका प्रश्न है कि 
“तू गजसूत्र, अश्वसूज, रथसूत्र इत्यादि 
का अभ्यास करता है न ?” : मालूम हाता 
है कि प्राचीन कालमे बेल, घोड़े. ओर 
हाथीके सम्बन्धमे बहुत : अभ्यास हा 
चुका था ओर उनकी रोग-चिकित्साका 
भी. ज्ञान वहुत बढ़ा-चढ़ा था.। 


त्रिः प्रसतमदः शुष्मी षष्टिवर्षी मतंगराद॥४॥ 


श्र० १५.१; ) 

साठचे वर्षमे हाथीका पूणं विकास 
_ अर्थात्‌ यौवन होता है और: उस समये 
` उसके तीन 'स्थानौसे. मद . टपकता है। 
कानोके पीछे, गंडथलासे और शुह्यदेशामे । 
भहाभारतके जमानेकी. यह जानकारी 
महत्वपूर्ण है । इससे . विदित होता है क्रि 
उस समय दाथीके सम्बन्धका ज्ञान 
कितना पूरणं था । 


रेशमी, सूती और ऊनी कपड़े । 


अब हम. वार्ताके तीसरे विषय अर्थात्‌ 
~ व्यापारका विचार करंगे। इसके साथ 
ही भिन्न भिन्न धन्धोका भी विचार करगे | 
प्राचीन कालभे माल लाने-ले जानेके 
साधनाकी आजकलकी तरह, विपुलता 
न होनेके कारण हिन्दुख्ांनके भिन्न भिन्न 
राज्योमें ही कम व्यापार रहा होगा। 
 हिन्दुस्थानके बाहर भी कम व्यापार रहा 
- होगा । उसमे भी अनाजका आयात और 
निर्गत व्यापार थोड़ा ही रहा -होगा। 


हिन्दुखानमँ विशेष . रूपसे होनेवाले 


पदाथ ही बाहर रः ज 


भारतमी $ 
49 महाशारतमीमासा # 
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|r ws "आफ SE ~ hf ke “RY BE os कू SS bade oo 


| कि 
रहे होगे जो यहाँ उत्पन्न न होते होगे 


यह अनुमान करनेके लिए कारण 
जाते- हैं कि. भारत-कालमे.. भी प 
द्वारा व्यापार होता था।: बाहर जाने 
वाली :-वस्तुओम सबसे` पहला. नाम 
कपाससे तैयार किये हुए -सूत्म 
वस्त्रा आजकल यहास वाहर्‌ 
जानेचाली चस्तुओमे -सुख्यंः कपास: ही 
है। प्राचीन कालमें. कपास 'हिनदुखानमै | 
ही होती थी । यूनानियोने हिन्दु खानकी 
कपास्रका वर्णन : करते इण उसे पेड पर 
पन्न होनेवाला ` ऊन कहा है। अर्थात्‌ 
उन लोगोने: कपाखके पौधे हिन्दस्थानगरं 
ही देख थे । आजकल भी कपास खास 
कर हिन्डुस्थान, .इईजिप्ट और अमेरिका 
मे. ही होती है; और इजिप्ट तथा अमे 
रिकामे हिन्द्स्थानसे .ही. कपांस गई 
थी-। कुछ लोगोका- कथन है कि कपास 
संस्कृत. शब्द नहीं है, चह  पहलेपहल 
मनुस्खतिम पाया जाता है । परन्तु :इसमे 
भूल: है यह. शब्द -महाभारतमें अनेक 
स्थानों पर आया है और हम देख चुके है 
कि महाभारत ग्रन्थ मझुस्मृतिके पहलका 
है;। द्राविड भाषामै . कार्पासके सहश 
कोई शब्द नहीं है। यह खाभाव्रिक है कि 
ज़्वः भारतीय आयं हिंन्दुस्तानमे 
तब उन्हें: कपासके पेड़ दिखलाई पड़े | 
कदाचित्‌ इसी. कारण, ` वेदान्त 
उनका . उल्लेख नहीं है। परन्तु कापास 
नाम उन्होंने ही. रखा है। इसके सि 
कंपासका एक पर्यायवाची तूल शब्द ६ 
वह उपनिषदौमे भी मिलता दै। यूवा 
नियाँके आदि : इतिहासकत्ता 
शऔर -डिंसीअसने कपासके: बगे ड 
कपडाका वर्णन किया है। उन्होंने pc 
लिखा,हे :कि हिन्दुस्तानके लोग 


विर्कर्शि | 
D पड़े ते, थे, | कपाससे' सूत 
कर न कपडे बनानेकी की हि 


& व्यवहार ओर उच्योग-घन्धे | & 


5 HE न 
शानमे, अत्यन्त चीन कालसे थी । 


हमारे “हुरी”, और चिम” ` (स्पिन्डल और 
लम) इन पुराने यन्त्रोके अचुकरण पर 
आजकल विलायत आदि देशोंमे सुधर 
हुए यन्त्र बनाये गये है । भारतीय तत्त्व" 
शानमें आनेवाले तन्तु और पट शब्द 
बहुत पुराने हैँ ओर कपड़े घुननेवाला 
कोष्टी या ज्जुलाहा पुराना शिल्पी दै। 
महाभारत-कालमै अतिशय. सूद्म वस्न 
बनानेकी कला पूर्णंताको पहुँच गई थी। 
इसका प्रमाण यूनानी -ग्रन्थोसे मिलता 
है। ये महीन कपड़े पर्शिया,' ग्रीस, रोम; 
आदि खानोमै भेजे जाते थे इतिहाससे 
मालूम होता है कि रोमन खियोको हिन्दु- 
थानके बने हुए महीन कपड़ोसे बड़ा 
प्रेम-था ।- महाभारतमें भो कपासंके. सूच 
 चस्रोका वर्णन है। राजसूय यशमे युधि- 
ष्ठिरको जो अनेक प्रकारके कर दिये गये 
थे; उनके वर्णनमे कहा गया है कि-- 


शतं दासीसंहस्राणां कापासिकनिवासिनां। 


बलि च झत््रमादाय भरुकच्छुनिवासिनःी 
| .(सभा.पर्वे ५१) - 


 भरुकच्छ (भङ्रौच) मे रहनेवाले लोग 
सूच्म कापांस-बरञ्ज पहने हुई एक लाख 
दासियोको. कर-संवरूपम लेकर आये थे । 
भड़ोच शहर अब भी कपासके लिए 
प्रसिद्ध है । बल्कि वहाँकी कपास हिन्दु- 
स्तानकी कपासौमै संचश्रेष्ठ मानी जाती 

। अतएव कपासके सस्बन्धमे भड्डोच- 


का प्राचीन : कालमै - वर्णन पाया जाना: 


आश्ययेकी बात नहीं है। भड़ोच नमदा 
नदीका प्राचीन - बन्द्रगाह भी था। महा- 
भारत-कालमे भडौचकी तरहके कपासके 
सूच्म ,वस््ोके सम्बन्धमै पाण्ड्य ओर 
चोल देशौकी भी.ख्याति थी और मद्रास- 
के पूर्वी किनारेका नाम सूच्म वखौके 





मण्रिल्लानि भाखन्ति कार्पाससूच्मचस्रक। 
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So जभातआआलमनताक लक 


चोलपाण्ड्यावपि द्वार न लेभाते द्युपखिती ॥ 


इस तरहसे हमे. महाभारतमै चोल 
ओर पाण्ड्य देशोके सूदम वस्रौकी ख्याति- 
का वर्णन मिलता है। दक्षिणके बन्द्र- 
गाह ओर देश (जैसे सूच्म कार्पास-घखौ-. 
के लिए प्रसिद्ध थे, उसी तरह उत्तरके 
देश) ऊनी और रेशमके सूद्म वस्न बनाने- 
के काममे विख्यात थे । ये वख कई रङ्गोके, 
वड़े नरम और कलाबत्त्‌ मिलाकर बनाये 
जाते थे । सभापर्चमं राजसूय यशके समय 
ऐसे-वस्रौके नज्ञरानेके तौर पर आनेका 
वणन हैं!” '” "77 ति 
प्रमाण्रागस्पर्शा्यं वाल्दीचीनससुङ्गवम्‌। 
ओरचरांकवं , चैव कीटजं पदजं तथा॥ 
कुटीकृतं तथैवात्र . कमलाभं सहस्रशः। 
म्छच्णं वस्म कापांसमाचिक सटु चाजिनम्‌॥ 


इसमें ओर्ण अथांत्‌ ऊनसे बनाये हुए 
कपड्ौका, राकवं अर्थात्‌ रंकु रुंगके रोए . 
से बनाये हुएं कपड़ोका और कीरज़ं 
अर्थात्‌ रेशमके कंपड़ौका स्पष्ट वर्णन दै। 
परन्तु पद्जंका अर्थ समझ नहीं पड़ता। 
ये वख पञ्जाब और अफगानिस्तानकी 
ओर बनते रहे होगे | चीनसे रेशमी 
कपड़े आते रहे होंगे शालके लिए पञ्जाब 
आर काइमीर आज भी प्रसिद्ध है। इसमें 
जो कुटीरतका वर्णन है, उससे आजकलके 
पञ्जाबमें ऊनसे तन्तु निकाले बिना बनाये 
जानेवाले चस्रौका ध्यान होता है। कपास, 
रेशम और ऊनके मिश्रित धागोसे वख 
बनानेकी कला महाभारत-कालमें ह 
प्रचलित थी । इस रीतिसे वर््नोकी कीमत 
कम होती है; अतएव ऊपरके खछोकर्म 
अकार्पास विशेषण. रखा गया है । 
सेडौके ऊनके सिवा: अन्य जानवरोके 
मुलायम रोपँले भी वस्न बनानेकी कला 


लक सस्बस्धमे शशाज भी है Jangamwadi Math Co “बह्लूम की ८ by eGangotri 
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ए क्क है युधिष्टिर, तू सब कारीगर लोगो 


परिष्कृतान। प्रावाराजिनमुख्यांश्व काबोजः 
-प्रददों बहून ॥ . हन्‌ 


` “रणान्‌ अर्थात्‌ बकरेके ऊनके, बैल्लान्‌ 


यानी बिलोमै रहनेचाले. जन्तुओके ऊनके, 
बिल्लियोके ऊनके और कलाबत्तृके द्वारा 
सुन्द्र बने. हुए कपड़े - कांबोज राजाने 
दिये।” महाभारत-कालमे कलाबत्तू बनाने- 
की कला जारी रही होगी ओर इसी कारण 
परदेश तथा खदेशके श्रीमान्‌ लोग हिन्दु 
स्थानमें बने हुए पतले, रेशमी, ऊनी और 
कपासके वस्त्र पहनते थे। ये कपड़े पर- 
देशम समुद्रसे ओर खुश्कीकी राहसे जाते 
थे । विशेषतः खियाँको इन कपडौकी 
अधिक चाह थी । धनवान्‌ खियौके लिए 
महाभारतमे सूच्मकम्बलवासिनी 
विशेषण प्रायः रखा. गया है । इसमें 
कम्बल शब्दका अथे मामूली कस्वल नहीं 
लेना चाहिए--उससे . केवल ऊनी घस 
समझना चाहिए। इस विशेषणकी तरह 


सूदमकौपेयवासिनी विशेषण सी प्रायः 


प्रयुक्त हुआ है। इससे मालूम होता है कि 
' खियोको बारीक रेशमके पीले कपड़े अति- 


शय म्रियःथे।. २६४ नि .. ८४ ` 


“ 1 
= 


__ कारगिरोंकी सहायता । _ 


“इस तरहके मूल्यवान्‌ कपड़े तैयार 
करनेका मुख्यःसाधन बहुत बड़ी पूंजी है । 
यह; कारीगरोको मिल नहीं सकती । उन्हे 
सरकार अथवा साइकारके 
यताकी जरूरत 
होता है कि प्राचीन कालमें सरकारसे ऐसी 
सहायता मिलनेकी पद्धति प्रचलित थी। 
नारद्को बतलाई हुई अतिशय महत्वपूर्ण 

मसनोरञ्षक राजनीतिमे इस बातका 
द्रब्योपकरण कथ्ित्सर्वदा ल 
चातुमास्ययरं सम्यक निवस 


' पूरा ध्यान रहता था । 


क द्रव्यकी सहा-. 
रहा ही करती है | मालूम 


॥ प्राचान का लल रंगका कला 





द्रव्य और उपकरण अर्थात्‌ सामान : 
| महीनोतक चलनेके योग्य नित्य देता हे | 
न १” नारद्के इस अश्चमै दिखलाया गया. 
है कि सरकारको अपनी प्रजाकरी उद्योगः 
धन्धे-सस्बन्धी बृद्विके लिए कितनी खबर 
दारी रखनी पड़ती थी। 
महाभारत आदि पुराणका जो श्रवण 
करती थी, वह कुछ व्यर्थ नहीं जाता था; 
क्योकि ऐसा मालूम होता है कि राजनीति. 
का नारद्‌का यह महत्वपूर्ण उपदेश उसके. 
मनमे पूरा पूरा जम गया था। महेश्वरम 
सरकारी दूकान खोलकर उसने. चीनसे 
| रेशम मँगाकर : कारीगरोंको दिलानेकी 
| व्यवस्था की थी । इससे महेश्वरकी कारी- 
| गरीकी द्शाका सुधर जाना और वहाँ 
साड़ियों और धोतियोंका बुत बारीक 
ओर सफ़ाईके साथ .वनना. जगत्प्रसिद्ध 
इस सरकारी दूकानमे ही रेशमवाले 
अधिकारी थे। कच्चित्‌ अध्यायमें कहा 
है। गया है. कि लोगोके उद्योगधन्धोके 
. सम्बन्धमे निगद्धायी रखकर समय समय 
पर उन्हे सहावर! देनेके लिए सरकार 
| अधिकारी नियुक्त करे । सारांश यह है कि 
| महाआरत-कालमे वार्ता अर्थात्‌ उद्योगः 
। घन्धोके .उत्कर्षकी ओर राजाका पूरा 





रा , | 

` यह स्पष्ट है कि कपासके, विशेषतः 
ऊन ओर रेशमके कपड़े : बनानेके लिए |; 
रङ्गकी कलाका ज्ञानं अत्यन्त आवश्यक 
थाः। महाभारत-कालमे हिन्दुखानमे सत 
को कला पूर्णताकी श्रवस्थाको क चुका | 
थी। ये रङ्ग बहुघा चनस्पतियोसे दिया 


| जाते थे और उनके योगसे कपड़ोंमें 


| 


। ० रक शिर तथा टिकाऊ होता a 


101. Rigi 


कितनी उत्कष्ट 


® व्यवहार और उद्योग-धन्धे । & 


22 न त्ज्ज ता क्जज्जत्त्त्स्नजूडटटलटड:: कको 

अवखामे पहुँच गई थी, इसका पाठ 
विश्वास दिलानेके लिए यह बतलाना 
काफी होगा. कि एजेन्टाकी गुफाओमें 
चित्र बनानेके लिए जो रङ्ग काममे लाये 
गये हैं वे आज हजार बारह सो वर्षोके 
बाद भी ज्योके त्यो चम कते हुए ओर तेजखी 
दिखाई पड़ते.हैं । मालूम होता है कि 
यह कला महाभारत-कालमे भी ज्ञात थी। 
क्योंकि यूनांनियोने भी हिन्दुस्थानकी रङ्ग- 
की कलाके सम्बंन्धम उल्लेख कर रखा है। 
उन्होंने यह भी लिख रखा हे कि हिन्दु- 
खानके लोंगोंको रगे हुए कपड़े पहननेका 
बड़ा शौक है। इस रंगकी कलाका ज्ञान 
और उसकी क्रिया, जर्मन लोगोंके रासा- 
यनिक:रंगौके आ जानेके कारण, दुर्देव- 


बश प्रायः भूल गई ओरनष्टप्राय हो गई है। 
सब धातुओंकी जानकारी |... 


' अब हम यह देखंगे कि इस' कपड़ेके 
धन्धेके सिवा हिन्दुस्थानके लोगौको दूसरे 
किन किन धन्धोका ज्ञान था ।, भारतीय 
आयोंको'. महाभारत-कालमें प्रायः सब 


पातुओका ज्ञान था और उन्हे उनके गुण 


भी मालूम थे । छान्दोग्य उपनिषढ्के चौथे 
गपाउकमं एक महत्वपूर्ण वाक्य है जिससे 
. मालूम होता है कि हिन्दुस्थानके लोगौको 


इतने प्राचीन.कालमें भिन्न भिन्न धातुओंके 
सस्बन्धमे अच्छी जानकारी थी। “जिस 
मकार सोना ज्ञारसे जोड़ा जाता है, चाँदी 

सोनेसे जोड़ी जाती है, जस्ता -चाँदीसे,' 
शीशा जस्तेसे,: लोहा शीशेसे, लकड़ी 
tr और चमड़ा लकड़ीसे जोड़ा जाता 


, इस वाक्यसे प्राचीन कालमे भिन्न 


८. चाठुथोके धन्धौका ज्ञान होना सिद्ध 
॥ (उस समय लोहेके काँटे बनाने-. 
शान'था । ) इसी वाक्यकी तरह महा- 


भारतमै उद्योगपर्व अर 
दई रातह ३६ थे अध्यायमें 


३७३ 
oo 


¢ 


सुवर्णस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं जपु | 


शेयं त्रपुमलं शीसं शीसस्यापि मलं मलम्‌ ॥ 
इसका अर्थ ठीक ठीक नहीं बतलाया 
जा सकता । तथापि. महांभारत-कालमे 
इन सव धातुआकी प्रक्रिया कारीगरोंको 
मालूंस रही होगी उस ज्ञमानेमें हिन्दु- 
स्थानमै जुनारोंका धन्धा अच्छा चलता 
था। उस समय यहाँ सुवणकी उत्पत्ति 
बहुत होती थीः। ` हिन्दुस्थानके प्रायः सब 
भागोमे सोनेको उत्पत्ति होती थी । हिमा- 
लयके उत्तरम बहुत सोना मिलता था। 
उत्तर हिन्दुस्थानकी नदियोमे सुवणेके कण 
बहकर आते थे । दक्षिणके पहाड़ी 
प्रदेशोमे सोनेकी वंहुतसी खाने थीं और 
अब भी हैं। सभापर्वेके ५१ वे अध्यायमें 
युधिष्ठिरको भिन्न भिन्न लोगोसे जो नज- 
राने मिलनेका वर्णन है उसमें बहुधा 
सोनेका नाम आता है। विशेषतः चोल 
ओर पांड्य नामक दक्षिणी मुल्कोंके 
राजांओंसे' कांचनके दिये जानेका उल्लेख 
है । हिंमालयकी ओरसे आनेवाले लोगोने' 
भी सोना दिया था । इनमेंसे एक वणेन 
तो बड़ा' ही मनोरञ्जकहै। ' ' 
खसाः एकासनाः ह्यहः प्रदरादी घेवेणवः । 
पारदाश्च ङुलिंदाश्च तंगणाः..परतंगणाः ॥ 
तद्वेपिपीलिकं नाम उद्धृतं यतूपिपीलिकेः । 
जातरूपं द्रोणमेयमहाषुंः 'पुञ्जशोन्रपाः ॥ 
के 5 . . ( सभापवं ५२) 

„ हिमालयके उस पार रहनेवाले-खस 
आदि तङ्गण और परतज्गण लोग भी एक 
प्रकारका सोना लेकर युथिष्ठिरको नजर 
करनेके लिए आये:थे । - यह सोना कुछ 
भिन्न प्रकारका a 1 js कहते 
थे। उसके मिलनेका वणन भी अत्यन्त - 
भिन्न प्रकारका है। उस सोनेके कणोको 
पिपीलिका अर्थात्‌ च्यूँटियाँ अपने बिलोसे 


:_ CC-0. Jangamwadi MA, 81९° ननि सष ०४ष्तिऽ०किया करती :. 
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लाये ज्ञाते. थे । यह सोना वे लोग 
युधिष्ठिरको नजर करनेके लिए एक द्रोण 
(पक पुरानी नापू ) लाये थे । इसी 
कारंणसे ; उस सोनेका पिपीलिक नाम 
था.।  यंह बात झूठ नहीं मालूम होती, 
क्योंकि -मेगास्थिनीज़. और सिकन्द्रके 
साथ आये: हुए ग्रीक -इतिहासकारोने 
इसी बातको कुछ अतिशयोक्तिके साथ 
लिख रखा. है। “ये च्यूँटियाँ कुत्तोंके 
समान बड़ी होती हैं | वे सोनेके कणोको 
अपने पैरौसे घसीटकर. बाहर ला रखती 
हें। यदि कोई मचुष्य उस खुघरा-राशि- 
को लेनेके लिए जाय तो वे उस पर आक्र- 
मंण करके उसके प्राण ले लेती है । अत- 
एवं लोग: सिर पर कम्बल ओढ़करं, 
रात्रिके समय, गुप्त रीतिसे, जाकर, इस 
सुवर्णकणकी राशिको ले आया करते हैं ।” 
यह चरणन अतिशयोक्तिपूणं है। परन्तु यह 
बात निर्विवाद है कि. तिब्बतकी ओर 
हिमालयके समधरातल पर विलकुल सूः 
ष्टके पास सुवर्णकण .बडुतायतसे पाये 
जाते थे और इन कणाको एक प्रकारके 
जन्तु जमीनमेसे खोदकर ऊपर ला रखते 
थे । यह बात तिब्बतमे आजकल भी कई 
स्थानोमै दिखाई पड़ती है। इन सुवण- 
कर्णौको तङ्गण आदि तिब्बती लोग छोटी 
छोटी थैलियोमे भरकर हिन्दुस्थानमें ले 
आया करंते थे । पर्शियन लोगोको हिन्दु- 
स्थानके एक हिस्सेसे जो कर दिया जाता 
था.वह इन्हीं सुबुणंकणांसे भरी थेलियों 
मे भेजाःजाताथा। ..: . :. 

, यह सच है कि हिमालयके आगे और 


नदीकी रेतमं ' सुवण्रज . मिलते थे और : 


इसःतरहसे निर्मल सोना अनायास मिल 


जाता था । तथापि यह वात भी नीचेके. 
इलोकसे स्पफ/सचमदोवी होकि सदा 


भारत-कालमै पत्थरकी .खानोसे. सुघणु- 


. &: बहाभारतमीमांसा & 


शीं । वे कण छोटी छोडी थैलियोम भरकर मिश्रित पत्थरोसे सोना निकालनेक्गी 


करत तय जिला न कक 
विदित थी । | अ 
अप्युन्मत्तात्म्रलपतो बालाश्च परिजल्पत;। 
सवतः सारमादद्यादश्मभ्य इवकांचनम्‌ | 
न लमे ( उद्योग० ३४ ) 
घाचीन कालमे पत्थर तोड़कर. और 
उसकी बुकनी बनाकर भट्टीमे गलाकर 
सोना निकालनेकी कला प्रसिद्ध रही होगी, 
अर्थात्‌ उस. जमानेमें . सुनारीकी कल्ना 
अच्छी उन्नत दशाम पहुँच चुकी थी! 
सुचणंके.तो अनेक भूषणौका वर्णन है। 
परन्तु महाभारतमे तलवार, सिंहासन, 
चौरङ्ग, जिरहवख्तर आदि भिन्न सिन्न 
शस्त्रो पर खुबर्ण के काम किये जानेका 
वर्णन. भी पाया जाता है । बल्कि सुवएंसे 
| भूषित किये हुए रथ और घो डोके सामान- 
का भी वर्णन मिलता है। इससे सिद्ध 
। होता है कि झुनारीका काम बड़ी कुश 
| ताके साथ होता था। उसी तरह लुहारा: 
| का धन्धा भी पूर्णाचस्थाको पहुँच चुका 
था । प्राचीन कालम लो हेसे फौलाद बनाने- 
की कला भी अवगत थी । किबहुना, उप 
निषदोमे भी फौलाद अथवा काष्णायसः 
का उल्लेख पाया जाता है। इसका उप" 
योंग शर्त्रांके लिए किया जाता था । नख 
कांटनेकी छोटीसी . -नहरनीसे लेकर 
तलवारतक धारवाले हथियार फोलाद 
ही बनाये जाते थे। लुहार लोग तलबाए 
भाले, बाण, चक्र, जिरहवख्तर,' ब्राई 
भूषण, गदा आदि' लोहे श्र फोलाव 
हथियार बनाते थे। यह लोहां पूवक दे देशों 


| मे विशेष रीतिसे होता था, क्योकि 


लोग जो कर या.नज्ञराना दिया करते ` 
उसके, मक | ब हट 
| किया गया है | इसके सिवा हैं हयी थे। 
काम करनेवाले बहुत ही नि खि 
िज्ा,है।किलाना प्रकारके क व 


| यार, व्याघ्रास्वरसे आच्छादित 





# व्यंवददार और उद्योग-धन्ने ।' & 
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तत रथ, तथा नाराच, अधे नाराच 
आदि वाण और अन्य आयुध रखे हुए 
रथ, दाथीको चित्र-विचित्र कूल आदि 
द्रव्य लेकर पौर्वात्य राजाने युधिष्ठिरके 
न. मणडपमे प्रवेश किया ( सभापर्व अ० 


0२) । यह विदित ही है कि पूर्वके देशोमे 


श्रब भी लोहेकी खान हें । हाथीदाँतके 


काम पूर्व और दक्षिगकी ओर उत्तम होते 
थे रौर इस समय भी होते हैं । 
र के 

. अब हम हीरे ओर भोतीके सम्बन्ध- 
में विचार करंगे। प्राचीन कालमें हिन्डु- 
सानसे बाहर ` जानेवाली मूल्यवान्‌ 
` बस्तुआमें, सोनेकी तरह ही, रल और 
मोती भी मुख्य थे । रल ओर मोती दक्षिणी 
पहाड़ौमें ओर सिंहलद्वीपके निकटवर्ती 
समुद्रम पहले पाए जाते थे रौर अव भी 
. मिलते है । दक्षिणके गोलकुण्डामे हीरे- 
की खान अयत कमशहर है । पहले 


दिए हुए तछोकके अनुसार चोल और 


पाण्ड्य देशौके राजा लोग- “मणिरलानि 
भाखन्ति? चमकनेवाले हीरे नजराना 
` लेकरं आये . थे । इसी तरह हिमालयके 
पूर्वी भागमे भी भिन्न भिन्न रल पाये जाते 
' थे। महांभारत-कांलमें ऐसा - माना जाता 
था कि हिमालयके शेष भागोमे र्ष नहीं 
मिलते ।: ऐसा. होनेका . कारण भ्ृगुका 
शाप कहा जाता है (शां० अ० ३४२) 

र यह धारणा आज भी ठीक पाई जाती 
दै ॥ लिखा है. कि. प्राक्ज्योतिषके राजा 
भगदत्तने युधिष्ठिरको रलोके श्रलङ्कार और 


शुद्ध हाथीदाँतकी मूठवाले खड्ग नज़र 


किये थे । वतेमान आसाम ही. गराकूज्यो" 


तिष है। यहाँ लोहे, हाथीदाँत और रलों- 


को उपज होती थी । प्राचीन कालसे आज- 
तक पाण्ड्य और सिंहलद्वीपके किनारे 


पर मोतीकी उपज होसी दै fangamwadi Math 0क्ीतरु) गा, गज आदि ज्वालाप्रादी 





शतशश्च कुथांस्तत्र सिंहलाः समुपाहरन्‌ ॥ 
सिंहल देशसे. जो नज़राने आये थे 
उनका वर्णेन इस ३छोकमें अक्षरशः सत्य 
है. । समुद्रसेः उत्पन्न -होनेवाले मोती, 
सूँगे और वैदूर्य जितने: विख्यात. हैं, 
उतंने ही “कुथ? भी यानी एक विशिष्ट 
प्रकारकी घाससे बनी हुई चटाई आजः 
तक विख्यात है..! प्राचीन कालमें हिन्दु- 
सानमें हीरे आदि भिन्न भिन्न रलो ओर 
मोतियौकी उपज होती थी और- उनका 
विदेशामे व्यापार होता था । इस कारण 
उस जमानेमें हिन्दुखान : सुवणेभूमिके 
नामसे प्रसिद्ध हो गया था और प्रत्येक 
देशको इस देशके बारेमे आश्चर्य ओर 
लालसा होती थी:। कई यूनानी इतिहास- 
कारने .लिखा है कि. परदेशोके लोग 
हिन्दुस्थानके - मोतियोके . लिए : केवल 
सूखेतासेःमनमाना मूल्य देते थे ।. .. | 


चास्तुविद्या (इमारतका काम) । 


अब हम वास्तुविद्याका विचार करंगे। 
इस वातका विचार करना चाहिए. कि 
मरहाभारत-कालमें भिन्न भिन्न घरों और 
मन्दिरोंके वनानेकी कला किस स्थितिमं 
थी । भारती-कालमें पत्थरासे उत्कृष्ट काम 
करनेकी .शिव्पकलाका . उन्नत , अवस्यामे 
होना नहीं पाया जाता । इस कलाम 
ग्रीक लोग बहुत ही वढ़े-चढ़े थे । र जिस 
समय ग्रीक लोग: हिन्दुखानमे आये उस 
समय उन्हें उत्तम इमारतोका काम यहां 
दिखाई नहीं पड़ा । हिन्दुआानम आचीन 
कालमे प्रायः लकड़ी और सिट्टीके मकान 
थे। दुर्याधनने पाण्डवौके. रहनेके लिए 
जो लाक्षाग़द बनवानेकी आशा दी थी, 
उसमे लकड़ी और. मिद्दीकी ,दोवार 
बनानेको कहा गया था। इन दीवारोके 
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पदार्थ डाल दिये गये थे और: ऊपरसे ` थीं। डसी- तरह बादशाहके लिए प्‌ 
मिट्टी लीप दी गई थी। जब पाण्डवों  अचण्ड सभाग्रह वनानेकी कल्पना था. 

पर | अ भी उसे 
सरीखे राजपुत्रौके रहनेके लिए ऐसे' घर | पर्शियन बादशाहके ` अनुकरण 
बनानेकी आशा दी गई थीःतब यही बात | थी।दविज्लीके दीवाने-आमम भी यही 
दृढ़ होती है कि महाभारतकालमें बड़े ' कल्पना पाई जाती है। चन्द्रकः इस 
- लोगोंके घर भी मिट्टीके होते थे। पांडवोके | सभाके प्रत्यक्ष उदाहरणसे महाभारतकार 








: लिए मयासुरने: जिस सभाका निर्माण , ने कदाचित्‌ युधिष्ठिरकी सभाकी कल्पना 
किया था, उसका वर्णन पढ़नेसे वह सभा | की हो तो असम्भव नहीं। और, जब हम 
प्रायः काल्पनिक - दिखाई .पड़ती है। ' देखते हैं कि उस . सभाका बनानेवाला 
परन्तु इस तरहसे अनुमान करनेकी कोई | मयासुर था, तब तो उस सभाका सम्बन्ध 
आवश्यकता नहीं । मय असुर था। इससे , पर्शियन वादशाइकी सभासे जा पहुँचता 
मालूस होता है 'कि महाभारतकालमें | है।इस सभाका यहाँ संत्तिस वणेन देने 
लोगोकी यही धारणा थी कि इस , लायक है। “सभाम अनेक स्तंभ थे; उनमे 
तरहकी बड़ी बड़ी इमारतोके वनवानेको ! स्थान स्थान पर सुवर्णंके चत्त निर्मित किये 
काम असुर अथवा पारसी और | गये थे। उसके चारों तरफ पक बड़ा 
पञ्चिमके यवनो छार ही उत्तम रीतिसे | परकोडा थां। छार पर हीरे; मोती आदि 
हों सकता था। मयासुरके द्वारा बनाई | रलोंके तोरण. लगाये 'गये-थें। समाक्री 
हुई यु धिष्टिरकी सभाके सम्बन्धमे . यहे | दीचारमें अनेक चित्र बनाये गये थे और 
तकं किया गया है कि, पारलिपुत्रमे चन्द्र- | उनमें अनेक पुतले बैठाये गये थे। सभाके 
गुप्तके लिए एक अनेक स्तंभकी बनी हुई | भीतर एक ऐसा चमत्कार किया: गया था 
इमारतकी कट्पनासे सोतिने युथिष्टिरके | कि सभाके बीचमै एक सरोवर वनाकर 
लिप ` सहस्रो स्तंभवाली इस सभाकी | उसमें ईरः हि कमल लगाये गये थे और 
कल्पना कर ली होगी। हालम पाटलिः ;, कमललताके पत्ते इन्द्रनील मणिके बनाये 
पुत्रमे खुदाईका काम करके प्राचीन इमा- | गये थे तथा विकसित कमल पश्मरागमंणि- 
रतों को ढूँढ़ निकालनेका जो प्रयत्न किया ' के.बनाये गये थे] .सरोवरमे : भिन्न भि 
गया था उसमें चन्द्रणुप्तक्ी अनेक स्तंभः | प्रकारके -मणियोकी सीढ़ियाँ बनाई गई 
वाली खभाके अवशेषका पता: लगा है। | थी। उस जलके संचयमै जलके थानपर 
बुद्धिमानोने अनुमान किया हँ कि द्रा- | जमीनका भास होता था: बगलमे मणिमय 
यस नामक  पर्शियन' बादशाहने पर्सि- | शिलापद्‌ होनेके कारण पुष्करणीके किनारे 
पुलिसमे जो स्तंभगृह वंनवाया था, उसी | खड़े. होकर देखनेवालेकों : ऐसा : माद 
नमूने ओर लम्बाई-चौडाईका सभाग्रह | होता था कि आगे भी ऐसी दी सा 
चन्द्रगुसने ' पाटलिपुत्रम अपने लिए | भूमि है; परन्तु आगे जाने पर वह देख 
बनवाया था । पर्शियन वादशाहका पर्सि-:| वाला पानीमे गिर पड़ता.था (सभा 
पुलिसमे बनवाया हुआ सभाग्रृह आजतक | अ० ३) इसके: आगे यह भी वर्णन दला 
ज्याका त्यों खड़ा है। चह एक अतिशय | गया है कि जहाँ दीबारमें दरवाजा दि 
द्शंनीय इमारत है। हमने किसी खानमे | देता था चहाँ वह नहीं था और जहाँ न 

कहा है कि चन्द्रगुप्तने अपने साम्राज्ये दिला त है देता था वहाँ दरवाजा बना हो 
बडुतसी बात“ परशियेतः श्भ्रान्यस 'ज्ञी ख “नमे : दुयोधनको म भ्रम 
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मालूम 
be उसके बनानेवाले कारीगर पर्शियन | छुरच्तित 


$ व्यवहार और उद्योग-त्रन्धे | & 





जगह सफटिकका स्थल बनाकर उसमें यह 

$ की गई थो कि वहाँ पानीके होने- 
का भास होता था। दूसरी जगह स्फरिक- 
के एक होज़में शंख खरीखा पानी भरा 
हुआ था। उसमें स्फटिकका प्रतिविम्ब 


` - पडनेके कारण पेखा मालूम होता था कि 
वहाँ पानी बिलकुल नहीं है। एक खानमै 


दीवार पर ठीक ऐसा चित्र खींचा गया 
था जिसमें एक सच्चा दरवाजा खुला 
इश्रा देख पड़े । वहाँ मचुष्यका सिर 
टकरा जाता था । दूसरी जगह स्फटिक- 


` का दरवाजा बंद दिखाई पड़ता था, 


परन्तु यथार्थमे. चह दरवाजा खुला था 
(सभापर्व अ० ४७) । यह वर्णन पशियन 
बादशाहकी पर्सिपुलिसवाली सभाक 
आधार पर नहीं किया गया है । इसकी 
कर्पना नहीं की जा सकती कि यह वणन 
कहाँसे लिया. गया है। फिर भी. निश्चय- 
पूर्वक - मालूम होता है कि ये सब वाते 
सम्भव हैं । यह भो कहा गया है कि इस 
सभाका सामान अछुरोंको सभासे लाया 
गया था । हिमालयके आगे विदुसरोचर- 
के पास चूषपर्चा दानचकी एक वड़ी भारी 
सभा गिर पड़ी थी.। उसमें कई .प्रकारके 
स्तंभ, नाना प्रकारके रल, मंदिर रँगनेके 
लिए चित्र-विचित्र रंग और भिन्न भिन्न 
प्रकारके चूर्ण थे। इस वृषपर्वे-सभाका 
काम समाप्त होने पर बचे हुए सामानक़ो 
मयासुर अपने साथ ले आया और उसीसे 
उसने सभा तैयार की । >यूण अर्थात्‌ चूना 
तरहका चनाया जाता है। एक प्राचीन 
मराठी ग्रंथमें पानी सरीखे दिखाई पड़ने- 
0 चूनेके बनानेकी युक्ति लिखी दै । हमे 
रकी सभाकी सब बात सम्भव 

होती हैं। यह स्पष्ट कहा गया. 


१ अर्थात्‌ असुर थे इस बैतिकी 
- 1) 


|e ~ वयमा उन का । 
ज्या और वह धोखा खा गया।” एक | 













यी 
| — moe 


दशाको पहुंच चुकी थी। | 49 
व्यापार । पट 
उद्योग-धंधोका विचार हो. जानेपर 


अब हमं व्यापारका विचार करना चाहिए। 


कालसे वैश्य लोग व्यापारका काम 
करते थे और अच भी वे करते है । भगव- 
ह्वीतामं कहा गया है कि वैश्यौका काम 
चारिज्यभी है । भिन्न भिन्न देशोंसे भिन्न 
भिन्न वस्तुओको खरीदकर लाने और यहाँ- 
की वस्तुको परदेश ले जाने आदिके लाभ- 
दायक कामीको बहुतेरे वैश्य करते थे 
और खेती तथा गॉौरक्षाके धंधोको भी घे 
ही करते थे; परन्तु अब वैश्य लोगोने 
इन्हें छोड़ दिया है। यह पहले बतलाया 
जा चुका है कि हिन्दुस्थानके ही किसी 
दूसरे भागमे माल लाने-ले जानेके साधन 
पूर्वं कालमें वैलोके टॉड़े थे । महाभारतम 
एक दो स्थानों पर गोमी (बंजारे) लोगोके 
हजारौँ बैलोके टाँड़ोंका वणन किया गया 
है । ये गोमी लोग किसी राजाको अमल- 
दारीके श्रधीन नहीं रहते थे । जंगलोमं 


| रहनेकी आदत होनेके कारण चे मज़बूत 


और खतंत्र वृत्तिके होते थे। और इसी 
सबबसे वे कभी कभी राजा लोगाँको कष्ट 
भी दिया करते थे। महाभारतमे एक जगह 
कहा गया है क़ि राजा लोगोको ध्यान 
रखना चाहिए क्योंकि इन गोमी लोगोसे 
उन्डै भय है। वे कमी कभी लूटमार भी करते 
थे। उनके द्वारा माल भेजनेम .कभी कभी 


घोखा भी होता था। महाभारतम कहा 


है |. गया है कि राजाओको राज्यके मागको [ 


रखनेकी खबरदारी रखनी 
जक्वादिपएएकह (निविन्नाह है कि खुश्कीको 


| 
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ओर समुद्रके द्वारा भी होता था । इसका 
बहुत वर्णन नहीं हे, परन्तु महाभारतके 
शनन्तरकी मजुस्ट्तिमं समुद्रक डारा माल 
लाने-खे जानेके. सस्बन्धमे चिस्तारपूर्वक 


वर्णन है । समुद्रके द्वारा माल भेजनेभें 
बड़ा धोखा रहता है। अतएव ऐी खिति- 
'मे समुद्रके पार-देशोम माल भेजते समय 


उसके सम्बन्धमें दिये हुप केके व्याजके 


बारेमे मचुस्मृतिकी आज्ञा है कि सदैवकी 
अपेक्षा अधिक व्याज लेना चाहिए क्योकि 
ऐसे व्यापारोमे डर भी अधिक है ओर 
'लाभ भी। यह पहले बतलाया जा चुका 


है कि सदैवके व्याजकी दर प्रतिमास फी 
सेंकड़े एक रुपया थी । इस वण्नसे 
'सिद्ध होता है कि महाभारत-काक्षमें समुद्र- 
` पारके देशोसे व्यापार होता था। . 

` महाभारतकालीन देनलेनका विचार 
'करनेसे अनुमान होता है कि इस सम्वन्धमें 
लिखापढ़ी भी की जाती थी । यूनानियोंने 


“लिखा है.कि हिन्दुस्थानके लोग दस्तावेजों |. 


“पर साच्ची अथवा मुहर नहीं कराते। अतप 
"लिखापढ़ी तो अवश्य होती रही होगी । 
ब्याज-वट्टेका काम करना ब्राह्मणोके लिए 
निन्य खमभा जाता था । क्योंकि यह स्पष्ट 
है कि ऐसे मञुष्योंको निर्दय होना पड़ता 


है। व्यापारकी वस्तुओंमें बारीक सूती. 


और रेशमी कपड़े, रज, 

भाणिक और मोती थे । परन्तु इसका 
` चैन नहीं है कि इनके सिवा सुगन्धित 
मसालोके पदाथ भी व्यापारमें . झते थे 

' और विदेशामें जाते थे अथवा नहीं । 
` आजकल पाश्चात्य देशोमें इन्ही पदार्थोके 
“बारें हिन्दुखानकी बड़ी. ख्याति हे, 
परन्तु महाभारतमे उनके उल्लेख होनेका 
असङ्ग नहीं आया -। इतिहाससे मालूस 
होता है कि महाभारत-कालमें भी पश्चिमी 
नो Igctio 


हीरे, पुखराज, 


ग्रीक ८ mwadi Math ; 
किनारेसे ग्रीक श्री" कर लोगीका 


22999: ५-७; + i त डे 


बना और शुद्रौकाः विशिष्ट धन्धा 
आयौं अर्थात्‌ त्रिचर्ण॑की सेता 
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लका लाना-ले जाना नदी | व्यापार होता था। इससे पल होता था । इससे यह मान हे 
मे कोई हर्ज नहीं कि प्राचीन कालमें २० 
इन वस्तुका व्यापार होता था । 
विदेशोको नहीं. भेजा जाता होगा 
पहले तो उसके सस्ते होनेके .क रि 
उसको ले जानेके लायक प्राचीन काल 
बड़े बड़े जहाज न थे; और फिर 
देशोम उसकी आवश्यकता भी न थी। 
सभी जगहामे लोक-संख्या फम होनेके 
कारण प्रत्येक देशमें आवश्यकताक्रे अबु 
रूप अनाजकी उपज होती ही थी | 
इसके सिवा हिन्दुस्थानमे भी जङ्गल बहुत 
थे; अतणव केवल आवश्यकताके अनुसार 
अनाज उत्पन्न होता दोगा । यहाँसे आज 
कलको तरह अनाज अथवा. अन्य .कच्चा 
माल नहीं भेजा जाता था । प्राचीन हिन्दुः 
स्थान कच्चे मालका निर्गत न कर पक्का 
माल ही बाहर भेजता रहा होगा | वहिक 
यह खिति सभी देशांकी थी |. - .. 
हिन्डुस्थानमें दास अथवा 
गुलास नहीं थे। | 
अब खेतीके सम्बन्ध कुछ ओर 
विचार किया जायगा । यह एक महत्व: 
का प्रश्न है कि पूर्व कालमे दास थे' या 
नहीं । प्राचीन कालम शारीरिक परिश्रम 
के काम वहुधा. दाखौसे करानेकी प्रथा 
सभी देशोम थी । उसी तरह कदाचित 
वैदिक कालमें हिन्दुस्थानमें भी थी। 
लड़ाईमे जीते हुए लोग ही: दास होते ' 
थे। वेदिक कालमें यहाँके मूल 





को दास'कहा है; और ये:लोग जीते. 


गये थे। अन्तमे इसी :वर्गका शूद्र ho 


हु पृ 
निश्चित हुआ । भगवद्गीतामे क 


लाक कम्नेशद्मापि खभावजम्‌। पा 
गया है। इसके सिवा, भारती युर ग 


छ ब्यवहार और उद्योग-धन्ये । % 





रा चाक सरका लत ये 
लम होता है कि, जीते जाने पर आ 
ह्लोग भी दास होते थे हौ चाहे यह जीतना 
द्वये हो अथवा दूतम । यतमे जीतना 
(सप्रकार होता था कि जब कोई आदमी 
` द्वयं श्रपनेको दाँव पर लंगाकर हार जाता 
तो दास बने जाता था । जव पाण्डव स्यं 
.ग्रपनेको दाँच पर लगाकर हार गये:तबं वे 
` दुर्योधनके दासं हो गये । इस तरहके 
दाँच लगानेकी प्रथा महाभारत-कालमे भी 
रही होगी । क्योंकि सृच्छुकटिकमे भौ 
ऐसा होनेका वणन है | युद्धमें जीतकर 
. शत्रुको मार डालंनेकी अपेक्षा उंसे दास 
बना लेनेकी प्रथा बहुत कम रही होगी । 
. बन पर्वम कथा है कि भीम जयद्रथको 
जीतकर और वाँधकर लाया ओर यह 
संदेशा भेजा--“्रौपदीको खबर दे दो 
कि इसे पारंडवोने दास वना लिया है” 
(घन पच अ० २७२) अर्थात्‌ इस तरहसे 
दास वनानेका उदाहरण कभी कभी होता 
था। “कमी कभी? कहनेका कारण यह है 
कि आर्य लोगोमें अपने ही भाई-वन्धुओ- 


को इस तरह दास. वनानेकी चाह 


अथवा इच्छा न रही होगी । दास होने 
पर सब प्रकारके सेवा-कर्म तो करने ही 
पड़ते थे, परन्तु उसकी खतन्त्रता भी 
चली जाती थी । बल्कि उसका बणे और 
जाति भो प्रष्ट हो जाती थी । ' द्रौपदीका 
. पासी हो सुकना मान लेने पर यह समभा 
गया कि उसके साथ मनमाना, लाँडीकी 


तरह भी, व्यवहार करनेका हक प्राप्त हो | 


` गया है। अर्थात्‌ क्षत्रिय लोगौको तथा 
समस्त आये लोगोको दास . बनानेकी 


भथा भारती-युद्धःकालमे 8 'नहीं दिखाई 
पो) क्योंकि i दोनों प्रसङ्गामें ये परा- 


दासत्वसे सुक्त कर 


ह दिये गये हैं। इससे मालूस होता 
'* भारतो युद्ध-कालमे, युद्धके कड़े 
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भी; थे धीरे धीरे वन्द होते गये । तात्पर्य, 
पाश्चात्य देशांकी तरह, परदेश अथवा 
स्वदेशके भी लोगांको जीतकर, दास 
अथवा गुलाम वनांनेकी प्रथा महाभारत- 
कालमें हिन्दुस्थानमे नहीं थोी। | 
उस जमानेमें यह प्रथा ग्रीस, रोम, 
इजिप्ट आदि देशोमे प्रचलित थी । उन 
देशोंके इतिहासको पढ़नेसे हमे खेद्के 
साथ साथ आश्चयं भी होता हे कि आज 
उत्तम दशामे रहनेवाले हजारा खी-पुरुष, 


_ पराजित होनेके कारण, कल भयङ्कर 


दासत्व अथवा गुलामीम केसे पड़ जाते 
थे । किसी शहर पर आक्रमण होने पर 
यह नियम था कि जब शहर पराजित, 


> ~ ड 
ओर हस्तगत हो जाय तब वहाँके लड़ने- 


वाले पुरुष कत्ल कर दिये जायँ ओर 
उनकी सुन्दर खियाँ शुलामीमे रखी 
जाये । होमरमें वार बार ऐसा ही वर्णेन 
है और श्रीक लोग अपने वीरको यह 
कहकर प्रोत्साहन देते है कि तुम्हारे उष- ` 
भोग करनेके लिए ट्रायमें सुन्दर स्त्रियों 
मिलेंगी । यह बात महाभारत कालमें 
हिन्दुस्थानमे बिलकुल न थी । पाश्चात्त्य 
देशौकी तरह, 'हिन्दुस्थानमे गुलामीकी 
प्रथा न पाकर यूनानियाको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और उन्होंने इस बातको अपने 

ग्रन्थौमें लिख भी डाला है । “हिन्दुस्यान- . 
के लोग अपने देशके ,अथवा परदेशके 
लोगौको दास या गुलाम नहीं बनाते।” 
यूनानी इतिहासकारोने लिखा हे कि 
हिन्दुथानी खयं खतन्त्र थे; अतएव दूसरो- 
की खतन्त्रताका हरण करनेकी इच्छा 
उनमें बिलकुल न थी । इस दुहरे प्रमाण- 
से भी सिद्ध होता है कि महाभारत काल- 
में दास अथवा गुलाम नहीं थे । 





« नीचेके ्ञोकम्रें दास अथवा युलामका उल्लेख... 


के कहीं कहीं " प्रधलिते "हेम" पू तनुत? ०० by eGangotri 
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7 SIS smear _ भह्ाभारंत-कालमे दालका निश्चित, | यत पाञ्चाख दशके दासको क 


साकी 
अधिक श्रेष्ठ थी । खामीको उन्हें मारने. 


पीटनेका हक न था । परन्तु पाश्चा, 

देशोम तो उनके प्राण ले क मी 
था.। बल्कि यह कहना भूठ न होगा कि 
यहाँ दाख ही न थे । यहाँ 
तक नियम - बतलाया गया है कि घंरक्षे 
नौकरोंको अन्न देकर फिर खयं भोजन 
करना चाहिए । पुराने वस्न शूद्रको 
दे देनेका नियम था'। इसी तंरहसे 
पुराने जूते, छाते, परदे आदि. दे दिये 
जाते थे। यह वात केवल दासके ही 
लिए उपयुक्त है कि शुद्रको द्रब्य संचय 
कर्‌नेका अधिकार नहीं, अर्थात्‌: उसका 
द्रव्य मालिकका ही है । ब्राह्मणोंके पास 
शुद्रके आने पर उन्हें-उसका पोषणं करना 
ही पड़ता था । बल्कि यहॉतक . कहा गया 
है कि यदि. यह दास. बिना सन्तानके 
सर जाय तो उसे पिण्ड भी देना चाहिए 
(शां० अ० ६०) । . यदि शद्र दास न हो तो 
ऐसा वर्णन है कि, बह: अमंत्रक पाकयश 
करे। अर्थात्‌, . दास्यका -खरूप शूद्रकी 
परिस्थितिका बिलकुल न होता था तथापि 
दास्य दास्य ही है। ससर्षिकी कथा (अनु० 
अ० 8३) मे उनका शुद्र-सेवक-शपथ 

समय कहता है कि--“यदि मैंने चोरी को 
हो तो मुझे बारबार दासका - ही. जन्म 
मिले।” घरके शूद्र-सेवकों और दौ 
को कुछ भी वेतन नहीं दिया जाता था 
उन्हें अन्न-बंस्र देना ही वेतन देना था। | 
















: - महाभारंत-कांलमे दासका निश्चित- 
अथे शुद्र मालूस होता है। “गोवोंढारं 
धावितारं तुरंगी, शूद्री दास त्रा्मणी 
याचक॑ च”--गायका बछुड़ा होगा तो. 
उसे बोझ ही . ढोना: पड़ेगा, घोड़ीका 
बच्चा होगा-तो उसे दौड़ना पड़ेगा, शद्र 
खीके पुत्र हो तो दास -बनना. पड़ेगा 
ओर ब्राह्मणीका पुत्र होगा तो उसे भीख 
ही माँगना पड़ेगा ।. इस ज्छोकंमे जिस 
ममेका वर्णन है वह बड़ा ही मजेदार है।' 
अस्तु; इससे दासका अर्थ शुद्र ही मालूम 
होता है ओर शुद्धका निश्चित काम परि- 
चया करना ही माना गया था । परन्तु यह 
नहीं था कि सभी शूद्र. सेवा करते थे। 
जैसे सभी ब्राह्मणं भिक्षा नहीं साँगते थे 
वैसे ही सभी शुद्र, दास नहीं थे । बहुतेरे 
खतंत्र धंधोमे लगकर अपना पेट भरते 
थे ओर उनके पास. 'दव्यका संचय भी 
होता था। वे श्राद्धादि कर्मः करनेके भी 
योग्य समझे जाते थे: और दान भी करते 
थे। परन्तु उन्हें तप करनेका अधिकार 
नथा। सब शूद्र दास नहीं थे, परन्तु 
'यृह सच है कि सव दास शूद्र थे। सभी 
ग्राण भीख नहीं मागते थे, परन्तु सभी 
भीख मागनेवाले ब्राह्मण थे ।. अर्थात्‌, 
जैसे भीख माँगने का अधिकार ब्राहणो- 
को ही था, वैसे ही सभी दास गुद्र होते 
थे। मालूम होता है कि महाभारत-कालमें 
शद्रोके सिवा दूसरोंसे नौकरीके काम नहीं 
लिये जाते थे। यह तो कलियुगकी भया- 


नक लीला है कि ब्राह्मण. शाद्रोका काम ऐसे शुद्र दासोके सिवा अन्य मज 
करने लग जायँ । ऐसे दको भी हैसि- | दूर और भिन्न भिन्न घन्धेवाले शिली मू 


मानुषा मानुपानेब दासभावेन. भंजते। . . | 1... इसका 
वधवंधनिरोधेन कारयंति दिवानिराम ॥ ` | आदि कारीगर भी “रहे १ io वेत 
र (शान्ति० भ० २६२-३६) ` | खुलासा नहीं; मिलता कि इन्द १ कामी मे 
इस बणंनसे ऐसा मालूम होता है कि भारती ्राया- | दिया जाता था। बहुधा खेताके ` । यही” 

की गुलामीसे घृणा थी और इसी कारण उनमें इस | मजदूरोका उपयोग नहीं होता था रये 

' {दाका अन्त हो गंव[-(7-0. Jangamwadi Math Collection: ५र्च-कतिमिःक्षेतो करनेवाले खय ^ 
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ही थे । इन्हीं = इन्हीं लोगोंमेसे आजकलके | वर्णन महाभारतम कई छा. आजकलके | वर्णन महाभारतमै कई स्थानों पर श्राया 
आट और दक्षिणके कृषक मराठे भी हैं। | है। इसीका नाम प्रथ था। शां० अ० ६० - 


, शुद्र दासोंकी मंददसे, खेतोके 
र करते थे । आजकल वैश्य लोग 
यं खेतीका काम नहीं करते, इसलिए 
यह धन्धा सबसे अधिक शूद्रोके दाथोमे 
चला गया है । तथापि खेती करनेवाले 
त्राण और क्षत्रिय (अनुलोम वृत्तिके 
द्वारा) अब भी उत्तर तथा दक्षिण देशोमे 
पाये जाते है । 
जा सघ fe 
., निश्चयपूर्वक मालूम होता है कि महा- 
भारत-कालमे व्यापारी वैश्यो तथा कारी- 


- गरीका काम करनेवाले शूद्रौ अथवा मिश्र 
. जातियोमें कहीं कहीं संघकी ब्यवस्था थी। 
इन लोगोके संघका नाम गणं अथवा: 


श्रेणी देख पड़ता है । इन गणोके मुखिया 
होते थे। राजधर्मम कहा गया है कि इन 
लोगो पर कर लगाते ' समय श्रेणीके 
मुखिया लोगोको बुलाकर उनका सम्मान 
करना चाहिए । पेसे. संघौको राजासे 
द्रव्य द्वारा सहायता मिलनेका प्रवन्ध 
था। कहा गया है कि राजा राष्ट्रको 
व्याजपर द्रव्य दे और राष्ट्रकी वृद्धि करे 
भाचीन शिलालेखोमे ऐसे संघौका उल्लेख 
बहुत पाया जाता है। ये संघ बहुत बड़े 
बही होते थे--ये राष्ट्रके, शहरके अथवा 
गावके एक ही. धन्धेवाले लोगौके ही 
होते थे और उनके मुखिया नियत रहते थे। 
.. तौल आर माप। 
कसै अब हम तौल और मापका विचार 





में कहा गया है कि दो सौ छप्पन सुष्टि- 
का एक पूरपात्र होता है।# इस तरह 
धान्यको बड़ी तौल द्रोण था। यह नहीं 
बतलाया जा सकता कि द्रोणका और 
आज़कलके मनका कैसा सम्बन्ध है । 
कौटिल्यका अर्थशास्र हालमें ही प्रकाशित 
हुआ है । उसमें वजन और तौल दिये 
हुए हैँ । यद्यपि इनका उल्लेख महाभारतमें 
नहीं है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
कि ये उस ज़मानेम नहीं थे। यह मामूली 
यात है कि प्रसङ्गके न आनेसे उल्लेख भी _ 
नहीं होता । जब कि सोना, चाँदी धातु- 
का चलन था तब वजनकी छोटी तौल 
अवश्य ही होगी । रल्लोंकी बिक्री होनेके 
कारण सूच्मतर बाटॉकी आवश्यकता भी 
अवश्य रही होगी। इसके सिवा बड़े 
पदाथौंकी भी तौल थी और द्रोण ग्रन्नकी 
तौल था । युधिष्टिरके यश्षमें वर्णम है कि 
उत्तरके लोगौने द्रोणमेय सोना लाकर 
दिया था। कदाचित्‌ यह सुवर्णंकणाका 
हो ओर द्रोण मापसे नापा गया हो। 
लम्बाईके माप किष्क, धनुष्य, योजन 
आदि हैं। हाथकी उँगलियोंसे मालूम 
होनेवाले ताल, वितस्ति आदि भिन्न भिन्न 
मापौका भी उढ्लेख महाभारतम आया 
है (मासतालाभिः भेरीरकार्‍यत्‌--सभा; 
बारह वित्तौके परिमाणसे भेरी बनाई गई)। 


. , अष्मुष्टिमनेत्‌ किचित्‌ किचिदछौ च पु्कालम्‌। 





| . पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं रचक्षते ॥ 


. यह जोक टीकार्मे दिया हुआ दै । (३८) 


(रसा 


फे । अनाजकी सुख्य तौल-सुष्टि--का 
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, छु 
कारहङो फकरण । 
6 2020 
७५ 
भूगालक ज्ञान । 

इस प्रकरणम हम इस. विषयका 

वर्णन करंगे कि, महाभारत-कालम 
भारतवर्षके लोगाँका भूगोलिक ज्ञान 
कितना था। महाभारतके अनेक वर्णनोसे 
हमें यह मालूम होता है कि, इस कालमे 
अर्थात्‌ 5० सन्‌ पूवं लगभग २५० वर्ष 
भारतवर्षका सम्पूणं ज्ञान था ।: ग्रीक 
लोगोके डत्तान्तसे भो यही जान पड़ता 
. है। पञ्जायमें आये हुए सिकन्द्रको कन्या 
लम्बाई-चोड़ाई 
सहित, पका ज्ञान प्राप्त हो गया था; और 
निगहमने स्वीकार किया है कि यह 
ज्ञान बिलकुल ठीक यानी वास्तविक दशा- 
के श्रनुकूल था। इसके विरुद्ध अनेक लोग 
अनुमान करते हें; पर वह गलत है। 
महाभारतसे यह भी अनुमान किया जा 
सकता है कि, इसके पहले, अर्थात्‌ भार 
तीय युद्ध-कालमें, आर्योको भारतवर्षका 
कितना ज्ञान था। महाभारत-कालमें न 
केवल भारतवषका सम्पूण ज्ञान था, वल्कि 
आसपासके देशोकी, अर्थात्‌ चीन, तिब्बत 
ईरान इत्यादि देशोकी भी बहुत कुछ जान- 
कारी थी । यह . उनको जानकारी प्रत्यक्ष 
होगी। हाँ, सम्पूर्ण पृथ्वीके विषयमै उन्होने 
जो कल्पना की थी, सो अवश्य ही प्रत्यच्त 
ज्ञानसे नहीं की थी, किन्तु केवल अपनी 


कट्पनाके तरङ्गोसे निश्चित की थी। आज-. 


कल जो वास्तविक दशा है, उसके वह 
श्रनुकूल नहीं है। प्राचीन कालके लोगों 
को सम्पूणं.पृथ्वीका ज्ञान होना सम्भव 
भी नहीं था। महाभारतके भीष्म पचंमें 





| पर चिस्तारसे वणन करते हें । 


® मंहाभारतमीमांसा & 


| 
वणुनसे जो भूगो लिक ज्ञान अथवा करपना | 
आरयोकी जानी जाती है, उसका हम यहाँ 


जम्बूद्दी पके वषे । 


पहले हम इस वातका विचार करे 
कि, उस समय पृथ्वीके सम्बन्धमें क्या 
कल्पना थी । यह वणान मुख्यतः भीष्म 
पर्वेके अध्याय ५-६-७-८ में हे । प्राचीन. 
कालम यह कल्पना थी कि पृथ्वीके सात 
द्वीप है । सातां द्वीपोके नाम महाभारतम 
हें; और यह स्पष्ट कहा गया है कि द्वीप 
सात हैं | इनमें मुख्य जम्बू द्वीप अथवा 
सुदर्शन द्वीप है, जिसमें हम लोग रहते 
हैं। यह दीप गोल अथवा. चक्राकार है 
ओर चारो ओर लवण-समुद्रसे घिरा हुआ 
है। जैसा कि, अन्यत्र नकशेम दिखलाया 
गया है, इसके सात वर्ष अथवा भाग किये 

हैं। बिलकुल नीचेका यानी दक्षिण 
ओरका भाग भारतवर्षं है । इसके उत्तरम 
हिमालय पर्वत है । हिमालय पर्वेतके सिरे 
पूर्व-पश्चिम समुद्रमे इचे हुए है । हिमा 
लय पर्वेतके उत्तरमें हैमवत-वर्ष 
उसके उत्तरमें हेमकूट पर्वतकी: श्रेणी है। 
यह श्रेणीं भी . पूर्व-पश्चिम. समुद्रतक 
फैली हुई है। इसके उत्तर ओर, कितने ही 
हजार योजनौके . बाद; निषध :पवे 
श्रेणी पूर्व-पश्चिम समुद्रतक फैली 


है. |... यहाँतकका : ज्ञान प्रत्यक्ष श्रथर्वा 


सुनकर महाभारतकालम था । 

यह स्पष्ट है कि, इन तीन पर्वतोकी मे 
हिमालय, - केनलन्‌. (काराकोरम), 2 
अलताई नामक पर्वताकी पूर्व 
श्रेणियाँ हैं । महाप्रस्थानिक 

वर्णन है कि, जिस समय पॉडव 
लयके उत्तरमे गये, उस समय उ बीका 


ओर अन्य जगह;८ विशोप्रत,"4भिन्र/भिन्न«०कास्रयन्सझुक्विखा । यह समुद्र 
तीथ-यात्राओके वर्णनसे ओर दिश्विजयोके | रेगिस्तान है | ये तीन श्रेणियां अवश्य 





| 
| 





छ भूगोलिक शान | & 
म्स ~ - ee ------ mar 
जानकारीसे लिखी गई हैं | हेमकूट और गो 


निषध पर्वेतके बीचफे भागको हरिवर्ष 
कहते थे । हरिवषम जापान, : मङ्गोलिया, 
तुर्किस्तान, रूस. जमनी, इङ्गसंड इत्यादि 
देशका समावेश होता है। हेमचत वषमे 
चीन, तिब्बत, ईरान, ग्रोस, इटली, इत्यादि 
देश होगे । महाभारतसे जान पड़ता है 
कि इनका ज्ञान भारतवासियांको था । 
हाँ, अब इसके आगे जो वणन दिया 
हुआ है, वह अवश्य ही काल्पनिक हो 
सकता है | निषधके उत्तर ओर मध्यमें 
मेरु पचेत है; और मेरूके उत्तर ओर फिर 
तीन श्रेणियाँ नील, श्वेत और . शएङ्गचान्‌ 
नामक, दक्तिणकी पंक्तियोकी भाँति ही, 
पूर्वपश्चिम समुद्रौतक फेली हुई मानी 
गई है । इनका वास्तविक दशासे मेल नहीं 
मिलता । यह भी स्पष्ट है कि, ८४ सहस 


` योजन ऊंचा सुवणका मेरु पर्वत काटपनिक 


है । उत्तर भ्रुवकी जगह यदि मेरुकी 
कटपना, की जाय, तो मेरुके उत्तर ओर, 
श्रथात्‌ अमेरिका खणडमें पूर्व-पश्चिम 
पव॑तोंकी श्रेणियाँ नहीं हैं। अतणव यह 
स्पष्ट हे कि नील, श्वेत और श्टइ्वान 
पर्षतोकी श्रेणियाँ काल्पनिक हैं | प्राचीन 


'लोगोने यह कल्पना की है कि दक्षिण 


ओरकी श्रेणियाँकी भाँति ही, उत्तर ओर- 


की श्रेणियाँ होगी। इख मेरु पर्वतके 
दो तरफ माल्यवान्‌ और गन्धमादन 
नामकी दो छोटी श्रेणियाँ, उत्तर-दक्षिणकी 


) कल्पित की गई हैं। नोल पर्वत श्वेत- 


पर्वत और शएंगवान पर्वतके उत्तर ओरके 


प्रदेशको नीलवष, श्वेतवर्ष ओर हेरण्यक 
अथवा ऐरावतवर्ष नाम दिये गये हैं। 
मेरुपवेतको चारो ओर चार अति पुण्यवान्‌ 
मदेश उत्तर कुरु, भद्राश्व, केतुमाल और 


जस्वूद्धीप नामक कल्पित किये गये हैं। ॥ 


और के लोग शअरत्यन्त सुखी, सुन्दर 
दख हजार वर्षकी अआयकी होते" है! 
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७... तमयाआाआनतकलालललललकार 
Sm, 


वे पुरयवान्‌ और तपखी हैं । इसके सिवा 
उनके विषयमै यह भी. कल्पना है कि, 
उत्तरोत्तर सात वर्षों या भागोंमें अधिका- 
धिक पुएय,आयु, धर्म और काम है। यह 
कल्पना की गई है कि किमवान्‌ पर्वत पर 
राक्षस, हेमकूट पर गुह्य, निषध पर सर्प, 
श्वेत पर देवता और नील पर ब्रह्मर्षि 
रहते हैं । जम्त्रृ द्वीपमं एक बहुत बडा 
जस्वुदृच्ञ अर्थात्‌ जामुनका पेड है, जो सब 
काम पूर्ण करनेवाला है। इसकी ऊँचाई 
११०१ योजन है। इसके बड़े बड़े फल 
जमीन. पर गिरते हैं। उनसे शुभ्र रखकी 
एक नदी निकलती है, जो मेरु पर्वंतक्की 
प्रदक्तिणा करती हुई उत्तर कुरुमे चली 
जाती है। इस मीठे जम्बु-रसको पीकर 
लोगाका मन शान्त हो जाता है और वे 
भूख-प्याससे रहित हो जाते हैं। इस. 
रससे इन्द्र्गोपकी तरह: चमकदार जास्वू- 
नद्‌ नामक सुवणा उत्पन्न होता है । देवता 
लोग इस सुवर्राके आभूषण पहनते हैं 
(भोष्मपचे) । उपयुक्त वणंनसे पाउकोको 
यह मालूम हो जायगा कि हमारे इस 
द्वीपकों जसम्वूढीप क्यों कहते हैं। इसके 
सिवा, यह भी पाठकांके ध्यानमें आ 
जायगा कि जास्तुनद शब्दका-लाल रङ्गका 
सोना--यह श्रथ क्योंकर हुआ दै। मेरुके 
ग्रास-पासके. प्रदेशामे, आजकलके हिसाब- 
से साइवेरिया ओर कनाडा प्रान्तोंका 
समावेश होता है । इन प्रान्तामै आजकल 
भी सोना पृथ्वीके पृष्ठ भाग पर फैला हुआ 


मिलता है । साइवेरियाकी नदियोसे बहुत 


सुवर्शकण वहकर आते हैं । इससे जान 
पड़ता है कि, इस प्रदेशकी कट्पना केवल 
मस्तिष्कसे ही नहीं निकाली गाई है; किन्तु 
उसके लिए प्रत्यक्ष खितिका भी कुछ . 
आधार है । इसके सिवा, लोकमान्य 
तिलकके मताइुसार आयाँका मूल निवास 


'यक्तिन्तञ्खुवकरेङ्गेह था, तो कहना 
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पड़ता हे कि उत्तर कुरु, भद्राश्‍व, केतु- 
माल ओर जाम्बुनद - देशोके पुण्यवान, 
सुखी और दीघाये लोगोंका जो अति- 
शयोक्तियुक्त वर्णन है, उस . बणेनके लिए 
कुछ न कुछ दन्तक्था अथवा पूव- 
स्मृतिका आधार अवश्य होगा। यह माना 
जा सकता है कि 'आयोके पूर्वज उत्तर 
घुवके प्रदेशमे थे-इस सिद्धान्तको पुष्ट 
करनेवाला उत्तरकुरु शब्द भी है। इससे 
यह स्पष्ट मालूस होता है कि आयोंके 
मुख्य कुरु लोगोकी, उत्तर ओरकी मूल 
भूमि. उत्तरकुरु है; और उसका स्थान 
महाभारतकालमे लोगोकी कल्पनासे मेय 
पर्चतके पास अर्थात्‌ उत्तर श्रुवके पास था। 
अन्य दवीप । 

हम लोग जिस द्वीपमें रहते हैं उस 
जम्बूद्वोपका, महाभारत-कालमें प्रचलित 
मतके अनुसार, यहाँतक वर्णन किया 
गया। शेष छः द्वीपोका वर्णन महाभारत- 
के भिन्न भिन्न अध्यायोम किया गया है। 
तथापि “सप्तद्वीपा वसुन्धरा” यह चाक्य 
संस्कृत साहित्यम प्रसिद्ध है। ये छः द्वीप 
जम्बूद्धीपके किस ओर ओर केसे थे, 
इसका वर्णन महाभारतम विस्तृत रीतिसे 
कहीं नहीं पाया जाता । इस विषयभ कुछ 
गूदार्थके शलोक महाभारत, भीष्म पर्व, 
अध्याय ६ के अन्तमें है । उनका अनुवाद 
यह हैः--'हे राजा, तूने मुझभंसे जिस 
दिव्य शशाकृति भागका वर्णन पूछा था 
'बह मेने तुससे .यहाँतक वतलाया। इस 
शशाक्रतिके दक्षिण और उत्तर ओर 
भारत और ऐरावत, ये दो वर्षे मैंने तुझको 
बतलाये ही दें । अब यह समझ कि 
नाग और काश्यप, ये दो द्वीप, इस 
शशकके दोनो कणोंके स्थानमें हैं; और 
हे राजा, वह००श्मणीय/«व्यलय-्पंवेतः 


जिसकी शिलाएँ ताम्नपत्रके समान हैं, 


'चार समुद्र आजकल नकशेमे हैं | | 
किरणे भी सात रङ्गौकी हैं; पर्छ पू | 


'चिंन्लु लवर समुद्र, त्तीर समु, पर्दी 
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यी 
इस शशाकृति छोपके दूसरे आधे भागों 


दिखाई पड़ता है ।” इन ज्छोकौमे चरित 
कोनसी हे दर 
शशाकृति कौनसी है, और शराकृति कौन 
सी है, यह. बिलकुल हौ समभमें: नही | 
आता । इसका भी उल्लेख नहीं कि, मलय- 
पंत कौनसा है-। शशाकृति-द्वीप कौन 
सा है, ओर उसका दूसरा अधभाग 
कौनसा है, इसका भी बोध नहीं: होता । 
पिछले अध्यायके अन्तिम तछोकमे लिखा 
है कि खुद्शनद्वीप चन्द्रमण्डलकी जगह 
सूच्रम-रूपसे प्रतिबिस्बित दिखाई देता 
है; उसके एक भाग पर संसाररूपी: 
पीपल दिखाई देता है; और दूसरे 
आधे भाग पर शीघ्रभामी--शशकरुप- 
से परमात्मा दिखाई देता है। ये न्छोक 
भी कूट ही हैं | जो हो, इन दोनों 
अध्यायोसे प्रकट होता है कि तीन द्वीपो 
के नाम ऐरावतङ्ठीप, नागद्वीप, और - 
काश्यपद्ठीप थे । उनसे नागट्ठीप और 
काश्यपद्दीप शशकके कांनोकी जगह 
दिखलाये गये हैं । इससे हमने नागद्वीप 
ओर काश्यपद्दीपको गोल चक्राकार न 
मानते हुए शशकके कानोके समान लम्बे 
आकारमें जम्वूद्वीपके दोनों ओर नकशोमे 
दिखलाया है । इसके बाद हमने मलयद्वीप' 
को, एक मलयपर्वेतके नामसे मानकर, 
पृथ्वीके दूसरे आधे भागमें अर्थात्‌ जम: 
द्वीपके दक्षिण दिखलाया. हे । पर यह 
कल्पना महाभारत-कालमे थी जका 3 
पृथ्वी. पर सात द्वीप हैं चैसे'ही सात सड! | 
भी हैं। आजकल भी हम “सात सई | 
पार” कहा करते. हुँ । पीत समुद्र, ल | 


समुद्र, काला समुद्र, यकी | 


त्थी 


धरि 


कालमें समुद्रौकी कल्पना रङ्गी पर 


समुद्र इत्यादि प्रकारकी थी । री | 


सफेद समुत्र | 








# भूंगोलिक शान । # 
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लमे इसकी कल्पना बहुत अस्पष्ट है 


क्त समुद्र कहा हैं। हाँ, एक जगह 
कि वश्य लिखा है कि जस्बूढीपके चारों 
ओर समुद्र खारा है । रामायणम एसी 
कल्पना है कि जम्त्रृ्रीपके दक्षिण ओर 
बारा समुद्र दै और उत्तर ओर : चीर 

है। अच्छा, अय-हम यह ` वतलाते 
हैं कि महाभारतम. अगले अध्यायोम 
इसकी कल्पना और द्वीप-सम्बन्धी कल्पना 


कैसी हे । 


॒ सम्पूर्ण भूवर्णन दो जाने पर भ्यार- 


_ इवे अध्यायमै भीष्म पर्वेमे द्वीपोका वर्णन 


फिर दिया हुआ है । उसमें पहले यह 
कहा है कि पृथ्वी पर अनेक डीप है । 
यह नहीं कि'खात ही उप हँ; परन्तु 
सात द्वीप मुख्य हैं | यहाँ पर यह. नहीं 
बतलाया गया कि खात द्वीप कौनसे हैं । 
तथापि प्रारम्भमें तीन द्वीप बतलाये हैं; 
और फिर यहाँ चार : और यतला (दिये 


E ६--शाक, कुश, शांल्वलि और: क्रोंच । 
` पहले तीन द्वीप अर्थात्‌ जम्त्रू, काश्यप, 


ल नागको मिलाकर कुल सात दीप सम: 
भने चाहिएँ । शाकद्वीपका वणेन बहुत 
दी विस्तृत रीतिसे दिया हुआ है । शाक- 
द्वीप जम्वूद्दीपसे दुगुना है; और उसके 
आसपास ज्ञीरसमुद्र है। यहाँ पर यह 
नही बतलाया गया कि यह द्वीप जम्त्रूः 
हू हौपके किस ओर है । परन्तु यह शायद 
उत्तर ओर होगा ।.इसमै भी जम्बूढीपकी 
भाति सात पर्वत हैं; और उतनी: ही 
५०७५ ही नदियाँ हैं! 'मलय' ओर 
का हनी नाम भारतवर्षके - नामौकी 
दी भाँति हैं। यहाँके लोग श्रत्यन्त पुणय 
पज होते हैं। अन्य द्वीपोमे गौर बण और 





ॐ 


५३ 


भ्रधगोर वणं तथा 


भ०७ वोदा समुद्रस्य. द्वीपानश्नन्‌ पुरुरवाः । रादि 

[ का में १३ द्वीप बतलाये हैं. सो टीकाकारने कहींके 

भर्‌ झरी दिये हे । संख्यायुक्त कूट सौतिने जगद जगइ 
इः. +: 
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मथगार वर्ण तथा श्याम बणएक्रे लोग 
हात ह, पर यहा सभी लोग श्याम चके ` 
है। यह वात यहाँ खास तौर पर बतलाई 
गई है । इस द्वीपके भी सात वर्ष, अर्थात्‌ 
खण्ड, हुए हैं; और यहाँ भी जम्तू वृत्तके 
समान पक बड़ा शाक वृत्त है: जिसकी 
ऊँचाई और मोटाई जम्बूः वृत्तक समान 
दीः है । यहाँके लोग इस बृत्तकी सेवामें 
लगे रहते हैं। यहाँ नदियोका जलं बहुत 
पवित्र है-प्रत्यक्षः गङ्गा अनेक रूपसे 
बहती है। इस द्वीपमें चार पवित्र और 
लोकमान्य देश हुँ-मग, मशक, मानस 
ओर मंद्ग | इनमेंसे मग ब्राह्मंण हैं जो. 
ब्रह्मकमेमे निमञ्च रहते: हैं । मशकमें. धमः 
निष्ठ क्षत्रिय रहते हैं । मानसके सब 
निवासी वैश्य बृत्तिसे उपजीविका करते 
हैं; और 'मन्दगमे धमंशील शूद्र रहते 
हें। यहाँ कोई राजा नहीं है। सव अपने 
अपने धमेसे चलकर पक दूसरेकी .रक्षा 
करते हैँ 17 +.” ¦ ॐ 7 1030 
: उपयुक्त वर्णन प्रायः काल्पनिक है, 
इसमे कुछ भी सन्देह नहीं । चह जस्त 
क्रीपके वणेनसे और कुछ वातोमें अतिश- 
योक्ति करके लिखा गया है | पर श्राश्चयेः 
की बात है:कि इस वर्णनमें लोगांके. जो 
नाम दिये हुप हैं, वे सच्चे और: पेति- 
हासिक हैं। ट्वीपका नाम शाक बतलाया 
गया है। यदि यहः नाम शकसे निकला 
हो तो इतिहाससे- यह मालूम होता 'है 
कि शक और पालँ जिस देशमें रहते थे, _ 
उस देशमे उपर्युक्त नामके ब्राह्मण, वैश्य; 
क्षत्रिय और शूद्र रहते थे । मग-्राह्मण 
पासी लोगोके 0240 १७7 Bt 
गी धमंशुरु है | इनके विषयम कदा 
जाता है कि ये बड़े जादूगर होते हैं। ये 
लोग हिन्दुस्थानमं भी 8 हैं; | और 
श्राजकलं धग ब्राह्मण? | के । प्रसिद्ध ? 


वै 4८ सर्गोपासक, हैं, परन्तु यह मानना 
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सस्सवनीय नहीं कि ये ब्राह्मण महा- | परिमाण कुछ चापा पा नही जा जो 
_ भारतमै वणेन किये हुए शाक््वीपम | ये दिग्गज अपने -शुँडोसे वायुका तिग्रह | 
रहनेवाले हैं, और कार समुद्र तथा क्षीर- | करके फिर उच्छ्लास रूपसे उसे छोड़ते हू. | 
समुद्र खाँधकर आये हैं। तात्पर्यं यहद है | बस, यही वायु सारी पृथ्वी पर वहती है। 
कि इस काल्पनिक द्वीपमें जैसे नदियाँ | ` ' जान:पड़ता है, इन द्वीपाकी' कल्पना 
र पर्वेतोके नाम जम्बूद्वीपले ले लिये | केवल पुण्यवान्‌ लोक या. निवासख्ान | 
गये हैं, वैसे ही लोगोके, नाम मग, मंद्‌ग | कटिपत करनेके लिए की गई है, और वह | 
इत्यादि और शक नाम भी, ,जम्बूद्वीपसे | जस्बूदीपकी कल्पना, रची-गई है।इस 
दी वहाँ ले लिये गये हैं। ,. : . | कल्पनाका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि 
„ - अव हम शेष द्वीपोंका वर्णन करते हैं। | पृथ्वी पर भिन्न भिन्न सुखी लोक अर्थात 
इन द्वीपौको उत्तरद्वीप कहा है। इस- | निवासस्थान है; परन्तु चार: दिग्गजोको | 
लिए घे उत्तरकी ओर होने चाहिएँ। | कल्पना सबसे अधिक आश्चयंकारक है। | 
इनके पास घृतसमुद्र, दघिसमुद्र, सुरा- | एक ही देशमें . एक ही ओर ये चार | 
समुद्र, जलससुद्र, ( मीठे पानीका ) ये | दिग्गज - बतलाये गये हैं; परन्तु हमारी | 
चार समुद्र हैं। ये द्वीप: डुगुने परिमाण: | समभम ये चार दिग्गज..चार विशाओमें : 
'. से. हैं। पश्चिम: द्वीपमें नारायणका कुष्ण | | और चार भिन्न भिन्न भूमियोमें होने | 
संक्क पंत दै, जिसकी रक्षा खयं श्री- | चाहिएँ । दिग्गजांकी कल्पना शायद इस 
कृष्ण करते हैं । कुशद्वीपमें लोग कुशदभे- | वातकी उपपत्ति लगानेके लिएकी गई | 
की पूजा करते है । शाल्मली . द्वीपमे एक | होगी कि; वायु कैसे बहती है | यहाँ चार | 
शाल्मली बृत्त है । उसकी लोग पूजा | ही दिग्गज बतलाये गये हैं । परन्तु इसके _ 
करते है । क्च ढवीपमें क्रोंच नामक पत | आगेके ग्रन्थौमै और जैन तथा बौद्ध ग्रन्थो: | 
दै । उसमे अनेक रल हैं। प्रत्येक द्वीपमे छुः | में आठ दिग्गजौकी कल्पना पाई जाती 
पचत हैं, जिनसे सात .वर्षे, अथवा खंड | है। उपर्युक्त सात हिपौके अतिरिक्त) एक | 
हो गये हैं। उन पव॑तो और वर्षोके भिन्न | और भी डीप, . महाभारतके शान्तिपवेम 
भिन्न नाम यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं। | नारायणीय श्राख्यानमै - श्वेतद्वीपके नामः | 
इनके निवासी गौर वणेके हैं; इनमे म्लेच्छु | से. बतलाया गया है । वहाँ नारायण | 
कोई नहीं दै। एक और पुष्कर द्वीपका भी | अपने भक्तों सहित रहते हैं:। इसका | 
रणेन किया गया है । उस पर स्वयं त्रह्मा- | श्रधिक उल्लेख आगे किया जा सकेगा।; | 
जी रहते हैं, जिनकी देवता और महर्षि | पांडवोंके. मद्दाप्रथानके :; बण 
पूजा करते हैं। इन सब द्वीपोके निवासियाँ- जम्बूढ्ीपका जो वर्णन :किया गया F 
. की आयुका परिमाण ब्रह्मचर्य, सत्य और | वह यहाँ देने योग्य ै। पांडव परी के 

दमके कारण दूना बढ़ गया है। सब लोगो- | ओर जाते जाते हाताना पाल बह | 
का धमं एक ही है, अतएव सभी द्वीप दित्य सागरके निकट जा:पहुँचे [7 | 
मिलकर एक ही देश माना जाता: है । | अग्निने उनका मार्ग रोका । उसके क' डाल 
यहाकी प्रजाका राजा प्रजापति ही है। | से अज्ञुंनने गांडीव _घनुष समुद्रम ओर है; ; 3 
इस द्वीपके आगे सम नामकी बस्ती है। वहाँ | दिया। इसके बाद वे दक्षिणकी न ध 2 
लोकमान्य, वासन, 'रगब्रत, इसपरदिः अर, प्डे;०«मओर”-क्षारान्थिके उत्तरी बा 
दिगाज ई, जिनकी ऊँचाई और आकार: ' नैऋत्य दिशाकी ओर गये | इसी 
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यिमक ओर ओर घूमकर पृथ्वी-प्रदक्षिणा, कुल ही ्रमपूणे है। जम्ब्रूढीपका जो वर्णन 
करते हुए उत्तरकी ओर गये । तब उन्हें महाभारतकारने दिया है, बही प्रायः सब 
य नामक महागिरि Fd be | प्राचीन अन्थोम देख पड़ता है। 
उन्हं बालका समुद्र देखाइ दिया | ` र =. 
44 आगे पर्वतश्रेष्ठ मेरु दिखाई देने लगा; | ` ,जम्बुद्वीपके देश । 
मेरुपव॑तके सिर पर खर्ग था ।.खगके | इस प्रकार यह स्पष्ट जान पड़ता है 
किनारे आकाश-गङ्गा वह रही थी, जहाँ | कि जम्बूद्वीपके सात वर्ष अर्थात्‌ सात खंड' . 
उन्हें इन्द्र मिला । उपयुक्त वर्णनसे जान | माने गये हैं; उनमेंसे भारतवर्ष, हैमचतवर्ध 
पड़ता है कि लौहित्यसागर अथात्‌ रक्तः | और हरिवंष वास्तविक दशाके अडुकूल 
का समुद्र और उद्यागिरि पर्वत पूर्चकी | हँ; और उनसेसे कितने ही लोकोका शान 
शोर थे । अन्य समुद्रौका वृत्तान्त ऊपर | महाभारत-कालमै भारतीय आयौंको था। 
दिया गया है । यह निश्चयपूर्चक जान | हैमवत अथवा इलावर्षमें विशेषतः चीन, 
पड़ता है कि लवण समुद्र नेऋत्य और | तिब्बत, तुर्किस्तान, इरान, ग्रीस, इटली 
पश्चिमसे मिला हुआ, दक्षिणकी ओर था। | इत्यादि देश शामिल हें। इन देशोके लोगौ-' 
पृथ्चीके पूर्वेमे उदयाचल और पश्चिम- | का बहुत कुछ ज्ञान महांभारतकालमे था । 
में अस्ताचल है ।. यह कल्पना प्राचीन- | उत्तर ओरके लोग (म्लेच्छ) भोष्मपवसें 





इस प्रकार बतलाये गये हेः-- 


कालसे हे । ये. पर्वत पश्चिम समुद्रके ह 


आगे माने गये है । महाभारतमे यहः 


वर्णन है कि, मेरुपर्वंत उत्तरकी ओर है, 
ओर उसके आसपास स सूये और नच्तत्र 
घूमते दें | आकाशकी उ 'नायक 
आदित्य इस मेरुके ही आसपास चक्कर 
लगाया करता है। इसी प्रकार नचत्रो 
सहित. चन्द्रमा ओर वायु भी इसीको 
प्रदक्तिणा किया करते हैं (भीष्मपवे अ०६)। 
उस समय यह गूढ़ बात थी कि, जब 
पूषेको ओर उद्य होकर पश्चिमकी ओर 
' भस्ताचलको जाता है, तब फिर चह उत्तर 
दिशामे खित मेरुपर्वतके आसपास कैसे 
' भूमता है। कुछ लोगोके मतानुसार 
पश्चिमकी ओर अस्ताचलंको जाने पर 
फिर रातको उत्तर ओर जाकर और मेरु- 
' फी भदक्षिणा. करके, फिर सुबह पूर्वकी 


ओर उद्याचलके सिर पर आता है:। परन्तु 


यह कलपना अन्य लोगौको ठीक़ न जान 
पड़ी; अतएव उन्होने, और विशेषकर रामा- 


पशकारने, मेरुपर्चतको पश्चिमकी ओर बत 


ह्‌ ) ] सिद्ध होता त कै 
सायाः ह्‌ँ । परन्तु उनकी यइ कलमा हिला: इम 


यवनाश्वीनकाम्बोजादारुणा ख्लेच्छुजातयः। 
सङ्द्ठुहाःपुलत्थाश्च इणाः पारसिकेःसह॥ 
इस शहोकमें यवेन ( यूनानी), चीन, 
कास्बोज ( अफगान ), सक्ढुह, पुलत्थ, 
हरण और पारसीक लोक वतंलाये गये हैं । 
कितने ही इतिहासकारोकी यह धारणा है 
कि ईसवी सनके पूर्व लगभग २५० वषमे 
भारती लोगाको शायद इन लोगोका शान ' 


सूर्य | न होगा । परन्तु पूवे ओर चीनतक और 


पश्चिम ओर ्रीसतक भारतवर्षके लोगों 
का हेलमेल बहुत प्राचीन कालसे था।_ 
कमसे कम पर्शियन लोगोका बादशाह 


सूर्य | दारीयस भारतवषेके कुछ भागम आकर 


राज्य करता था । ग्रीक इतिहासकार 
हिरौंडोटस ईसवी सनके ४५० वर्ष पहले- 
के लगभग हुआ । उसने यह वर्णन किया 
हे कि, दारीयसकी फोजमें उसके अठा- 
रहो सूबौकी सेना जमा होती थी। उसमे 
यवन, शक, पारसीक, र 'काम्बोज इत्यादि 
और भारतीय आयोकी सेना रहतो थी। 
है कि भारः 
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& मंहांभारतमीमांसा & 


तामा आ थित न क और मेख्के बचे रहते शो 


' लोगौकी अच्छी जानकारी थी। इनके 
सिवा हण और. चीन लोगोका भी उनको 
बहुत कुछ शान अवश्य ही होना चाहिए । 


इसमे सन्देह नहीं कि ईसवी सनक ३०७ 
वर्ष पहलेके लगभग. ये हण ओर चीनी 
एक दूसरेके पड़ोसमें हरिवर्षमें रहते थे। _ 


यह सच है कि हण लोगाँका नाम पश्चिमी | चीनका पुराना इतिहास यह बतलाता 


इतिहासमै ईसवी सनके बाद: माता दे? 
तथापि पूर्व ओरके यह: खेच्छ, हण और 
चीनी, बहुत प्राचीन है । चीनियोका इति- 
हास: ईसवी सनके -२००० वर्षे पहलेसे 
` अबतकका बराबर मिलता हे | अवश्य ही 
उन लोगोके बड़े वड़े बादशाह, तिब्बत 
रौर नेपालके बीचसे,-अपने वकीलों ओर 
व्यापारियोको. भारतवषंमं भेजते होगे । 
हूण लोग चीन. देशके पश्चिममें रहते थे; 


आर उनका नाम भी वहुत पुराना है। यह: 


नहीं कहा जा. सकता कि; .भारतवर्ष मे 
आने पर ही भारतीय-आयोंको हण लोगों- 
का; परिचय हुआ ।: सारांश यह है कि 
इन लोगोका शान, प्रत्यक्ष और. परस्परा- 
से, भारतके लोगोको प्राचीन कालमे और 
महाभारत-कालमें अवश्य ही था।. - 


.. शान्तिपर्वंके. शुकाख्यानमे भूगोलिकः 


उल्लेख बड़े महत्वका आया है। वह इस 
प्रकार है। शुकदेवजी मेरु पर्वंतसे चलकर 
जनकको -गुरु करनेके लिए: - विदेहको 
आये । उनके मार्गका . वणेन करते इए 
कहा गया हे: 


च व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ 
स देशान्‌ विविधान्‌. पश्यन्‌, . चीनहूरा- 
निब्रेवितान्‌।। :आर्याधतैमिमं देशमाजगाम 


महासुनिः ॥.( शां० अ० ३२५)... ' ` 


= इन न्छोकोमें उत्तर ओर मेरु, दक्षिण 


ओर हरिवर्ष, उसके दक्षिण ओर हेमवत. 


र श्रन्तमें भारतवर्षं बतलाया गया है। 
ऐसी दशामें - मेरुको. साइवेरियामें ही 
कल्पित करमा चाहिए | इसके 


ङ ने सिवा | स्थापित, 
चीनी और हुण, ईने दी अतियोक लोग, है 


है कि, हए लोग चीनकी सरहद पर रहते 
थे। इससे यह अच्छी तरह. मालूस हो 
जायगा कि, आयं लोगोको ईसवी नके 
पहले ही इन हण लोगोका कैसा शान ' 
था| उस-समय ये लोग चीनके उत्तरः | 
पश्चिम ओर थे। - ~ ` 
सहाभारत-कालमें भारतवषका 
~` पूण ज्ञान।. : | 
जब कि भारतवर्षके वाहरके देशोंका 
बहुत कुछ शान यहाके लोगोको महाभारतः 
कालमे था, तब फिर इसमें कोई आञ्चय: 
की वात नहीं कि, स्वयं भारतवर्षका शान 
महाभारत-कालमें उनको सम्पूणं और 


विस्तृत रूपसे था । वेद-कालमै आयोंको 
| पञ्जाब ओर मध्यदेशका ज्ञान था। फिर 


आगे चलकर धीरे धीरे उन्हें सारे देशकी 
जानकारी हो गई; और महाभारतसे जान 
पड़ता है कि उस कालमें उनको इस देशका | 
सम्पूर्ण ज्ञान हो गया. था। कितने 'ही | 
लोगोने यह तक किया है कि, पाणिनिके | 


रोहरेश देवपें वर्ष | कालमें -दक्षिणके देशोंका विशेष शानन' | 
मेणे मेरोहरेश्च देवषं वर्ष हैमवतं तथाः. 


था। यह सम्भवनोय जान: पड़ता है। 
पाणिनिका काल ईसवी सनके ८००० 

&०० वर्षे: पूर्व आननेमे ` कोई हज. नहीं | | | 
इस कालक बाद बुद्धके समयतक दक्षिण | | 
ओर ठेठ कन्याकुमारीतक भारतीय रयो: | 
का फेलाव हो गया था और उनके be! | 
स्थापित हो चुके थे। विशेषतः चन्द्र ४७४ - 2 
आय भोजो और यादव ने तिति [ 
किया था; और वहाँ वैदिक धर्म पूणत ड 
त्‌ हि । यह बात निर्विवाद त 


कि, बोद्ध धमेके पहले, वैदिक 





® भूगोलिक ज्ञान | & क 


इह्षणम पूर्ण साम्राज्य था। -प्रो० रिस्ट- 
डेबिडसने लिखा है कि--“ दक्षिण देशमें 
दीलोनतक ईसवी खनके २०० वर्षे पहले- 
तक आयौंका प्रसार न हुआ था; क्योंकि 
निकाय नामक बोद्ध-अन्थमे विन्ध्याचलके 
दक्षिण ओरके लोगोमेसे किसीका नाम 
नहीं है सिफ एक गोदावरीके तीरका 
राज्य -खोलह: राज्योकी सूचीमं . पाया 
जाता दै । दक्षिण भारतका नाम इसमें है 
ही नहीं । उड़ीसा, बङ्गाल ओर दक्षिणका 
भी नाम नहीं है। निकाय-ग्रन्थके समय, 
दक्षिणमें, आयोंका फैलाव हुआ । चिनय- 
ग्रन्थमे भरुकच्छ ( भङ्जौच ) का नाम है; 
और उदानग्रन्थमे शपारक ( सोपारा ) 
का/नाम है ।” परन्तु यह कथन बिलकुल 
भ्रमपूणा है। निकायःग्रन्थमे दक्षिणः ओर 


के देशांका नाम यदि नहीं आया, तो 


इतनेसे ही यह कहना कि, दक्षिण ओरके 


देश मालूम नहीं थे, बिलकुल भूलकी वात 


। उल्लेखाभावका प्रमाण चाहे देखने- 
मे सुन्दर : जान पड़ता हो, परन्तु है वह 
बिलकुल लँगड़ा । जबतक यह निश्चय न 
हो कि; जिस अन्थमें उल्लेख नहीं है उसमे 


उसका उल्लेख होना आवश्यक ही था, तब- 


तक -इस प्रमाणकी कुछ भी कीमत नहीं 
। वोद्धोके निकाय अथवा विनय. ग्रन्थ 
धार्मिक ग्रन्थ हैं। ये कुछ इतिहास अथवा 
140. ग्रन्थ नहीं हैं; अतणव इन ग्रन्थों 


उल्लेखका न होना : किसी प्रकारका. 


'. डस्तार 
सिद्धान्त निकालनेके : लिए ` प्रमाणभूत 

नहीं हो सकता । इससे यह किसी 
पकार सिद्ध नहीं होता कि दक्षिण ओर- 


का शान उस समय था अथवा नहीं था। 
परन्तु हम पहले ही देख चुके है कि. 


दक्षिण अलेक्जेण्डरके पहलेसे भारतीय आर्योको 
पेक्षिण ओरका ज्ञान था; ओर इसके अस्ति- 


रका सबल: प्रमाण मी हे | 
ण्‌ भी मोजूद है । 
सिकन्द्रके साथ आये०हुए J हेली! D उललेख ed „करके उपयोग | 





आदि भूगोल 'ग्रन्थकारोने लिख रखा. है 
कि भारतवर्षकी पूरी जानकारी, लस्बाई- 
चौड़ाईके परिमाण सहित, अलेक्ज्ञेणडर- 
को पञ्जावमें प्राप्त हुई थी । वही जानः 
कारी - इरटॉस्थनीसने अपने ग्रन्थमें लिख 
रखी है । कन्याकुमारीसे सिन्धुनद्के सुखः 
तककी जो लम्बाई उसने दी है, वह 
आजकलको प्रत्यक्ष खितिसे प्राय; बिल- 


' कुल मिलती है। यह देखकर जनरल कर्नि- 


गहमको वड़ा आश्चयं हुआ; और उन्होंने 
लिख: रखा है कि, :सिकन्द्रके समयमै ` 
भी भारतीय लोगोको श्रपने देशके आकार 
ओर लपस्बाई-चौड़ाईका सम्पूर्ण शान 
था। मतलब यह है किईसवी सनके ८०० 
वर्ष पहलेके वाद, अर्थात्‌, पाणिनिके बांद 
परन्तु सिकन्द्रके पहले, दक्षिणमे आयों- 
कां फैलाव हो गया; : और पांड्य इत्यादि 
आये राज्य भी वहाँ स्थापित हो गये। 
महाभारतके भीष्म पर्वेमे भारतवर्षका जो 
वर्णन : दिया हुआ है, उसमें भारतवर्षके 
कन्याकुमारीतकके सब राज्य: दिये हुए 
हैं । यंह भाग भूगोल-वर्णानका ही है। 
इस भागमे यदि किसी देशका नाम न 
आया हो, तो अवशय .ही यह, अडुमान 


' करनेके लिए स्थान है कि: वह देश महा: 


भारत-कालमे इसवी सनके २५० वर्षे 
पहलेके लगभग अस्तित्वमे नहीं था । महा- 


 भारतके भीष्म-पवंके & वं अध्यायमे भरत- 


खेण्डके वणनमै सम्पूर्ण देशकी नदियों, 
पर्वेतो और देशोकी सूची ७“ हुई है। इस: 
सूर्चाका हमारे: लिए यहाँ बड़ा उपयोग 


था.। परन्तु दुर्भाग्यसे वह सूची सिलः 


सिलेबार-दिशाओंके क्रमसे नहीं दी गई 
है ; अतएव यहं निश्चयपूर्वेक नहीं कहा 
जा सकता कि वे देश कोनसे पट ओर कहाँ 
हैं, अथवा थे । तथापि महाभारतम अन्य 
सेकडौ जगह भूगोलिक उल्लेख है। उन 
हा उद - करमा 


) 


ma 
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असस्भव ही है| परन्तु जितना. हो सका 
है. प्रयल्ल करके, विशेषतः तीर्थयात्राके 
वर्णनकी सहायतासे हमने यह निश्चित 
किया है कि देशों, नदियों और पर्वतौकी 
खिति कैसी थी; और उसके अनुसार 
- भारतवर्षका महाभारत-कालीन नकरशा 
भी तैयार किया है। उन सबका चरान 
आगे किया जायगा।। 
` सात कुलपचत अथवा. 
चवबतोंकी श्रेणी । ` ` 
महाभारत ( भीष्म पर्वे, अध्याय & ) 
में हिमालय पर्चंतके अतिरिक्त भारतवर्षे 
निम्नलिखित सात मुख्य पर्वत बतलाये' 
गये हैं । न $ 55 उस 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शक्तिमन्‌ क्रच्चवानपि। 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुलपंवंताः ॥ 
' “इसमें बतलाये इए कुलपवंतो अर्थात्‌ 


बड़े बड़े पर्षतोकी श्रेणियाँ इस प्रकार -आजर्कल सुलेमान पर्वत कहते हैं । यात्राकी 


हे (१) महेन्द्रपर्यंत-यह पूवे ओर है। 
इसीसे महानदी निकलती हे। इसीसे 
` ` मिले हुए पूचं ओरके घाट है। कहते हैं 
कि इसी पर परशुराम तपस्या करते हैं । 
(२) मलयपवंत-यह पूर्वघाट और पश्चिम- 
घाटको जोड़ता है। इस कुलपव॑ तमें नील- 
गिरि वड़ा शिखर है। (३) सद्भापर्वेत, 
अर्थात्‌ सह्याद्रि, प्रसिद्ध ही है। यह महा- 
राष्ट्रमे है। इसकी :श्रेणी ञ्यस्बकेश्वरसे 
नीचे पश्चिम-समुद्रके किनारेकी समा- 
नान्तर रेखामे मलाबारतक चली गई है| 
(४) शुक्तिमान---यह कौन कुलपर्षत है, 
सो ठहराना कठिन है ! शायद काठिया- 
वाड़के पर्वंतकी यह श्रेणी होगी, जिसमें 
गिरनारका वड़ा शिखर है। इस  पर्चंतके 
जङ्गलोमेः अबतक सिंह मिलते हैं। (५) 
इसके आगेकी पवेतश्रेणी आच्षचान्‌ शायद 
राजपूतानेकी अराली पर्चेतकी श्रेणी होगी। 
इसका मुख्य शिखर, आवको प्रहमड़-है॥७ 
इसको अचुंदपवंत भी कहते हैं। इसका ' 


& महाभारतमीमांसां ® ` 


` | तो विन्ध्य और पारियात्र नामके दो भिन्न | 


' पारियात्र कहने लगे हागे । रामायणम 


॒ केप हल झक्तिमान्‌ पंत 
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उल्लेख वनपचे के ८श्वे अध्योयमे हि [ 
लयपुत्र अबुद्के नामसेः आया है। (६ 
विन्ध्यका पर्वत प्रसिद्ध ही है। यह नमेदा.: 
के उत्तर बड़ौदा प्रान्तसे पश्चिम पूर्व फेला - 
है। उत्तर ओर गंगाके किनारेतक शो 
सी विन्ध्याद्रिकी श्रेणी गई है। मिज्ञापुर- 

के पास विन्ध्यवासिनी देवी इसी पहाड. 
की एक टेकरी पर है। (७) अब यह निश्चित 
करना चाहिए कि पारियात्र पहाड कौन: 
सा है। इसके विषयमै बहुत ही. मतभेद 
दिखाई देता है। कितने ही अर्वाचीन ग्रन्थो: 
में लिखा है कि विन्ध्यके पश्चिम भागको . 
पारियात्र कहते हैं। परन्तु यदि ऐसा हो, 


भिन्न कुलपर्वत केसे हो सकते थे ? हमारे | 
मतसे पारियात्र पर्व॑त सिन्धु नदीके आगेः 
का पचत! होना चाहिए । इस श्रेणीको 


परिसमाप्त वहाँ होती हे, इसी :चिचारसे | 
उसका पारियात्र नाम पड़ा होगा महाः | 
भारत कालमें इस पर्वततक आयोंकी बस्ती | 
थी । फिर कई शताब्दियोके बाद उधर | 
मुसलमानोकी प्रबलता इइ, अतएव बहा: . 
तक हिन्दू लोगोकी यात्रा न होने लगी। | 
तब इस विषयमै मतभेद उत्पन्न हुआ कि , 
पारियात्र पर्वत कोनसा है; ओर शायद | 
इसौसे विन्ध्य पर्वतको ही पश्चिम भागर्म 


किष्किन्धा कांडमें जो भूवर्णन दिया हुँ 
है, उसमें पारियात्र पर्चंत सिन्धु नदीके । | 
आगे चतलाया गया है। जो हो, इस प्रकार 
ये मुख्य खात कुलपर्वत हैं। इनके अ अतिरिक्त गा 
इस भूवर्णनमें बतलाया गया है किं श्रम | 
अनेक छोटे अथवा बड़े पचेत है। a 1 
पर्वेतौसँ, महाभारतम जिनका रका | 
है ऐसा एक रैवतक पर्वेत है यह म. 
: गे की यढ सकः 
ह | 


होगी । इसके सिवा तमेंदा और 
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चके वर्तमान सतपुड! पचंतके विषयमै 


भी कहीं, कहीं उल्लेख पाया जाता है। 
हिमालयके गन्ध्रमादन और केलास पर्वेत- 
का भी महाभारतमें बहुत वर्णन है। . 
आरतके लोग अथवा राज्य । _ 
ˆ भीष्मपर्वमं यह स्पष्ट कहा है कि, 
भारतवर्ष म महाभारत कालमे तीन प्रकार- 
के लोग थे | अर्थात्‌ यह स्पष्ट कहा गया 
हैं कि आर्य लोग, म्लेच्छ लोग और दोनों- 
के मिश्रणसे पैदा हुई जातियाँ रहती थी । 
परन्तु आगे देशोके जो नाम दिये हैं, 
उनमें यह: अलग नहीं बतलाया है कि 
आय कौनसे हैं, म्लेच्छ कौनसे हैं और 
मिश्र लोग कौनसे हें। यह एक बड़ी 
न्यूनता है । सम्भव है कि उस समय यह 
बात पूर्णतया मालूम थी, -श्रतपच उस 


समय उसका कुछ विशेष महत्व न समझा . 


गया होगा। हाँ, यह उत्तर ओरके म्लेच्छ 


अवश्य अलग वतलाये गये हैं। परन्तु 


वे भी. भारतवर्ष के बाहरके हैं । इससे यह 


निश्चित करना हमारे लिए कठिन हे कि, | 


भारतवर्षके .भीतर म्लेच्छ देश कौनसे 
थे। फिर भी अन्य प्रमाणोसे हम इस 
वातके निश्चित करनेका प्रयल्ल करगे । 
कुल ९५६ देश  भारतवषेमें बतलाये गये 


हैं। दक्षिण. भारतम ५० देश और उत्तर - 


ओर स्लेच्छःदेशके अतिरिक्त २६ देश बत- 
लाये गये हैं। उनके नाम वतलानेके पहले 
यह बात हमारे ध्यानमै आनी चाहिए कि, 


न देशौके नाम सिलसिलेवार अथवा 


एवे पश्चिम इत्यादि दिशाआके अदुरोधसे 
भी नहीं बतलाये गये हैं। इस कारण, 
गक विषयोमें हम इस बातका निश्चय 
कौन ई सकते कि, ये देश अथवा लोग 
३ न हैं। उनकी सूची हम आगे देते है । 
'जितनेका हमको निश्चयपूर्वक बोध 





इस सूचीसे एक थह वात चतलाई जा 
सकेगी कि, साधारणतः जिस देशम 
आर्योकी अधिक प्रबलता थो, उस भरतः 
खंडकी सीमा दक्षिणको ओर बहुत ही 
दूर, अर्थात्‌ गोदावरीके आगेतक, फैली 
हुई थी । शर्थात्‌ .चतंमान महाराष्ट्र देश ` 
उस समय भरतखंडमं शामिल माना जाता 
था । दक्षिण ओरके लोगौकी जो सूची दी 
हुई है,,उसके सम्बन्धमें एक बड़े महत्वकी ` 
ब्रात. ध्यानमें रखने लायक यह है. कि, 
यदि.साधारण तौर पर गोदावरीके मुख 
से पश्चिम ओर. वस्बईतक एक रेखा 
खींचो जाय, तो उसके नीचे दक्षिण ओर- 
के देश आते हैं। हम:इन देशकी सूचीसे 
ओर दिग्विजयमें उल्लिखित देशोको सूचीः ` 
से तुलना करगे; और. महाभारत कालमें 
अरथांतू,चन्द्रगुप्तके समयम जो देश अथवा 
लोग प्रसिद्ध थे, वे कौन थे, इसका 
विचार करेगे | - Re! 
पूच ओरके देश । 

. पहले हम कुरुसे प्रारम्भ करगे । इस- 
को इस सूचीम कुरु-पांचाल कहा है। 
कुरुपांचालोकी राजधानी हस्तिनापुर थी । 
वह गंगाके पश्चिम किनारे पर थी । इनके 
पूर्व ओर पांचांलोका राज्य था। आदिं 
पव॑म यह वरणेन है कि, द्रोणने इस देश- 
का आधा भाग जीतकर कौरवोंके राज्यमें 
शामिल कर दिया था। पांचाल देश गंगा- 
के उत्तर ओर और दक्षिण ओर यसुना- 
तक था। गंगाके उत्तर ओरका भाग द्रोण- 
ने जीतकर कौरव-राज्यम शामिल किया; 
और गंगाके दक्षिगका भाग ढुपद्के लिए 
रखा । शामिल किये हुए भागकी राज- 
घानी अहिच्छुत्रपुरी थी । यह अहिच्छत्र 
नगर पूर्वे कालमें प्रसिद्ध था; और वर्तमान 
| रामपुरके पास था । ऐसी दंतकथाएं प्रच- 


ह, उतनेका हम यहाँ निशाकरे हगि जितले, ता दै कि, यहाँ 


` इसके पू ओर मिथिलराज्य था। उसकी 


३&२ & महाभारतमोमांसा & 
>->---+नश्श्शशशशशशशश्अ्श्च्ंलचल॒_र_  ्_॒चचचच्_प्स्‍्प कल जज लकारः 
के-हजारो ब्राह्मण दक्षिण ऑर पूर्व पके ओर | सरयू नदी पर आये। वहाँसे उन्होंने पूरे 
बङ्गाल और: मैसूरतक गये हैं। दुपदके | कोसल देशमे प्रवेश किया। इसके बाद रे 
लिप जो राज्य रह. गया, उसमें: गंगाके | मिथिला और माला देशामें गये, और 
तौर पर माकन्दी और कांपिल्य नामक | चर्मण्वती, गंगा तथा शोणनद्‌ उतरकर 
दोशहरथे। . :  “ - | उन्होने पूवं दिशाकी ओर पयान किया। 
राजासि दक्षिणे तीरे भागीरथ्याहमुत्तरे। | तब वे मागध देशमै पहुँचे। इसके आगे 
: इत्यादि ( श्रादिषव अ० १३८ ) श्लोक | उन्हे गोरखपर्वंत मिला । वहाँ सब समय 
देखिये । इसके. वाद पूर्व ओर दूसरा |. गौएँ चरा करती थीं; और विपुल जलक 
सज्य कोसल. था । इसके भी दो. भाग | झरने थे। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने 
उत्तरकोसल . र. दक्षिणकोसल थे । | मागधपुर गिरिवज देखा । ( सभा पई 
उत्तरकोसल गंगाके उत्तर ओर और दक्षिण | अ०-११६ ) गिरिवजकी राजधानी बदल 
कोसल:दक्षिण ओर, विन्ध्यपवेततक: था। | कर पाटलिपुत्र राजधानी गंगा पर महा- 
श्रयोध्याके - नष्ट: होने पर उत्तरकोसल- | भारत कालके पहले ही बसी थी; परन्तु 
की राजधानी विन्ध्यपचंतमें कुशावती थी। | महाभारतम उसका बिलकुल ही वंन 
नहीं है। अवश्य ही यह आश्चर्यकी वात 
पश्चिमी खीमा सदांनीरा नदी थी। मिथिल है। परन्तु वहाँ उख समय बौद्ध राजा थे; 
| 








देश गंगातकःन था। गंगाके किनारे पर | इसलिए पाचीन राजधानीका ही उल्लेख 
काशीका भी राज्य था।.काशीके दक्षिण | महाभारतम किया गया है।' ' - ` : 
ओर मगधोंका राज्य था । यह राज्य बहुत | .- यहाँ आयः. देशकी . सीमा,” समाप्त 
ही उपजाऊ और जनसंख्यामै भी बढ़ा | हुई। यह रुपष्ट जान पड़ता है कि इसके 
हुआ था । इन मगधोकी राजधानी उस | पूर्व ओर, अर्थात्‌ वतमान बङ्गाल ग्रान्तमे, 
वक्ततक पाटलिपुत्र नहीं . थी; किन्तु मिश्र आये थे । ये देश; अंग, वंग, कलिंग 
राजगह अथवा गिरित्रज थी । इसके | नामसे प्रसिद्ध हैं । ऐसा माना जाता थां 
आसपास: पाँच टेकरियाँ हैं । उनपर जो | कि इन देशोमें जानेसे ब्राह्मण पतित होता 
पुरानी इमारत हैं, उनसे अच भी उसका | है। आदि पर्ष अध्याय १०४ में यह वशेन 
परिचय मिलता है। महाभारतके आदि | किया गया है कि दी श्रेतमा ऋषिके अंगवंग! 
पर्वेमे यह बतलाया गया है कि मगधोके | कलिंग, पुरड़ और सुहा नामक पाँच पुन। 
राज्यको वसुके पक पुत्र बृह्दद्श्वने स्थापित | चलिकी ख्रियोके पेटसे,. उत्पन्न हुए ॥ 
किया था । हस्तिनापुरसे, अ्रज्भुन, भीम | इस. बुत्तान्तसे - हीः सिद्ध होता है कि 
और कण्ण जब जरासन्धको मारनेके लिए | यहाँके आर्य मिथ्र आये हैं । अंग, वण 
हि अथवा. गिरित्रजकी ओर चले, | कलिंगको आजकल चम्पारन, उ 
तब उन्ह जो देश, -नदियाँ इत्यादिः पार | बाद और कटक कह सकते हैं । पौ by छ 
करनी पड़ीं, उनका महाभारतमें वहुत | और सुहा: दोनो देश महाभारतको 5 
सृध्मतासे वर्णन किया गया : है, जो यहाँ | नहीं:मिलते। यह आंख्चय कारक हे 
_ देने योग्य है। वे कुरु-जांगल देशसे,रम- | चित्‌ महाभारत कालमे ये. देश ०, क 
रीय पद्मसरोवर. पर आये.। इसके बाद | खण्डके बाहरके माने जाते होंगे । श्र 
दन्द क जाह सिवो और भी बेश है 
शोण और रा नदी. उतरकरः वे गये है । धे ताम्नलिप्तक >और रोई ` | 





ल आ आज 

शहर कलकत्तक पास था। 
। hs 'नामसे ग्रीक - लोगोको 
= -द्रालूस.था। रोड़ आजकलका उड़ीसा 
ही” है [ उत्कल ु स ः 
बसंते थे; और अव भी पश्चगोड़ ब्राह्मगो- 
५.डत्कल ब्राह्मणौकी एक जाति है । 
इससे उत्कल लोगोका अस्तित्व बङ्गालको 
` - और अव भी दिखाई देता है । : प्राग्ज्यो- 
` तिष ज्ञोगोका राजा भगदत्त भारती-युद्ध- 








में मौजूद था। प्राग्ज्योतिष देश आज- 


बलका आसाम है। आश्चयेकी बात है 
कि भरतखण्डकी सूचीमे ` इसका. नामं 
भी नंहीं है । कदाचित्‌ सुझकी तरह यह 
भी महाभारत-कालमे भंरतखरडके बाहर 
समभा जाता हो । यही हाल' मणिपुर 
अथवा मणिमन्‌ देशका है । अर्जुन इस 
देशमै अपने पहले वनवासके समय गया 
थां। वहाँ उसे चित्राङ्गदा नामक खती 
मिली और चभ्रुवाहन नामक लड़का 
हुआ । उस मणिपुर राज्यका इसमे नाम 
नहीं है। वह शायद म्लेच्छ देश था । यहाँ 
पर स्पष्ट वर्णन है कि अंग, वंग, कलिगके 
आगे जब अज्ञुन जाने लगा तब उसके 
साथके ब्राह्मण लौट आये। | 
अब हमें यह देखना चाहिए कि पूर्व 
दिशाकी ओर भीमके दिग्विजयमें कौनसे 
। बतलाये गये हैं। सभा पर्वेमै कहा 
गया. है कि पुमाल; कोसलं, अयोध्या, 
गोपालकर्षं, मन्न, सुपाश्व; मलङ्ग, अनंघ, 
अभय; वत्स, अणिमानं, -शर्मक, वर्मेक, 
ल पिल शकि सुहा, मागध, 
लौहित्य " अंग, ' पुराड्र;' चंग, तात्रलित, 
मका इत्यादि देश उसने जीते। इनः 
ही हदी Ne ऊपर किया 
रु `। पर 'नाम महा- 
प नहाहे]. 
$ ण आरके देश। -. 
“अब हेम दक्षिणी आसि | 
५० 


` ® भूगोलिक जञान। & 


असल आशा»... ताक. 


लोग भी उड़ीसेके पांस ही 


| | रियासतके कोतवाल स्थानको लोग कुन्तिभोजपुर 





कुरुक्षेत्रसे दक्षिण ओर चलने पर पहले- 
पहल हमें शूरसेन देश मिलता है। इसकी 
राजधानी मथुरा 'यसुनाके किनारे प्रसिद्ध. 
दी है। उसके पश्चिम ओर मत्स्य देश 
था । मत्स्य देश जयपुर अथवा अलवरके 
उत्तर ओर था। इसकी राजधानी क्या 
थी, सो नहीं वतलाया जा सकता । 
विराट पमे यह वर्णन है कि जब पांडंव 
अश्ञातवासके लिए निकले, तव वे गङ्ञाके 
किनारेसे नेऋत्यकी ओर गये । जान 
पड़ता है कि यह खास तौर पर लोगौँको 
बहकानेके लिए होगा । वे आगे. यसुनाके 
दक्षिण तीरके पर्वत और अरण्यको लाँघः 
कर, पाञ्चाल देशे दक्षिण -ओरसे और 
दशाण देशके उत्तर ओरसे, यक्केल्लोम और 
छरसेन देशोसे'सृगांका शिकार करते हुए 
ओर यह कहते हण कि हम वहेलिये हैं, 
विराट देशको. गये । इससे यह जान 
पड़ता है कि दशाण देश ओर यकुल्लोम 
देश यहीं कहीं पास ही होंगे । इसके बाद 
कुन्ति-भोजौका देश चर्मवती नदी पर 
था । यह आजकलके ग्वालियर प्रान्तमें 
है# । इसके बाद निषध देश हमारे ध्यान- 
मै आता है। यह निषध देश. राजा नल- 
का है । यहद देश आजकल नरवर प्रान्त, 
जो. कि सँघिया खरकारके अधिकारमे है, 
माना जांता है। नल-दमयन्ती-आख्यानमें 
भी, निषध्रसे वनमै जाने पर; नलने दम- 
यन्तीसे यहं कहते हुए कि तुम अपने 
बापके घर विद्को जाओ, जो मार 
ˆ वनपर्यके ३०८ वें भध्यायमें कणाजन्मकी कथा है । 
उसमें यह वर्णन है कि, कर्ण को पेरीमें रखकर छ 212 पेटी 
अश्चनदीमै डोल-दी गई थी। वह फिर बहाँसे . चमेणवती | 
नदीमें गई। वहसे वह यसुनामें, यमुनासे गङ्गाम गई 
और गङ्गासे चम्पादेश. ( अङ्ग ) में अचिरयक्े मिली । 
इसन वर्ण नसे .यह जान पड़ता है. कि, कुन्तिमोज देश 


चम्बल नदीसे मिला हुआ दक्षियकी ओर था। ; नि 
ल स्थान मानते 





(१९४६ अर्कम अत्नत परता है । 


३६३ 


दिखलाया है, वह भी इसी देशके लिप क जायगा तो यह 0 ० जायगा, तो यह स्पष्ट ह स्पष्ट है कि > फि 


उपयुक्त होता है । निषधसे. दक्षिणको 
झोर जो मार्ग दिखलाया है, वह अवन्ती 
` रौर ऋृच्तवान्‌ पर्वतको पार करके विन्ध्य 
महाशैल और पयोष्णी नदीकी ओर 
दिखलाया है । ऋच्तवान पर्वत राजपूतानेः 
में है । परन्तु निषध देशके दक्षिणकी 
ओर उसको अनेक शाखाएँ गई हे। उन 
शाखाको पार करनेके बाद अवन्ती 
देश मिलता है । अवन्ती देश आजकलका 
मालवा है । अवन्ती देशको पार करने 
पर.-चिन्ध्य.' पर्वत है; ओर विन्ध्यके आगे 
नमेदा नदी है | पर यहाँ नमदा नदीका 
नाम नहीं दिया है; किन्तु पयोष्णीका 


बतलाया है; सो शायद इसलिए बत- 


` लाया होगा कि वह विदर्भके पासकी हे 


अवन्ती.तो मालवा. और. उज्जयिनी है, 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । परन्तु विदर्भ 
देश कौनसा है, इस विषयमे शङ्का अथवा 
मतभेद है। कितने ही लोग. मानते हैं कि 
चतेमान बरार ही विदर्भ है । इस विदुर्भकी 
राजधानी भोजकट कही गई है. और 


इसकी नदी पयोष्णी मानी गई है। भोज- 


कट, पयोष्णी और, विदर्भ, तीनों बातें 
विन्ध्यके पश्चिम ओर नमेदाके उत्तर भी 
मानी जाती हे । यह भी ध्यानम रखना 
चाहिए -कि उन्हीं देशौ और नदियाँके 
नाम दो दो वार और तीन तीन वार भी 
आये हें । इससे यह भी अनुमान निकल 
सकता है कि आर्य लोग जहाँ जहाँ गये, 
बहा वहाँ वे अपने पहलेके कुछ कुछ नाम 
अपने साथ ले गये। चिदुर्भका सम्बन्ध 
जैसे दमयन्तीसे मिलता. हैं, वैसे ही 
a रुक्मिणीसे भी मिलता है। हरिवंशमे यह 

वर्णन है कि श्रीकृष्ण जय रुक्मिणीको 
हरण करके लिये जाते थे, तब नमंदा 
नदी पर ही रुक्मीसे उनकी भेट हुई 


` थी। आजकलकी”बराथ्यदि' विद भी" 


“को विश पंच स्क्मी [ ष्‌ 


% महाभारतमीमांसा छ 


थी 
नमंदा नदी पार करके जाना. एती 
परन्तु वैसा करनेका-वर्णन नही है । जो 
हो, यह चिषय -संशयित . है क्योकि 
१ 

रुक्मिणीके विषयमै दोनो स्थानोमें अबतक 
द्न्‍्तकथाएँ प्रचलित हैं. । बरारः प्रान्तरे 
अमरावती नगरमें देवीका वह मन्दिर 
दिखलाया जाता है, जहाँसे भ्रोकृप्णने 
रुक्मिणीको, जच वह दे वीके दर्शनोको आई ' 
थी, हरण किया था । इसी प्रकार अवन्ती- 
के पश्चिम ओर विन्ध्याचलसे मिला हुआ 
अंबकरा नामक एक प्रान्त है । वहाँ भी 
देवीका एक मन्दिर है, जहाँ यह. प्रसिद्ध 
है कि श्रीकृष्णने यहींसे रुक्मिणीका हरण 
किया था । इसके सिवा एक तीसरा भी 
विदर्भं गोदावरीक दक्षिण ओर किसी 
समय प्रसिद्ध होगा । मुसलमानोके समय 
यह विदे प्रसिद्ध था । फरिशताने अपने 
इतिहासमै लिख रखा हे कि वेदर नाम 
उसी शब्द्से निकला है । यही नहीं, 
किन्तु उसने नल-द्‌मयन्ती और रुक्मिणी- 
की कथाका भी वहीं उल्लेख किया दै। 
शङ्करदिग्विजयमे भी सायणाचाये 
इसी विदर्भका उल्लेख इसी ठिकानेका 
किया है। महाभारतके अस्पष्ट वचनोका 
विचार करते हुए हमारे मतसे यही जात 
पड़ता है कि महाभारत-कालमे ,बराए 
विद ह मियो | a र विद: 
के पास पूच ओर प्राक्कोखल नामक देश 
महाभारत और हरिवंशमे. भी क 
गया है । विदर्भे देश साधारणत त 
णात्य देशौमै गिना जाता था। यह है, अब 
महाभारतम उस म a -दडवः 
कि रुक्मी अपनी सेना a 
पच्तमे मिलने गया-। उद्योग पर्वकै iF 
अध्यायके प्रारम्भमे ही .यह कद धाक 
भोज वंशोद्गव दक्षिण देशानिय झर 


यु 


& भूगोलिक शान । # 


DS 
गाया | इससे यही सिद्ध होता हे कि 
यह विदर्भे देश दक्षिण देशोमै ही था। 
इस देशकी राजधानी कुणिडनपुर थी; 
और भोजकट नामक एक दूसरा नगर 


इवमीने बसाया था । 


“ विद्भेका विचार करंनेके बाद खभा- 


बतः ही हमारे सामने महाराष्ट्रका विचार 


उत्पन्न होता है। परन्तु महाराष्ट्रका नाम 
सम्पूर्ण महाभारतमे . कहीं - नहीं है । 
इससे कुछ यह नहीं माना जा सकता 
कि महाराष्ट्रका जन्म उस समय न था। 
यंदि विदर्भ अर्थात्‌ वरारमै भोजोकी 
' बस्ती हुई थी, तो यह माननेमै भी कोई 
हज नहीं कि महाराष्ट्रमे यादवोकी वस्ती 
उसी समय हुई थी । परन्तु उस समय 
महाराष्ट्रको बड़ा खरूप प्राप्त नहीं हुआ 
था। उसके छोटे छोटे भाग उस समय 


थे। इन भागोके नाम महाभारतमें देशो- 


की सूचीमे आये हैं। यह कहेनेमे हमको 


बिलकुल शङ्का नहीं मालूस होतो कि वे 


नामः रूपवाहित, अश्मक, पाणडराए, 
गोपराष्ट्र और मह्लराष्ट्र हैं । विद्भंके 
बाद ही इस सूचीमे इनके नाम आये हैं! 
पाण्डुराष्ट्र, गोपंराष्ट्र और मज्लञराष्ट्रका 
राष्ट्र? शब्द महत्वपूर्णं है। यही राष्ट्रिक 
नामसे, उसी समय और आगे भी प्रसिद्धि- 
को प्राप्त हुआ.। इसमें कुछ भी सन्देह 


नहीं कि आगे. चलकर इन्हीं तीन राष्ट्रोके 


मिल जानेसे महाराष्ट्र चना है। भोजोके 
महाभोंज इण, वैसे ही ,राष्ट्रोके 

` मह्राष्ट्रिक हुए। अन्य प्रमाणासे ; यह 
भो मालूस होता है कि इन देशोका - स्थान 

° भी इसी महाराष्ट्रमं था rb अनेक 
देबि यह सिद्ध हुआ है कि अश्मक 
देश देवगिरिके आसपासके प्रदेशसे ही 


फेहा है कि जब रुक्मौने बलरामके साथ 


मिला हुआ था । हरिखंशके पूर्वार्धम 
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आपसमं बलरामको जीतनेका सङ्केत 
किया | लिखा है उन राजाओम मुख्य 
अश्मकाधिप था । अर्थात्‌ , दक्षिणके आयें 
राज्यौमे अश्मक देश मुख्य था. बौद्ध 
ग्रन्थौम भी अस्सक रूपसे दक्षिणके इन 
अश्मक लोगोका उल्लेख किया गया है। 
मतलब यह है कि महाराष्ट्रके लोगोम॑से 
अश्मक मुख्य थे। कितने ही ताम्नपटों 
ओर लेखोंसे यह सिद्ध हुआ है कि 
गोपराप्र नामक देश नासिकके श्रास- 
पासका प्रदेश है । पाएडराए भी" उसीके 
पास होना चाहिए । मल्लराष्ट्र भी महा- 
राष्ट्रका एक भाग होगा । इन चारो- 
पाचों लोगोके एक लोग बनकर वे महा- 
राष्ट्र नामसे प्रसिद्ध हुए; और उनको 
भाषा महाराष्ट्रीय नामसे प्रसिद्ध हुई। . 
यह बात महाभारत कालके वाद इसवी. 
सनके पंहले ही हुई होगी । इस सूचीमे 
महाराष्ट्रका नाम नहीं है, इसलिए यह 
भी माना नहीं जा सकता कि महाराष्ट्री . 
प्राकृत भाषा इससे पहले अथवा इस 


'समय उत्पन्न न हुईं होगी । क्योकि यह 


स्पष्ट है कि राष्ट्रका नाम लोगोके विषयम 
इस समयमे ही प्रसिद्धथा। | 
अब गुजराती लोगों और गुजरात 
देशके विषयम विचार किया जायगा। 
इनका नाम .सचीम बिलकुल नहीं दे। 
इससे . यही मानना पड़ता* है कि 
गुर्जर लोग गुजरातम महाभारत कालतक 
नहीं आये थे | वर्तमान गुजरात - प्रान्तके 
जो देश इस जा भै दिखाई देते हैं, वे 
सिर्फ आनतं और राष्ट्र हैं। यह बड़े 
आश्चयंकी बात है कि सुराष्ट्र नाम भी 
इस सूचीम नहीं है । इससे यह नहीं 


‘मांना जा सकता कि सुराष्ट्र नाम महा- 


भारत कालके बाद उत्पन्न इआ र 
सुराष्ट्र नाम महाभारतम अनेक अन्य 


चूत खेला, तब - ।४०ज्ञगंहणाया जाताः वन पचमे थौस्यने 
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जो तीर्थयात्रा बतलाई जो तीर्थयात्रा बतलाई है, उसमें प्रभास- | आता है । इन अनेक अन्धोसे ५ के उसमें प्रभास- 
' तीथं सुराष्ट्र देशम ही समुद्र किनारे पर 
बतलाया है । इससे जान पड़ता है कि 
सुराष्ट्र काठियावाड़ ही है। अब आनते देश 


कौनसा. है? इस विषयम थोडासा मत- 
भेद्‌ होगा-। परन्तु आनत आजकलका: 


उत्तर गुजरात देश हे; क्योंकि धोम्यके 
बतलाये हुए इसी. तीर्थयात्राके वर्णनम 


पश्चिम. ओरके अआनत देशम पश्चिमवाहिनी 


नर्मदा नदी वतलाई गई है, । अतणव 


आजकलके गुजरातके मुख्य देश आनते. 
ओर. सुराष्ट्र उस समयके प्रसिद्ध देश 


हैं| इनमें आयौंकी वस्ती बहुत प्राचीन 
. कालम हो गई थी । यह सम्भव नहीं कि 
ऐसा उपजाऊ देश बहुत समयतक आयौं 
की बस्तीके बिना वना रहे । अर्थात्‌, यहाँ- 
की आये वस्ती बहुत पुरानी है । जिन 
गुजर लोगोने इस देशको , अर्वांचीन 
कालमं अपना नाम दिया है, थे लोग 
अवश्य; ही उस समयतक इस देशम नहीं 
आये थे, ऐसा अनुमान निकालनेके लिए 
खान हे। इस प्रश्नका इस ग्रन्थसे कोई 
सम्बन्ध; नहीं, कि गुजर लोग आगे चल- 
कर कव आये; ओर वे आये थे अथवा 
आयतर थ । अतएव हम इस प्रश्नको 
- यहीँ छोड़े देते हँ । हाँ, इतना अवश्य ही 
अपना: मत हम यहाँ लिख देते हें कि वे 
आय हैं और ईसवी सनके ४०० वर्ष पूर्व 
इस प्रान्तम आये । 


समुद्रके . किनारे किनारे उत्तरसे . 


नमंदांतक आयोकी बस्ती हो गई. थी 
यही नहीं, किन्तु महाभारत . कालमें 
नमदाके दक्षिण. ओर ,बतेमान.: थाना 
प्रान्ततक भी वस्ती हो ग्रई थी । इस ओर 


के दो देश महाभारतने -उत्तर देशोकी ' 


गणुनाम परिगणित. किये हैं । थे -दो-देश 
पराम्त ओर अपरान्त .हैं । अपरान्तका 


नाम महाभारतके'वीदके०'अमेक "अधो" न्तके विषयमे 


& महांभारतभाीमांसा & 





आता है । इन अनेक ग्रन्थौसे यह प 


होता है कि अपरान्त हालका ka 
कोकण. है । अपरान्तका मुख्य इ 
प्राचीन कालम शर्पारक था । 
आजकल सोपारा कहते हैं । शू' 
नाम. प्राचीन वोद ग्रन्थोमे` भी 
है । पाण्डवाँकी.. तीर्थयात्राके वर्णन 
शर्पारकका नाम आया है। लिखा है कि 
उन्होंने यहाँ यात्रा की; और भीतर 
सह्याद्विकी ओर जाकर परशुरामको वेदी- 
दशेन किये । परशुरामकी वस्तीका 
स्थान पू्वे ओर महेन्द्र पर्वत पर था; और 
वहाँ चेतरणी नदी तथा: भूमिकी वेत्री ` 
थी । परन्तु उपर्युक्त -तर्यगानसे यह जान 
पड़ता. है. कि. परशुरामको अन्य खान 
पश्चिम किनारे. पर -महाभारत -समयके 
पहले दिया गया था.। झब भी इस जगह, 
अर्थात्‌ :सोपाराके पूर्व ओर; -पहाड़मं 
वेतरणी नदी: ओर : परशुरामकी: वेदी 
वज्रेश्वरीके.. पास लोग. .दिखलाते है । 


तात्पर्य यह है कि शूर्पारक चेन बहुत पुराना 


है; और वह अपरान्तमे मुख्य था। अपः 
रान्तका. नाम महाभारतमे अन्यत्र दो 
जगह आया हुआ है । इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि अपरान्तसे मतलब थाना जिलेसेः 
है। और: इसी... दृष्टि से, परान्तको वतेः: 
मान सूरतका जिंला मानना: चाहिए. 
अपरान्ततक महाभारत कालमे म 
बस्ती हो गई थी । द्रोण पर्वेमे एक जगह 
एक ऐसे हाथीका वर्णन-किया गया छ 
जो अपरान्तमें उत्पन्न हुआ था और जिसे 

वहाँके -हस्तिशिक्षकोने _ सिखाया Re 
इससे जान पड़ता है कि थाना gr 
जङ्गलमें उस समय हाथी बहुत थे 

लड़ाईफे कामम चे..बडुत ः 
कानडा जिंले और मैसूरके जङ्गलमै अरव 


उल्लेख 





& भ्रूगोलिंक ज्ञानं। & 
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अरित्रके सम्बन्धसे आया है। परशुरामने | लूनकी ओर गई । पेरिप्तसके अत्यते शिखा 


जब सारी पृथ्वी काश्यपको दान दे दी, 
तब कश्यपने उसको पृथ्वीके वाहर जानेके 


है कि, सन्‌ १५० ईसचोके लगभग थानेके 
पासके. प्रदेशको आर्य देश कहने . लगे । 


लिप,कहा। उस समय ससुद्रने उनके | विचित्रता यह है कि; .इसके बाद सुस- 
। समानो ओर पोचंगीज्जौके कष्टके कारण, 


लिए शूर्पारक देश उत्पन्न किया । 
'ततः शूर्पारकं देशम्‌ सागरस्तस्य निमेमे । 
सहसा जामद्भ्नस्थ सोपरान्तो महीतलम्‌॥ 
इसमें यह-स्पष्ट कहा हे कि, शूर्पारक 
देश ही अपरान्त महीतल:है। इससे जान 


पडता है. कि अपरान्त देशकी ही शपारक 


राजधानी है । ओर, अपरान्त देश चते- 
मान-थाना जिलेका प्रदेश है, इस विषय- 
मै विलकुल शङ्का नहीं रहती । .: 

1: इस जगह एक महतत्रकी. वात यह 
बतलाने लायक है कि, परशुरामका क्षेत्र 
और पंरशरामके लिए समुद्रकी दी हुई 


जगह आजकलःशपारक नहीं: मानी जाती,: 
किन्तु दक्तिण ओर कोकणे चिपलूनमे: 


ऑर चिपलूनके आसपास. मानी जाती 
है; और परशुरामका क्षेत्र और मन्दिर भी 
इस समय चिपलू नम ही है। इस कारण 
दक्षिण ककण ही परशुरामका चेत्र माना 
जाता है परन्तु -महाभारतमें शुर्पारक 
भूमिको .परशुराम-्षेत्र माना है। इसके 
अतिरिक्त अपरान्त देशकी गणना भरत- 
सएडके देशो की गई है और कोकणका 
Ni दक्तिएके देशकी. सूचीमें दिया गया 
| इससे यह अनुमान निकलता है कि, 


पहा ; भारत-कालमें आरयोंकी बस्ती कोकण-: 
हुईं थी । उत्तर ओरसे, जव शुर्पा- 
देशसे दक्षिणकी ओर कोकणमे आयो: 


में नहीं 


रक दे 
की बस्ती गई Se, 

बस्ती गई, तब. परशुरामका 
खान १ तेबः आयोने 1 कक 


किया शपो रकसे हटाकर दक्षिण कोकणे 


ha 


पस एक क्षेत्र है। यह वसईके- पास 


है । अर्थात्‌ , ईसवी पकै" थक" 1968४ 


सोप पोषक श दाज नहीं. रहा । वर्तमान 
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इस देशमे ब्राह्मण वस्ती बिलकुल'ही नहीं 
रही । आगे चलकर मराठाँके शासन- 
कालमे वह फिर दक्षिण कोकणसे उत्तर 
कोकणम आई 1 इतिहासमै यहः परिवर्तन 
ध्यानमे रखने लायक है। अस्तु; दक्षिण 
ओरके जो - देश बतलाये गये हैं उनमे 
कोंकण और मालघ देश हमारे परिचयके 
हैं । , घाटमाथाके : मावले लोग शायद 
मालब होगे । ये भी आजकलके आय हैं । 
मालव शब्द घाउमायाके प्रदेशके लिए 


उपयुक्त होता है ।.ऐसे तीन प्रदेश भारत-. 


वर्षम हैं । सह्याद्रिके : घाटमाथे पर, तथा 
विन्ध्याद्रीके घाटमाथे पर और पञ्जावके | 
पास भावलपुर रियासतके _ पहाड़ोके 
घाटमाथे पर--इन तीनों जगह मालव 
लोगोंका नाम प्राया जाता है। दक्षिणके 
मालघ माचले लोग ही होगे.। उत्तर ओर- 
का और पञ्ाबका मालव क्षुद्रक नामसे 
महाभारतम अनेक जगेह आया है; और 
इसीको . ग्रीक इतिहासकार “म्लय' 
ऑक्सिड्गःकहतेहे। : | 

` -दक्षिणके और प्रसिद्ध लोग चोल, 
ठ्रविड़,पांड्य, केरल और माहिषक हैं। इनके 
नाम क्रमशः पूर्व पश्चिम किनारके अनुसार, 
जैसा कि ऊपर - कहा गया है,. अब भी 
प्रसिद्ध हैं। चोलसे मतलब मद्राससे 
है । . चोलमएडल. वर्तमान कारोमएडल 
है । उसके दक्षिण ओर तंजौर ही द्रविड़ 
हे। पाएड्य आजकलका तिनेवली है। 
केरल त्रावनकोर है। माहिष मैसूर दै । 
इतने नाम हम निश्चयपूर्वक ठहरा सकते 


०हैं॥०बमैचासी नामभीणक्षयतक प्रसिद्ध 
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है।यह देश मैसूरके हैक देश मेसूरके उत्तर ओर है। बन- | प्राचीन व्यापार” विषय पर (ये बे घन | प्राचीन व्यापार विविय परत चच 
वासी ब्राह्मण अबतंक प्रसिद्ध है । कहाड़- 
के पासका कुन्तल देश होगा । इनके अति- 
रिक्त, महाभारतकी दक्षिण ओरकी सूची- 
के अन्य देश हम निश्चयपूवंक नहीं बतला 
सकते -। यह निश्चयपूच क कहा जा सकता 
है कि, इस देशमै महाभारतं-कालमे आर्यो- 
की बस्ती हो चुकी थी। परन्तु शायद्‌ 
वह इतनी वड़ी न होगी कि इस देशकी 
द्राविड़ी भाषा वन्द्‌ हो जाती; और रृष्णा- 
के उत्तर ओरके प्रदेशकी भाँति वहाँ भी 
आये भाषाओका प्रचार हो जाता । यही 
कारण है महाभारत-कालमे यहाँ द्रविड़- 
भाषा प्रचलित थी; ओर इसी लिए यह 
प्रान्त देशोकी . सूचीके हिसावसे महा- 
भारतमै अलग गिना गया हे । 


अच हम दक्षिण ओरके उन देशोका 


विचार करेंगे जिनको दिख्विज्ञयमे सह- 
, देवने जीता था । इनमें अनेक देश हैं, जो 
भीष्म पके देशोकी सूचीमें नहीं है । 
नमंदाके उत्तर ओर सेक और अपरसेक 
नामक दो देश बतलाये गये हैं। इसके 
बाद अवन्तिका नाम बतलाकर भोजकट' 
और कोसलदेश बतलाये गये हैं । किष्कि- 
स्धामें मेंद और द्विविद वानरौके साथ 
युद्ध होनेका वर्णन है। इसके बाद माहि- 
ध्मती नगरी बतलाई गई है। यह नर्मदा 
पर होगी। अर्थात्‌ सहदेव फिर लौट 
आये; और लिखा है कि, पहले बतलाये 
हुए लोगोके अतिरिक्त उन्होंने कोकणमें 
शपोरक, तालांकट (कालीकर), दण्डक, 
करहाटक, आन्ध्र, यवनपुर भी जीते। 
यहाँ यवनपुरका उल्लेख केसे आया. 
इसका हमें विचार करना चाहिएः। इति- 
हासमे यह प्रमाण मिलता है कि, अलेक्‌- 
जंडरकी चढ़ाईके बाद यवनौने पश्चिम 
समुद्र पर दो तीन जगह शहर स्थापित 
किये थे "गरस्व आ पडी ते /दक्तिरण Collectio 


आया करते थे। 


_कत्रकेरसओर गान्धार देश की 
आगे था, यह भी प्रसिद्ध है | ६ 


® महांमारंतमीमांसां & 


प्राचीन व्यापार” विषय पर (सन १८५ 
के मद्रास जनेलमें) एक लेख लिखा 


उसमें लिखा है कि--“अलेकञ्जेडरके बे 
कराचीके पास, गुजरातमें, और माला: 


बार किनारे पर तीन शहर स्थापित किये 
गये थे। अन्तके शहरका नाम व्यज़नशम्‌ . 
था!” इसी शहरका नाम महाभारत. 
कालमें भरतखण्डमै “यवनपुर” प्रसिद्ध 


-होगा, जिसे सहदेवने जीता था। 


दक्षिणके इन लोगोंकी सूचीमे कुछ 
विचित्र लोगोके नाम आये हैं; परन्तु वे 
द्ग्विजयके चरणनमें है । ऊपर वतलाये. 
हुए वानरोके अतिरिक्त एकपाद और 
करणप्रावरण लोग तथा पुरुषाद भी वत 
लाये गये हे । महाभारत-कालम ये लोग 
काल्पणिक ही माने गये होगे | एक पैरके, 
कानसे अपनेको ढक लेनेघाले, और 
मजुष्योको खानेवाले लोग महाभारत-काल 
में प्रत्यक्ष न होंगे। इस कारण उनके नाम 
भीष्म पर्वकी सूचीमें नहीं दिये गये है । 

पश्चिम ओरके देश। _ कल 

अब यह देखना चाहिए कि पश्चिम 
ओरके देश ओर लोग कौनसे थे | पश्चिम 
ओरके देशोकी सूचीमै सिन्धु, सौवीर 
ओर कच्छ देश है । सिन्धु आजकलका 
सिन्ध प्रान्त है । इसके और काठियावाइ- 
के बीचका प्रान्त सौवीर हे, जो समुद्र 
किनारेसे मिला हुआ है। इसीमें आज 
कलका कराँची बन्दर होगा। इसीका 
नाम वाइबिलमं ऑफीर कहा गया डा |) $ 
पश्चिम ओर इन्हीं प्रान्तोसे समु 
खूब हेलमेल था | बाइबिलमे कहा ६ से 
सोना, मोर और वानर इन भा उबा 
कच्छ देश आ नप 
कच्छ प्रसिद्ध ही है। इसका र शौर 
भी दिया गया है। सिन्धु, स नुक 


bp 
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` 8 भूगोलिक ज्ञान । छ 


अथवा पुरुषपुरका नाम महाभारतम नहीं 
आया । परन्तु गान्धारका नाम बरावर 
ग्राता-है । गान्धारके उत्तर ओर. औरं 


सिन्धुके अगे काश्मीर देश भी प्रसिद्ध 


है। इसीके बीचसे सिन्धु नदी और सत- 
लज नदी बहती है। ये चारो-पाँचाँ देश 


पश्चिम ओरके नकशेमे अन्तके देशं हे; | 


शौर इनके नाम महाभारतके देशोकी 
सूचीमे एक ही जगह दिये हुए हैं । 
.. इनके इस पार, कुरुत्तेत्रके पश्चिम 


ओर, मरु अर्थात्‌ मारवाड़ और पञ्जाव, 


ग्राजकलके वड़े बड़े दो प्रान्त हैं। इनमै 


` महाभारत-कालमें सेंकड़ों प्रकारके लोग 


होगे; और उनके बहुतसे नाम भी महा- 
भारतमे जगह जगह पाये जाते हें। परन्तु 
सबका ठीक टीक पता लगाना अत्यन्त 
कठिन है । नकुलके पश्चिम दिग्विजयमें 


ऐसा वणन हैः-“रोहितिक पर्वेतको' 


पार करके उसने मत्तमयूरको जीत लिया; 


मरुभूमि, शैरीषक, महत्थ, दशाण, शिबि, 


त्रियते, अम्बष्ट, मालच, पञ्चकर्पंट, वाट- 


धान देश जीते; और मद्र देशमै शाकल 


नगरमे जाकर उसने अपने मामा शाल्य- 
को वश कर लिया!” इससे जान पड़ता है 
कि महाभा रतं-कालमें शाकल नगर प्रसिद्ध 


` या। इस नगरीका उल्लेख ग्रीक लोगोने 


भी किया है। इतिहासमै लिखा है कि; 
शस नगरमे आगे चलकर बड़े बड़े यवन 
राजाओं ओर कनिष्कादिकौने राज्य 
किया । पञ्जाबके शाल्व और केकय लोग 
भी महाभारतम बराबर उल्लिखित हैँ 
और तक्तशिला नगरीका भी बराबर 

ख किया गया है। परन्तु इनका नाम 
भीष्मपचके देशोकी सूचीमें नंहीं दिखाई 
देता। बाल्हिकोंका नाम महाभारतमें 


. गाएम्बार आता है। इसी प्रकार जुद्रकों- 
का नाम भी बारस्बरिश्वातापहै"/०८ल्नेक८ ॥छुत्तकंग्रगादरिया,, होगा |. 
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ओर हिमालयसे मिला हुआ 
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वर्तमान राजधानी पेशावर है। पेशावर | ज्ञंडरने जब पञ्चा और सिन्ध घान्तौको 


जीता, तब यहाँके अनेक लोगोके नाम 


उनके इतिहासमें आये हैं । परन्तु नामात . 


का परियतेन ग्रीक भाषामें हो गया हे, 
अतपव.उन नामोका महाभारतकी सूची- 
के नामौसे मेल बैठाना बहुत सम्भव 
नहीं है । द 
उत्तर आरके लोग |. 

अजुनके दिग्विजयके वणेनसे उत्तर 
ओरके लोगोंका कुछ वर्णन किया जा 
सकता है । कुविन्द, आनतं, तालकूट 
इत्यादि देशोका वर्णन हो चुकने पर 
लिखा है कि, शाकलद्वीप आदि सपद्वीपा- ` 
के राजाओंसे उसका युद्ध हुआ। यहीं 
यह भी लिखा है कि, प्राग्ज्योतिष देशके 
राजा भगदत्तको उसने जीता । अन्तरिरि 
ओर बंहिगिरि इत्यादि लोगोको भी उसने 
जीता । इसके बाद त्रिगत्ते, दावे, कोक 
नद्‌, कास्वोज, दरद इत्यादि लोगोको 
जीता । कास्वोज ओर दरद्‌ अफगानि- 
स्तानमें ओर पश्चिम तिब्वतमें रहनेवाले - 
लोग हैं.। इसके आगे किपुरुष, गुद्यक 
इत्यादि काल्पनिक लोगोका उल्लेख है! 
वहाँसे, लिखा है कि, अन हरिवषमे 
गया । अस्तुः कुरुपाञ्चाल देश प्रायः उत्तर 
है । इससे, 
उसके आगे तिब्बत इत्यादि देशोंके विषय- 
में, अर्डनके दिग्विजयका खो वर्णन 
आया है, उसे प्रायः काल्पनिक माननेसे, 
कोई हजे नहीं दिंखलाई देता । (शान्ति० 
5० २०३ में) कहा है कि, हिमा- 
लयके दूसरे ओर आजतक किसीने 


.नहीं देखा । इससे यह तर्क होता है कि; 


महाभारत-कालमें भारती आये हिमालय- 

के आगे तिब्बत देशमै न जाते होगे। 

जञास्चुद्वीपकी जो क उन्होंने क 
हिमालयके आगोका वृत्तान्त 

उसमे { श्र क 
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& महाभारतमोमांसा & 





न सिक 


दिग्विजयमें लिखा है कि चह हिमालय क्कि बह हिमालय | ` उपयुक्त वर्णन हमने यू ¬ 


पार करके हरिचषम गया था । वहा उसे 
एक नगर 'मिला। वहाँ हृष्टपुण और 
तेजखी द्वारपालोने उसे पीछे हटा दिया 
शोर यह कहा कि “इस शहरको तुम 
नहीं जीत सकते | इसके आगे उत्तरकुरु- 
मै मडुष्य-देहसे किखीका प्रवेश नहीं: हो 
सकता ।” इसके .बाद्‌ उन्हाने, अपनी 
खुशीसे, अजुनको दिव्य आभरण ओर 
दिव्य - वस्र॒ इत्यादि ` यज्ञके लिए ` दिये 
(सभा अ० २८) । इससे जान पड़ता 
तिब्बत देशमे भारती आये न केवल 
` नहीं जाते थे, वरिक उनको वहा जाने ही न 
दिया जाता था । यह बात तो प्रसिद्ध ही 
है कि तिब्वत देशके लोग अबतक अपने 
देशम किसीको न आने देते थे। अवश्य ही 
इस चीसवीं शताब्दीम तिव्चत प्रान्त पर- 
कीय लोगोके लिए कुछ न कुछ .खुल गयां 
। उप्तर, ओर उत्तर-कुरु रहते दे, इस 
कट्पनाके लिए यही आधार .देख पंडता 
है कि, चन्द्रवंशी कुरु लोग उत्तरकी ओर- 
से गड्ाकी घाटियामंसे आये थे । ओर इस 
विषयको प्राचीन दन्तकथाओसे यह 
धारणा दृढ़ हो गइ कि हमांरी जन्मभूमि 
उत्तर ओर है। तथापि ये लोग तिब्बती 
ने थे। आंयोका मूलखान उत्तर ध्रवकी 
ओर था, यही सिद्ध है; और यह हमने 
पहले ही कहा है कि भारती आयौंका 
. मूलथान कहीं न कहीं साइवेरियामं होगा-। 
"तथापि इतनी वात यहाँ अंचश्य वतला 
देनी चाहिए कि, त्रिगतं अथवा आनर्त 
इत्यादि लोग यदि उत्तरकी ओर फिर 
बृतलाये गये हो, तो इसमें आश्चयं नही .: 
क्योंकि आयोंकी चस्तौ उत्तरकी ओरसे 
ही दक्षिणकी ओर आई है। अतणव उत्तर 
ओरके लोगोंके नाम यदि दक्षिण ओरके 
लोगोंको फिर प्राप्त हो गये हाँ 
आशञ्चयंको कोई बात नेही" Math ७०॥6010 


उपयुक्त वर्णनमं हमने य बिचार 

किया है कि, दिग्विजयके आधार पर 
भीष्म पवके देशोकी सूचीके लोग भारत 
वर्षके भिन्न भिन्न भागोंमें किस प्रकार 
'दिखलाये जा सकते हैं।. जान पड़ता है 
मेगास्थिनीज़ने भारतवर्षके ` 

लोगोकी सूची तयार की थी। लिखा है 
कि उस सूचीम ११८ नाम थे। स्ट्रेबोने 
वह सूची अपने अ्रन्थम उद्धत की हे। 
मेगास्थिनीज़का ग्रन्थ अब नहीं मिलता | 


है | परन्तु दुर्भाग्यसे स्ट्रेबोके ग्रन्थमै हमको 


यह सूची नहीं मिली। भीष्म -पर्वकी 
सूचीका वैगुण्य हमने पहले ही वतलाया 
है उसमें जो देश दिये हैं, उनके नाम 
किसी विशिष्ट अनुक्रमसे नहीं बतलाये 
गये हें। बल्कि कुछ जगह केवल वरा 
साद्देश्यसे नाम एक जगह दिये हुए पाये 
जाते हैं। तथापि देशोका क्रम :लंगानेका, 
जहाँ तंहाँ हो सका है, प्रयल्ल किया गया 
है। तङ्गण ओर परतङ्गण नामक दो देश 
अथवा लोग जो दक्तिणके लोगोके अन्तम 
दिये हैं, सो शायद भूलसे दिये गये है। 
यहाँ यह बतला देना चाहिए कि ये लोग 
उत्तर ओरके अर्थात्‌ तिब्बतके हैं। वन 
पर्वके. २५७ वे अध्पायमं, काने दुयोधन 
के लिंए जो द्ग्विजय कियों था, उसका, 
वर्णन संच्तेपमें दिया गया है । उसमे जो 
देश आये हैं वे इस प्रकार . हँ? प्रथम 
दुपद्को जीतकर वह उत्तर ओर गया। 
वहाँ उसने ज्ञपाल देश जीता । पूर्व 5 
अंग; चंग, कंलिंग, 'शुंडिक, फिर 
मागध और कर्कखणडको जीता । जो 
वह वत्सभूमिकी ओर चला! Fh । 
केवलं सृत्तिकायुक्त भूमियाँ बन । 
जीत लिया। इसके बाद साहन र ह 
त्रिपुर और कोशलको उसने जीता 
HE लिला झर गेल & 


जीता । फिर पाएड्य 


$ 
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पालको जीतकर अवन्ति देशको जीता; 
और फिर वह पश्चिमकी ओर गया, तथा 
यवन और वर्वर लोगोँको केर देनेके लिप 
उसने बाध्य किया । इस छोटेसे दिग्वि- 
जय-वर्णनमे नवीन देश वहुतसे आये हैं; 
श्रतपव यह शङ्का होती है कि, क्या यह 
वर्णन महाभारतकी ग्रपेच्चा ्र्चांचीन 
तो नहीं है। तथापि ऐसा न मामकर 
देशौकी सूचीम निम्नलिखित नाम और 
बढ़ाने चाहिए:--उत्तर १ नेपाल पूर्व, २ 
शुगिडक, ३ ककखरड, सध्यदेश ४ चत्स, 
५ मोहन, ६ त्रिपुर, दक्षिण ७ शैल, ८ 
नील ओर पाञ्चिस् ओर 8 वर्षर। ये नाम 
देशोकी सूचीमे अलग बढ़ा दिये गये हैं । 


नादिया । 

'अब हम भारतकी नदियौके चिषयमें 
विचार करंगे। इन नदियोंकी जो सूची 
भीष्मपवंमे दी है, वह भी दिशाओके 
अनुरोधसे नहीं दी गई. हे, इधर 
उधरसे मनमानी दे दी है । अतपच यह 

त करना बहुत मुशकिल है कि वे 

स नसी हैं। तथापि महाभारतके 
न्य स्थानोके उल्लेखो परखे हम कुछ 
भयल् कर सकंगे । पहले हम उत्तर ओरकी 


` अर्थात्‌ पञ्जावकी नदियाका विचार करेंगे । 


१९:२० द्सवे मण्डलमें नदीसूक्त है। 

सम बतलाई 4) नदियों ऋग्वेदकालमे 
थीं। उनके विषयमें यह क्रम देख 
पड़ता है कि थे -पूर्व ओरसे पश्चिमकी 


ओर ल लाई गई हैं। ` 
लः गंगे यमुने सरखती शुतुद्रि 
सचता परुष्यया। '. ` 


_ इस सूक्तसे यह कहा जा सकेगा कि 
सचीन कालमे आये जोह ही 
डप थे । पहले. गङ्गा, २ प 

५१ | 


| 


कळि TT णणणापमणणणिणििििजिि 
देशकी ओर चला । इसके बाद कोरल | यमुना, वादको सरखती, फिर शुतुक्री, 
ग्रौर नील देशौको जीता । अनन्तर शिशु- | इसके बाद परुष्णी, 


फिर असिक्नी, तदन 
त्तर मरुतबधा ओर चिस्तता आती है! 
शतुद्री आजकलकी सतलज है। परुष्णी 
आजकलकी ऐरावती अथवा रावी है। 
असिक्ली विपाशा अर्थात्‌ आजकलकी 
व्यासा है; और वितस्ता झेलम है । मरुत 
वृधा कौनसी नदी है, यह अभीत 
अच्छी तरह निश्चित नहीं इं । सिन्ध- 
नद्‌ प्रसिद्ध ही है। कुमा काबुल नदी है; . 
आर गोमती तथा सुवस्तु अथवा खात 
सिन्धुके उस पारसे मिलनेवाली नदियाँ हैं। 
सरयूनदी पञ्जाबके उस पारकी है परन्तु वह 
इस सूक्तम नहीं कही गई है । जेन्द्‌ ग्रन्थमें 
उसका नाम 'हरयू' पाया जाता है। इसी 
प्रकार सरखती (हरहचती) नाम भी 
जद ग्रन्थमें है । इन प्राचीन आर्य नदियौके 
नाम सरखती ओर सरयू उत्तर भारतकी 
नदियांको प्राप्त हुए, इसमे आश्रय नहीं । 
रामायणके वर्णनसे हम यह कह सकते 
हैं कि; अश्वपतिका केकय देश रावी और 
विपाशाके बीचमे था । ग्रीक लोगांने इन 
नदियोके नाम बिलकुल ही भिन्न कर दिये 
हैं । महाभारतम लिखा है कि सरखती, 
शतढु और यमुनाके बीच हिमालयमें . 
उत्पन्न हुई; और कुरुचषेत्रसे जाते जाते 
मरुदेशकेश्रेगिस्तानमे गुप्त हो गई । परन्तु 
महाभारतकालम भी एक ऐसी दन्तकथा 
प्रचलित होगी कि वह नदी किसी समय 
पश्चिमकी ओर बहती हुईं कच्छुके रणसे. 
अरब समुद्रमै जा मिली । इसका आगे 
सरखती-तीर्थ-यात्राके वर्णुनम हम विस्तार- 
पूर्वक विचार करंगे। पञ्जाब देशकी अन्य 
कौन कौन सी नदियाँ महाभारतका 
नदियौकी सूचीमै चतलाई हैं, यह बात 


हमं इससे अधिक निश्चयपूवेक नहीं 


लामी पाच 
है।इस यही चे इस समय मी 
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. प्रसिद्ध है। यह नदी, जिसका पहले | 
जिक्र आ चुका है, वैदिक असिक्की है । 
इसके सिवा दशद्वती नदी कुरुच्छेतरमे 
सरखती और यमुनाके बीच वतलाई गई 
है। इस पुण्य नदीका वर्णन सरखती- 
के समान ही किया गया हे । सरखती 
और इशद्वतीके बीचका पुण्य-देश सबसे 
अधिक पवित्र है; और इखीको ब्रह्मि 

' देश मानते हें । 

अव हम इस यातका विचार करते 
है कि कुरुपांचालोके पूर्व ओर कौन कौन- | 
सी नदियाँ है । जैसा कि पहले वणेन 
किया जा चुका है, श्रीकृष्ण, भीम ओर | 
अज़ुन जब यहाँसे मगधको जाने लगे, | 
तब उन्हे गण्डकी, महाशोण ओर सदा" 








नीरा नदियाँ मिली थीं । इसके बाद 
उन्हे सरयू मिली । ्रयोध्याको सरयू 
नदी प्रसिद्ध है । परन्तु सरयू और गङ्गाके 
. बीच गण्डकी, महाशोण और सदानीरा 
नदियाँ नहीं हैं । ये तीनां नदियाँ सरयूके 
पूवं ओर है । सरयू और गङ्गाके वीच जो 
गोमती नदी है, सो यहाँ बिलकुल ही नहीं 

बतलाई गई है | इस प्रकारका भ्रम उत्पन्न | 
करनेवाले अनेक थल महाभारतमें हैं । 

गरएडकी# और सदानीरा बिहार प्रान्तकी 


३ गङ्ग[ गत्वा समुद्रांभः सप्तथा समपद्यत ॥१६॥ 
; ( आ० अ० १७०) 

_ गङ्गा सप्षषा गत्वा’ यह अर्थ करके टीकाकारने हिमालय- 
में हौ सात गङ्ग।एँ वतलाई हें । वे इस प्रकार हैं:--वस्वोक- 
सारा, नलिनी, पावनी, सीता, सिन्धु, अलकनंदा और चक्तु। 
पर हमारे मतसे.ऐसा आशय दिखाई देता है कि, अगले 
भ्रोकमेबतलाई हुई नदियाँ सात ही हैं। 

' गङ्गा च यमुना चेव प्लच्षजातां सरस्वतीम्‌ । 

` रथस्थां सरयूं चेव गोमतीं गण्डक तथा॥ 

अपयु'पितपापास्ते नदीः सप्त पिबन्ति ये ॥ 
गङ्गा, यमुना,. प्लावतरण तीर्थसे निकली हुई 
सरस्वती, रथस्था, सरमू, गोमती और गण्डकी-ये बड़ी 
नदियाँ हिमालयसे निकलकर एकत्र होकर समुद्रम जा 





मिलती ह | दिपू , दी. हुई. जातक, पहत व 


योग्य हव । 





® महाभारतमीमांसा ® 





अ रर?” छः: भया 
नदियाँ है । इसलिए यह साने विना काम 
नहीं चलेगा कि, सरयूके पश्चिम ओर 
इसी नामकी दूसरी छोरी नदियाँ है बह 
वर्णन ठीक है कि गङ्गा और शो 
उतरकर वे मगधमे गये। शोणनद्‌ मगध 
हे; ओर दक्षिण ओरसे वह गङ्गामे मिलता 
है। अब यह देखना चाहिए कि बङ्गाल 
प्रान्तकी कौन कौनसी नदियाँ महाभारत 
बतलाई गई हैं । लौहित्या नदी ब्रह्मपुत्रा 
है। परन्तु ब्रह्मप॒राका नाम नदियोकी 
सूचीम नहीं है । कोशिकी नामक एक और 
नदी बङ्गालकी जान पड़ती है । -तीथ. 
वर्णनम गयाके पासक्की फढ्णु नदी थाई 
है, परन्तु नदियोंकी सूचीमें नहीं। कर 
तोया बङ्गालकी एक नदी जान पडती 
है। अब हम दच्तिणकी नदियौकी र 
आते हें । | 
प्रथम गङ्गाम मिलनेवाली यमुना नदी 

प्रसिद्ध ही है। उस यसुनामें मिलनेवाली 
अर मालवासे आनेवाली चमत 
अथवा चंबल नदी भी वैसीही प्रसिद्ध है। 
इस नदीके किनारे एक. राजाने हजारा 
यज्ञ किये थे; वहाँ यज्ञमै मारे हुए पओके 
चमड़ौकी राशियाँ एकत्र हो गई थीं: 
इसलिए इसका नाम चमंण्वती पडा। 
वेत्रवती अथवा बेतवा नदी चम्बलकी 
भाँति ही मालवासे निकलकर यमुनां क्‍ 
मिलती है । सिन्धु अथवा काली सिन्छु 
भी मालवाकी नदी है । इसका कं 
नदियोकी सूचीमे नहीं दिखाई पत 
महानदी पूच ओर महेन्द्र पर्वेतके ` पाससे दै 
जाती है। बाहुदा नदी भी इसी जगा 
विन्ध्यके दक्षिण ओर नमंदा नदी ? bs 
ही है| इसी भाँति पयोष्णी अर्थात्‌, बाम 
नदी भी प्रसिद्ध है। परन्तु तारी जला 
महामारतमें कहीं पाया ग मु 

एणी नढ़ी पूर्त ओर be स 
रती है | इधर, महाराष्ट्र ` 


& भूगोलिक शान | & 
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ग नेतात t । 
निकलकर पूर्व ओर. जानेवाली नदियों | आजकलकी तोर्थयात्राके खानोसे मेल 
गोदावरी, भीमरथी अथात्‌ सीमा, वेणा | मिलानेका मनोरञ्जक कार्य करने योग्य है। 


और कृष्णा वतलाई गई हँ। कृष्ण-वेणा 
एक नदी अलग वतलाई गई है । कृष्णाके 


दक्षिण रकी कावेरी नदी भी इन 


` -टवियोकी सूचीमे लिखी गई है। इसके 
 , भी दत्षिणमें :त्रावनकोरकी ` ताम्रपर्णी 
 नदीहे। परन्तु इसका नाम नदियाकी 
सूचीमे नहीं दिखाई देता; तथापि तीथे- 
वर्णनमै इसका नाम आया हे । कोकणकी 
नदियाँ बिलकुल ही छोटी हैं । उनके नाम 
इस सूचीमें आये हें . अथवा नहीं, सो 
नहीं बतलाया जा सकता । पश्चिम ओर 
बहनेचाली नदियोमै नर्मदा और पयोष्णी- 
का उल्लेख पहले ही आ चुका है । मही 
नदी गुजरातमे है, उसका उल्लेख इस 
सूचीमें नहीं है। सिन्धुका उल्लेख प्रारस्भ- 
में ही है। यहाँ यह वतलया गया हे कि 
सबसे बड़ी नदी गङ्गा है और उसीके 
भगीरथी, मन्दाकिनी इत्यादि नाम हैं । 
ईन नदियोकी सूची देशोकी ही सूचीकी 


तरह हम यहाँ देते हे; और जिन नदिया- 


का हम इसमे आजकलकी नदियासे : मेल 


मिल्ला सके हैं, उन पर 'तारका-चिह कर 


द्या है। ` 
„ . महाभारत कालके तीथे ।. 
` अब जिन भिन्न भिन्न तीर्थौका वर्णन 


` महाभारतमें किया गया है, उनका वृत्तान्त 
पहा 'दिया जाता है। पाएडवाकी इस 


तीथयात्राके वर्णनके पहले तीथोंकी दो 
घूचियाँ बनप्ंमें दी हुई है । अर्थात्‌, एक 


दी कं क 'मुखसे और दूसरी बार 
थोड्रासा फर्क हैं। पाण्डव प्रत्यक्ष जिन 

नि तीर्थोमै गये थे उन उन तीर्थोकां वर्णन 
विस्तार सहित दिया हुआ है। 


जहाँ जहाँ पाणडव गये थेमा 


हम इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेगे । 


लिखा है कि,पहले पाण्डव काम्यक वनमें « 


थे । प्राचीन कालमें प्रत्येक देशके भिन्न भिन्न 
भागोमे वन थे । उन वनौमै हर किसीको 
रहनेकी परचानगी थी । वन पर किसी 
देशके राजाकी सत्ता न थी । वन- 
वासी क्षत्रिय ऐसे वनोमे सुगया पर उद्र- 
निर्वाह किया करते थे; और तपस्या | 
करनेवाले ब्राह्मण कन्दसूलफल' खाकर: . 
अपना निवाह करते थे। यह वात कुल 
काल्पनिक नहीं है। इस प्रकारकी परिः 
स्थिति महाभारत-कालतक थी । ग्रीक 
लोगोने चनमे निर्भयताके साथ रहनेवाले 
तत्ववेत्ता मुनियाँका वर्णन किया है। बोद्धो- 
के ग्रन्थामें भी ऐसे अनेक वर्णन हैं । लिखा 
है कि वुद्ध, राज्य त्याग करनेके वाद्‌, 
ऐसे ही अनेक जङ्गलौमे रहा । उनमंसे 
प्रत्येक वनका भिन्न भिन्न नाम है। : 
लुंदिनी वनका .नाम बौद्ध ग्रस्थौम बरा- 
वर आता है । अस्तु; महाभारतम लिखा 
है कि पांडव वनवासके समय 

ही वनोंम रहे । उन्हीं वनोका स्थलः 
पहले हम यहाँ निश्चित करंगे । लिखा _ 
है कि, पाण्डव . पहलेपहल काम्यक' 
चनमे रहे । वे भागीरथीके तीर परसे 
पहले कुरुच्षेत्रकी ओर गये । सरखती,' 
द्ृशद्वती और यसुनाका दर्शन करके वे 
पश्चिमकी ओर चले । तब गुप्त रूपसे रदनेः 
बाली सरखतीके तीरके निजेल मैदानमे 
ऋतषिप्रिय काम्यक वन उन्हैः दिखाई दिया 
(वनपर्व अध्याय ५) । इससे यह भ्यानमे 
ग्रा जायगा कि कास्यक वन सरु म 


७७ र 
था । उस बनको छोड़कर फिर वे ड्वतवन- 


में गये । द्वेतवन उत्तर ओर हिमालयकी 
तराईमें होगा । उसमें पश, पक्षी, सुग ओर 
| हाथियोकेकंळये० मठ, उसमे सरखती | 


॥ 
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नदी बहती थी । लिखा है कि है कि इसी डत | उसका भी वर्णन दिया हुआ है द्वेत 
बनसे वे तीथे-यात्राको निकले; और फिर 
कास्यक वनमै आये। यहाँसे पहले पूव 


ओर नैमिषारण्य है । यह पुण्य-देश 


अयोध्याके पश्चिममें है । लिखा है कि 
इसके पूचे ओर गोमती तीर्थे है। इसके 


चाद वर्णत किया है कि नेमिषारण्यमें 


पहले आनेके बाद गोमतीका स्नान करके 
वे बाहुदा नदी पर गेंये । यह बाहुदा नदी 
यहाँ दूसरी आई है । इसके बाद पांडव 
प्रयागको आये | यह प्रयाग गङ्गा-यमुना- 
का सङ्गम ही है । लिखा है कि, गङ्गा- 
सङ्गम पर उन्होने ब्राह्मणोकोी दान दिया । 
यहाँ यह कहा. गया है कि प्रयाग-भूमि 
देवोकी यज्ञभूमि है । फिर लिखा है कि, 
प्रयागसे पांडव गयाको गये ।. गयामे 
गयाशिर नामक एक पर्चत है, और रेत- 
से सुशोभित: महानदी नामकी अर्थात्‌ 
फल्गु नदी है । इसके अतिरिक्त यहाँ 
ब्रह्मवेदी भी पास है; ओर लिखा है कि, 
अच्तयचट भी है । यही अक्तयचर श्रा 
करनेके लिए सवंश्रेष्ठ थान कहा गया है । 
यहाँ अक्षयपद्‌-फलकी प्राप्ति होती है | यहाँ 
गय राजाका वर्णन भी दिया है। इसके 
बादःलिखा है, कि पांडव लोग गयासे चल- 
कर मणिमती. नामक दुजेया नगरीमें रहे ; 
ओर फिर उन्होने अगस्त्याश्रमका दर्शन 
क्रिया निश्चयपूर्वंक नही कहा जा सकता 
कि यंह तीर्थ कहाँ है; तथापि उस वर्णनसे 
यह स्पष्ट जान पड़ता है. कि भागीरथी. 
पर वह आश्रम था| अगस्त्यने जो चातापी- 
को मारा था, सो भी वर्णन दिया हुआ है। 
इसके-बाद कौशिकी नदीका वर्णन दिया 
है। यह नदी भागीरथीमें उत्तर ओर: 
से मिलती -है। लिखा है कि कौशिकी 
नदी पर विश्वामित्रने तपस्या : करके 
ब्राह्मएय . प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त 


' समुद्र तीरसे कलिंग देशको गये । वहाँ तदीमे 2 
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उसका भी वर्णन: दिया 






हुआ है यहाँ 
फिर, लिखा है कि, पांडव न्रा 
अपरनन्दा नामक दो नदियों पर गये; 
फिर हेमकूट पर्वत पर गये । इस पर्वत प 
अदडश्य वेदघोष सुनाई देता है। कौशिको 
नदीके पास उक्त नदियाँ होगी! यहीं 
विभांडकपुत्र ऋष्यश्ंगका आश्रम है। 
ऋष्यम्टंगकी कथा यहाँ दी हुई है । 
कौशिकीसे चलकर पांडव समुद्र पर गये. 
ओर जिस. जगह गङ्गा 'समुद्रसे मिल 
है, उस जगह पाँच सौ नदियोके मध्य 
भागमे उन्होंने समुद्रमै स्नान किया | 
यह वर्णन प्रसिद्ध है कि, गङ्गा नदी 
समुद्रमे सहस्रमुखसे मिल्ती है । उसीका 
उल्लेख इन ५०० नदियोके नामसे किया 
हुआ जान पड़ता है। यहाँ पूव ओरके 
तोथे समाप्त हुए । यह बड़े आश्चर्यकी 
बात है कि, इस वर्णनमें काशी जानेका 
वर्णन नहीं है। तथापि घौम्यने जो तीर्थ- 
वर्णन किया है, उसमें दो तीन और तीथं 
लिखे हैं । उनका यहाँ समावेश किय़ा जा 
सकेगा। कालिंजर पर्वत पर हिरण्यबिन्दु 
नामक एक बड़ा खान हे। इसके वाद 
भार्गवरामका महेन्द्र पर्चंत बतलाया गया 
है । लिखा है कि उस पर्वत पर भागीरथी 
नदी मणिकर्णिका सरोवरमेसे आई है। 
ऐसा अनुमान करनेमे कुछ भी वाधा 
नहीं जान पड़ती कि महेन्द्र पवेतका यह 
मणिकर्णिका तीर्थ वास्तवमें काशीमे ही 
होगा | तथापि, यह. आश्चर्यकी बात ६ 
कि, काशी. अथवा वाराणसीका 
वर्णन इस तीर्थ-वर्णानमे नहीं है। जो 
अब हम दक्तिणके त्थोंकी ओर रते ६, 


पाण्डव गङ्गासुख पर स्नान ze 


पहले वैतरणी नदी मिली। ईस ८: 
स्नान करके .चे पवित्र इण । इस. तदी 


मागीरयी पर “तीरथे"औ क्ष किया: खन रने मेको माल इधर कि. 
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र 
तपोबलके योगसे खत्युलोकसे बहुत दूर | समुद्रके किनारे किनारे खलसे गये है 
चले गये | यहाँसे पास ही महेन्द्र पचेत | नौकामें बैठकर नहीं गये हैं। इस कारण 
है। उस पर्वत पर परशुराम रहे हें। यह सम्भव: है कि, वे प्रायः अगस्त्य . - 
, पृथ्वी जब कश्यपको दानः दी गईं, तब | तीर्थसे द्रविडः देशम होते हुए एकदम 
' ह समुद्रम डूबने लगी। उस समय | पश्चिम किनारे पर आ गये हो। पश्चिम 
- क्श्यपके तपःप्रभावसे |: वह सागरसे | किनारे पर जो गोकर्ण महाबलेश्वर- 
बाहर वेदीके रूपसे यहाँ रह गई है। यह | का तीर्थ है, उसका भी वर्णन नहीं किया 
बेदी समुद्रमें एक छोटासा टापू:है-। | गया । इससे यह नहीं माना जा सकता 
पाएडचोने समुद्रमे स्नान करके उस वेदी | कि, वह तीर्थं उस समय नहीं था। 
पर आरोहण किया; ओर इसके बाद महेन्द्र | अच्छा, धोम्यंने दाक्षिण ओरके जो तीर्थ 
पर्वत पर: ठहर गये। प्रत्येक चतुर्दशी | बतलाये है, उन्हं अव देखिये। पहले 
को वहाँ परशुरामका दर्शन होता है। | गोदावरी, वेणानदी, भीमरथी नदी और 
तदनुसार उस दिन दर्शन करके पाण्डव | पयोष्णी, ये-नदियाँ बतलाई हें । लिखा है 
समुद्रके किनारे किनारे दक्षिणं दिशाकी (कि, पयोष्णीके किनारे राजा नुगने से कड़ो 
शोर चले। समुद्र-किनारेके तीथे यहाँ | यज्ञ किये थे। पाएड्योंके देशके अगस्त्य तीर्थ 
_ नामनिदेशके बिना बतलाये गये हैं। प्रश- | ओर वरुण तीर्थंका वर्णन है; ओर अन्तमं 
स्ता नदी देखकर वे समुद्रभामिनी गोदा- | ताम्रपणौ और गोकर्ण तीर्थंका वर्णन है । 
बरी नदी पर आये। इसके बाद द्रविड़ | नारदतीर्थयात्रामें' जो और अधिक तीथे 
` देशमै समुद्र किनारे अगस्त्य तीर्थं पर | बतलाये गये हैं, वे कावेरी नदी और 
आये। वहाँसे नारीतीर्थ पर आये। उसके | कुमारी तीर्थ हैं। अर्थात्‌ दक्षिणी सिरेमे , 
` बाद अन्य पबित्र समुद्रतीर्थों पर क्रमशः | कन्या कुमारीका यहाँ उल्लेख है। कृष्णा, 
जानेके. वाद वे शूर्पास्कक्षेत्रमे आये । चेणा और द्रंडकारएयका भी उल्लेख है । 
` दक्षिण और पूर्वके इन तीथौंके: वर्णनमै | सप्त गोदावरीका भी उल्लेख है; अर्थात्‌ 
दो तीन नाम हमको दिखाई नहीं देते। | गोदावरीके सात सुखोंका यहाँ निर्देश 
मुख्यतः पूर्व ओर जगन्नाथके स्थानका | किया गया है | सबसे विशेष बात यह, है 
अथवा पुरीका वर्णन नहीं है। ऐसी दशामे | कि; उज्जयिनीके महाकालका वर्णन किया 
हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि, क्या | गया है; और वहाँके दोनों खान, कोटि- _ 
` इस क्षेत्रका माहात्म्य पीछेसे उत्पन्न हुआ | तीर्थ और भद्रवट, जो अब भी प्रसिद्ध हैं, - 
१ घौम्यके बतलाये हुए तीथे-वर्णनमै | उल्लिखित हैं । उपयुक्त वर्णनसे यह अजः 
भी पुरीका नाम नहीं है; और नारद्के | मान किया जा सकता है कि दक्षिण ओर- 
वर्णनमे भी. पुरीका: नाम नहीं आया। | का अधिकाधिक शान केसे होता गया। 
इसी घकार रामेश्वरका नाम भी'पाएडवो- | इससे यह स्पष्ट होमा a 
तीथ-यात्रामे नहीं आया । इससे यह को तीर्थ-यात्राकी अपेक्षा घौस्यके आये 
सशय होता है कि; ये तीर्थ इस समयके यात्रा-वर्गनम अधिक तीके की तीर्थ 
चाद्‌ उत्पन्न हुए होगे । परन्तु यह न बात हैं; शोर उनसे- भी अधिक गा 
हेमने अनेक जगह कही है। कि, उल्लेखके | यात्राके वर्णानमे ता तोका 
अभावका प्रमाण लँगडा हे । इसके | अब हम पश्चिम आर रक तीर्थ 
अतिरिक्त यह < “बदले करते, है; पा ने शपारक र क 
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में आये; वहाँ यम आन | याजाम पष्करका अहते त क . चनमें प्राचीन 
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यान्ञासें EC 
यात्रामे पुष्करका बहुत वर्णन है । पुष्कर्‌- ` 


राजाओके किये इए यश देखे; ओर | का चेत्र ्रह्माजीका है। पुष्कर एक वो 


. किनारेसे भीतर जाने पर तपस्वी त्राह्मणा- 
से भरी हुई परशुरामकी वेदी देखी 
वसु, अश्विनीकुमार, यम, सूयं. कुबेर; 
इन्द्र, विष्णु; विसु, शङ्कर इत्यादिके सुन्दर 
मन्दिरका अवलोकन किया । इसके वाद 
चे फिर शूर्पारक तीर्थ पर आये; और 
चहाँसे प्रभास तीथं पर गये । प्रभास 
तीर्थे .'काठियावाड़में दक्षिण समुद्रके 
किनारे पर द्वारकासे दूर है। यहाँ उन्हे 
श्रीकृष्ण और यादव मिले । यहाँसे 
पाण्डव विदभे देशके अधिपति द्वारा 


बढ़ाई हुईं पवित्र पयोष्णी नदी पर आये । ` 


इससे यह अनुमान निकलता हे कि विदं 
देशकी यह नदी गुजरातमे होगी । परन्तु 
यह भी सम्भव है कि पाएडद पीछे फिर 
कर पयोष्णी नदी अर्थात्‌'ताप्ती पर आये 
` हां। क्योंकि फिर लिखा है कि यहाँसे 
_ वे वैदूर्यं पर्वत और नर्मदा नदी पर गये। 
अथवा, प्रभास तीर्थ. काठियावाड़का न 
होगा। जो दो; नमंदा नदीमे स्नान करके 
वे राजा शरयातिके यज्ञप्रदेश और च्यचन- 
के आश्रममें आये । ये दोनों खान नर्मदा- 
के तीर पर ही थे । यहाँ च्यवन मुनि 
और शर्यातिकी कन्या सुकन्याकी कथा 
है । यहाँसे फिर वे लोग सिन्धु नदके 
तीथे पर गये; और वहाँके अरण्यम जो 
सरोवर था उसे देखा। इसके बाद चे 


पुष्कर तीथे पर आये और आर्थिक पर्वत 


पर रहे । तदनन्तर गङ्गा, यमुना और 
सरखतीके किनारेके तीर्थ उन्होंने देखे । 
` पाण्डवीकी इस :पश्चिम-तीर्थयांत्राका 


वणेन बहुत विचित्र और बहुत ही थोड़ेमें 
किया गया है । विशेषतः पुष्करका बर्णन 


जो कि अन्य खानौम बहुत अधिक किया 
गया है, यहाँ वैसा नहीं पाया जाता। 


तालाब है, नदी नहीं। बह राजपूतानेके 
मध्य भागमे है । इसके पासका पर: 

अर्थात्‌ आवूका पहाड़ वहाँ बतलायागया 
है । नारदकी तीर्थयात्राके वर्णनमें दवारका- 
का -वर्णन है 


` । वास्तवमै पाएडवोके 


समयमें द्वारकाको तीथेत्व नहीं प्राप्त हुआ 
था; 
को नहीं गये। नारदकी- वर्णन की हुई 
' तीर्थयात्रा महाभारतके. समयकी है । 
उस समय टारका स्वभावतः एक वडे 
तीथेका स्थान बन गई थी। इस खान, 
का बहुत ही विस्तृत -चर्णन किया गया 
है । (द्वारकामें) पिडारक तीर्थ पर स्नान 
करनेसे सुवर्ण-प्राप्ति होती है । यह. 


और इसी कारण पाण्डव द्वारका- 


आश्वर्यकी वात है कि उस तीर्थमे अब भी 
प्मरूपी चिह्ोसे युक्त मुद्रा (सोनेके सिक्के) 


दृष्टिगोचर होते हैं । वहाँ ऐसे कमल ` 


दिखाई पड़ते हैं जिन पर त्रिशलके चिह 
होते हैं। यहाँ सदैव शंकरका निवास है। 
इस चर्णनसे जान पड़ता है कि महाभारत: 
कालमें हारका एक प्रसिद्ध तीर्थे बन गया _ 
था । परन्तु जब हम इन बातों. पर भ्यान 
देते हैं कि द्वारकाकी स्थापना भ्रीकृष्णने 
नवीन ही की, रैचतक पर्वत पर उन्होंने 
नवीन दुर्ग वनचाये, और उनके निज 
धाम ज्ञाने पर द्वारका पानीमें डूब गई' 
तब स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि श्रीः 
अथवा पाएडवोके समयमै यह तीथे 2 
था | इससे खभावतः अनुमान हात 5 
कि यह वर्णन और यह सम्पूर्ण नार 
दोक्त तीर्थयात्रा महाभारतका 
अथात्‌ स सनके पहले २५० १ ` 
लगभगकीहे। | . "` तथे ब 
इसके वाद उत्तर रके 
अनाच्र, अच्युत बरार 


नारदकी तीर्थेयात्री छ | वरणोनम १ 
१२ यात्री और भ th वीः | ci n लव्य नामक लुना परके तीथौंका 


& भूगोलिक शान । छ 


i 
है। त्तावतरण तीथेका उल्लेख होकर आगे 
कुरुकेत्रमे पाएडवॉके जानेका वर्णन न | 
कुरुक्षेत्रसे सरखतीके विनशन तीथंका 
बर्णन है। इसके बाद विपाशा अर्थात्‌ 
व्यासा नदी आई है। विपाशासे फिर वे 
काशमीरको गये. ।. इसके आगे फिर वे 
पावस सरोवर पर गये। वहाँ उन्हें 
बितस्ता नदी दिखाई दी। वितस्ता नदीके 
पास जला और उपजला नामक दो 
नदियाँ उन्हें मिलीं। आगे मैनाक तथा 
'वेतगिरि पर्वत परसे वे कैलाश पर्वत 
पर गये । वहीं उनको भागीरथीका दशेन 
हुआं। इसके वाद वे गन्धमादन पर्वत 
पर आ पहुँचे; ओर जहाँ कि. विशाला- 
संज्ञक बद्री (वेरी) है ओर नरनारायण- 
का आश्रम है, तथा जहाँसे अलकनन्दा | 
नदी निकलती है, वहाँ ये जा पईुँचे। | 
नरनारायणुके आश्रममें पहुँचने पर घरो- 
' त्चकी खहायतासे आगे जाकर फिर 
उन्होंने भागीरथी नदीमे खान किया 
और अपनी तीर्थयात्रा समाप्त की |: 


` पुष्कर ओर कुरुचे्रका महत्त्व । 
महाभारत-कालमे दो तीर्थ अथवा 
थाक स्थान बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक 
अदुद्के पासका पुष्कर तीर्थ और दूसरा 


le 


। पुष्करका जो सुबह-शाम स्मरण करेगा 
भौ सब तीथोंके स्नान करनेका फलः 
7। पुष्कर तीर्थके चिषयमे एक बात 
यहः है कि, ब्रह्माजीका पक मात्र 
यही क्षेत्र है । शेष सब तीर्थ शिव, 
"णु अथवा अन्य देवताश्रोके हैं । नारद- 
षतलाई हुई तीर्थ-प्रशंसामे इस तीथे- 
को सब तोथोंका आदिभूत कहा हे। 
तीर्थ कुरुक्षेत्र है। नारद्‌-तीर्थ-वर्णन- 
इस तीथेके लिए एक बहुत बड़ा खतन्त्र 
भध्याय ( वन 


। पुष्कर तीर्थ सब तीथोंका राजा | 


४०७ 
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hi ह्‌। यह कहनेवाला मचुप्य भी 
कि में कुरुक्षेत्रको जाऊंगा, कुरुक्षेत्रमे 
रहूँगा, पापसे मुक्त हो जाता है। रशद्वती- 
के उत्तर और सरखतीके दक्षिण जितना 
ते है, वह सव पुण्यभूमि है। इतने ही 
क्षेत्रमे, अनेक किंबहुना सेंकड़ों तीथोंका 
वर्णन इस अध्यायमे किया गया है, जिनमें 
तीन मुख्य हैं । पहला प्थूदक है । लिखा 
है कि, सब चेत्रोमें कुरुक्षेत्र पवित्र है। 
कुरुच्षेत्रमे सरखती ओर सरखतीमे पृथू- 
दृक सबसे अधिक उत्कृष्ट है। दूसरा 
तीर्थे स्यमन्तपश्चक है । कहते हैं कि, ये 
पाँच तालाव परशुरामने क्षत्रियाँका नाश 
करके उनके रक्तसे भरे थे। तीसरा तीर्थ 
सन्निहती नामक है। लिखा है कि, सूर्य- 
ग्रहणुके समय जो मनुष्य. इस तीथमे 
ख़ान करेगा वह सो अश्वमेध करनेकां 
पुण्य पावेगा। इस तीथमें सव -तीथे आये 
हैं; और इसी लिए इसका नाम सक्निहती 
है। भागवतम लिखा है कि; सूयंग्रहणके 
समय कुरुच्षेत्रमें कौरव, पाण्डव, यादव, 
गोपाल, सब एक जगह इकट्रे हुए थे। 
और, आज भी सूयग्रहणके समय कुरु- 
क्षेत्रमै ही जानेकी विशेष महिमा मानी 
जाती है । वहाँ लाखौ मजुष्य यात्रामें एकत्र 
होते हैं । ॒ 

उस समय यह धारणा थी कि कुरु- 
क्षेत्रमै जो युद्धमें मरेगा, वह मुक्ति: 
पावेगा । इसी कारण कोरच-पाएडव इस 
क्षेत्रमै युद्धके लिए जमा हुए थे। परन्तु 
यह बात सम्भव नहीं कि, इतनी बड़ी 
सेना कुरुक्षेत्रमं रह सकी हो । स्य 
महाभारतमें ही लिखा हुआ है कि, कुरु 
क्षेत्रको बीचमै रखकर दोनों ओरकी फौज 
बहुत चिस्तीण प्रदेशमे सत 
पञ्जाबका कुछ भाग, पूरा सेन 
रोहितकारण्य झौर - मरुभूमितक सेना 
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पूल, चारण और वाटधान तथा यसुनाके , सरस्वती नष्ट हुई, अर्थात्‌ रेतमें मे शुप्त पे 
दक्षिणके पहाड़तक फौज फैली हुई थीं। | गई, इसी लिप! इसका नाम विनशन है। 
बहुत लोगोंकी ऐसी कल्पना रहती है कि, | इस जगह उन्होंने सरखती नदौमें खान 
भारती-युद्ध किसी छोटेसे भागमें हुआ | किया। यहाँसे उत्तर जाते हुए उन्होंने 
था। परन्तु महाभारतमै अन्यत्र वर्णन | सरंस्वतीके किनारेके अनेक तीर्थ देखे। . 
किया गया है कि कुरुक्षेत्र, अहिच्छुत्र , आगे चलते चलते वे दवेत `चनमें पहुँचे। 
(आजकलका रामपुर) और वारण वाट- | इस वनका वर्णन हम पहले कर ही चुके 
धान नामक ग्राम दक्षिण ओर हस्तिनापुर- | है।यह वन हिमालयको तराईके आसपास 
से बहुत अन्तर पर हैं। यहाँतक फौज थीं। | था। इसके आगे सरस्वती दक्तिणको 
इससे जान पड़ता है कि, सौ कोस लम्बे | ओर घूमी है। आगे चलकर यहाँ यह 
और पचाससे सौ कोसतक चौड़े प्रदेश- | लिखा है कि हिमालयसे सात नदियाँ 
मै भारती-युद्ध हुआ होगा । ` ` | निकलीं; ओर घे सब मिलकर सरस्वती 
सरखतीके विषयमै महाभारतमै एक | बन गई । इस कारण उसे सप्तसारस्वत 
तन्त्र आख्यान शल्य पर्चम दिया हुआ | नाम प्राप्त हुआ है । 'वहाँसे आगे अनेक 
है। उससे हमको सरखतीका बहुतसा | तीये देखते हुए वे हिमालयके भीतर 
वृत्तान्त मालूम हो जाता है । बलराम | प्रविष्ट डुप्‌; ओर सरस्वतीके : उद्गमतक 
युद्धमं न जाकर सरखतीको तीर्थयात्राको | उन्होने यात्रा की। सरखतीके किनारे 
गये । लिखा है कि उस समय चे सर- , अनेक ब्राह्मण प्राचीन कालसे रहते थे। 
खतीकी उलरी दिशासे, अर्थात्‌ सुखकी | एक बार वारह वर्षकी अनावृष्टि हुई, अत- 
ओरसे उद्दमको ओर गये । वास्तवमे | एच ब्राह्मणोंको कुछ भी खानेको न मिलने 

` सरस्वती समुद्रम नहीं मिलती । आज- | लगा। तब सारस्वत सुनिने सरखतीको 
` कल भी वह घाघरा नदीमें जाकर मिलती | आशासे मत्स्यो पर. अपना उद्रनिर्वाह 
है। परन्तु प्राचीन कालमें कभी न कभी | किया और वेदौकी रक्षा को । जो ब्राह्मण 
“यह नदी अरब समुद्रमें कच्छुके रणके | भटककर अन्य स्थानोमें चले गये थे-उन्द 
पास मिलती होगी । बलरामने अपनी | 'सारखत सुनिने; अवण समाप्त होनेके 
यात्रा प्रभास तीर्थेसे प्रारम्भ की । यह | बाद, वेदका अध्याय बतलाया, इसलिए 
तीर्थं आजकल द्वारकाके दक्षिणमें पश्चिम | वे सब सारखत. सुनिके शिष्य बन गये! 
किनारे पर है इसके बाद वे चमसोद्भेद | और .तभीसे मत्स्य. खानेकी चाल रग 
तीथ पर गये । वहाँसे फिर उद्पान तीर्थ | ब्राह्मणामें पड़ी । अस्तु; इसके बाद यमुना: 
पर गये । लिखा है कि यह. तीर्थे केबल ! के किनारे किनारे चलकर बलदेव कुरुपेत्र 
एक कूओं था परन्तु यह भी कहा है | में स्यमन्तपञ्चकमे उतरे; और गदायुद्क 
कि इस जगहके लतातृक्षौकी हरियालीसे | समय वे उपस्थित हुए | इस रकार ले 
और भूमिकी खग्धतासे सिद्ध लोग | खती आख्यानमे सरखतीके मुखसे उ 
सहजमे ही .पहचान सकते हैं कि यहाँसे | तकका घन आग या है। इस ख्यात 
सरती नष्ट हो गई है। अवश्य ही वह ॒ यह अचुमान करनेमें कुछ भी ला 


ww 


कूआ मारवाड़केरेगिस्तानमें होगा । इसके ' जान पड़ती कि प्राचीन कालमे स ह $ 





तिता तथ 5 गये, ,,नुदी,अत्सचत्माइत्राड़से बद्दती इ 
इस जगद शृद्राभीराक हषकफ कारणः | समुद्र जा मिलती थी न 








` नशर । 
महाभारतम किन किन नगरोका नाम 
आया दै, इसका उल्लेख प्रायः उपयुक्त 
वर्णनमे. हो खुका है। कौरवोक़ी मुख्य 
राजधानीका शहर हस्तिनापुर, जो गङ्गा- 
के किनारे था, इस समय नष्ट हो गया 


है । परन्तु यहः निश्चित है कि, वह दिल्ली- 


के उत्तर-पूर्व था । पांडवोकी. राजधानी- 
का आम इन्द्रप्रस्थ यमुनाके पश्चिम किनारे 
पर प्रसिद्ध है। वह श्रव -भी दिल्लीके 
दक्तिग. ओर इसी नामसे प्रसिद्ध हे.। 
पाँडचोने जो पाँच गाँव माँगे थे उनमेंसे 
चार तो यह है--इन्द्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, माकन्दी 
और चारणावत। अन्य कोई एक मिलाकर 
पाँच गाँव - माँगे थे । इन्द्रप्रथके दक्तिण 
ओर यमुनाके किनारे पर वृकप्रथ था। 
गङ्गाके किनारे पर एक माकन्दी और 


` ` यमुनाके किनारे पर दूसरी माकन्दी थी । 


चौथा गाँव चारणाचत गङ्गाके किनारे पर 


था। यह हाल आदि-पर्वंसे मालूम होता 


( आदि० अध्याय १४६ )। मत्स्याकी 
राजधानी चिराट नगर थी। इसके उत्तर 
ओर ओर इन्द्रघके दक्षिण ओर उपक्षब्य 
नामका शहर था । विराट नगर जयपुरके 
पास था। ऐसी दशामें उपप्तव्य जयपुर और 
दिल्लीके बीचमै होना चाहिए । पांडवाने 
युद्धकी तैयारी उपप्नव्यम की थी । शूर- 

सेनोकी राजधानी मथुरा थी । चही आज- 
कलकी मथुरा नगरी हे, जो. यसुनाके 
किनारे है । ढुपदौकी राजधानी, गज्ञाके 
उत्तर .ओर,. अहिच्छुत्र थी । श्रहिच्छुत्र 
आजकल संयुक्त प्रान्तके रामपुरके पास 

। ढुपद्की दूसरी राजधानी कांपिल्य 
थी । यदद गङ्गाके पश्चिम किनारे पर होगी । 
कान्य-कुडज गाधिकी राजधानी थी । यह 
गङ्गाके पश्चिम किनारे पर आजकलका 

कञ्रौज शहर है । यभुनाके दक्षिण किनारे 


पर चेदीका, राउय-१. ॥ -कसकी ० आभाळी०० दी स. सह 


पुर 


8. भूगोलिक जान । % 
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शुक्तिमती चनपचके २२ चें अ्रध्यायमें चित 
है । महाभारतमें देशौकी सूचीमै वत्स देश- 
का नाम नहीं आया; और वत्सराजकी 
राजधानी कौशाम्बीका नाम भी यद्यपि 
महाभारतम प्रत्यक्ष नहीं आया,. तथापि 


, मालूम अवश्य था । आदि-पवे .(अ० ६३) 


में लिखा है कि, राजा वसुके चार पुत्रौने 
चार राज्य और नगर स्थापित किये थे। 
उनमे एक कुशाम्ब था। अतपच यह स्पष्ट 
है कि, उसने जो राजधानी स्थापित की, 
चंह कौशाम्बी है। गड्ञा-यमुनाके सङ्गम 
पर प्रयागका नाम प्रसिद्ध है। वह चतं- 
मान प्रयाग ही है ।. उत्तर ओर अयोध्या 
शहर आजकलका ही अयोध्या है । मिथिला 


विदेह देशका शहर प्रसिद्ध है । अङ्ग देश- 


की चम्पा राजधानीका नाम महाभारतम 
आया है । वह आजकलके बिहार प्रान्तका 
चम्पारन है। भारती युद्धकालमें गङ्गा- 
यसुनाके प्रदेशमे -भारती आयोंकी पूरी 
बस्ती हो गई थी; परन्तु यह आश्रयंकी 
बात है कि, उस समयके बहुत थोड़े | 
शहरका वणेन महाभारतमे आया दै; 
और उनमेंसे बहुत थोड़े शहर आजकल 
शेष हें। भीष्म काशिराजकी लड़कियों 
हरण कर लाये थे, इससे यह अलुमान 
किग्रा जा सकता है कि, काशी शहर उस 
समय था । मगधौकी राजधानी पाउलि- 
पुत्र नहीं थी, किन्तु राजणह थी Hs इसका 
वर्णन ग्रन्थोमे भी है। बुद्ध इसी शहरम गये 
थे । यह शहर आजकल नष्ट दो गया है। 
मगधका पुण्यक्षेत्र गया उस समय अवश्य 
प्रसिद्ध. होगा। संयुक्तप्रान्तके एक और 
नगरका नाम एकचक्रा पाया जाता है। 
वकासुर यहीं मारा गया था । यह शहर 
गङ्गाके उत्तर ओर होगा। इसके बाद 
पञ्जाब प्रान्तके दो ही शदरोके नास आये _ 

हैं। एक शाकल और दूसरा तचशिला । 
आजकल नष्टप्राय है । शाकल 


= जक जल तक एक > Smee = का 
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` ज्योतिविषयक ज्ञान। ` 
देखना.:चाहिए कि महाभारतके 
“समय भारती आयोको ज्योतिष- 
शास्जका कितना ज्ञान्‌ था । महाभारतमे 
ज्योतिविषयक- उल्लेख अनेक: स्थलो पर 
है, और उन:उढ्लेखौसे सिद्ध है कि महा- 
भारतके समयतक ज्योतिषशासत्रकी बहुत 
' कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी ,थी:।-इससे 
बहुत: पूर्व वेदाङ्गज्योतिषका निर्माण हो 
सुका था और ज्यो तिषशार्रमे ग णितशास्त्र- 


का बहुत-कुछ प्रवेश भी हो चुका था । सूये 
और चन्द्रका गणित कर लेनेकी-पद्धति 
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are 
हुआ था । आजकल जिस तरह 
उपयोग किया जाता है उसी तरह भारती 
कालमे नक्षत्रोका उपयोग किया ऊ. 
था । जिस तरह आजकल यह कहा जाता 
है कि असुक तारीखको अमुक : बात हुई 
उसी तरह महाभारत-कालमे कहा जाता 
था कि असुक बात अमुक नक्षत्र पर हुई 


.थी ।समग्न 'सत्ताईस' नक्षत्नौकी - संख्या 


लोगोको:मालूम हो गई थी। तथापि. 


समग्र रीतिसे :ज्योतिषशासत्रकी उन्नति 
महाभारत-कालके पश्चात्‌ ही हुई---इससे 
इनकार नहीं हो सकता ॥ यूनानियोका भी 
ज्योतिष-विषयक ज्ञान .महाभारत-कालके 
पश्चात्‌. ही बढ़ा ओर सन्‌ ईसचीके प्रारम्भ- 
के लंगभग उस. ज्ञानका भारती ज्योतिष- 
शास्रके ज्ञानके साथ मेल: हुआ; और फिर 
. इसके पश्चात्‌, सिद्धान्त आदि बड़े बड़े 
बत्तम विस्तृत ग्रन्थ भारतवषंमे तैयार 
हुए । अब इस भागमे इस बातका विचार 
किया जायगा कि भारती-कालमे ज्योतिष- 
की जानकारी किस तरह बढ़ती गई। 
भारती-कालके प्रारम्भ अर्थात्‌ वैदिक- 
कालके अन्तमे भारतीय श्रायौको २७ 
नक्षत्राका, और उनके बीच चन्द्रकी गति- 
का, अच्छा ज्ञान हो गया था। यजुर्वदमे 
सत्ताईस नक्षत्र पठन किये गये हैं। यही 
नाम महाभारतम भी ते है । चन्द्र प्रति 


दिन सत्ताइस जसे. मिसी।नः किसी. प्रकार 
एक नक्षत्र रहता है, यह भी इशारा | करने पर संख्या पूर्ण हो गई आर 


| 


एक हिसाबसे कम पड़ती -थी, क्योकि 
चान्द्र मास अट्ठाईस दिनोकी अपेक्षा 
कुछ जरासा बड़ा है । अतएव. किसी 
समय सत्ताईस नक्षत्रोंकें बदले: अद्वाईस 
नक्षत्र माननेकी रीति पड़ गई थी । परन्तु 
यह अट्टाईसवाँ नक्षत्र असलमे काट्पनिक 
ही था। और उसके लिए काल्पनिक-खान 
भी दिया गया था। इस अभिजित्‌ नक्षत्रके 
विषयमे महाभारत (वनपर्व) में एक अद्भुत 
कथा लिखी है। वनपर्वेके २३०वे अध्याय 
मे ये तलोक आये हे;-- $< 
असिजित्स्प्रेमाना तु रोहिण्या कन्यसा 
खसा । इच्छुन्ती ज्येष्ठतां देवी  तपस्तपु 


चनं गता ॥ तत्र ` सूढोस्मिः भतं ते नघ 


गगनाच्युतम्‌ । कालं त्विमं परं 
त्रह्मणा सह चिन्तय ॥ धनिष्ठार्दस्तदा 
कालो : ्रह्मणा-- परिकल्पितः । रा 
त्वभवत्वू्चं एवं संख्या समाभवत्‌ | 
एवसुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गत 
नक्षत्र सप्तशीर्षांभं भाति दवह 

इन शलोकोका ठीक हो Es 
लगता | परन्तु स्पष्ट रूपसे कहां 
कि. अभिजित्‌ नक्षत्र आकारते क 
पड़ा क्योकि बड़प्पनके लिए उस के 
का रोहिणीके साथ भंगड़ा ही चा 


था | उस समय स्कन्दने, 


इस बातका विचार करका पहरी 
काल-गणना शुरू कर दी। इस यवी 
रोहिणी °कुप्राव्यी । इस > 


र 
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ग्राता किं इस कथाका .सस्वन्ध अगली 
पिछली कथाके साथ कैसा ओर क्या है। हाँ, 
आजकल उपलब्ध होनेवाली गर्गसं हिता- 
से भी देख पड़ता है कि, ज्योतिषशारत्रके 
साथ स्कन्द देवताका सम्बन्ध था। इस 
ग्रन्थमे शिव और स्कन्दके . सम्भाषण- 
रुपसे समस्त ज्योतिषकी जानकारी दी 
गई हे। तात्पर्यं यह जान पड़ता है कि 
प्राचीन-कालमे नक्षत्रोके आरम्भम रोहिणी 
नक्षत्र था; फिर चह संपातके पीछे हट 
जानेके कारण विरुद्ध होने लगा और 
काल-गणनामे गड़बड़ होने लगी; ्रतणच 
एक -नक्तत्रको पीछे .हटाकर कत्तिका 
नत्तत्रसे नत्षत्रोकी गणना. होने: लगीः। 
महाभारसमं “धनिष्टादिस्तिदा काल: यह 
भी उल्लेख है और -कहा शया . हे कि 
यही कृत्तिकादि ` गणना हे-। पहले 
रोहिणी आदि गणना थी, अय ' अश्विनी 
आदि गणना है। इनके चीचके श्रवण 
नक्षत्र पर उत्तरायण होनेका भी 
उल्लेख महाभारतमें है: । अनुस्मृति 
(अश्वमेधपच) मे. कहा हे-“श्रवणादीनि 


` ऋत्ताणि ऋतयः शिषिरादयः ।” दीक्षित- 


फा कथन है कि यह चेदाङ्गज्योतिषके 
अनन्तरकी अर्थात्‌ (ईसी सनके पहले 
१४००के अनन्तरकी) और ईसवी सनके 
पहले ४०० के लगभगकी खिति है । 
“पका उल्लेख किसी अन्य स्थानमें किया 
गया है। लोकमान्य तिलकने सिद्ध 
पाहे कि वेदिक-कालके पहले सुग" 
अस्तु नच्तत्रका आरस्भ. होता था । 
3) इसका ममं अगले विवेचनसे 
७ ममि आषेगा॥ .- : . 
भारती कालके आरम्भसे लेकर महा- 





= 
ss, 
eee ms mm, 


SS तिता TR ३७७4 «० 





त्तिकाएँ ही थीं। बराह को 
छत्तिका ही प्रारस्पमे हैं। महाभारतके 
अचुशासन पर्वके ६४ थे अध्यायमें समस्त 
नक्षत्रोंकी सूची देकर बतलाया. है कि 
प्रत्येक नक्षत्र पर दान करनेसे भिन्न भिन्न 
भकारका क्या पुण्य मिलता है ।: इस 
सूचीम भी पारम्भमे क्ृत्तिकाएँ ही हैं। 
सात नच्चत्रोकी एक पंक्ति बनाकर सब 
नच्षत्रोकी फेहरिस्त यहाँ दी जाती हैः. 


“१ कत्तिका . ` ` १५ अनुराधा... . 
२.रोहिणी : १६अ्येष्ठा 
३ सुगशिर: ` १७ मूल 
४ आद्वां १८ पूर्वाषाढ़ा .. 
५ पुनवेखु॒. ` ` १४ उत्तराषाढ़ा : 
मे धयु य : २० अभिजित्‌ : 
“७ आश्लेषा -- २१ श्रवणः. . 
"पर सभा . २२ धनिष्ठा 
& पूवां : २३ शतभमिषक्‌ .. 
"१० उत्तरा २४ पूर्वाभाद्रपदा 
११ हस्त .२५ उत्तराभाद्रपदा . 
१२ चित्रा २६ रेवती 
-१३ स्वाती २७ अश्विनी 
१४ विशाखा २८ भरणी 


बिलकुल पूर्व कालमें प्रारम्भ सग- 


शीषेसे होता था। फिर जब रोहिणीसे 


शुरू हुआ तब अवश्य ही शतभिषक्‌ 


नक्षत्र पर कालारस्भ होता था। जब 
कृत्तिकासे प्रारम्भ हुआ तब धनिष्टादि- 


काल हो गया । यह वात पाउकोंके ध्यान- 
में औ जायगी । आजकल महाभारत- 
कालकी यह गणना छूट गई है, अश्विनी- 
से नक्षत्रका आरम्भ होने लगा है और 
कालारम्भ ( वसन्तारम्प ) अभिजित्‌ 


होता है | महाभारत-कालके श्रन- 


न्तरके इस समयम अश्विन्यादि गणना 


शुरू हुई और उसका. मेल, दृषभ इत्यादि 


बारह राशियाके चन्द्रके साथ मिलाया 


भारतकाल पर्यन्त नर्दित ओसि" फक्षग सभईसरवीकि"ज्यांरम्मसे लेकर 


डावतक यही नक्षत्र-गणना चली 'आ रही 
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है। पिछले क्रमके अनुसार, सम्पातगति- | देना सम्भव 


के कारण, आगे कभी न कभी नच्षत्रारम्भ 


'पक या दो नक्षत्रोके पीछे दटकर रेवती 


अथवा उत्तरा भाद्रपदसे करना पड़ेगा । 
पहले रोहिणी नक्षत्र किसी समय 
सब नचत्रोमे प्रमुख. था, इस बातका 
दर्शानेवाली एक और कथा महाभारतमें 
है। ये सत्ताइसो नक्षत्र दत्त प्रजापतिकी 
कन्याएँ हैं; उसने इनका विवाह चन्द्रमा- 


के साथ कर दिया; किन्तु चन्द्रमाने सब | 


पर एकसी प्रीति न करके रोहिणी पर 
अत्यधिक प्रेम करना आरम्भ कर दिया । 
तब, औरोने दच्तले इस बातकी शिकायत 
की । किन्तु इधर चन्द्रमा दत्तकी एक न 
सुनता था। तव दक्तने चन्द्रमाको शाप दिया 


कि जा.तू क्यो हो जायगा । इस कारण | 
चन्द्रमाको क्षय होता है और प्रभास | 


तीर्थमें खान करनेसे वह सुक्त हो जाता 
है (शल्य पर्च सरस्वती आख्यान) । इस 
कथाका तात्पर्यं इतना ही है कि चन्द्रमा- 
की गति न्यूनाधिक परिमाणसे शीघ्र 
शरथवा मन्द रहती है। इस कारण पेसा 
देख पड़ता है कि रोहिणी नक्षत्रम वह 
बहुत समयतक रहता है। प्रभास तीथे 
पञ्चिमकी ओर हे, और अमावस्याके 


` पश्चात्‌ चन्द्रमाका उदय पश्चिमे होता 


है । इससे यह कल्पना हुई हे कि प्रभास 
तीर्थम स्नान करनेसे चन्द्रमा क्षय रोगसे 
'मुक्त हो जाता है । | 

` भिन्न भिन्न नक्षत्रासे चन्द्रमाकी गति- 
का शान महाभारत-कालमे अच्छा हो 
गया था। इसी तरह नच्चत्रौमे सूयंके 
गमनका भी ज्ञान महाभारतके समय 
खासा हो गया था। इसमे सन्देह नहीं कि 


रातका समय होनेसे नक्षत्नौमे चन्द्रमाकी | समय, बढ़ा देनेकी २ गुद सरम 
गति देख लेना सहज, हे; पन्त, सपेकी (कालसेजही,होगी । मारता चर 
गतिकी ओर सूयं उगनेके पूरे ओर : कुछ लोग | 


न नमन 
| 
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ww बरळ 
इबनेके पश्चात्‌ ही यह देखकर शयान 
कि कोन कोन नक्षत्र 
क्षितिज. पर देख पड़ते है। इस 
भारती आयोको यह बात मालूम थी हि 
नच्षत्र-मर्डलमें सूये भी घूमता है। सूर्ये 
समग्र मण्डलक चक्करके लिए ३६५] दिन 
लगते हैं । इतने समयम चन्द्रमा ३५४ 
दिनोमे वारह परिक्रमाएँ करता है, और 
कुछ दिंन बच रहते हैः। यह स्पष्ट है कि 
महीनोकी कट्पन्ट'चन्द्रमाके घूमनेसे ही 
होती है और अमावस्या-पूणिमासे महीनो: 
का ज्ञान होता है | वर्षकी कल्पना सूर्यकी 
गतिसे है। इस तरह एक वर्षम बारह 
महीने और ११। दिन होते हैं । इस 
रीतिसे यद्यपि चान्द्र महीनौसे सौर 
वर्षका मेल नहीं मिलता, तथापि. भारती 
योने न तो चान्द्र महीनौको ही छोड़ा 
और.न सौर वर्षको ही । क्योंकि पूर्णिमा 
अमावस्या पर उनका विशेष यज्ञ होता 
था ओर चे सौर वर्षको भी छोड़र 
सकते थे। कारण :यह है कि ऋतुमात 
सौर वर्ष पर अवलम्बित है । इसके लिए 
उन्होंने चान्द्र मासके साथ सौर वप 
का मेल मिलानेका प्रयत्न: किया । मह 
भारत-कालमें उन्हें .मालूम न था 
सौर वर्ष ठीक ३६५। दिनका है। ना 
सोर वर्ष लगभग ३६६ दिनौका युग 
इस हिसावसे उन्होंने पाँच वनै रै 
कल्पना की और इन पाँच | 
महीने अधिक मिलानेकी रिति 
स्पष्ट है कि पाँच वषमे लगभ मास 
अधिक (१२२५ = ६० दिन ब है 
बढ़ जाते हैं । हमने पहले फक पढ 
दिखलाया ही है, न भसम ुर्क ही 
महीने अथात्‌ समूच ति भारती ॐ 
र्ब 


तो ३५४ दि 
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ल्ला 0 | 
मानते रहें हौगे ऑर कुछ लोग ३६६ 


दिनौका' सौर वर्ष ।इसी कारण, पाए उच- 
ने तेरह चर्षोके वनवास ओर अज्ञात- 
वासका; शतं के हक 222 पालन किया 
अथवा नहीं--इस विषयमे ऋगड़ा उपः 
स्थित होने पर्‌ भीष्मने इसका : फेसला 
करते हुए कहा है कि ` | 

पंचमे पंचमे वर्ष द्रौ ' मासाबुपजा यतः।ः 


एवमप्यधिका मासाः पंच.च द्वादश क्षपाः ॥ 


त्रयोदशानां वर्षाणां इति मे वतेते मतिः। 
हर पाँचवे साल दो महीने उत्पन्न 
होते हैं। इन दो महीनाको वेदांगज्योतिष- 
मै पाँच वर्षोके सुगम दो वार अलग 
अलग मिलानेकी रीति कही. गई है। 
पहला महीना तो पहले २३ वर्षमे श्रावण- 
के पहले और दूसरा महीना : पाँच वर्षोके 
युगके अन्तमें माघसे पहले; अर्थात्‌ महा- 
भारत-कालमे श्रावण और माघ यही दो 
महीने अधिक ( लौंद ) हुआ करते थे। 
इन अधिक महीनाँका उल्लेख महाभारतम 
न्यत्र कहीं नहीं है। . | 
! 'सूथ-चन्द्रकी गतिका ज्ञान हो जाने 
पर पाँच घर्षौकाः युग महाभारत-कालमें 
प्रचलित था । इनकी . सूद्म गणनाके लिए 
समयंके जो सूचम विभाग किये गये थे 
वे ये हैं:--कला, काष्ठा, सुइते,: दिने, 
पत्त, महीना, ऋतु, वर्ष और युग । इनका 
कोष्टक भी महाभारतके शांति. पवेमें है। 
काष्ठा निमेषा दशपञ्च चेव त्रिश- 
त्काष्टा गण्येत्कलानाम्‌। िशत्कलश्चापि 


भवेन्मुंहतों भागः कलाया दशमश्च यः स्यात्‌ ॥ 


Se 2 शान्ति पे अ० २३१ ) 
शी ` यहा निमेषः अर्थात्‌ पलक मारनेसे 
। गणना की है। 5 BT 1 
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पर 


३० दिन दर पै 


द्नि = ` १'महीना 
. : १२ महीने 5 श्वर्ष ` 
५ बे. ` =. र युग 
हर एक कला ओर काष्टाकें लिए 


भिन्न भिन्न नाम नहीं है; परन्तु दिन भरके 
प्रत्येक मुद्॒तेके लिए: भिन्न भिन्न नाम हैं । 
महाभारतके समय इन मुइतौंका 
सम्बन्ध प्रत्येक धार्मिक कर्मके साथ भला 
या बुरा (शुभ-अशुभ) समभा जाता था। 
इसीके अ्रज्नुसार प्राचीन कालसे लेकर 
अवतक' यह धारणा है, कि अमुक मुहते- 
में कोन काम करना चाहिए: और अमुक 


मुद्ृतेमे कौन काम न करना चाहिए। 


परन्तु महाभारतके समय सुहुतं शब्दका 
जो अर्थ था वह तो गया भूल, और 
आजकल सुहूतेका अथे कोई न कोई शुभ 
अथवा अशुभ समय हो गया है। आज- 
कल वहुधा किसीको यह मालूम नहीं 
रहता कि मुहुतेसे मतलब कितने समयसे 


है । आजकल तो मुहृतंका .समय साधा" 


रण एक आध, मिनट लिया जाता. है; 
परन्तु 'उल्लिखित नकशके अनुसार मुहूतं 
दो घड़ी या ४८ मिनिटौका होता है। 
'उल्लिखित नक्शोमै और अमरकोशमें दिये 
हुए नकशेमे थोड़ासा फर्के है। | 
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिशत्तु ताःकला। 
तिशत्कलो मुहर्तस्तु िशत्रात्यहनी च ते॥ 

इसमे यह भेद स्पष्ट है । इससे देख 
पड़ता है कि महाभारंतके अनन्तर, पहलेकी 
ज्योतिषकालगणना-पद्धतिमे .ज़रा अन्तर 
पड़ गया और भिन्नता आ गई । 
दोनो हीं गणनाओम दिन मात्र. एक है। 
एक :सूर्योदयसै लेकर दूसरे सूर्योदयतक 
दिन अथवा अहोरात्र दोनोने एकसा माना 
है। दिनके आगेका परिमाण महाभारतके 
समय ओर उसके अंतन्तर बहुत १. 
भिन्न हो गया । महाभारतके 


-90-0.श०घिम। ५४८० Math 0018 नसा, सत, हितका, एक सप्ताह यन 
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कनान साकुरा. ४... हक ब ल्क म 
गया । भिन्न भिन्न ग्रहोके नाम पर प्रत्येक | के समय फल-ज्योतिषकी इष्टिसे नचो. 


दिनके भिन्न भिन्न नाम रखे गये और 
इस प्रकार वार उत्पन्न हो गये । महा- 
भारतम ये वार हैं ही नहीं । जानना 
चाहिएं कि इन वारोकी उत्पत्ति आगे 
चलकर कैसे हो गई । ये वार (दिन-नाम) 
पहलेपहल खाल्डियन लोगोमे उत्पन्न 
हुए और बहाँसे संसार भरमै फेल गये 
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का उपयोग अधिकतासे होता था। कहीं 
यात्राके लिए जाना, विवाह करना या 
युद्ध करना हो, तो नक्षत्र देखकर उचित 
नक्षत्र पर करना पड़ता था। जिस नच्चत्र, 
में मजुष्यका. जन्म हुआ हो उस नत्तत्नके 
अनुसार उस मचुष्यकी आयुमें सुख-दुःख 


| होनेकी कल्पना महाभारतक : समय पूण 


हैं । हिन्दुस्थानमं- येः वार महाभारत- | रूपसे चल चुकी थी । इसी कारण, जन्म- 


कालके अनन्तर बैक्ट्रियन, यूनानियाके 
साथ उनके - ज्योतिषियोकी रीति समेत 
हसारे अवाचीन ज्योतिषशासत्नसे प्रविष्ट 
हो गये। | 





कालका नक्षत्र देनेकी रीति 

हग्गोचर होती है । युधिष्टिरका जन्म 
जिस अच्छे नत्तत्रादि गुणों पर और 
समय पर हुआ था उसका वर्णन यो 
किया है । 


': बैदिक कालमे प्रचलित: छः 'दिनोके | "7 
पृष्ख्य नासक द्‌एडकका नास महाभारत- | ऐन्द्रे चन्द्रसमारोहे सुहुतं ऽभिजिदष्टमे । 
में नहीं पाया.जाता । यह छुः दिनका | दिचोमध्यगते सूयं तिथौ पूर्णेति पूजिते॥ 
दण्डक, यशके उपयोगके लिए, वैदिक | इसमें कहा गया है कि चन्त्र-समारोह 
कालमे कल्पित किया गया था । ३५४ | अर्थात्‌ नक्षत्र ऐन्द्र है अर्थात्‌ इन्द्र देवता- 
दनका चान्द्र वषे, २६० दिनौका सामान्य | का है। इससे यह सूचित होता है कि 
बर्ष और ३६६ दिनांका नाक्षत्र सौर वर्ष | जिस प्रकार इन्द्र सब देबताओका राजा 


होता है। ये तीनो वर्ष बैदिक कालमें 
माने गये थे ओर उनमें छः छः दिनोका 
अन्तर था । साधारण. महीनेके ३०' दिन 
होते हें। छः दिनका यह विभाग यज्ञके 
` काममे बहुत कुछ उपयोगी होता था। 
यह छः दिनका पृष्ठ्य अर्थात्‌ सप्ताह, 
महाभारतके समय, यज्ञकी  प्रबलता घट 
जानेसे पीछे रह गया होगा |: | 

~` तिथि और नक्षत्रके कारण चान्द्र मास- 
कोगणनामें, :दिनंका महत्त्व भिन्न भिन्न 


होता था । जिस दिन जिस नक्षत्र पर | 


चन्द्र हो, वही उस दिनका नक्षत्र है । महा- 
. भारत-कालमं तिथिकी अपेक्षा नक्षत्रका 
महत्व अधिक था । २७ नच्चत्रोके २७ 
भिन्न भिन्न देवता माने गये थे । और उन 
देवताओके खभावके अनुसार, उस उस 
नक्षत्रसे गुण अथवा अवगुण होनेकी बात 


मानी जाती थी ।इस प्रकार, मएहमारस००० 





है, उसी प्रकार युधिष्ठिर भी सबका राजा 
होगा । यह ज्येष्ठा नक्षत्र है । यद्यपि महा- 
भारतके समय नच्षत्रोका महत्त्व सबसे 
श्रेष्ठ माना जाता था, ओर यह समभा 
जाता था कि जन्म-नच्चत्रके अनुसार a: ही 
मलुष्यकी सारी आयु बीतती है, तथापि 
फल-ज्योतिषकी निन्दा करनेवाले | 
उस.पर अविश्वासं करनेवाले लोग तब 
बहवः संप्रदश्यन्ते तुल्यनक्षत्रमंगलाः 1 
महत्त फलवैषम्यं दश्यते क्मसंगियु॥ | 
`. (चतपव) 


 फल-ज्योतिष पर अब्र भी यह आप 
किया जाता है कि यद्यपि बहुतसे' लो 
एक ही नक्षत्र पर होते हैं; परन्तु र्न 
कर्मके अनुसार आयुष्यके फलमें शाप 
विषमता दिखाई देती है 1. यही शा 
महिभारतम्कीलमें'भी किया जाती 


~ फु री फेस र छ न क गि शसक र फिलिम राव नजिक या सि सा 
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शे। यह विश्वास था कि उन देव- 
ग अनुसार फल होता है। ज्योतिष- 
के इसी सिद्वान्तके अछुसार, महाभारतके 
युद्चके समय, सौतिने अनेक अशभ चिह 
वर्णन किये हैं.। सौतिने यह दिखलानेका 
प्रयल किया है कि प्राण और क्षत्रियके 
श्रभिमानी नक्षत्नों पर क्रूर ग्रदोकी दृष्टि 
आई हुई दै । इसका विवेचन पहले 
हुआ ही दै । अस्तु; स्पष्ट है कि महा- 
भारतके समय समस्त भारती-ज्योतिष 
नत्तत्रःघटित था । मंहाभारतके बाद 
नये वैकिट्रयन ग्रीक लोगोकी सहायतासे 
जो सिद्धान्त-ज्योतिष बना, उसमे नच्षत्र 
पीछे पड़े और राशि तथा लम्नकी ही 
प्रधानता हुईं | वही रवाज अबतक चल 


' रहा दै। नच्षत्रौकां भी कुछ उपयोग इस 


समय होता है; परन्तु इस बातकी जाँच 
नहीं की जाती कि नच्त्रौके देवता कौन 


। ओर कहाँतक कहा जाय, आजकल , 


ज्योतिषियांतकको भी बहुधा इसका शान 
नहीं रहता । २. | क 

महाभारत-कालम नच्चत्रोके श्रनन्तर 
दिनका महत्व तिथिके नाते बहुत कुछ 
था। तिथिका अर्थे है पक्ष भरके दिनौकी 
पश्या । समग्र तिथियोम पञ्चमी, दशमी 
और पोर्णिमा शुभ मानी गई हैं और 
इन्हे पूणा कहा गया है । युधिष्ठिरके जन्म- 
प "तिथौ पूर्ण ऽतिपूजिते? का उल्लेख 

ही चुका है। महाभारतमें कोई 
समाचार कहते समय जितना उपयोग 


- "रोका किया गया है, डतना तिथियाँका 


ग पाया जाता । फिर भी कुछ स्थलों पर 
तिथियाका 'याका उल्लेख मिलता दै । यह वर्णित 

कि विराट नगरमें गो-प्रहणके लिए 
एशमा तो सप्तमीको गया और कौरव 


गये अष्टमीको । सक्को. नला | व भरं 


फय पञ्चमीके दिन दिया गया 





= क्का ` रुरक सान्त स आ "कतार कल 









पष्ठीको उसने तारकासुरका ` पराभव 


अवश्यकता .नहीं कि पक्ष दो थे। एक 
शङ्क अथवा सुदी ओर दूसरा कृष्ण 
अथवा बदी । शुक्ल पत्तको पहला और 
कृष्ण पक्षको दूसरा माननेकी प्रथा महा- 
भारत-कालम रही होगी । यह प्रथा 
| यूनान ओर अन्य देशौकी रीतिके. विरुद्ध 
थी, इस. कारण यूनानी इतिहास-प्रणे- 
ताओका ध्यान इस ओर . सहज हौ 
पहुँच गया. । सिकन्द्रके समय हिन्दु” 
स्थानमं जो काल-गणना प्रचलित थी, 
उसका वर्णन करते हुए शतिहास-लेखक्‌ 
कर्टियस रूफसने कहा है कि--“यहाँके 
लोग प्रत्येक महीनेके, पन्द्रह पन्द्रह 
दिनके, दो पतच्त-मानते हैं। तथापि समभ्र 
वर्षकी गणनामें फर्क नहीं होता (अर्थात्‌. 
पक वर्ष ३६६ दिनोका माना जाता 
है) । परन्तु श्रौर बहुतेर लोग जिस 
तरह चन्द्रके पूणं होनेकी तिथिसे गणना 
आरम्भ करते हैं, उस तरह भिन्न भिन्न 
महीनाको नहीं जोड़ते । जिस समय 
चन्द्र तुरन्त ही उगने लगता दै, उसी 
समयसे -यहाँवाले गणनाका आरम्भ 
करते हैं |” इससे सिद्ध है कि सिकन्दूरक 
समय-- महाभारत-कालमे--अन्य देशाः ` 
की तरह महीने पौर्णिमान्त न थे, किन्तु 
्राजकलकी भाँति मान्त थे। + 
किन्तु यह नहीं माना. जा सकता कि 
सर्वत्र पेसी ही थिति थी। पौररिमान्त 
महीनेकी रीति भारती-कालमं, बैदिक 
कालकी ही भाँति, कहीं की प्रचलित 
थी । चनपर्वंके १६२ वे अध्यायमे कुबेर, 
युधिष्ठिरसे कहते हैं: यहाँ पर तुम छ 
एह हसणं टीकाकारने खूब 





लम्बी चौड़ी रीका की है। “इस पर कुछ 
' लोग़ोका यह कहना है कि उस जमानेमे 
कृष्णपन्च प्रथम रहता था |- किन्तु यंह 
कथन भ्रान्त है; क्योंकि पक्तके लिए पूर्व 
और अपर, सुदी ओर बड़ी, ये संज्ञाए 


हैं। इसी तरह पोर्णिमाका नाम पूर्णिमासी 


है। इससे कुछ यह अर्थ नहीं लेना है किं 


यहाँ महीना पूरा हो जाता है; किन्तु मास 


शब्दका अर्थ चन्द्र भी है और इसीसे 
. पौणिमाको पूणामासी कहते हैं ।” यहाँ 
पर सिफ इतना ही कहना है कि समस्त 
भाषाओम . चन्द्र ओर महीनेका निकट 
सम्बन्ध है । अँग्रेजीम भी 'मन्थ” शब्दका 
“मून? (चन्द्र) शब्द्से सम्वन्ध है । इसी 
तरह संस्कंतम 'मास' शब्द मूलमे चन्द्र- 
चाचक है, फिर महीनेका बोधक हो गया 
है। फारसीमें भी: माह शब्द चन्द्रवाची 
है; उसका अर्थ भी महीना हो गया है। 
इस सम्बन्धम कोई आश्रय नहीं; क्योकि 
सभी लोगामे पहले महीने चन्द्रसे निश्चित 
किये गये थे । हाँ, बहुतेरे खलौ पर 
चन्द्र पूणे होने पर महीना गिननेकी 
रीति थी। इसी प्रकार भारती लोगोमे 
भी पूर्ण चन्द्रसे महीना गिननेकी रीति 
रही होगी ओर महाभारतमें' उसका 
उल्लेख आदि कचित्‌ पाया जातां है। 
बैदिक साहित्यमै तो वह: है ही । परन्तु 
निश्चय है कि महाभारंतके समय उत्तरी 
हिन्दुखानमे- निदान ` पञ्जावमे-यूना- 
नियोकों अमान्त महीने प्रचलित मिले । 
महाभारत-कालके पश्चात्‌ उत्तरी हिन्दुः 
स्थानमै ` पौर्शिमान्त महीनेकी रीति. चल 
पड़ी और वह अब भी विक्रमी: संवतके 
साथ साथ प्रचलित है। विक्रमी संवत्‌ 
पौर्णिमान्त महीनेका होता है--यह चाल 
कब निकली ? यह एक महत्वका प्रश्न है । 


परन्तु शक-व हरदा , अन्तः मही योका” " से०'सि हेः" आरती 
माना जाता है और सब ज्योतिष-प्रन्थौमै | तिथिर्योके : निश्चित कि 















प्रचलित है, और दत्षिरामे 





ब म स ब क्न 
यही गणना दी हुई है। इस समय हिन्द 
साने दोनों रीतियाँ प्रचलित हैं ।नमनदाई 
उत्तरमे संवतके साथ पूर्णिमान्त महीना 
. 0 णम शक-चष्े 
साथ अमान्त महीना प्रचलित है। - ` 
` ` साधारण रीतिसे महीना ३० दिनका 
माना जाता था और' प्रत्येक पन्धरबाई 
(पखवाड़े) में पन्द्रह तिथियाँ मानी जाती 
थीं । तिथियोके नाम प्रतिपदा, द्वितीया 
आदि संख्या पर थे । परन्तु चन्द्रका 
सूयेसे संङ्गम उन्तीस दिनोमें और कभा 
कभी अट्टाईस दिनामें ही हो जाता है; इस 
कारण एक आध ' पखवाड्ेमें एक या दो 
तिथियाँ घट जाती थीं अथवा कमी कभी 
एक तिथि ज्यादा भी हो जाती थी । चन्द्रका 
ग्रहगणित जिस समय मालूम न थां, उस. 
समय पहलेसे संमभमें न आता. था कि 
किस पखवाड़ेमे कितनी तिथियाँ होंगी; 
ओर यह वात अन्तमें प्रत्यक्ष अजुभवके 
भंरोसे ही छोड़नी पड़ती थी। महाभा- 
रतसे प्रकट होता है कि भारती-कालमं 
एक ऐसा भी समय था । जिस तरह अरब 
लोग इस समय भी प्रत्यक्ष चन्द्रक देखकर 


'तद्चुसार महीना मानते हैं, वहीं दशां 


पहले, एक समय भारती आंयोकी थी 
ओर पहलेसे ही तिथिकी वृद्धि अथवा 


च्तयकों. जान लेना उनके लिए कठिने | 


था । 'भीष्मपर्वके आरम्भ भ्रृतराष्टरसे 
व्यास कहते है” ` ` क 
चतुदंशों पञ्चदशीं भूतपूवांच षोडशीम 
इमान्तु नाभिजानेहमंमावास्या Fe 

“मेंने चतुर्दशी, पञ्चदशी ओ गा 
अर्थात्‌ सोलहखीं तिथिको भी द्धि या 
देखी है (अथोत्‌ एक दिनकी बि 
क्तयको देखा है) परन्तु में तेरहव 
अमावस्याको नहीं जानता ! 


युद्ध छि 
; जानेका गणित 


५ 
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यह गणित मालूस हो गया है और सभी | चैत्र, वैशाख, ज्येप्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्र- 
जानते हैं कि तेरह दिनोका पखवाड़ा कई | पद्‌, आश्विन और कार्तिक । ` | इनका 
बार होता है। इससे कुछ यह नहीं कहा | आरम्भ मारग-शीर्षसे होता है। ध्यान देने- 

जा सकता कि हम व्यासकी अपेक्षा | की वात यह है कि आजकलकी तरह 


(३० अ० ११०) | `  . ` : ` | मेकहीं देख नहीं पड़ते ।. परन्तु अगले 
. कुल महीने बारह हैं और महाभारत- | शोकमें औङष्णका समभोतेके लिए जाने-` 
के समय उनके वही नाम थे जो आज- | का समय बतलाया गया हदै | Ros 
कल प्रचलित हैं । अर्थात्‌ मार्गशीष आदि | कौमुदे मासि रेवत्यां शरदंते किमागमे । 
नामाँका चलन था । इनके: सिवा दूसरे | इसमें टीकाकारने कोसुद नाम कार्तिक- 
नाम, जो कि आजकल भी प्रचलित हैं, | का बतलाया है; परन्तु किसी फेह- 
शचि, शुक्र आदि चे भी प्रचलित थे । जिस | रिस्तमें यह नाम नहीं पाया जाता । म 
"सत्र पर पूर्णिमाको. चन्द्रमा आता है | तो मागंशीषादि रिख न 
सक स नाम महीनेको देकर प्राचीन | शुक्र आदि Rb क नहर 
पहले नाम रखे गये थे; अर्थात्‌ | तीसरी फेहरिस्तमे ही दद बि 
यह प्रकट ही है कि नरम फोसिमततः आह ७० क पह है कि 
महौनौके समयके हैं । महीनोके नाम इस । बात आर + a 
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पूर्व बरित गो-ग्रहणकी तिथियोके साथ 
किसी महीनेका नाम नही बतलाया 
गया । बिना महीनेके तिथि बतलाना 
सम्भव हे, इसलिप यह माननेमें कोई 
क्षति नहीं कि. 'मारती-युद्धके समय 
प्राचीन: यजुचंदके महीनोके नाम अरुश 
भ्ररुणरजः आदि प्रचलित थे और भारती- 
कालमे मार्गशीष आदि नामोका प्रचार 


हो जानेके कारण लोगाँको चे पुराने नाम , 
डुबॉध हो गये । इस कारण यह माना जा | 
सकता है कि महाभारत-कालमे वे नाम | 
सौतिके ग्रन्थसे निकाल दिये गये हो।. इस | 


विषयका विचार अन्यत्र. हुआ ही है। 
~ २० ha 
प्रब आऋतु्को ओर चल | 


ऋतुएँ वैदिक हैं और गिनतीमें छ , 
थीं । महाभारतके समय वही धचलित 


थीं । ये ऋतुएँ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, 


शरद्‌, हेमन्त और शिशिर थीं । भगद्गीतामे ; 
है 'माखानां? मार्गशीषोऽहसुतूनां 


कहा 
कुसुमाकरः? अथात्‌ ऋतुश्नोके ्रारम्भमं 


वसन्त था और महीचोके आरम्भमे मार्ग- | 


शीषं । इन दोनोका मेल नहीं मिलता। 
यह एक छोटीसी पहेली ही है। ये छुहो 


ऋतुएँ हिन्दुस्थानसे बाहरकी और वेद- | 
कालीन हे । ऋतुश्रोकी वही गणना महा- ' 


भारत-काल पर्यन्त रही और श्रव भी 
चैत्रादि गणनाके साथ चल रही है। 


मार्गशीर्ष आदि गणना ओर नाम भारती- | 


[2 
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. नहीं पड़ा । सूयंकी गति पर ऋतुएँ अब. 
` लम्बित है और श्रयनबिन्दुके पीछे जानेके 


, कारण वसम्तारम्म धीरे धीरे पीछे हता 
। जाता है; इससे ऋतुका पीछे हरना 
' अखिद्ध ही है। यह ऊपरवाला चर्णन 
| महाभारत-कालका अथात्‌ सन्‌ ईसचीसे 
| लगभग २५० वष पूर्वका है-यह मान 
| लेने पर देख पड़ेगा कि एक भहीनेके 
लगभग ऋतुचक्र पीछे घसिट गया है। 
क्योकि आजकल बडुधा अन्न और घास 
कुआरमें पककर तैयार होतो है; और उस 
ज़मानेम कार्तिकमें तैयार होनेका चरणन 
है। फिर भी हम लोग अबतक चेत्र 
रम्भसे ही वसन्तका आरम्भं मानते हैं। 
यह गणना महाभारतके पश्चात्की है. 
और. वह लगभग ईसची सनके घारम्भकी 
है । इसमें आश्विन ओर कार्तिक शरदके 
महीने हैं; ज्येछ और आपषाढ़ ग्रीष्मके 
महीने हैं; और श्रावण, भाद्रपद बर: 
| सातके । आजकलके हिसाबसे बरसात 
बहुधा आ्राषादसे आरम्भ हो जाती है। 
। सभापवेम कहा हे 'शुचि शुक्रागमे काले 
` शुष्येत्तोयमिचाहपकम्‌।? यह उल्लेख ऐसी 
खितिका बोधक है कि ज्येष्ठ और आपाह 
महीने ही ग्रीष्म ऋतुके हैं । शचि और 
` शुक्र, ज्येष्ठ . और आता 
। अर्थात्‌ महाभारत-काल अब 

त्‌ महा स ब जप 


सरसरी तौर पर ऋतुए एक म 


| 
| 
| 
1 
j 


कालमं उत्पन्न हुप; पर उनका मेल हट गई हैं । हिन्दुस्थानमें वास्तविक ब. 
ऋतुओके साथ नहीं किया गया । श्रीकृष्ण- | सात चार महीनेकी है । विशेषता ऋतु 
के उपर्युक्त वर्णनमें 'शरदन्ते हिमागमे’ | का यह भेद दक्षिणमे अधिक देख. पई 
कदा है और महीना बतलाया है कार्तिक । ! है। प्राचीन आतु-चक्रमे वर्षा ऋत॒क दी 

इसके सिवा यह वर्णन है कि सर्वसस्य- | ही महीने माने गये हं । रामायएषे _ 
सुखे काले-सब प्रकारका अन्न और | किप्किन्धा कारडमें यह नोक दै7 ~ 
घास तैयार. हो जानेसे लोग सुखी हो हि? पूर्वौयं वार्षिको मासः श्रावणः सतिं 
गये है। इससे जान पडता हदै कि वते- ' लागमः। प्रच त्ताः सोम्य चत्वारो मास 
मान समयमे ओर मद्दाक्षाइतके, असम, घालिकसं क्रितात॥ i 

ऋतुओके सम्बस्धरमे, कुछ ज्यादा अन्तर इससे. रामायण-कालमे भी ˆ ` 





® ज्योतिविपेयक शान । & 


न नता 
का पहला महीना श्रावण सा साना 
गया है और उसको. गम कहा 
गया-है । अथात्‌ बरसातका प्रारम्भ ही 
कहा है । इससे प्रकट है कि रामायणके 
समयमै भी ऋतु; चतमान समयसे, 
एक महीने आगे थीं .और वर्षा ऋतुके 
चार महीने माने जाते थे। इससे रामा- 
यण-महाभारतका समय कोई दो हजार 
वर्ष पहले निश्चित होता है।: . | 
: सूर्यकी. उत्तर ओर दक्षिण गतिसे 
खऋतुओका चक्र उत्पन्न होता है । महाभा- 
रतके समय यह बात ज्ञात थी । चनपर्वेके 
१६३ वे श्रध्यायमे. कहा है कि--“सूर्यके 
दक्षिण. ओर जानेसे शीत उत्पन्न होता 
है श्रोर उत्तर- ओर लोड आने पर वह 
' पानीको सोख लेता है। फिर वह पानी 


घोड़ता है; ओर तब पृथ्वी पर शस्य. 
. आदिको उत्पत्ति करता हुआ दक्षिणकी 


ओर चला जाता है । इस. प्रकार सुखो- 
त्पत्तिके लिए कारणीभूत यह महातेजखी 
सूर्य बृष्टि, वायु और. उष्णताके योगसे 
प्राणियोकी अभिदृद्धि करता है? , | 
. . ऋतु-चक्रके एक बार. घूमनेसे एक 
बष होता है और वर्षकी कल्पना ऋतुओं- 
से ह उपजती है। सूर्यकी गतिसे ऋतुएँ 
ऽतन्न होती हैं । सूयं दक्षिणमे या उत्तरमें 
भेसा हो बैसेही ऋतुएँ बदलती हैं । अर्थात, 
पको सूये पर अवश्य अबलम्बित रहना 
चाहिए. । इस सौर वर्षकी ठीक अवधि 
कितनी है, इसे निश्चित करना महत्त्वका 
हे है; परन्तु यह काम कुछ कठिन नहीं 
। सूय जव बिलकुल दक्षिणमें चला 
भाय, तब उस विन्दुसे अवधिकी गणना 
र डेप, फिर उस बिन्दु पर दुबारा 
. क आनेका समय देखकर -ठीक ठीक 


5 खिर की जा सकती है । र 
पयत माप ओर गणना करनेकी आव- 


+ वाषिक सरके "कोश्ण""भारेती 
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| आर्योको होती थी और इस कारण उन्हें 
वषका ठीक ठीक 


जानकारी प्राप्त हो गई 
थी। वर्षके, उत्तरायण और दक्षिणायन 
. दो भाग थे और इन दो भागोंका मध्य- 
बिन्दु अर्थात्‌ विघुवका दिन उन्हें मालूम 
था । महाभारतमे स्पष्टतापूर्वक कहा 
गया है कि उत्तरायण तो पुण्यकारक 
और पित्र है तथा दक्षिणायन पितरो 
और यमका है। प्राचीन कालमे यह माना 
जाता था कि उत्तरायणमे मृत्यु होने पर 
ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मको प्राप्त होते हैं, आर 
दक्षिणायनमे योगी मरे तो चन्द्रलोकमें 
जाकर वह फिर लोट आवेगा। भगब- 
द्रीतामे ऐसी धारणाका स्पष्ट उल्लेख है । 
अझिउयातिरहः शुङ्गः षएमासा उत्तरायणम्‌ 
तन्न प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्रहविदो जनाः॥ 
यह म्छोक प्रसिद्ध है। महाभारतमे 
लिखा है कि शर-पञ्जर पर पड़े हुए 
भीष्म, देह त्यागनेके लिए, उत्तरा- 
यणुकी .बाट जोह रहे थे । महाभा- 
रतके समय उत्तरायण उस समयका 
कहते थे, जब सूर्य बिलकुल दक्षिण 
'दिशामे जाकर वहाँसे लौटने लगता था | 
यह ध्यान देनेकी वात है; क्योंकि यहं 
लिखा है कि. सूर्यको उत्तर ओर आते 
देखकर युधिष्ठिर, भीष्मके यहा जानेके 
लिए चले (अनुशासन अ० १६७) । इससे 
प्रकट है कि विषुव वृत्त पर सूर्यके आनेसे | 
लेकर उत्तरायण माननेकी प्रथा महा- 
भारत-कालमें न थी । दूसरी बात यह है 
किं महाभारत-कालमे, निदान भारता- 
युद्धके समय, उत्तरायण माघ महीनेमे 
हुआ करता था । भीष्मने मरण-ससय 
पर कहा है-“माघोऽयं समज॒प्राप्त 
मासः सौम्यो युधिष्ठिर |? अब उत्त 
रायण पोष महीनेम होता है । महाभारतंः 
कालमे इस बातकी कल्पना न थी कि 
।०सूर्वञ्दबिक्रो बातै । महाभारत: 





४२४ ® महाभारतसीमासा ® 
कालम भारतीं आयोको इस बातका धि स तका | महांसारत कालम पण त 00 महाभारत-कालमे पूर्ण हो गई थी, इसमें 
मालूम रहना सम्भव ही नहीं कि पृथ्वी- । आश्चये नहीं । इन चार बड़े युगोके नाम्न 
की कील, सूर्यके आसपांस घूमनेकी | कृत, त्रेता, द्वापर और कलि निश्चित: हर 
सतहकी ओर कुछ अंशोमे कुकी हुई है। | थे । व्राहाण-कालमे भी इनका चलन था। 
उन्हें यह कल्पना भी न थी कि पृथ्वी | तब, इसमे अचरज नहीं कि महाभारत: 
सूर्यके इद गिर्द घूमती है । उन्हे यह भी | कालमे यह कल्पना परिपूर्ण :हो गई। 
मालूम न था कि पृथ्वी अपने ही चारो बाज भिन्न युगोकी कपना सभी प्राचीन 
ओर घूमती है । सन्ध्या समय सूर्य मै थी । इसी तरह वह भारती 
. पश्चिममे अस्त होकर घातःकाल पूर्वकी | आर्योमे भी थी । यह कल्पना भी सावं: 
ओर कैसे उदित होता है, इसकी उन्होने | तरिक है कि पहला युग अच्छा : होता है, 
अद्भुत कलपना की है। चे पृथ्वीको चौरस | ओर फिर उत्तरोत्तर युगोमें, चुरा समय 
या चपटी समभते थे, इसलिए ऐसी ही । रातां है | ऐतरेय त्राह्मणमें लिखा है-- 





कल्पना कर लेना सम्भव है!  कलिः शयानो भवति सञ्चिहानस्तु द्वापर ; 
अस्तं प्राप्य ततः सन्ध्यामतिक्रम्य दिवाकरः ` उत्तिएंख्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन॥ 
` डदीचीं भजते काष्ठां दिचमेष विभावसुः ॥ ` ` इन चारों युगोका एक चतुयुँग अथवा 


स मेरं अनुवृत्तः सन पुनर्गच्छति पाण्डव । | महायुग मानं लिया गया है. । इन चतुः 
माङ्सुख' सविता देवः सबंभूतहितेरतः ॥ | युंगोका उल्लेख भगवद्वीतामे भी हे ii: 
वन'पर्वेके १६३व अध्यायमे इस प्रकार | चतुंगसहस्नान्तमहर्यत्‌ ब्रह्मणोविदुः । 
चरणेन है। सूर्य उत्तर दिशामे जाकर मेरुकी ! रात्रि युगलहस्नान्तां तेऽहोरात्रविदो जना। 
प्रदक्षिणा कर फिर पूर्वमे उदित होता है। | यह जछोक प्रसिद्ध है और इससे 
इसी प्रकार चन्द्र भी मेरुकी ग्रदक्तिणा | कभी कभी चतुयंगको ही सिफ युंग 
करके; नक्षतञ्नोंम होकर, पूर्वमे आता है । | कहा जाता था । महाभारतम वन. पवे 
`` दक्षिणायन, उत्तरायण और इनके / १८ब्बे अध्यायमें कलिं, द्वापर, त्रेता शरौर 
मध्यविन्दुका ज्ञान पूर्णतया हो गया था | कृत चारों युगौकी वर्ष-संख्या एक हजार, 
औरं वर्षकी अवधि भी भारती-कालमें ¦ दो हजार, तीन हजार और . चार हजार 
ज्ञात हो चुकी थी । इस वर्षमै बारह | वर्षे दी है; और प्रत्येक युगके लिए सन्ध्या 
चान्द्र महीने और कुछ ऊपर दिन होते | और सन्ध्यांश एक, दो, तीन और चार 
थे । इसलिए पाँच वंषोंका युग मानकर | शतक दिये. हैं । अर्थात्‌ चतुर्यगोकी वर्ष 
उसमें दो महीने अधिक. मिला देनेकी | संख्या बारह हजार वर्षे होती है। इन बा 
रीति महाभारतमे वर्णित है। यह पहले | हजारका चतुर्युगे अथवा महायुग 1 
लिखा ही जा चुका है। इन युगौके पाँच | केवल युग होता था; उसके हजार युगका 
वषे भिन्न भिन्न नामॉसे वेदाङ्ग-ज्योतिष ब्रह्म देवका पकः "दिन ४] होता था। jt 
और वेदोमें कथित हैं । महाभारतमे दो | भारत-कालमें ऐसी ही कल्पना थी. | 
एक स्थानों पर थे नाम संवत्सर, परि- | एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या परिकीर्तिता 
बत्सर ओर इदावत्सर इत्यादि उल्लिखित | एतत्सहस्रपर्यन्तमहो 








है। एक स्थान पर पाँचौ पांर्डचोको पञ्च ' . : | 55% # चुने पर्व i a ¢ 
संचर्‍्सरोकी उपमा दी गई हे | इन पाँच इन बारह सहस्ोकी सशी एक हि 


वर्षोके युरकी अर्प बडे बरकी कपन n | '# पसे हारि युगोमे ब्रह्माका 


पूण होता है। मड॒स्टतिम यही 
है। श्रौर भारतीय ज्योतिःशास्रके क्‍ 
निक अन्थौमे भी यही गणना ग्रहण की 
गई है । उनमें इतना और कह दिया है कि 
चतुर्युगोंके बारह हजार वर्ष मानवी नहीं, 
` ` देवताओंके वर्ष है। मानवी एक चषे = 
= द्वेवताओका एक दिन; और `मञुष्योके 
' ३६० वर्ष = देवताओका एक च षं। ज्योतिः- 
शास्रके मतसे ऐसा ही हिसाब निश्चित 
है।इस हिखावसे पहला चतुयुंग . ४३ 
लाख ३२ हजार मानवी वर्षौंका होता है। 
यह ध्यान देने लायक बात है। `. 

कुछ आधुनिक भारतीय विद्वानोंकी 

राय है कि महाभारत ओर मजुस्खतिम 

जो कल्पना है, उससे भारतीय ज्योतिष- 
कारोंने वह कल्पना बढ़ा दी । अर्थात्‌, 
भारती आयोंकी समभझसे महाभारत- 
कालम चतुयुंग वारह हजार आानची 
वर्षोका ही था । परन्तु उल्लिखित विद्वानौ- 

का यह मत हमे मान्य नहीं । कलियुग 
पक हजार मानबी वर्षौका ही है, यह 
कल्पना ना कदापि सम्भव नहीं । देव- 
ताओंका एक दिन मजुष्यौका पंक वर्ष 

| है, यह कल्पना बहुत पुरानी है। उत्तमे 
उत्तरभुव पर मेरु है; वहाँ छः महीनोका 

' 'दिन और इतने ही महीनोकी रात हौने- 
का अनुभव है । और, कल्पना यह हे कि 
देवता लोग मेरु पर रहते हैं । sO 
` मे कहा गया है कि उत्तरायण और दत्ति- 
णायन ही देचताओके दिन-रात हैं । यहाँ 
पर यह भी लिखा है कि हजार चतुयुंगो- 

का ब्रह्माका पक दिन होता दै; और 
गीतामे स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्माकी रात 
उतनी ही बडी है। इस गणनासे स्पष्ट 
\स पड़ता है कि महाभारत और मनु- 
जो बारह हजार वर्ष बतलाये 


गे है थ देवताओके ही म वर्ष र । चे 
ुष्योके व नहीं हैं। यदि म्यक वर्ष 
५३ | 
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माने जायें, 2 परिमाण वहुत ही 
श्रोछा पड़ता है । हजार वर्षका ही कलि- 
युग माना जाना कदापि सम्भव नहीं । 
त्राहण्‌-कालमें यद्यपि यह निश्चित न था 
कि भिन्न भिन्न युगौकी वर्ष-संख्या कितनी 
है, तथापि उस समय यह स्पष्ट माना 
जाता था कि कलियुग दस हजार वर्षसे 
अधिक बड़ा है। अथर्ववेदमें ही, जैसा 
कि परो० रङ्गाचायने दिखलाया है, (८-- 
२-११) यह वाक्य है-“हम तुम्दारी 
अवधि सौ वर्ष, दख हजार वर्ष, पक, 
दो, तीन, चार युगके बरायर मानते हैं ।” 
अर्थात्‌ युगकी अवधि दस हजार वषसे 
अधिक है। वन पर्वेमे चतुयुंगके वारह 
हजार वर्ष लिखे है । वहाँ पर दिव्य व 
ही अर्थे करना चाहिए । समयके अनः 
न्तत्वके सम्बन्धम भारती आयोकी कल्पना 
इतनी उदात्त थी कि कलियुगको एक 
हजार वर्षका सम भनेकी सङ्चचित कल्पना 
उन्होने कदापि न की होगी । विशेषतः 
उनकी यह कल्पना दोना सम्भव नहीं कि 
महाभारत-कालतक कलियुगके हजार 
वर्ष पूरे होते जा रहे थे । शान्ति प्के 
३११य्‌ अध्यायसे ज्ञात होता है कि महा- 
भारत-कालमे समय-्गणनाकी कल्पना 
कितनी बड़ी हो गई थी। पहले ब्रह्मदेव- 
का एक दिन एक कल्पका ही माना 
जाता था; परन्तु इसमे साढ़े सात हजार 
वर्षौका दिन होनेकी कह्पना की गई 2 । 
मतलब यह कि महाभारत-कालमे आर 
मजुसूट्रति-कालमे कलियुग एक:हजार दो 
'सौ दिब्य वर्षौका अर्थात्‌ चार लाख 


बत्तीस हजार (४३२०००) चर्षोका 


माना था। > पक कहा 
शान्तिपर्व (२२१ अः) में युगोके वर्ष 

फिर गिनाये गये है लक यहाँ टीकाम छृत- 

युगके 2००० चष ठीक बत- 


हवि मेले; "वर्षोकिआसले प्रथम देर 


जा mes 
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ताओके -दिन-रातका चरन है । , “पदले 
जो मलुष्य-लोकके दिन और रात बतलाये 
गये हैं उनके अनुरोधसे इन वर्षकी 
गणना की गई है।” यहाँ दिव्य वर्षका 
उद्वोध होता है। यदि यहाँ कुछ सन्दे 
रह.जाता हो तो चह पूर्वोक्त उपनिषदः 
बचनौसे मिटा दिया जा सकता हे। 
तात्पर्य, महाभारतमें इस कल्पनाका होना 
कदापि सम्भव ही नहीं कि . कलियुग 
' ` एक हजार मानवी वर्षौका था । चार 
लाख बयालीख हज़ार वर्षोके युगकी 
कल्पना कुछ हिन्दुस्यानमें ही न थी; 
किन्तु पाश्चात्य देशौमै जिन खाल्डियन 
लोगौने ज्योतिष-शासत्रका विशेष अभ्यास 
किया था उनमे भी यही कल्पना थी। युगका 


कुछ न कुछ बडा परिमाण माने बिना 


ज्योतिषके-लिए ओर कोई गति नहीं हें; 
ओर ज्योतिषके लिए उपयोगी बड़ा अङ्क 
हे (३० % १२% १२ % १०० = ४३२००० .।) 
गणितके लिए यह बहुत ही उपयोगी हे। 
` वर्षके ३६० दिनोको फिरसे १२००० से 
गुणने पर यह अङ्क प्राप्त हुआ है । और 
यह युगकी कल्पना प्राचीन कालसे 

प्रचलितहै। . 

... १००० मानवी वर्षका कलियुग मानने- 
की कल्पना तो ओछी है ही; किन्तु इससे 
भी ओछी कल्पना कुछ लोगोंने की है। 
वे समभते है कि महाभारतमें एक युगका 
अर्थ एक वर्षे और चतुर्युगका चार वषं 
है; ओर भिन्न भिन्न चारो वाके. नाम 
कृत, त्रेता, द्वापर और कलि हैं । किन्तु 


यह कल्पना निर्सूल है। चनप दो खलँ 


पर कुछ विरोधाभासी वचन- हैं; उन्हीके 
` आधार पर यह तकं किया गया है। 
“सन्धिरेष त्रेताया द्वापरस्य च,” चनपर्च- 
के १२१वे अध्यायमें, एक तीर्थके सम्बन्ध- 
से कहा गया हे; फिर १४१बे अध्यायमें 


हनुमान ओर भीभिकी' भेंश्के संभय धत? 
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~ आसार» 


ET, ७ पाद लुके 
स्कलियुरं नाम अचिराद्यत्चदते" 


है । तब, प्रश्न होता कि एक चषेकी ही 
अवधिके भीतर त्रेता-द्वापरकी सन्धि और 
फिर. आगे. कलियुग . किस प्रकार आ 
सकेगा ? किन्तु पहले वणनमें 'एषः शब्द 
से समयका बोध: नहीं होता, देशका ही . 
बोध होता है । अगले-पिछले सन्दर्भसे 
यह बात जानी जा सकती है । यहाँ शर्याति 
राजा ओर च्यवन ऋषिकी कथा दी है। 
च्यवन. ऋषि तप करनेवाले अर्थात्‌ त्रेता- 
युगके दर्शक है ओर शर्याति राजा, यज्ञः 
कर्ता होनेसे, द्वापरका बोधक है। यह 
वर्णन किया है कि त्रेतामें तप प्रधान और 
द्वापरमें यज्ञ प्रधान है। यहाँ १२५वे अध्याय- 
तक यह कथा है कि च्यवन ऋषिको शर्याति 
राजाने अपनी वेटी साँप दौ । अर्थात्‌ 
क्षेत्रप्रशंसाके सम्बन्धमै यहाँ कहा गया 
है कि यह देश और तीथे, त्रेता रर 


द्वापंरकी सन्धि ही है। _ 


' महाभारतमें खान. 27 पर वर्णन 
किया है कि भिन्न भिन्न युगोमे भिन्न भिन्न 
धर्म प्रचलित रहते हैं.। इस बातका यहाँ . 


` अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं। 


कलियुगसे द्वापरके दूने, ताके 

और कृतके चौगुने होनेकी कल्पना प्राचीत , 
है । उपनिषदाँसे देख पड़ता है कि प्राचीन. 
कालमें इन शब्दोंका उपयोग यतमे होता 
था । उस समय इनका अर्थ पाँसेके अप. 
वाले एक, दो, तीन, चार चिह्ोंका हो 
था। इस अर्थके प्राचीन उपयोग ह 
ध्यान देनेसे भी यह कल्पनां ठीक 


जँचती कि 'ऊतयुग एक ही वर्षका ना 


है? । एक और खान पर दला प 
है कि युग शाब्द चष-चाचक ६, परन्ठु है 


एसा है नहीं । . 


तस्मिन्युगसहस््रान्ते सम्प्रापत चाषा | 


ज्य 








से है; और यह माना गया था कि कल्पं 


® ज्योतिर्विषयक ज्ञान | & 


३ । इसमें युग सहस््ान्तेका श्रथ वर्ष- 


सहस्रान्ते नहीं है; किन्तु 'चतुर्युगसह- 
झान्ते' है । अर्थात्‌ कर्पके अन्तमे जिस 
समय साष्टिका लय होगा, उस समयका 
यह वर्णन है; और यहाँ युगका अर्थ चतु- 
युंगहीस मझना चाहिए । क्योंकि युग- 
सहस्नान्तमें अर्थात्‌ एक वर्षसहस्रके 
कंलियुगके अन्तमे--ऐसा अर्थे करने पर 
मानना पड़ेगा कि प्रत्येक - कलियुगके 
श्रंन्तमें स्टिका नाश होता' है। अस्तुः 
मेहाभारतम कहीं युग शब्द एक वर्षके 
अर्थ नहीं आया; फिर यह कल्पना ही 
ग़लत है कि कत, त्रेता, द्वापर ओर कलि 
वर्षोके नाम हैं । PIE 

` कल्पको कल्पना बहुत पुरानी है । 
धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? इस वैदिक 
वचनसे कर्प शब्द निकला है और इसका 
अर्थ अ्रह्मदेचकी उत्पन्न की हुई सृष्टिका 
काल (समय) है। भगवद्वोता-कालमै भी 
मान लिया गया था कि यह काल एक 
हज़ार चतुर्युगोका है । 'कर्पादौ विस्र 


जास्यहम्‌? इस “छोकमे जैसा वर्णन किया 


गया है, तद्नुसार कर्पके आरम्भमें पर- 
मेश्वर सृष्टि उत्पन्न करता है और कल्प 
समाप्त होने पर सृष्टिका लय होता है। 
इस कल्पकी समग्र मर्यादा ७३२००० 


' “चंतुयुंग ) ५ १००० होती है, अर्थात्‌ 


३३२०००००० होती है। पाउकोको ज्ञात 
a जायगा कि यह कल्पना इस समयक 
गभशास्त्रकी वर्ष-संख्याकी कटपनासे 


बहुत कुछ मिलती-जुलती हें। इस कल्प 


की बृहत्‌ अवधिमै भिन्न भिन्न मन्वन्तर 


मदाभारत-कालमे भी भाने गये थे । मजु- 


की कल्पना भी बहुत पुरानी, वैदिक काल- 


को अवधिमै भिन्न भिन्न मन्च होते हैं। 


पेय; क्ीतामें चार मन्ुझक्रा,,उक्षेस गष | हमे बिंलेकुल-निमेष 
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छोकाधेमं आया है। आधुनिक ज्योतिष- 
शासत्रके मताइसार एक कहपमे चौदह 
मजु रहते हैं.। नहीं कह सकते कि इन 
चोद्ह मनुओंकी कंट्पना महाभारत-कालमें 
थी या नहीं इस ओरके ज्योतिषियौकी 
कल्पना है कि. प्रत्येक मन्वन्तरमै सन्धि- 
काल रहता है । भिन्न भिन्न युगौके सन्धि: 
कालकी भाँति यह कल्पना की गई है । चार 
युगोके समाप्त होते ही फिर दूसरे चार 
युग मन्वन्तरमे आते हें। आजकल जो 
कलियुग बतेमान है, इसके समाप्त होते ही 
` फिर कृतयुग आवेगा । वर्तमानकालीन 
कलियुग भारती युद्द-कालसे शुरु हुआ 
है । महाभारत-कालमें यह कह्पना 
पूणः प्रचलित थी । हजुमानके पूर्वोक्त 
वचनके सिवा, गदा-युद्धके अनन्तर 
श्रोकृष्णने बलरामको समभाते इए कहां 
हे--“प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञा पाएडः 
वस्य च” । भारती-युद्धके अनंतरही आने- 
वाली चैत्र शङ्क प्रतिपदाको कलियुगका 
आरम्भ हुआ। अब, जव यह कलियुग 
समाप्त होगा ओर कृतयुग आरम्भ होगा 
तब चन्द्र, सूर्य, पुष्य नक्षत्र और बृहस्पति 
एक स्थान पर आवेगे । यह कल्पना है। ` 
यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति प्रवत्स्यति तदाङतम्‌॥ 
१ (वनपघे अध्याय १८८) 
+ गणितसे नहीं मालूम किया जा सकता 
कि यह योग कब आवेगा। क्योंकि इन, 
सबका एक राशि पर जस अ अस 
है। राशि शब्दका अर्थ यहाँ साधारण मेषादि 
हाह किनत यहाँ पर युति अप 
है । हम देख चुके हैं कि महाभारत-कालमे 
मेवादि राशियाँ ज्ञात नहीं थीं। चन्द्र, सूर्य, 
बृहस्पति और पुष्य नच्चत्रकी युति असः 
| ज्म देख पड़ती है। तथापि यह एक शुभ 
| योग माना गया होगा । अथा 


त्‌ आँखोको 


' सप पूर्वे चत्ब्रारो 'मनवस्तथा' इस ' 


} 


शद 


मन्वन्तर और कल्प नामक अन्तिम काल- 
मर्यादातक अर्थात्‌ ्रझाके दिनतक झा 
पहुँचे । कालकी यह कल्पना हिन्दुस्तान- 
में उपजी श्रौर यहीं बढ़ी । खाल्डियन 
लोगाँमें एक युग अथवा 'सष्टिवषं’ 
४३२००० वर्षका था; परन्तु यह देख 
लिया गया कि उससे हमारी कल्पना 
नहीं निकली है । क्योंकि सृष्टिकी आयुकी 
वर्ष मर्यादा ४३ करोड़ वर्षतक- पहुँची 
है । यह कल्पना भारती-कालमें ही उत्पन्न 
हुई थी । त्राह्मण-कालमें युगकल्पना दूख 
हज़ार वर्षसे ज्यादा किसी कालके समान 
थी.। क्योंकि उपनिषदोर्म एक, दो, दख 
हज़ार वर्ष ओर अधिकका उल्लेख है। 
भारतीय ज्योतिषियोने भारतकालमे युगकी 
मर्यादा निश्चित करके कल्पकी भी मर्यादा 
निर्णीत कर दी। यह काम बहुत करके गग 
ज्योतिषीने . किया होगा । महाभारतमे 
विख्यात ज्योतिषी गर्ग है । स्पष्ट कहा गया 
है कि गगने सरखतो-तीर पर तपश्चर्या 
करके कालज्ञान प्राप्त किया । 

तत्र गर्गेण बुद्धेन तपसा भावितात्मना । 
कालशानगतिश्चैव ज्योतिषां च व्यतिक्रमः॥ 
उत्पाता दारुणाश्चैच शुभाश्च जनमेजय । 


. सरखत्याः शुभे तीथे विदिता चै महात्मना ॥ 


, ( शल्यपत्र ). 

इससे शात होता है कि सरखतीके तीर 
पर गगने कुरुच्षेत्रम यह युग-पद्धति दद 
निकाली । जबं कि शक-यूनानियांमें यह 
पद्धति नहीं देख पड़ती, तब कहना पड़ता 
दे कि यह आरती आयोंकी ही है; और 
यद भी प्रकट है कि वह यूनानियोंसे 


॥. 


` पहलेकी होगी । यद्यपि यह नहीं बतलाया 


जा सकता कि गर्गे कब हुआ, तथापि 
वह महाभारतसे पहलेका अर्थात्‌ सन्‌ 
शैसचीसे ३०० वर्ष पूर्वका है। वर्तमान 


| काहाम प्रसिद्ध, गग संहिता उसी “अन्य प्रहोके चकुरकी हट. 


& मंहांसारसमीसांखा & 


च्चचचचननचच्च्त्क्त््क्तकक्तकतरररी ७५० स्यात्तस्या न्या त , 
पलक हिलनेके समयसे लेकर चतुर्युग, | होगा; परन्तु उसका कदाचित थोर 


रूपान्तर हो गया होगा। यह 2100: 
ही लिख चुके हे कि उसमें राशि नहीं है 
इससे प्रकट है कि वह राशिका चलन 
होनेसे पहलेका अर्थात्‌ ईसवी सन पू 
१०० ल का होगा। 
उल्लेखित अवतरणमे “ज्योतिषां इ. 
व्यतिक्रम? कहा गया है । अर्थात्‌ ks 
कहा गया है कि गर्गको अहाँकी तिरज्जी 
गतिका शान हो गया है। इससे प्रकट है 
फि भारती-युद्ध-कालके लगभग ग्रहोकी 
गतियोका शान अधिक न था; पर महा- 
भारत-कालमं उसे बहुत कुछ पूर्णता प्राप्त 
हुई थी । सदा नक्षत्रोंकी देख-भाल करने- 
वाले भारती आर्यौको यह बात पहले ही 
मालूस हो गई होगी कि नच्षत्रौमें होकर 
ग्रह्ोकी.भी गति है । सूर्य-चन्द्रके सिवा, 
नक्तत्रोमें सञ्चार करनेवाले ये ग्रह बुध, 


शुक्र, मङ्गल, शुरु और शनि थे। 2 


ते पीडयन्भीमसेनं क्रुद्धाः सप्त महारथाः। 
प्रजासंहरणे राजन्सोमं सप्तग्रहा इव ॥ 
(भीष्म पच अध्याय १३० ) 
इस न्टोकम चन्द्रके सिवा सात 
ग्रह कहे गये हें; तब राहुको अलग 
ग्रह मानना चाहिए, अथवा यहाँ सप्तग्रह 
अलग ही माने जाये । 'राहुरकमुपैति च' 
इस वाक्यसे निश्चयपूर्वक देख पड़ता है 
कि महाभारत-कालमें ग्रह रूपमेः राहुका 
परिचय भली भाँति हो गया था । भारती 
कालमें गगंके . पहले ही इस बा 
कल्पना रही होगी कि नक्षत्र-चक्रमें. होर 
जानेके लिए प्रत्येक ग्रहको: त समय 
लगता है । ग्रहौके व्यतिक्रम-सम्बन् म 
गर्गको विशेष जानकारी प्राप्त हो ' है 
होगी । यह भी अनुमान हो सकता * 
कि गर्गके समयतक सूर्य-चन्द्रके तक | 


मालूस न हुई होगी. और 


डे 


& ज्योतिविषयक शाने। ® 





था कि ग्रह हयक दोते है तथा एक | समय अध | [प_  चपत होते हैं तथा एक 
र खिर होते हैं। महाभारतमे ग्रहोके 
उल्लेख हैं । यहाँ उन सबको उद्धृत 
अवश्यकता नहीं । महाभारतके 
समय यह कल्पना थी कि कुछ ग्रह, विशेष- 
तया शनि और. मङ्गल, दुष्ट होते है। 
महल: लाल रङ्गका और रक्तपात करने- 
बाला समभा जाता था। अकेला शुरु 
ही शुभ और सब प्राणियोकी . रक्षा 
. करनेवाला' माना जाता था । कई एक 
दो ग्रहौ और नक्तत्रोके योग अशभ 
समझे जाते थे । | 
यथा दिवि महाघोरो राजन बुधशनेश्वरो। 
क ( भीष्मपचं अ० १०३) ` 
इस वचनमै बुध और शनेश्ररका 
योग भयङ्कर माना.गया हे। भीष्मपर्वके 
आरस्भमें व्यासने श्चृतराष्ट्रको भयङ्कर 
प्राणि-हानि-कारक जो दुश्चिह बतलाये हैं, 


उनमे और उद्योगपर्व अ० १४३ के अन्त | 


में इससे प्रथम. श्रीकृष्ण और करणकी 
भेरमें जिन दुश्विहोंके होनेका करने वर्णन 
किया है, उनमें ग्रहो और नच्चत्रौके 
अशुभ योगका चिस्तारके साथ वर्णन 
किया गया है । गर्गके झन्थमें वर्णित 
योगोमेसे लेकर बहुधा सौतिने इन योगो- 
को महाभारतम शामिल कर दिया होगा। 
गगे-सस्बन्धी उल्लिखित अवतरण- 
उत्पाता दारुणाश्रैव शुभाश्च':कहा गया 


। अथात्‌ अशुभ अथवा भयङ्कर उत्पातो . 


शभ 'शकुनौका ज्ञान गर्गको था। 
यानी इनकी परिगणना गर्राने पहले कर 


ली. थी। गर्ग खंहितामे भी आजकल ये. 


उभाशभ योग पांये जाते हैं । ये अशुभ 
योग मूल भारती:युद्धके समयके लिखे 
घे नहीं है, इस विषयमै पहले विवेचन 
pS ही चुका है. । तब यहाँ उन योगोके 

खनेकी रत | 1171 


. Sangamwadi klaih 


एर यह कह देना कि 






४२६४. 
समय अथवा महाभारतके समय ग्रहोंकी 

गति बतलाई जाती थी और उनके फल 
नक्षत्रों परसे कहे जाते थे; क्योंकि उस 
समय राशियोका तो बोध ही न था। दूसरे, 
ग्रहोकी वक्त और वक्राबुवक्र गति महा- 
भारतम तथा गर्ग संहिताम भी बतलाई गई 
है । तीसरी बात यह है कि +वेतग्रह अथवा 
धूमकेतु महाभारतके समय ज्ञात था और 
वह अत्यन्त अशुभ माना जाता थ। इस 
श्वेतग्रहसे और कितने ही काल्पनिक ग्रहा 
अथवा केतुआकी कल्पना महाभारतः 
कालम हो गई थी; एवं उनका उल्लेख इन 
अशुभ चिह्वोंम है । ईसी लिए 'सप्त महा- 
ग्रहा” सदृश वचनोको सन्दिग्ध मानना 
पड़ता है | चौथी वात यह है कि महा- 
भारत-कालमे राहुको एक ग्रह माननेकी 
कल्पना. .हो गई थी--अर्थात्‌ उस समय 
यहः धारणा थी कि राहु क्रान्तिवृत्त पर 
घूमनेवाला, - तमोमय, न देख 
पड़नेवाला ग्रह है । बिना इसके यह 
कथन सम्भव न होता कि राइ: सूयंक. 
पास आता है । महाभारतम, कुछ खलों 
पर, राहुके लिए सिर्फ़ ग्रह शब्द ही 
प्रयुक्त हुआ है । राहुकी पुरानी कल्पना 
भी--यानी यह. कल्पना कि बह सूर्य-चन्द्र 
पर आक्रमण करनेवाला एक राक्षस है-- 
महाभारतम है । क्योकि एक स्थान पर 
राहुका कबन्ध खरूप वर्णित है । सूयंके 
खग्रास-ग्रहणके समय ऐसा प्रत्यक्ष अदु . 
भव होने पर कि राहु केवल कालिखकी 
बाढ़ है, वह बिना सिरका राक्षस मान 
लिया गया और उसके रहनेका स्यान 


इसमे राहुके घड़को. 


दड धर्री न किया बया के।। मालूम .नहीं 


~ 


४३५ 


आ ली कतना कोकां | यथा दिमबतः पाश्च प 0 संसुद्रमे राहुकी कट्पना क्यों की 
गई है।यह तो निश्चयपूर्वक कहा जां 
सकता है कि चन्द्र-प्रहण ओर सूये 
ग्रहणकी ठीक कल्पना महाभांरतके 
समय हो गई थी । क्योंकि शान्ति पर्वेमे 
आत्माके खरूपका वर्णन करते हुए बड़ी 
बढ़िया रीतिसे कहा है कि राहु राक्षस 
नहीं, निरी छायां है; और वह छायां 
आकाशमै नहीं, सिफ सूये-चन्द्र पर देख 
पडती है । अन्यत्र यह बात लिखी जा 
चुकी है; यानी तर्वज्ञानके विचारमे 
शान्तिपचंके २०३२ अध्यायमं, यह विषय 
आया | 

ऊपरी विवेचनसे पाठकोको पता लग 
गया होगा कि भारती कालमे भारती 
आयोका ज्योतिर्विषयक ज्ञान कैसा 
था और चह किस प्रकार बढ़ता गया 
होगा । यह ज्ञान, मुख्य करके यज्ञके 
सस्बन्धमे सूर्य-चन्द्रकी गति, महीने 
ओर वर्षका मेल मिलानेके लिए, उत्पन्न 
हुआ और उसमे फल-ज्योतिषके शुभा- 
शुभ योगोकी दृष्टिसे उन्नति होती गई । 
केवल ज्योतिर्विषयक शोध करनेकी 
इच्छा भलेही न रही हो, तथापिं इन 
कारणोसे भारती आयोने महाभारत-काल- 
तक ज्योतिष-शानम बहुत कुछ उन्नति 
कर ली थी । शकयवन अथवा बैक्ट्रियन 
यूनानियोने आगे चलकर हिन्दुस्थान पर 
` आक्रमण करके मुद्दततक इस 
राज्य किया। उस समय उनकी राजधानी 
उ उज्जैनमै थी । सन्‌ईसचीके आरम्भके लग- 
` भंग भारती ज्योतिष अ्रथवा यवन ज्योतिषः 
की सहायता J प्रात करके अआजकलके 
सिद्धान्तादि ज्योतिषकी बुद्धि हुई । यह 
नहीं कि प्रत्यक्ष ज्योतिष विषयक जिजशा- 
सासे आकाशक ग्रहो ओर, नत्तत्रोकी 


चोकख दृष्टिस छानबीन, करनेकी, उम्रक्ग- 
आयोको न ॥00 हँ 





अगस्ति ऋषिका नाम दिया गय 
. आ्छुक महदित-कालम अ 


® महाओरतमीमांसा & 


यथा हिम ३ 
हिमचतः पाश्व पृष्ठ चन्द्रमसो यथा 
न दृष्टपूव मनुजैः न च तन्नास्ति 


| - ( शातिपचे न | 
इस श्योकाधेमे कहा है चन्द्रक 


पृष्ठ नहीं देख पड़ता, इसलिए उसके 
अस्तित्वसे इन्कार नहीं किया जा सकता! 
एसा: ही दृष्टान्त आत्माके 

सस्बन्धमे दिया गया है। इससे “चन्द्रका 
एक ही ओर हम देख पड़ता है? यह बात 
चन्द्रका वारंवार चिन्ताके साथ निरी 
क्षण करके भारती आयो. द्वारा: निश्चित 
की हुई देख पड़ती है । हालके पाश्चात्य 
ज्योतिषशाखने भी इस सिद्धान्तको मान्य 
कर लिया है । भिन्न भिन्न -सत्ताईंस 
नत्तत्रोके सिवा ओर नक्षत्रोको भी भारती 
आयोने देखा था और उनके भिन्न भिन्न 
नाम रखे थे। सपर्षिका उल्लेख विशेष 
रूपसे करना चाहिए ।- आकाशकी ओर 
देखनेचाले किसी मजुष्यके मन पर, उत्तर 
धुचके इद गिदे घूमनेचाले इन सात 
तारोके समूहका परिणाम हुए बिना नहा. 
रहता | तदनुसार, भारती आयोने अपने 
प्राचीन सप्त ऋषियोके साथ इन सात 
नच्तत्रोका मेलं. मिला (दिया तो इसम 
आश्चर्य नहीं । परन्तु उन्होंने जो. यह 
कल्पना की थी कि ये सप्तर्षि उत्तरमे है 
ओर इसी प्रकारः पूर्व, दक्षिण र 
पश्चिममै भी सिन्न भिन्न सप्तर्षि हैँ सो. 


यह बात कुछ अजीब देख पड़ती (शां० प 


छा० २०८) | यह प्रकट है कि दक्षिण 
काठपनिक सप्तर्षियोका दशन 
आयोको कसी नहीं हो सकता | 
दत्तिणकी ओर जो एकं तेजसी तारा 
पड़ता है और कुछ दिन दिखाई 


जाता है, उस तारेको महाभाइता 


भारती 
देख 


कि क्षिय 
अथवा नक्चत्रोका निरीक्षण करनेफे द 





% ज्यातिविषयक शान । % 


I = Somme = पक 
लि छत जा mm mmm mn mn, > ल, 


५१०० फि है नहीं । 
कोर यन्त्र था या नहा, इस बातका | भाग, याली 


करते हुए नीचे. लिखे न्छोकसे यह 
कल्पना की जा सकती है कि ऐसा एक 
न एक यन्त्र अथवा चक्र महाभारत-काल- 
में रहा होगा। वन पर्वेके १३३बे अध्याय- 
में कहा है . ::: ॒ 
चतुर्विश्तिपचं त्वां षणणाभिङ्कादश प्रधि । 
तत्रिषष्टिशतार . वै चक्रं पातु सदागति ॥ 
, है राजन ! वह चक्र तुम्हारा सदा 
कल्याण करे जिसमें चौबीस पद हैं, छः 
नाभियाँ ५ तूँचे.हें ओर बारह घेरे 
तथा ३६०. आरे हें। यह वात भ्रष्टावक्रने 
कही है। यह रूपक खंवत्सर-चक्रका है। 


पर है, छः ऋतुएँ नाभि और वारह धेरे 
यानी महीने, तथा ३६० दिन ही आरे हैं । 
' यह चक्र बहुत पुराना. है और वैदिक 
साहित्यमे भी पाया जाता है। इस चक्रसे 
आकाशस्थ अहोके वेध लेनेका चक्र उत्पन्न 
होना असम्भव नहीं है। ऐसे एक आध 
चक्रके बिना सूर्यकी दक्षिण और उत्तर- 
गतिका सूचम ज्ञान एवं. दिशाओका भी 
सूच्म शान होना सम्भव नहीं । इतिहास- 


संवतमे चौबीस पोणिमा-अमावस्याएँ तो 
| 


Te ज्ज्जिचजजित SS ss Ss sm 
rn sme ry 


भाग संहिता ओर जातकके चिपय- 
मदा शब्द लिखने चाहिएँ। ये भाग 
अवतक अलग अलग नहीं इप' थे और : 
उनकी विशेष उन्नति भी न हुई थी। 
तथापि ये बात मान ली गई थीं कि नाना 
प्रकारके उत्पात और दुर्भिक्त आदि आपः 
त्तियों अ्रहोंकी चाल परः श्रवलम्बित हैं. 
किबहुना मजुष्यका सुख-दुःख जन्म-नच्षत्र 
पर अवलम्बित है; और इस इष्टिसे गर्ग 





आदि ज्योतिषियाँकी खोज और कल्पनाएँ 
जारी थीं । उदाहरणके लिए अगले जछोक- 
मे, अवषंण्के साथ शुक्रका सम्बन्ध देखिए । 
भगोः पुत्रः कविविद्धान्‌ शुक्रः कचि- 
सुतो ग्रहः । त्रैलोक्यप्राणयात्रार्थ वर्षाचषेः 
भयाभये ॥ खयम्सुवा नियुक्तः सन्‌ भुवन 
परिधावति ॥४२॥ . (अचु० अ० ३६) 
:. इस प्रकारके वाक्य भारती-युद्धक 
सम्बन्धमें बहुतेरे .हैं । समस्त समाज 
अथवा. प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःख ग्रहों 
पर अवलम्बित रहते हैं। इस सम्बन्धके 
संहिता ओर जातकशास्र, महाभारतके 
पश्चात्‌ यूनानी ओर खाल्डियन ज्योति: 
षियोंके मतोंकी सहायता प्राप्त कर, आगे 


से सिद्ध हे कि भारत-कालमें आयोंको | बहुत अधिक बढ़ गये। परन्तु यहाँ पर 


इन दोनों बातोका सूचम ज्ञान हो गया था। | उसका विशेष उल्लेख करने की 
ज्योतिष-शारत्रके दूसरे स्कन्ध अथवा श्यकता नहीं । 


® 
~ 


' आच- 


~ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३२ 


5 
व््य्च्स्च्य्य्््य्य््य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्म्स्स्स्स्ल्म्ल्स्प्सप्मे कक न नम प कफ ततपपर- mn 
ET TT OT) 


कोंद्हकों झकरण। 








न 

- साहित्य ओर शा्र। ' ` 
श्ूसारकी प्रत्येक भाषा, .किसी समय, 

» बोलचालकी भाषा रही होगी-- 
इससे कोई इन्कार नहीं -कर सकता; 
अर इस सिद्धान्तके अनुसार यह निर्वि- 
वाद है कि एक समय संस्क्तत भाषा भी 
बोली जाती थी-। इसमे कोई सन्देंह- नहीं 
कि भारती-कालके प्रारस्भमं, भारतीय 
आये लोग संस्कृत भाषा बोलते थे ओर 
यह भी ठीक है कि व्यासजीका मूल ग्रन्थ, 
प्रत्यक्ष बोलचालमे अआनेवाली भाषाम 
लिखा गया. था । महाभारतःकालमं 
संस्कृत-भाषा बोलचालकी भाषा थी या 
नहीं, यह महत्त्वका प्रश्न है | भगवद्गीता- 
` के सदश जो भाग निःसन्देह पुराने भारत- 
ग्रन्थके है, उनकी भाषा सरल और जोर- 
दार हे, उस भाषामे किसी प्रकारके 
बन्धन नहीं हँ, ओर वह लम्बे पघं दुबोध 
जा, भी रहित है । अतः हमारे मन 
पर परिणाम होता है कि वह प्रत्यन्त 
बोलनेवालोकी भाषा है। समूचे: महा- 
भारतको भाषा भी बोलचालकी भाषाकी 
तरह जँचती है। भारती-कालमें संस्कृत 
भाषा वोली जाती थी। पश्चाबकी ख्रियो- 
के भाषणमें ग्राम्य भाषाके कुछ निन्द्य भेद 
थे । उन भेदोंके जो उदाहरण कर्णने दिये 
हैं, उनसे उपर्युक्त अनुमान निकलता है । 


आइरन्योन्यसूक्तानि प्रन्नुवाणा मदोत्कटाः 
हे हते हे हते त्वेचं खामि-भर्त॑-हतेति छि । 
(कर्णपचे ४४) 


संस्कृत भाषामें 'हे हते, हे हते? ये. 


गालियां हैं, इनका उपयोग hor उुँह- 
से हुआ करत/था 1०३खसे 8" पम 
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है कि संस्कृत भाषाका 
भी किया करती थीं । 
हक संस्कृत भाषा । 
महाभारत-कालके पूष अर्थात्‌ यूना 
नियोके- आक्रमणसे पहले, हिन्दुस्तानमे 
निल्न श्रेणीके लोगोमें संस्कृत भाषा न बोली 
जाती थी; इस- भाषाका प्रचार 


ब्राह्मण और विद्वान क्षत्रिय आदि उष 


जातिवालोम ही था । यदि पेसा न होता 
तो बुद्धने अपने नवीन धर्मका उपदेश 
लोगोको मागधी भाषामें न किया होता। 


. अनार्यं असंस्कृत लोगोंके कारण सस्कृत 


भाषाका अपभ्रंश हो जानेसे भिन्न भिन्न 
प्रान्तोमे तरह तरहकी पाकृत भाषाएँ 
उत्पन्न हो गई थीं । अनार्य लोगोको 
संस्कृत भाषाका कठिन उच्चारण आना 
सस्भव न था। दसो प्रकार संस्क्रत भाषा- 
के कठिन रूप और अपवाद वैश्यौ और 
शुद्रोके भाषणम नष्ट हो गये और सरल 
तथा सादे रूपोका प्रचार होने लगा था। 
सारांश यह कि सरल उच्चारण ओर सादे 
रूपोके कारण प्राङत भाषाएँ उठ खड़ी 


हुई थीं। इसके सिवा, अनायोंकी म्लेच्छ 


भाषाएँ भी इधर उधर बोली जाती थीं: 
सो उनके शब्द भी संस्क्कत भाषामै घुसते 
रहते थे। - 
नायां म्लेच्छन्ति भाषाभिः 
_ मायया न चरन्त्युत। | 
३.८: (आदिपय) 
इस वचनसे यह श्रर्थ निकलता दै 
कि आर्य लोग म्लेच्छ शब्दौका व्यवहार 
नहीं. करते | परन्तु टीकाकारने ह 
शब्दका अर्थ न करना bs 
वह भी ठीक है। अनाय म्व | 
लोग संस्कृत बोलनेमे भूले करतेथे श्रय 
यह भी सम्भव है कि श्रनाये लोग संस्र 
उच्चारण मनमाना- उ 


का कठिन उच्च 
छ कुछ--करते दी; और | इससे यह " 


- ® साहित्य और शाख | & 

हु ८ i न: मद 5: मक 
गमे आ गया हो कि र्योको भाषा आयासे आया है। तथापि ऐसे शन्दोको 
बोलनेमे म्लेच्छौकी तरद भूल न करनी | संख्या बहुत ही कम है। खास प्राकृत 
आहिएँ। जो हो, धीरे धीरे महाभारतः | भाषाके शब्द अर्थात्‌ देशी भाषामै प्रच- 
काल पर्यन्त अनाय लोग और उनके | लित शब्द भी महाभारतमें थोड़े ही हैं। 

उत्पन्न हुए लोग, समाजमें बहुत | पेसे शब्दोमें ही पडूक शब्द है, यह वात 
बढ गये तथा उनकी प्राक्त भाषाएँ ही | अन्यत्र लिखी जा चुकी है। ऋग्वेदम भी 
प्रहत्वकी हो गई । संस्कृत केवल विद्या- | कचित्‌.अनायं भाषाके शब्द आते हैं 
पीठ और यशशालाओम रह गई । महा- | इस बातको उस वेदका अभ्यास करने- 
भारतकी उच्च वर्णोकी ख्रियाँ संस्क्रत | वाले मानते हैं। परन्तु पूर्ण दृश्टिसे देखने 
` बोलती हैं; परन्तु खुबन्धु और कालिदास” | पर कहना चाहिए कि महाभारतकी 
श्रादिके नाटकोमें उच्च बर्णकी भी खियाँ | संस्कृतम भृत, देशी अथवा अनाय 
प्राकृत बोलती हैं। इससे यद अनुमान | सेच्छ एवं यूनानी भाषाके शब्द बहुत ही 
किया जा सकता है कि मद्दाभारत-कालमें. | थोड़े-उँगलियो पर गिनने.लायक हैं। 
प्राकृत भाषा उच्च वणकी खियोम प्रविष्ट 
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म प्राक्ृतका उल्लेख नहीं । 
ऐसा भालूम होता है कि बाहरी देशों- | महाभारत-कालम प्राकृत भाषाएँ 
के म्लेच्छौके साथ व्यवहार करनेके लिए, | प्रचलित हो गई थीं, परन्तु अचरजकी 


बात यह है कि महाभारतमें कहीं उन 
भाषाका उल्लेख नहीं है । वहुधा ऐसा 
उदलेख करनेका अवसर ही न आया 
होगा । महाभारतके चारडाल अथवा 
श्वपचतक संस्कत बोलते हैं, इसमे कुछ 


भारती आयोको, बिलकुल भिन्न सेच्छ 
. भाषा बोलनेके लिए अभ्यास करना पड़ता 
होगा। पञ्जाव पर सिकन्द्रका आक्रमण 
हो चुकनेके. पश्चात्‌ यह बात और भी 
, आवश्यक हो गई होगी। आदि पर्धमे 
चिदुरने. युधिष्ठिरको एक स्ेच्छु भाषामे | आश्चयं नहीं है। व्यासजीका सूल ग्रन्थ 
भाषण करके सावधान किया है कि चारः | संस्कतमे ही लिखा गया और यह प्रकट 
णावतमें "तुम जिस घरमे रहनेके लिए जा | है कि उस समय प्रात भाषाओंका जन्म 
रहे हो, उस घरमें लाख आदि ज्वालाग्राही | भी न.हुआ था। सौतिने सन्‌ ईसवीसे 
पदार्थ भरे हुए हैं ।” उस भाषामे कही | लगभग २५० वर्ष पहले जब महाभारत- 
हुई वातको और लोग नहीं समभ सके । | को वर्तमान रुप प्रदान किया, तब प्राकृत 
पह भाषा हमारी समसे बहुत: करके | भाषाएँ उत्पन्न हो गई थीं; फिबहुना यह 
यूनानी रही होगी। इस बातका वर्णन | भी सच है कि जनसाधारण उन्हीं भाषाओ 
पहले किया ही जा चुका है; और आज- | को बोलने लगे थे। परन्तु. मूल न्थ 
कल भी एक आध भाषा समभमें न आवे, | संस्कृत होनेके कारण, उसको छाया 
तो अँगरेज्ञोमै यह कहनेकी प्रथा दे कि इस बढ़े हुए ग्रन्थ पर पड़ी। इसके सिवा 
तुम तो यूनानी बोलते हो। अस्तु; भारती | पहले यह दिखाया दी गया है कि 

आयौ द्वारा बोली गई संस्कृत भाषामें | धर्मके बिरोधसे त महाभारत 322 
बाहरी भाषाओंके शब्दोका, कचित्‌ प्रसङ्ग | तैयार हुआ । बौद्ध ध माल तेधसे 
पड़ने पर, आ जाना सम्भव है। तद- | हथियाया था। अर्थात्‌ उसके दे 
्रेसार महाभारतमे”सुरक्ष शब्द" व्थूंमानी?० स्वोतिजे; अनाततधर्मियाकी of पुरानी सस्छ 
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भाषाको ही अपने ग्रन्थमै स्थिर रखा। | प्राचीन. रभे था और इन्डीके अवतार 


ब्योकि भारती आयोके सनतिन घर्मे-भन्थ | व्यासजी महाभारत ( शां० अ० ३४६ पं 
वेद, वेदाङ्ग आदि संस्क्ृतम ही थे, ओर | कहे गये  हैं। यह प्रकट है कि वेदीको 
बौद्ध धर्मसे विरोध होनेके कारण सौतिने | व्यवस्था करनेवाले अपान्तरतमा ए पुराने 
. संस्कृतका अभिमान किया । इस प्रकार, | ऋषि रहे होगे । शौनकने ऋग्वेद्को सवा. 
महाभारतके समय यद्यपि प्राकृत भाषाएँ | झुक्रमणिका बनाई है। यह निश्चयपूर्वक 
उत्पन्न हो गई थीं, तथापि महाभारतमें | नहीं कहा जा सकता कि ये शौनक 
संस्कृतका ही उपयोग किया गया है। | व्यासदेवसे पहलेके हैं या पीडेके | तथापि 
यही नहीं, बल्कि उस समय विद्वानाकी | ऋरवेदके सम्वन्धमें शौनकका विशेष महन 
भाषा संस्कृत ही थी और वौद्ध साहित्य | है; क्योकि उन्होंने नियम बना दिया है कि 
अभी अस्तित्वमे ही न आया था । अर्थात्‌ | ऋग्वेदके मन्त्रोका कहाँ पर अर कैसा 
महाभारत-कालमे भिन्न भिन्न शास्त्रों पर | उपयोग करना चाहिए । अनुशासन पर्व: 
जो साहित्य था वह संस्कृतमें ही थां। | के ३० वे अध्यायभें शौनककी वंशावली 
अब देखना है कि यह साहित्य क्या था। | है। इस अध्यायम यह कथा हे कि पहले 
CS 2 वीतहव्य नामक एक ज्षत्रिय था जो 
तक सा हरु)! ऋषिके सिफ वचनसे हो ब्रह्मर्षि का 
पहले वैदिक साहित्यका ही विचार 
| 
| 


गथा । इस राजाका गृत्समद नामक पुत्र 
करना चाहिए । महाभारतके समय | था । आग्वेदके प्रथम भन्त्रका -ऋषि यही 
बैदिक साहित्य करीब करीब सम्पूर्णं | है।.इसका पुत्र सुचेता, और सुचेताका 
तैयार हो गया था । सब ेदौकी संहिताएँ | पुत्र वच॑स्‌ हुआ जिसके चंशमें रुरु उपजा। 
तैयार हो गई थीं और उनके ब्राह्मण भी | शुनक इसी रुरुके पुत्र हैं और शुनके 
तैयार हो चुके थे । अनुशासन पर्चके इस हें शा 


| पुत्र हैं शौनक । परम्परा यह है कि सौतिः : 
चाक्यमङ स्पष्ट कहा है कि ऋग्वेदम दख | ने इन्हीं शौनकजीको महाभारत. सुताया 
हजार आचाणं हें-. | था । यदि ये शोनकजी महाभारत-कालके 
दशेदं ऋक्‍सहस्राणि निमंथ्याग्दतमुद्धतम्‌ । | अर्थात्‌ सन्‌ ईसचीसे लगभग ३०० वप 
( शान्तिपवे अ० २४६) | पहलेके माने जायें तो माना जा सकता 
महाभारतमें लिखा है कि वेदोंकी | कि पूर्वोक्त शौनकके वंशमें ये दूसरे शौनक 
. रचना अपान्तरतमा ऋषिने की है; और | रहे होगे। अथवा यह मेल मिलाया गया 
यह बात तो महाभारतके आरम्भमें ही | दोगा कि, जिस तरह भारतके भरम 
कह दी गई है कि वेदौके विभिन्न भाग | व्यास ही वेदौंकी व्यवस्था करनेवाले है 
खयं महाभारत-कतां व्यासजीने किये हैं--_ | वैसे ही महाभारतके प्रथम थोता ls 
त्ये विव्यास वेदान्यस्मात्सः वेदब्यास | भौ वेदौकी सर्वानुक्रमणिकाके सा 
इत्युच्यते । i ` ' चेद तीन हैं ओर कहीं “कह 
_ अपान्तरतमा ऋषिका अन्य नाम | अथर्व वेदका भी उल्लेख द sh झनुशासंग 
` # टीकाकारने कहा हे कि. बे प्रे ट | का ब्राझण भाग अलग है। आविने 
Rs हा हे चास्तवमें चा . कैच पर्वमं कहा गया - है किं तरिड ग 
ऋचां द्रासहस्राणि ऋचां पा | चे 1 ताण्ड्य म हाब्राह्मण ” ., शिवजी 
ऋचामशीतिः CR do : | bo शना यह भी लिखा हवै 


. ® साहित्य ओर शाख । ॐ ४३५ 
———््््््  ्््््््ा््छ्छ्््््— 
इस तणिडने शिवका. सहस्रनाम बनाया। | मान्य हो गई । सूर्यसे मुझे १५ यञ्ुमेन्त्र 








यदि यह न माना जाय कि महाब्राह्मणके 
कर्ता तरिडने ही यह शिवसहस्रनाम 
बनाया है, तो सम्भव है कि उसे उप- 
मन्युने बनाया होगा । अनुशासन पेक 
१७ चे अध्यायमें यहं कहा गया है। अचु- 
शासन प्के १६ वे. अभ्यायमें तण्डिका 
वृत्तान्त है॥ शङ्क. यज्जुवंदमे. शतपथकी 
कथा महासारतमे. शान्ति पर्चके. ३१८ चे 
ध्यांयमें है । इन दोनौका.-कता याश्ञ- 
बल्वय है.। उसने अपने मामा चैशंप्रायनसे 
यज्जुवद पढ़ा था; परन्तु . मामाके साथ 
कुछ झगडा हो जानेसे उसने वह वेद 
के -( वमन) कर दिया. और सूर्यकी 
आराधना करके. उसने नवीन . यज्जुवेद 
उत्पन्न किया आइ्यायिकाके अनुसार 
यही शुक्ल यञ्जुवेद है । सूर्यने उसे यह वर- 
दान दिया था कि-- दुसरी शाखाओसे 
अहण किये हुए प्रकरणों एवं उपनिषदो 
समेत साङ्ग यञ्जुचंद तुझमे खिर होगा 
आर तेरे हाथसे शतपथकी रचना होगी ।” 
इसके अनुसार याज्ञवल्क्यने घर आकर 
सरस्वतीका ध्यान किया । सरखतीके 
प्रकर होने पर. उसकी ओर प्रकाशदाता 
सूर्यकी पूजा करके उसने ध्यान किया । 
तब, कथाके चणनासुर, याज्ञवल्क्य स्वयं 
अपने विषयमे जनकसे कहते हैं- “संपूर्ण 
शतपथ, रहस्य, परिशिष्ट और : अन्य 
शाखाओसे लिये इए भागों समेत Re मे 
आविभूत हो गया । इसके पश्चात्‌ . मे 
सौ शिष्य इसलिए किये कि जिसमे मामा- 
को चुरा. लगे । फिर जब. तेरे. ( अर्थात्‌ 
जनकके.). पिताने यज्ञ.किया, तब यज्ञक़ा 
सारा प्रबन्ध मैने अपने हाथमे लिया और 
पेद्पाउकी दक्षिणाके लिए वैशम्पायनसे 
झगडा करके--देवताओके समच्त-आधी 


प्राप्त हुए । रोमहषेणके साथ मैंने पुराणो- 
का भी अध्ययन किया |” इस वर्णनसे 
कई एक महत्वपूर्ण अनुमान निकलते हैं । 
पहला यह कि यजुवंदी वैशम्पायन और 
याज्वल्काके भगड़ेके कारण शुक्ल यज्ञः 
वेंदकी उत्पत्ति हुईं। याशवल्काने उसे 
सूर्यसे प्राप्त किया। उसमें पन्द्रह मन्त्र 
सूयेने अलग दिये हे, और बाकी पुरानी 
शाखाआके ही हैं । ( सिफ इनके पढ़नेकी 
पद्धति -ही कृष्ण यज्ञुवंद्से भिन्न . है) । 
इस वेदका प्रसिद्ध शतपथ-त्राह्मण याजः 
वल्काने ही बनाया है सिफ इसी ब्राह्मण- 
में खर हैं (अन्य वेदाँके आह्यणमें स्वर नहीं 
है, उनमे खरहीन गद्य हे ) इससे जान 
पड़ता है कि यह ब्राह्मण सबसे पुराना 
होगा । इस कथासे इसका रचना-काल 
भी देख पड़ता है; अश्रात्‌. यह ब्राह्मण 
भारती-युद्धके पश्चात्‌ रचा गया है। क्योंकि 
व्यास-शिष्य सुमन्तु; जैमिनि; पेल और 
वेशर्पायनका समकालीन यह याश्वबल्क्य 
था ; किम्बहुना उसके शिष्य-वगेमें था। 
्रारम्भमे हम अन्तः प्रमाणोसे निश्चित 
कर चुके हैं कि भारतीय-युद्धके पश्चात्‌ 
शतपथ-बाह्मण बना है; और उससे 
` भारती-युद्धका समय भी निश्चित किया 
गया है | उल्लिखित कथासे देख पड़ता है 
कि महाभारतके समय यही दुन्तकथा 
परम्परासे मान्य थी । याज्ञवल्काने सिर्फ 
जुदा शङ्क यज्जुचेद्‌ . ही नहीं बनाया, 
बल्कि पुराने यजुर्वेदके साथ झगड़ा करके 
यश्ञमै उस बेदके लिए प्राप्त होनेवाली 
दक्षिणामं वैशम्पायनसे आधा हिस्सा भी 
ले लिया । इस प्रकार यह कथा बहुत ही 
मनोरञ्जक ओर ऐतिहासिक दष्टिसे महत्व- 


पूर्ण है।, 


क्षिण ले ली । समन्त, जैमिनि, पैल तेरे |... इसके सिवा वनपर्वेक बेन न 


पिता और अन्य कविको थह यवी = ध्याति भ्या रहर 


(४३६ ` & बहाभारतमीमांसा ॐ 











नि स पले आजकर उनका पल बनाया है ( प्रतिष्ठां चापि वेदस्य | परन्तु आजकल उनका अन्तर्भाव पुरे 
_. सौरस्य द्विजसत्तमः )। यह जान पड़ता में अथवा ब्राह्मणौमे वर्णित कथाश्रोन 
है कि सौरवेद सूक्तवेदर्म है । काठक | होता है। . | 
बाहणसं नीलकण्ठ द्वारा वरित एक वेदाङ्ग न्या 
आदित्यका अष्टाक्षरी मन्त्र यहाँ उद्दिष्ट | | के (१) वेदाङ्ग ; hs | 
ऐके जो अङ्ग कहे गये हैं, उन पर 


है। इस विषय पर वैदिक लोग अधिक 
लिख सकते है। हम तो यहाँ इसका | अब विचार किया जाता है। महाभारत 





उल्लेख ही कर सकते हैं । 
वेद्‌ कहते हैं मन्त्र और ब्राह्मणको; 
ब्राह्मणों ही उपनिषदोका भी अन्तर्भाव 
होता है। तथापि कहीं कहीं उनका निर्देश 
अलग किया गया है। सभापर्वके १ वें 
अध्यायके आरस्भमे नारदकी स्तुति इस 
धकार की गई है-- : 
वेदोपनिषदां वेत्ता ऋषिः सुरगणाचितः। 
` भहीं कह सकते फि महाभारतके समय 
कोन कौनसे उपनिषद्‌ प्रसिद्ध थे । दशो- 
पनिषद्‌ बहुत करके महाभारससे पहलेके 
ही हागे । वेदोंके दशोपनिषदोंके अति- 
रिक्त आजकल अनेक उपनिषद्‌ प्रसिद्ध 
हैं। शान्तिपनेके ३४२ वे अध्यायम , ऋग्वेद्‌- 
. में २१००० शाखाएँ होनेका वर्णन किया 
गया है ३ आर सांमवेद्म १००० शाखाएँ 
तथा यज्ुवंदकी-५६,८,३७ = १०१ शाखाएँ 
होनेका वर्णन है | परन्तु आजकल वेदौ- 


की इतनी शाखाणँ उपलब्ध नहीं हैं | इस 


कारण, भिन्न भिन्न उपनिषदोंको चाहे 
जिस वेदका उपनिषद्‌ कहा जाने लगा है । 

_ नारद्के वरेनमें आगे 'इतिहास- 
ऊराणक्षः पुरा कल्पविशेषचित्‌? कहा गया 
है। इन पुरा-कल्पौका सम्बन्ध चेदौसे ही 
है । ये पुरा-कल्प और कुछ नहीं, वेदोमें 
'बतलाई हुई भिन्न भिन्न बात ही हैं । आज- 
कल हम लोगोको इन पुरा-कल्पोका कहीँ 
पता भी नहीं लगता; तथापि प्राचीन 
कालमे पुरा-कत्प नामक भिन्न भिन्न छोटे 


RS ननममकतनकलललनक सकल नकलीीलीकीलीलि कब mm mn 





षडङ्गका नाम वारम्वार आता है। नारद्‌ 
को 'न्यायविद्धमंतत्वश्चः 4 
भी कहा गया है । महाभारतमें भारत व षडङ्ग 
बतलाये गये है । अगले र्होकमै इन 
षडङ्गाकावर्णनहे। | : 
ऋक्‌ सामागाश्च यजूंषि चापि _ 
छुन्दांसि नक्षत्रगति निरुक्तम्‌। . 
अधीत्य च व्याकरण सकल्पं 
शिक्षां च ूतप्रकुति न वेस्मि ॥ 
( आदि-पवे अ० १७० ) 
इस ज्छोकम कहे हुए षड़ङ्ग छन्द, 
निरुक्त, शिक्षा, कर्प, व्याकरण और 
ज्योतिष हैं । इन सब शास्त्रका अभ्यास 
महाभारतके समय प्रायः पूर्ण रीतिसे हो 
गया था और उन विषयास भारतो श्रायों- 
की प्रगति हो गई थी । विशेषतया व्यकः 
रणका अभ्यास पूर्ण रीतिसे होकर 
पाणिनिका महाव्याकरण भारत-कालमं 
ही बना था ।' es व्याकरण 
संसारके समस्त ८ श्रेष्ठ है। 
पाणिनिने व्याकरणके जो नियम बनाये है 
वही नियम आजकल भिन्न भिन्न भाषाओं- 
के उस तुलनात्मक व्याकरणमें गृहीत हुए ` 
हैं जिसे कि पाश्चात्य परिडतौने तैयार 
किया है । यथार्थमें आजकलके केतना 
व्याकरणकी नींव पाणिनिके व्याकरणे क 
जमाई है। यह व्याकरण संसार be 
समस्त भाषा-पणिडतौके लिए आर्द' न 
हो गया है । यह स्पष्ट है कि पाणिनिर्ड 2 _ 


अन्थ रहे होंगे। उपनिषदोकी बी भाँति | आय एः न थे | क्यौकि उनका. 
भ से जति ह ह म ह कक. 





PP 


उनके अकेलेके ही बुद्धि-बलका 


` पर कितने ही ग्रन्थ भी बन गये होगे और 


` शाख-कारका नाम नहीं आया । यहाँ 


` है और वैदिक लोग उसे पढ़ा करते हैं। 


` स्राणयथापि ते ॥ 


भारतमे-उल्लेख होना सम्भव नहीं । स्पष्ट 


® साहित्य ओरं शांख । & / फु 
न उ. रर. र 
र किसी ओर ही शास्रका । निदान यह 
नहीं माना जा सकता | उनसे पहले भी | माननेमें कोई हानि नहीं कि पतञ्जलिका 
ब्याकरण-शाखका अभ्यास बहुत कुछ | महाभाष्य यहाँ उद्दिष्ट नहीं है क्योंकि 
होता था; और उनसे प्रथम इस विषय | यहाँ निरा भाष्य शब्द है। इसके सिवा, 
अचुशासन पर्वेके १४ चं. श्रध्यायमें दो 
अन्थकत्ताओका उल्लेख है। 
शाकल्यः सङ्गितात्मा चै नववर्ष 
शतान्यपि । आराधयामास भवं मनो- 
यज्ञेन केशव ॥ भविष्यति द्विजश्रेष्ठः सूत्रः 
कत्ता सुतस्तव । सावर्णिश्चापि विख्यात - 
ऋषिरासीत्कृते युगे ॥ ग्रन्थङृल्लोकः 
विख्यातो भविता ह्यजरामरः ॥ 
`. ( अबु. १४, शलोक. १००-१०४ ) 
. इन श्लोकोम एक , शाकल्य सूत्रकार 
ओर दूसरे सावर्णि, दो अन्थकारौका 
उल्लेख है। शाकल्यने किस शास्र पर 
सत्र बनाये, यह वात यहाँ पर नहीं बतलाई 
गई, और न यही लिखा हे कि सावर्णिने 
अमुक शास्त्र पर ग्रन्थ लिखा । परन्तु 
शाकल्यका नाम पाणिनिके सूत्रों ( लोपः 
शाकलस्य आदि ) में आता है; इससे 
जान पड़ता है कि यह शाकल्य-सूत्रकार 
पाणिनिसे पुराना सूत्रकृत्ता होगा। यह 
अनुमान करने सायक है | 


~ (२) ज्योतिष ग्रन्थ । 


व्याकरणके बाद ही ज्योतिषकां 
महत्त्व हे । नहीं कहा जा सकता कि यह 
ज्योतिष ग्रन्थ कौनसा थो। आजकल 
लगधका ग्रन्थ चेदाङ्ग-ज्योतिष प्रसिद्ध 
है और वैदिक लोग इसीको पढ़ते हैं । 
पाणिनिकी भाँति ही लगधका भी नाम 
सहाभारतमै उल्लिखित नहीं हे; तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि वे महाभारतसे 
पुराने हैं। दूसरे ज्योतिष-ग्रस्थकार गग 
हे । ज्योतिषमे गग-पराशरका नाम प्रसिद्ध 
है। पेसा वर्णन है कि ये गगंजी सरस्वती- 
८५4 द्धिः? कश्केऽयो तिष-शाखंह 
































शाखकार भी हो चुके हागे। मतलब यह 
कि व्याकरण था वेदाङ्ग, इसलिए उसका 
अभ्यास भारती-युद्ध-कालसे लेकर महा- 
भारतकालतक अवश्य होता रहा होगा | 
परन्तु महाभारतमं किसी व्याकरण- 


तक कि महाभारतम पाणिनिका भी नाम 
नहीं है। परन्तु इससे यहन माना जा 
सकेगा कि पाणिनि - महाभारत-कालके 
पश्चात्‌ हुए हे । इस बातको हम अनेक 
बार कह चुके हे कि उल्लेखका अभाव 
लङ्गडा प्रमाण है ।. महाभारत-कालके 
पूर्व ही पाणिनिका अस्तित्व माननेके लिए 
कारण है। महाभारतमें भाष्यका नाम हे । 
पाणिनिका व्याकरण वेदाङ्ग समभा जाता 


इस व्याकरण पर कात्यायनके वातिक है 
और प्रतञ्जलिका महाभाष्य है। अनुशा- 
सन. पर्चेके. ८० वे अध्यायमें यह शोक है-- 

| येच भाष्यविदः केचित्‌ ये च व्या- 
करणे रताः । अधीयन्ते पुराणञ्च धर्मशा- 


इसमे भाष्य शब्द्‌ व्याकरणके उद्देशसे 

है और पहलेपहल ऐसा जान. पड़ता हे 
श यह पतञ्जलिक्रत भाष्यके लिए प्रयुक्त 
६। परन्तु हमारी रायमें ऐसा नहीं माना 
हे सकता । क्योंकि हम निश्चित कर चुके 
कि पतञ्जलि, महाभारत-कालके पश्चात्‌ 

। तब, उनके महाभाष्यका महा- 


पड़ता हे कि यहाँ पर भाष्य शब्दका 


0000 साथ विसेध्च, हैं, और इस, 
, ` यह भाष्य या तो वेदका होगा था 
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TT 
इप थे। आजकल गरगकी जो एक संहिता | (३) निरुक्त, (४) कर्प, (१) छन 


उपलब्ध है उसका अस्तित्व महाभारतः | और (६) शिचा । 
`कालमे भी रहा होगा । यह पहले लिखा 
अब निरुक्त अथवा शब्द-प्रथचन पे 


ही जा चुका है कि गर्गजी महाभारंतसे 
पुराने हैं । ज्योतिषमें गर्गके मुद्ते वारस्वार विचार करना है। यास्कका निरुक्त आज 
मिलते हैं और भ्रीकृष्णके चरित्रमै गर्गा- | कलि चेदाङ्गके नाससे प्रसिद्ध है और 
निविवाद है कि यास्क, महामारत-काल 


चायं ही ज्योतिषी वाण्त हैं । 
०9 | से पूचके है। इनका नाम महाभारतं 
# अनुशासन पंके १८ अध्यायमें यह झोक दे- | आया है और इनके नेघण्टुक अर्थात्‌ शब्द 
चतुःषष्टवंगमददत्कलाशानं भमाइडुतम्‌ ` | कोषका भी उल्लेख (शान्ति पके ३७३च 
सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयशन पाण्डव ॥ अध्यायम) आया है। अब एक अङ्ग छु 


इसमें ६४ अंगोंकी कलाओंका ज्ञान वर्णित है ।: ६४ 
श्रंगोंके उल्लेखसे निश्चय होता: है कि यह. अन्यः वतमान | चक रह गया। इस अङ्गके कत्ता पिङ्गल 


समयमै प्रसिद्ध गर्ग-संहिताःही है । वृद्ध गर्ग संहिताकी | है । वेदिक लोग इन्हींका छन्दःशास्त्र पढ़ते 
प्रति पूनेके डेक्कन कालेजमें है । इसके प्रथम. भध्यायमें | हे । परन्तु इस पिङ्गलका उल्लेख महा 
` ६४ अंगोंका होना बतलाकेर फिर प्रत्येकंका विषय भी | भारतम नहीं हे। उल्लेख नहीं हेतो न 
वतलाया गया है । निश्चय होता है कि महाभारतमें पाये | सही, उससे कुछ अनुमान नहीं निकलता 
जानैवाले ज्योतिबिपयक उल्लेख इसी संहितासे लिये गये । 9... . Se Br 
हैं। महाभारतके बहुतेरे वचन इस ग्रन्थके वाक्योंसे मिलते और इन पिङ्गलको महाभारतसे पूर्वका 

मानना चाहिए । आजकल पाणिनिकी 


` हैं। इसमें भी कहा गया हे. कि नक्षत्र “सर्याद्दिनि 
सताः ।” चन्द्रका समुद्रसे उत्पन्न होना और दचके शाप- | 'शिक्षाः प्रसिद्ध है । परन्तु प्रत्येक वेदकी 


से उसकी च्यवृद्धिका होना भी इसमें बतलाया गया हे। | शिक्ता भिन्न भिन्न है । महाभारतम (शा० 
इसमें कहा गया है,कि राहु तमोमय हे ओर वह आकाश- | प० झ० ३४२) एक शिक्षाके प्रणेताका 
में घूमता है। इसमें राहुचार, गुरुचार, शुक्रवार आदि | उदलेख है । “बाश्नव्य-कुलके गालवने क्रम 


भी वर्णित हैं । इनके आधार पर, युद्धमें होनेवाले जयाप गा को 
'जय और राजाशोंके जीवन-सम्बन्धी अनेक शुभ-अंशुभ शास्नमै पारङ्गतता प्राप्त करके, 'शिक्षा 


फल बतलाये गये हैं। मङ्गलको वक्रका और वक्रानुवक्रका | ओर केस? दो विषयों पर ग्रन्थ लिंखे।' 
बहुत बुरा परिणाम क्तलाया गया हे। महाभारतके भीष्म | अब रह गया कट्प। कटपका ग्रथ हे भिन्न 
प्वके आरम्भमें दुथिहसूचक मंगलके जो वक्र और | भिन्न वेदोंकी यज्ञसम्बन्धी जानकारी 
वक्रानुवक्र वतलाये गये हैं वे इसीके आधार पर हैं | दर्शानेवाले सूत्र । इन कटप-सत्रोके कत्ती 
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“उनकी ब्याख्या भी यहाँ दी गई है-- अनेक हैं,.पर उनका उल्लेख मह 
शगांरराशिप्रतिम इत्वा वक्रं भयानकम्‌। ` - FF 
` नचत्रमेतियत्पश्चादनुवक्रं तदुच्यते । यन्ति’ इस प्रकार शक राजाओंतक उल्लेख दे। लै 
तथा चक्रानुवक्रेण भीमो हंति महीचिताम्‌॥ , ` | माण नहीं दिया गया है तथापि क्तयुराके विपयरम 


-इस संहितामें सारा विषय-नचत्रो पर प्रतिपादित है । | वर्षसहर्ाणि आयुस्तेपां कृते युगे” कहा दै । रस 
इसमें, राशियोंका बिलकुल उल्लेख. नहीं है, अतएव- इस | यह नहीं कहा जा सकता. कि -वतुयुंग बा 
अन्थका शक-पूर्व होना निश्चित है. । इसमें सप्तपिचार | वर्षका होता है । 
नहीं वर्णित हैं, इससे जान पड़ता है कि यह कल्पना | : रातंशतसहस्राण। मेप कालः सदा सृ | १; 
पीछेकी है | इसमें युग-पुराण नामक एक अध्याय है। | ? पूण युगसहखान्तो कल्पो उ विश 
न्तु वह ६४:अंगोंकी सूचीमें नहाहे, इससे यद्यपि कहना | यह एक और श्लोक है। अस्त; इन हा उह 
पडता हे कि वह. पौछेसे शामिल किया गया है, तथापि वह | होता है कि उक्त: वृद्ध -गरो-संहिता ५० उग 


है बहुत प्राचीन उसमें पाटलीपु नुकी स्थापना, और 
गी) द्यति फक पीडा गै हुई पात हक 
जा, आदिका वण न ह्‌ रि साते सप्तराजानों भविः हा ; 
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नहीं पाया जाता .। न हा निरे सूत्र शब्दका | 
उलेख महाभारतमे हे। अनुमान होता | 


. है कि इस सूत्र शब्दसे औतसात्रोका उल्लेख 


ग्रहण करना चाहिए । शान्ति पर्चके २६६ | 


`यं अध्यायमै यह रोक है 


ग्रशक्रुचन्तश्चरितुं किञ्चिद्धमंषु सूत्रितम्‌ । 
पाणिनिमें अनेक सूचौका उल्लेख है । 
थे सूत्र भिन्न भिन्न विषयों पर रहे होगे । 


अस्तु; यहाँतक वैदिक साहित्यका उल्लेख 


हैआ। इसके अतिरिक्त, प्रथम भागम भी 
अधिक उल्लेख किया जा चुका है। महा- 
भारतमै उपनिषद्‌, शब्दके लिण रहस्य, 
= ~ 
ब्राह्मवेद ओर वेदान्त, ये भिन्न भिन्न 
३.० ७५. ७, ¢ ~ ७२२७ > 
संज्ञां दी हुई मिलतो हे; ओर कचित्‌ 
महोपनिषत्‌ शब्द भी प्रयुक्त है। द्रोण | 
€ ७३ ७३ ¢ 
पवके १४३ वं अध्यायमे भूरिश्रवा अपनी 
देह, प्रायोपवेशन करके, छोड़नेका विचार 
कर रहा है। इस उपनिषदूमें ४० प्रणब 
पर ध्यान करना पड़ता है । 


_इतिहास-पुराण । 


अब हमें इतिहास ओर पुराणां पर 
विचार करना है । वैदिक साहित्य समाप्त 
होने पर, दूसरा साहित्य इतिहास और 
पुराणका है। इतिहास और पुराणोमें 
याड़ासा अन्तर है | . इतिहासमें प्रत्यक्ष 


घटित बातें होती होंगी और पुराण होंगे 
. पुरानो दन्तकथाएँ तथा राजवंश | उप- 


निषदोसे ज्ञात होता है :कि ये पुराण, 
भहाभारतसे पहले, उपनिषत्कालमै भी 


थ। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 


पे अनेक थे या एक । वेदों और उपनि- 
बढेका अध्ययन करना जिस तरह 
नाह्मणोका काम था, उसी तरह इतिहास 
~ पुराणको पढ़ना :सूतांका काम था। 
ह लिखा जा चुका है कि सूतोक़ा 
है. अवसाय महाभारतमे भी कहा गया 

अनुशासन-पर्चके ४८ 
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लिखा है कि राजाओंका स्तुति-पाउ करना 
सूतोका पेशा है। महाभारत भी सौतिने 
हो शीनकको खुनाया है । इतिहास खतन्त्र 
अन्थ-समुदाय होगा । परन्तु महाभारतके 
अनन्तर, यह समस्त ग्रन्थ-समुदाय, महा- 
भारतमें ही मिल जानेके कारण, लुप्त हो 
गया। परन्तु अब यह प्रश्न होता है कि 
उपनिषदोम जो इतिहास वर्णित है, वह 
कौनसा हैं। रामायण और महाभारत . 
दोनों ग्रन्थ इतिहास हे--यह बात उन 
अन्थोमे स्पष्ट रूपसे कही गई है। इनके 
सूल ग्रन्थ उपनिषद्‌-कालमे भी रहे होगे, 
यह मान लेनेमे कोई हानि नहीं; और 
इनके सिचा अन्य इतिहास छोटे छोटे 
रहे होंगे। महाभारतके लम्बे चौड़े चक्कर- 
में उनके आ जानेसे, उनका अस्तित्व लुप्त 
हो गया आरु महाभारतके पश्चाद्वर्ती 
“प्रेख्थोम यही समझा गया कि इतिहासके 
मानी 'भारत' हे। परन्तु महाभारतमें ही 
कुछ स्थलों पर इतिहास शब्द मिलता है, 
वहाँ पर महाभारत केसे ग्रहण किया 
जा सकता है ? उदाहरणाथ, द्रोणके 
सम्बन्धमे यह वर्णन ह | छ 
. योऽधीत्य चतुरो वेदा- 
न्साङ्गानाख्यानपश्चमान्‌ | 
` यहाँ पर टीकाकारने आख्यान शब्द- 
का अर्थ पुराण भारतादि किया है। किन्तु 
भारती-युद्धमै वतेमान द्रोण उस “भारत? 
का अध्ययन केसे कर सकगे जो कि 
भारत-युद्धके पश्चात्‌ बना है। अर्थात्‌ 
महाभारत-कालमें “भारतः एक अलग 
ग्रन्थ था और वह बहुत पुराना था। 
वेदोके साथ भारत पढ्नेकी . रीति बहुत. 
प्राचीन थी । इस कारण, वेदोंके साथ 
भारतका उल्लेख करनेकी परिपाटी पड़ 
गई है। अब पुराणके विषयमे कुछ अधिक 
लिखना है। हम अन्यत्र लिख ही चुके है 


२५९५५९१ "कि धायुषुशशका “उल्लेख्महाभारतम है | 
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तव, अठारह पुराण भी महाभारत-कालमें | आख्यान एक ही दृत्तके सम्बन्ध र. 


` रहे होंगे । चन पर्वेके १९बे अध्यायका | है और इतिहास शब्द, इति+ ह + 





यह शछोक है-- | इस अर्थेखे, बहुत कुछ प्राचीन दृत्तके 
_ पवन्ते सर्वमाख्यातं अतीतानागतं तथा । | अ्रथम देख पड़ता है। 

बायुप्रो स्तुतम्‌॥ | 

गयुप्रोक्तमजुस्सत्य पुरणग्दषिसंस्तुतम्‌॥ | न्यायशास्त्र । 


असलम- पुराणोमे; पुराण अर्थात्‌ हु 
जो श्रतीत होगा वही बतलानेका उद्देश | सभा पंचाली नारदकी स्तुतिमे यह 
रहा होगा । परन्तु आगे आनेवालां अना- | और खछोक है-- ह: 
गत भी भविष्य रूपसे पुराणमें कहनेकी | पक्यसंयोग्यनानात्वसमचायचिशारदः। ` 
परिपाटी महाभारत-कालमें रही होगी । | पश्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित्‌॥ 
शान्ति पर्चके ३१८ वे अध्यायमे कदा. गया | उत्तरोत्तरबक्ता च वद्तोपि बृहस्पतेः । 
है कि लोमहर्षण सूत ही समस्त पुराणॉ- | इसमें जो पवय, + संयोग्य, नानात्व 
के कथनकर्त्ता हैं । इन्हीं लोमहर्षणके पुत्र | आदिका वर्णन हे, वह किस शाखाका है, 
सौतिने महाभारतकी . कथा कही है। | इसका उत्तर देना कठिन है । टीकाकारने 
अर्थात्‌ अठारहो पुराण महाभारतसे पहले- | लिखा है कि यह .वर्णन सभी शास्त्र 
के हैं। महाभारतम एक खान (खर्गारोहण | लिए एकसा उपयोगी हो जाता है | 
प्च अध्याय ५) में कहा गया है कि | परन्तु हमारे मतसे यह वर्णन और विशे 
व्यासने पुराणका पाठ किया। इससे. | षतः 'समवाय' शब्द न्यायशाखका दशक 
मालूस होता है व्यासजीका एक आदि | होगा । यह माननेमें कोई हानि नही कि 
पुराण था। उनके आगे लोमहर्षणने भिन्न | गौतमका न्यायशास्र महाभारत-कालम 
भिक्ष श्रठारह ग्रन्थ बनाये । परन्तु ये  धचलित रहा होगा । 'पश्चावयवयुक्त' 
आरम्भिक पुराण और आजकलके पुराण | वाकय, गौतम-कृत न्यायशासतरक सिद्धान्ता 
एक नहीं हैं । क्योकि वन पर्वमें वायुओक्त | के ही लिए उपयुक्त जान पड़ता है । महा: 
कहकर कलियुगका जो वर्णन - किया है, | भारतमें गौतमका उल्लेख नहीं है; र 
उसमें और आजकलके वायुपुराणमे श्रन्तर | अबतक यहद भी निश्चित नहीं देख पड़ता 
देख पड़ता है। वायुपुराणम-जैखा कि | कि गौतमका न्यायशाख् कब उत्पन्न इआ 
हापकिन्स साहबने दिखाया है--वर्णन है | आजकल जो न्यायसूत्र प्रसिद्ध हैं वे मह 
कि कलियुगमे सोलह. बष॑से भी छोटी | भारतके पश्चातको हैं ।'परन्ठु शान्ति 
लड़कियाँ बच्चे जनेगी और महाभारतमें | २१० बे अध्यायमें लिखा है कि न्यायशार 
वर्णन है कि पाँच छः वर्षकी अवस्थावाली | महाभारतसे पहलेका है । वर्दे ९ 
लड़कियोके सन्तान होगी । इसमें आश्चर्यं | यह है- 
नहीं कि महाभारतवाला चर्णन वायुः| न्यायतन्त्राएयनेकानि- . | 
_ पुराणसे भी दस कदम आगे है। परन्तु तैस्तैरुक्तानि वादिभिः | 
“ महाभारतवाला वणन प्राचीन वायुपुराण । स्पष्ट देख पड़ता हे कि इस लाहा 
से लेकर बढ़ाया गया है। महाभारतमे | डपयोग वाद्‌-विवादमें इुआ करता 
पुराण, आख्यान, उपाख्यान, गाथा और | क्योंकि इसमें वादी शब्द सुर” इ 
इतिहास भिन्न भिन्न न 27 4 उनके ऽयुक्त “है । tri उत्तरो ई पर 
भिन्न -भिन्न भेद याँ ३ ह कि : नारदकी बृहस्पतिसे भी ई कि 


om 





& साहित्य और शास्त्र ।' & 


वक्ता कहा है । इससे मालूम होता है कि 
व्यायशास्र (लाजिक) के साथ ही वक्त त्र 
शाख (रहेटारिक ) भी महाभारत-कालमें 
प्रचलित रहा होगा। श्रोताके ; मन,पर 
अपने भांपणसे पूणे परिणाम करनेकी 
इच्छा हो, तो वक्ताके लिए र्‌हेटारिक यानी 
` वक्तुत्वशासतर अवश्य सिद्ध रहना चाहिए। 
प्राचीन कालमें, भिन्न भिन्न धर्मोके वाद- 
विवादम, हेतुविद्या तथा वक्तत्वशास्त्र 
दोनोका ही उपयोग होता था । यह 
कहनेकी जरूरत नहीं कि एकके बोल 
चुकने पर, दुसरेका ओर अधिक प्रभाव- 
शाली भाषण करना, चाद-विंवादमें बहुत 
ही उपयोगी हुआ करता है । और, भारती- 
कालमें प्राचीन राजाको तत्त्वशान विषय 
पर ऐसे वाद-विवाद प्रत्यक्ष सुननेका 
खूब शौक था । इस प्रकारकी रुचि यूना- 


नियोमे भी थी । और इस ढङ्गके, सेटोके | 


लिखे हुए, उसीके संवाद अस्तित्वमे है 
जोकि अवतक संसार भरके मजुष्योको 
आनन्दः दे रहे हें। इस कारण वक्तृत्व- 
शा्रका उगम जिस प्रकार यूनानम हुआ, 
उसी प्रकार हिन्दुस्थानमे भी महाभारत- 
कालमं इआ था । परन्तु फिर यह शास्र 
पनपा नहीं । इसके ए'चज़मे अलङ्कार-शाखत्र 
उत्पन्न हुआ जिसने संस्कतकी गद्य-पय- 
रचनाम एक प्रकारकी कृत्रिमता उत्पन्न 
` केर दी । वक्तृत्वशासत्र महाभारत-कालमें 
अवश्य रहा होगा, इसका. साक्षी महा- 
भारतका जनक-सुलभा-सं चाद: है। यह 
सवाद्‌ कुछ कुछ सेरोके संवादकी भाँति 
है, जिसमें यह देख पड़ता हे.कि एक 
वक्ता दूसरे वक्तासे बहुत ही बढ़िया 
भाषण कर रहा है । इसः संवादमे 
इलभाने अपने . उत्तरके आरम्भमें चाका 
५५, होना चाहिए और कौन कौनसे 
किया यण-दोष हैं, इस रिति 
- भैया है। यहाँ उसका अवतरण दे 
५६ 2 
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आवश्यकता नहीं। यह समूचेका समूचा 
जनक-सुलभा-संवाद्‌ पढ्ने लायक है । 
अस्तु; वक्तृत्दशाख्जके एचजमें अलङ्कारः 
शास उत्पन्न हो जानेसे महाभारतके 
बादवाले साहित्यंम ऐसे संवाद नहीं 
मिलते जैसा कि सुलभा-जनक-संवाद ` : 

१ या आत्मा-सम्बन्धी जैसे प्रवचन उप: 
निषदोम भी हैं। २ ॒ 

धमेशास्र । 

धर्मकामार्थमोक्षेु यथावस्ङृतनिञ्चयः । 
तथा भुवनकोशस्य सचस्यास्य महामतिः ॥ 

' यह नारदका और भी वर्णन है। इससे 
जान पड़ता है कि धर्मशास्र, कामशास्त्र, 
अर्थशाख और मोच्चशास्र, ये चार शास्र 
अवश्य ही रहे. होगे । खयं महाभारतको ` 
धर्मशास्न ओर कामशास्त्र संज्ञा दी गई : 
है। महाभारतम धर्मशासत्रका उल्लेख कई 
बार हुआ है। हम अन्यत्र कहीं कह सुके 
हैँ कि सोतिने महाभारतको मुख्यतः धर्म- 
शास्त्र बनाया है । महासारतमें नीतिशास््र- 
का भी उल्लेख है। इस बातका निश्चय 
नहीं हो सकता कि यह नीतिशाख्र किस 


प्रकारका था । तथापि वह राजनीति 


ओर व्यवहारनीति दोनोंके आधार पर 
रहा होगा। अरथशासत्रको वातांशाख् भी 
कहा गया है ओर मोक्षशाख्रकी संशा 
श्रान्वीक्षिकी है। (सभा और शान्तिपर्त 
अ० ५६ ) एक स्थान पर मानव धर्मशास्र- 
का उल्लेख है और एक खल पर राज- 
धर्मोका भी उल्लेख हुआ है । महाभारतमें 
अनेक खंलौ पर यह बात कही गई है कि 
समग्र नीतिधर्म मुख्यतः शुक्र और दृह- 


स्पतिने कहे है । शान्तिपर्वके आरस्भमे 


ही कहा है कि बहस्पतिने एक लक्ष 
पाने लघु किया । -इसके आगे 


क जित ४ थे अश्थीयमें राजशाख- 
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प्रणता मजु, भरद्वाज और गीरशिरस्‌ | राजनीति । ` 
बतलाये - गये हें। इन ग्रन्थांका अथवा सन्धिविश्र 

हतत्त्वज्षस्त्वज्ञुमान 
बृहस्पति-प्रणीत नीतिशाख्का आजकल है खु विभागचित्‌ | 


कहीं पता भौ नहीं लगता । परन्तु शुक्र- ब मिल आर भी है। 
भी अस्तित्वमें है इसमे वणित सन्धि, विग्रह और षाइ 

नीति ग्रन्थ अव भी अस्तित्वमं है।इस विधियुक्तशास्त्र 
नीतिमें. सन्धि, विग्रह आदि राजकीय | 3 यक हा सम नीतिशास्र 
' विषयोकी बहुत कुछ जानकारी है । क दत माय तालु 
सस ति उल्लिखित नहीं है । यह बृहस्पतिकी नीति 
तथा सु क सवस्यास्य महामातः । का ही भाग है--“राजनीतिमै सन्धि 
इस वाक्यमे कथित शास्र भुवनशाख | यान, परियरह्यासन, दैघीभाव, अन्यनृपा 
होना चाहिए । इस शाख्रमे कदाचित्‌ ये | श्रय और चियह्मासन,. इन षडगुणोके 
| द ण कि (समच पृथ्बी 2९92 बड़ | गुण-दोष बतलाये गये हें ।”. इसी प्रकार 
| अर न | विभाग ह, re कालिमा चावध न्यायशास्रके 

1 है। ड्ग्रेज्ञीमं जिसे कॉस- 

उद्दशसे है । अस्युः नारदका. अन्तिम 

मालाजा कहते ह, वह शास्त्र महाभारत- | चरणन हे कि-- : 


का भू-चणन आदि वहींसे लिया गया 
. होगा । इसं प्रकार, चिद्वान्‌ मञ्नुप्यके 
अध्ययनतके समस्त विषय नारदके चणेनमें 
ग्रा गये । उन्हें भिन्न भिन्न सोक्षशाओं- 
का भी शान था। ये शास सांख्य, योग 
आर वेदान्त आदि हे,। नारदका और मी. 


इससे कहा गया है किनारदको युद्ध 


महाभारतम अनेक - स्थानो. पर-युद्धशाख् 
उल्लिखित है और इस युद्धशास्त्रके श्रनेक 
सूत्र भी थे। अश्वसूत्र; गजसूत्र, रथसत्र श्र 

नागरसूत्र जिसमें इस बातक़ा वणेन- था 


BEN गक्ष , त्ु -शार्त्र 
सुरासुरान। | >' | जानी चाहिए पूरा युद्ध 


नाससे प्रसिद्ध था । इस -धबुवद्‌ अथवा 
सूत्रोंके प्रणेता भरद्वाजः थे र, गात्वत 
यानी गायनशाख्के क्ता नारद'दी 
` -गान्धव नारदो वेद, भरद्वाजो 
'हम । - देवर्षिचरितं . गाग्य 


४ यह बात निर्विवाद है कि महाभारत- 
कालम साख्य, योग, वेदान्त आदि तन्व- 
श्ानके अनेक ग्रन्थ थे । परन्तु अब उनमें 
से एकःभी ग्रन्थ शेष नहीं । उनके बहुतसे 


तत्व महांभारतमं आ ही गये हैं.। महा- | चिकित्सितम्‌ ॥ ) 
भारतके अनन्तर इस तत्वज्ञान पर भिन्न (शान्तिपव २६० 
भिन्न रून बने ओर बही मान्य हो गये। इससे सिद्ध हे कि नारद ह 


इस कारण, कह सकते हैं कि. महाभारत | अथवा गान इत्यादि शाखोके 
भी' पीछे रह गया। तथापि, यदिः इन | तंक हैं। महाभारत-कालमे इस द 
'तत्त्वज्ञानोका एतिहासिक दष्टिसे विचार | उन्नति बहुत कुछ हो गई आर 
करना हो तो वह मह्दाभारतसे ही हो | चरित ( ज्योतिष ) के श्रवर्तक गा" 


पर इस ग्रन्थमें विचार कररगो। श्राजकल प्रचलित नहीं हँ | तथा 


कालम अलग. रहा होगा। महाभारतम- | युद्धगान्धवेसेवीच _सर्चेत्राप्रतिघस्तथा । 
| 
| 


शास्त्र ओर गान्धवंशासत्रका भी ज्ञान थां।' 


जाए चल जा भ niin 
Re en cmv ranean 
| पने" 


_ झध्योयमै आ गया है । 


पूर्वका हो, क्योंकि मजुके वचनोका उल्लेख 


छान्दोग्य उपनिषद्का' एंक अवतरण देने 


# साहित्य और शास्त्र | % 


oe we rime न 


४४३ 


त्कुमारने नारदसे पूछा कि तुमने अबतक 
आग. = | क्या भया अध्ययन किया है ? तब नारदने 
स्द्तियाँ और अन्य विषय । | उत्तर दिया--“मैंने ऋग्ेद, यजुवद, साम- 


१ | वेद ) म 
. नारदकी उल्लिखित स्तुतिमें उन सब. रि इतिहास पुराण, व्याकरण, पित्र्य, 


> वनिधी, वाको च = 
शा्रौका उल्लेख है. जो कि महाभारत- देवद a [क्यमेकायनम्‌; 

थे १ १ ब्रेह्मविद्या, भूतविद्या, -क्षत्र 
तः 1 पासा बियाँ नक्तत्रविद्या ओर सर्पदेवजन 
® > सच- विद्याः रङ्ग ५ ).. $ छ ; ® ज 
हरस सन या र तिथ विद्या पढ़ी है।” नारदने यहाँ पर १६ 
लानेका जान पड़ता है । इससे यह मानने- । 


॥ विद्याएँ गिनाई ही हैं ।' इनमेंसे 
में कोई. हानि. नहीं कि यह. सूची बहुत | चिघयोके सम्बन्धन नय करना करित 
कप सम्पूर्ण हि 'दै। इस सूचीमे | है कि ये कौनसी हैं। उदाइरणाथ यहाँ 
स्तृतियोका नाम, विलकुल ही न देखकर: | पर व्याकरणको “वेदानां वेदम्‌? कहा है। 
पहलेपहल कुछ अचरज होता है। परन्तु | दौकाकारने नत्तन-विद्याका अथे ज्योतिषः 
हमारा तो यह मत है कि. महाभारत- ॒ 


गा ओर ब्रहाविद्याका अर्थ छुन्दःशाख्ज बत- 
कालम . किसी स्मृतिका अस्तित्व-न था । | ;.: है; 92 दे 

म है अर मर लाया है; शोर पित्र्य शब्दसे कटपसूतको 
मजुस्प्रति भी पीछेकी है ओर श्रन्य-: हर 


का देख है अन्य अहण किया हे । राशिका अर्थ गणितशाख' 
स्वृतियां तो पीछेकी देख ही पड़ती हैं ।% 


& ! है पर निश्चयपूर्वक नहीं कहां जा सकता: 
मजुका घमशास्त्र कदाचित्‌महाभारतसे | कि “वाकोवाक्यमेकायनम्‌' क्या था । 
आंचायनि देवविद्याका श्रथ शिक्षा किया 
है। सर्पदेवजन-चिद्यासे सपौंके विष पर 
देनेकी ओषधियाँ मालूम होंती हँ; पर्व 
नृत्य, गीत, शिह्पशास्र ओर कला इत्यादि 
इसमे आ जाती हैं। आचार्यौने ऐसा ही. 
वणन किया है। उपनिषत्कालम राशि 
अर्थात्‌ गणितशाख प्रसिद्धः था और 
मानना चाहिए, कि महांभारत-क्रालतक 
उसका अभ्यास बहुत कुछ हो चुका थां। 
राशि शब्द त्रेराषिकम आंता हे। इस 
गणितशासत्रका उल्लेख यद्यपि महाभारत- 
में नहीं है तथापि अनेक प्रमाणोंसे यह 





अन्थोका कुछ थोड़ासा ज्ञान कञ्चित्‌ 








अथवा मजुकी आज्ञाओंका उदलेख महा- 
भारतम बार बार आता है । यहाँ रुघततियाँ- 
फा उल्लेख नहीं है । कदाचित्‌ यह प्रमाण 
स्थृतियोके श्रस्तित्वके सम्बन्धम मान्य होने 
याग्य नहीं है। क्योंकि यह मानाजासकता है : 
कि केवल नारदके अधीत-विषयोकी ऊपर- 
पाली सूची सम्पूण न हो। इसी जगह 


ग्यहै। क्योंकि उसमें नारदने अपने हीः 
र सनत्कुमारको बृतलाया है.कि मेने 
कौन विषय पढ़े हैं । जब नारद 


खि बनकर सनत्कुमारके पास अ्रध्यात्म-: बात अब मान्य हो गई है कि गणितशाख 
टी खीखनेके लिए गये, उस समय सन- | असलमें भरतखरडमे ही brn be 
दास षस तेस मारा | वशेषतः दस अङ्कोका गणितयहाँसे बब 
` यद झोक शान्तिपरवके २०० वें अध्यायमें . आया है । शास्त्रको उल्लेख है। उसमे महाभारतकी 


क कथन हे कि यहाँ महास्मृतिसे मनुस्मृति भर्थ 
जपका (हण । परन्तु अनुस्मृति क्या हे? और, यहाँ 

भरन है। हमारी रायमें यहाँ, पर भगवद्गीत! और 
“बुगीतासे अभिप्राय रहा होगा ं -0. gangapiyad Math 


ला गणित और वेयक दो विषय 
अधिक हैं । नारदकी “समग्र विद्याओमे 


अचि स्ठृतियाकाष्यङ्लेबनदीं है+तथापिः 


४४४. & महाभारतमीमांसं & 
उक्त: अनुसानसे. यह बात तिश्चयएूचंक 
नहीं कही जा-सकती कि स्मतियाँ थीं ही 
नहीं । वैदिक साहित्यके. अतिरिक्त शेष 
प्रामाणिक ग्रन्थ ही स्सखति है, यह अथ 
श्रुति शब्दके विरोधसे.. महाभारत-कालके 
प्रनन्तर उत्पन्न हुआ दोगा । क्योकि बाद- 
रायणके त्रह्मसूत्रोमे “स्मृतेश्च, इति च 
स्मयते? इत्यादि प्रयोगोमं महाभारतकाः 
ही आधार लिया गया है। र 
अन्य शास्त्र ओर उल्लेख। 
जान पड़ता है. कि नीतिशासत्रका 
वणन करनेचाला एक शंबर था । दो 
तीन स्थानो पर उसका नाम आया है । 
. - नातः पापीयसींकाञ्चिदवस्थां शंबरो- 
ऽब्रचीत्‌ । यत्र नेवाद्य न प्रातभोजनं 


प्रतिदश्यते॥ २२.॥ . > 
| ॒ (३० ० ७२) 


. . महामारतमे हे संख्यावाचक पद्म शब्द्‌ 
कई बार आया है। ` . उतिकै: 
तस्यौ पञ्मानि .षट्चैव पश्चद्धे चेच मानद्‌ ॥ 

|: (शान्ति० अ० २५८, १६ ) 

- सभाप्येमें संख्याके वे सभी शब्द आये 
हैँ जिनका आजकल चलन है । यहाँ 
पर वे उद्धत करने योग्य हैं। . 
अरयुत प्रयुतं चैव शंकु पद्मं तथा दम्‌ । 
खच शंखं निखवं च महापझंच कोटयः ॥ 
मध्मं चैव पराधं च सपरं चात्र पण्यताम्‌ ॥ 

६5३६५ .( स० अ० ६५-४). ` 

इससे प्रकट है कि महाभारत-कालमे 
. गण्तिशाखमै अङ्गगणितकी बहुत कुछ 
उन्नति हो गई थी ।: यह परम्परा सत्य 
देख पड़ती है कि अङ्कगण्तिशाख भारती 
आयोका है और चह यहाँसे सर्वत्र फैला 
है । ऐसा वर्णन है कि गणितशास्त्रमें पेडो- 
के पत्ते और फलतक गणितके द्वारा गिन 
लेनेकी कला ऋतुपर्णको ज्ञात थी। 
शा[लिहोत्रमं घोडके “बद्म"परंकी' ३१० 








अशुभ भौंरियाँका भी वर्णन था। जरासत्प 
की कथाम झुशतीके दाँव-पंचौके नाम 
आये हैं । इसी प्रकार थकावट न माल 
होनेकी ओषधि और उपाय वर्णित है 
वैद्यगाख्रमें कषाय और घृतोंका उल्लेख हैं। 
ते पिबन्तः कषायांश्च सर्पीषि विवि. 
धानिच । दश्यन्ते जरया भग्ना नगा 
नागैरिवोत्तमैः ॥ 118: का 
२4३३: ( शान्ति० ३३२) 
आकाशके भिन्न भिन्न वायुका भी 
वर्णन है । अनुशासन पय॑में बतलाया है 
कि भिन्न भिन्न कारके गन्ध (धूप) किस 
भाँति तैयार किये जाते हैं. । यह शोक 
ध्यान देने योग्य हे :. ..... 
तलवडशयते व्योम खद्योतो हन्यवाडिव।: 
न चैवास्ति तलोग्योन्नि खद्योतेव इुतावहः॥ 
महाभारतमें एक स्थान पर स्मृतिः 
शासत्रका-भी उल्लेखः देख पड़ता है। अनुः 
शासन पच (०. १४१-६५) के उमा- 
महेश्वर-संचादमं- . . ` 
वेदोक्तः प्रथमो धर्म; स्ट्रतिशाखगतोऽपरः। 
शिष्टाचीणोपरः प्रोक्त्यो धमः सनातनाः 
जो स्म्तिशाख कहा है वह धम 
शास्र, मानवादि और बौद्धायन आदिके 
उद्देशसे है। ्रापस्तम्ब धर्मशाख्र आदि धम'' 
शासत्रके छोटे ग्रन्थ महाभारतके पहले थे। 
परन्तु महाभारतम आर किसीका | 
केवल मनुका नाम मिलता है। $ 
वचनके कुछ दृष्टान्त भी - पाये अ हँ । 
परन्तु मजुस्सृतिका अथवा 'श्रन्यः स्मृतिं 
याका नाम महाभारतमें नहीं आया गर्द. 
पहले लिखा ही गया है । यह बातसन्दि | 
ग्ध है कि इस चचनको लेकर ही २ तिमे स्की 
धर्मकी व्याख्या की गई है, श्रथवा ऽहे. 
व्याख्या किसी और श्यानसे लो गई न नक 
यह संवाद बड़ा मजेदार दै. और ' है। 
समस्त. धर्म संच्चेपमै बतलाया गयीं | 


(४४ १३६:/४६४ 
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SR Ws - 

विद्या जंभकवार्तिकैः ब्राह्मणः । 
पीतक-माक्षिक (उुवर्णमाक्षिक) का भी 
उल्लेख है । (६४ वे अध्यायमे) ऐसा जान 


पड़ता है कि जंभक यानी कुछ 


क्रिया उस समय मालूम रही होगी। 
अन्यत्र कहा ही गया है कि धातुओंकी 
जानकारी थी ही । 


 सभापवंके ११ वे अध्यायमें यह 
Co [ 
` भाष्याणि तर्कयुक्तानि देहवन्ति 


विशाम्पते । नाटका विविधाः काव्यक- 
थाख्यायिककारिकाः ॥ 
९ तकयु । > 

. तकयुक्त भाष्य देह धारण किये प्रजा- 

पतिकी सभामे रहते ड हें; इसी प्रकार 

नाटक, काव्य, कथाएँ आख्यायिकाएं 


और कारिकाएँ भी रहती हैं | इस वर्णन- 


से प्रकट है कि आधुनिक साहित्यके 
बहुतेरे भेद महाभारतमें प्रसिद्ध थे। ये 


ग्रन्थ किसके थे, इसका उल्लेख नहीं है ।. 
इसका पता नहीं .कि भाष्य किन विषयों 


पर थे। ये भाष्य छोटे होंगे । क्योंकि यह 
"गह कहा जा सकता कि उस समय पत- 
तका भाष्य था । पतञ्जलि-कृत भाष्य- 


फो नाम 'महाभाष्य' हे । यहाँ भारत और. 


महाभारत जैसा ही भेद देख पड़ता है। 
महाभाष्यका नाम कहीं नहीं आया। 


सभामें सदेह ग्रन्थ तो रहते ही. 


थे, परन्तु सभाम कहीं ग्रन्थकारोके विद्या- 
हो तो का वर्णन नहीं है । ग्रन्थ पूज्य 
भी यह आवश्यक नहीं कि ग्रन्थकार 


मी रज्य हो, किबहुना अनेक बार नहीं |. 


मा । निदान महाभारत-कालमें 

20 टिक, . काव्य और श्राख्यायिका 

हुए थे पूज्य ग्रन्थकार उत्पन्न नहीं 
१ पह मानना पड़ता है। 


# साहित्य और शास्त्र | & 
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अध्ययनके जो विषय अथवा शास्र 
समूचे महाभारत-कालम प्रसिद्ध थे, चे 
ऊपरको भाँति हैं। ये विषय घेद्‌, चम: 
राख, तत्वशांन, राजनीति, व्याकरण 
गायन, भाषाशासत्र अथा निरुक्त और 
युद्ध, कृषि, वेद्यकङ, गणित, ज्योतिष 
ओर शिल्पशासत्र थे। इनमेंसे कई एक 
विषय बिलकुल. पूर्ण हो चुके थे; श्रर्थात्‌ 
तत्तशान, व्याकरण और राजनीति आदि 
विषय इतनी पूर्णता -पर पहुँचः गये. थे 
कि उससे अधिक वृद्धि हिन्दुखानौम उस 
समयके. पश्चात्‌ नहीं हुई । काव्य अथवा 
ललित-वाङ्गमय उस वक्त निर्माण न हुआ. 
था। महाभारतम नाटकोका उल्लेख है। 
नाटक करनेवाले ब्राह्मणाका, और. नरके: 
सञ्री-वेश धारण करनेका भी उल्लेख 
है । किन्तु किसी ग्रन्थ अथवा अन्धः 
कारका उल्लेख नहीं है । महाभारतके 
पश्चात्‌ इसका भी आश वाङ्मय उत्पन्न 
हुआ और कुछ शतकोमें उसे ऊर्जिता- 
वस्था प्राप्त हुई । महाभारत ओर रामा-: 
यण, इन आषे काव्योंसे ही उसका 
आरम्भ हुआ । भारती कालम तत्त्वशान- 
का जो पूर्ण विचार हुआ था, उसीकाः 
निष्कर्ष षड्दशेनाने अपने विशेष सूत्रोके, 
द्वारा किया । ये सूत्र श्रत्यन्त पूर्ण और 
सब ओरसे विचार करके संक्षेपमे: कहे : 
गये हैं; इस कारण सबको मान्य हो गये 
हैं । अतएव, तत्वश्चानकी इष्टिसे, भगव- 
द्वीताके सिवा, महाभारत कुछ पीछे रह 
गया है। तो भी महाभारतम तरवशानकी 


चर्चा बहुत हे । कन 9 


.. जा) जक =¬ कायाः कत तथ्यका = 





५ अगले झ्षोकसे शात होगा कि भारती आयको 
कल्पना और तर्कशक्ति ` कितनी विशाल थी। “सूत्मयो- ` 
नीनिभूतानि तकंगम्यानिकानिचित्‌ । पद्मणोपि निपा> ` 
तेन येषा स्यात्वं पर्ययः ॥ (शां० अ० १५-२६) यहाँ. 

| आजकलके “बैसिला” यानी सूच जन्तुभोका उल्लेख दे । « 
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ह कंहनेकी आवश्यकता नहीं कि भारती 

च ... कालके प्रारस्भसे भारती आर्योका 

धर्म: वैदिक था । वैदिक .कालके अन्तमें 

भारती युद्ध हुआ। इस युद्धमे जो भिन्न भिन्न 

जनसमुदाय: -थे वे वैदिक धर्मके अभि- 


मानी थे, इसमें अचरजकी कोई वात 
नंहीं। चैदिक धर्मके सुस्य'दो अङ्ग थे, 


ईशस्तुति अथवा स्वाध्याय और यज्ञ | 


प्रत्येक मनुष्यको ये .दोनौ काम प्रतिदिन 


करने पड़ते थे । वैदिक घमेमें अनेक 


देवता हैं। और, ये देवता  सष्टिके सिन्न 
भिन्नः भौतिक चमत्कार--मेध, विद्युत्‌ , 
्रादिके अधिष्ठाता खरूप साने जातेः हैं। 
इनमें इन्द्र, सूथे, विष और वरुण मुख्य 
हैँ। भौतिक खरूपके साथ इन देवताओ- 


का तादात्म्य करनेकी यहाँ पर आचश्य- | 


कता नहीं। यद्यपि भिन्न भिन्नं देवता 
भिन्न भिन्न भौतिक शाक्ति-खरूपं कल्पित 
किये गये हाँ, तो भी समस्त देवताओंका 
एकीकरण करनेकी प्रवृत्ति भारती थायौं- 
मे प्राचीन कालसे ही थी। । 


' ` उनके मताचुसार ईश्वर एक है और: 
ये -भिन्न. भिन्न खरूंपः उसीके हैं। यही 
नहीं, किन्तु. समस्त जगत्‌ और इश्वर भी. 


एक -ही है। एक: शब्दम कहें तो सृष्टि 


र स्रष्टा एक ही है, अलग नहीं । जैसा : 


कि मेक्समूलरने कहा है, इसी प्रवृत्तिसे 
एक . देचताको अन्य समस्त देवताका 
' खरूप देना अथवा उसमें सर्वेश्वर्को 
कल्पित करना भारती श्रायोंके लिएं बहुत 
ही सहज था। इतत देवताओंकी ऐसी 


एकत्व-प्रतिपादर्क 'कर्पनाओंस भर ३६ रं 
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स्तुतियाँ जिस आग्वेदमें हैं, चह आये 


भारती युद्ध कालमें - सम्पूर्ण हो गया था 


ओर उसके विषयमे लोगोकी . यह पूज्य 
वुद्धि प्रथापरित हो चुकी थी कि यह आते. 
धर्म प्रतिपादक मूल दैवी. ग्रन्थ है। इसो 
प्रकार यज्ञुवंद ओर - सामवेद भी. सम्पूणं 
हो गये थे और उनके विषयमै घमेभद्धा 
खिर हो गई थी । ऋषियोने भिन्न भिन्न 
देवताओके जो स्तुति-प्रधान सूक्त बनाये 
हैं, उनकी रचना स्वयं आषियाके द्वारा 
नहीं हुईं, किन्तु परमेश्वरी भेरणासे अथवा 
उसकी इच्छासे ऋषियोंके मुखसे वे. 
सहज ही निकल पड़े हैं । भारत-कांलमे 
ऐसी दृढ़ धारणा पूर्ण हो गई थी । श्र्धात्‌ 
उस समय पक्की धारणा हो गई थो कि. 
वेदौके सूक्त अपौरुषेय हैं । आग्वेदमें देव. 
ता्रोको स्तुतिके मन्त्र थे । और यज्ञद 
में यंश-यागंकी क्रिया वतलाई गई थी। 
ऋण्वेदके सूक्तोसे ही सामवेद यना था, 
और ये सूक्त-सिफ़ पढ़नेके लिए नथे, 
किन्तु गानेके लिए थे । अर्थात्‌ सामवेदः 
का पठन गानेकी -माँति था । यह नियम 
था कि तीनों चेद ऋग्वेद, यजुवंद और. 
सामवेद, प्रत्येक आर्यको सुखाग्र कर 


'लेने. चाहिएँ । आरण, क्षत्रिय और वेश्य 


तीनों वर्णौके लोग. चेदविद्या पढ़ते थे। 
बाल्यावस्थामै प्रत्येक मंुष्यका ; कती 
वेद पढ़नेका था । कमसे कम एक.न एक, 
वेद्‌ ,प्रत्येकको याद्‌ रखना .पड़ता.था। 
यह उनका धार्मिक कर्तव्य था.। अडुमाः 
किया जां सकता है कि भारती युद्धकात' 
में लोग इस कतंव्यका पालन बुत कु 


थ्रद्धासे करते थे। कदाचिन वैशय, 


अपने ,व्यवसायकी अडचनके . का 


महाभारत-कालमं, वेद-विद्या पग" | 

धीरे छोड़ने लगे हागे ।. ..: ; म 
किन्त आरती युद्ध.कालमे व 

ब्राह्मण लोग वेदविद्यांमे एक 


हु 
R, 


on 040 हक म oe 
तत्पर रहते. थे । मदाभारतके किसी | देख पड़ता कि कही समय पर सन्ध्या 


क्षत्रिय योद्धाको - देखिये, उसे वेदविद्या 
कण्ठाप्र थी और वह विद्या अवसर पर उप- 
खित भी रहा करती थी । वेदविद्या पारङ्ग- 
तताके सम्बन्धमे राम ओर युधिष्ठिरका 
व्रणेन सदा आत?हे । परन्तु देख पड़ता 
हे कि भारती कालके अन्तमे महाभारत- 
कालके लगभग, क्षत्रिय लोगतक विद्या- 
की ओर ढुलेक्ष्य करने लगे । अनेक 
_ ब्राह्मण भी जब वेद-विहीन हो-गये देख 
पड़ते है, तब .च्तत्रियोकी बात ही क्या? 
उस समय वेदविद्यामं त्तत्रियोका प्रवीण 
होना. उनकी एक न्यूनता समझी. : जाने 
लगी | कणने य॒धिष्ठिरका उपहास करके 
कहा है-- | । 

ब्राह्म ` सवान्बले . युक्तः . स्वाध्याये 
यज्ञकमंणि । मास्म युध्यख . कौन्तेयः मास्म 
वीरान्समासद्‌ः- ॥ ॒ 
: = ब्रा्मणांके. कतेव्य अर्थात्‌ वेद्‌-पाउ 
करनेमे और... यज्ञ करनेमे लुम प्रवीण 
हो, परन्तु न तो तुम युद्ध करनेके 
लिए आरे बढो और न वीराँसे सुका- 
बिला करो । ( कर्ण० .अ० ४& )। तात्पर्यं 
यह कि, उस समय वीरको वेदविद्याका 
. आना एक न्यूनताका लक्षण माना जाने 
लगा था। परन्तु इससे प्रथम अर्थात्‌ 
रामके समय वह परिखितिः न थी । राम 
जिस प्रकार धजुर्विद्यामे अग्रणी थे, उसी 
मकारः चेद्चिद्यामें. भी थे। रामायणमे 

ऐसा. ही:चरन है । 


वैदिक आहिक; सन्ध्या और 


होम। _ ` 
स्पष्ट देख, पड़ता है कि. प्रत्येक आय 
नहर, ज्षन्निय और वैश्य. प्रति दिन 
सन्ध्या एचः यज्ञ किया करते थे। कमसे 
भारतो योद्धाओके. चर्णनम इस बात- 


कही कमी नहीं हे ।-जिसलाइछ बहान, 


ब 





केरला राम और लक्ष्मण भूल. गये हाँ, - 
इसा तरह समभोतेके लिए जाते | 
भीकृष्णका जो वणेन महाभारतमें है, उसमें . 
मातः-साय सन्ध्या करनेका वर्णन करनेमें 
केबिन भूल नहीं की। सन्ध्याम मुख्य 
भाग था उपस्थान - करना, जो वैदिक 
मन्त्रोसे. किया जाता है। लिखा है कि 
भारती. युद्धके समय समस्त क्षत्रिय 
भातः स्नान करके सन्ध्यासे छुट्टी पाकर 
रणभूमि . पर . सन्नद्ध होते थे। रातको 
एक ही दिन युद्ध हुआ और समस्त 
सेनिकोने युद्धभूमिमें ही ्राराम किया । 
उस . समयका, वरान है कि प्रातःकाल 
हॉनेस पहले ही युद्ध . छिड गया, तब 
सूर्य निकला । उस समय, समस्त सैन्यमें 
युद्ध रुक गया और सभी क्षत्रियोंने रणा 
ङ्गण्म ही सन्ध्या अर्थात्‌ सूर्यका उपस्थान 
किया 1. इससे देख पड़ता हे कि भारत- 
कालमे सन्ध्या ओर सूर्यके उपस्थानका 
कितना माहात्म्य था (द्रोणपे अ० १८६) । 
“पूर्वमे अरुणके द्वारा ताम्नवर्णीकृत रचि 
मण्डल सोनेके चक्रकी भाँति दिखाई देने' 
लगा;-तब उस सन्ध्या समयमे 
ओर पाण्डव दोनों ओरके योद्धा अपने 
अपने रथ, घोड़े ओर पालकी श्रादि 
सवारियाँ छोड़ छोड़कर सूर्यको ओर 
करके, हाथ जोड़कर जप करने 
बन ॥9 इससे यह भी देख पड़ता हे कि 
प्रातः सन्ध्याके समयको अर्थात्‌ सूर्यके 
उद्य. होनेके समयको निकलने न 
देनेके सम्बन्धमे भारती युद्ध-कालके सम 
भारती आर्य सावधान .रहते थे। किब 
हुना, ऐसे अवसर. पर स्नान करनेको 
भी आवश्यकता न मानी जाती ली ः 
क्योंकि यहाँ रणभूमिम स्नान 
पस्थान करनेका वर्णन नहीं 
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देना 98 कस ह | कनन मो शबा हा 0 यह बात निश्चयपूर्वक सिद्ध है 
कि प्रत्येक आर्य वर्णवाला मजुप्य अपने 
घरमै अझि स्थापित रखता था । द्रोण पच- 
के ८२वें अध्यायम युधिष्ठिरका जो वणन 
किया गयां है, उसे हम पहले दिखला ही 
चुके हैं। युधिष्ठिर तड़के उठकर स्नान 
करके सन्ध्या कर और फिर यज्ञशालामें 
जाकर अञ्निमे आज्याहतिके साथ समिधा, 
बैदिक मन्त्र पढ़कर, बश करनेको 


नहीभूले। ` 


समिद्भिश्च पवित्राभिरञ्चिमाइतिभिस्तदा । 


मन्त्रपूताभिरचित्वा निश्चक्राम ततो गृहात्‌ ॥ 


इस" वणस देख पड़ता है कि खयं 
होम करनेकी आवश्यकता थी और यह 
होम सादी समिधा तथा आज्याइुतिका 
होता था। इस कामम बहुत समय न 
लगता होगा । इसी तरह उद्योग पर्वके 
८३ चे अध्यायम जवं श्रीकृष्ण हस्तिना- 
षुरको जानेके a लिए चले, तब वणन है। 
कृत्वा पोवारिहकं कृत्यं नातः शचिरलंङतः। 
उपतस्थे विवस्वन्तं पाचकं च जनार्दनः ॥ 
अर्थात सूर्य ओर श्रञ्िकी उपासना-- 
यानी उपस्थान एवं आहुति दोनो काम 
भारती युद्ध-कालमे प्रत्येक आर्यको करने 
पड़ते थे। सायंकालमे, सूर्यके अस्त होते 
समय, सन्ध्या-वन्दन और होम करना 
पड़ता था। वाल्मीकिने रामायणंमें राम- 
के सम्धन्धमे ऐसा ही वर्णन किया है। 
विश्वामित्रके साथ जाते हुए अथवा चन- 
चासमे जाने पर जहाँ जहाँ प्रभात और 
सन्ध्या हुई, वहाँ वहाँ राम और लच्मणके 
सन्ध्या करनेका वरणेन छूटने नहीं पाया। 
ब्राह्मणों और चत्रियोकी भाँति वैश्य भी 


प्रातः अर सायंकाल सन्ध्या एवं : होम 
किया .करते थे । भारती धर्मका यही 


मुख्य पाया है | ऐसा देख पड़ता कि चह 


महाभारत-काल्मे बाहा क बीज आधा, 


तोह रह गया होगा श्रौर अब तो यह 


> विलासा 
कहनेमें भी शङ्का ही है कि धारो 
उसका सोलहचो अंश कदाचित. रह 
गया होगा । ४ त षह 
लिखा है कि श्रीकृष्ण और युधिं 
सन्ध्या एवं होम करके आहाणोको दान 
दिया और कुछ मङ्गल पदार्थोका श्रवः 
लोकन करके उन्हे छूनेका भी वरन है। 
मङ्गल पदार्थोमें गायकी पूँछ छूनेका उल्लेख 
है। इससे देख पड़ता है कि यह सम्म 
दाय प्राचीन कालसे है। यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह वणेन महाभारत, 
कालका ही होगा। _ 
नित्यके होमके अतिरिक्त नेमित्तिक् 
अथवा अधिक पुणयप्रद समभकर क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण लोग प्राचीन कालमें भनेक 
बैदिक यश करते थे। इन यज्ञोमें ख 
ओर संझट बहुत अधिक रहती थां और 
इनके करनेमे समय भी बहुत लगता था। 
महाभारतमें इनके अनेक नाम आये हैं। 
अश्वमेघके सिचा. पुण्डरीक, गवामयन, 
अतिरात्र, चाजपेय, अपग्निजित्‌, और गृहः 
स्पतिसच आदि नाम पाये जाते है । 
उनका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं। 


सूर्तिपूजा ।. 


यह वात निर्विवाद है कि इस वर्णन 
में कहीं मूर्तिपूजाका वर्णन नहीं ४ । 
यद्यपि ` श्रीकृष्ण अथवा युिष्टिकी Ri) 
अआहिक क्रियाओंका वर्णन 
किया ग़या है, तथापि उसमे किसी 
देवताकी धातुमयी श्रथवा ys 
मयी मूर्तिके पूजे जानेका चा 
है। उस समय: यदि लोगोकी 
क्रियाम देघताओकी पूजाका ' ङे 
हुआ रहता, तो उस कि (ससे 
इस चर्णनमें अवश्य आया होत दी 
(सिश्धयप्ूर्बंक अजुमान होता है कि र्द 
' जुद्धकालमै अर महाभारत 


& धमं | ® 


व आहिकअर्मम किसी प्कारके पक 17.८६ किसी प्रकारके 
देवताकी - पूजा -समाचिष्ट न.हुई थी ।. 
किसी घरमै देवताकी सूति रखकर 
उसकी पूजा शुरून हुई न । भिन्न भिन्न 
गृहासूत्रौमै भी देवताओंकी पूजाकी विधि 
नहीं बतलाई गई हे।. इससे यह वात 
निर्विवाद है कि देवपूजाकी आहिक विधि 
महाभारतकालके पश्चात्‌ अनेक वषाम 
उत्पन्न -हुई है । सूर्ति-पूजाका उद्गम भरत 
` खण्डम कबसे हुआ, यह प्रश्न अत्यन्त 
महत्वका और गूढ़ है .। कुछ लोगोंकी 
धारणा है कि बोद्ध श्रमका, प्रचार होनेके- 
पश्चात्‌ सूर्तिपूजा चल पड़ी. ।. देखना 
चाहिए 'कि.बुद्धका मरण हो. जाने परः 
उनको सूर्तियाँ कितनी जल्दी बनने लगीं।: 
बौद्ध धमेमे अन्य देवता: नष्टः हो गये थे: 
शौर सभी देवताओका सफाया हो चुका 
था । आगे . झज्ञानी लोगोंने .बुद्धको ही 
देवता मानकर उनको छोटी बड़ी प्रतिमाएँ 
गढ़ना शुरू कर दिया । इस: कारण एक 
समय 'हिन्दुस्थानमें बुद्धकी इतनी अधिक. 
मूतियाँ प्रचलित हुई कि जहाँ देखो; वहीं 
. बुद्धकी मूर्तियां ओर मन्दिर देख पड़ते.थे। 
बुद्ध धमे बाहरी देशमै भी फेला था, इस 
कारण वहाँ भी बौद्धोंके अनेक मन्दिर 
आर बुद्धकी हजारों प्रतिमाएँ हो गई थी।' 

समय मुसलमानी मजहब. फैला, 
ऽस समय मुसलमानाने. मूर्तियाँ .तोड़ना 
उरु कर दिया । उनके इस हमलेमे पहले 
भहज ही हिन्दुस्थानके बाहरी देशौमें बने 
इए हजारों बौद्ध मल्द्रिंकी सूर्तियाँ तहसर- 
"'हसःकी. गईं । इसी तरह मुसलमानी: 
भाषा यानी अरबी-फारसीम बुधः; (बुत) 
भ.मूर्तिके अर्थमें प्रचलित हो - गया । 


४४४ 
पूजाका अट्ूर सम्बन्ध हो गया। परन्तु 
शरू शुरूमे बौद्ध-धर्ममे मूर्ति न रही होगी; 
क्योंकि देवता तो सभी नष्टप्राय हो गये. 
थेऔर अवृतक बुद्धकी मूर्ति न थी। 
बुद्धको देहके अवशिष्ट केश, नख, हड्डियाँ 
आदि जो जिसे मिला, उसने वही लेकर 
उसपर पत्थरोकी ढेरी वनाई और उसकी 
पूजा प्रारम्भमे शुरू इई । महाभारतमें ऐसे. 
स्थानोको 'पड्रक' संज्ञा दी है । पडूक शब्द 
अस्थिके अपञ्रंशसे निकला हुआ मालूम 
पड़ता है। पडूकका अर्थ रीकाकारने अखि. 
गरभे-रचना विशेष किया है । महाभारतको 
वनपवेमे जो यह चरन है कि कलियुग 
लोग एडूक पूजने लगेंगे वह इन बौद्धोके 
ही पूजावणेनके उद्दे श्यसे है। सारांश, यह: 
अुमान नहीं किया जा सकता कि महा- 
भारत-कालमें अर्थात्‌ सौतिके समय हिन्दु- 
स्थानमें बुद्धकी मूर्तियोके मन्दिर बहुतस 
हो.गये होगे। परन्तु महाभारतमें मन्दिरोः' 
का ओर मन्दिरांमें स्थित. 'मूर्तियोका 
वर्णन बहुत मिलता है । यह बात सच हे 
कि. मूल वैदिक धर्ममे मन्द्रो अथवा 


| सूर्तियोंका माहात्य न था ओर नं लोगोंके 


नित्यके धार्मिक क्रत्यमे सूतिका समावेश 
था । महाभारतमें सौतिने जो नवीम 
अध्याय जोड़े हैं. उनमें मूर्तियों और 
मन्द्रिंका वर्णन है । उदाहरणार्थ, भीष्म 
प्के प्रारम्भमे दुश्चिह्-कथनके अध्यायमे 
मन्द्रो और देव-प्रतिमाओका वणेन है। 


देवताप्रतिमाश्रेव, कम्पन्तिच हसन्तिच । 


वमन्ति रुघिरंचास्यैः खिद्यन्ति प्रपतन्तिच॥ 


_-. “देवताओकी प्रतिमाएँ कॉपती हैं, हँसती 


पसीना डाल रही हैं श्रथवा गिरती हैं।? 
पत्थरकी प्रतिमाका ऐसे. ऐसे काम करना 
बुरा लक्षण समका जाता था । द्वारकाम 


देते तोडनेवाले और. मूर्ति.. पूजनेवाले । | भी यादवोके नाशके समय ऐसे दुह 


योडम और व्सूर्ति/ तै ८होमेक्ा. कणोत ५,थयतु-ह बात निर्वि- 
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वाद है कि सार्वजनिक मन्दिर थे थे जिनमें | तीन ही हैं, दो ही हैं और पर 7 
प्रतिमा पूजी जाती थी। यह कहना ठीक 
नहीं जँचता कि ये मूर्तियाँ बोद्धौसे ली 
गई है। हिन्दुधमंमै महाभारतके समय 
मूर्वियाँ प्रचलित थीं ओर वे शिव, विष्णु 
और स्कन्द्‌ आदि देवताओकी भक्तिसे शुरू 
हुई थीं। महाभारतसे ही देख पड़ता है 
कि शिव, विष्णु और स्कन्द आदिकी 
भक्ति महाभारतकालमें वहुत प्रचलित 
थी। इसी तरह पाणिनिके सूत्रसे भी 
निश्चग्रपूर्वक ज्ञात होता है कि इन देवता- 
अकी मूर्तियाँ महाभारतके पहलेसे ही 
प्रचलित रही होगी | पाणिनिके सूत्रोका 
समय बुद्धके अनन्तरका अश्रवा' पूर्वका 
माना जाय तो भी यह निर्विवाद है कि 
उस समय शिव, विष्णु ओर स्कन्द्की 
मूर्तियाँ होगी । यद्यपि मन्दिर और सू तियाँ 
रही हो तथापि आयोके आहिक घमेरत्यमें 
श्रबतक् ` देवताओंकी पूजा न: थी-यह 
बात महाभारतसे ओर: गुह्यसूत्रोसे भी 
निश्चित देख - पड़ती है । वैदिक देवता 
कुल ३३. माने गये थे। परन्तु तेतीस 
देवताओमसे बहुत थोड़ोंकी प्रतिमाएँ बनीं 
अथवा मन्दिर तैयार हुए। `. 
. उदद्वता। 

"तेतीस देवताओंकी गणना महाभारतं- 
म भिन्न भिन्न है । आठ बसु, ग्यारह रुद्र, 
द्वादश आदित्य, इन्द्र और -प्रजापति-ये 


नाम वृहदारएयउपनिष दुमे हँ, और उसी 


में कहा है कि चैसे देवता तो अनन्त हैं, 
यह उनको एक महिमा है। : :: - 
' ` महिमान . एचेषां एते. अयस्बरिंशत्वेव 
देवाः इति ।  कतमेते चर्यखिंशत्‌ इत्यष्टौ 
चसव एकादश रुद्रा द्वादश. आदित्यः :ते 
एक ` िशत्‌ः ` इन्द्रश्चैव ` प्रजापतिश्च । 
अयर्त्रिशाइति ॥ ` ` म 


. इसके . आसे.बहग्क,इपनिरडू०,०बेकत्ा्षोकेनयेक हैं । यह sr बह 






सट दा पय yee 


® मंहाभारतमीमांसा & 


एक ही 


दे । अचुशासन पकै 
१५० न अध्ययनम ` तंतीस देवताओं. 
की गिनती इस प्रकार बंतलाई: है--आंह 
च, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य ` और 
दो अश्विन्‌। ग्यारह रुद्र ये हैं- १ अजैक 
पाद्‌, २ अहिवुध्न्य, ३ पिनाकी, ४ अप. 
राजित, ५ ऋत, ६ पितुरूप, ७ ज्यंबक, 
८ महेश्वर, 8 ब्षाकपि, १० शम्भु, और 
११ हवन । बारह आदित्य ये हैं--..१ अंश 
२ भग, ३ मित्र, ४ वरुण, ५ धाता, ६ 
अर्यमा, ७ जयन्त, ८ भास्कर, & त्वष्टा, 
१० ऊशन्‌, ११ इन्द्र और १२ विष्णु । आढ 
वसुइस प्रकार हे--१ धरा, २ भुव, ३ 
सोम, ४ सवित्‌ ५ अनिल, ६ अनलः; ७ 
प्रत्यूष, और ८- प्रभास | दोनो अश्विन 
नासत्य और दर हें । नहीं कह सकते 
कि इस प्रकारकी गणना कबसे शुरू हुई। 
परन्तु इसमें बहुत करके सभी वैदिक 
देवता आ जाते हैं. | अचरजकी बात यह है 
कि वरुण, इन्द्र ओर विष्णु ला विशेषः 
देवताका समावेश आदित्योमे किया 
गया है । अदितिके पुत्र ही आदित्य है । 
अर्थात्‌ अधिकांश देवता आदित्य ही है| 


इसीमें वैदिक देवता उषाका समावेश हट 
किया हुआ देख र पड़ता है कल ै 


सूर्यकी गणना वखुओमें भी करके हे 
्योमे भी किस तरह की जाती है। os 
चहुतेरे नोम आजकल महादे [ 


a. 


हि 


is hs उ लाली वन बमको नन 


cures =m आए “ow Tomo tn oe विकि CT लललककन ला 


i 


आई है और आजकल भी वैदिक क्रियामें, | 


विशेषतः भ्राद्धके समय, प्रचलितं हे । 

शिव ओर चिष्णु। ` 
_.भारती-कालमे इन वैदिक देवताओमे- 
से शिव और विष्णुके ही सम्बन्धसे तत्त्व 
ज्ञानके दो पन्थ भी उपस्थित हुए, जिनकी 
संशा पाञ्चरात्र ओर पाशुपत. हे। इन्हीं 
दो: देवताओके सहस्रनाम महाभारतमें 
दिये गये हैं। इससे देख; पड़ता है कि 
महाभारतके समय इनका महत्त्व पूर्णतया 
प्रथापित हो गया था । ब्राह्मण-कालम भी 
यह तत्व स्थापित हो गया था कि विष्णु 
देवताओसें श्रेष्ठ है। 'अभ्िवे देचानामचमो 
विष्णुः प्रथमः ।' इस चाक्यसे स्पष्ट देख: 
पड़ता है कि अञ्चि सब देचताओमें छोटा 
और विष्णु श्रेष्ठ है । वैदिक देवताओंमे 
इन्द्र सबसे श्रेष्ठ. है; पर यह ब्राह्मण-काल- 
मै और भारती-कालम कैसे पीछे रह गया, 
इसका अचरज होता दे । तथापि, बुद्धके 
समय भी इंद्रका बहुत कुछ महत्व था; 
व्थोकि वौद्ध ग्रन्थौमै इन्द्रका उल्लेख बार॑- 
बार किया गया हे, वैसा शिव-बिष्णुका 
नहीं है ।. महाभारत-कालमै शिव और 
विष्णुका, देवताओंके बीच अग्रणी होनेका 
ग पूज्य भाव उत्पन्न हो गया वह श्रबतक् 
खिर है। कुछ लोग समस्त देवताओमै 
शिवको मुख्य मानते थे, कुछ लोग विष्णु- 
मुख्य मानते थे । जिस. ईश्वरकी 
भेटपना ऋग्वेद-कालसे स्थापित हुई थी, 
अथवा लिवर जिस एक परन्रझका वर्णन उप: 
७ पाने अत्यन्त उदात्त किया है, उस 
र या परश्रह्ममे कुछ लोगोने विष्णुकी 
अपना की, तो कुछने. उसमें -शिवकी 
शापना की । शिव और विष्णुके मतका 
दिर है। पाठक देख ही चुके हैं कि इस 
` पका उद्गम उपनिषत्कालमे ही है। 
फठोपनिषढ्सै हस. परत्रह्मक्क, साझ त्रिप्एुक्रा 


भहाभारत-कालमें खासा देख. 
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तादात्म्य करके तड्िष्णो; परमं पद्म! कहा 
गया है। अर्थात्‌ ब्रा्मण-कालकी ही भाँति 
दशोपनिषत्क्ालमं भी विष्णु समस्त देव- 
तामे रेष्ठ माने जाते थे । इसके अनन्तर 
आक्कष्णको भक्ति ` उत्पन्न हुई और यह 
भाव सहज ही उत्पन्न ` हो गया कि 
थरौक्रष्णजी, विष्णुके अवतार हैं । विष्णुः 
के चार - हाथोमे शंख, चक्र, गदा और 
पञ्च युधः हैँ .। ` यह. कल्पना महा- 
भारत-कालम पूर्णतया प्रचलित .थी और 
इसी तरह महाभारतमें वर्णन हे। इस 
सतक श्रनुसार भ्रीकृष्णके भी चार हाथ 
हें और उनमें शंख, चक्र, गदा, पश्च आयुध 
दिये गये हैं। उस समय विष्णुकी मूर्तिका 
ऐसा ही खरूप बनाया गया । अब, इसके 
पश्चात्‌, श्वेताश्वतर उपनिष द्मे शिवको 
प्राधान्य दिया हुआ पाया जाता हे.। इस. 
उपनिषदूमे वर्णन है कि परश्रह्म ही शिव 
है । .तत्वंज्ञानक्रे विषयमै पहले यह विरोध 
उत्पन्न हुआ और यही शिवःयिष्णुकी 
उपासनामे भगड़ेकी जड़ हो गया । महा- 
भार॑तसे यह वात देख पड़ती हे। शिवके - 
जिन खरूपौकी कल्पना की गई है बे दो 
प्रकारके हैँ । शिवका प्रधान खरूप योगी 
अथवा तपस्वी कल्पित है। उसका रङ्ग 
गोरा है, सिर पर जटाएँ हैं और च्याघ्रा- 
स्बरंको ओढ़े इप दिगम्बर है। जो दूसरा 
स्वरूप वर्णित है और जो महाभारतमे भी 
पाया जाता है वह लिङ्ग-खरूप दै । महा- 
भारतमै बतलाया गया है कि शिवके अन्य 
खरूपौकी पूजाकी अपेक्षा लिङ्ग-खरूपसे 
शिवको पूजा करना अधिक Es महत्वका 
और विशेष फलवान है । त्रोण-पवके हि पर 
२०२२ अध्यायम यह लिखा है । 
पूजयेतविग्रह यस्तु लिङ्गचापि महात्मनः। | 
लिङ्गे पूजयितांचेव महतीं श्ियमशुते ॥ | 
.. महाभारतमें, सौप्तिक पर्घेके: १७वें 


माय, इस (विषयका आख्यान है कि , 
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एक बार ब्रह्मदेवने शङ्करका दर्शन करके | पहले भी लिखी ज़ा चुकी : है | शात 


उनसे कहा कि आप : प्रजा उत्पन्न करे। | चाहिए कि महाभारतका यह एक 


परन्तु भूतमात्रको दोषोंसे परिपूर्ण देख 
शङ्कर पानीमे डुबकी लगाकर तप करने 
लगे । उस समय ब्रह्मदेवने दूसरे प्रजापति 
दत्त इत्यादिको उत्पन्न. करके . सृष्टिका 
उपजाना आरस्भ कर दिया । शाङ्करने जब 
पानीके ऊपर आकर सृष्टि देखी, तो 
उन्हाने क्रोधसे अपना लिङ्ग काट डाला । 
बह. धरतीमें जम गया। इस प्रकार शङ्करके 
पृथ्वीम पड़े हुए लिङ्गकी पूजा सव लोग 
करने लगे । ऐसा माननेके लिए गुंजाइश 
दे कि लिङ्ग-पूजा बहुधा - अनायः लोगामें 
श्रुत दिनसे. प्रचलित थी, थोर आयौने 


उस पूजाका शङ्करके खरूपमे अपने धमेभें | 


प्रशस्त कार्ये: है और सब भतोके बीच 

अविरोध स्थापित करनेका जब 81 
को ही है। महाभारतमे शिव और विष्णु 
दोनोकी स्तुति एकसी की गई है। सौति- 
ने विशेषतया इस: युक्तिसे काम लिया है 
कि शङ्करकी स्तुति विष्णु अंथचा 
के सुखसे कराई है और विष्णुको स्तुति 
शङ्करके सुखसेः करा दी गई है । द्रोण-प. 
में वर्णन है कि जब अश्वत्थामाने द्रोण 
वधक अनन्तर अग्न्यस्रका उपयोग किया, 
तब पांडवोकी एक अच्षौहिणी सेना जल 
गई .। परन्तु अर्जुन: और ` श्रीकृष्ण . 
दोनो ही अछूते और सुरक्षित बाहर 


समावेश कर लिया। तथापि; शङ्करका | निकल आये । उस समय अश्वत्थामाको 
माहात्म्य और उनका भयङ्कर खरूप आदि | अतीव आश्रय हुआ । इस विषयमै व्यासः 


समस्त कहपनाएँ वैदिक हैं। दोनों कल्प- 
नाओका' मेल एक स्थान पर उत्तम रीतिसे 
मिलाया गया है ओर आयौं तथा अनायौं- 
का एकत्र मेल किया गया है । शिवकी 


लिङ्गपूजा महाभारत-कालके पहलेसे ही. 


प्रचलित है और वेदान्तिक तत्वज्ञानकी 
भाँति शिव एवं विष्णुका पंरत्रह्मके साथ 
मेल मिला दिया गया है। भारती आयौके 
थमेका, यह उदात्त तत्व .बहुत प्राचीन 
समयसे है कि 'सभी देवता एक परमेश्वर- 
के स्वरूप हैं; और तदनुसार शिव पर्व 
विष्णु दोनोंकां मिलाप परत्रह्मके साथ 
किया गया है। . दई 


रिहा 
कि शिव ओर विष्णुकी अक्तिका विरोध 
बडुत प्राचीन कालसे है; और दामारत 

ने, कान धान प्रः किसके ५४४८ परिह 


i 


> | नहीं हे । इससे: प्रकट हे कि शिव 
“| विष्णुका झगड़ा बहुत पुराना हा 


र ०1601 शिला ) y दढेन्न,/त्रिप्ण हे और 
र / परमेश्वरकी संहार-शक्तिके अभि 


जीसे प्रश्न किया । तब, व्यासने शङ्करकी 
स्तुति करके कहा कि भ्रीकृष्णने शङ्करकी 
आराधना करके ऐसा बरदान प्राप्त कर 
लियां है कि, 'हमारी सत्यु किसी अखसे 
न हो ।! इसी तरह द्रोणपद में यह भी वर्णन 
है कि जिस दिन अज्जुनने जयद्र्थका वथ 
किया, उस दिन अ्घेनके आगे खयं शिव 
दौड़ते थे और अजनके शब्ुओंका निपात ._ 
कर रहे थे । यह बात व्यासजीने अर्ण | 
कही है । नारायणीय आख्यानम तो नारा" 
यणने स्पष्ट कह दिया है कि शिव चत 
विष्णु एक ही हैं, उन्हें जो भित्नतासे | 
देखे वह दोनोमँसे किसीका र 


2 

उसे हटा देनेका बन प्रयल मद 

भारत-कारने किया है। ` क pe 

` र्ता करनेघाली परमेश्वर दबा 
9३ es | 








आ कपया सपण वेपते सिन जा । यह कल्पना स्पष्ट देख पड़ती है गया है कि सहस्नाज्नको दत्तात्रेयके 
प्रसाद्से एक विमान प्राप्त हुआ था । : 

[ दत्तात्रेय प्रसादेन विमानं काञ्चनं प्रथा 1 
बर्णन आया है। उदाइरणारथ;--अश्वः | ऐश्वर्य स्ेभूतेषु पृथिव्यां पृथिवीपते ॥” 
त्थामाने रातको हमला करके जब | शान्तिपर्चके ४३ वै अध्यायमें यही 
हजारों. प्राणियोका संहार किया, उस | कथा दुवारा कही. गई है। इसके अति- 
समय शिकिरमे घुसनेके पूर्वे उसने, आरा- | रिक्त अनुशासन पके ११ वे अध्याये 
धना करके शाङ्करको सन्तुष्ट कर लिया | वणन किया गया है कि दत्तात्रेय अत्रिके 
था। इसी आकार, जगत्की रक्षा करनेके | पुत्र हैं परन्तु :महाभारतमें दत्तात्रेयके 
लिए विष्णुकी पूजा होनेका उल्लेख पाया | जन्मकी कथा नहीँ है। दत्तात्रेय देवता 
जाता है। महाभारतमे वर्णन है कि ब्रह्मा, | वैदिक न हो तो. भी ब्रह्मा; विष्णु ओर 
विष्णु और: महेश तीनों देवता जगत- | महेश इन तीन वैदिक देवताओंसे ही 
के तीन . कामो- उत्पत्ति, पालन और | निर्मित है। तब उसे वैदिक देवता मानने- 
नाश--पर नियत हं । इन -तीनाकां | में कोई क्षति नहीं । ल्क । 
एकीकरण परत्रह्ममे किया गया है। |. स्क्न्द्‌। छ 

यो खजदतिणादज्ञात्‌ अह्माणं लोक- | ` महाभारतमे स्कन्द देवताका बहुत 
सम्भवम्‌ | वामाङ्काश्व तथा विष्णुं लोक- | कुछ वर्णन है। स्कन्द देवता भी वैदिक 
रक्षार्थभीश्वरम्‌ ॥ युगान्ते चेच सम्प्राप्ते | नहीं है। यह देवता शिवकी संहार-शक्ति- 
रुद्रमीशो ऽस््जत्प्रभुः ॥ ` ` ` ` ` | का अधिष्ठाता है और देवताओंकी संमूची 
LAE ( अझुशासच अ० १४ ) | सेनाका सेनानायक है । स्कन्द; शिवका 
इस अभ्यायमे श्रीकृप्णने उपमन्युका पुत्र है। आजकलकी अपेक्षा महाभारत: 
आख्यान कहते इप उपमन्युके मुखसे | कालमें स्कन्द्को भक्ति विशेष देख पड़ती 
शाङ्करको जो स्तुति कराई हे उसमें उल्लिखित | है। स्कन्दका वणन और उसकी उत्पत्ति 
वर्णेन आया है। यहाँ पर शङ्करको मुख्य | महाभारतम दो खानों पर--वनपर्वके 
देयता मान लिया है। इसमें परत्रहके | २३२ बे अध्यायमें और अजुशासन पंके 
तीन खरूपोंका वर्णन है। श्र्थात्‌ इसमें ८9-८५य अध्यायम है। स्कन्दकी उत्पत्तिः 
त्रिमूतिकी कल्पना यौ की गई हे कि | के सम्बन्धमें कालिदासने 'कुमारसंम्भव” 
मध्यभागमे शङ्कर, उनके दाहने ओर ब्रह्मा | महाकाव्य बनाया है। उसमे वेसा ही क 
बाएँ ओर विष्णु हैं। यह नहीं कहा | वर्णन है जैसा कि अनुशासन पर्वमे है । 

जा सकता कि यह कल्पना सदैव ऐसी | वनपर्वेमै किया हुआ वणन बहुत कुछ 
दी को हुई - होती है अथवा नहीं; परन्तु भिन्न है। उसमें लिखा है कि स्कन्द शिव 
बहुधा शङ्करकी भूतिं मानी जाती | और पार्वेतीका पुत्र नहीं, अ पुत्र 

दै और बीचमें शङ्कर होना चाहिए। `| है! सप्त महर्षियोंकी पलियाको देखकर 


` दत्ताच्रेय। क्‍ 








.' आप्निको काम-वासना हुई । तब वह सब 

। | । काम छोड़कर चिं हे गया। उस 
नमार ईन तीनो देवताओंका समावेश एक | काम छोड़कर चिन्ता हा , "| hd 
अर्थात्‌ दत्ताजेयम होत है। इस | समय श्रभिकी पती bans 
देवताका चरन महाभारतमें दो स्यानो | ऋषिकी पली द पनात 
पर दै । बनपरषेके १९५े129१६थाथभै कह” बर छु? 7 पतियों «कत । अलग कप, 
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यहः पुत्र हुआ और उसका नाम 'षारमा- 
तुर“-छःमाताओचाला--इआ । यह अझि- 
का.पुत्र होने. पर भी रुद्रका माना गया दे, 
दधो कि अभि का अथे र्र ही है। खाहाने यह 
पुत्र, पालनके लिए, कृत्तिकाओको खप 
दिया । इत्तिकाने. इसका पालन किया 
था, अतपव इसका नाम कात्तिकेयं हो 
गया । इन्द्रने इसे अपनी सेनाका नायक 
बनाया और इसने इन्द्रके शत्रु तारका- 
झुरका नाश किया । स्क॑न्दकी इस उत्पत्ति- 
कथाका.खरूप वैदिक है ओर इसी -कथा- 
` का रूपान्तर अनुशासन पर्वचाली कथामें 
हुआ है। स्कन्द्की सेनामें हजारों रोग 
भी थे । विशेषतया मातृ. नामक उन 
देवताओऔका अधिक महत्त्व है जो छोटे 
बञ्चौको १६ वर्षकी अवस्थां होनेके पहले 


दी खा लेती हैं । इस कारण, स्कन्द . 


शर मातृदेवताऔकी पूजा करना प्रत्येक 
माताका - साहजिक, महत्त्वपूर्ण ओर 
चिन्ताका कर्तव्य हो गया । भारतमें 


स्कन्द्के नामकी तालिका हे, ओर | 
नामोसे उसकी स्तुति करनेकी फलश्रुति 


भी बतलाई गई है । स्कन्द्को प्रत्येक 
महीनेके शङ्क पक्तकी पञ्चमी और षष्टी 
तिथि अधिक प्रिय और पवित्र है; क्योंकि 


`` शुक्ल पत्तकों पञ्चमीको उसे देवताओंके 


सेनापतिका अधिकार मिला था। और 


शुक्क पक्षकी षष्ठीको उसने असुराका परा- 
भव किया था। स्कन्द्को भक्ति करना 


मानो भिन्न भिन्न भयप्रद देवताओकी 
भक्ति करना है। क्योंकि स्कन्द सभी 


मारक शक्तियोंका अधिपति माना गया. 
है । माता, ग्रह, परिषद्‌ आदि शङ्करके 


` भूतगण ही स्कन्दकी .सेनामें हेँ। महा- 
. भारतम इन ग्रहोके भिन्न भिन्न भयङ्कर 


रूप भी वर्णित हु विशेषतियी येह i Math Coll 


येह समका 
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श्रेणीके लोगोमें और अज्ञ 

अधिक होती होगी । रषे 

५ दुगा । ++ 55 =. 
' ` महाभारतम . स्कन्दके पश्चात्‌ ५ पूज्य 

| दुर्गा देवी है। यह भी मारक शक्तिःही 
है। शक्ति अथवा ढुर्गाकी भक्ति महा- 
भारतकालमे खूब की जाती थी.। महा- 
भारतम दुर्गाकी भक्तिका समावेश करने 
के लिए खौतिने, भारती युद्ध शुरू होनेके 
पहले, डुर्गांकी भक्तिका उल्लेख किया 

| है । हम लिख चुके हैं कि बह उल्लेख ज़रा 
श्रप्रासङ्गिकि है। यहाँ पर दुर्गाकाः स्मरण 
करके उसके स्तोत्रका पाठ करनेकी शा 
श्रीकृष्णने अर्जुनको दी है । .तदनुसार 
दुर्गाका स्तोत्र (सीप्स० आ० ३३) दिया 
गया हे। दुर्गाका सम्बन्ध शङ्करसे है 
तथापि दुर्गा संहारकी स्वतन्त्र. देवी है। 


>= 


इस स्तोत्रमे डुगकि पराक्रमका दिग्द्शन : 







बहुत कुछ कराया है, जैसा कि स्कन्द 
पुराणमें वर्णित है । इसी प्रकार यहाँ पर 
विन्ध्यवासिनी देवीका भी. उल्लेख हैः 
और श्री तथा सरस्वतीका डुगांके साथ 
एकताका भाव दिखलाया गया है। 


__विराटपर्वके आरम्भमे भी दुर्गाका 
स्तोत्र है । उसमें दुर्गाको विन्ध्यवासिनी. 


ओर महिषासुर-मर्दिनी भी कहा गया 


है। उसके लिए काली, महाकाली अर 


सुरा-मांस-प्रिया भी सम्बोधन हैं। इसे 


यशोदाके पेटसे - जन्म लेकर : कल हे 
मारनेवाली और पत्थर पर पछाइते डु 


कंसके हाथसे निकली हुई. श्रीकृष्ण 
बहन भी कहा गया है । अर्थात्‌ 


गोम बर्जित 


की कथा. और अन्य पुराणों र 


महिषासुर आदिकी कथाका. य हे कि 


थि कथाएँ महाभारत-कालीन 


करते हें, इस कारण रुकन्‍्दकी पूजा नीची | 





क धर्म] & 


० नातत तय तय तय: ` ` लामा 8 रि न 


i है Dn 
गया है, | उल्लेख महाभारतमे अनेक खल्लो पर हुआ 


` „ -यहाँतक जो विवेचन किया 
उसका सारांश यह है कि भारती युद्धः 


४१५ 


हे | विशेषतया अनुशासन पर्वमें आद्धः 


कालमें भारती आर्योका ' धमः केवल चेद  विभिका वर्णन चिस्तारके साथ है। इसमें 


विहितं था, तो महाभारत-कालमें इस 
धर्में बैदिक देवताओके सिवा और भी 
कुछ देवता संमाविष्ट हो गये; और वैदिक 
देवताओमे भी इन्द्र पीछे पड़ गये और 


. शिवं और विष्णुकी भक्ति पूणेतया स्थापित 


हो गई । भारती-युद्धसे लेकर महाभारत- 
कॉल पर्यन्त जो ढाई तीन हजार: वर्ष 
बीते, उतनी अवधिम भारती-धर्मेका रूपाः 
न्तर हो जाना अपरिहाय थां। वैदिक 


वणन करनेकी मुख्य बात यह है कि राद्धः 
म पितरोके बदले जिन ब्राह्मणोंको भोजन 
कराया जाय चे वेदमें विद्वान्‌ हो, इस बात 
पर बहुत ज़ोर दिया गया है ।.वेद-चिद्या- 
को स्थिर रखनेके लिए भारती आयोने जो 
नियम बनाये, उनमें यह नियम बहुत ही 
महत्व-पूर्ण है और इसका पालन लोग 
अबतक: करते हे। इंससे वेद-विद्याको 
उत्तेजन'मिला और निदान कुछ ब्राह्मणाः 


कालमे ईश-भक्तिकी विशेष क्रिया सन्ध्या | में वह अबतक खिर है । श्राद्धमे जो 


श्रोर यज्ञ थे । वेदाध्ययन ओर यजनं तीनों. 


वर्णौमै जीवित और जाग्त थे, परन्तु 
भारतो-कालमै आयौं. ओर अनायौंके 
समाजमे एवं धर्मम पूर्णतया मिश्रण होकर 
जो धर्म स्थिर हुआ उसमे यद्यपि ्राह्मणौमे 
वेदाध्ययन ओर अग्निहोत्र बने रहे थे तथापि 
अन्य वर्णोमें शिव, विष्णु, स्कन्द और 
ढुगाँकी पूजा एवं भक्ति विशेष: रूपसे 


` सनातन धर्मकी एक महत्वपूर्ण बात 
भाड है। समस्त आये शाखाओंके इति- 
दीसमें 'पितरोंकी पूजा पाई जाती. है दै 
re कालमे यूनानियो और रोमन 
|... भी पितरौका द्ध करनेकी रीति 
पी । “आरती” शयोक? -अ्िणविधिका 


ब्राह्मण्‌ न्यौते जाते थे वे चाहे जैसे न 
होते थे। देवताओकी पूजाके सम्बन्धमें 
चाहे जैसा ब्राह्मण न्यौता जा सकता था। 
परन्तु श्राद्धमे विद्वान्‌ ब्राह्मणको, औरं 
उसमे भी शुद्ध आचरणबाले ब्राह्मणको; 
जाँच करके, स्योता देनेका नियम था। 


'इस नियमका तात्पर्यं यह देख पड़ता हे. 


कि भारती आयोको अपने पूर्वेजोका भली | 
भाति स्मरण था । भारती आयोंके पूचंज 


अथवा पितर वेद-विद्याके ज्ञाता थे और 


उनका आचरण शुद्ध था; इसलिए उनके 
स्थान पर शान, दुत्त अथवा बुरा पेशा 
या कार्य करनेवाले ब्राह्मणोको भोजन 
कराना निन्य समभा जाता था ।स्मृतियां- 
मे.एक सूची है कि श्राद्धमे पेसे ऐसे ब्राह्मण 


सम्बन्धमें | वर्ज्य है । ऐसी ही सूची महाभारतम भी 
: | है। बह सूची देखने लायक है । उसके 


दो-एक ग्छोक ये है; 


`+: ` | राजपौरुषिके विम घांटिके परिचारिके! 


गोरच्तके वाणिजके तथा कारुकुशीलवे ॥' 
मित्रहुह्मनधीयाने यश्च स्यात्‌ वृषली पतिः। 
एतेषु दैचं पैत्र्यं चा न देयं स्यात्कदाचन ॥ 
(अनुशासन पचे १२६) . 

जो बाह्मण सरकारी नौकरी करते हैं, 


०शिो के (डो पर ,बठत हैं, 'परि- 


४१६ -  & महाभारतंमीमाँसा & 








चर्याका काम करते हँ,:-गोएँ पालते हे, 


बनियेकी दूकान रखते है या शिल्पका: 


काम (बढ़ईगीरी) करते हैं, अथवा जो 
नाटकोका पेशा करते हैं ऐसे ब्राह्मणोको 
अथबा मित्रका द्रोह करनेवालो, वेदोका 
अभ्यास न करनेवालो तथा शटा स्त्रीको 


गृहिणी बनानेवालौको दैव अथवा पैत्र्य | 


दोनों कार्योमे ग्रहण .न करना: चाहिए । 
यहाँ पर ब्राह्मणोके पेशोका जैसा वर्णन 
किया गया है, उसके आधार पर कहा 
जा सकता 


ब्यवसाय कर लिये थे । महाभारत-कालम 
श्राद्धकी और एक महत्त्वपूर्ण -विधि 
थी चहं इस जमानेम बन्द हो गई | इस 


विषयमै तबकी और अबकी परिस्थितिमें 


जमीन-अआसमानका अन्तर पड़ गया है | 
महाभारत-कालमे थ्राद्धमे: _ मांसान्नकी 
आवश्यकता थी.। भिन्न भिन्न मांसौके 
भिन्न भिन्न फल मिलनेका वर्णन :महा- 
भारतमै है। अन्यत्र यह बात लिखी जा 
चुकी है कि प्राचीन समयमे भारती आये 
लोग मांस खाते थे। मांस खानेकी रीति 
जबसे भारती आयोमे बन्द हुई, तभीसे 


भाद्धम॑ मांसान्नकी आवश्यकता नहीं 
रही । फिर भी इस. समय शभ्राद्ध-भोजनके 


लिए जो बड़े (उडद्की दालके) बनाये जाते 
हैं, उनसे पता लगता है कि पहले 
जमानेमे श्राद्धमे मांसान्न परोखा जाता 
था। महाभारतकालमे मांस ही - परोसा 
जाता.था।.उसं संमय श्राद्धमेः:मांसके 
एवजमे बड़े नहीं बनाये जाते थे | ..- 


"पहला :पिएड पानीमे : छोड़ना 


है कि बहुत कुछ आजकलकी 
भाँति ही महाभारत-कालमें भी ब्राह्मणाने 
पना मुख्य व्यवसाय छोड़कर दूसरे 





अध्यायमे एक रहस्य-धर्म अथवा 
बतलाई गई हे.कि पिताको द्या 


दूसरे पिएडको भ्राद्ध स्री 
खाय; और तीसरे पिएडको अ्रप्निमें जला 
देना चाहिए । आजकल : इस 
मायः कोई नहीं करता। ओर तो. क्या 
लोगोको यह विधि मालूम ही नहीं। इस 
विधिका रहस्य बहुधा यह होगा कि श्राद्ध 
करनेवालेकी सत्री गर्भेचती हो और उसके 
उद्रसे दादा (प्रपिता) जन्म ग्रहण करे। 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि दूसरा पिण्ड 
दादाके नामसे दिया जाता है। अमावस्या 
दिन ओर भिन्न भिन्न तिथियाँ एवं 
नक्षत्रोंमे श्राद्ध करनेकी आज्ञा है। - 


आलोकदान आर बलिदान । _ 


इस समय, लोगोको श्राद्धके सस्बन्ध 
में बहुतली बातोका शान है; ओर आज 
भी--क्या आये, क्या अनाय, क्या त्रेव 
णिक और क्या शुद्र--सभीके यहाँ श्राय 
किया जाता है । परन्तु. महाभारत-कालमे 


| आल्ोकदान ओर बलिदानकी जो चाह 


थी, उसकी कएपना' वर्त्तमान: समाजमे 
बहुत थोड़े. लोगोको. होगी । आजकल 
ये दोनों विधियाँ प्रायः बन्दसी हो गई है। 
प्रत्येक ग्रहस्थको रोज विशेष स्थानों पर 
दीप रखने पड़ते थे, विशेषः, खान (परे 
भातके पिएड रखने पड़ते थे और विशेष 
स्थल पर फूलोके हार रखने पड़ते थे | यह 
विधि देव, यत्त और राक्तसौके समाधान 
के लिए करनी पड़ंती थी। उदाहरणाथ। 
पहाड अथचा जङ्गलमे धोखेके: खान 


भ्राद्धम ्राह्मणोको भोजन देनेकेसिबा; | इसी तरह मन्दिरोंमें और रब ० 


पितरोके लिए: पिए्डदान- करनेकीःचिधि | प्रति दिन ्रालोक याः दीप 
भी होती है । महाभारतमे इसका भी उल्लेख | थे; और यक्ष, राक्षस तथा देवत 


नि देने इय ८ बलि भिवृढ 


चिस्तारसे है। यहाँ पर 
anga पके योग्य 


बांत यह है कि अदशासन १ म 


एके लिए 


चाहिए, 


ना 


वेश्च 





वैश्वदेवम ब्राह्मण लोग जो वलि-हरण 
करते हैं वह इसीकी पकभर की हुई एक 
बिधि है# । परन्तु प्राचीन समयमे यह 
विधि विस्तृत थी और प्रत्येक घरमै, 
श्रपने. धरके भिन्न भिन्न भागोमै एवं घरके 
समीपवाले रास्तेमं जाकर बलि देने पड़ते 
थे। महाभारतम ऐसा ही वर्णन है। 
शृच्छुकटिकमे चारुदत्त, घरके भिन्न भिन्न 
भागाम बलि देनेके लिण जाता है और 
रास्तेम तथा अन्य खानोमे जलते हुए 


दीपक रखता है--इस वातकी उपपत्ति 


उपरवाले वर्णनसे पाउकोकी समभे 
आ जायगी । इस जमानेमे आलोक-दान 
और दीप-दान प्रायः बन्द हो गया है। 
परन्तु चारुदत्तके समय और महाभारत- 
के समय यह विधि प्रत्येक .ग्रहस्थके यहाँ 
प्रति दिन होती थी | किबहुना, यह विधि 

किये विना भोजन करना अधर्म माना 
जाता था। त 


दान । 


इज्याध्ययनदानानि तप» ये जो 


थामिक आचरणके चार . भाग =-= चरणको चार. भाग हैं, इनमे इनमें 


र र ऐसा प्रतीत दोता हे कि 2 वेश्वदेवकी रीति. महा- 
त कालमें बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी कि आजकल 


५... अगुशासन पर्वेके ६७ वें अध्यायमें उसका वर्णन' 


बश्वदेव नामसे 
आहुति देना 
ओर दरवाजे 


हो है। उसी देवताके उद्देशसे अग्निमै 

परक भिन्न भिन्न भागोंमें बलिइरण करना 
प्र्‌ 1# ७३37 
“यश श्वप्चेम्यक्ष वयोभ्यश्वावपेटभुवि । . 

2, खा 'बलि देना बतलाया गया है। ` यह 

भतः दोनों समय और नित्य ग्रहस्थोंके द्वारा 


EA ॥ है. समय अतिथिको भोजन देनेके लिए भी 


पार यह कि उस समय भिन्न भिन्न भागोंमें 
पि हौ अधिक थी और शेप वेश्वदेव-विधि 
ही थी। 
पेद > 





अध्ययन ओर इज्याके सम्बन्धमें विस्तृत 
बिचार हो चुका है। अब दान पर विचार 
करना है। महाभारतके समय धमेशाख- 
को इस वात पर कड़ी दृष्टि थी कि प्रत्येक 
दिन प्रत्येक मजुष्यको कुछ न कुछ दान 
अवश्य करना चाहिए। अनुशासन पचसे. 
भिन्न भिन्न दानौका पुएय-फल चिस्तारक 
साथ वर्णित है। विशेषतया सुवण, गाय, 
तिल और अन्न-दानोंकी स्तुतिसे अज 
शासन प्यके अध्यायके अध्याय भरे पडे 
हैं । प्रत्येक दानको स्तुतिका अन्य दानों- 
की अपेक्षा अधिक किया जाना साहजिक 
ही है । तथापि गोदानकी स्तुति बहुत ही 
अधिक की गई है। क्या महाभारतके 
समय ओर क्या इस समय, गाय सदा 
एकसी उपयोगी देख पड़ती है। परन्तु 
आजकल गायको पालना बहुत कठिन 
हो जानेके कारण गायका देना और लेना 
भी वहुत कुछ कम हो गया है। और, 
गोप्रदानकी कीमत सिफ सवा रुपया 
| सुकरर है, इसलिए, अब प्रत्यक्ष गोदान 
करनेके भगड़ेम लोग बहुत कम पड़ते हैं। 
| परन्तु महाभारत-कालम गाय रखना बहुत 
सरल काम था। इसके श्रतिरिक्त, गाय 
अत्यधिक पवित्र मानी जाती थीं । 
गायको मारना या उसको पैरसे छूना 
पातक समका जाता था । गायके गोबर 
और मूत्रमें भी अधिक आरोग्यं शक्ति है, 
इससे चह पवित्र माना जातो था। यही 
महाभारत-कालीन धारणा थी । 
शङ्खन्सूत्रे निवस त्वं पुरयमेतद्धि नः शुभै । 
FF (अनुशासन पव ८२) 
इससे गायका दान प्राचीन समयमे ' 
अत्यन्त प्रशस्त माना जाता था । राजाओं 
| और यज्ञ-कर्ताओंने जो हजारों गायोके 
| दान किये थे. उसकी प्रशंसाका घरास 
| उपनिषदोमें भी है । दुभाग्यसे इस समय 


CC-0. Jangamwadi Math क्षतखरड भे य्या के न्म्बग्धमे हमारा 


1 


४५ 


मत्ताके सम्बन्धमै इख दूधम गायके दूध- 
की अपेक्षा बहुत ही थोड़े गुण है । गाय- 
बैलौका पालना घट जानेसे, शुद्धताके 
सम्बन्धमे गोबर और गोमूत्रका बहुत कम 
उपयोग. होने लगा है । इस विषयमै 
खुधार होनेकी आवश्यकता है । 'धरत्यच्ष 
गोदानका जो गौरव महाभारत-कालमें 


प्रसिद्ध था, वह जिस दिन फिर भारती : 


भ्रायोंके भ्यानमें आ जाय ओर भारतमें 
गायकी समृद्धि हो जाय, वही सुदिन :हे। 


_ म्रह्माभारत-कालमं _ तिल-दान भी बहुत 


प्रशस्त माना जाता था; क्योंकि तिल 
पौष्टिक अन्न हे, ओर महाभारतके समय, 
तिल खानेका चलन बहुत ही अधिक था। 
अब तो इसका चलन बहुत ही घट गया 
है; परम्तु महाभारतमें अनुशासन पर्चके 
कई अध्याय तिल ओर तिल-दानकी स्तुति- 
से भरे पड़े हैं। तिल पितरोंको भी प्रिय हैं 
झर भ्राद्धकर्मम पवित्र माने गये हें । 


इस कारण . भौ इनके दानकी बड़ाई की 


जाती होगी । जुचरा-दान और अन्न-दान 
दोनोंकी जो प्रशंसा महाभारतमें है वह 
योग्य ही है । विस्तारके साथ उसको 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं | इन दोनों 
दानोकी आवश्यकता और महत्त्व इस 
समय भी कम नहीं । इसके अतिरिक्त जो 
भूमि-दान, कन्या-दान और वरदान 
ग्रश्नुति दान वर्णित हैं, उनका पुण्य 
क्क है ही और चे सदा सर्वदा अ 
भित हैं। 
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अवं तपका विचार करना है। तपे 
भिन्न भिन्न भेद वर्णित हैं । इन भेदो 
उपवास मुख्य और श्रेष्ठ कहा गया है; 
उपवास करना प्रायः सभी धर्मोमै मान्य 
किया गया है। उपवास करनेकी प्रवृति 
उपनिषत्कालसे है । बृहदारणयमे परमे- 
श्वरको जाननेका मार्ग यो चर्णन- किया 
गया हे-- का किक 

तमेत वेदासुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
शम्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन । 

_ अनाशकका अ्रथे उपवास है। भारती: 
कालमे.उपचासका मागे बहुत कुछ प्रच- 
लित था; उसको जैनोने खूब खीकार 
किया । अनुशासन पर्चके १०५-१० 
अध्याये भिन्न भिन्न प्रकारक उपवासों- 
का वर्णन हे, ओर इन उपवाखोके करनेसे 


जो जो फल मिलते हैं, उनका भी वर्णन _ 


है। परन्तु सबका इत्यर्थं वहुधो यह देख 


पड़ता है कि उपवास करनेवालेको खगं ' 
प्राति होती है ओर वहाँ अप्सराओं एवं 


देव-कन्याओंके उपभोगका सुख मिलता 
है। खर्गमै इस प्रकारका निरा भौतिक 
सुख मिलनेक्रा वर्णन महाभारतमे, अन्य 
स्थलों पर, कम, पाया जाता है । उलि 
उपनिषद्वाक्यसे यह भी प्रकट होता है 
उपवास करनेसे परमेश्वरका ज्ञानतक प्रा 


होता है। तब, यह कहना कब es 


सा जँचता है कि उपंवास करने । 


खर्गकी अप्सराओका सुख मिलती 5० 
उपचासकी जो विधि लिखी है, उसमे वर्ण 


है कि उपवास एक दिनका, दी न 


लगातार तीन दिनका, इस तरह. 


बढ़ाते वषं भर करना चाहिए! *__... | 


(६२ अनु० भा १०) ` 


> SS 
तप और उपवास | -' 
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ढक कक्ष बार लगातार तीन दिल पलि स एक ही बार लगातार तीन दिनसे 
ग्रधिकका उपंवास न करना चाहिए 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, तीन दिनका उपवास 
कर; और वैश्य तथा शूंद्र एक दिनसे 
धिक उपवास न कर । यह एक महत्त्व- 
की श्राशा है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, 
कि वैश्य और शूद्र तीन दिनका उपवास 
कभी ने कर ! क्योंकि उनके पेशेंके हिसाब- 
से अधिक उपवास करना उनके लिए 
सम्भव नहीं । एक दिनमे दो वार भोजन 
होता है और तीन दिनोमे छः बार; इनमें- 
से एक, दो या तीन बारका भोजन छोड 
दिया जाय । यही उपंबास-विधि है। 
दिनम एक ही बार भोजन केरनेकों एक- 


[३५ २३३ ७५ २३ 
. भक्त# कहते हैं ओर यह भी उपचासमें 


माना गया है । तीन दिनका उपवास करके 
अर्थात्‌ छः वारके भोजनौको छोड़कर, 
सातवा भोजन करे; यह मुख्य उपचास- 
विधि है। परन्तु इसके आगे पन्च भर 
(पन्द्रह दिन) तक उपवास कंरनेका वर्णन 
किया गया है | जो पुरुष वर्ष भर, एक 
'पक्षतक तो उपास करता और दूसरे पन्च- 
में भोजन करता है, उसका षण्मास अन- 
शन हो जाता है। यह अङ्गिरा ऋषिका 
मत बतलाया है । महीने भरका भी उपवास 
बतलाया ह इसका अचरज होता है। 
शूद्रो और वैश्यौको जो एक दिनकी अपेक्षा 
अधिक उपवास करनेकी मनाही है, वह 
उन्हें पसन्द न हुई होगी । जैनोने अनेक 
उपवास करनेकी आज्ञा सभीके लिए दे 
पी; इस कारण, जैन धर्मका विस्तार निम्न 
"शीक लोगोमें होनेके लिए बहुत कुछ 
` भूल शब्द एक-भक्त हे, लोगोंमें कहीं कहाँ एक- 


ल गला जाता है। एन मूलमें एकभक्त शब्द हे। 
कल्पना यह हे कि दिनमें जो दो बार भोजन किया 

इ दे भा दो बार भक्त या भात खाया जाता हे, सो 
शे। २५... एक बार ही भोजन करे यानी एकभक्त 
: द चया देनेकी बास हैं? Jangamwadi Math 
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अवकाश मिल गया होगा | जैनौने उपः . 
चासोका इतना अधिक महत्त्व वढ़ा दिया 
अन्तिम उपास उन्होंने ४२ दिनतकका 
बतलाया है। उपचासमें हर प्रकारका 
अन्न वजयं है। यही नहीं, पानी पीनेतककी 
मनाही है, यह ध्यान देनेकी बात है। | 
महाभारतम . उपवासकी तिथियाँ. 
निर्दिष्ट हैं। वे ये हैं-पञ्चमी, षष्ठी, और 
कृष्ण पक्षकी अष्टमी तथा चतुर्दशी। इन 
तिथियोमे जो उपवास करता है, उसे कोई. 
दुख-ददे नहीं होता । भिन्न भिन्न महीनौमै 
भी उपवास करनेकां फल कहा गया है। 
उल्लिखित तिथियाँ आजकल बहुधा उपः 
वासकी नहीं हैं। किन्तु अचरजकी बातंयह 
है कि आजकल जो एकादशी, डाद्शी उप- 
वासको तिथियाँ हे, वे महाभारतमै इस 
कामके लिए निर्दिष्ट नहीं हँ । ये तिथियाँ 
विष्णु ओर शिवकी उपासनाकी हैं; इस- 
लिए उनकी उपासनाओके प्रसङ्ग पर इन- 
का उल्लेख हो सकता था । अनुशासन पब- 
के इस अध्यायमे समग्र उपवास-विधि 
वर्णित है ओर इसीसे, इसमें बतलाये हुए 
समग्र तिथि-वंर्णनमी, उन तिथियोंका 
नाम नहीं श्राया । यह बात भी विशेष 
रूपसे लिखने योग्य है कि अ्रडुशासन 
पर्वके १०६चे अध्यायमं एक ऐसा व्रत 
बतलाया गया .है कि प्रत्येक महीनेकी 
द्वादशी तिथिको यदि भिन्न भिन्न नामोंसे 
विष्णुकी पूजा की जाय तो विशेष पुण्य 
मिलता है। वे नाम यहाँ लिखे जाते हैं। 
मार्गशीष॑से प्रारम्भ कर प्रत्येक महीनेके 
लिए यो नाम लिखे हे--१ केशव, २ नारा- 
यण, ३ माधव, ४ गोविन्द, ४. विभ्य 
६ मधुसूदने, ७ तिविक्रम, ८ वामन, 244 
धर; १० हृषीकेश, hypoth १ पद्मनास, १२ दाम 
द्र्‌ । अर्थात्‌ नाम्रौका स्मरण 
बिष्णुके जिस चोबीस वामोका स्मरर 
किया. जाता, तमेसे,-पहरो बारह तए 
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चही हैं जो कि ऊपर नकि ऊपर लिख गये हैं। इससे | निरिच्स्यजति.प्राणान गये हैं। इससे 


चौबीस नामों द्वारां विष्णुका स्मरण 
करनेकी पद्धति कमसे कम महाभारतके 
बराबर प्राचीन तो है। किंबहुना,. इससे 
भी प्राचीन माननेमें कोई बाधा नहीं है। 
उपवासके जो भिन्न भिन्न भेद बतलाये गये 


- हैं, चे ही स्ट्तिशारत्रोमे वणित चान्द्रायण 


शर सान्तपन आदिके हैं। परन्तु चान्द्रा- 
यण, कच्छ, और सान्तपन आदि ब्रतोका 
नाम यद्यपि महाभारतमें प्रसज्ञाजुसार 
ग गया है तथापि उनका चरणेन नहीं है । 


तपकी विधिम ब्रतोके यही भेद पाये जाते. 


हैं.। अस्तु; उपचासके सिचा वायु-भक्तण 
आदि तपके और भी कठिन भेद - महा- 
भारतमें वर्णित हैं । - 

जप । 


तपका एक प्रधान अङ्ग अथवा खरूप 


जप है । जपकी प्रशंसा भगवद्गीताम की गई 
है। उसको यज्ञ बतलाया गया है। विभूति 
अध्यायमं भगवानने कहा हे--“यज्ञानां 
जपयज्ञोऽस्मि” । जपके सम्बन्धमें दो तीन 
अध्याय शान्तिपच मे भी है । उनका तात्पर्य 
यह ध्वनित होता है कि जप है तो महा- 
फलका देनेवाला, परन्तु ज्ञानमार्गसे घट- 
कर है | अधिक क्या कहा जाय, वेदान्तमें 
जप मान्य नहीं है; अथवा उसके करनेका 
विधान भी नहीं किया गया हे | जप 
करना योगका माग है| इसमें भी, किसी 
फलकी इच्छा न करके जप करना सबमे 
श्रेष्ठ है। किसी कामनासे जप करना 'अवरः 
अर्थात्‌ निष्टं हे ` 

अभिध्यापूर्वक जप्यं कुरुते यश्च मोहितः । 
यत्रास्य रागः पतति तत्र तत्रोपपद्यते ॥ 


(शाति० अ० १ &७) | | 


8 महाभारतमीमांसा छ. 


निरिच्छुस्त्यजति प्राणान्‌ न. 
राह्मी ख विशते तनुम्‌ । 
इस अध्यायम संहिता जपका + 
वर्णन है। किसी कामनासे जप करने 
वाला उस लोक या कामनाको प्राप्त 
होता है; परन्तु जो फलकी रत्ती भर भी 
इच्छा न करके जप करता है, वह सब 
फलोसे श्रेष्ठ. त्रह्मलो कको जाता है । पटे 
भिन्न भिन्न भेद आजकलकी भाँति महा. 
भारत-कालम रहे हाँगो । और इसमें आश्च 
नहीं कि कामनिक आर. निष्काम जपके 


फल. 'कामनिक तथा निष्काम यज्ञोकी 


भॉति--क्रमसे खर्ग और अपुनराबर्ति 
ब्रह्मलोक ही हैं । 
a 
अहिंसा । ` 
भारती आयं धर्मके अनेक उदात्त 
तत्तोंम महत्वका एक तत्व अहिंसा है । 


महाभारत-कालीन लोक-समाजमे यह मत 
पूर्णतया स्थापित हो चुका था कि 'किसी 


प्रकारकी हिंसा करना पाप है।? अन्य _ 
स्थानमें इस पर विचार हो चुका है कि यह. 


मत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और व्याकर 


बढ़ता गया। परन्तु यहाँ पर कहा जा. 


सकेगा कि महाभारंतके भिन्न भिन्न 


आख्यानौम इस सस्बन्धम मतभेद देख 

८ १ र, 
पड़ता है; और जिसं तरह हिसाका प्रचार 
तथा मांसका भक्तण, महाभारत-कालमे 


धीरे धीरे बन्द हुआ, उसका आन्दोलन 
सामने देख पड़ता है। बनपर्वेके धर्म 


व्याध-संवादम यदि हिंसा और मांसान 


का समर्थन देख पड़ता है, तो शा शान्तिपर्व 


२६४--६५चे अध्यायमे जो तुलाधार 
उसमे. दिला 


'जाजलिका सम्वाद है, उस [ 
और मांसान्नकी निन्दा की गई देख प 


« योगासन . लगाकर और ध्यानमझ | है। चनपर्वके २०८्चे अध्यायमें 
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आजनने और पितरेक इज जग भोजनम ओर पितरौकी 
में मांसका उपयोग होनेसे धर्म होता हे। 
यह भी कहा गया हे कि यज्ञमे त्राण लोग 
पशुओका वध करते हैं और मन्त्रके योग- 
से वें पशु संस्कृत होकर खगंमै पहुँच 
जाते हैं । ठीक इसके विपरीत; तुलाधार- 
जाजलि-संवादम यही काम निन्द्य और 
ग्रधार्मिक कहे गये हें । और यह कहा 
गया.है कि जिन . वेद्‌-वचनोमें .हिंसा- 
प्रयुक्त यज्ञ अथवा मांसान्नकी. विधि 


हैं, वे वचन किसी खाऊ आदमीने चेदमें 


मिला दिये हैं। इतिहासश्च लोग यज्ञ-कर्म में 
अन्नोका यज्ञ पसन्द करते हैं । कर्णपर्चमें 
एक स्थान पर भ्रीकृष्णने अहिसाको परम- 
धर्म कहा है । हु 
प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान्मतों मम 
अनृत वा वदेद्वाचं नच हिस्यात्कथञ्चन॥ 
(कर्ण. अ. २३-६६) 
कुछु-लोगोका मत. है कि अहिसा- 
धर्मका उपदेश पहलेपहल बौद्धो और 
ने किया है। परन्तु यह बात सच 
नहीं है। अहिसा-मत भारतीय आर्य धर्मको 
मतोमे ही है और वह बुद्धसे भी प्राचीन 
। ्रहिसा-तत्त्वका उपदेश उपनिषदामें 
भी है। जो शानमार्गी विद्वान्‌ मनुष्य पर: 
श्वर-प्राप्तिके लिए भिन्न भिन्न भोक्ष- 
साधनोका अवलम्ब करता है, उसे अहिसा 
पच्च अवश्य मान्य करना चाहिए--इस 


पस्चका प्रतिपादन भारतीय आये तत्त्व 


चहुत प्राचीन कालमें किया है । 

से सिद्ध किया गया है कि वेदान्त- 

मतसे और योग-मतसे भी परमाथी 
Fs हिंसा - एक भारी अड़चन 
र और इस कारण, वनमें जाकर रहने- 
भें निवृत्त शानमार्गी न तो हिंसा करते 
। और न मांसाहार करते थे। आद्य 


पूनानी इतिहासकार (सन ईसवीसे ४५० 


पूजा" | कि हिन्दुखानके जङ्गलोमै रहनेबाले योग 
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और तपखी लोग अहिसा-घर्मको मानते 
है; वे कर्मी मांसाहार नहीं करते । इससे 
स्पष्ट देख पड़ता है कि बुद्धके पहलेसे 
हो हिन्दुस्थानमें अहिसा-मतका चलन, 

विशेषतया ज्ञानमार्ग पर चलनेवाले निवृत्त 
लोगोंमें था । यह बात भारतीय भ्रायोंके - 
दयायुक्त धर्मके लिए सचमुच . भूषण: 
खरूप है कि उन्होने अपनी दयाको पूर्ण 
स्वतन्त्र करके ज्ञानके लिए और आध्या: 
त्मिक उन्नतके लिए हजारों वर्ष पहलेसे, 
सामाजिक एवं ' राजकीय हानिकी 
कुछ भी परवा न करके, अहिंसा मतको 
खीकार किया; और बहुतोंने मांस भच 
करना त्याग दिया । [ 

इसमे सन्देह नहीं कि वेदःविधिसे 

किये हुए यज्ञमे हिंसा होती थी । खास- 
कर भारती युद्धके समय क्षत्रियांम विविध. 
अश्वमेधं और विश्वजित्‌ आदि भारी . 
यश किये जाते थे। इन यज्ञोंमे हिंसा 
बहुत होती थी । वैदिक धर्ममें इन यज्ञोकी 
बेहद प्रशंसा है,.इस कारण पुराने मतके 
ब्राह्मण और क्षत्रिय इन यज्ञोको छोड़नेके 
लिए तैयार न थे । अतपव, यह बात 
निविवाद है कि महाभारत-कालमें हिंसा- 


“प्रयुक्त यज्ञ हुआ करते थे। और, महाभा- ° 


रतके पश्चात्‌ जब जब आयं धमकी विजय 
होकर बोद्ध आर जैनधमंका पराजय 
हुआ करता था, तव तब बड़े बड़े पराक्रमी 
च्तत्रिय राजा खासकर अश्वमेघ यज्ञ किया 
करते थे 4 इस. प्रकार इतिहासमें शुङ्ग 
वंशके अझ्िमित्र राजा अथवा गुप्त वंशके 
चन्द्रगुप्त राजाके श्रश्वमेघ करनेका वर्णन 
है ।, बचत ह ले तथापि ४406 

प्रयुक्त य स्यस्व समस्त जन 1 बहतेरे ४ 
दायमें घृणा उत्पन्न हो गई-थी । बहुतेरे 
वैदिकों और अत्य ब्राह्मणोंने यह नियम 


0 पूव) हिरोडोरस ००ग्रबाही० केक "वेण ०क दिया आएकि हिऽ पूछ । करना हो तो 
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श्वान्यकी आइुतियौसे हो करना चाहिए । व हिका लाका इसी प्रकारका नियम था। 


. शान्तिपचेके २६६ वे अध्यायम विचक्कका 
_ छआख्यान है । उसमें कहा गया है कि एक 


& सहाभारतमीमांसा & 





' अवसर पर यज्ञमं छिन्न भिन्न किया हुआ ' 


वृषभका शरीर .देखकर विचक्नुको बहुत 
बुरा मालूम हुआ | उसने कहा- अवसे 
समस्तः गायौका कल्याण हो ।” तभीसे 
गवालस्भ बन्द हो गया । धर्मात्मा मनु- 
ने कहा. है कि किसी कर्मम हिंसाका 
सम्पर्क न हो, ओर यज्ञम अन्नकी ही 
आहतियाँ दी -जाये। यज्ञ-स्तमभके लिए 
'मजुष्य जो माँस खाते हे, उसे कुछ लोग 
अशार्ज नहीं मानते; परन्तु यह धर्म 
प्रशस्त नहीं है । सुरा, मद्य, मत्स्य, ओर 
मांस भच्तण करनेको रीति धूत लोगोने 
खलाई है। वेदोमें ऐसा -करनेकी आशा 
नहीं हे श्रीविष्णु ही जब कि सब यज्ञौके 
अन्तगेत हे, तब पायस, पुष्प ओर वेदोम 


ज्ञो यज्ञीय वृक्ष कहे गये हे, उनकी समिधा- 


के द्वारा ही याग करना चाहिए।” सारांश 
यह कि समग्र जनसमूहम, खासकर 
विष्णुकी भक्तिका अवलम्ब करनेवाले 
लोगोमं, मांस भक्षण करनेका महाभारत- 


कालम निषेध माना जाता था । यही नहीं,. 


, बढ्कि यज्ञ-याग आदिमं भी हिंसाका 

"त्याग करके केवल धान्य, समिधा और 

पायसकी. आहुतियाँ दी जाती थीं । 
आञ्रत्त-घचश्ष'। 


भारती-धमेके मुख्य अअंगौसें. चार 
आश्रम ओर चार वर्ण प्राचीन. कालसे 


चले. आते है। इस विषयका विस्तृत. 


घणंन: पहले हो चुका है । यहाँ आश्रमो 


का ऊल्लेख कुछ अधिक किया जाता है। 


अह्मचयं, ` गाहस्थ्य, वानप्रस्थ ` और 
संन्यास इन चार आश्रसोका अवलम्बन 
प्रत्येक मनुष्य कों विशेषकर 
अबश्य करना चाहिए 


SP s 
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109 nad कोको, कोई अतिजात, उसका 


। भारती-कालम ! उस्र भोजन देना प्रत्येक 


भिन्न भिन्न आश्रमोका कत 


गया हे--अर्थात्‌ वाल्यावस्थामें ग्रहाचयै 
युवावखामे गाहँस्थ्य, . बुढ़ापेमें वान 
प्रथ और अन्तमं संन्यास । व्रहाचयका 
मुख्य लक्षण यह था कि शुरू-गुहमें रहकर 
अह्मचयंका पालन और विद्याध्ययन किया 
जाय । गाहस्थ्यका लक्षण विवाह करना 
अतिथिकी पूजा ओर अस्िकी सेवा करना 
तथा खयं उद्योगसे अपनी जीविका 
चलाना था। बुढ़ापा आने पर घरबार 
पुत्रको सॉपकर चन जानेके लिए वान. ' 
ग्रथ आश्रम था । इसमे जटा धारण कर 
उपवास, तप और ` चान्द्रायण व्रत आदि 
करने पड़ते थे; ओर जङ्गलके कन्द-सूल-फल 
एकत्र कर अथवा उञ्छु-बृत्तिसे अर्थात 
खेतम पड़े हुए अ्न्नके दाने चुनकर उद्र 
निर्वाह करना पड़ता था। चोथे आश्रम 
अर्थात्‌ संन्यासमं जटा ओर शिखाका त्याग 
करके, ख्ीका त्याग करके, भित्ता मॉगकर 
उद्र-निर्वाह करके आत्म-चिन्तन करते 
हुए इधर उधर भ्रमण करना पड़ता था। 
इस अवस्थामें देहाचसानतक रहना होता 
था । इसका लक्षण त्रिदण्ड था। इसके 
सिवा, महाभारतके समयमें अ्त्याश्रमी 
अर्थात्‌ संन्यासके भी आगेके, सब 
नियमौसे रहित, परमहंस रूपम 

चाल थी । धर्मका ऐसा अभिप्राय 

इन सब आश्रमोम, सबका पोषक गृहखा 
भ्रम ही प्रधान है। ` । 


अतिथि-पूजा । 


कक कि करने और 
भोजन' दे 
कालके सनातन धमंमें, बडा ओ 
गया है । धर्मकी यह आशा है 

पोर बार 
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प्रका भी कर्तव्य है; और यदि इसमें | कि यदि सन्पासियो श्रोर योगियाँको भी 
द्वाताको खयं उपवास भी करना पड़े तो | अपने मोच्च-मागमे सिद्धि प्राप्त करनी हो 
कोई हानि नहीं है। वनपवे अध्याय २६० | तो उन्हें भी इसी नीति-मार्गका अवलम्ब 
में जो मुद्रल ऋषिका -आख्यान दिया | करना चाहिए । महाभारतमें पारम्भसे ले- 
गया है उसका यही तात्पर्ये है । यह | कर इति पर्यन्त नीतिके आचरणको झ्य" 
ऋषि पन्द्रह दिनमें द्रोण भर भात कपोत- | न्त उदात्त स्तुति की गई.है । इसके अति- 
बृत्तिसे म्ांसकर ओर दख पौरणमास | रिक्त, आचारको धर्मका एक प्रधान अङ्ग 
समाप्त कर देवता और अतिथिकी पूजा | माना गया है। सदा जो यह कथन पाया 
करता थां और -उससे जितना अन्न बच | जाता है कि आचार प्रथम धर्म है, सो 
जाता था, उतनेखे ही अपना  उद्र- | ठीक ही है; क्योंकि मनुप्यके मनमै नीति- 
` निर्वाह करता था । ऐसा लिखा है कि | का चाहे कितना ही आदर क्यों न हो, 
उसने इस रीतिसे दुर्वासा ऋषिका | परन्तु जब्रतक. वह. आचरणके द्वारा 
सत्कार वारंवार किया और आप उपासा | ब्यक्त नहीं किया जाता, .तबतक उस 
रहा इख कारण अन्तमे उसे खगंमें | आदरका कुछ मूल्य नहीं । केबल आच- 
ले जानेके लिए विमान आया । अतिथि- | रण शब्दसे नीतिमत्ताके आचरणके सिवा. 
सत्कारके पीछे जो अन्न शेष रह जाता है, | कुछ और विधि-निषेधात्मक अन्य आचः 
उसका नाम 'विघस' है; और यंह नियम | रणोके नियमका भी वोध होता है जो 
था कि यह विधस खाकर णृहस्थ-धर्मचाले | सनातन भारती धर्मके आचारमें समाः 
म्रो-पुरुषोको उद्र-निर्वाह करना चाहिए। | बिए है। यह समभा जाता था कि इस 

धर्ष आचारसे मनुप्यको ' दीघांयु प्राप्त होती 
| nla ts है । अनुशासन पर्वके १०४ थे अध्यायमें 
भारती सनातन ध्रमेके भिन्न भिन्न ॒ 


| आचारका विस्तृत वर्णन है। . वह यहाँ 
_ भाग बतानेके पश्चात्‌ अब .उन धर्मोकी | संच्चेपमै लिखने योग्य है । “आचार ही 
ओर चलना चाहिए जिनका पालन 


धर्मका लक्षण है । साधु-सन्तोको जो 
करना सभी भजुष्योको सभी . समय | श्रेष्ठता प्राप्त होती है, उसका कारण उनका 
आवश्यक है। सत्य, सरलता, क्रोधका 


सदाचार ही है। मनुष्यको न कभी झूठ 

अभाव, अपने . उपाजित किये हुए द्रव्य- | बोलना चाहिए .और न किसी प्राणीकी 

फा अंश सबको देना, सुख-दुःखादि इन्द्र | हिंसा करनी चाहिए ।” इस प्रकार 

सहना, शान्ति, निर्मत्सरता, अहिंसा, | नीतिके नियम बतलाकर आगे. विशिष्ट 
र इन्द्रिय-निग्रह, ये सब धर्म 


आचारोका जो वर्णन किया गया दै, उसका' 
लिए. फकसे कहे गये हैं, और ये 


सारांश नीचे दिया जाता है । 
अन्तमै भजुष्यको सङ्गति देनेवाले हैं । 


आचार! | 
पात्पये यह है कि सब धर्मोके समान a आ 
भारतीय सनातन धर्मका सम्बन्ध नीति- “मनुष्यको ब्राह्ममुहतेम, " 
ल मिलाया गया है | नीतिके आच-. | धर्मार्थका विचार करना ला 
पकै बिना धर्मकी पूर्सि कभी नहीं हो | कालीन मुख-मार्जन आ ५ ७ 


सकती । यह बात महाभारतके समयमें 
१ झोर साय- 
मान्य को जाती थी ना 'कनाजाहिए। 227 ह सौर 3581 
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हालके,समय, सूर्योदय अथवा सूर्यास्तके 
समय सूर्यका दशेन करना चाहिए के । यदि 
सूयमे ग्रहण लगा होया वह मध्याहमे हो 
तो उस वक्त उस ओर न देखे । सन्ध्या 
समय फिर सन्ध्या-वन्दन करे -। सन्ध्या- 
घन्दन करना कभी न भूले । नित्य सन्ध्या- 
चन्दन करनेके कारण ही ऋषियोको 
दीर्घायु प्राप्त इई । किसी ,वर्णाके मजुष्य- 
को पर-ख्री-गमन न. करना चाहिए। पर- 
` ख्री-गमन - करनेसे जिस प्रकार आयु 
` घडती है चैसी और किसी .कंमेसे नहीं 
घटती । परु-ख्री-गमन करनेवाला हजारो- 
लाखो वर्षोतक नरकम रहता हे.। मल- 
भूत्रको ओर मनुष्य न देखे । बिना जान- 
'पहचानके अथवा नीच कुलोत्पन्न मनु ष्यके 
साथ कहीं आवे-जाय नहीं। ब्राह्मण, गाय, 
राजा, वृद्ध, सिर पर बोझ लादे हुए 
आदमी, गर्भिणी ख्री ओर ठुबले मनुष्य 
रास्तेमे मिलें, तो उन्हें पहले निकल जाने 
दे, श्रथोत्‌ रास्ता छोड़ दे। दूसरेके बतं 
हुएं कपड़ो और जूतौका उपयोग न करे । 


पौर्णिमा, अमावस्या, चतुदंशी और दोनों 


. `पक्षोकी अष्टमीको ब्रह्मचयंका नित्य 
पालन करे। पराई निन्दा न करे । किसी- 
को भी वारबाण न मारे। मनुध्यके भन 
पर दुष्ट शब्दका घाव- कुल्हाड्ीके घावसे 
भी वढ़कर लगता हे। कुरूपको, जिसमें 
कोई व्यङ्ग हो उसको, दरिद्रको, अथवा 
जो किसी प्रकारकी विद्या न जानते हाँ 
उनको धिक्कार न दे । नास्तिकपनको 
खीकार न करे! वेदौकी निन्दा न करे । 
देवताश्रोको धिक्रारे नहीं । मल-मूत्र 
त्यागने पर, रास्ता चलकर आने पर, 
` विद्याका पाठ पढ़ते समय और भोजन 
करनेके पहले हाथ-पैर धो लेना' चाहिए । 


& महाभारतमीमांखा & 
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उठे, तब माता-पिता और आचार्यको नम- 





स्कार करे । अग्निकी सदैव पूजा करे। 
बिना ऋतुमती हुए खौसे सम्भोग न 
करे। उत्तर और पश्चिमकी आर सिर 
करके न सोना चाहिए । नङ्गा होकर स्नान 
न करे | पैरसे आसन खींचकर उस पर 
न बैठे । पूवेकी ओर मुँह करके भोजन न 
करे | भोजन करते समय वातचीत न करे | 
अन्नकी निन्दा न करे । भोजनका थोडासा 
अंश थालीमें पड़ा रहने दे।. दूसरेका 
स्नानोदक या धोवन न ले ।.नीचे बेठकर 
भोजन करे | चलता-फिरता हुआ भोजन न 
करे। खड़ा होकर, भस्म पर, यां गोशाला- 
में लघुशङ्का न करे | जूठी अथवा श्रशुद्ध 
अवस्थाम सूर्य, चन्द्र और नक्ष॑त्रौकी ` ओर 
न॑ देखे: । ज्ञानसे अथवा श्रवस्थासे वृद्ध 
पुरुष आवं, तो उठकर उनको नमस्कार 
करे। सिर्फ एक-चस होकर भोजन न 


करे । नडा होकर सोचे नहीं। बिना हाथः 


मुँह घोये, जूठा ही न बैठे । दोनों हाथोसे 
खोपड़ी न खुलजाचे । सूयं, अग्नि, गाय 
अथवा ग्राहणौको ओर मुँह करके, या 
रास्ते पर, लघुशङ्का न करे। शुरूके साथ 
कभी हठ न करे । भोजनकी चोजाको 
यदि कोई और देख रहा हो, तो बिना 
उसे अर्पण किये अन्न ग्रहण क्रे। 
सुवहको और सन्ध्याको दो दफे भोजन 
करे, बीचमें न करे । दिनको मैथुन त 
अविवाहित खी, वेश्या और पेसी रू 
जिसे ऋतु प्राप्त न हुआ हो, इनके साथ 
भोग न करे । सन्ध्या-समय सोवे नही 
रातको स्नान न करे। रातका. भोजनमे ये 
आग्रह न करे । बिना सिरस की 
पैतृक कर्म न करे. । जिस तया 
निन्दा निषिद्ध है उसी तरह श्रात्म 





अपने लिए मधुर पदार्थ न बनावे, देव- | भी है। खियोसे “स्पर्धा न कर! त 
ताके ० जो १ ॥ ` “३ ग्रायुंका ६ 1 
कै लिए बनाते. सोला... तनन्ञाकप,साहा.न् करनेसे भ 
दुबारा न सो जाय | जब सुबह सोकर होता है |. सन्ध्या-संसय वि”. F 
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भोजन, स्वान अथवा पठन करना वजित 
है; उस समय भगवच्चिन्तनके सिवा और 
कुछ न करे | यथाशक्ति दान देकर यज्ञ- 
थाग आदि करना चाहिए ।” अस्तु; 


सदाचारके अनेक नियम इस अध्यायमें 


हैं। महांभारतके समय भारती ः्राय- 
धर्मका कैसा सरूप रहा होगा, इसकी पूरी 
कल्पना करा देनेमं ये नियम बहुत उपः 
योगी होते हैं। इसके सिवा, महाभारतमें 
अनेक खलौ पर जो सौगन्द्र खानेके 
वर्णन है, चे भी आचाराँके नियम समभने- 
मै बहुत उपयोगी हैं । इनमेंसे, अनुशासन 
पर्चके 8३ चे अध्यायमें जो सप्तऋषियांकी 
कंथा हे, वह बडी ही मनोर्जक है। एक 
बार सप्तर्षि श्रपने. नोकर शूद्र और 
उसकी खरीक साथ जङ्गलमं जा रहे. थे; 
इतनेमे एक जगह खानेके लिए कमल और 
कमलोके नाल एकत्र करके सरोवरमें 
उतर, स्मान करके तपण करने लगे । 
फिर किनारे पर आकर क्या देखा कि वे 
कमलके बोझ न जाने क्या हो गये। 


वहाँ और कोई तो था नहीं, इसलिए | 
उन्ह एक दूसरे पर सन्देह हुआ । तव यह 


हुआ कि हर एक सौगन्द खाय । 
उस समय अत्रिने कहा--“जिसने चोरी 


की होगी उसे वह पातक लगेगा जो गायः 


को लात मारनेमें, सूर्यकी ओर मुँह करके 
लघुशङ्का करनमें और अ्रनध्यायके दिन 


` वेद्‌ पढ्नेमे लगता हे।” चसिष्ठने कहा-- 


(6 


जिसने चोरी की होगी उसे बह पातक 
लगेगा जो कुत्ता पालनेमें, संन्यासी होकर 
कामवासना धारण करनेमें अथवा शरणा- 
गतको मारनेमें या कन्या बेचकर पेट 
पालनेम अथवा किसानाँसे द्रव्य प्रात करने- 


मे लगता है ।” कश्यप बोले -“जिसने 
हो उसे वह पातक लगे जो, चाहे 


चोरी की 
जहर चाहे जो बोलनेमें, दूसरेकी घरो- 


हर नहीं हैः कहने में तऔर/ क्ूटी ०तात्मदी:॥ आवको] जो, 
| ५8 
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देनेमे लगता है। उसे घह पातक लगे जो 
बिना यज्ञ-यागके मांस भक्षण करनेमें, नट- 
नतकौको दान देनेमें अथधा दिनको स्री- 
गमन करनेमें लगता है |” भारद्वाजने 
कहा जिसने चोरी की हो वह खियोक्री, 
गायोकी और अपने नातेदारोकी दुर्दशा 
करे; ब्राह्मणको युद्धमें जीतनेका पाप 
उसे लगे; आचार्यका अपमान करके आक 
आर यजुवदके मन्त्र कहनेका 'पातक 
उंसको लगे; अथवा घास जलाकर उस 
अझिमं वह हवन करे ।” जमदझिने कहा-- 
जिसने चोरी: की हो उसको चह पाप 
लगे जो पानीमें पाखाना फिरने यां 
पेशाव करनेसे, गायका वध करनेसे और 
बिना ऋतु-कालके ही ख्री-गमन करने- 
से लगता हे; चोरी करनेवालेको वह 
पाप लगे जो स्रीकौ कमाई खानेसे 
अथवा अदले-बदलेका आतिथ्य करनेसे 
लगता है।” गौतम वोले-“तीन अग्नि 
छोड़ देनेमें, सोमरस वेचनेमं अथवा 
जिस गाँवम एक ही कूँ हो उसमें 
शुद्ध सञ्रीके पति होकर रहनेमें जो - पातक 
लगता है वही पातक लगे!” विश्वामित्रने. 
कहा--“वह पाप लगे जो खयं जीवित 
रहते हुए अपने माँबाप और सेवकों: 
कीः उपजीविका  दूसरोसे करानेमे 
लगता है; अथवा अशुद्ध त्राह्मणका, 
उन्मत्त धनिकका, या परःप्रोही किसान- 
का पातक लगे; अथवा पेटके लिए दास्य 
करनेका यानी वार्षिक अन्न लेकर नौकरी 
करनेका, राजाकी पुरोहिताई करनेका या 
पेसे आदमीके यज्ञ करनेका पातक लगे 
जिसे यज्ञत्याग करनेका अधिकार नहीं 
जे रा ही. बह पातले 
जो सासका अपमान क्रनेर से, पतिको le 
दुःख देनेसे, और अकेले अपने आप 
खादिष्ट पदार्थ खा लेनेसे लगता है ३; “बह 
' जो आका अनादर करनेसे; 

& fi 


y 


हे 


४६६ 








PT TTI लू क 


' व्यभिचार करनेसे या डरपोक पुत्र उत्पन्न 
करनेसे माताको लगता है ।” यहाँ अड- 
शासन पके 8३वें अध्यायका' ३२ चा 


ग्छोक 


सौति, कूटार्थक वीरस्‌ शब्दका प्रयोग 
करके, पाठकोको क्षण भरके लिए स्तब्ध 
कर देता है; परन्तु यह प्रकट है कि 
अचीरस्रू पदच्छेद करना चाहिए। उनकी 
दासी बोली--“सुझे बह पातक लगे जो 
कूठ बोलनेमे, भाई-बन्दोके सांथ भगड़ा 
` करनेमें, बेटी वेचनेमे, अथवा अकेले ही 
रसोई बनाकर खानेमें, या किसी भयङ्कर 
कामके द्वारा सृत्यु होनेमे लगता है।” 
चरवाहेने कहा--“चोर दासकुलमे यार 
बार पैदा हो, उसके सन्तान न हो, वह 
, दरिद्र हो अथवा देवताओंकी पूजा न 
करे।” इस प्रकारकी सोगन्दे अहाभारत- 
में कई एक हैं, और उनसे देख पड़ता है 
कि आचारके मुख्य मुख्य नियम कोन 
कोन थे । 
स्वगे और नरककी कल्पना । 


अब यह देखना चाहिए कि महाभा- 


देखिए“ अभोग्याचीरसूरस्तुःः 
बिसस्तैन्यं करोति.या.।” इस श्लोकाऊ मे 


। ख्विति देखनेवाले मजुप्यके 
`, कि भारता a लमे ॥ ५ रे . 
ह -कालम खरे ओर निरय 
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महसे केहेला 


दोनोकी कल्पना केसी और क्या थो 
युधिष्टिरका आचरण अत्यन्त | 


था, इस कारण उन्हें. सदेह स्वर्ग जानेका : 


सम्मान मिल्ला । देवदूतांके साथ जिस 
समय उन्होने खगंमै प्रवेश किया, उस 


समय उनको इष्टि पहले दुर्योधन पर ही . 


पड़ी । अपने अत्यन्त तेजसे देवताओंके 
समान तेजस्वी दुर्योधन एंक ऊँचे सिंहासन 
पर बैठा था। उसे खगंमै देखकर युध्रि- 


छिरको बड़ा आश्वयं हुआ । जिसने अपनी 


महत्त्वाकांच्षाके लिए लाखों मजुष्याँका 
संहार कराया, जिसने पतियोके आगे, 
गुरुजनोंके देखते, भरी खभामें द्रौपदीकी 


दुदेशा नीचताके साथ की, उसे खगे . 


सिंहासन कैसे मिल गया ? धर्मराजको 
जँचने लगा कि स्वर्गमें भी न्याय नहीं हे। 
उन्हे अपने सदाचारी भाई भी खगेमें न 
देख पड़े । तब, उन्होने देचदूतसे कहा-- 


“मुझे चह खरग भी न चाहिए, जहाँ ऐसे 


/ 


लोभी और पापी मजुष्यके. साथ रहना : 


पड़े ! मुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरे भाई 
|? तब, चे देवदूत उन्हं एक अन्धकार: 


रतमें खग और नरक या निरयके सस्बन्ध- | युक्त मार्गले ले गये। उसमें अपवित्र 
में क्या अघा कहपनाएँ थीं। यह कहना | पदाथौंकी दुर्गेन्धिआ रही थी | जहाँ तहां 


आवश्यक न होगा कि वेदमें खगेका उल्लेख 
बारवार आता है । परन्तु उसमें नरक या 
निरय अथवा यमलोकके सस्बन्धमें विशेष 
घर्णंन नहीं है । प्रत्येक : मचुष्य-जातिमे 
खर्ग और निरयकी कट्पनापँ हैं । खगेका 
अथे वह खान है जहाँ पुणय चान लोग 
मरनेके बाद जाते हैं और वह स्थान निरय 
है जहाँ पापियोकी आत्मा, मरनेके पञ्चात्‌ 
नाना प्रकारके दुःख भोगती है। खर्गा- 
रोहण पर्वेमे व्यासजीने, समस्त महा-, 


कषियोकी उत्कृष्ट पद्धतिकी ही भाँति, | 
दोनो स्थानोमें संदेह पहुँचकर Math Cole 


मुदे, हड्टियाँ और बाल विखरे पड़े थे! 
अयोमुख कौचे और गीध आदि पत्ती वहाँ 
मौजूद थे और लोगौको नोच रहे थे 
ऐसे ' प्रदेशमे होकर जाने पर. उ 
हुए पानीसै भरी हुई एक नदी देसा 
देख पड़ी और. दूस "पार 
घना जङ्गल था: जिसमें पेड़ोके पुच पट म 
वारकी तरह पैने थे। खान खान परे 
लाल लोहशिलाएँ थीं रौर तेल प्र 
लोहेके कड़ाह: खौल रहे थे !. रोरी 


पापको जो अनेक यात से हो 


प्रत्यक्ष | थीं, उन्हं देखकर घमेराजः ड 





पड़े प्र ¢> श्र को : 
ह उठे" पचि मष 
लड़े रहो । तुम्हारे , दशनसे हमारी वेद- 
नाएँ घट रही हैं ।” तव युधिष्ठिरने पूछा-- 
“तुम कोन हो 03 उन्होंने कहा-- हिम 
नकुल, सहदेव, अञ्जन, कण, श्रृष्टद्युन्न 
आदि हैँ।” यह सुनकर युथिष्टिरको बहुत 
ही क्रोध हुआ । उन्होंने कहा--“इन 
लोगोने ऐसे कौनसे पातक किये हें जिससे 
ये ऐसी: ऐसी दारुण यन्त्रणाएँ भोग रहे 
हें! ऐसे पुण्यात्मा तो भोगं दुःख और 
- दुर्योधन आनन्दसे खगमे देदीप्यमान हो ! 
यह बडा ही अन्याय हे!” तब; “में यहां 
रहता हैँ” ऐसा धम कहने लगा । इतनेमें 
खगके देच वहाँ आये | उनके साथ ही वह 
क दृश्य लुप्त हो गया। न वैतरणी 
नदी है, और न वे यम-यातनाएँ हैं। 
इतनेम ही इन्द्रने कहा--“हे राजेन्द्र, पुण्य- 
' पुरुष, तुम्हारे लिए अक्षय्य लोक हैं। 
यहा आओ; यह तो तुम्हें धोखा : दिया 
गया था सो पूरा हो गया । अचरज मत 
करो। मनुष्यके दो सञ्चय होते हैं; एक 
पापका, दूसरा पुण्यका । पहलेका बदला 
नरक-प्राप्ति ओर दूसरेका बदला खग- 
वांस है। जिसके पाप बहुत हैं और पुण्य 
थोड़ा है उसे पहले स्वर्ग-सुख प्राप्त होता 
क “और इसके पश्चात्‌ उसको पातक 
गनेके लिए नरकमें जाना पड़ता है। 
पाप थोड़े और' पुणय अधिक हैं 

उसे पहले निरय-गति मिलती है; इससे 
म्हारी समभमे आ जायगा कि तुम्हारे 
भाइयोको नरक-गति क्यौ मिली । और, 
हि राजाको नरक तो देखना ही पड़ता 
। तुम्हें पहले नरकका कपटसे सिर्फ 
समय द्े तमन कराया गया । द्रोणके वधके 
मय तुमने सन्दिग्ध भाषण किया था! 


ही पातकके फल*-खरूप तुम्हें कपटसे 


गरक दिखाया गयएप-आबा०छुस/न्साणम जी 0701 


॥५ 


& थम 


। उस समय कई एक दुःखी प्राणी क 


।.& 
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चलो; वहाँ तुम्हारे भाई और भायां देख 
पड़गी। वे उस खगे-सुखका अनुभव कर 
रह हु । इस आकाश-गङ्गामे खान करते 
ददी तुम्हारी नर-देह नष्ट होकर दिव्य-देह 
माप्त हा जायगी । तुम्हारे शोक, दुःख आर 
र भाव आदि नष्ट हो जायेंगे ।” अस्तु 
उल्लिखित वरणंनसे मालूम होगा, कि 
भारती-कालमे सर्ग ओर नरककी कैसी 
कल्पनाएँ थीं; यह भी मालूम होगा कि 
पाप-पुण्यका सम्बन्ध खरग और नरकके 
साथ कैसा जोड़ा गया था; तथा पापः 
पुण्यका फल किस. क्रमसे मिलता है। . 
भारती-कालमे उल्लिखित बातोके सम्बन्ध 
मं जेसी धारणा थी, उसका पता इससे 
लग जाता है। 


अन्य लोक । 


. खर्ग-लोककी कल्पना बहुत प्राचीन 
है । वह वैदिक कालसे प्रचलित थी और 
इसी कारण धम्मराज आदिके खगे जाने- 
का वर्णन है । परन्तु वैदिक कालके अन- 
न्तर उपनिष दू-कालमें कम्मे-मागेका महत्व 
घट गया और ज्ञांन-मार्गके विचार जैसे 
जैसे अधिक बढ़ते गये, तद्युसार ही 
खर्गकी कल्पना भी पीछे रह गई; और 
यह सिद्धान्त सहज ही उत्पन्न हो गया 
कि, ज्ञानी लोगोंको कुछ न कुछ भिन्न 
शाश्वत गति प्राप्त होनी चाहिए ।. 
भिन्न भिन्न सिद्धान्त-वादियोनेः नाना 
प्रकारसे निश्चित किया कि अमुक गति 
होनी चाहिए । ब्ह्नवादी लोग अरहम- 
लोकंकी कल्पना करके यह मानते है 
कि वहाँ मुक्त हुए पुरुषोकी आत्मा पर- 
रमसे तादात्म्य प्राप्त करके शाश्वत गति- 
को पहुँचती है; फिर वहाँसे पुनरावृत्ति 
नहीं होती । जिस तरह यशंयाग आदि 
कर्म हलके दजेके निश्चित होकर इन्द्रका 
गया) इसी तरह उस कमल 
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दर्जा कम हो गया । तब यह स्पष्ट है कि 
स्वगेमै जो सुख मिलता है वह भी निल्न 
श्रेणीका यानी ऐहिक प्रकारका हे; ब्रह्म- 
लोकमे प्राप्त होनेवाला सुख अवश्य उच्च 
कोटिका होना चाहिए । इस प्रकार उप- 
निषत्‌-कालमे ही स्वर्गका मूल्य घट गया 
था । भगवङ्टीतामे भी .खगेकी इच्छाको 
हीन बतलाकर कहा गया है कि यह अल्प 
फलदायी है, ओर कामनिक यश करने- 
वालौकों मिलता है। “कामात्मानः खगं- 
पर» इत्यादि र्छोकोसे प्रकट है कि खर्ग- 
की इच्छा करना बिलकुल निम्न श्रेणीका 
माना गया था । इसी तरह ते तं भुक्त्वा 
. स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं 
विशंति? इस ज्छोकम कहा गया हे कि 
पुण्य चुक जाने पर प्राणी खगेसे लौट 
श्राता है। सबसे श्रेष्ठ पद 'यद्वत्वा न निव- 
तते तद्धाम. परमं मम’ इसमें कहा गया 
है। यह पद्‌ ही ब्रह्मतोक है ओर गीतामें 
इसरीको ब्रह्मनिर्वाण कहा गया है । 
सारांश यह कि परमेश्वरके साथ तादात्म्य 
होकर ब्रह्मरूप हो जाना ही सबंसे उत्तम 
गति, तथा खग-ग्रा्ति कनिष्ट गति निश्चित 
हुई |. भारती कालमें इन दोनोके दर- 
मियान भिन्न भिन्न लोगोकी कल्पना 
प्रचलित हो गई थी । -महाभारत-कालमें 
इन दोनोकी गतियोके बीच कल्पित किये 
इप ` वरुणलोक, चिष्णुलोक और ब्रह्मः 
लोक इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न लोक 
थे.। इसी तरह पातालमें भी अर्थात्‌ 
पृथ्वीके नीचे अनेक लोकोकी कल्पना की 
' गई थी। खभापचेमे वरुण्सभा, कुखेर- 
सभा ऑर त्रझसभा इन तीन सभाका 
भिन्न भिन्न चरणन है; और उनमें भिन्न 
भिन्न ऋषियों तथा राजाओके बैठे रहने- 
का भी वर्णन किया गया है। इसी तरह 
इचोग पर्वमें बसन हैं पालम भी" 


® महांभारतंमीमाँसा ®. 





ललामः 
० - | 
प्राप्त होनेवाले इन्द्र-लोक अथवा खगका | 





अनेक लोक हैं; और पाताले सबसे 
अन्तका रसातल है। रसातलके विषय 
आजकल दूषित कल्पना है, परन्तु चह 
ठीक नहीं है। महाभारत-कालमै 
अत्यन्त खुखी लोक समभा जाता था | 
न नांगलोके न खगे न विमाने त्रिविष्टपे । 
परिवासः सुखः तादक्‌ रखातलतले यथा॥ 
` कट्पना यह है कि पृथ्वीके नीचे सात 
पाताल हैं और उनमे सबसे अन्तिम 
रखातल है । इसीसे आजकलकी रसातल 
सम्बन्धिनी दूषित धारणा उपजी होगी। 
रखातलमें सुरभि भेजु है; उसके मधुर 
दुग्धसे क्षीर सागर उत्पन्न हो गया है; 
और उसके ऊपर आनेवाला फेन पीकर 
रहनेवाले फेनप नामक ऋषि वहाँ रहते है। 
यह निश्चित है कि इन भिन्न भिन्न लोको- 
की गति शाश्वत नहीं है, ओर जो लोग 
जिन देवताओकी भक्ति करते हैं वे उन्ही 
के लोकको जाते हें । 0102.) . 
वर्णन किया गया है कि पाप करनेवाले 


लोग यमलोकको जाते है और वहाँ नाना” 


प्रकारकी यातनाएँ भोगकर फिर मिल्न 


भिन्न पाप-योनियोम जनमते हैं । यह यमः ` 


लोक दक्षिणमे माना गया है और खगेके 
सस्बन्धमे यह कल्पना है कि वह उत्तरम 





मेरुके शिखर पर है। भारती आर्ये धमका 


एक महत्त्वका सिद्धान्त यह है : कि 
भिन्न. योनियामें पापी मजुष्यका भाला 
जन्म लेता है । इसका वर्णन भ्रत्य 
चिस्तारके साथ किया गया (९ हे । 
यहाँ पर यहः कहना हे कि 


ऐसी कल्पनाएँ हैं कि कौनसा पाप क्ले 
पर यमलोकमें कितने समयतक याता ड 


भोगनी पड़ती हैं, और कितने वर्ष पर 
किस योनिमें जन्म लेकर रहना पड्ता 


बैसी' ही बातें महाभारतके श्रदुशाल , की पा 


आचश्यकता नहीं । परन्तु 


डता है। : 


कस पा ० ०० सडक पा भर क 


क 


छ घमे।'% 





का; आत्माका, और भावी खुख-ढुःखका, 
सम्बन्ध लोगोंके मन पर पूर्णतया प्रति- 


बिम्बित था; इस कारण पापसे परावृत्त | मि 


होनेके लिए लोगोको . अतिशय उत्तेजन 
मिलता रहा दोगा । धर्मका, कर्मका और 
जावके संसारित्वका भारती आयोंका 
सिद्धान्त, इस उष्टिसे, विशेष आदर 
गीय।है।र 5 "नाई TO 

. नीचेके अवतरणोमेंः विस्तारके साथ 
देख पड़ेगा कि महाभारत-कालमे खरगेकी 
कैसी कल्पना थी ओर श्रन्य श्रेष्ठ लोको- 
की कैसी थी । वनपवके २६१ वे अध्याय- 





क न 
कंदपनाए रूढ़ था, उस समय पाप-पुण्य- 
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सत्युलोकमे किये हुए यश्ञोमे जो आहः 
तियाँ दी जाती हैं थे खर्गमें देवताओंकों 


प्राप्त होती हैं और पीनेके लिए उन्हे अभृतः 





मिलता है)। परन्तु यह ऋभुलोक उस खर्ग- 
से भी ऊपर है। जो आत्माएं अथवा 
मजुंप्य खगंमे गये हैं, उन्हें खानेःपीनेके 
लिए कुछ भो नहीं मिलता। उन्हें भूख 
प्यास नहीं लगती । परन्तु यह भी ध्यान 
देनेकी बात है कि यदि वे अस्त पी लेने 
तो अमर हो जायॅगे। फिर चे नीचे न 
गिरंगे। कल्पान्तमें भी उनका परावर्तन 
नहीं होता।” (जान पड़ता है कि अन्य देव- 
ताओका परावतंन होता होगा।) देवता 


में खगंके गुण-दोषोका वर्णन एक खर्गीय | भी इन लोकोंकी अभिलाषा करते हैं। 


देव-दूतने ही किया है । “स्वग ऊध्वं-भागा- 
में हे ओर वह बह्म-प्राप्तिका मागे हे । 
वहाँ विमान उड़ा करते हैं। जिन्होंने 
तप अथवा महायज्ञ नहीं किये हें; ऐसे 
असत्यवादी नास्तिक वहाँ नहीं जा सकते। 
सत्यनिष्ठ, शान्त, जितेन्द्रिय और संग्राममें 
काम आये इए शूर ही वहाँ पहुँचते है। वहाँ 
पर विश्वदेच, महर्षि, गन्धं और अप्सः 
राए रहती हैं । तेतीस हज़ार योजन ऊँचे 
। मेरू पर्वत पर नन्दून आदि पवित्र वन हैं । 
वहा क्षुधा, तृष्णा, ग्लानि; शीत, उष्ण और 
भीति नही हैं; वीभत्स अथवा अशुभ भी कुछ 
नहीं है । वहाँ सुगन्धित वायु और मनोहर 
शब्द है; शोक, जरा, आयास अथवा 
विलापका बहा भय नहीं है। लोगोके 
शरीर वहाँ तेजोमय रहते हैं; माता-पिता- 
से निर्मित नहीं होते। वहाँ.पर पसीना 
अथवा मल-मूत्र नहीं है, वहाँ तो दिव्य 
सम्पन्न लोक एक पर एक हैं.। ऋभु- 
गामक दूसरे देवता वहाँ हैं। उनका लोक 
लय-प्रकाश है । वहाँ खियौका ताप अथवा 
मत्सर नहीं है। आहुतियो पर उनकी 
उप अवलस्बित नहीं है, वे अश॒त- 


परन्तु वह श्रतिसिद्धिका फल है; विषय- 
सुखमे फंसे हुए लोगोको वह मिलना 
असम्भव है । ऐसे तेतीस देवता हैं जिनके 
लोकोकों प्राप्ति दान देनेसे होती है। अब, 
खगेमे दोष भी हैं। पहला यह कि वहाँ 
कमके फलोका उपभोग होता है, दूसरे 
कमें नहीं किये जा सकते। अ्रथांत्‌ , पुएय- 
की पूँजी चुकते ही पतन हो जाता है। 
दूसरा दोष यह है कि वहाँचालोको अस 
न्तोष--दूसरांका उचल ऐश्वये देखकर 
मत्सर- होता है । तीसरे जिस पुरुषका 
पतन होनेवाला होता है, उसका ज्ञान नष्ट 
होने लगता है,उसंसे मलका सम्पर्क होने 
लगता है और उसकी मालाएँ कुम्हलाने 
लगती हैं; उस समय उसे डर लगता है। 
ब्रह्मलोक-तकके समग्र लोका में ये दोष हैं । 
वहाँ पर केवल यही गुण है कि शुभ कोके 
संस्कारोसें वहाँवालोंको पतन होने पर 
“मबुष्य जन्म प्राप्त होता दै और उन्हें वहाँ 
पर सुख मिलता है । यदि उन्हें फिर भी 
ज्ञान न हुआ तो फिर वे अवश्य अघो- 


गतिम जाते हे ।” खर्गसे १“ 
जब पूछा गया कि खगेसे भी अधिक 


ठ पान भी नहीं करले ८(प्रह कपन हे,किः ष्ठ 1 कौनसा लोक दै, तो देवदूत बोला- 


= 
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धब्रह्मलोकसे भी ऊर्ध्वभागमे सनातन, 
तेजोमय, विष्णुका उत्कृष्ट स्थान है। जिनके 
“अन्तःकरण विषयौमें जकड़ नहीं गये हे 
वे ही वहाँ जाते हैँ । जो लोग ममत्व-शल्य, 
अहङ्कार-विरहित, द्वन्द्र-रहित, जितेन्द्रिय 
और ध्याननिष्ठ है बही वहाँ जाते है!” 
अर्थात्‌, यह लोक शानियों और योगियों- 
का. है । प्रकट है कि इस लोककी कल्पना 
खर्गसे बढ़कर है । परन्तु इन लोकोकी 
कल्पना किस तरह: की गई है, यह बात 
यहाँ नहीं देख पड़ती । : 
प्रायश्चित्त। . . 
पुण्य करनेवाले खगंको जाते हैं और 
पापी लोग नरकको जाते हैं, इस कंढपना- 
के. साथ ही पाप-कर्मके लिए प्रायञ्चित्त- 
की कए्पनाका उद्गम होना सहज है। 
महाभारत-कालमें यह वात सर्चंतोमान्य 
थी कि पापके लिए प्रायश्चित्त है। पाप 
दो प्रकारके माने जाते थे। एक तो वे 
पातक जो अज्ञानसे किये जाते हें ओर 
दूसरे वे जो जान-बूझकर किये जाते हैं। 
अज्ञान-क्कत पातकके लिए थोड़ा प्रायश्चित्त 
रहता है। स्मृतिशासत्रमें, महाभारत-काल- 
के अनन्तर, जो प्रायश्चित्त-विधि वतलाई 
गई हे, चैसी ही महाभारतमें थी । शान्ति 


पर्चेके ३४ चं अध्यायमें विस्तारके साथ 


बतलाया गयां है कि प्रायश्रित्तके योग्य 
कौन कोनसे कम हे; और ३५ वे अध्याय- 
- . में भिन्न भिन्न पापौके लिए भिन्न भिन्न 
प्रायश्चित्त लिखे गये हैं। कुछ कर्म करनेसे 


पाप : होता है; और कुछ कर्म न करनेसे . 


भां पाप लगता है। इस अध्यायमें पापके 
३४ भेद गिनाये हैं। इनमें घर जलां देने- 
चाला, वेद्‌ बेचनेवाला और मांस बेचने- 
वाला माना गया है। ऋतु-कालमे स्री- 


रे 


® मंहाभारतमीमांसा & 


| 5 
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पनन त न OS 
कालम भी पश्चमहापातक माने जाते थे 


'चे पातक ब्रह्म-हत्या, सुरा-पान, शःत 
गमन, हिरणय-स्तेय. और उनके क्म 
वालोके साथ व्यवहार रखना है। इनका 
वर्णन उपनिषदोमे भी है। कुछ अवसर 
ऐसे अपवादक होते हैं कि उन पर किया 
हुआ कम पातक नहीं समभा जाता। इन 

अपवादक प्रसङ्गोका वर्णन इसी शअ्रध्यायमें 
है। वेद्‌-पारङ्गत ब्राह्मण भी यदि शख 
लेकर, वध करनेकी इच्छासे आवे, तो 

| युद्धमे उसका वध करनेवालेको ब्रह्महत्या- 
| का पातक नहीं लगता । मद्य-पांनके 
| सम्बन्धमें कहा गया है कि प्राणका ही 
| नाश होता हो तो उसे बचानेके लिए 
| ओर यदि Fe एनसे मद्य-पान कर लिया 
। हो तो धर्मनिष्ठ पुरुषांकी आज्ञासे वह 
ढुवारा संस्कार करने योग्य होता है। 
गुरुकी ही आाज्ञासे यदि शुरु-खी-गमन 


| किया हो तो वह पाप नहीं है। यहाँ पर 


| यह अद्भुत बात कही है कि उद्दालकने 


अपने शिष्यके द्वारा ही पुत्र उत्पन्न करा 


लिया था । परोपकारके लिए अन्न चुराने- 
वाला, परन्तु उसे स्वयं न खानेवाला; 


मनुष्य पातकी नहीं होता | अपने अथवा 


दूसरेके प्राण बचानेके लिए, गुरुके काम: 
के लिए, और खियौँसे अथवा विवाहम 


श्रसत्य भाषण किया हो तो भी पातक नह 


लगता । व्यभिचारिणी ख्रीको पा 


देकर दूर रखना दोषकारक नहीं है। ६. 
तपसे वह पवित्र हो जाती दै। जो कः 
काम करनेमें समर्थ न हो उसे अलग ष 


द्या जाय तो दोष नहीं लगता! छ 
बचानेके लिए जङ्गल जलानेका > 


हि «प्र 
नहीं बतलाया गया । ये 


| ध्यान देने योग्य हैं । ५ 
| महाभारत-कालं 





कु 


गमन न करना है 282 कमाना, गया है॥. मेड, धे/ज्ो, क्रिडा समय सम सक होगी 
पहले लिखा जा चुका हे कि महाभारतः ' विद्यमान हैं। कुछ बातीम 


' छ धमं। छ 

पना कमान. बम 
“परन्तु मुख्यबात च हा थीं। (कच्छ, चान्द्रा- आलिङ्गन करना चाहिए अथवा जननेन्द्रिय द 
यण आदि ) तप, यज्ञ और दान यही काटकर दौड़ते रहकर शरीर त्याग देना 
तीन रीतियाँ प्रायश्रित्तकी वर्णित हैं।' चाहिए । इस प्रकार, महांपातकाके लिए 
यही रीतियाँ इस समय भी हैं। ब्रह्महत्या ' बहुधा देहान्त प्रायश्चित्त बतलाये गये हैं । 
आदि महापातकोके लिप देहान्त प्रायश्चित्त | एक वर्षतक आहार-विहारका त्याग जः 
बतलाया गया है, तथापि कुछ उनसे | देनेसे खियाँ पाप-मुक्त हो जाती हैं । महा- 
न्यून भो वर्णित हैं । ब्रहमहत्या करनेवाले- | बतका आचरण करनेसे अर्थात्‌ एक 
को हाथमे .खप्पर लेकर भिक्षा माँगनी | महीने भर पानीतक न पीकर रहनेसे. 
चाहिए, दिनम एक वार खाना चाहिए, ' अथवा गुरुके कामके लिए युद्धमें मारे 
भूमि पर सोना चाहिए ओर अपना कर्म ! जानेसे भी पाप-मुक्ति हो जाती है । यह 
प्रकट करते रहना चाहिए । ऐसा करनेसे | बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार 
वह बारह वर्षमे ब्र्मदत्याके पापसे मुक्त | ब्राह्मण सबमे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार उनका 
होगा । ब्रह्महत्या करनेवाला श्ञान-सम्पन्न | पातक भी अधिक अन्तस्य हे, और उनको 
शख्धारी मचुष्यका निशाना वन जाय, या | प्रायश्चित भी विकट करना पड़ता है । यह 
अप्निम देह त्याग दे, अथवा वेद्काः जप | नियम बताया गया है कि ब्राह्मणौका ई 
करता हुआ सौ योजनको तोर्थयात्राको | प्रायश्चित्त क्षत्रियोंके लिए, ३ वैश्योके लिए 
जाय, या न्राह्मशको स्वेख दान कर दे | और ३ शूदौके लिए है ।.पचित्र देशमें रहः 
अथवा गो-त्राहमणोकी रक्षा करे, छः वर्षतक | कर, मिताहार करके गायत्रीका जप करने: 
हुच्छःविधि करे अथवा अश्वमेध यज्ञ करे, , से भी पापका नाश होता है । प्रायश्चित्त- 
तो बह पवित्र हो जायगा । दुर्योधने | की एक विधि यह भी है कि दिन भर 
हज्ञारो, लाखों जीवोकी हत्या कराई थो, ! खड़ा रहे, रातको मैदानमे सोये, दिन- 
इसलिए कहा गया है-“अश्वमेध-सहस्रेण- | रातमै तीन वार खान करे और स्त्रियों, 
पावितुं न समुत्सहे ।” युथिष्टिरसे व्यासने | शद्रो तथा पतितोके साथ भाषण न करे। 
शेसीके लिए अश्वमेध करवाया था ! कहा : बौधायन और गौतम आदिके जो धर्मशाख्र . 
. गया है कि विपुल दूध देनेचाली २५ हज़ार , थे अथवा इसी प्रकारके अन्य श्रन्थ थे, 
गौएँ देनेसे मञ्चुष्य सब पापासे मुक्त होता | उनसे उल्लिखित मायश्चित्तःविधियाँ ली 
दै । यदि एक बार भी मद्य-पान कर ले, तो | गई हैं। इन विधियोका मेल अनेक अंशोमे 
भायश्चित्त-खरूप खूब गरम किया हुआ | स्ट्रतिशात्रवाले नियमोसे मिलता है । 
मद्य पीनेके लिए कहा गया है | पर्वतकी | अ्णी-मांडव्यकी कथाम यह नियम आया 
चोरीसे कूद पड़ने अथवा अझिःअवेश | है कि औषद i Gr 

या महा-प्रस्थान करनेसे, अथवा .. या पातक नहा दाता | 
केदार तत्रमे हिमालय पर | आरोहण | मर्यादां सापयाम्यद्य लोके धर्म फलोदयाम्‌। 
ह मजुष्य सब पापासे सुक्त हो जाता | आचतुदंशकाद्वर्षान्न भविष्यति pars 
4 अगर त्राह्णसे मद्य-पानका पातक इस पर टीकाकार की राय as 
री जाय तो बुहस्पति-्सव- करनेके लिए इति पौराणं मतं बस्तुतसूकहेतोः 
है । फिर चह सभामे जा सकता | पुरयपापविभागशान घास्यन्तर ण्व 

_शुरूपल्जीके साथ व्यभिचार करने- | जुत्पत्तिः | तेन पशव 


पालेको या तो तसलोहमस् छीकी मत्रिमान्े, ठवन ति. by Econo Me 
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नहीं है, फिर ७ से १४ तक डुद्धिकी पक्तता- 
के अनुसार, पाप-पुण्यकी पहचानके मान- 
से, अपराध अनपराध्र निश्चित होता है। 
अस्तु; प्रायश्चित्तकी कल्पनासे शरीरको 
केश देनेकी वात क्यों कही गई? इसका 
थोडासा विचार करने पर असल कारण 
बात हो जायगा। प्रायश्चित्तका अर्थे केवलं 
ग्रनका प्रायश्चित्त नहीं है, किन्तु उसमें 
कुछ न कुछ देह-दण्ड रहना चाहिए । 
कई एक प्रायश्चित्तौमें तो देहान्त पर्यन्त 


` दणड है; तब पेसे प्रायश्चितोकी क्‍या 


आवश्यकता है ? यह देतु नहीं ही सकता 
कि दूसरों पर इसका असर पड़े-वे 
इतने डर जायें कि पाप-मागंसे परावृत्त 
हो जायँ। फिर प्रश्न होता है कि प्राय- 
श्चित्त करनेवालेको इससे क्या लाभ होता 


हैं? हमारी रायम इसका कारण यह धारणा 


दिखाई देती है कि प्रायश्चित्तके द्वारा 
इसी देहसे और इसी लोकम दण्ड भोग- 
कर पापका क्षालन हो जानेसे मनुष्य 
फिर उन यातनाओसे वच जाता है जो कि 
पापौँके एवज्ञमें यमलोकम भोगनी पड़ती 
हैं| पापौके लिए तो सज़ा होगी ही; वह 
खयं यदि इसी लोकमें भोग ली जाय तो 
मनुष्यको नरक नहीं भोगना पड़ेगा--चह 


अपने पुणयसे खर्गको जायगा .। यहः 
` कल्पना बहुत ठीक जॅचती है । यमयातं- 


“ नाचाली अथवा प्रायश्चित्तवाली देहदणड- 
की विधिसे धर्मशाक्रका यह हेतु प्रकट 
होता है कि मनुप्यको पापाचरणकी ओर- 
से भय चना रहे । 35 

पाप-कर्मेका विचार करते इण जो 
अपवादक स्थान बतलाये गये है, उनका 
मर्म क्या है ? यह श्रत्यन्त महत्त्वका प्रश्न 


` . इण्डियन पेनल कोडके अनुसार 
७ वर्षको अवस्थातक कुछ भो अपराध | कते 


rd 


आजा पाई जाती है कि मचुष्यको प | 


& महासारतंमीमांसा & 





व्य-धर्मकी रक्षा प्राण देकर भी 


चाहिए । भारत-साचित्रीमे कहा है-- ` 


न जातु मोहान्न भयान्न लोभात 


धमं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः। ˆ ` ` 


फिर, अपने अथवा पराये प्राण 
बचानेके लिए ऊपर जो भूठ बोलनेको 
पातक नहीं माना ९ है वह क्यों! प्रश्न 
अत्यन्त महत्त्वका है; इसका विचार अन्य 
स्थान पर होगा। . RE 


संस्कार। 


यह कहीं नहीं कहा गया कि महा: 
भारत-कालमे भिन्न भिन्न कितने संस्कार 
थे; तथापि कई एक संस्कारका वणेन 
खान स्थान पर आया है । उससे 
प्रकट हे कि शह्यसुक्तोक्त धमंमें ग्रम 
संस्कार हुआ करते थे । पहले, जन्मते 
ही जात कर्म-सं स्कारका नाम विशेषतासे 
आता है। विवाह प्रौढ़ावस्थाम ही होते थे: 
और चिवाहमें ही पत्ि-पलि-समागम 
हुआ करता था; और उस जमानेमें उस 
विधिसे गर्भाधान संस्कारका. होना ठीक 







केवल सं ल स्कारकि के 
f a 


माहात्म्य उस समय 
अनेक 


ही नाते-न :था । इसके बाद 
संस्कारका लाभ है। इसका उ 
स्यानो पर हुआ है और हम विवाह. 
विवेचन भी अन्यत्र न ह बानर | 


रत्ति sh uF 
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है 
थे 
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है । प्राचीन समयमें मन्त्रके द्वारा | तिलाअलि देनेके लिए गक एप. 
जलानेकी विधि कक सस्कारम थी । | तिलाअलि देनेके हि वला 11:21: 
मुख्यतः, प्रेतको समारंभके साथ ले जाने | के भी जानेका वर्णन है । 
और खुतककी अझिको आगे करके उसी | : चीन समयमे अशौच अर्थात्‌ मरने 
अभ्रिसे उसको  जलानेकी विधि थो । | और उत्पन्न होनेके विषयमें सूतक मानने- 
महामारतके स्तरीपचेमें युद्धके पश्चात्‌ रण- | को विधिभी थी । इसका प्रमाण यह वर्णन 
में काम आये हुए अनेक मुदौंके अझि- | है कि जो लड़ाईमें मारे जाये उनका सूतक - 
संस्कार होनेका वर्णन है । परन्तु यह | न मानना चाहिए । यद्यपि अशौच-दिय- 
सम्भव नहीं कि पे रणाङ्गणमे कोसोंतक | यक विस्तृत विवेचन महाभारतमे नहीं | 
फैले हुए ओर अद्वारह दिनकी लड़ाईमें | है, तथापि एक सान पर दस. दिमवाली 
मारे गये लोगोकी लाशे पाई गई होगी :। | मुख्य रीतिका उल्लेख है। शान्तिपर्थके ३५ 
महाभारतमे एक खान. पर यह भी कहा | व अध्यायमें कहा है कि अशोच या बृद्धि- 
गया है कि युद्धमें काम आनेवालेके | वालोके अन्नको, और दस दिन पूरे होने- 
लिए प्रेत-संस्कारकी आवश्यकता नहीं। | से पहले अशौच या वृद्धिबालोके अन्य 
अस्तु; भीष्मके अझि-संस्कारका वर्णन | किसो पदार्थको भक्षण न करना चाहिए ।# 
करना यहाँ अचुचित न होगा--“युधि- | इससे प्रकट है कि आजकलकी अशोचः 
ष्ठिर और विदुरने गाङ्गेयको चिता पर | विधि बहुत कुछ महाभारतके समय प्रच- 
रखा; ओर रेशमी वस्त्रो तथा पुष्पमालाओं- | लित थी । शान्तिपव के आरस्ममें ही कहा 
से ढक दिया । फिर युयुत्सुने ऊपर छुत्र | है कि--“भारती-युद्धके पश्चात्‌ धृत- 
लगाया। अर्जुन और - भीम सफेद चौरी | राष्ट्रने और भरत-कुलकी सभी खियोने 
लगे। नकुल और सहदेवने मोरछल | अपने अपने इष्ट-मित्रोंकी उत्तरक्रिया की; 
( उष्णीष ) लिया। कौरव-खियाँ उन्हे | और अनेक दोषोसे मुक्त होनेके लिए 
ताड़के पंखे झलकर हवा करने लंगीं। | पारडु-पुत्र एक महीनेतक नगरके बाहर 
इसके पश्चात्‌ यथाविधि पितृमेध हुआ । | रहे ।” आसं ओर इष्टोकी क्रिया कर 
अभिमे हवन हुआ | सामगायकोने साम- | छुकने पर धर्मराजसे मिलनेके लिए व्यास 
गान किया। इसके पश्चात्‌ चन्दन काठ pl आ Mot छ ES 
कालागरुसे दे थिष्ठिर | तक दख पड 
लागरुसे देह छिपाकर यु है। ओये हिरुसस््ससे मिलन दिल 


आदिने उसमें अझि लगा दी । फिर श्वृत- बा न 
पष्ट आदि सब लोगोंने अपसव्य होकर | दान और भ्राद्धकरनेकी विधि थी, इसका 
उनकी भी उल्लेख महाभारतम ह * 


प्रदक्षिणा की । तब, दहन दो चुकने a 

ररे, बे सब गङ्गा पर गये; वहाँ सबने | ` ज्जैला कि पहले लिखा गया है कि 

तिलाञ्जलियाँ दीं |” ( अनुशासन - युद्धमे भारे गये वीरोका न तो सूतक 

है अ० १६८ ) । इस वर्णनसे देख पड़ता | मानना चाहिए और न उनके लिए उत्तर- 

आजकल प्रायः जैसी विधि है वैसी | क्रिया करनेकी आवश्यकता है, वैसा 

दी दाभारत-कालमें भी थी। सिर्फ स्थ्ियों- | वचन महामारत (शान्ति० अ० &८-४५) 

ड आस-पास खड़े बाल हवा | में है । हिल पशच-पक्ती सुदोको खा जायें, 

विचित्र जान पड़ता है । अन्य 

वीरोकी क्रिया कर चुर्कने परं अब पड 
९५ 


९ 
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यही उनकी गति और उत्तरक्रिया देख 
पडती है । इससे यह भी नहीं देख 
पड़ता कि तमाम मुदे जलाये ही जाते 
थे। जाची इतिहासकाराने लिखा है कि 
पञ्जाबमें कुछ लोगोमे एक प्रकारकी यह 
अन्त्यविधि है कि गृप्र आदिके खानेके 
_ लि मुदा जङ्गलमे: रख दिया जाता है। 
पहले यह बतलाया ही गया है कि पञ्जाब- 





के कुछ लोगाँकी रीतियाँ आउुरों अथात्‌ 


पारसी लोगौकी ऐसी थीं । युद्धम काम 
श्राये हुए वीरोके मुदौंकी यही क्रिया है। 
चीनी परिव्राजक इपनसांगने भी लिखा है 
कि हिन्दुश्थानियोम तीन प्रकारको अन्त्य- 
विधि होती है | अझि-संस्कार; पानीम डाल 
देता और मुईको जङ्गलमै रखकर हिस्र 
. पशु-पक्तियोसे खिलवा देना । महाभाश्त- 


में इन तीनो भेदौका उल्लेख है। योगी- 


लोग जीविताचस्थामे ही नदीमे ड्बकर या 
पर्वेतकी चोटीसे कूदकर प्राण देते अथवा 
अभ्निमै देहको जला देते थे । पहले लिखा 
ही जा चुका हे कि प्रायश्चित्तके लिए भी 
इस रीतिसे देह त्याग करना. कहा गया 
है । इस प्रकार यथा-चिधि की हुई आत्म- 
हत्या भी निन्द्य नहीं, चह तो एक धार्मिक 
'कर्म मानी जाती थी । योगी अथवा 
संन्यासी मर जायँ तो उनको समाधि 
देनेकी रीति आजकल है । नहीं कह 
सकते कि महाभारत-कालमें ऐसा 
होता था या नहीं । इस विषय 
का कुछ अधिक खुलासा कर देना श्राव- 
श्यक है। आश्रमवासि पर्वमै वर्णान - हे 


& सहाश्ारतमीसांसा & 





I, 


कि जव युथिष्ठिरके समस्त चिडुरका देहान्न 


"इञा तब उसकी अन्तिम गतिकी व्यवस्था 


युधिष्ठिर करने लगे; परन्तु आकाशचाणी- 
ने उन्है इस कामसे रोक दिया । ॥ 


विदुरकी स्त देह जलाई नहीं गई, परन्तु 


देख पड़ता है कि वह गाड़ी भी. नही 


गई । तब कहना चाहिए कि मुर्दा वहीं 


पड़ा रहा और जङ्गलके हिस्र पशुओने 


उसे खा लिया। तात्पर्यं यह है कि संन्या- : 


सियोकी प्रेतचिधिका ठीक ठीक पता 
नहीं लगता । इस सम्बन्धके नीचे लिखे 
हुए ख्छोक ध्यान देने योग्य हें; 
धर्मराजश्च तत्रेनं संचस्कारयिषुस्तदा ॥ 
दंग्छुकामो ऽभवडिङ्ानथ. वागभ्यभाषत ॥ 
भो भो राजन्न दण्धव्यमेतद्विटरखंशकम्‌॥ 
कलेचरमिहेचं ते धर्म पष सनातनः । 
लोको वैकर्तनो नाम भविषप्यत्यस्य भारत॥ 
यतिधर्ममचाप्तोसौ नैष शोच्यः परंतप ॥ 
(्श्रमचासिकपवं अ. २८, ३१-३३) 
अस्तु; यहॉतक चिस्तारके साथ इस 
यातका वियेचन किया.गया है कि भारती- 
कालके आरम्भसे लेकर महाभारत-काल 


पर्यन्त भारती लोगाकी धर्म-विषयक कल्प | 


नाएँ क्या क्या थीं ओर आचार क्या का 
थे और उनमें थोड़ा बंहुत परिवर्तन किंस 
तरह हो गया । अब, धमंसे संलग्न जा 
तत्वज्ञानका विंषय है उस पर ध्यान देना 
चाहिए और सोचना चाहिए कि मह 
भारत-कालं पर्यन्त भिन्न. भिन्तः मोक्ष 
मार्ग भारतवर्षमे किस प्रकार खापित 
हुए थे।. द | 
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१ 
| विचार महाभारतम प्रत्यक्ष नहीं आया 


तथापि श्रप्रत्यक्ष रीतिसे उनके भी 
' मतोका विचार उसमें पाया जाता है। . 
| अच्छा, अब हम महाभारतके तत्वज्ञान- 
| विषयक भिन्न भिन्न आख्यानों परसे 


अन्य लोगोकी अपेक्षा भारती आयोंकी | यहाँ यह विचार करते हैं कि, महाभारतः 


` आर्य तत्वशानके विषयमै अग्रणी थे; और 
भारंती आयोके सब तत्वशानमै वेदान्त- 
ज्ञान. अग्रणी था। महाभारतमै आर्यौके 
सवः तत्वशानका समावेश और उल्लेख 
किया गया है। महाभारतका सबसे बड़ा 
गुण यही है कि, वह तत्वज्ञानकी भिन्न 
भिन्न चचांसे पाठकोका मनोरञ्जन और 
शानवृद्धि किया करता है। यह चर्चा 
इस सम्पूर्ण बृहत्‌ ग्रन्थ भरमै फैली हुई 
है। तत्वशान विषयक अनेक प्रकरणोमे 
भगवद्गीता सबकी शिरोमणि है, सो 
स्पष्ट ही है। भगवद्गीताका प्रामाएय 
उपनिषदोके समान माना जाता है। अजः 
गीता, शान्तिपवंका मोक्षघर्म, उद्योगपर्वे- 
का सनत्सुज्ञातीय, वन पर्वका युधिष्टिर- 
व्याध-सस्वाद्‌ और इसी प्रकारके. अन्य 
छोटे छोटे सम्बाद और आख्यान मिल- 
फेर भारतीय तत्वज्ञानका, प्राचीन काल- 
का, बहुत बड़ा ओर महत्वपूर्णा ग्रन्थ: 
समुदाय ही बन जाता है। रामायणमें 
तत्वज्ञान-विषयक चर्चा बइत.थोड़ी है। 
अर्थात्‌, उपनिषदोके बाद्‌ तत्वज्ञानका 
बसे प्राचीन ग्रन्थ महाभारत ही है। 
“ 'ड्शास्जोके भिन्न भिन्न सूत्र, जो कि इस 
- अमय पाये जाते हैं, महाभारतके वादके 
` | भाचीन -कालसे महाभारतके समय- 
कैसे इन भिन्न भिन्न तत्वज्ञानौके विचार 
फसे कैसे बढ़ते गये, इस बातको ऐति- 
दासिक रीतिसे देखनेका साधन महा- 
भारत ही 


Et यदि कोई विशेषता है, तो वह | कालतंक तत्वज्ञानकी उन्नति भरतखरंड- 
उनका तत्वज्ञान है । सब लोगोमें भारती | में कैसी हुई 


थी । 
| ` यह वात सबको मालूम हौ है कि, 
| तत्वज्ञान-सम्बन्धी “विचार ` भारतवर्षभे 
| वहुत प्राचीन कालसे हो रहे है; और उनकी 
चचा ऋग्वेदम भी है। जब मनुष्य प्राणि- 
| जगत्के रहस्यका विचार करने लगता 
है, उस समय उसका मन अत्यन्त बुद्धि- 
मत्ताकी जो छुलाँग भर सकता है, और 
अपने वुद्धिबलसे जो भिन्न भिन्न सिद्धान्त 
| बाँध सकता है, वे सारे सिद्धान्तं ऋग्वेद्‌- 
के' कितंने ही सूक्तोमै हमें दिखाई दे रहे 
हैं। वेदके अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हैं। 
उनमें मनुष्य ओर सृष्टिके सम्बन्धका 





जो अत्यन्त परिणत सिद्धान्त तत्वज्ञानके . ˆ 


नामसे भारतवषमें प्रथापित हुआ, उसका | 
विवेचन वहुतःही वक्तृत्वपूणा वाणीसे 
किया गया है । वेदमतसे मान्य होनेवाले 
इन तत्वश्ञान-सिद्धान्तोके साथ ही दूसरे 
वेदबाह्य सिद्धान्त भी भारतवर्षम अवश्य 
प्रचलित हुए होगे। कारण ' यह है कि 
जब एक बार मलुष्यका मन, खोजके 
साथ, तत्वज्ञानका विचारं करने - लगता , 
है, तब उसकी मर्यादा अन्ततक, अर्थात्‌ 
यह भी कहनेतक कि इश्वर नहीं हे, पहुँच 
ज्ञाया करती है। इस प्रकारके विचार 
उपनिषत्कालमे प्रचलित थे अथवा नहीं, 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
इन मतके मुख्य प्रवर्तक कपिला 

चार्वाक थे। उनका नाम आ 
अर्थात्‌ दस १ ७ 
अर्थात्‌ प्राचीन द है । तथापि, ये बेद- 


है। जैन और शानक कलोता 


कल 
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बाह्य तत्वज्ञानके सिद्धान्त बहुत प्राचीन 
होंगे, क्योकि महाभारतमे उनकी अत्यन्त 
प्राचीनताका उल्लेख किया गया है । महा- 
भारतम यह लिखा हुआ है कि, कपिल 
एक प्राचीन. ऋषि थे; और चार्वाक 
नामक एक ब्राह्मण ठूर्याधनका सखा था। 
उसने राज्यारोहणके अवसर पर: युधि- 
छिरकी निन्दा की थी, इसलिए ब्राह्मणो 
ने उसे केवल इंकारसे दग्ध कर डाला। 
इस वर्णनसे जान पड़ता है कि, चार्वाक- 
का मत बहुत प्राचीन कालका है; और 
बह वेदबाह्य भी माना जाता था । 
` पंचमहाशूत। 

. इस प्रकार, भारती-कालके प्रारम्भमें 
तीन तत्वज्ञान, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न रीति- 
से जगतके रहस्यका उद्घाटन करनेवाले 
सिद्धान्त प्रचलित थे। वेदान्त मत और 
कपिल तथा चार्चाकके मत प्रारम्भके 
तत्वशान थे । यह. खाभाविक ही है कि, 
इनं तत्वज्ञानोका कुछ भाग समान होना 
चाहिए । कुछ कल्पना और. कुछ बाते 
सब. तत्वश्षानोके सूलमे - एकही सी होनी 
चाहिएँ । पञ्चेन्द्रिया और पश्चमहाभूतो- 
की कल्पना खाभाविक ही. भारतचषमें 
उसी समय निश्चित . हुई होगी जब कि 
यहां तत्वज्ञानका विचार होने लगा था । 


यह भी कहा जा सकता है कि पञ्चेन्द्रिय . 


और पत्र्चमहाभूत भारतीय तत्वज्ञानोके 
सूलाक्षर हे। यहा. यह बात बतलानी 
अ कि, -भारती आर्य पाँच महाभूत 
मानते हे; परन्तु पश्चिमी तत्वशानका 
विचार करनेवाले उन्हींके भाई ग्रीक लोग 
चार ही महाभूत मानते हैं। एक जर्मन 
श्रन्थकारने कहा है--“इस सृष्टिके सब 
` पदार्थ. ज़िन चार भूतौसे उत्पन्न हुए हैं, 


उन महाभूतोंका इतिहास, बहुत, पुस, आकाश कूँढ/ निकाला | ° 
हे । अरिस्टाटलने सश्रिचननाका विचार ' आधुनिक रसायन-शास्त्रवेत्ता भी 
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और जब कि उसके नामका एक बार 
आधार मिल गया, तब उन चार महा- 
भूतोके विषयमै किखीने सन्देह ` नहीं 
किया । आज कितनी ही शताब्दियोसे थे 
ज्योंके त्याँ जारी हैं ।” यहाँ: पर यह वत. 
लानेकी आवश्यकता नहीं कि, आधुनिक 
पाश्चात्यः तत्वज्ञानसे चार सूलभूतोका तो 


सिद्धान्त उड़ गया; और इसीको ध्यानम 


रखकर उपयुक्त जर्मन पण्डितने. ऐसा 
कहा है । आजकलके समयमें अनेक तत्व 
स्थापित हुए है । परन्तु जान पड़ता है कि 
ये भी स्थिर न रहेगे; आगे चलकर इनका 
समाचेश एकमे ही हो जायगा । जो हो; 
जगतका विचार करने पर, अवश्य ही, 
सूच्म रीतिसे थोड़ा निरीक्षण करनेवाले- 
को चार सूलभूत दिखाई देने चाहिएँ। 
संसारके तीन प्रकारके पदार्थ हमारी इषि: 
में आते है । पृथ्वीके समान ढ़, पानीके 
समान द्र्व और वायुके समान अदृश्य | 
इनके सिचा चौथा पदाथ अझ्नि भी ऐसा 
है जो मजुष्यक्की कल्पनामें शीघ्र आ 
सकता है। क्योकि . इस बातका खुलासा 
करनेके लिप, कि ज्वलनकी क्रिया कैसे 

होती है, अञ्निको एक भिन्न तत्व मानना 
पड़ता है। मतलब यह है कि, पृथ्वी, जल 
चायु और अप्नि-ये- दृश्य अथवा जई 
साष्टिके चार मूलभूततत्व प्रत्येक विचार 
शील मजुष्यको.सूमने योग्य हैं; और त 
खुसार पाश्चात्य तत्ववेत्ताओने चार बढे 
महातत्व माने भी है । परन्तु यह: प 
आश्चरयंकी बात है. कि,. भारती- 
पाँचवाँ महातत्व आकाश : कहाँसे यह 
लिया। अधिक क्या कहा जाय, न 
एक बड़े आश्चर्यकी बात ६ चा {No 


"१ । ७)” |. 
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नि है कि, पाथात्योने जिन अनेक | और आयातका कि, पाश्चात्योने जिन अनेक 
मूलतत्वौकी खोज की है, उन सबका लय 
एक आकाश-तत्वमै ही, अथवा ईथर 
नामके तत्वमें ही, होता है । 
` यह प्रायः सम्भ॑व है कि जिस रीति- 
से और जिस कारण आजकल पाश्चा- 
त्य तत्ववेत्ता एक तत्व मानने लगे हैं, 
उसी रीतिसे और उसी कारणसे भारती- 
आर्यौने भी विचार किया होगा, - और 
इसी लिए उन्होंने यह पाँचवाँ. आकाश- 
तत्व माना होगा। अर्वाचीन तत्ववेत्ताओ- 
का जो यह सिद्धान्त है कि, सारो सृष्टि 
एक ईश्वरसे उत्क्रांति या विकासवादकी 
रीतिसे उत्पन्न हुई है, सो यह सिद्धान्त 
बहुत प्राचीन कालमे भारती आयोंने ढूँढ़ 
निकाला था । यह बात प्रत्यक्ष. अनुभव- 
की भी है कि, दृढ़ पढ़ा्थ उष्णतासे द्रव 
अर्थात्‌ पतले बन जाते हैं; और. पतले 
पदाथ अधिक उष्णतासे. वायुरूप बन 
जाते हं--अथांत्‌ पृथ्वी तत्व जलरूप था 
और जल वायुरूप था। ऐसी दशामें वायु 
भौ किसी न किसी दूसरे सूलतत्वसे 


निकला हुआ होना चाहिए । भारतवर्षे 


वेदान्ततत्वश्ञानी केवल अपनी बुद्धिमत्ता- 

के वैभवसे उस जगह पहले ही पहुँचे थे; 
जहा कि वतमान पाश्चात्य. रखायनतत्व- 
ेत्ता आज पहुँच रहे हैं ॥ और, उन्होने 
यह सिद्धान्त बाँधा कि, खारी स्रष्टि एक 
ही मूल-तत्वसे, अर्थात्‌ आकाशसे, उत्पन्न 
हुई है। अन्तमं उन्होंने यह भी प्रतिपादन 
किया कि, यह आकाश तत्व भी परञ्रह्मसे 
निकला है। उपनिषदाोमे यह स्पष्ट बत- 

णाया गया है कि, .परमात्मासे आकाश 
ला; आकाशखे चायु, वायुसे असि, 
से जल ओर जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई । 
उनका यह भी मत है कि इन तत्वौका 
विरुद्ध क्रमसे, लय होग़ा। मतलब 

पद है कि, भारती आयो, व्रिकासताह 








शीर अत्याहारयात हज़ारों वं पहले ढूँढ़ 
ता था; ओर यही सिद्धान्त महा- 
भारतम जगह जगह प्रतिपादित किया ` 
गया है । 

पाँच इन्द्रियाँ प्रत्येक मजुष्यकी 
कल्पनामे आ सकती हैं । इन पाँच 
इन्द्रियोसे भी पाँच महाभूंतोकी कल्पना- 
का उत्पन्न होना खाभाविक बात है; 
क्योंकि प्रत्येक महाभूतमें एक एक गुण 
ऐसा है कि, प्रत्येक भिन्न भिन्न इन्द्रिय 
उस गुण पर प्रभाव करती है । इससे 
अवश्य ही यह अनुमान निकलता है कि, 
पाच इन्द्रियांके अनुसार पाँच तत्व होंगे । 
श्रो, त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका, 
ये पाँच इन्द्रियाँ मनुप्यकी वेहमें है; और 
शब्द्‌, स्पशे, रूप, रख, गन्ध, ये पाँच 
उनके गुण भो है । इन गुणोके अनुसार 
ही प्रत्येक तत्वम धमे है। पृथ्वोका धर्मेगन्धः 
जलका धर्म रस, जो जिह्वासे चखा जाता 
है; अञ्निका धमे रूप, जो इष्टिसे दिखाई देता 
हैं, ओर चायुका धर्म स्पशं, जो त्वचासे 
ग्रहण होता है । अब, शब्द अथवा श्रोत्रसे 
ग्रहणा होनेवाला विशिष्ट धमे जिसका 
है, वह पाँचवाँ तत्व भी चाहिए । इस- 
लिए उन्होंने निश्चित किया कि वह तत्व 
आकाश है। पाँच तत्व, पाँच इन्द्रियां 
और पाँच गुण--यह परम्परा तो .ठीक 
लग गई । उसमे भी भारती आयोंने यह 
एक : विशेषता देखी कि, भिन्न भिन्न 2: 
तत्वौमै एककी अपेच्ला अधिक गुण बढ़ते 
हुए परिमाणसे हैँ । अर्थात्‌ पृथ्वी-तत्व 
में पाँचौ गुण हैं । यह अडमानकी बात है 
कि पृथ्वीसे शब्द सुनाई देता है। पृथ्वी- 
में स्पश भी हे, रूप भी हे, और रस भी | 
है; इससे उन्होने यह सिद्धान्त बाँधा कि, , 
जिख- पक तलसे दूसरा तय निकला; 
उस तत्वके गुण दूसरे तत्वमे मौजूद हैं; 


और इसके सिवा उस तत्वका रू स्वतंत्र 
ollection. Digitized by eGangotri । 
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अग्नि, त ओर पृथ्वी, इन क्रमशः चढ़ते 
इए 'तत्वोमे शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध- 


के विशिष्ठ गुण हैं; और प्रत्येक तत्वमें | 
पिछले तत्वके भी गुण रहते हैं। अर्थात्‌ | 
इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि, | 


पृथ्वीम पाँच, जलमें चार, अझ्निमे तीन, 
चायुमे दो और आकाशमै एक गुण है। 
यह सिद्धान्त सब भारती तत्वज्ञानियौ- 
को मान्य है। यह तो उनका आधार 
ही है। महाभारतम जब किसी तत्व- 
ज्ञानका विचार शुरू होता है, तब पाँच 
महाभूता, पंचेन्द्रियां ओर चढ़ते इए 
परिमाणसे पाँच गुणोका विवेचन अवश्य 
किया जाता है । हाँ, चार्वाकके नास्तिक 
` मतमै अवश्य हौ यह सिद्धान्तमान्य 
नहीं हे। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण- 
बादी थे, अतएव उन्होंने चार ही 
तत्व स्वीकार किये हें। ग्रीक लोगोकी 
भाति वे पृथ्वी, जल, अभि और वायु, 
इन्हीं चार तत्वौको मानते हैँ। वे इन 
तत्वोको खतंत्र भी मानते हैं । चे यह 
_ भौ मानते हैं कि, परमेश्वर नहीं है । 
ओर जब कि परमेश्वरने सृष्टि उत्पन्न ही 
नही की, तव उनको यह भी माननेकी 
आवश्यकता नहीं कि, चारों भूत एक 
दूसरसे निकले । सच पूछा जाय तो यही 
समभे नहीं आता कि चार्वाक अथवा 
- भास्तिक मतको तत्वज्ञान क्यों कहा जाय; 
क्योकि इन लोगोंकी यह धारणा होती है 
कि, साधारणतः बुद्धि और इन्द्रियौ- 
को जो ज्ञान होता है, अथवा' उनके अनुः 
भवमे जो आता है. उसके आगे कुछ भी 
नहीं है | ऐसी दशामें यही समभमें नहीं 
आता कि, उसके मतको तत्वज्ञान, अथवा 
दशेनशास्त्र क्यों कहा जाय। अबश्य हीं 
यह मत बहुत 
बल्कि इसका 


अस्तित्व सदास चला आता 


के 


सु हैः अर यही, नहीं IBC 


छ महाभारतमीमांखा ® 


गुण अधिक रहता है। आकाश, वायु, | है। इसी लिए भगवङ्रीते पर जुस अधिक रहता है। आकाश, बाय, है। इसी लिए म नका रहता है । आकाश, वायू, | है। इसी लिए भगवद्गीताने, “परर क 


। भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌? 
' चचनासे इसका निषेध किया है। | र 


जीव-कल्पना । . 


सम्पूण जड़ सष्टिका प॒थक्करण निश्चित 
हो जाने पर पंचंमहाभूतों और उनके 
भिन्न भिन्न पाँच गुणोकी कल्पना करेना 
स्वाभाविक और सहज है । तत्वज्ञांनके 
विचारकी यही पहली सीढ़ी है । इस. 
विषयमै पाश्चात्य ओर पाच्य तत्वशानों- 
। में--दर्शनोमें--बहुत मत-भेद भी नहीं है। 
परन्तु इसके आगेकी सीढ़ी कठिन है। 
। पंचमहाभूतो ओर पंचेन्द्रियोंके अति- 
| रिक्त और भी इस संसारमें कुछ है 
या नहीं ? इच्छा, बुद्धि, अहंकार, इत्यादि 
। बातें जड़ हें, अथवा जड़से भिन्न हे! 
यह प्रश्न बहुत कठिन है कि जड़से भिन्न 
कोई पदार्थ है अथवा नहीं। और, इस 
प्रश्नके विषयमै सब काल और सब 
लोगोम मतभेद रहा हे। पहलेपहल यह 
कढपना होना स्वाभाविक है कि, जीवं 
अथवा आत्मा जड़से भिन्न है। अत्यन्त 
जङ्गली लोगोंमे भी यह कल्पना दिखाई 
देती है। परन्तु कितने हीं लोगोने यहातक 
कहनेका साहस किया है क्रि, जीव अथवा 
आत्मा है ही नंहीं। तत्वज्ञानके विषयमे 
दूसरा विचार यही है । नास्तिक ए 
ऐसा निश्चित किया है कि, जगतका चेतन 
अनुभव किसी भिन्न जीबका परिणाम नहीं 
है; किन्तु जिस प्रणालीसे be 
शरीरमें एकत्र हुए है, उस प्रणाए लब 
यह एक विशिष्ट गुण है । इस ९ शाति 
नास्तिकोंके जो तक है, उनका खरू पट 
| पर्घेके २१ व अध्यायमें, च 
जनकके सस्वादमे, स्पष्टतया प्राचीन ग्रन्थ 
माता है लास्तिक्ोकरा,कोई मात किम | 
' आजकल उपलब्ध नही है । जैसा . 
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पहले कह चुके हैं, नास्तिक अथवा सांख्य | ऐसा जवाब दिया हे--“जय कि मनुप्यके 


था योग इत्यादि तत्वज्ञानोका जो | मरने पर किस गी कर्म. 

॥/॥ प्राचीन ग्रन्थ, इस समय उपलब्ध | होता, तब पह निर होता 
है, वह महाभारत ही है। इस कारण कहीं | है कि, महाभूतोंसे कोई न कोई एक भिन्न 
कहीं श्लोकोंका अर्थ समभनेमे कठिनाई | पदार्थ देहमें अवश्य है। क्योंकि प्राणीके ` 
पड़ती है। उपयुक्त अध्यायमे ये श्होक हैं:-- | मरने पर पञ्चमहाभूत पहलेकी भाँति ही 


नान्यो जीवः शारीरस्य ` शरीरमे शेष रहते हैं । फिर श्वासोच्चा- 
. नास्तिकानां मते खितः । | सादि वन्द कैसे हो जाते हैं? ऐच्छिक 
रेतौ वटकणीकायां ॒ | व्यापार चन्द वथो हो जाते हें? ऐसी 
घृतपाकाधिषासनम्‌ ॥ दशाम चैतन्यका देहसे भिन्न होना अवश्य ९ 

. जातिः स्मतिरयस्कान्तः, | निश्चित है। इसके अतिरिक्त, यह चैतन्य 
सूर्यकान्तास्वुभक्षणम्‌। ` | अचेतन जड़से उत्पन्न नहीं हो सकता । 
परेत्यभूतात्ययञ्चेच . क्योकि जव कारणका खभाव जड़ है, 
देवताद्यपयाचनम्‌ ॥ तब कायमै भी वैसी ही जडता आनी 

शृते कर्मे निवृत्तिश्च चाहिए। अमूर्तं और मूर्तका मेल हो 
` प्रभाणमिति निश्चयः । नहीं सकता |” इसी: वातको भिन्न शब्दों- 
अरमूतस्यहि सूर्तन में इस प्रकार कह सकते है कि, चाहे 
सामान्यं नोपपद्यते ॥ पचास अथवा हजार जड़ वस्तुएँ एकत्र 


की जाये, परन्तु उनसे जो कुछ उत्पन्न 
होगा, वह जड़ ही वस्तु होगी। चेतन 
वस्तु उत्पन्न नहीं होगी, यह स्पष्ट है।. .- 

जो तत्वज्ञानी शरीरसे भिन्न चेतन्य- 
को मानते हैँ, उनको तकपंरम्परा सदैव 
ऐसी ही होती है।-्रीक देशका तत्ववेत्ता 
प्तोटीयस्‌ नूतन-सेटो-मतवादी था। उसने 
इस वातको सिद्ध करते हुए कि आत्मा 
शरीरसे भिन्न है-वह शरीरका समवाय 
अथवा कार्य या व्यापार नहीं है-कहा 
है “चार महाभूतौको एकत्र करनेसे 
जीव नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योकि 
किसी एक जड़ पदार्थमे जीव नहीं 
है | इसलिए ऐसे पदाथोंके चाहे जितने 
समूह: एकत्र किये जाये, तथापि उनसे 
जीव नहीं उत्पन्न हो सकता। इसी भाति, 


_ इन र्छोकोमें नास्तिकोका मत-ग्रदशनं 
भौर उसका खण्डन भी है। नास्तिक 
कहते हे--“जैसे चटके छोटे बीचमै बडा 
वरक्त उत्पन्न करनेकी शक्ति है, उसी 
प्रकार रेतमे पुरुष निर्माण करनेकी शक्ति 
है। जैसे गौके द्वारा खाये जाने पर घासः 
से थी उत्पन्न होता है, अथवा भिन्न भिन्न 
र्द कुछ पदार्थ एकत्र करनेसे, 
उनसे श्रधिवासन अर्थात्‌ सुवास अथवा 
भादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 
पार तत्व. एक जगह होनेसे, उनसे मन, 
हि, अहङ्कार इत्यादि बाते दिखाई देती 
। जैसे अयस्कान्त अर्थात्‌ लोहचुस्बक 
को खींच लेता है, अथवा सूर्यकान्त 
` उष्णता करता हे, उसी का 
छि तोके संयोगसे विशिष्ट श म नहीं 
त्फ्न होती है ।» (यहाँ चार महाभूतो- | जो बुद्धिरहित हैं उनसे बुद्धि उत्पन्न गह 
श उल्लेख होनेसे जान पड़ता है कि; : हो सकती। पेसी दशाम, जीवका उर 
कोके मतमें पञ्चमहाभूत नही हं, ' करनेवाला कोई न कोई) क 

| किर “३ तु चार ही ह 1) सम्पदा पक सिखने।' भिल ओर Sch bine 3 
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यही क्यों, यदि चैतन्यकी शक्ति न 
तो देह ही उत्पन्न नहीं हो सकती ।” 
भारतीय आये तत्ववेत्ताओका यह मत, 
कि आत्मा शरीरसे भिन्न है, ग्रीक लोगो- 
` तक जा पहुँचा था। तथापि ग्रीक लोगों- 
में भी यह कहनेवाले लोग थे: कि आत्मा 
नहीं है। ऐसे लोग भारतवंषम ऋग्वेद- 
कालसे है; और भारतीय तत्ववेत्ताओने 
उनको नास्तिक केहकर उनका निषेध 
` किया है। १ 
जीव अथवा आत्मा अमर है। 
. भारती आर्योके तत्वशानियोने जब 
यह सिद्धान्त निश्चित कर लिया कि 
आत्मा भिन्न है, तब उन्हें एक ओर प्रश्न- 
का विचार करना पड़ा। वह प्रश्न इस 
प्रकार है-शारीरकी तरह आत्मा नश्वर 
है अथवा श्रमर है? कितने ही तत्वज्ञानियो- 
का यह मत होना खाभाविक है कि, 
आत्मा शरीरके साथ ही. मर जाता है। 
परन्तु यह अत्यन्त उच्च सिद्धान्त, कि 
आत्मा अभर है, भारती तत्वज्ञानियोमै 
शीघ्र ही प्रापित हो गया। भगवद्गीतामें, 
ग्रारम्भमे ही, यह तत्व बड़ी वक्तत्वपूर्ण 
रीतिसे प्रतिपादित किया ग़या है कि, 
आत्मा अमर है। इस प्रतिपाद्नमें भी 
अन्य मतौका कुछ अचुवाद किया गया 
है। “अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यः 
से खतम? इस शछोकमें कहा गया है 
कि तेरा ऐसा मत होगा कि, आत्मा 
सदैच मरता और उत्पन्न होता है; परन्तु 
यहाँ श्रन्तमें .इसी सिद्धान्तका स्वीकार 
किया :है कि आत्मा अमर हे। जैसे 
. “वासांसि जीणानि ग्रथा विहाय इत्यादि 
ग्छोकम अथवा “न जायते प्रियते वा कदा- 
चित्‌? इस शछोकमे बतलाया गया है। 
उपनिषदामे आत्माके अस्तत्वके 
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'तत्वज्ञानियोंने यही खीकार किया | 
। (वि a { ० “पा. है और बह | अमर है । क | | 
उदात्त वणन दि र हे, ड््स विषयमे ४ | 


& महाभारंतमीसांसा $ 


Do 0 | की 





प्रत्येक तत्वविषयक उपाख्यानमें पाये 


जाते हैं। सच पूछिये तो आत्माका 
रत्व सिद्ध करनेके लिए बहुत दूर न 


आवश्यकता नहीं है। जिस तकसे : हमें 
यह मालूम होता है कि आत्मा शरोरसे 


भिन्न है, उसी तकंसे यह बात भी सिद्ध 
होती है कि आत्मा -अमर है। 


मरने पर देहमें कुछ भी गति नहीं 


रहती, इसीसे हम यह मानते हैं कि देह- | 
के अतिरिक्त चैतन्य है और अब व. 3 
शरीरसे वाहर चला गया, अर्थात्‌, यह ` 
बात .निश्चयपू्चंक सिद्ध होती है कि मनुष्य. 
के मरणके साथ आत्मा नहीं मरता । | 
इससे यही मानना पड़ता है कि, वह देह | 
छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है। | 
इसके अतिरिक्त, जब कि हम यह मानते . 
हैं कि, जड़ सृष्टि और जड़ पदार्थ, अर्थात्‌ 
पञ्चसहाभूतौका आत्यन्तिक नाश नहीं | 
होता, तब फिर चैतन्य अथवा आत्माका _ 
ही नाश क्यों होना चाहिए ? जान पड़ता . 
है कि उपनिषत्कालमें इस प्रश्नके विषयमे 
वादविवाद हुआ होगा । चतो द्‌ 
यह वर्णन है कि नचिकेत जब. यमके धर 
गया, तब उसने यमसे जो पहला प्रश्न | 
किया, वह भी यही था । उसने पूछा कि 
'येयं प्रेते विचिकित्ला मज ष्येस्तीत्येक 
नायमस्तीति चान्येः-अथांत्‌ः कुछ लोग 
कहते हैं कि मनुष्यके मर जाने पर भी 
यह आत्मा बना रहता है; ओर कुछ लोग 
कहते हैं कि नहीं रहता, इसलिए ४ हा 
बतलाचें कि इसमें सच्ची बात कौनसी 
उस समय यमने कठोपनिषदुमे आत्माकी । 
अमरता प्रतिपादित की है। अर | 
नास्तिकोके अतिरिक्त भारती केकि | 
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आत्मा कया पद्‌ 
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भिन्न तत्वज्ञानियामे मतभेद उत्पन्न 
और भिभ्न भिन्न सिद्धान्त स्थापित हुए । 
यही. कारण है कि सांस्य, योग, बौद्ध, 
जैन, वेदान्त इत्यादि अनेक मत उत्पन्नः 
हुए, तथा भारती-कालमं उनके वाद- 
विवाद, विरोध, झगड़े ओर परस्पर एक 
दूसरेको पिर खण्डन, करनेके यल प्रारम्भ 
हुए.। जैसा कि हमने पहले कहा है, महा- 
भारतने प्राचीन कालमे यही सबसे बड़ा 
काम किया कि, यह विरोध निकाल डाला 
श्रौर ये झगड़े मिटा दिये। . . 


आत्मा एक है या अनेकं।  « 


सबसे प्राचीन मत कपिल ऋषिकां 
यह था कि. पुरुष ओर प्रकृति, ये दो 
वस्तुएं, अर्थात्‌ चेतन आत्मा. और जड़ 
पंच-महाभूत या देह, ये दो अलग वस्तुएँ 
है। पुरुष स्वतंत्र, अवर्णनीय और अक्रिय 
है; वह ्रकतिकी ओर सिर्फ़ देखता रहता 
है; और उसके देखनेसे प्रतिमे सारी 
क्रियाएँ, विकार, तथा भावना और विचार 


उत्पन्न होते हैँ । गौतम और कणाद भारत. 


वर्षेके परमाखुवादके मुख्य खापनकत्ता 
६ै। इनके भी सिद्धान्त महाभारतःकालमे 
प्रचलित हो गये थे। इनके मतानुसार 
जीवात्मा देइसे भिन्न और अणुपरिमाण 
है।ये जीवात्मा असंख्य और श्रमर हैं । 
प्रत्येक जीवात्मा भिन्न है, जो एक शंरीरसे 


हसरे शरीरमें चला जाता है। अर्थात्‌, 


जीवसे संसारित्व है। जिस प्रकार हमारे 
हरो गौतम और कणाद परमाणुवादी 
! सी प्रकार ग्रीस देशके तत्ववेत्ता 
थे पल और डिमाक्रिटस्‌ भी अणुवादी 
उनका भी यही मत था कि; जिस 


मकार जड़-सश्टिके असंख्य परमाणु हैं, ` 


न मकार आत्माके भी भिन्न भिन्न 
और द. परमाणु हैं, जो कि शरीरमे पैठते 


हेर निकलते हैं 'बोदमतेम सर 


६१ 





SI IID ns आलबाकको) I `> Ee अ 
— 
Ss, 


' आत्मा कितनी हो वस्तुका संघात है, 





भी पूर्णंतया खापित नहीं हुआ था Bs । और 


सुगम बौळ्ामतक८दला 
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जो पंक देहसे दूसरी देहमें भ्रभण करता 

रहता ४.३३ है । ऐतिहासिक रीतिसे' तत्व 
1 नयाको परम्परामें कपिल, गौतम, बुद्ध 
आर कणाद प्रसिद्ध है । उन्होंने अपने अपने 
सिद्धान्त इसी कमसे प्रतिपादित किये हैं. 
परन्तु उनके मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। 
महाभारतम कपिलके अतिरिक्त दूसरोका 
नाम भी नहीं आया है.। तथापि महा- 
भारतसे यह मालूम हो जाता है कि उनके 


मत क्या थे; और यह बात परस्पर तुलना- 


से बतलाई गई है कि सनातनधर्मके तत्व" 
शानक सिद्धान्त क्या थे। सम्पूर्ण आस्तिक- 
वादी तत्वज्ञानियोंका यह मत है कि, 
प्रत्येक शरीरमें जो आत्मा है चह कुछ 
भिन्न नहीं है; किन्तु सच जगह एक ही 
आत्मा व्यापक रूपसे भरा हुआ है । यही 
कारण है कि कणाद, गौतम. अथवा बुद्ध- . 
के मत नास्तिक मतके समान त्याज्य माने 
गये हैं। उपर्युक्त जनक-पंचशिख-संवादमें 
बौद्ध मतका अत्यन्त तो नहीं, किन्तु अप्रत्यक्त 
रीतिसे खंडन किया हुआ जान पड़ता 
है। “कुछ लोग यह मानते है कि आत्मा 
इन अठारह पदार्थोका संघ. है, यथा-- 
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामं, रूप, 
षडायतन (देह), स्पशो, | वेदना, तृष्णा, 
उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, 
परिवेदता, दुःख और ' दोमेनस्य। यही 
संघात बार बार जन्म क हर हे है द 

प्‌ यह कल्पना ` ` भरा हुई ६; 
क्योकि अविद्या एक चेत्र है ओर पहलेके 


किये हुए कर्म फिर उसमें बोनेके बीज हैं, 


इत्यादि बुद्धके मतका यहाँ खंडन किया 


गया है। यह सब यहाँ बतलानेकी आव- 


बौद्धौका मत उस समय 


~ - i 





मंहामारतके बाद तो बादराय 
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गया है । आस्तिक मतवादियांका सुख्य 
स्वरूप परमेश्वर अथवा परमात्माकी 
कल्पना दै । और यह स्पष्ट है कि उसी 
कल्पनाके असार उनके जीवात्माकी 
कल्पनाको भिन्न खरूप प्राप्त हुआ हे । 
बौद्ध और सांख्यमें भी परमात्माके विषय- 
मे, जान पड़ता है, विचार. नहीं किया 
गया; और सुख्यतः इसी कारण उनको 
नास्तिकताका खरूप प्राप्त हुआ दे। 
प्रमाणस्वरूप । 

यहाँ इस विषयमे थोड़ाखा विवेचन 
करना आवश्यक है कि, प्रमाण क्या वस्तु 
है । नास्तिक मतौको चेदाका प्रमाण 
स्वीकार नहीं है। यही उनका आस्तिक मत- 
से पहला बड़ा भेद है। वेदौका प्रामाएय 
न माननेके कारण ही विशेषतः इन भता- 
, को निन्दयत्व प्राप्त इ है। चेदौका प्रामाण्य 
भारतीय ्रार्योमे प्राचीन कालमें ही स्वीकृत 


दो चुका था। तत्वश्षानके चिचारमं उप-. 


निषदाोको ग्रामाण्य घास हो चुका था 
झर कर्मेके विषयमे संहिता आदिको 
घ्रामाणय मिल चुका था । खतंत्र बिचार 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ लोग इस विषयमं 
वाद्‌ उपखित कर रहे थे कि, वेदौको 
प्रमाण क्यों माना जाय । महाभारतमें 
इस विषयका भी विचार है और वेदौको 
प्रमाणांमे अ्रग्रस्थान दिया है। अनुशासन 
पच अ० १२० में व्यास झन्तमें पूछते हैं 
कि वेद झूठ क्यो कहेगा । | 

: तर्कोप्रतिष्टः श्रतयश्च भिन्नाः नेको 


मुनियंस्यमतं प्रमाणम्‌ धस्य तत्व निहितं. 


शुहायां महाजनो येन गतः स पस्थाः ॥ 
यह न्छोक महाभारतमें है ( चनपर्च 


अध्याय ३१३) । परन्तु सम्पूणंतया विचारः 
जान पड़ता है कि, महाभारत-. 


कालमं वेदाँका प्रमाण पूणे माना गया 


& महाभारतंमीमांसा & 


er _ डि 
| पुराण-इतिहास भी प्रमाण माने जाते थे 


(शाति अ० ३४३) कई जगह वेदके अत्ति 
रिक्त आगमोको. भी प्रमाण माना गया 
है। तथापि जान पड़ता है कि, महाभारत 
के लिए शब्द्भमाण अर्थात्‌ चेदप्रमाण 
मुख्य दै। -दूसरा प्रमाण, अनुमान चत 
लाया गया है । अचुगीतामें कहा है कि 
“अनुमानादिजानीसः पुरुषम्‌? . । चेदौका 
उल्लेख 'आस्नाय” शब्दसे किया गया है; और 
यह स्वीकार किया गया है कि, आस्नायका 
अथ अनुमानसे लगाना चाहिए । अर्थात्‌ 
प्रमाणके मुख्य दो संघ है-- अनुमान और 
आज्ञाय ( शां० प० अ० २०५ ) । इसके 
सिवा तीसरा प्रमाण प्रत्यक्ष ही माना 
गया है । 'प्रत्यक्षतः साधपाम ऐसा भी 
अबुस्ब्वतिमै कहा है। यह स्पष्ट है कि 
दोनों प्रमाण जिस समय नहीं हैं; उस 
ससय प्रत्यक्ष प्रमाणका महत्व. खाभाविक 
ही माना जाना चाहिए। इन तीन प्रमाणां 
के अतिरिक्त चौथे प्रमाण उपमानका भी 
उल्लेख महाभारतम एक जगह आया है, वन- 
पर्ष अध्याय ३१ में द्रौपदीके भाषणके बाद 
युधिष्ठिरने कहा है कि, आर्ष प्रमाण और 
प्रत्यक्ष प्रमाणके अतिरिक्त तेरा जन्म एक 
उपमानका प्रमाण है । फिर भी चास्तवमे 
वेद्‌, अनुमान और प्र्यक्ष, इन्हीं प्रमाणो 
पर विशेष जोर है.। इसके अतिरिक्त यह 
भी बतलाना चाहिए कि. वेदाके प्रामाण्यं 
पर यद्यपि महाभारतका जोर है, तथापि 
अनुमानके प्रमाणको दबा डालनेका मही 
भारतका कदापि आशय नहीं है । मतलब 
यह है कि, भारती आयोंके तत्वशानका 
स्रोत शब्दप्रमाण पर ही कदापि | 
रुका । अर्थात्‌. वादी और प्रतिवादी ह 
के लिए अनुमान और प्रत्यक्ष, पर्द ' _ 
प्रमाण मुख्य रहते थे । 


` था। जान पड़ता है, वेदकि“सोथ सीधे" ०० रि अत्यच प्रमाणसे त 





® तत्वशान | & 


यह 
भिन्न है, तब इसका. विचार करते हुए 


कि यह आत्मा कैसा दै, आत्माका अमरत्व 
दिखाई पड़ता है । अव; यहाँ यह प्रश्न 
खाभाविक ही उठता है कि, जड़ और 
चेतनसे भिन्न तीसरा कोई न कोई इन दोनो- 
को उत्पन्न करनेवाला परमात्मा अथवा 
परमेश्वर है या नहीं । - आत्मा-सस्वन्धी 
कल्पना जैसे सब कालमें सब देशोम उत्पन्न 
हो चुकी है, उसी प्रकार ईश्वर-सम्बन्धी 
कल्पना भी मजुष्यप्राणोके लिए स्वाभाविक 


' ही हे; ओर ईश्वरंमें अनेक प्रकारके | है 


` गुण, शक्ति और ऐेश्वर्यंकी कल्पना करना 
भी खाभाचिक है । प्रारम्भमें ऐसी कएपना 
होना स्वाभाविक है कि देवता अनेक 
हैं । पर्जन्य, विद्युत्‌, प्रमंजन, : सूर्य, 
इत्यादि नैसर्गिक शक्तियौमै देचताओकी 
कल्पना साधारण बुद्धिमत्ताके मञुष्यके 
लिए खाभावतः ही सूभनेके योग्य है। 


प्राचीन आरयोंकी सब शाखाओम र 


प्रकारके . अनेक नेसगिक देवताओंकी 
कल्पना पाई जाती है। परन्तु आगे चल- 
कर ज्यो ज्यो मचुष्यकी  वुद्धिमत्ताका 
विकास होता गया, त्या त्यो अनेक देव- 


सवेशक्तिमान्‌ एक देव या ईश्वरः 


की कल्पना प्रस्थापित होना अपरिहार्य 


है। पर्शियन लोगोने प्राचीन कालम एक 


ईश्वरकी कलपना की थी; परन्तु आश्चर्यकी 
वात है कि ग्रीक लोगोने वह कल्पना 
नहीं ग्रहण की | हाँ, सब देवोका राजा 
कर उन्होने ज्योव्ह देवताको अवश्य 

. दै अग्रस्थान द्याः था । ज्यू लोगोने 
भी चीन कालमें एक ही ईश्वरकी 
Hi ह परन्तु उस देचतोके नीचे 
सच $. देवदूत माने गये थे। यह 
सच है कि प्रा 
आयोनि इन्द्र, वरुण, सूर्य, सोम इत्यादि 
अनेक देवता माने थे १-प९्हुलक'षर” 


) प्राचीन कालम भारती, 
विय) ठतविज्नाएनक 


र 
ह सिद्ध दो गया कि आत्मा शरीरखे | की कल्पना ऋग्वेदकालमें कु 


थी ३ ओर 


मे ही हो 
र उन्होंने यह सिदत 
कर दिया था कि, अन्य सब देव उसोके 
स्वरुप ह। उन्होने यह कल्पना : नहीं की 
कि, अन्य देवता उसके नीचे ह । भारती 
आर्योकी तत्वविवेचक चुद्धिकी चरम 
सीमा उपनिषत्कालमै इई । वे इस 
सिद्धान्तके भी श्रागे गये कि, अन्य 
देवता एक परमेश्वरके खरूप हैं। पर. 


-सेश्वर-सस्बन्धी कल्पना मञुष्य-चुद्धिकी 


एक श्रत्यन्त उच्च ओर उदात्त कल्पना 
; परन्तु तत्वविचेचक दृष्टिके लिए 
श्वर सम्बन्धी कढपना मानो एक बड़ा 
गूढ़ प्रश्‍न ही है। क्योकि, परमेश्वरकी 
कल्पना सृष्टिके उत्पन्नकर्ता और पालन- 
कर्ताके ही नातेसे हो सकती है; और 
सब देशां तथा सब लोगोमे चह ऐसी ही 
पाई जाती हे । परन्तु इस कह्पनाका 


| मेल तात्विक अनुमानसे नहीं किया जा | 


सकता। इसी कठिनाईके कारण कितने 
ही भारतीय तत्वज्ञानियौने परमेश्चरकी ` 
कर्पना छोड़ दी है-अर्थात्‌ वे यह मानते 
हैं कि ईश्वर नहीं है; अथवा वे इस 
विषयमे विचार ही नहीं करते कि इश्वरं 
है या नहीं बुद्धसे जब एक बार किसी 
शिष्यने इस पर प्रश्न किया, तब उन्हाने 
उत्तर दिया-“क्या मेने तुमसे कभी कहाँ 
है कि इश्वर है ? अथवा क्या कमी यही 
कहा है कि इश्वर नहीं है?” तात्पर्यं यह 
है कि बुद्धने ईश्वरके विषयमं मुग्धत्व 
स्वीकार किया था । कपिल भी. निरीश्वर 
चादौ थे, यही मानना पड़ता है। उनके 
सिद्धान्तमै पुरुष-सस्बन्धी कल्पना 
जगस्सुष्टिकत्ता परमेश्वरकी कल्पनासे 
भिन्न हे । उनके मतसे प्रकृति जड़ जगत्‌ 
है, जो पुरुषके साक्षिध्यसे अपने खभाव- 


छुट है । इश्वरः 
से ही साष्टि उत्पन्न होने पर पहले 
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जो शंका उपस्थित होती है, वह यही है कि 
परमेश्वर जड़-सुष्टि और चेतन-आत्माको 
कैसे उत्पन्न कर सकता है? जड़-सष्टि तो 
अविनाशी है; और चेतन आत्मा भी अवि- 
नाशी हे, जो अविनाशी है वह अनुत्पन्न 
भी अवश्य होना चाहिए । जिसका नाश 
महीं होता, उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो 
सकती । ऐसी -दशामे यह सम्भव नहीं 
कि परमेश्वर जड़ ओर चेतनको उत्पन्न 
कर सके । ओर, यदि यह भी मान 
लिया जाय कि उसमे उत्पन्न किया है, 
तो.फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
किससे उत्पन्न किया ? इस पर कई 
लोग उत्तर देते है कि शल्यसे उत्पन्न किया। 
पर छान्दोग्य उपनिषदूमे यह प्रश्न है कि 
“ज्ञो कुछ नहीं है उससे, जो कुछ है, वह 


केसे उत्पन्न हो सकता है?” इसलिए 


यही सिद्ध होता है कि, कुछ न कुंछ 
अव्यक्त अथवा -अंब्याकृत साधन, जड़ 
चेतनात्मक सष्टिको उत्पन्न करनेके लिए 
होना चाहिए ।. इससे सष्टिकी कल्पना 
नष्ट हो जाती है और केवल बनानेकी 
कल्पना शेष रह जाती है। यही मानमा 
पड़ता है कि, जैसे - कुम्हार: मिट्टीका घट 
बनाता है, नवीन उत्पन्न नहीं करता, उसीं 
प्रकार परमेश्वर, अनादि कालसे रहनेवाला 
कुछ न.कुछ अव्यक्त: लेकर उसकी सृष्टि 
करता है.।. अर्थात्‌ यह-सिद्धान्त निश्चित 
होता है कि, ईश्वर ओर अव्यक्त, ये दो 
अमूत वस्तुएँ अनादिसे हैं; और उनमें 
समानताका सम्बन्ध ;है। परन्तु इससे 
परमेश्वर-सस्वन्धी कठुमन्यथाकतु शक्ति- 


की कहपनामे बाधा आ जाती है। सेरो- 
निजम्‌ अथवा सेरोके तत्वज्ञानमै जो मूल 
कठिमाई उत्पन्न हुई, वह यही हे; क्योंकि | सिद्धान्तको चेदान्तशास्रकत्ती 
णुक ही चस्तुका स्थापित करना, सबः, निमित्तोपादान सिद्धान्त 
सत्वज्ञानोका उद्देश्य ' रहता है । सेटोके ' उस क तात्पय यह 


'जो शंका उपसि होती है, बह यही है| सारी सिका विचार करे इर करे 


सारी स्ष्टिका विचार करते हुप और 
विवेक करते हुए दो वस्तुएँ शेष रही 
मैटर अर्थात्‌ अव्यक्त-जड़ और परमेश्वर। 
अव्यक्त चूँकि परमेश्वरसे भिन्न है, इस." 
लिए परमेश्वर-सम्बन्धी कल्पनामे और 
शक्तिम परिमाण . (भौतिक) और वुद्धि 
( आध्यात्मिक ) दोनो रसे न्यूनता 
आ जाती है। यही दोष कपिलकी प्रकृति 
और: पुरुष, इन दो वस्तुऔके सिद्धान्ते 
भी लगता है । ऊपर जो हमने यह विधान 
बतलाया है कि, सब तत्वज्ञानौका उद्देश्य 
एकत्व सिद्ध करनेकी ओर रहता हे, सो. 
पाश्चात्य तत्वज्ञानियोको भी खीकार हे। 
आजकल रसायन शास्त्र, यह मानते हुए 
कि जगतमें अनेक अर्थात्‌ सत्तरसे अधिक 
सूल तत्व हैं, यह सिद्ध करना चाहता हे 
कि सारे जगतमे एक ही मूलतत्व भरा 
है। अऔपनिषदिक आये ऋषियोने इस 
विषयमै जो. कटपना की है, वह मञुष्य- 
कल्पनाके अति उच्च शिखर पर जा पहुँची 
है; और जान पड़ता है कि यही कल्पना 
जगतमें - अन्तमे स्वीकृत होगी । वेदान्तः 
कर्ता ऋषियाने ऐसा माना है कि, 
परमेश्वर. जो सृष्टि उत्पन्न करता है 
वह अपनेसे ही उत्पन्न करता हैं | 
जैसे मकड़ी अपने शरीरसे जाला उत्प 
करती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने 
शरीरसे ही च उत्पन्न करके; 
उसको प्रलयकालमे फिर अपनेमे हों 
विल्लीन . करता हे, उपनिषदाम . और 
महाभारतमै भी बारम्बार यही क 
लाया है कि यह जगत्‌ परमेश्वरले है 
उत्पन्न होता है, परमेश्वरमे ही रहत 
और उसीमै लयको प्राप्त होता है र 

कहते है| 
हे कि जैसे थर्टी 


मिस eGan 
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कारण मेर 
निमित्त कारण ओर उपादान कारण भिन्न 
नहीं है, किन्तु एक ही है । सृष्टि ओर 
स्रष्टा, जगत्‌ आर ईश्वर, प्रकृति ओर 
पुरुष, भिन्न भिन्न नहीं है: किन्तु एक ही 
हे-अर्थात्‌ जगतमें दवेत नहीं. है, ग्रद्देत 
है । यही उपनिषदीका परम सिद्धान्त है। 
झर, महाभारतमै भी यही प्रतिपादित 
किया गया है । यह पहले वतलाया ही जा 

' चुका है कि जगतका विकास किस क्रम- 
से होता है। शान्ति पर्व (अध्याय २७५) 
में, जैसा कि देबलने नारदसे बतलाया है, 
यह क्रमोत्पत्ति बतलाई गई है,# कि 





` + शान्ति पर्वं (अध्याय १८३) मे. भ्रशु-भारद्वाज- 
संवादमें सृष्टि-उत्पत्तिका. क्रम भिन्न वतलाया, है । उसके 
विषयमै यहां कुछ लिखना आवश्यक है । यह क्रम यद्यपि 
अन्य स्थानोसे भिन्न दे, तथापि जिस प्रकार भिन्न भिन्न 
उपनिषदोंके भिन्न भिन्न स्थानोंके भिन्न भिन्न क्रम एक ही 
ब्यवस्थासे वेदान्त-सूत्रोमि लगाये गये हें, उसी प्रकार यहाँ 
का भी क्रम पूर्वोक्त क्रमानुसार ही समझना चाहिए । 
भृगु कहते हैं, कि ब्रह्माजीने-:पहले जल उत्पन्न किया। 
“आप एव ससजाँदौ?” ऐसा वचन भी अनेक जगह पाया 
जातो है । तुरन्त ही फिर आगे शयु कहते हें--“पहले 
आकार उत्पन्न किया । उस समय सूर्ये इत्यादि कुछ नहीं 
था। उस शुन्य आकाशमै जेसे एक अन्धकारमें दूसरा 
अन्धकार उत्पन्न हो, उसी प्रकार जल उत्पन्न हुआ; और 
उप जलकी बाढ्से वायु उत्पन्न हुआ । जंब घड़ा पानीसे 
भरने लगता हे, उस समय जेसा शब्द होता है, उसी 
भकार आकाश जब पानीसे भरने लगा, तब बायु. शब्द 
फेर्ने लगा । यह सशब्द उत्पन्न होनेबाला वायु ही अब 
भी आकारामें संचार करता रहता है । बायु और जलके 
षेणसे अग्नि उत्पन्न हुआ; ओर आकाशमें अन्धकार नष्ट 
साद वायुकी सहायतासे यहद अग्नि आकाशमें जलको 

फिर '६। वायुसे घनत्व पाया हुआ अग्रका मांग 
गहे ती वनकर नीचे गिरा ।» यहं उत्पत्ति कहाँसे, ली 
क हा नहीं जा सकता । तथापि यह कल्पना 
१ भिन्न: प्रत्यक्ष अनुभवको लेकर की गई 

| क सिद्धान्तेमिंसे यह एक सिद्धान्त है । परन्तु 
उनि रह र बा ०80 HR 


-उत्प सि-जम हो वि हग 


मिट्टी है, उस प्रकार जगतका 
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अच्तरसे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे 
चायु, वायुसे अग्नि, अझ्निसे जल, जलसे 
पृथ्वी, पृथ्वीसे ओषधि, ओषधियोसे अन्न 
र अन्नसे जीव । यही क्रम उपनिषदो- 
मे भी वतलाया गया है। इसके विरुद्ध 
कमसे सारी सृष्टिका लय होनेवाला है। 
अर्थात्‌ वेदान्तका यह सिद्धान्त महाः 





भारतमें खीकार किया गया है कि सम्पूण. 


जगतमें एक ही तत्त्व भरा है, सारे जगत्‌- 
मे एक परमेश्वर ही अन्द्र-वाहर व्याप्त 
है; और जान पड़ता है कि यही सिद्धान्त 
प्रायः . पाश्चात्य तस्वज्ञानियोको भी- 
स्वीकार होगा । 


सांख्योंके चोबीस तत्त्व | . : 


कपिलका सांख्य मत इस प्रकार 
हती था; औरं आस्तिक अथवा वैदिक 
मतके तरवशानको मान्य न था। तथापि 
इस विषयक सांख्य-विचार अन्याँको . 
खीकार होने योग्य थे कि सम्पूर्ण सृष्टि 
किस क्रमसे उत्पन्न हुई । किंबहुना, 
सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम पहले सांख्योने 
ही निश्चित किया होगा; और उन पदाथों- 
की संख्या उन्होने ही नियत की होगी । 
इसी कारण उन्हें सांख्य” नाम प्राप्त इुआ 
है। कपिलकां सांख्य मत यद्यपि इस 
प्रकार निरीश्वरवादी था और ह्वती भी 
था, तथापि सांख्य मतका आद्र भारतः 
कालमें बहुत ही अधिक था। भगवङ्गीता 
और महाभारतमे उनके मतका उल्लेख 
बारम्बार प्रशंसांपूवंक आता है । यह 
हमने पहले बतलाया ही दै भ उनके 
मूल तत्त्व सिद्धान्तरूपसे उ 
में महाभारत कालके बाद ग्रथित हुए। 
महाभारत-कोल और भगवद्वीताके समय- 
मे सी सांख्य और योगके मत र 
अथवा अखिर दशामे थे । यही कारण है 


| कक. मफाएतइसर,, सास्य और योग, 
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दोनो तत्त्वशानोको रूपान्तर 

मतमै उनका समावेश कर सके । यह | के प्रतिपादनको ज्ञाता लोगोने सांख्य, 
समावेश : महाभारतकारने कैसे किया, | शास्त्र नाम दिया है । सांख्यशाखमे थे 
इसका विचार करना बहुत मनोर्जक | चौबीस तत्व किस कारणसे अथवा किस 
- होगा। सांख्यौका मुख्य कार्य सष्टिके । अदुमान-परम्परासे नियत किये गये. हैं 
पच्चीस तत्त्व नियत करना था । ये पञ्चीस | सो बतलाना कठिन है । इस बातकी उप: 
तत्व कौनसे हैं, यह महाभारतम जगह | पत्ति हमें महाभारतमें नहीं. मिलती कि 
जगह बारम्बार बतलाया गया है। एक | सूल अव्यक्त प्रकृति और सूच्म पंचमहा- 
संवाद उदाहरणार्थं कराल संशक जनक- | भूतौके मध्य दो. तत्व, अथात्‌ महत्‌ और 


काःऔर वसिष्ठका इस विषय पर दिया | अहंकार किन. कारणोंसे रखे गये है। ` 


हुआ है, उसीकों हम यहाँ लेते हैं। जनक | अथवा : अचुमान.. परस्परासे “उनकी 
_राजवंशका नाम था, किसी एकही राजाका | कदपना नहीं होती । तथापि उपनिषदासे 
नास न था । इसी लिए महाभारतमें जनक- | यह भी मालूम होता है कि उपनिषद- 
को कराल इत्यादि भिन्न सिम्म नाम | कालमें भी एक महत्‌ तत्व श्रात्मासे 





दिये है । सुलभा-जनक-संघादमे अनकका 
नाम धर्मध्वज था। इस अध्यायमे यह 
स्पष्ट कहा है कि इसमे सांख्य-दशेनका 
स्पष्टीकरण किया है । शान्ति पर्चे अध्याय 
३०६ से ३०८ तक यह विषय दिया हुआ 
हे। सांख्योके २५ तत्व इस प्रकार हेः 
१ प्रकृति, २ महत्‌, ३ अहङ्कार, ४-८ पंच- 
सूच्मंभूत, ये आठ तत्त्व मूल प्रकृति हैं। 
इसके आगे पाँच स्थूलभूत, पाँच इन्द्रियं, 
पाँच पात कमेन्द्रियाँ और मन, कुल मिलाकर 
. खोबीस .तत्त्व होते हुँ; ओर सम्पूर्ण जगत- 
के प्रत्येक पदार्थमे, अथवा प्राणीमे--फिर 





| निकला हुआ माना गया है। इसी भाँति 
; स्थूल पञ्चमहाभूत ऑर सूच्म पंचसहा- 
| भूतको भिन्न भिन्न मानचेका प्रयोजन 
नहीं: दिखाई देता, अथवा श्रजुमानसे 


देकर आस्तिक | ऊपर दिया हुआ है। इन चौबीस तत्वों, 


ध्यानमें नहीं आता। जो सोलह विङृतियां 


> me Se 


। नियत की गई हैं, वे स्पट ही हे। उनकी 
| कलपना करनेमें विशेष वुद्धिमत्ताकी 
| आवश्यकता नहीं । पंचमहाभूत, पंचशाने- 


। न्ट्रिय और पंचकर्मन्द्रिय मन, ` 
बातें परिगणित करनेमे विशेष तत्व-विवे 


चनकी आवश्यकता नहीं । सांख्योका 


बडा सिद्धान्त प्रकृति-पुरुष-विवेक है। | 


चाहे चह देवता हो, मनुष्य हो, अथवा. | सांख्योका मत महाभारत-कालमे 


पशु या कीर हो--ये चौबीस तत्त्व होते. 
हैं। पञ्चीसचाँ तत्त्व पुरुष अथवा आत्मा है। 
अव्यक्तमाहुः प्रकृति परां प्रकतिवादिनः । 
तस्मान्महत्‌ समुत्पन्नं ढ्वितीय.रांजसप्तम ॥: 


अहंकारस्तु महतस्तृतीयमिति नः श्रुतम्‌ । | प्रकृतिका जाननेवाला चेत्र कहा 
पंचभूतान्यहंकारादाहुः सांख्यात्मदशिनः ॥ | लिखा है कि प्रतिमे पुरुष 
एताः प्रकृतयश्चाष्टौ विकाराश्चापि षोडश। | अतएव उसकी पुरुष संज्ञा है| 
पंच चैव विशेषावै तथापञ्चेन्द्रियाणि च॥ | हैं क्षेत्रको; ऐसी उसकी उपपत्ति 
लऽ + (शांतिः पर्वं अ० ३०३) | है । जैसे क्षेत्र अव्यक्त है, वैसे 
अन्तिम छोकका अर्थे ठीक ठीक नहीं | भी श्रव्यक्त है 
लगता । तथापि सम्पूर्ण हो किकी "तसथ! सम श्रन्तेभोँव नहीं होता, 





लोकमान्य इआ था 
जगह जगह उसका और वेदान्त मत' 
का एकीभाव दिखलानेका प्रयल 
है। प्रकृतिको क्षेत्र कहा है और पुरुषको ल 
पुरु कहते 


। और, जिसका जिससे दा 
दै शोर जि 


. कि महाभारतने 





छै तत्वशान | & ४८, 


बि इज र क 
पतर और कुछ नहीं दै, उस परमात्मा- | यं त्िधांत्मानमास्मस्थं बृ पोडशभिगुंेः। 
को पश्चीसचा तत्व, प्रतिपादनके सुभीतेके | भा: सप्तदशं सं ख्यास्तस्मे सांख्यात्मने नम्नः। 
लिए, मानते है । इस प्रकार साख्य-शासत्र- | इस ज्छोकर्मे यद्यपि यह स्पष्ट नहीं 
के मत हैं । सांख्य-चेत्ता घरतिको' जगत्‌- | वतलाया है कि. परमात्मा सत्रहवाँ कैसे 
का कारण मानकर स्थूल, सूच्मके क्रमे | है, तथापि सोलह गुण स्पष्टतया बतलाये 
खोज करते हुए सब प्रपश्चका चिदात्मा- | गये हें। अर्थात्‌ जैसा कि रीकाकारने 
में लय करके साच्तात्कारका अनुभव प्राप्त | कहा है, ११ इन्द्रियाँ और ५ महाभूत लेने- 
करते हैं (शांति प० अ०.२०६) । इस | से परमात्मा सत्रहवाँ होता है । ऐसा . 

प्रकार सांख्य-शास्त्र और वेदान्त-शास्रकी | तर्क होता है कि, सांख्योंकी प्रकृतिमें 
` परिणांलिको एक करनेका प्रय :महा- | सोलह-गुण मूलके होंगे; और आगे उनमें 
भारतने किया है। यही नहीं, वल्कि कई | ८ प्रकृति इत्यादि अविकृत और भी 
ज्ञगह सांख्योके महत्‌ ओर योगके महान: | शामिल हो गये होगे। परन्तु यह सांख्यो- 
का ब्रह्मा अथवा विरञ्चि या हिरण्यगभेसे | की वाढू भारत-कालम ही हुई थी, यह 














मेल मिलाया गया है। . . `. बात निर्विवाद है । भीष्मस्तवराज महा- 
महानितिच योगेषु विरिंचिरिति चाप्यज्ञः। | भास्तका पुराना भाग है । महाभारतमे 
सांख्ये च पठ्यते योगे नामभिर्वट्धात्मकः॥ | सास्य तत्व गाजी नाला ना 


| आगे चलकर २४ हुए । यह वात जैसे 
| (शान्ति पथं अ० ३०३) | उपर्युक्त विवेचनसे मालूम होती है, उसी 

जैसे वेदान्तमें परमात्मासे पुरुषका | प्रकार यह भी मालूम होता है कि, इन 
मेल. मिलाया गया है, वैसे ही पुराणौने | चौबीस तत्वौकी एक कल्पना भी प्राचीन 
उसका मेल शिव और विष्णुसे मिलाने- कालमै निश्चित न थी । क्योंकि अन्यत्र ये 
का प्रयल्ल किया है। ._ ..... | चौबीस तत्व भिन्न भिन्न रीतिसे परि 

यह नहीं मालूम होता. कि सांख्योके | गणित किये हुए हमारी इष्िमें'आते है । 
पश्चीस तत्व एक दम नियत हुए । यह | वनपर्वके युधिष्ठिरच्याध आख्यानमें ये 
माननेके लिए खान हे.कि वे धीरे धीरे! तत्व इस प्रकार वतलाये है:-- 


इप । शांति पचंके भीष्मस्तवराजमे ं महाभूतानि खं चा गरम छल 
पनी कि ति रिच त वर 
का शश | हे | उसमे सांख्य-खरूपसे ई'प्वर- वएश्चं तना नाम दद 


करते हुए: जो परमेश्वरः सत्रहरव सप्तमी तु भवेद्वुद्धिरहंकारस्ततः परम्‌ ॥ 


तत्व खरूपमें है, उस परमेश्वरकी स्तुति | इस्ट्रियाणि च पञ्चात्मा रज्ञः ss । 
की है। “जिस परमेश्वरके विषयमै ज्ञानी | इत्येव सप्तदशको 00४4 क 
ति यह्‌ समभते हैं कि वह. खखरूपसे | सै रिहेन्द्ियाथै्तु व्यक्ताव्यक्तः सुस दृतेः 


और दित रहते हुए भी जाग्रति, खप्न  चत॒र्विशक इच्येष व्यक्ताव्यक्तमयोगुणः ॥ 


5 ; ० अ० २१० ) 
सुषु, तीनो एमे आत्मा, , े (वनम चौबीस 
पञ्चमहाभूत और es इन्द्रिय, इन ईन ग्छौकामै बतलाये हुए ४0 
से युक्त होनेके कारण सत्रहचाँ है, तत्व ऊपर बतलाये हुए यके 


र नम- ' परन्तु ये यहां 
साख्य स्वरूपा परमात्माको. - ' परन्तु ये तत्व यह स्थानोमें ; चौबीस 


नहीं. बत- 
ड स्कार र्‌ है 12 ८0-0. Jangamwadi Math ००।ऽब्सगे जाऽ ty e न्य 7 भ ५० 
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तत्वौका ही उल्लेख आता हे। यहीं नहीं, | 
किन्तु पञ्चीसचें तत्व पुरुषका जब उत्तम 
रीतिसे परमेश्वरसे मेल न खाने. खगा, 
तब-महाभारतकारने परमात्माको पुरुषः 
से आगे २६ वाँ तत्व भी मान लिया। 
इसका दिग्दशेन हमको शांति० अ० ३१६ 
मेही मिलता है। . :.. - 
थदा स केचलीमूतः' .पड्विंशमञुपश्यति। 
तदा स सर्वेविदू विद्वान न पुनर्जन्म विदते॥ 
“ इस स्छोकम सांख्याके पश्चीस तत्व 
पूर्णतया गृहीत : किये गये हैं; और सांख्य 
तथा वेदान्तकी इस प्रकारकी एकवाक्यता 
करनेका प्रय किया गया है कि, परमेश्वर 
इन पच्चीस तत्वोके भी आगेका, अरथीात्त २६ 
वाँ है । “इस विषयमै भी कुछ गड़बड़ हे 
कि, ये तत्व कौनसे हैं । पाँच गुण, छंठवा 


€ 


| 
मन अथवा चेतना, सातवीं वुद्धि, आठवा. | 
। 


अहंकार, पाँच इन्द्रियाँ ओर जीव मिल- | 
कर १४ और सत्व, रज, तम मिलकर 
१,७ । इन: सत्रह चस्तुओके.. समुदायको 
अव्यक्त संज्ञा मिली है। इनमें पाँच महा 
भूतोका समावेश नही है। उनका समावेश 
करके आगेके श्ठोकके अनुसार २२ होते.है। 
और व्यक्त अव्यक्त मिलकर २४ होते हैं; 
तिस पर भी महाभारतम कुछ भिन्न: 
सम्बन्ध दर्शाया है.। साँख्योकी सत्रह 
और चौबीस संख्या यहाँ ब्याधने ली है । 
परन्तु. पदार्थको तत्व नहीं कहा है, 
अथवा यह भी नहीं कहा है कि, यह 


सांख्योका मत है। ' पुर 
` पुरुषोत्तम। . 
ज्ञान पड़ता है कि सांख्योकी सरवं- 
मान्यता भगवद्गगीताके कालमे भी पूणं- 


तया प्रखापित हो चुकी थी।. भगवद्‌- 
गीताने सांख्योका पुरुष लेकर उसके भी 


आगे जानेकी अपनी इच्छा भिन्न रीतिसे 


व्यक्त की है। कहा है कि 
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| कारके कथनाचुसार, : इस'प्रथन | 
तत्वञ्ञानियोको--सम्पूणं दार्शेनिकोको 
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भौ एक अभ्यक्त है और भकृति भी एक 


. इस ग्छोकम दोनोको पुरुष कहकर . 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 

- इस न्छोकके अनुसार परमेश्वरको 
पुरुषोत्तमकी संज्ञा दी है । इस संश्ञामे 
सांख्योका पुरुष आधारभूत लेकर उससे 
परमात्माकी एकवाक्यता  करनेका प्रयत्न 
करते हुए, . परमेश्वरको उससे भी श्रेष्ठ 
पदवी दी है । परब्रह्म अथवा परमात्मा- 
की पकचाक्यता सांख्याके पुरुषसे वास्त- 
चिक रीतिसे नहीं हो सकती । 


सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई? ` 
यह देखते हुए कि, तत्वज्ञानका विचार 
भारतवर्षे कैसा बढ़ता गया, हम यहाँ 
पर आ पहुँचे । अद्वेत वेदान्ती मानते 
कि, -निष्क्रिय अनादि परत्रह्मसे जड़े 


| त्रेतनात्मक सब खष्टि उत्पन्न हुई, किन्तु 


कपिलके सांख्याचुसार पुरुषके सान्निध्य 


से प्रकतिसे जड़-चेतनात्मक सृष्टि उत्पन्न. 


हुई। अब, इसके आगे ऐसा प्रश्न उपखित 
होता है कि, जो परत्रह्म अक्रिय है, 


विकार उत्पन्न ही केसे होते है ? श्रथवा 


जब कि प्रकृति और पुरुषका सोनिध्य 
सदैव ही है, तब भी सृष्टि कैसे उत्पत 
होनी चाहिए: ? तत्वशानके ` इतिहासम 
यह प्र्न अत्यन्त कठिन:है.। एक अन्य” 


लोग शनि 


कठिनाईमें डाल रखा है | जो 
अथवा जो लोग केवल जड़ खस कट 
को हैं, उन दोनौके लिए . . 


' सम्पन्न चेतन परमेश्वर 


ए भिन्न रीतिसे | को मानते हैं, उ पोटो 
सांख्याक i ath [ उ खंमोन हो कठिन हे | सेट 
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कुछ काम न होने पर मनुष्य 


हें कि--“यद्यपि परमेश्वर निष्क्रिय | अपने मनोरञ्जनके लिप केवल खेल खेलता 
और निर्विकार है, तथापि उसके आसः हे, उसी प्रकार परमेश्वर लीलासे जगत्‌- 
पास पक क्रियामंडल इस भाँति घूमता का खेल खेलता है। - द 


रहता है, जैसे प्रभामंडल सूयेबिम्बके | 


ग्रासपास. घूमता रहता है । सूर्य यद्यपि 
खिर है, तो भी उसके आसपास प्रभाका 
चक्र घरावर फिरता' ही: रहता है। 
सभी पूर्ण वस्तुओसे इसी प्रकार 
प्रभामण्डलका प्रवाह बराबर बाहर निक- 
लता: रहता है ।” इस प्रकार .निष्क्रिय 
परमेश्वरसे सष्टिका प्रवाह: सदैव जारी 
रहेगा । ग्रीस देशके अणुसिद्धान्तवादी 
ल्युसिपस्‌ और डिमाक्रिटस्‌का कथन है 
कि, जगतका कारण परमाणु है । ये पर- 
माणु कभी स्थिर नहीं रहते । गति उनका 
खाभांविक धर्म है; ओर वह अनादि 
3 1 अनन्त हैं.। उनके मताचुसार जगत्‌ 
ऐसे ही उत्पन्न होता रहेगा और 

ऐसे ही नाश होता रहेगा। परमाखुओ- 
को गति चूँकि कभी नष्ट नहीं होती, 
अतपव यद्‌ उत्पत्ति-चिनाशका क्रम कभी 
थम नहीं सकता । अच्छा, अब. इन निरी- 
श्वरवादियोंका मत छोड़कर हम इसका 
विचारः करते हैं कि, ईश््ररका. अस्तित्व 
माननेवाले भारतीय आये दाशनिकोने 
` . शस विषयमै क्या कहा है। उपनिषदोमे 
! वर्णन आता है कि “आत्मेव इदमग्र 
अर्थात्‌ आसीत्‌ सोमन्यत बहुस्याम्‌ प्रजायेति ।” 
"पहले केवल परब्रह्मः ही था। 
बर मनमे आया कि में अनेक होऊ 
अर जा उत्पन्न करूँ” -अर्थात्‌: निष्क्रिय 
छरी पहले इच्छा. उत्पन्न इई; 
उस इच्छाके कारणः उसने जगत्‌ 
न्न किया । वेदान्त तत्वज्ञानमें यही 
सो स्वोकांर किया गया है । घेदान्त- 
कैवल्यः बाद्रायणने “लोकवत्तु लीला- 


म्‌? यह ७ 


६२ 


, यह सिद्धान्त भी अन्य सिद्धान्तोंकी 
भाति ही सन्तोषजनक नहीं है। अर्थात्‌ 
परमेश्वरकी इच्छाकी कल्पना सचंयैय 
खीकार होने योग्य नहीं है। परमेश्वर 
यदि सचंज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और दयायुक्त 
है, तो लीला शब्द उसके लिए ठीक नहीं 
खगता। यह बात सयुक्तिक नहीं जान 
पड़ती कि, परमेश्वर साधारण मजुष्यकी 
तरह खेल खेलता है। इसके सिवा पर- 


' सेश्वरकी करनीम ऐसा क्ररतायुक्त व्यव- 


हार न होना चाहिए कि, एक बार खेल 
फैलाकर फिर उसे बिगाड़ डाले । मद्दा- 
भारतमै भिन्नभिन्न जगह ऐसा सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है कि, रायः उत्पत्ति 
आर संहारका क्रम किसी न किसी नियम 
और कालसे ही होता रहता है | भग- 
बद्गीतामें यही वात एक अत्यन्त सुन्दर 
रष्टान्तसे वर्णित की गई है । उस रूपकमें 
हमको आजकलका विकासवादसा प्रति- 
विस्बित हुआ. दिखाई देता है । अगतूका 
उत्पत्ति-काल एक कल्पका माना गया 


'है। बह रह्माजीका एक दिन है। और 


जगतका संद्दार-काल ब्रह्माजीको एक रात 
है। ऐसा कहकर गीतामे कहा है कि, 
व्यक्ता दृव्यक्तयः सवाः 
. . ` प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे लीयन्ते ns | 
तत्रेबाः | 
होनेका समय 
जिस प्रकार, जब सुब हो 
आता है उस समय, चीरे धीरे अन्धका रमे 


संसार प्रकाश आकर हा ता 


बाद जब रात आते 


और साध्याकालक बा 
mt Digitized by eGangotri 
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धीरे श्रद्रश्यसा होता जाता है, उसी प्रकार 
सृष्टिके संदारकालमे भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ 
एक अव्यक्तमै लयको प्राप्त होती हैं । यहाँ 
हमको. कहना पड़ता है कि, यह नियमसे 
आर नियतकालसे होनेवाला- खेल नहीं 
है। खेल तो चाहे जब भंग किया जा 
सकता है । अस्तु । इस प्रश्नका सन्तोष- 
जनक उत्तर देना असम्भव है; और इसी 
लिए श्रीमत्‌ शङ्कराचायंने धेदान्तसूचरौके 
भी आगे जाकर ऐसा कहा है कि, यह 
वचन इस कल्पनासे कहा गया है कि, 
संसार हमको दिखलाई. देता है: परन्तु 
जगतका उत्पन्न होना ही वास्तवमै आभास 
है । वास्तवमै जगतका अस्तित्व ही नहीं 
- है। संसार न उत्पन्न हुआ है और न लय- 
को हीः प्राप्त हुआ है। निष्क्रिय परमेश्वर- 
का रूप जैसा है, वैसा ही है। परमेश्वरके 
तई जगतका आभाससा मालूम होता है। 
श्रीमत्‌ शङ्कराचायंका यह मायावाद महाः 
भारतमै कहाँतक है, इसका विचार 
श्रन्यत्र किया जा सकेगा। हाँ, शङ्करा- 
चायजीने इस कल्पनासे इस कठिन प्रश्न- 
को बहुत अच्छी तरह हल किया है। उद्योग 
पंके सनत्सुजातीय आख्यानमे इस 
चिषयमें सरल ही प्रश्न किया गया है-- . 
कोसौ नियुक्ते तमजं पुराणम । 
सचेदिदं सवेमनुक्रमेण ॥ 
कि वास्य कार्यमथवा सुखं च 
तन्मे विद्वान्धूहि सवै यथावत्‌ ॥ 
“उस पुराण अजन्मा परत्रह्मको, उत्पत्ति 
करनेके लिप, कौन बाध्य करता है ? यदि 
यह सब दृश्य क्रमशः वही इशा हे तो 
उसका कार्य क्या हे, अंथवा उसमें उसको 
क्या सुख होता है ? आप विद्वान हैं इस- 
लिए यह मुझे यथातथ्य वतलाइप |” यह 
प्रश्न श्चृतराष्ट्रने सनत्लुजातसे किया है । 


लनत्छुजातने इसःपर-व्जो'उप्तर'गदिथी 


है, जो ससममे नही - आता; क्योंकि 
प्रश्न ही ऐसा कठिन है। सनत्सुजातने 
कहा ` 


ही रहस्यमय है और ऐसा 


दोषो महानत्र विभ्ेदयोगे, . : 
अनादियोगेन भवन्ति नित्या; । 


तथास्य नाधिक्यमपैति किचि-: | 
दनादियोगेन भवन्ति पुंसः ॥ 
इस न्छोकका श्र्थं लगना कठिन है; 
और टीकाकारने इस जगह श्रीमत्‌ शङ्खः 
राचायेजीका .मायावाद लेकर ऐसा 
तात्पयं निकाला, है कि, यह विश्वास 
वास्तवमे-खप्नवत्‌ है । . 
य एऐतद्वाभगवान्स. नित्यो 
विकारयोगेन करोति विश्वम्‌ । 
तथा च तच्छक्तिरिति स्स मन्यते 
तथार्थवेदे च भवन्ति वेदाः ॥ - 
जो सत्य और नित्य है, वह परग्रहम 
है। वही: विकार योगसे विश्व उत्पन्न 
करता है; और यह माननेके लिए वेदाका 
ही आधार है कि, उसकी वैसी शक्ति दै। 
इस प्रश्नका निपटारा सांख्योने वहुत 
ही भिन्न प्रकारसे किया है । उनको कथन 
यह है कि, प्रतिमे सत्व, रज और 
तम, ये तीन गुण हैं । परन्तु ये तीनो 
गुण सदैव न्यूनाधिक परिमाणमे. रहते 
हैं। जिस समय ये तीनो गुण साम्यां 
वश्यामे रहते हैं, उस समय. यह ६२ 
जगत अथवा व्याकृत सष्टि उत्पथ नहीं 
होती ।. परन्तु. जिस समय इन त्रिणुण ss 
के साम्यमें न्यूनाधिकता होकर. पि 
पैदा होती है, उस समय ष्टिको उत" 
होती है। परन्तु इस कहपनासे 
प्रश्नका खुलासा नहीं होता । a है 
ही रह जाता है।पूछा जा मे 


कि त्रिगुणाकी सास्यावखा में ही २ ज्ञाय 


क्योंकर पड़ता है? यदि यह माना र प्र 


ि-ुंशधकेप्ाक्षिप्यके कारण ग | 





® तत्थशात्र | & 








धन्य त्त्त्तततत्तलन तत्त्स्सिझरओ ती 


है, तो कहना पड़ेगा कि पुरुषका 
सान्निध्य तो खदैच ही रहता है। ऐसी 
दशामें त्रिगुणोकी साम्यावस्था कदापि 
नहीं होगी; और स्ष्टिका लय कभी नहीं 
होगा । यह सिद्धान्त हमको आगे बिल- 
कुल ही नहीं ले जाता, और न हमारे 
सामने रहनेवाले कूटकका हल होता है। 
महाभारतके सांख्यद्शनके विवेचनमै इस 
सिद्धान्तका कहीं समावेश नहीं किया 
गया है | परन्तु इतनी बात अवश्य सच 
है कि सांख्योके माने हुए प्रतिके तीन 
गुण अवश्य ही भारती आयोंके सब तस्व- 
ज्ञानोमें खीकार' हुए हें और ग्रहीत किये 
गये है । उपनिषत्कालमें सत्व, रज, तम, 
इन गुणोके विषयमै उल्लेख नहीं है; और 
प्राचीन दशोपनिषत्कालमें, जैसा हमने 


कहा है , सांख्य तत्वज्ञानका उद्य नहीं 


हुआ था; अतणव त्रिगुणोका नाम दशो- 
पनिषदम नहीं आता । परन्तु इसके बादके 
सब तत्वज्ञानके विचारोमें त्रिुणौका 
उल्लेख सदैव आता है. । उपनिषदौके 
इधर तो, . ञ्रिगुणका विषय, तात्विक 
विचारोंके लिए एक आधारस्तम्भ ही हो 
जाता है। श्वेताश्वतर उपनिष दुमे सांख्य 
और योग, इन्हीं तत्वज्ञानौका ख ाद नहीं 

किन्तु ब्रह्माके लिए त्रिगुणातीतका विशे- 
पेण भी लगाया है । महाक्षारतके बाद तो 
म्यक तत्वज्ञान-विषयक चर्चामे तिगुरणों- 
का उल्लेख आवश्यक हो गया है । सारांश 
पह है कि, महांसारतकालके तत्वज्ञानके 
लिए जिगुण एक निश्चित भाग है । 


| चजिगुण  . 

सांख्यौका प्रकृति-पुरुष विवेक जैसा 
«क महत्वपूर्ण आविष्कार है, उसी भाँति 
भिगुणोको कल्पना भी श्रत्यन्त महत्वकी 


जरात्‌का बिचार 
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e 1 ™ 
नच हजारो भाव देखनेमें आते हैं, उनका 
वर्गीकरण करना तत्वशानका मुख्य काय 
षं । यहा तत्वज्ञानका दूसरा अत्यन्त कठिन 
मश्च उपस्थित होता है। हम देखते ही हैं कि, 
जगतमे सुख-दुःख, सुरूप-कुरूप, सद्गुण- 
ढुणुंणके न्यूनाधिक परिमाणसे हजारों 
भाव भरे इए हैं; तब फिर क्या जगत्की 
बुरा वस्तुएँ, घृणित पदार्थ, दुखी प्राणी 
परमेश्वरने ही पैदा किये हे ? ये परमेश्वरः 
ने क्यों उत्पन्न किये? परमेश्वर यदि सर्च- 
शक्तिमान्‌ और सब पर दया करनेबाला 
है, तो उसकी रची दुई सृष्टिमै अपूर्णता 
क्यों दिखलाई देती है ? इस वातके लिए 
तत्वज्ञानियाको बहुत सोचना पड़ता है कि, 
जगत्‌की भौतिक सष्टिके असं ख्य रोग और 
भिन्न .भिन्न प्रकारके दुःख किन कारणौसे 
उत्पन्न हुए। भिन्न भिन्न सिद्धान्तो इसका 
भिन्न ही भिन्न जवाब भी देते है । सेरोके 
नवीन मतवादियोंका सिद्धान्त बड़ा 
विचित्र हे। .उनका मत हे कि--“जड़ 
अव्यक्तम एक प्रकारकी प्रतिरोधशक्ति 
होती है; अतएव ईश्वरकी आज्ञाके अबु-, 
सार अथवा इच्छाके असार उस अग्यक्त- 
का खरूप व्यक्त होनेम विघ्न उत्पन्न होता 
है; और इस कारण सृष्टिम दिखाई देने- 
चाले दोष अथवा श्रपूणेता उत्पन्न होती 
है । अर्थात्‌ प्रकृति, पुरुषकी आज्ञा पूणं 





“तया खीकार नहीं करती, सदैव 


झगडा करती है, इस कारण अधि- 
कांश सृष्टिम न्यूनता दिखाई पड़ती है। 
इसी भाँति आध्यात्मिक खष्टिमे भी 
भौतिक इन्द्रियाँ आत्माकी आशा पूर्णतया 
नहीं सानतीं । आत्मा यद्यपि परमात्माका 
अंश है, वह खयं सदुग॒ुणपूर्ण है, तथापि 
अडके सान्निध्यसे उस पर आवरण पड़ता 


“ओर कालके लिए 
है; और इस क तष्टहो जाता 


है। भोतिक देहविषयक भव 
और आए यात्मिक क राधसे इस) जितका निकम नद ग्रादुसं वि 
पा उचः दै खैमतर्मे«ढुखेणीका प्रादभ 
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दिखाई पड़ता दिखाई पड़ता है।” पारसी लोगोने इस | विवेचन बंहत ही उत्तम था |” पारखी निल | विषचन ब 0 इस 


विषयमै एक निराली ही कल्पना की है 
उनके मतानुसार जगतमें .दो तत्व सदैव 
ही प्रचलित रहते हैं | एक अच्छा और एक 
बुरा, एक सं द्रुणी और एक दुझुंणी। दोनो- 
के देवता भी तन्त्र हैं; और सदैव उनका 
झगडा जारी रहता है । परमेश्वर अच्छेका 
अधिष्ठाता है; और उसे उन्होने आहुर्मरूद्‌ 
(इसीका रूपान्तर होमेज्‌) नाम दिया है। 
युरेका अधिष्ठाता अहरिमन है, उसका 
आहुर्मरदूसे सदैव विवाद होता रहता है। 
अन्तम आहुर्मरुदकी ही विजय होनेवाली 
है; तथापि, कमसे कम वर्तमान समयमै 
संसारमे जो डुग्रण, दुःख, रोग, संकट, 
दुर्भिक्ष, इत्यादि दिखाई देते हें, उन्हें 
अहरिमन्‌ ही उत्पन्न करता है ।.परण्छु 
उनका नाश करके आहुमरुदू लोगौको 
सुख भी देता है। पर्शियन लोगोंकी यही 
कहपना ज्यू और क्रिश्चियन मतमै ईश्वर 
और शेतानके रूपमे दिखाई पड़ती हे । 
कपिलने ऐसा सिद्धान्त किया कि, दो- 
. की जगह तीन तत्व जगतमे भरे हे; अच्छा, 
मध्यम और बुरा । इन्हींको उन्होंने सत्व, 
रज और तम नाम दिया । मेटर अथचा 
ब्यक्त श्रथवा प्रतिके ही ये गुण हैं, 
और इन्हीं गुणोके न्यूनाधिक मिश्रणसे 
देवता, दैत्य, मञुष्य, बृत्त, शिला, इत्यादि 
` सब ऊचे-नीचे स्थावर-जङ्गम पदार्थ बने 
है। इन तीन गुणोके न्यूनाधिक प्रभावसे 
ही.जुख;दुःख, ज्ञान, मोह, नीति, अनीति, 
इत्यादि आध्यात्मिक भाव दिखाई देते हैं। 
कपिलकी यह कल्पना इतनी सुन्दर और 
सयुक्तिक है कि, भारती आयोके तत्वज्ञानमें 
बह पूर्णतया प्रस्यापित हो गई है । यह 
नहीं कि, त्रिणुणोका अस्तित्व केवल सांख्यों- 
ने ही मान्य किया हो। किन्तु वेदान्त, 


सँग 


) 5 स 
विवेचन बहुत ही. उत्तम रीततिसे 
गया है । चह भौतिक ओर आध्यात्मिक 


“सारो सष्टिके लिए लगाकर दिखलाया 


गया है। यहाँ पर यह बात ब 
कि “भारती आयोके सह्य 
सिद्धान्त कदापि खीकार नहीं. हुआ हे 
कि, चुरा परमेश्वरने उत्पन्न नहीं किया 
किन्तु उसे परमेश्वरके मतके विरुद्ध, 
किसी न किसी दूसरेने जगतमें पैदा किया 
है। भगवद्गीतामे स्पष्टतया कहा है कि, 
तीनो गुण परमेश्वरने ही उत्पन्न किये है 
ओर अच्छी वस्तुएँ तथा क्रियाएँ जैसे 
परमेश्वरसे उत्पन्न होती हैं, चैसे ही बुरी 
भी होती हैं । परन्तु परमेश्वर इन दोनोमै 
नहीं रहता । EE 

ये चैव सात्विका भाचा राजसास्तां- 


 मसाश्च ये । मत्त एवेति तानविद्धि न त्वहं 


तेषु तेमयि॥ ` 
म _ (भगवद्वीता) 
हमारे मतसे भारतीय तत्वज्ञानकी 
यह विशेषता है कि, उन्होंने तत्वज्ञानमं 
आनेवाले दो कठिन प्रश्नोका बहुत ही 
मार्मिक रीतिसे विवेचन किया है । इस . 
प्रश्नका, कि जड़ और चेतन सृष्टि कहांस _ 
उत्पन्न हुई, उन्होंने यह जवाब दिया | 
कि, परमेश्वरसे परमेश्वरने ही उत्पन्न 
की । अर्थात्‌ उसकी विशेषता यह है कि, | 
जड़ चेतनका द्वेत उन्होने निकाल डाला! , 
अन्य तत्वज्ञानियोकी भाँति-फिर चाहे वे 
प्राचीन हो, अथवा अर्वाचीन हो यदि 
उन्होने चेतन अर्थात्‌ जीव या वा 1015. 
परमेश्वर. माना, तो इसमें श्राश्चयं 


बात नहीं । परन्तु उन्होने . चेतनके सापे । 


ही साथ जड़को भी 
माना । उनकी यहः कट्पना 
है । यही नहीं, आधुनिक वैज्ञानिक रावि 


थोग, कमें, इत्यादि दियो | क पकी लि, F भी । जड £ 
मे उसे माना है पास iMG HMIoo थोके लिएर | | 


तामे त्रिगुणोका चाहती है। हमारे तत्वन्षा 





® त्तेत्वशांन | % 
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और चेतनमे अज्ल्लंघ्य भेद ही नहीं रहा । भारती आये आध्यात्मिक विचारमे अग्रणी 


ले तत्वशानका सूलभूत हेतु जो RL थे; शर अव भी हे । उनके आध्यात्मिक ष्या त्मि क्‌ 
सिद्ध करना है, उसे इन तत्वज्ञानियोने | विचार अब भी सारे संसारके लोगोंको 
अपनी बृहत्‌ कढपना-शक्तिकी सहायतासे ह 


जपित विकार आश्वयमे डाल रहे हैं शरत्मा क्या 
पूर्ण करके यद सिद्धान्त स्थापित किया कि, | उसका खरूप क्या | 42 
जगतम एक ही तत्व भरा हुआ है । तत्व- उसको 


क्या है, इत्यादि, भा 
ज्ञानीको दूसरी कठिनाई संसारके सुख- | ऋषियोने दि वातोंके विषयमें प्राचीन 


दषियोने बहुत अधिक विचार किया 
दुःख, श्रच्छे-बुरे, नीति-अनीति इत्यादिके है। उन्होंने अपने वि [ 
विषयमें पड़ती है। इंस कठिनाईको हल चार वक्तत्वपूण वाणी 


से उपनिपर्दोमै लिख रखे हैं, औ 
करनेके लिए भी द्वेतको अलग कर उन्होने र्‌ हैं; ओर उन्हींका 


विस्तार महाभारंतमें किया गया है । 
ऐसा माना हे कि, सच उच्च-नीच भाव | आत्माहों सारे जगत्‌का चेतन करनेवाला 
परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं; और पर- 


मूलभूत पदार्थ है। वह सम्पूर्ण जगतके 
मेश्वरसे अलग कोई अहरिमन्‌ या शैतान | भौतिक और बौद्धिक तत्वके मूलमै है । 
नहीं हे। मृ 


यह बात अरिस्टाटलने भी खीकार की 
अस्तु; यह बात स्वीकारं करनी पड़ेगी 


| है। पंचशिखका कथन हे--"जब किमरणके 
कि, भारती आये तत्वज्ञानियोंकी भौतिक | बाद चेतन क्रिया बन्द हो जाती है, तब 
सश्टिकी विचिकित्सा अपूर्ण हे । यह | अवश्य ही चेतन आत्मा जड़के भीतर 
ध्यातमें रखना चाहिए कि, अर्वाचीन | रहनेवाला एक भिन्न है।” पाश्चात्य भौतिक 
तत्वशानकी इस विषयमे बेकनके कालसे | शाखियौको- पाञ्चात्य वेश्ञानिकोको-- 
ही प्रगति हुई। जबसे वेकनके यह प्रति- | अभीतक यह रहस्य नहीं मालूम हुआ 
_ पादित किया कि, प्रयोग और अनुभवका 







































कि जीव क्या पदार्थ है। 
महत्व प्रत्येक शास्त्र और तत्वज्ञानमै हे, | :.. प्राण। 
तवसे पाश्चात्य भौतिक शास्रोकी बहुत |... | 
कुछ उन्नति इई है । प्राचीन कालमें प्राच्य जीवका मुख्य लदार माण है; क्योकि 
` अथवा पाश्चात्य तत्वज्ञानमे केवल कल्पना सम्पूर्ण जीवित वस्तुएँ श्वासोच्छास करती 
और अचुमानोका आधार लिया जाता | हैं। अ्रथांत्‌ भारण कहते हैं जीवको, और 
पो । इसके अतिरिक्त, आध्यात्मिक | जीव कहते हैं आत्माको । यह आत्मा 
बिचारोमे प्रयोग अथवा अनुभवको | ईश्वरखरूप है, परब्रह्मका अंश है। इस 
खान ही नहीं है। ये विचार केवल | प्रकार प्राणका परत्रह्मसे सम्बन्ध है। प्राण- 
“अथवा अनुमान पर अवलम्बित | का भारतीय तत्वशानियोने खूब अध्ययन | 
ह 1: मनुष्यकी बुद्धिमत्तासे जितना हो किया; और उष्ययन तथा तकसे pe 
सकता है, उतना अध्यात्मिक विचार | उसके विषयमे कितने ही ad ९ 
भारतीय आयौने किया है; | हैं। प्राणके मुख्य पाँच भाग उन्होंने दि 
और इस विचारमें भारतीय आयं सब | किये हैं; और पाँच इन्द्रियो तथा 
लोगोमै भूतोंकी भाँति ही उनके भिन्न भिन्न स्थान 


भौतिक अग्रणी हैं। ग्रीक लोग जिस प्रकार | 
बतलाये है । ET 


अग्रणी विचार अथवा कला-कोशलमें 
हल अथवा शोमन्र, लोग, जैसे पासी प सोचिता 


गनूतके तत्वविचारस अग्रणी थे, वैसे ही 
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उदानाइच्छुसिति प्रतिभेदाश्च भाषते । ` 
इत्येवं वायवः पंच चेष्टयन्तीह देहिनम्‌ ॥ 
प्राणवायुसे मनुष्य जीवित रहता है । 
ब्यानसे मजुष्य बोझ उठाता है । अपानसे 
मलमूतरोत्सगं करना है। समानसे हृदय- 
की क्रिया चलती है। उदानसे उच्छास 
अथवा भाषण होता हे। इस प्रकार ये 
भेद बतलाये हैं; ओर इन सवके समूहका 
नाम प्राण है। प्राणका निरोध करके 
प्राणायाम करनेकी, सिद्ध दशा प्राप्त 
_ करनेवाली युक्तिका भी विचार योगशाख- 
ने खूब किया. है| घाणायामका मार्ग कहाँ- 
` तक सफलतापूणं हे, यह बतलानेकी आव- 
श्यकता नहीं है। परत्रह्मखरूपसे प्राणकी 
प्रशंसा उपनिषदामें अनेक जगह आई है; 
और महाभारतमे भी बहुत आई है । भग- 
वह्गीतामे प्राण ओर अपान, दोनोका अर्थ 
“भीतर और बाहर जानेवाला श्वास” 
"किया गया है; ओर योगसाधनमें यह बत- 
लाया है कि,“प्राणापानो समौ कृत्वा नासा- 
भ्यन्तरचारिणो।? अर्थात्‌ नासिकाके दोनो 
पुटोमे प्राण और अपानको समान ही 
चलाना चाहिए । इसी भाँति गीताम यह 
भी कहा हैः— [ 
अपाने जुहृति प्राणं प्राणोऽपानं तथाऽपरे । 

. अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्ेति ॥ 
इससे जान पड़ता है प्राणका विचार 
बहुत प्राचीन कालमे हुआ था । 
प्राणकी . ही भाँति जीवका' दूसरा 
लक्षण -उप्णता अथवा अग्नि हे । इसकी 
ओर भी भारतीय दाशैनिकोका ध्यान 
गया था । सम्पूर्ण शरीरकी उष्णता और 
शिरकी उष्णताका विचार करते हुए 
उन्होने यह प्रतिपादन किया कि, देह 
और शिरमें. अभ्नि रहता है। वनपर्वके 
अध्याय २१३ में, धर्मव्याध-संवादमे इस 


बातका मनोरंजक वर्णन किया पा गया ढै।/,अपुत्ि ओर -खप्मकी क्रियाओं अ अध १ 
ह्‌ iE 1 डिन विचार भी तत्यशानमै ३ 


CKO. Jangamwa 
क्रि, शरीरमे अग्नि और वायु क 


—= पमा ललल 





हे । वायुका केन्द्रखान नाभिमें बतलाया 


गया है; ओर अस्निका केन्द्रथान 
बतलाया है। शरीरमै तीसरा केन्द्रस्यान 
हृद्य है। उससे चारों ओर, इधर-उधर. 
नीचे-ऊपर, नाड़ियाँ निकली हें, जो कि 
सारे शरीरको अन्न-रस पहुँचाया करती 
हैं । और, यह पोषण दस घाणोके जोरसे 
होता रहता है | 
प्रचृत्ताः हृदयात्सर्चा त्तिय गृध्वेमधस्तथा। 
वहन्त्यन्नरसान्नाड्यो दशप्राणप्रचोदिताः | 
कु न छ (वनपवे आ० २१३) 
जैसे पाँच इन्द्रियों मे कर्मेन्द्रियौके योग- 
से दस इन्द्रियाँ हुई, उसी प्रकार मूल 
पाच प्राणांके दस प्राण हुए। ये नवीन 


लाये है--नाग, कूर्म, ककल, देवद्त्त और 
धनञ्जय । परन्तु यह नहीं बतलाया कि, 
इनके स्थान कौनसे हें, और कार्यं कौनसे 
है। उपयुक्त वणेनसे यह कहा जा सकता 
है कि, नाड़ियाँ और प्राण आजकलके 
नवस्‌ सिस्टिमके स्थानमें हैं। शरीरके 
मुख्य जीवकी क्रियाओं और शक्तियोके 
विषयमें, अर्थात्‌ प्राण, अभि और हृदयसे 


योगशाख्रमें खूब विचार किया गया है 
ओर प्राचीन काल तथा आजकलके योगी 
भी कितने ही चमत्कार करके दिखलाते है| 
हृदयको क्रिया बन्द करना, श्वासोच्छाल 
बन्द: करना, इत्यादि बात महाभारत 
नहीं बतलाई गई हैं । परन्तु महाभारतके 

प्रत्येक तत्वज्ञानके चिचारमें प्राण, नाड़ी 

शोर हृदयका वर्णन ज़रूर आता. हैं | 


_ इन्द्रियज्ञान । 
जीवके विषयमै देहकी उ 


क्रियाएँ हैं, उनमें उपयुक्त ब | 


पाँच प्राण टीकाकारने इस प्रकार बत- 


निकलनेवाले नाड़ी-चिस्तारके विषयमे, _ 





& तत्वज्ञान। & 






बतलानेकी आवश्यकता नहीं । इसी भाँति 
बुद्धिकी क्रियाका भी मश्च उपस्थित होता 
है। पहले, प्रारस्भमे ही तत्वज्ञानीको यह 
निश्चित करना आवश्यक होता है कि, 
इन्द्रिय-जन्य-शान कैसे होता है। तत्वज्ञा- 
नियाँको यह प्रश्न सदेव रहस्यमय दिखलाई 


देता है कि इन्ट्रियोको ज्ञान होता कैसे है ? देखे 


इस प्रश्न पर मनुष्य खाभाविक ही तुरन्त 
यहउत्तर देता है कि, जो पदार्थ ज्ञात होता 
है, उसके संयोगसे । क्योकि प्रत्यक्ष पदार्थों 
से त्वक्‌ और जिह्वाका संयोग होनेसे स्पर्श 
और रसका बोध होता है; परन्तु उपयुक्त 
रीतिसे जब इस प्रश्नको हल करने लगते 
. हैं कि, गंध कैले आता है, तब यही मानना 
पड़ता है कि, जिस पदार्थका गंध आता 
है, उस पदार्थके सूचम परमाणु नासिका- 
मै प्रविष्ट होते हैं, ओर यह बात सच भी 
दो सकती है । परन्तु यह प्रश्न कठिन है 
कि, शब्द्‌ ओर रूपका कर्ण और नेत्रको 
बोध होता है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि, इस प्रश्नके विषयमै भारती 
आये तत्ववेच्ताऔका मत गलत है। कि 
बडुना उन्ह।ने जो यह निश्चित किया कि, 
` शब्द सारे महाभूतोंके साधनसे एक जगह- 
पसरी. जगह जाता है, सो यह उनके 
एक बड़े अनुभव और भारी वुद्धिमत्ताका 
सकण है । शब्द पृथ्वीसे और पानीसे भी 
जुनाई देता है; और हचासे भी सुनाई 
देता है। परन्तु यह कल्पना कि, आकाश- 
भी शब्द सुनाई देता दै, आजकलके 
सायन-शासत्रके आविष्कारके अनुसार 
“न था उहरती है#। आजकल यह अजु 
पवसे निश्चित हुआ है कि निर्वात प्रदेश- 
रच्दै नहीं जाता । परन्तु प्राचीन कालमें 
पह बात ~त मालूम नहीं थीं। क्योंकि उस 
` अश्समें भो संदेह हे. ६ शब्द आजकल टेली फोन- 
शेभो जाता है है है; क्योंकि शब्द आजकल टेली 


रु ला हे। उसले घिस्तारक साथ व का नम आओ होता है उसे विस्तारके साथ यहाँ 


न न मम ४३५ 
समय निर्यात प्रदेश उत्पन्न करनेका प्रयोग 
करना सम्भव हो“न था। जो हो, यह 
निश्चित करना सवसे कठिन है कि, इष्टि. 
को इन्द्रिय कैसे कार्य करती है, और इस 
विपयमे प्राचीन कालमे भिन्न भिन्न तर्कं „ 
किये गये थे । कुछ लोगोका मत यह था 
कि, दृश्टिकी इन्द्रिय नेत्रोसे निकलकर 
हुए. पदार्थेसे संल होती है; और 
इसलिए उसके आकार और रंगका ज्ञान 
होता, है। ग्रीक लोगोम भी कितने ही 
दाशनिकोंका यह मत था कि, प्रत्येक 
पदार्थेसे जिस प्रकार परमाणु चाहर निक- 
लते हैं, उसी प्रकार उसके आकार ओर 
रंगके मंडल अथवा पटल बरावर बाहर 
निकलते रहते हैं; और जब देखनेवालोकी 
आँखोसे संयोग होता - है, तब उनको - 
पदार्थके रङ्ग-रूपका ज्ञान होता है । भार: 
तीय द्राशेनिकोंके मतसे हगिन्द्रिय और 
दृश्य पदार्थका संयोग+तेज अथवा प्रकाश- 
के योगसे होता है। सभी इन्द्रियोंके पदार्थ- 
संयोगसे दोनेवाले ज्ञानके लिए मनकी 
आवश्यकता है। मन शरीरमें हैं; और 
नाड़ी द्वारा सब इन्द्रियोम व्याप्त रहता 
है । इसी मनके द्वारा इन्द्रियों पर 
पदार्थका जो सन्निकष होता है, वही बुद्धिम 
पहुँचता है; और वहाँ शान उत्पन्न होता 
है । मजुष्यका मन यदि और कहीं होगा, 
वो:इखिय और पराचा क 
पर भी ज्ञान नहीं होगा । भारतीय दाश- 
निकोने चित्तकी एक और भी सीढ़ी.इस 
विषयमै मानी है | जिल 
चित्तमिन्द्रियसंघ्रातात्पर तस्मात्पर मन; । 
मनसस्तु परावुद्धिः चेत्रशो बुद्धितः परः ॥ 
305 78 ( शांतिपवे अ० २७६) . 
_ अर्थात्‌, देहमे इन्द्रिय त 
बुद्धि और आत्माकी परम्परा ल र 
शोर इसी परम्परासे ' शान हाता 
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॥ १ 


` 


३६ 
इन्द्रिय, नवंस्‌ सिस्टिम अथवा नाड़ीचक्र 
ओर ग्रेन अथवा मस्तिष्कके मार्ग से पदाथे- 
का ज्ञान होता है.। परन्तु यह बात पाश्चात्य 
शारीरशासत्र भी नहीं बतला सकता कि 
मन. क्या है। हाँ, यह व्याख्या की जा सकती 
है कि, हृद्य, मस्तिष्क अथवा नाड़ीचक्र- 
का विशेष धमे मन हे । 


आत्माका स्वरूप । 


भारतीय तत्वशानियोने भी यह बात 
खीकार की है कि, चित्त, मन अथवा 
बुद्धि ओर पञ्चेन्द्रियाँ तथा पञ्चप्राण, ये 
सब बात जड़ अथवा श्रव्यक्तके ही भाग 
हैं। इनमे अपनी निजकी किसी प्रकार- 
की चलनवलनात्मक शक्ति नहीं. है । 
इनके पीछे यदि जीव हो, तभी इनमें 
चलनकी शक्ति होगी। जीव अथवा आत्मा 
यदि न हो, तो ये सब वस्तुएँ निरुप- 
योगी अथवा जड़ हैं। जवतक जीव है, 
तभीतक इनकी क्रियाएँ होती हैं; और 
'जहाँ जीव चला गया कि फिर बस, आँखे 
रहते इण भी. दिखाई नहीं देता | पेसी 
दशाम सबसे महत्वका प्रश्न यही है कि, 
यह जीव क्या वस्तु है ? इसी प्रश्नके आस- 
पास सब देशो ओर सब समयोके दाश- 
निक अथवा तत्ववेत्ता चक्कर काट रहे हैं । 
परन्तु अभीतक इसका पूरा पता नहीं 
लगा । इस विषयमे तत्वश्चानकी अत्यन्त 
उश्च और उदात्त कल्पनाएँ हैं। प्रायः 
सभीके मतसे, आत्मा है; यही नहीं, 
किन्तु वह ईश्वरीय अंश है। प्रत्येकका 
अहं विषयक अनुसच अर्थात्‌ यह भावना 
कि में देखता हूँ, में सुनता हूँ---पह बात 
. निश्चित रूपसे सिद्ध करत है कि, पञ्चे- 
न्ट्रिययुक्त देहका कोई न-कोई अभिमानी 
देही अवश्य है | इन्द्रियोको अपना निज- 
का ज्ञान कभी नहीं होता । परन्तु इन्द्रियौ- 
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oC 
होता है । आत्मा यदि धत्यक्ष दिखाई नही 
देता, तथापि उसका अस्तित्व अस्वीकार, 
नहीं किया जा सकता । महाभारतमें एक: 
जगह आत्माका अस्तित्व बहुत ही सुन्दर 
रीतिसे स्थापित किया गया है--“यद वाती 
नहीं है कि जो इन्द्रियोके लिए अगोचर 
है, वह बिलकुल हे ही नहीं; ओर यह भी. 
“नहीं कि जिसका ज्ञान नहीं होता, वह 
होता ही नहीं । आजतक हिमालयकाः 
दूसरा. पहलू अथवा चन्द्रमण्डलका पृष्ठ 
भाग किसीने नहीं देखा; परन्तु: इससे: 
यह थोड़े ही कहा जा सकता है कि, 
वे हैं ही नहीं। किबहुना हम निश्चयपूर्वक 
यही कहते हैं कि वे हैं। आत्मा अत्यन्त 
सूच्म और ज्ञानखरूपी है। चन्द्रमण्डल 
पर हम कलङ्क देखते है, परन्तु यह हमारे 
ध्यानमे नहीं आता कि, वह पृथ्वीका 
प्रतिबिम्ब है । इसी प्रकार .यह वात भी: 
सहसा ध्यानमे नहीं आती. कि, आत्मा 
ईश्वरका प्रतिविम्ब है । देखना अथवा न 
देखना अस्तित्व अथवा अभावका लक्षण 
नहीं है । यह हम अपनी युद्धिमत्तासे 
निश्चित कर सकते हैं, कि सूर्यम गति है। 
इसी भाँति यह बात भी हम अपनी बुडि: 


से निश्चयपूचंक कह सकते हैं कि सूयं _ 


अस्तसे उद्यतक कहीं न कहीं रहता ६1 
जिस प्रकार हिरनकी सहायतासे हिरन, 
अथवा हाथीकी सहायतासे हाथी ' और 

पक्तियौकी सहायतासे पत्ती, पकड़ते ६, | 
उसी प्रकार शेयकी सहायतासे श ज्षेयको | 
जान सकते हैं। स्थूलदेह अथवा लिङ्ग 
शरीरमें रहनेचाला अमूत आत्मतत्व शार 
से ही जाना जा सकता है । शरीरसे जब 
आत्मा अलग हो जाता है, तब mh 
के चन्द्रमाके समान वह अदृश्य js 
और चन्द्र जिस प्रकार दूस 


जाकर फिर प्रकाशित होने लगता है, 


के पीछे रहनेवाले जीवको" इम्द्रियोकी कीन” उस पकर अत्म” दूसरे शरीरम जाने 
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rm mmm `` फिर, भासमान होने लगता है । | भारतो आयोके (7 क 7 
घन्द्रमाके जन्म, बुद्धि और क्षयके धमं | अच्छा माण है | दृशन्तसे हमें यह 
देख पड़नेवाले चन्द्रबिम्बसे सम्बन्ध | अच्छी तरह मालूम हो जाता है, कि अमूर्त 
' रखते ह ; परन्तु प्रत्यच्त चन्द्र इनस अलग .! रातमा देहसे अलग क्यों दिखाई नहीं देता: 
सलः इस भर्मोकाः कोई | र देहका सम्बन्ध होने पर कैसे दिखाई 
नहीं | बस, इसी प्रकार जन्म, मृत्यु, बुद्धि, | देने लगता है। इसी भाँति, जैसे पृथ्ची- 





























` जरा इत्यादि देहके धर्म हैं, आत्माके नहीं। | की छाया चूँकि हमको दिखाई नहा देन 
छि कार त नार नामा इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि चह 


पड़नेवाली छाया और अँधेरा चन्द्रमाके 
. पास आता हुआ दिखाई नहीं. पड़ता, 
श्रवा चन्द्रमासे छूटा हुआ भी दिखाई 
नहीं पड़ता, उसी प्रकार जड़ शरीरमें आते 
हुए अथवा इससे जाते इप आत्मा भी 
हमको दिखाई नहीं देता । अर्थात्‌ राहु 
ग्रथवा .छायाका शान स्वतन्त्र नहीं हो 
सकता । वह जब चन्द्रं अथवा सूर्यके 
मण्डलसे सम्बन्ध पाता हे, तभी उसका 
शवान होता है। इसी प्रकार शारीरान्तर्गत 
श्रात्माकी उपलब्धि हमे होती है, शरीरसे 
वियुक्त आत्माकी उपलब्धि नहीं होती |? 
शान्तिपव अध्याय २०३मे दिया हुआ 
उपयुक्त वर्णन आत्माका अस्तित्व बहुत ही 
सुन्दर रीतिसे पाउकोके मन पर जमा ॥ 
७144 बन दिये हुए दष्रान्त बहुत ही | ईश्वरका अंश हे। 
: भामिक ओर कवित्वपूर्ण हैं। यह सम- दो स्थिर 
_ आत्मा कैसा प्रतीत होता है और शरीरसे | यहाँ यह प्रश्न उपखित होता दै कि; 
अलग होने पर प्रतीत नहीं होता, जो | आत्मा यदि परमेश्वरकी छाया है, और 
"हेका इष्टान्त दिया हुआ है, वह बहुत | यदि वह चित्खरूप और आनन्दखरूप है 
` ही प्रभावशाली और कवित्वपूण है। पृथ्वी- | तो मनुष्य अज्ञानी, दुःखी, कुमागंगामी 
कौ छाया जो आकाशमें घूमती रहती है, | क्यों होता है? ग्रीक दाशेनिकोने -इसका 
दैमको कभी दिखाई नहीं देती। परन्तु | उत्तर यह दिया हे, कि जैसे खच्छु पानीमें 
पेकी विरुद्ध दिशासे पृथ्वीकी छाया-जब | पड़ा इथआ प्रतिबिम्ब साफ दिखाई देता 
पेन्द्र पर आतो है, तब बह दिखाई देने | हे, वैसे दी जिस समय सियार सा 
। और जबंतक चहु चन्द्र पर | करण सब शुद्ध हते हैं, उस समय उसमे : 
एही है, तभीतक दिखाई देती है । परन्तु | पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब स प्तः Fs 
नके पास आते हुए, अथवा चन्द्रसे | और आनन्दयुक्त गावो ह 
हते समय दिखाई नहींदैती''वहचछान्त ममद्धि तीती ६ उस सम 
६३ 


ही नहीं, वैसेही आत्मा भी चूँकि देहसे 
अलग दिखाई नहीं देता, इससे यहःनहीं 
कह. सकते कि आत्मा नहीं है । तीसरे, 
इस इष्टान्तका सचसे बड़ा गुण यह है कि 
इससे आात्माका खरूप पूर्णतया हमारी 
समभझमे आ जाता है। आत्मा मूत पदार्थ 
नहीं है; किन्तु वह छायाके समान अमूत 
दै; और पृथ्वीकी छाया जैसे सर्यसे पड़ती 
है, वैसे ही आत्मा परमात्माको छाया है, 
किबहुना वह परमात्माका प्रतिबिम्ब है; 
और इसलिए आत्मामें परमात्माका चित्‌- 
सरूप और आनन्द-खरूप भी भरा हुआ ` 
है। तात्पयं यह है कि, तत्ववेत्ताओँका 
यह सिद्धान्त हमारे अनुभवमे आता है 
कि श्रात्मा है। यही नहीं, बल्कि वह 


0 ५ 


दे 
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आत्माका स्वरूप भी मलिन होता हैं; मन 
पर अशानका घराच जम जाता है; और 
. फिर ढुष्ट मनका इन्द्रियो पर प्रभाव. होता 
है, जिससे इन्ट्रियाँ विषयमे आसक्त हो 
जाती है। पापसे हजारों इच्छाएँ उत्पन्न 
होती है; ओर मन सदैच विषयवासनामें 
'मझच रहता हे, तथा भीतर रहनेवाले ईशां- 
शस्वरूपी आत्माकी ओर अपनी पीठ कर 
लेता है। मतलब यह हे कि, जव इन्द्रियां 
अन्य ही मागंकी ओर चलकर विषयमे 
खच्छन्द संचार करने लगती हैँ, उस समय 
मनुष्य दुःखी होता हे.। परन्तु यह जब 
उनको अपने चंशमें रखता हे, तब सुखी 
होता है। जो इन्ट्रियाँके सारे व्यापार 


बन्दर ` कर देता है, उसे अक्षय ' सुखकी | 
घ्राति होती हे। २ ईन ; 5 


वासनानिंरोध ओर योगसाधन । 


इस प्रकार दुःखका परिहार होनेकी 
पक ही युक्ति अर्थात्‌ इच्छाओका नाश 
करना हे। जैसा कि एक अँग्रेजी ग्रन्थ- 
कारने कहा है कि, इच्छाकी डोरी तोड़ 
डालने पर आत्माका विमान आकाशमे 
चढ़ेगा । इच्छारूपी रज्जुओने आत्माको 
पृथ्वीसे जकड़ रखा हे । उनको तोड़नेसे 
आत्मा खाभाविक ही ऊध्वं दिशाको 
` जायगा । योग सिद्धान्तकी मुख्य बात 
यही ह। मन सदैव इच्छाओके चक्करमें 
आ जाता हे; और अन्तरात्माको और ही 
मागेमें ले जाता हे, तथा मजुष्यको नाना 
प्रकारके कम करनेके लिए बाध्य करता 
हे, और विषयोपभोंगमे फँसाता है। अत- 
` एवं मन यदि अपनी इच्छाओसे पूरा वृत्त 
होगा, अर्थात्‌ वह यदि शान्तिसे बैठेगा, 
तो आत्मा अपने सम्पूर्ण तेजसे प्रकाशित 
होगा । प॒तञ्जलिके  योगसूत्रोंका पहला 
सूत्र यही ह कि, मनको : शान्तिके साथ | 
बैठाना दी योग हे मिनकी शीतक साथे । 
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कमें है; और : 


i “अत्यन्त दुःसाध्य 
गतत्त्वज्ञानका प्रयत्न यही हे कि. 
भिन्न यम, नियम और माला 
वतलाकर मनको खस्थ बैठानेकी क्रिया 
सिद्ध कराई जाय । ये सब वात 
विस्तारके- साथ यहाँ नहीं बतलाई जा 
सकतीं । तथापि. योग साधनेम पञ्चः. 
प्राण, मन ओर: इन्द्रियौके निरोधकी ओर 
ध्यान. रहता है | महाभारतम अनेक खल्लो 
पर इस योगका विस्तार-पूर्वेक वर्णन 
किया गया है । एक स्थानका वर्णन संक्ेपः 
में यहाँ दिया जाता हैः--“मनके सब 
चिकल्पोको बन्द करके और उसको 
खत्वम स्थिर रखकर और शास्त्रों बतः 
लाये हुए यमनियमोका पालन करके 
योगीको किसी वृक्षके हँठकी तरह 
निश्चल हो ऐसी जगह बैठना. चाहिए कि 
जहाँ मन व्यग्र न हो; और फिर इन्द्रिया 
को भीतर लेकर, अर्थात्‌ उनको अन्त: 
मुंख करके, मनकी स्थिरताकी सिद्ध 
करना चाहिए । कानसे: सुनना न चाहिए, 
आँखोसे देखना न चाहिए, नाकसे सूघना 
न चाहिए, और न त्वचासे स्पशेका शान 
करना चाहिंए। सब इन्द्रियोका मनमे 
लय करके योगीको मन खिर करना 
चाहिए यद्यपि मनका धर्म भ्रमण करके 
इन्द्रिय द्वारा बाहर भटकनेका' है, अथवा 
किसी आधारके. न रहते हुए यद्यपि _ | 
मंन नाच सकता है, तथापि उसको पँ | 
जगह चैठाना चाहिए । जिस समय पाँचो है | | 
इन्द्रिया और मनका निरोध हो त पका ४ 
उस समय भीतर एकदम ऐसा मी, 
आ जाता है, जैसे मेघोम एक दम | बिजली पेपर 
का प्रकाश छा जाय । जिस प्रकार. त 8 
पानीका बिन्दु कुछ कालतक स्थिर योगी न. 
है, उसो रक न्न पहले योगी । 


खिर रहता है. 
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क र प्प र 
झौका देकर मन बाहर निकलंता है। | एक ही खानको जाओ हा पा 


तथापि योगीको चाहिए कि वह निराश 
न होते .इए, अश्रान्त परिश्रम करके, 
निद्रा और मत्सरफा त्याग करके, मनको 
फिर.पूर्व स्थानमे लाकर खिर करे । मन 
भिन्न भिन्न विचार, विवेक, वितक उत्पन्न 
करेगा | इस प्रकार मन. चाहे बार बार 
कष्ट दिया करे, तथापि मुनिको; चैयं न 
छोड़ना चाहिए; ओर अपना कल्याण 


साधनेका मागे . स्थिर: रखना चाहिए । 


इस मार्गसे योगीको धीरे धीरे भयानकी 
- रुचि. लगेगी, और उसे . मोक्ष प्राप्त 

होगा।? -: | त्यी छा 
. इश्वरको ध्यान ¦ करनेके ..विषयमें 
भारती आर्यं तत्वज्ञानियोका पूण आग्रह 
है; ओर ऐसा ही ; ग्रीक. देशके - नूतन 
सेरो-सतवादियोका भी है | अनुमान है 
कि उन्होने अपने - ये सत: शायद -महा- 
भारतसे अथवा. भारती . तत्वशाताओसे 
ही ग्रहण किये हो, क्योंकि उनके ये सत 


सिकन्द्रकी चढ़ाईके- बादके हैं.। चे:कहतेः 


हैं:-“हश्य ज्ञगत्‌को - पीछे. छोड़कर 
मडुष्यको अपना मन. ऊँचे ले जाकर 


परमेश्वरसे तादात्म्य करना ::चाहिए ।: 


यही उसका -दृति-कतव्य.-है -।. ईश्वरकी 


भूमि ध्यान- है ।” इस ध्यानके भीतर | 


हेम. प्रवेश न करः सके; और यह कहे कि 
भ्यान अथवा समाश्चिमे.ईश्वरसे तादात्म्य 


पाकर आनन्द्की परमावधि अथांत्‌:अह्म-: 
शाचञात्कारकाः अनुभव हो. ज्ञाय, -तो `ये: 


बात, कहनेक़ी-नहीं है । सारे दार्शनिक? 
फिर.चाहे वे योगी-हो, वेदान्ती दो, सेदो” 


परम 
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$ 


भकारकी खितितक जा पहुँचनेका 


। | प्रत्येकः 
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विश्वाससे बतलाते है | a ८ मनकी -इसः| 


€ lection. Digit 
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. कहा है कि, सारी निषठाएँ नारायणके प्रति 


अपने अन्तर्याममे जाता है. त्त वहा 
१ मात्माका सात्तात्‌ दर्शन हो सकता है। 
इसके विषयमे दो तीन बात यहाँ बतला 
देना आवश्यक है। पहली बात यह है कि 
अन्य तत्वज्ञानोकी भाति योगमै भी यही 
कहा है कि जिस मडुष्यको मनका निरोध 
करके समाधिमें ईश्वर-साच्षात्कार करने- 
को इच्छा हो, उसको नीतिका आचरण 
खूब दढ़तासे ओर शुद्ध करना चाहिए । 
व्यचहारमे नीतिके जो नियम सर्वमान्य हैं, 
उन सबका उसे अच्छी तरह पालन करना 
चाहिए, अर्थात्‌ परद्रव्य, परस्री, परनिन्दा 
इत्यादिसे. उसे अलि रहना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त योगीको अहिंसाका नियम 
पूर्णतयाःपालन करना -चाहिए। मासका 
भोजन:अवश्य हीं योगीके लिए चज्ये हे; 
यही नहीं, किन्तु योगीको कीरकादि चुद 
जन्तुओकी भी हिसा नहीं करनी चाहिए। 
सेटोके नवीन-मतवादी ग्रीक तत्वज्ञानियो- 
का भी यही मत था । उनके. बड़े तत्व 
वेत्ता सोटिनसने मांस-भक्षण वज्य किया 
था । इसके सिवा; योगीको निद्रा, जहाँ 
तक हो सके, कम करनी चाहिए । लिखा 
है कि सोटिनसूने भी अपनी निद्रा अत्यन्त 
कम कर दी थी। इस वर्णनसे यह उपः 
के -सिद्धान्त., भारतवषेसे. दी : पाख्चात्य 
योगी प्रायः सारा दिन और रात नींदके छि १ 
बिना काटते हैं। योगके 'जो तत्व और 











क्र कान 





` ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानाः 
' . तस्मै योगात्मने नमः॥ - 

निद्राका त्याग करनेवाले, प्राणका 
जय करनेवाले, सत्व गुणका अवलम्बन 
करनेवाले, इन्द्रि. को जीतकर वशमें क्‍ 
वाले और योगमें युक्त रहनेवाले योगी 
ज्योतिखरूप जिस परमेश्वरको देखंते हैं, 
उस योगखरूपी परमात्माको नमस्कार 
है । उपयुक्त छोकमे योगके मूलभूत 
सिद्धान्त और क्रियाएँ संक्षेपमे सुन्दर 
रीतिसे दी हुई हैं । | 

कमेसिद्वाम्त। : 

' योगके तत्व-ज्ञानने इसकी मीमांसा 
` करके, कि इस जगतम आत्माको दःख 
क्यों होता है, यह निश्चित किया कि 
इन्द्रियों विषयोकी ओर जीवको वार बार 
खींचती हैं, इसलिए दुःख होता है; 
शर्थात्‌ दुःखके नांश करनेका: साधन यह 
है कि.इन्द्रियोको मन सहित रोका जाय ; 
ओर समाधिमै जीवात्माका परमात्मासे 
एकीकरण किया जाय । परन्तु यह बात 
अत्यन्त कठिन है । साधारणतया मनुष्य 
प्राणी संसारम मझ रहता है; और 
इन्द्रियोका निरोध करना अथवा मनको 


खस्थ बैठाना, ये दोनो बातें एक समान 
कठिन हैं। इस कारण जीवको जन्ममरणके 


चकरमे पड़कर कर्मानुरोधसे संसारकी 
अनेक योनियाँमे घूमना पड़ता है। जिस 
प्रकार यह महत्वका सिद्धान्त, कि जीवका 


संसरण कर्मानुसार होता है, भारती 


- आये तत्वज्ञानमे प्रथापित हुआ, उसी 
प्रकार उपनिषदोमे भी कर्म और जीवके 
संसारित्वका मेल मिलाया इुआ हमारी 
इष्टिमे आता है। जीव भिन्न भिन्न योनियो- 


में कैसे जाता है, अथवा एक ही योनिके. 


भिन्न भिन्न जीवोको 
बधो होता हे- इस 


& मंहांभारंसमौमांसा & 
वालाः | कर्मसे है। यह एक अत्यन्त ˆ अत्यन्त महत्वका 
सिद्धान्त भारती आर्य तत्वज्ञानमें है। 


अन्य किसी देशमै इस. सिद्धान्तका 
उद्गम नहीं दिखाई पड़ता । पाश्चात्य तत्व- 











शानमें इसका कारण कहीं नहीं 
गया है कि.मचुष्योको जन्मतः भिन्न भिन्न 


परिस्थिति क्यो प्राप्त होती है । ३श्वरकी 
इच्छा अथवा दैव, अथवा यहरच्छाके 
अतिरिक्त अन्य कोई कारण चे नहीं 
दिखला सकते । कर्मके सिद्धान्तसे, एक 


प्रकारसें नीतिका बन्धन उत्पन्न होता 


है । यही नहीं, किन्तु कर्म-सिद्धान्तसे यह 
बात निश्चित होती है कि इस जगतकी 
भौतिक कान्तियाँ जिस प्रकार नियमबद्ध 
हैं, उसी प्रकार व्यावहारिक क्रान्तियाँ 
भो एक अबाधित नियमसे बँधी हुई है; 
वे यरच्छाधीन नहीं हैं । इसके सिवा, 
सह बतलानेकी आवश्यकता ही नहीं है 
कि कमे-सिद्धान्तका मेल पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तसे है। कर्म अनादि wn “गया 
है; क्योंकि यह प्रश्न रह ही जाता है कि 
बिलकुल प्रारम्भम ही जीवने भिन्न भिन्न 


कम वया किये । इसलिए ऐसा सिद्धान्त 


है कि जैसे संसार अनादि है, और 
उसका आदि और अन्त कहीं नहीं हो 


सकता; उसी प्रकार कर्म अनादि ह 
ओर इश्वर प्रत्येकं प्राणीको उसके कर्मा- 


नुसार, भले बुरे कायंके लिए पारितो- 


'षिक अथवा दण्ड देता है। कमका अन्त 


संसारका अन्त एक ही युक्तिसे हो 


सकता है। वह यह कि योग अंथवा शान" 


से जबः कि जीवात्माका परमात्मासे 
तादात्म्य हो जाता है, तब जीवात्माका 


~ 


'अचुपभुक्त कमं सम्पूणं जल जाता ह | 
और प्रारब्ध-कर्मेका भोग होना | 
ष दुःख न्यून्‌|ज्निक्C | छसे) कमे-ओर व्पंछतिका एक बम 


खारका सम्बन्ध | होता हे इस प्रकार कर्म अर सक 
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® तत्वश्चांन। & 





का न ww As 
हाल मर त बस्त ९ यह 
सिद्धान्त है । भारती आय के आस्तिक और 


नास्तिक दोनों मतवादियोको यह सिद्धान्त 
खीकार हे । वेदान्त, सांस्य, योग, कमेचाद 
इन आस्तिक मतोको कम्‌, पुनजॅन्म 


रोका सिद्धान्त खीकार है; तथा नास्तिक, 
न्याय, बौद्ध, जैन, इनको भी वह मान्य हे। 
यद्यपि वे इश्वरको नहीं मानते है, तथापि 


यह उनको खीकार है कि श्रात्माका 


संसरण -कर्मानुरूप होता है; और पुन- 
 जस्से छुटकारा पाना मञ्ुष्यका परस 
धर्म है। अर्थात्‌ यह सिद्धान्त संभीका है 
कि, मोक्ष अथवा निर्वाण ही परम पुरुषाथं 
हे। हाँ, मोक्ष-प्रा्तिका मार्ग अवश्य ही 
भिन्न भिन्न तत्वज्ञानोमे भिन्न भिन्न बत- 
लाया है। कहीं आत्माका खरूप भी 
भिन्न माना है । परन्तु आत्माको मान 


लेने पर, फिर ये आगेकी सीढ़ियाँ 
उन सवको एक ही सौ मान्य हें--श्रर्थात्‌ 


आत्माको हज़ारों जन्म-मृत्यु प्राप्तः होते 
है, जीवन दुःखमय है; और इस जन्मः 
भरणके भवचक्रसे छूरना ही सारे तत्व- 


1 परम उद्देश्य है । ये तीन बातें 


सब सिद्धान्तोको समान ही खीकार हैं। 


(हाँ, चार्वोक मतवाढी इन _ तीनोंके 
विरुद्ध हैं। उनके मतानुसार देह ही आत्मा 


है; और संसारमै जन्मना ही सुख हे; 
पया मत्यु ही मोह) | 
_ आत्माका आवागमन। _ 
बि अच्छा, अब हम इस बातका थोड़ा 
चार करेंगे कि, भारतीय योने 
210 _संसृतिका सिद्धान्तं कैसे स्थिर 
नाम पदे सिद्धन्त पायथागोरस 
' * औक तत्ववेत्ताको खीकार हुआ 


था; और __ आनुयायिय्रौ | क 
आया श टोके नुयायिग्नोके भी पर 


। परन्तु उसका विशेष प्रचार 





| ५ देशों र ५३ 
| पाश्चात्य दशाम नहीं हुआ । जो लोग 


इसलिए उनकै उनके 
पहल बह “उनका 





यह मानते हूँ कि, शरीरसे आत्मा भिन्न है 
उनको दो और प्रश्नोका हल करना आंब 
श्यक होता है। आत्मा शरीरमें क्यों ओर 
कव पवेश करता है; तथा जब वह शरीर 
छोड़ता है, तब कहाँ जाता है ? जो लोग 
आत्माका अस्तित्व मानकर उसका 
संसारित्व नहीं मानते, उनको इन प्रश्नोका 
हल करना कठिन होता है। ग्रीक तत्ववेत्ता 
पोटिनस्‌, जान पड़ता है, पुनर्जन्मवादी 
न था। उसने इसका यह उत्तर दिया हे 
कि, “सृष्टि (अथवा खभाव) देह उत्पन्न 
करती है। और श्रात्माके रहनेके लिए _ 
उसे तैयार करती है। उस समय श्रात्मा 
उस देहमे रहनेके लिए आप ही आप आता 
हे । उसे किसीकी ज़बरदस्तीकी आँव- 
श्यकता नहीं रहती | उस पर किसीकी 
सत्ता नहीं रहती; ओर उसे कोई भेजता 
भी नहीं | किन्तु खाभाविक ही. आकषर” 
सें आत्मा देहमे आता. है-। क्योकि देहको 
आत्माकी चिन्ताकी आवश्यकता रहती 
है। आत्मा चूँकि शरीरमै आता हे, अत- 
एव दोनोंकी परिपूर्णता हो जाती ह।” 
इस कथनमं कोई विशेष अर्थ नहीं, ओर 
यह सयुक्तिक भी नहीं जान पड़ता | क्योंकि 
पदले तो यही अच्छी तरह समभम नहीं 
आता किं, आत्मा परमात्माम रहना घोड़- 
कर इस भौतिक शरीरमें आकर रहनेकी 
दुःखद्‌ खिति खीकार क्यों करेगा £ झात्मा- 
तो ईशारा है, यह उसे खीकार है! फिर 
,वरकी इच्छा उसे नीचे नहीं ढके 
यदि डू इच्छा उच कि - आत्मा 
लती, तो हम नहीं समभते देशके दूसरे 
पृथ्वी पर क्यों आवे । ग्रीस देशक दला 
तत्ववेत्ता, जों यह नहीं मानते कि अ ऐसा 
परमे 1 la SN अ थे इस विषयमै 
शवरका क लोग निरीश्वरवादी हैं, 
मत देते पक : जामे श्वरकी वाधा ` 


मतसे, आत्मा 


(७२ & महांमांरंत॑मीमांसा 





°“ ननननत्सूू अल जननततनन्न्न्न्तत्त््स्ड्रट “लाममा 


परमाणुरूप है, ओर वह. गोल चिकना , संखतिम आत्माको भिन्न भिन्न प 
तथा . अत्यन्त चंचल खरूपका है । बह | आविकोके शरीरमे जाना पड़ता है। यही 
इस. जड़सप्टिम॑ं चारों ओर भरा डुआ | नहीं, किन्तु स्थाचर, परन्तु सजी वृत्तौ 
है। आत्माके असंख्य . परमाणु इधरसे | और तणोके शरीरमें भी प्रवेश 
उधर दोड़ते रहते हैं, और वे प्राणवायुक 
साथ शरीरमें घुस जाते हैं। प्राणचायुकी | मोती... मूँगे अथवा 'पत्थरके मनकेसे 
श्वासोच्छास-क्रियाके साथ ये बाहर भी | जाता है, उसी प्रकार वैल,.घोड़ा, मनुष्य 
निकल सकेंगे । परन्तु श्वास भीतर लेने- | हाथी, सग, . कीट, पतंग इत्यादि देहोमें 
की. क्रियासे वे सदेव भीतर आते हं.। | खकमंसे बिगड़ा हुआ .ओर संसारमै 
इस प्रकार जबतक श्वास भीतर _लेनेकी. | फँसा हुआ आत्मा जाता है । 
क्रिया जारी हे, तबतक मनुष्य जीवित | तदेच च यथा सूत्रं सुचणे वतेते पुनः । 
रहता है; और आत्मा शरीरम वास करता | मुक्ताखथ प्रवालेषु स्रमये राजते यथा ॥ 
है। मनुष्य जब मरता है, तब खाभाविक | तह्वद्गोश्वमजुप्येछु तद्वद स्तिस्र॒गादिषु । 

ही अन्तिम उच्छासके साथ आत्मा निकल | तद््त्कीटपतङ्गेछु गाला स्म | 
जाता है। & | ॒ शान्ति पं अ० २०६) 

इसी प्रकारके अनेक्र मत अनेक तत्व- : वासनाके योगसे कमं होता है 

ज्ञानौमे साने गये: है; परन्तु यह वात | कर्मके. योगसे वासनाकी. उत्पत्ति होती 
आपको मालूम हो जायगी कि भारती | है। इसी भाँति यह अनादिं और अनन्त 


आर्यौका कमे-सिद्धान्त उन सबसे अधिक. | चक्र जारी रहता है; परन्तु बीज अग्निसे 


सयुक्तिक है। शरीरमे ईश-अंश . आत्मा. | दग्धं हो जाने पर जैसे उसमे अङ्कुर नहीं 
बयो - आता .हे-इसका - कारण, -जीवके-| फूटता, उसी प्रकार अविद्यादि. क्कश ज्ञान 
कर्मकी उपपत्तिके अतिरिक्त ओर कुछ हो: | रूपी अभिसे दगध हो जाने . पर पुनजन्म 
ही नहीं सकता। इश्वरकी इच्छा अथचा.! की प्राप्ति नहीं होती। यह) शान्ति पव 
आत्माकी .खाभाविक :प्रवृत्तिकी - अपेक्षाः | अध्याय २११ मं कहा है |. - 

कमेके बन्धनका नियम. अत्यन्त उच्च और | ` कितने ही पुनर्जन्मवादी लोगोको, यह 
द्र्ल.तत्वके अनुकूल है कि, सारी सृष्टि. बात स्वीकार नहीं है.कि पुनजेन्मके 


~ > 


नियमबद्ध है प्रत्येक्के कमानुसार आत्मा. | आत्माको . वृञ्चादिकोका भी जन्म आप 
भिन्नः भिन्त देहोमे प्रवेश करता है; और | होता है। उनके मताचुसार जहाँ एक बा 


उसका यह संसारित्व उसके कर्मानुसार ' आत्माकी उन्नति, होने . लगी 
जारी रहता है.। जबतक .परमेश्वरके 
उचित .ज्ञानसे उसके कर्मका. नाश .नहीं 
होता,: तवतक . उसको : ससारकी इन 


अर्थात्‌ मञुष्येकी आत्मा पश॒योनिमें कमी का 
नहीं जाती । इसी भाँति श्रा 
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भिन्न. भिन्न: योनियोमे फिरना पड़ता हे । ; वृत्तंयोनिम नहीं जातो | परन्तु महाभारत 
शान्तिः पवे अध्याय २२१ मे भीष्मने युधिः | का मत ऐसा नहीं जान पड़ता | उपनि नि 5 | 


मं 


छिरको यह बतलाया है कि, कमे और | षदोके: मतसे भी आत्माको 
भोगके नियमानुसार आत्माको इस अनन्त | जाना पंड़ता है। बढ्कि महाभारत 


भवचक्रमे फ्क रे 0 सरे देहम किस, | गह जाल-सालस.थी tri ञौ स्वीका झी | 
भाति घूमना पड़ता है । इस पुनजेन्मकी | कि, बृक्षोमे जीव अथवा चैतन्य ६। ' 


पड़ता है। जिस प्रकार एक ही सूज सुबरी 


उसकी अधोगति कभी नहीं होतीत 





फ धत्वज्ञान 


निरिह 
== > = = 


_ सुखदुःखयोश्च रणात्‌ 

` हविन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीव॑ पश्यामि दत्ताणाम्‌ `` ` : 
` 5 अंचैतन्यं न विद्यते॥ `` 

थह शान्ति पर्च अध्याय ८५. में कहा 
है। वृक्तोंकों चूँकि खुख-डुःख होता है 
और वे काटनेसे फिर बढ़ते भी हैं, इससे 
यह सिद्ध होता है कि वृत्तामे जीव हे | 
यही नहीं, किन्तु प्राचीन तत्वज्ञानियाने यह 
भी निश्चित किया हे कि, वृक्षौमे पंचेन्द्रिय 
भी हैं। शान्ति पव अध्याय १८४ में भृगुने 
भरद्वाजको यह बात बतलाई है- “बच्चौ- 
में शब्दशान है; क्योंकि शब्दोंके योगसे 
वृश्णोके पुष्प ओर फल गिर पड़ते हैं। 
वृत्तोम स्पर्शं है, क्योंकि उप्णताके योगसे 
वृत्ताफा चण म्लान होता हे। चृक्तोमे दृष्टि 
है, क्योकि वेलॉकी बाढ़ और गमन 
ट दिशासे. होता रहता है। वच्षौमे गन्ध 
हे, क्योकि भिन्न भिन्न धूपाँके योगसे 
वृत्त निरोगी होते-हें” इत्यादि । बङ्गालके 
रसायन-शारत्र. डाकुर वसुने यह सिद्ध 
किया है कि, उपयुक्त कढ्पनाएँ आजकल- 
के वैज्ञानिक प्रयोगसे भी सिद्ध होती हैं । 
इससे प्राचीन भारती आयोंकी विलक्षण 





वुद्धिमत्ताका हमको अच्छा परिचय 


मिलता हे । 


लिङ्गद्ह। . 

' भारती आयोने यह कल्पना की हे 
कि, एक देहसे दूसरे देहमें संसरण करते 
ईप आत्माके आसपास सूच्म पश्चमहा- 
का एक कोश रहता है; और यह भी 
माना है कि, इन सूच्म भूतोके साथ ही 
खुम पचेन्द्रियाँ भी होती हैं । कहते 
द्‌ कि, इन सबका मिलकर पर्क Hb 
देह होता है। ऐसा खयाल है कि लिंगदेह 
आत्मा हृदयके भीतरके आकाश- 


मे रहता है। यह हृद्यका-आकारमणछ८ 
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प्रमाण हे । क 
कि, हारे मो कि बी 
बिवाद १ अगुष्ठप्रमाण है। यह 
निविवाद है कि, यह अंगुष्टपमाएं मजुषय- 
के हृदयकी कल्पनासे खिर किया हुआ 
आर काल्पनिक है। उपनिषदोम भी कहा 
है कि ` अंगुष्टमात्रो हृदयाभिङ्गः”। अर्थात्‌ 
दयसे वेष्टित जीव अंगुष्टमात्र है । परन्तु 
यह केवल कर्पना है, सच.नहीं। क्योंकि 
लिगदेह-सहित आत्मा जव शरीरसे निकः 
लता है, उस समय वह दिखाई नहीँ ' 
देता। महाभारतम लिखा है कि, वह 
आकाशके समान सूक्ष्म (अर्थात्‌ परिमाणः ' 
रहित) है; और मजुष्यदष्टिके लिए अह श्य 
दै । इसके अतिरिक्त यह भी लिखा है कि 
केवल योगियांको, उनकी दिव्यशक्तिसे, 
शरीरसे बाहर निकला. हुआ आत्मा 
दिखाई दे सकता है। जिस समय धृष्ट- 
युस्नने तलवारसे, योगावखामै द्रोणा- . 
चायंका गला कारा, उस समय द्रोणका 
आत्मा ब्रलोकको गया । संजयने कहा दै 
कि, वह पाँच मचुष्याँको ही दिखाई दिया। 
“मुझको, तथा अञ्जन, अश्वत्थामा, श्रीकृष्ण 
और युधिष्ठिरको ही वह महात्मा, योगबल- 
से देहसे मुक्त होकर परमगतिको जात 
समय, प्रत्यक्ष दिखाई दिया । ( द्रोणपवं 
अध्याय १२२) शांतिपवे अध्याय ९५.३ मे 
यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि, शरीर- 
से जाते समय आत्माको देखनेकी शक्ति 
सिर्फ योगियोम ही होती है। 
शरीरादिप्रमुक्त हि सूच्मभूत॑ शरोरिणम्‌। 
कर्मभिः परिपश्यंति शास्रोक्तेः शास्रवेदिनः॥ 
इसका तात्पर्यं यह है कि, ,शाल्र 
जाननेवाले se जाननेवाले 
लोग । गास्जस बतलाय हुए. कमोसे | 
अरात्‌ साधनाले शरीरसे बाइर जाने 
जीवको देख सकते हैं । 
ग्राचीनोका यह सिद्धान्त हे कि, 


भया बाहर निकलते समय 


जीव, शार | 
ection. Digitized by 85ध160०7 . 
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अरृश्य रहता है; और उसके साथ रहने 
वाला उसका लिगशरीर, चूँकि. सूच्म 
होता है, अतः ब्रह भी किसीको दिखाई | पशुके शरीरम प्रवेश नहीं करता। कि 


नहीं पडता | 


होती” । जैसा कि पहले कहा है, माफिस 


का मत था कि, मलुष्यका आत्मा कभी 


चह सदैव मलुष्यके ही शरीरमें जाता 


यहाँ एक बतलाने योग्य बात है। | है। प्लेटोके अबुयायियाँका, नवीन और 


हमने पहले यह प्रश्न किया है कि, सांख्यो 
के सूम पंचमहाभूत अथवा तन्मात्राओ 
की. जो कटपना की गई है, सो किस 
लिए? इसका थोड़ा बहुत उत्तर लिंगदेह 
की... कल्पनामें दिखाई देता है । यदि 
 इमयह मान ले कि आत्माके साथ कुछ 


न कुछ जड़ कोश जाता हे, तो यह स्पष्ट 


है कि वह सूच्म भूतौका ही होना चाहिए । 
जिस प्रकार मन आर पंचेन्द्रियाँ जड़ 
होकर भी सूचम होती हे, उसी प्रकार 
पंचमहाभूत भी सुद्म कहिपत करके यहा 
यह माना गया है कि, वे आत्माके साथ 
जाते हैं । 

जान पड़ता है कि, लिगदेहकी कल्पना 
ग्रीक दाशनिकोमे भी थी। यह बात उन्होंने 
भी मानी थी कि, आत्माके आसपास 
कोई न कोई भौतिक आवरण होना 
चाहिए । प्लेटिनसका मत यह था कि 
आत्मा जिस समय पृथ्वीसे खगकी ओर 
जाता है, उस समय जब कि वह तारोके 
समीप पहुँचता है, तब वहाँ उसका भौतिक 


आवरण गिर पड़ता है; ओर उसको 
खर्गीय आवरण अथवा देह प्राप्त होता: 


है।.परन्तु मार्फिरी नामक ग्रीक तत्ववेत्ता- 


का मत प्लेटिनसके आगे गया था । वह 


कहता हे-“तारौके समीप भी आत्माका 
लिंगदेह नीचे नहीं गिरता। मानची आत्मा- 
के अस्तित्वके. लिए पक भौतिक लिंगदेह 
` आत्माके पास होना चाहिए. और ऐसे 
ही लिगदेहसे युक्त आत्मा मनुप्यके शरीर- 
मे प्रवेश करता है; ओर इसी कारण चह 
अन्य शरीरम प्रवेश नहीं कर सकता 


अथवा उसे करनेकी (स्की भरी ction युक्त सिद्धान्त बहुत श्रच्चा मेल 


| हजारों स्पमौमे किसी एक-श्राध 


प्राचीन दोनोका, मत इससे भिन्न था। 
उनके मतानुसार आत्मा भिन्न भिन्न 
योनियोम प्रवेश करता है । पुनर्जन्मके 

रेमें कोई ऐसा विषय नहीं रहता कि 
अमुक ही योनिम जन्म. लेना चाहिए | 
भारती आयं तत्वज्ञानके मतसे मनुष्य 
देव, इत्यादि ऊँचे प्राणी और पश, कीर, 
वृत्त इत्यादि नीच जीवित प्राणी- न 
सभीमे आत्माको कर्माचुसारः फिरना 
पड़ता है । उसका मत है कि पशुओं और 
वृच्तौमें भी आत्मा है । इस मतसे पूर्वाक्त 
पहले प्रश्नका बहुत ही उत्तम रीतिसे 
खुलासा हो जाता है । इस विषयम कि 
आत्मा शरीरमें केसे और. कब प्रवेश 


करता है, थोड़ेमेँ और सरलतापूर्वक यह : 


कहा जा सकता है कि आत्मा. भोजनमे 
वनस्पतिके द्वारा जाता है; ्रोर उस 
भोजनके द्वारा जब उसे प्राणीके शरीरम 
प्रवेश मिल जाता है, तब फिर वह वहांसे 
रेतके द्वारा किसी न किसी योनिम 
कर्माचुसार जाता है, ओर वहाँ उसे 


शरीर मिलता है। यह कल्पना बिलकुल . 


ग्रशास्त्रीय नहीं है। पाश्चात्य शारीर-शाल 
वेत्ताओंका यहं मत है कि पुरुषके (मनुष्य 
अथवा पशुके) रेतमें असंख्य स्पर द 
हैं; और सीके रज्ञसे उनका संस 

है । परन्तु उनमेसे प्रत्येकमै प्राण घार 
अथवा बीज-घारणकी शक्ति नहीं होती 


बीज अथवा जीव धारण करनेकी 
होती है; और खीके शुक्रसे उसक हा 
गैकर गर्भधारंण होता है |. इस बा 
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मिलता है । हम यह मान सकते है कि है, और बहास जो, है। सि 
अन्त डारा आत्मा पुरुषके शरीरम प्रवेश | कि उपनिषद यह गति तहा भ दे 
करता है; और वहाँसे रेतके किसी स्पमे- | तब फिर चह महाभारतकार गई हे, 
$s ग अवश्य 
मै बह समाचिष्ट होता हे। . | खीकार होनी चाहिए । भगवद्ेतामें 
` अच्छा, अब हम इस प्रश्नकी ओर | “अझ्निज्यातिरहः शुङ्गः पण्मासा उत्तराय 
राते है कि आत्मा जब शरीरसे निकल ! णम्‌” इत्यादि शोकम उत्तरगति वतलाई 
जाता है, तब वह कहाँ और कैसे जाता है। | गई है। झि, ज्योति: परा) दिस 
यह पहले ही बतलाया गया है कि चह | शङ्कत, उत्तरायणके आगसे  योगीरद 
दिखाई नहीं देता, अरथोत्‌ बाहर निकलते | आत्मा सूयेलोकको जाकर, बहाँसे फिर 
समय उसे मानवी दष्टिसे नहीं देख | ब्रह्मलोकको जाता है । परन्तु अन्य पुण्य- 
सकते । कहते है कि भरनेयाले प्राणीको | चान प्राणियोंका आत्मा, 
चाहे कॉचके सन्द्कम. हो क्यों न रखो, | धूमोरात्रिस्तथा कृप्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ 
तथापि निकल जानेवाला आत्मा दिखाई | तत्र चान्द्रमसे ज्योतियोंगी प्राध्यनिवतते॥ 
नहीं देगा--इस प्रकार वह शारीरके भिन्न | धूम रात्रि, कृष्ण पत्त, दक्षिणायनके 
भिन्न अवयवोसे बाहर निकलता है । | मार्गसे चन्द्रक जाकर, फिर वहाँसे 
शान्ति पंके ३१७ वे अध्यायमे यह बत- | पुनरावृत्ति पाता है-शर्थात्‌ सुक्त नहीं 
लाया गया है, कि योगीका आत्मा भिन्न | होता। इन सबको देवता माना है| उप- 
भिन्न अवयवोसे निकलकर कहाँ कहाँ जाता | निषदोम यह भी कहा है कि चन्द्रलोक 
है। वह पैरौसे निकलकर विष्णुलोको | आत्मा कुछ दिनतक निवास करता है। 
जाता है, जङ्घासे निकला हुआ वसुलोक- | तत्वज्ञानियोका यह खयाल है कि चन्द्रः 
को जाता है, इत्यादि वर्णन है। अर्थात्‌ | लोक पितरोंका लोक है । पाश्चात्यभौतिक _ 
यह कहा है कि जिस अवयवसे चहं | शास्तर-वेत्ता भी कहते हैं कि चन्द्रलोक | 
1 है, उसी अवयवके देवताके | सृत है- अर्थात्‌ ज्योतिर्विदोंका मत है 
लोकमें वह जाता है । सिरसे जब वह | कि चन्द्र पर कोई जीवित वस्तु नहं 
निकलता है, तब उसे भ्रह्मलोकका खान | है । चन्द्रलोकसे लौटते इप पसे प 
मात होता है। थह कढ्पना उपनिषदोम | वहाँसे बायु, वायुसे पृथ्वी, वहाँसे अन्न 
मी पाई जाती है; और लोग ऐसा समझते | और अन्न द्वारा पुरुषके पेटमें आइतिरूप- 
हैं कि योगी और वेदान्तीका प्राणोत्कमण | से उसका प्रवेश होता है। जानेके जिस 
बहारन्प्रसे अर्थात्‌ सिरकी .खोपड़ीसे | अभी ऊपर आत्माक़े जानेके जि 
होता है। . ` | मार्गका वर्णन किया गया, उसे पिठ्याण- 
दे दु | पथ कहते हैं । जो पुएयवान्‌ प्राणी यज्ञादि 
. यान आर पितृथाण। `| सकाम कर्म करते हैं, अथवा कूओ, 


टू बंध रोपका 
परन्तु यह देवलोककी गति सभी | तालाव इत्यादि बंधवाकः । 
भाण्याको नहीं निती कहले ट कि कार्य करते हैं, उनके पहले जो न दल 
जाधारणतया आत्मा शरीरसे निकलकर | जाते हैँ। इसके भी पह ९ नामसे मसि 
षे जाता है। महाभारतमें इस धा है, पद “द्वारा ग्रह्मलोकको 

विषयक ॥ चेक ॥ खाई | यी कस. " हा गे पुनरा- 
दी देता कि आएन बातो आती है। सेर्वफिसाउसकी पु 
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रत्ति नहीं होती । इस मागसे योगी 
वेदान्ती और जो अत्यन्त पुरयचान प्राणी 
उत्तरायण शुक्ल पक्तम मरते हैं, वे जाते 
हैँ। सूर्यलोकमे जाने पर विद्यत्‌की .सहा- 
यतासे वे भिन्न भिन्न स्थानौमे भी जाते हें 
और वहाँसे, श्रथवा सीधे, त्रह्मलोकको 
जाते हं । कुछ कुछ इसी घकारको कल्पना 
ग्रीक तत्वचेत्ता ोटिनसकी भी -हेँ। वह 
कहता हे-“जो लोग इस पृथ्त्रा पर 
उत्तम नीतिपूणं आचरण करते हें, 

मरने पर सूर्थतक जाते हें: पर वहास 
फिर चे लोटते. हे, और पुण्याचरण 
करके फिर ऊपर जाते हे: इस प्रकार 
झनेक जन्मौके वाद उनको अन्तिम मोक्ष, 
अर्थात्‌ जड़देहसे मुक्ति मिलती है । 





मतानुसार त्रह्मलोक ही अन्तिम गति है 


वहाँसे फिर आत्मा नहीं लौटता, ओर | 


ग्न्य लोक उससे कम दर्जके हैं, जहाँसे 
आत्मा लौट आता है । विप्णुलोक अथवा 
वैकुण्ठ, शङ्करलोक अथवा केलास इत्यादि 
अनेक लोक हैं । ऐसा खयाल है कि इन 
सब लोकोमे पुण्य भोगनेके वाद आत्मा 
लौट आता है । यद्यपि कहा गया है क्रि 


तारारूपाणि सचाणि यत्रेतत्‌ चन्द्रमंडलम्‌ 
यत्र चिभ्राजते लोके खभासा सू्यंमंडलम्‌॥ 


स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुणयकमंणाम्‌ 


कर्मेश्षयाञ्च ते सयं च्यवन्ते चे पुनः पुनः ॥ 


तथापि शिच अथवा चिष्णुके उपा- 
सक अपने अपने लोकोको अन्तका ही 
लोक मानते हैं; परन्तु इन्द्रलोक अथवा 
स्वगं सबसे नीचेका लोक हे; ओर यह 
सभीका मत है कि यहाँसे पुण्य क्षय हो 


जाने पर प्राणी नीचे पृथ्वी पर उतर | 


आता है। क्योंकि इन्द्रदेवता यद्यपि वैदिक- 


कालीन है, तथाएँबआादके,काजमे/नीचेके-०्मतोकितार्ग-०मिक्ता भिन्न है 
`. । मताजुयायी सांख्य यह मानते 


दजेकी मानी गई | 


जनधन नम गण टी मलिक मनन ++ 





क महाभारतमोमांसा & 


अधोगति । 

देचयान आर पितृयाणके अतिरिक्त 
क ऑर तीसरा मार्ग पापी लोगोके 
आत्माका होता है । ये आत्मा ऊध्वेगति 
को जाते ही नही, किन्तु देहसे निकलते 
ही किसी न किसी तियेक्‌ योनिम जाते 
। हैं; मशक, कोटक इत्यादि छुद्र - प्राणियोके 
जन्ममं जाकर यार बार मरणको प्राप्त 
होकर फिर फिर वही जन्म लेते हैं 
अथवा कुत्ते, गीदड़ इत्यादिकी. दुष्ट पशु 
| योनियोमे जाते हैं । आत्माके संसरण 
ओर पुण्यपापाचरणका इस प्रकार मेल 
| मिलाकर भारतो आर्य तत्ववेत्ताओने 
नीतिके आचरणको श्रेष्ठ परिखितितक 
पहुँचा दिया । महाभारतमें अनेक जगह 
| इस बातका खूब विस्तृत विवेचन किया 
गया है कि कौनसा पाप करनेसे कोनसी 
गति, अर्थात्‌ पापयोनि मिलती है। उसे 
| यहाँ बतलानेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु 
| आस्तिक और थद्धासे चलनेवाले साधारण 
जनसमृहको पापाच्रणसे निवृत्त करणं 

| की यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था 


छतिसे मुक्ति । 


| सभो भारती तत्वज्ञानी यह मानते है 
कि संसखतिके इस सतत त्रलनेवाले जन्म 
| मरणुके फेरेसे मुक्त होना ही मानो 
जीवनके. इति कतेब्यका उच्चतम हठ 

| क्योंकि जैसा हमने पहले बतलाया 
पुनजेन्मका फेरा सब म 

खीकार है । सब तत्वज्ञानोंका, अर्ति 
साध्य मोक्ष दै । प्रत्येक तत्वज्ञानका कर्तब्य 
क्षेत्र अथवा उपदेश-कारय यही 

उपाय वह बतलावे, जिसस 

इस भवचक्रसे मुक्ति मि 


अन्तिम साध्य एक ही है। हाँ, सि 


कि 
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भे जब पच्चीस तत्वौका ज्ञान हो. 
ज्ञाता है, तब वह मोक्ष पाता है। उनका 
सिर्फ संख्यान ही मोक्षका कारण है। 
(झडुगीता अनुशासन प० अध्याय ४६।) 

पुरुष-प्रकृति-विवेक 2 भी सांख्यौने . बत- 
तायां है। सब वाते प्रकृति करती है। 
जिस समय मलुष्यको यह पूर्ण अनुभवं 
होता है 'कि में प्रकतिसे भिन्न होकर 
अ्रकर्ता हुँ, उस समय जन्स-मरणके फेरे- 
से वह मुक्त होता है । योगियौका मत 
यह है कि आत्माको मन इन्द्रियोके ढारा 
बिषयोमें फँसाता है, अतपच इन्द्रियोंका 
अवरोध करके मनको स्वस्थ वेडाकर 
आत्माको चिषयोपभोगसे परावृत्त: करने 
पर मोक्ष मिलता है। और चेदान्तियाका 
मत यह है कि आत्मा परत्रह्मका अंश है, 
परन्तु अज्ञानवश वह यह वात भूल जाता 
हैं; और इस जन्म-सुत्युके चक्रमे पड़ 
जाता है। अज्ञान नष्ट होने प्र आत्माको 
यह यथार्थं ज्ञान हो जाता है कि में पर- 
अह्म-खरूपी हुँ, तब मञुष्य मुक्त होता हे। 
अन्य तत्वज्ञानियोके क्या मत हैं, उनका 


आयोंकी तत्व-विवेचक 
उच्च विकासका वह एक अप्रतिम फल है; 
अर इस कारण वह अत्यन्त तेजखी तथा. 
मभावशाली हे । महाभारत-कालमे निगुण 
उपासना बहुत पीछे हट गई थी. और 
सगुण उपासना बढ़ गई. थी । इसके 
अतिरिक्त भारती तत्वज्ञानका विकास 
कितनी ही शताब्दियोतक भिन्न भिन्न 
दिशाओसे हुआ था, और परस्पर बिरोध्री 
अनक तत्यज्ञानोके सिद्धान्त प्रचलित हो 
गये थे। इस भाँति अन्ध भ्रद्धाके भिन्न 
भिन्न भोले-भाले सिद्धान्त "मी उपस्थित 
हो गये थे। इस कारण महाभारतमें तत्व- 
जानकी चर्चा करनेवाले जो भाग हैं, वे 
एक प्रकारसे क्लिष्टं ओर गृह करपनाओं 
और विरोधी बचनौसे भरे हुए हैं, 
तथा भिन्न भिन्न मतोके विरोधको हटा 
देनेके प्रयलसे बहुत ही मिश्रित हो गये 
हैं। इस कारण, उपनिषदोकी तरह, एक 
ही मतसे और एक' ही दिशासे बहती 
जानेवाली बुद्धिमत्ताकी भारो बाढ़से 
पाठकगण तल्लीन नहीं हों पाते । उपः 


आगे विचार करेंगे । निषदोकी भाँति परब्रहाके उच्च वर्णन 'भी 
Mee wo 15 महाभारतमे नहीं हैं। व्रहोक्य होने पर जो 

` ˆ -परञ्जह्म-स्वरूप । अवर्णनीय ब्रह्मानन्द पता है, उसके वणेन 
| ये यहाँ वेदान्तके आस्तिक मतमै बत- | भी महाभारतमे नहीं हैं। अथवा युक्ता 
ल हुए परतब्रह्मका हमको विशेष विचार वसाम केवल ब्रह्मचरूपका ध्यान करके, 


सब वैषयिक वासनाओका त्याग करके, 
ब्रह्वानन्दमे मझ्न होनेवाले मुनियाकी दशा- 
के वर्णन भी महाभारतमे नहीं है । फिर 
भी उपनिषदौका ही प्रकाश महाभारत 
पर पड़ा है। सगबङ़ीता भी उपनिषद्‌- 
तुल्य ही है; और उच्च कल्पताओंसे भरी 


भरना चाहिए । परब्रह्मकी कल्पना 
मारती आयोंकी ईश्वर-विषयक कंहप- 
नाका अत्युच्च स्वरूप है । इश्वरको 
कल्पना सब लोगोमें बहुथा व्यक्त खरूप- 
ह? थत्‌ मजुध्यके समान ही रहती 
परन्लु मञुष्यस्वको छोड़कर केवल 
र्वशक्तिम [न्‌ निरुण इश्वरकी कल्पना उसे 
र चडुत कठिन काम है । उपनिषदोमे व ब्रह्मसे ऐक्य पानेवाली 
रहका बहुत ही वक्तृत्व-पूर्ण और उच्च | हका वर्णन और बडा यहाँ पर 
शा है, जिसका मलुष्यसे अथवा सगुरा | स्थितिके सुखका | #पररह्म जगतका 
| जेरुपसे कुछ सी सम्बन्ध नही है| भारती Jo कवर. हेते ,९१०९॥ = 


को 
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परम आदि कारण है; और अत्यन्त तेजः" 
रूप तथा प्रकाशक है। उसीको योगी 
अपने अन्तर्यामसे देखते हैँ । उसीसे सूये- 
को तेज मिला है; और इन्द्रियोको भी शक्ति 
उसी परन्रह्मसे मिली है। डस सनातन भग- 
बानका दर्शन ज्ञान-योगियौको ही होता 
है। उसी परत्रह्मसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न 
हुई है; और उसीकी सत्तासे यह जगत्‌ 
खल रहा है । उसीके तेजसे. अरह्माएडकी 
- खारी ज्योतियाँ प्रकाशमान है। वह सना- 
तन त्र्योगियोको ही दिखाई पड़ता है। 
जल, जलसे उत्पन्न होता है; सूचम महा- 
भूतोसे स्थूल महाभूत उत्पन्न होते हे; यह 
सारी जड़ और चेतन सृष्टि, देच, मनुष्य 
इत्यादि उत्पन्न होकर सम्पूणं पृथ्वी भर 
जाती है; और तीसरा आत्मा अश्रान्त और 
तेजोयुक्त सारी सृष्टिको, एश्वीको और 
स्वर्गको धारण कर रहा है । उस आत्मरूपी 
परब्रह्मको और सनातन भगचानको योगी 
लोग देखते है । इसी आदि कारणने ऊँची- 
नीची सब जीवसृष्टि और पृथ्वी, आकाश 
तथा अन्तरिच्तको धारण किया है । सारी 
दिशाएँ भी उसीसे निकली हैं, और सब 
नदी और अपरम्पार समुद्र भी: उसीसे 
निकले है । उस भगवानको योगी देखते 


। उस सनातन परमात्माकी ओर 


जीवात्मा -नश्वर देहरूपी रथमं इन्द्रिय- 
रूपी घोड़े जोतकर दौड़ता है.। उस 


` परञ्रह्की कोई मूर्ति अथवा प्रतिकृति. 


नहीं हो सकती । अथवा आँखाँसे उसे 
देख भी नहीं सकते। परन्तु जो लोग 


उसका अस्तित्व अपने तर्क, वुद्धि और 


हृदयसे ग्रहण करते हें, वे अमर होते हैं । 


यह जीव-नदी बारह प्रचाहोसे बनी है। 


इसका पानी पीकर और उस पानीके 
माधुर्यसे मोहित होकर असंख्य जीचात्मा 


| इसी आदि कारणके भयहूर रकम ।फिस्त्रे | “हि मी, #खाहिए5॥, | प्रकार जो गत 


करके और :दुःखका: त्याग 


& मेहांभारतमीमांसा छ 


ज्ञानयोगी ही जानते हैं 8 र अत्यन्त तेज जञानयोगी ही जानते है। यह पं 
संसरण करनेचाला जीव अपना आधा - 


सुकृत चन्द्रलोक पर भोगकर वाकी आधा 


` पृथ्वी पर भोगता है । जीवात्मारूपी पत्नी 


पंखरहित है और सुवणुंमय पत्तासे भरे 
हुए अश्वत्थ च्ुक्ष पर आकर बैठते है; 


फिर उनके पंख फूटते हैं, जिनसे घे 


अपनी इच्छाके अनुसार चारो ओर उड़ने 
लगते हैं । इस पूणे त्रह्मसे ही पूणे उत्पन्न 
हुआ है; उसीसे दूसरे पूर्ण उत्पन्न हुए 
है; और उन पूर्णोसे चाहे इस पूर्णको 


निकाल डाले, तो भी पूर्ण ही शेष रहता 
है । इस प्रकारके उस सनातन भगवान; : 


को योगी लोग ही देखते हैं। उसीसे 
वायु उत्पन्न होते हैं; और उसीकी ओर 
लौट जाते हैं | अग्नि, चन्द्र उसीसे उत्पन्न 
हुए हैं। जीव भी वहींसे उत्पन्न हुआ 
है। संसारकी सब वस्तुएँ उसीसे उत्पन्न 
हुई हैं। पानी पर तैरनेवाला यह. हंस 
अपना एक पैर ऊंचा नहीं करता; 
परन्तु यदि वह करेगा, तो सत्यु और 


अमरत्व दोनौका सम्बन्ध टूट जायगा | 


(परमात्मा हंसरूपी है। वह संसांररूपी 
उद्यसे एक पाद कभी ऊपर नहीं निका- 
लता; परन्तु यदि वह निकाले तो फिर 
संसार भी नहीं है; और मोच भी नहीं 
है ।) मजुप्यको केवल हृदयसे ही परमे 
श्वरका ज्ञान होता है । जिसे उसका 

इच्छा हो, उसको अपने मनका नियमन 
करके अरणयिम 
जाना चाहिए | और यहं भावना रखकः 
कि मुझे किसीका भी मान न चाहिए, 


मुझे मृत्यु भी:नहीं और जन्म भी नही | 


उसे सुख प्राप्तिते आनन्दित ग < 
चाहिए, और दुःखपराप्तिसे डुग्खो हे 
होना चाहिए, किन्तु परमेश्वरके प्रतिखि 


5 


रहते हैं; ऐसे उस सनातन भगवानको | यल्ल करता है, वह -इस बातसे : 
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नोता कि अन्य माणी अन्य वातोमे 
त्त हैं । हृदयमें रहनेचाला अंगुष्ठ प्रमाण 
1 यद्यपि अदृश्य है, तथापि वही 
परमेश्वर है | ऐसे सनातन भग- 

वानको योगी अपनेम ही देखते हैं ।” 

महाभारतका उपर्युक्त परत्रह्म-चर्णन 
बहुत ही वक्तृत्वपूण दै; परन्तु कुछ गूढ भी 
हे। उसमे अवर्णनीय परन्रह्मके वर्णनका 
प्रयल्ल किया गया है । वह यद्यपि उपन्नि- 


- षढौके वर्णंनकी भाँति हृदयङ्गम नहीं है, 


तथापि : सरस ओर मन पर छाप 
बैठानेवाला है। पाञ्चाय तर्‍्त्रपेत्ताओने 
भी परमेश्वरका स्वरूप परमात्मा कहकर 
ही वर्णन- किया है । परमात्मा और 
जीवात्मा, ये दो आत्मा सेटोके तत्वज्ञान- 
को स्वीकार हैं। परन्तु उपयुक्त वर्णनमें 
इससे भी आगे कदम बढ़ाया गया है। 
परमेश्वर सष्टिका आदि कारण हे । वही 
सृष्टिका उपादान भी है। वह अविनाशी 
और सर्वशक्तिमान्‌ है । चह इस संसार- 
का भी कारण है। उसीसे सब जीवात्मा 
उत्पन्न हुए हे. । पत्ती कामरूपी पंके 
सहारेसे सुचणेके ही समान चमकनेवाले 
ससारमे फिरते हैं । मजुष्योको इन कामों 
का निरोध करके, वनमें जाकर, नियमः 
युक्त रहकर, अपनी बुद्धिसे जगतके 
त्पन्नकत्ताका ध्यान करना चाहिए, इससे 
जनको अक्षय सुख प्राप्त होगा | मचुष्यका 


आत्मा और परमात्मा एक हैं । इस 


रिकत्वका जब मनुप्यको अनुभव होता है, 
प वह नित्य सुखका अनुभव करता है । 
यही सक्षेपमें 
मेश्वरकी तीन. विभूतियोका वर्णन किया 
गया है। जिस समय केवल परमात्मा अच्रि- 
जिस है, उस समयका एक खरुप; 

द्द, मेये वह सृष्टिरूप होता है, उस 
बिक दूसरा स्वरूप, और जिस समय 
रै भजुष्यके हृदयमें जीति पसे 


इसका तात्पय है । इसमें पर- 
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रहता है, वह तीसरा खरुप है। इस प्रकार- 


के, परमात्माके, भिन्न 
00200 तीन 
चाआच भी माने हैं। प्लेटो-मतवादियों- 
ने ईश्वरी जेमूतिकी कल्पना की है; और 
सेरीके तवान मताचुयायियोंका भी ऐसा 
द मत था । उन्होने उसके जो नाम दिये 
दे, न इस प्रकार हेंः-अदह्वितीय, बुद्धि 
आर जीवात्मा । उनका मत इस प्रकार 
दे जिस समय परमात्मा अपनी ही 
आर झुका, उस समय अपने ही प्रति 
विचार उत्पन्न हुआ। यही उसकी बुद्धि 
है। परमेश्वर कहते है सवंशक्तिमत्वको । 
इस प्रकार उससे मानौ चुद्धिका विभाग 
हुआ । उस बुद्धिने उस सर्चशक्तिमत्वका 
चिन्तन किया । इस रीतिसे बुद्धिम अहं 
भावना उत्पन्न हुई; वुद्धिमं हजारो कल्पः. 
नाएँ उत्पन्न हुई; जोवात्मामें हजारों रूपौ- - 
का प्रतिबिम्ब पड़ा; अव्यक्त पर उनका 
प्रभाव हुआ और खुष्टिका भारी प्रवाह | 
प्रारम्भ हुआ ।” सांख्योके मतानुसार भी 
प्रकृति यानी जगतके आदि कारण और 
स्थूल सृष्टिके मध्य दो सीढ़ियाँ इसी 
प्रकार हैं । पहली सीढ़ी महत्‌ दैः अथात्‌ ` 
प्रकृति अथवा अव्यक्त जो खख था, उसमें 
हलचल उत्पन्न हुई । अहङ्कार दूसरी 
सीढ़ी है; अथात्‌ तिमे खशक्तिकी अहं 
भावना जाग्रत हुई । उसके होते ही पंच: 
अत उत्पन्न हुए; और सष्टिक्रम शुरू, 
महाभूत उत्पन्न हुए; 
हुआ । . वेदान्तियोंके Fs नीस 
प्रकारकी, आत्माकी, सीद लगी हुई 
है, और उन्होंने भी महान, मात 
बुद्धि और मदार नीची सं 
तात्पय यह है कि, इस ऊँची- विसि 
सरर अज, अनादि, पूणे, betes हुए 
निर्विकार आत्मा ले तीन सीढ़िया 
बीचमें ईश्वरी शक्तिकी दो 02 


भिन्न सम्बन्धसे 
खरूप ग्रीक तत्व- 


“प्शमती पड़ती; हूँ, सहु सुपण ह ॒ 
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मोक्ष-प्राप्ति। " 

ईश्चरसे जीचात्माका पूणं तादात्म्य 
करना ही भारतीय आर्य तत्वज्ञानका 
अन्तिम ध्येय है; और इसीका नाम मोक्ष 
है। इस मोक्षका साधन सनत्छुजातीय 
आख्यानमै यही निश्चित किया गया है 
कि, संसार छोड़कर, अरणयम जाकर 
निष्क्रिय बनकर, परमेश्वरका चिन्तन 
करना चाहिए । वेदान्त, सांख्य ओर योग- 
का मोक्षमागं प्रायः यही हें.। ऐसी दशा- 
में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, जो 
मनुष्य संसार छोड़कर अरण्यम नहीं 
जाता, किन्तु संसारमें रहकर धर्माचरण 
करके जीवन व्यतीत करता है, उस 
मञप्यके लिए मोक्ष हैया नहीं? जो 


मनुष्य मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे . 


क्या जंगलमे अवश्य जाना चाहिए? अथवा 
जगतके सब कर्मोका त्याग करके क्या 
जगतका ओर श्रपना सम्बन्ध उसे अवश्य 
तोड़ना चाहिए ? महाभारतम इस प्रश्नकी 
चर्चा अनेक खानौमै की गई है, और इस 
प्रश्नका फैसला कभी इस तरफ तो कभी 
उस तंरफ दिया गया है। शांतिपर्वम 


उल्लेख है कि-- 
कस्येषा वाग्भवेत्सत्या नास्ति मोच्षो 
गृहादिति। (शां० अ० २६६-१०) 


` “यह किसका कथन सत्य होगा कि 
घरमै रहनेसे मोक्ष नहीं मिलेगा ?? 
तात्पर्यं इस विषयम भिन्न संतोका विचार 
करते हुए मंहाभारत-कालमे यही मत 
बिशेष ग्राम किया गया है कि, घरमै 
रहनेसे मोक्ष नहीं सिलता। | 


-चेराग्य और संसारत्याग ।' 


यंह सचसुच ही एक वड़ी विचित्र | है कि, यह बात आत्माके 
बात है कि, चार्वाकके अतिरिक्त, ओर | चाहिए; खुख-दुःखसे उसका 








i स्त 


सकर 
डुःख भरा है; और इसी कारण चे संसार 
को छोड़ देने या किसी न किसी प्रकारसे 
अलिस रहनेका उपदेश करते हे । सांख्य 
मतवादी हा अथवा योगी हां, वेदान्ती हो 
अथव नेय्यायिक हो, वोद हो अथवा जैन 
हो, उन सभीके मतमे यही विचार पाया 
जाता है कि, इस संसारके सुख मिथ्या हैं 
अर इसका वैभव क्षणिक है | बुद्धकी तीव 
वुद्धिमे, एक रोगी मनुष्य, एक घुड्ढा 
मनुष्य, एक मरा हुआ मनुष्य देखते ही 
वैराग्य उत्पन्न हो गया । उनके मनमै भरे 
हुए संसारकी सम्पूर्ण वस्तुशओके द्ेषको | 
भड़कानेके लिए, इतनी ही चिनगारी काफी 
हुई; और उनकी तीव्र भावना हो गई कि 
यह जगत्‌, जन्म, सत्यु, जरा ओर व्याधि 
के दुःखसे भरा हुआ है। बस, वे घर 
छोड़कर निकल गये । मभोक्षधमके 
शान्तिपचेमे, पहले अध्यायमं, जगत्‌की 
नश्वरताका पूणं विवेचन किया गया हें, 
आर पाठकोके मनमै जगतके विषयमं 
विराग. उत्पन्न करनेका अच्छा प्रयल 
किया गया है। हमारे सब .तत्वज्ञानों 
का यह मत हे कि, जिसे मोक्ष 
पानेकी इच्छा हो, उसे पहले वराग्य 
ही चाहिए । हमने पहले इस वातका 
विचार किया ही है कि योगियोका मत 
यहाँतक दूर पहुँच गया था कि, इन्द्र 
के दारा आत्माका विषयोसे संसग होना 
ही वन्धका कारण है; और इस प्रकारका 


संसर्ग बन्द होकर जब मन खिर 


वन्धनसे गा। 
तभी इस वन्धनसे मोक्ष मिले और 


का मत तो ऐसा ही है कि, सुख 


ल आत्माके घा नही हैं, किल्तु 
यरक्रतिके धर्म हे; और मोक्षका po 


बिलकुल 


सब भिन्न भिन्न मताक भारती का ct हीं ०है 0 प्रकृति पुद सारक | 


तत्वज्ञानी यही मानते हें कि. संसारम | यही हे। यही एक प्रकार 


ले स 


रन 
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कारण प्रसिझ हुए। इस बातका एक 
प्रकारसे आश्चर्य ही मालूम होता है कि 
भारतीय थायौंके अधिकांश तत्वशानोका 
साधारणतया संसारत्यागके लिए आग्रह 
हे। क्योंकि जिस देशम चे रहते थे, उसमें 
सव प्रकारके भौतिक खुखसाधन पूर्णतया 
भरे इण थे । अर्थात्‌ संसारसे उद्दिझता 
ग्रानेके लिए भारतवरषमे कोई परिस्थिति 
अनुकूल न थी। कदाचित्‌ यह भी हो 
सकेगा कि, भारती आयोका खभाव 
प्रारम्भसे हो वेराग्यथुक्त हो: और सम्पूर्ण 
देशकी राज्यव्यवस्था भी श्रीरे धीरे उनके 
मनकी पूवे-प्रशत्तिमे दृढ़ता लानेके लिए 
साधनीभूत हो गई हो । जिस समाजमें 
भिन्न भिन्न व्यक्ति समाजके कल्याणके 
विषयमे, सबका सम्बन्ध न रहनेके कारण 


विचार नहीं करते, उस समाजमे समण्रि- 


रुपसे सजीवताका अहंभाव उत्पन्न नहीं 
दोता । अत्येक व्यक्ति अपने अपने निजके 
सुख-दुःखके ही चिचारसे ग्रस जाती है । 
सम्पूणं समष्टि-रूपके समाजके सुख-दुःख 
उसके मनके सामने खड़े नहीं होते। 
अथवा उनकी चिन्ता चह नहीं करता | 
शज्यरूपी समाज चूँकि दीर्घायु होता 

) अतएव राज्य-विषयक कल्पनाओसे 
प्रत्येक मजुप्यके मनमें जागृति 'होती है, 
'सक क्षणिक सुख-दुःखका उसे विस्मरण 
रो जाता हे और उसके मनमै यह भावना 
उत्पन्न नहीं होती कि संसार केवल 
उखमय है। इस बातका हमने पहले ही 
कस एर किया है कि, भारतवर्षके राज्य 
रे धीरे भारत-कालमे एकतन्त्री राज- 


न 
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शृद्राका, राजनैतिक विषदा 
गायः सम्बन्ध नहीं रहा था। न 
पज्यःसम्बन्धी व्यवहारके विषयमे उनको 
चिन्ता नहीं रही । राष्ट्रीय जीवनको श्रहं- . 
जिस अन्द्रसे नष्ट हो गई; और 
जिसे देखिए, बही अपने सुख-दुःखोसे 
व्याप्त हो गया, और शायद इसोसे साधा- 
रण लोगोम॑ और ब्राह्मण बरमें भी ऐसी 
कल्पना फेल गई कि, वास्तवम संसार 
ड'खमय ह। अस्तु; इस चातका कारण 
कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि भार: 
तीय प्राचीन आय तत्वज्ञानोका झुकाव 
यही माननेकी ओर है क्रि, संसार ढु;ख- 
मय है | ऐसी दशामें अवश्य ही उनका 
यह मत होना खाभाविक है कि, संसारः 
के पुनर्जेन्मके फेरेसे छूरनेका सरल शर 
एकमात्र उपाय संसारःत्याग ही है। 

कमयोग । ` 

सभी तत्वज्ञानी इस प्रकार डरपोक 
शोर संसारसे डरकर भाग जानेवाले 
नहीं थे । कुछ ऐसे ढीठ, जोरदार और 
बुद्धिमान्‌ लोगोका उत्पन्न होना आर्योके 
इतिहासमें आश्चयंकारक नहीं कि, जिन्होंने 
साधारण लोकमत-प्रवाहके विरुद्ध यह 
प्रतिपादन किया कि, संसारमं रहकर 
धर्म तथा नीतिका आचरण करना ही 
मोच्तका कारण है । ऐसे थोड़े तेत्वशानियों- 
में एक श्रीकृष्ण अग्रणी थे । उन्होंने अपना 
यह खतन्त्र मत भगवदूगीताम अति: 
पादित [ किया हे 1 भ्रीकृष्णके मतका 
विस्तारपूर्वक विचार हम अन्य नम 
सर पर करेंगे । परन्तु यहाँ उन i 
उपदेशका सारांश थोड़ेमे बतलाना आव 


pn 








सत्तात्मक ये त क्षत्रियांके | ही खधर्मेसे, ८ रना भी 
हो गये थे। अर्थात्‌ क्षत्रिया तत बुद्धिसे। कमे करना भें 


अतिरिक्त अन्यः चर्ण, अर्थात श्रेणी / ॥ 


अर्धात्‌ 
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हैं । संन्यास अथवा योगकी भाँति धमा- 
चरण भी सुक्तिप्रद है, यही बात मन पर 
जमा देनेके लिए इन राष्ट्रीय अन्थोका 
जन्म है। किसी विपत्तिमें भी अथवा 
संसारके किसी प्रलोभनसे मनुष्यको 
धर्माचरणका मार्ग न छोड़ना चाहिए, यही 
उच्च तत्व सिंखलानेके लिए वाल्मीकि 
आर व्यासके सारे परिश्रम है । इन 
राष्ट्रीय महाकाव्यौने राम, युधिष्ठिर, दश- 
रथ, भीष्म, इत्यादिके चरित्र, कमयोगका 
अमर सिद्धान्त पाठकोकेचित्त पर अंकित 
करनेके लिए, अपनी उच्च वाणीसे, अत्यन्त 
उत्तम चित्राँसे रंगे हैं; ओर उन चरित्रों- 
के वारा उन्होने यह उपदेश दिया है कि, 
इसी उच्च तत्के अनुसार आचरण करने- 
से मनुष्यको परमपद प्राप्त होगा । हमारे 
मतसे, महाभारतका पोथा चाहे जितना 


बढ़ गया हो ऑर उसमें भिन्न भिन्न अनेक 


विषयोकी चर्चा चाहे जितनी की गई हो, 
तथापि. उसका परमोच्च नीति धरमंतत्वाका 
यह सिद्धान्त कहीं लुप्त नहीं हुआ हे; आर 
वह पाठकोंकी रष्टिके सामने स्पष्ट अक्षरो- 

में सदैव लिखा हुआ दिखाई देता हे। 
यह बात निर्विवाद खीकार करनी 


चाहिए कि, नीतिकी कल्पना और सिद्धान्त 


भारतवषमें धमकी कटपना ओर सिद्धान्त. 
से मिला हुआ है । पाश्चात्य तत्वज्ञानियो- 
की भाँति भारतीय आयं तत्वज्ञानियोकी 
चुद्धिमे नीति और धर्मका भेद आरूढ़ नहीं 


होता। तथापि किसी क्रिस जस महए।4भरुतक्रएक्ा?0हए सिद्धान्त 
भारतमै ऐसा भेद किया.गया है । शर्म | दिखाई पड़ता है कि, -नीतिका 


& महाभारतमीमांसा & 





इन चारका दूसरा भाग है । 
इज्याध्ययनदानानि 
तपः सत्यं क्षमा दम:। 
श्रल्लोभइति मागाय॑ 
'धर्मेस्याष्टविधः स्मरतः ॥ 


इनमेसे पहले चार पिठयाण-संज्ञक 


मागेकी प्राप्तिके -कारण हें: ओर दूसरे 
चार देवयान-संज्ञक मागेकी प्राप्तिके कारण 
हैं। सज्जन निरन्तर उनका अवलम्बन 
करते हैं । (वनपर्व अध्याय २:-तत्रपूर्वश्रतु- 
वेगः पितयाणपथे रतः उत्तरो देवयानस्तु 
सद्भिराचरितः सदा )। इन दो भेदोसे 
धर्मके, कर्ममाग और नीतिमागे, ये दो 
भाग किये गये हैं, जिनमेंसे पहला भाग 
कम दर्जका है ओर दूसरा थ्ेछ दजका 
है। यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये 
भर्मकायोंके, आजकलके भी प्रसिद्ध खरूप 
हें। परन्तु यहाँ पर यह सूचित किया 
गया है कि, धर्मकार्य करनेवाले लोग 
पितृयाणसे, जैसा कि पहले बतलाया हे; 
चन्द्रलोकको जाकर अथवा गको जाकर 
फिर. वहाँसे पुनरावृत्ति पावंगे । सल! 
क्षमा, इन्द्रियनिग्रह और निलोभता, 
धर्मके दूसरे भांग आजकलकी दृष्टिसे 
नीतिके भाग हैं; ओर इनका अ 
करनेवाले. लोग, जैसा कि हमने पहले 
बतलाया है, देवयानसे.त्रहालोकको जाके 


५७/ ee गोटे अथात्‌. 
फिर वहाँसे नहीं लौटेगे । अथ तया 


De 7 i) 
ig 

दराचे श 

` [] 


> 


1 छा ALS NS Yok ESN 






& तत्वशान। ® 


भ्त ST कि ला 
याला पुरुष भी वेदान्तीकी भाँति 


| योगीकी भाँति मोक्षको ग्राप्त होगा। 
हाँ पर जो यह बतलाया गया है कि, 


इस मार्गका आचरण सज्जन लोग करते. 


- हैं, उसका. मार्मिक खुलासा. उद्योगपयंमें 
एक जगह किया गया है। क्‍ 
“््तर्चगो दंभार्थमपि सेव्यते । 
उत्तरस्त चतुर्घगों नामहात्मसु तिष्ठति ॥ 
यह बात संसारकै अनुभवकी है कि 
यक्ष, वेदपटन, दान, तप, इत्यादि वाते 
ग्रधार्मिक..मञुष्य भी दस्भके लिए कर 
तकता है। परन्तु दुसरा माग अर्थात्‌ 
. नीतिका मार्ग सत्य, क्षमा, दम और निर्लो- 
भता ढोगसे नहीं आ सकते । जो सचमुच 
ही नीतिमान. महात्मा हैं, उन्हींसे इन 
सद्ुणौका आचरण होता है। यही चतु- 
` बिध धर्म मनुस्मतिमे बढ़ाकर दशविध 
धर्मे बतलाया गया. है । उसे प्रत्येक मनुष्य- 
को-फिर चह चाहे किसी वणं अथवा 
आशभ्रमका हो--अवश्य पालना चाहिए । 
भगवद्गीताम इस विषयका विचार श्रप्र- 
तिम रीतिसे किया गया है; और यह बत- 
लाया है कि, सज्ञनोंके सहुंण कौनसे होते 
है। इन सद्भणौको दैवी सम्पत्का नाम 
दिया गया है । वे खङ्ग ण ये हैं;--निर्भयता, 
चित्तशुद्धि, ज्ञानयोगमे एकनिष्ठता, 
दातृत्व, वाह्य इन्द्रियोका संयम, यश और 
अध्याय, सरलता, अहिला, सत्यभाषण, 
अक्रीध, त्याग, शांति, चुगंली न करना, 
ाणिमाच्र पर दयां करना, विषय-लम्पट 
न होना, नम्नता, जनलज्ञा, स्थिरता, तेज, 
शमा, धये, पवित्रता, दूसरेसे डाह न 
करना और मानीपनका अभाव, ये दैवी 
गुण हैं; और दम्भ, दपं (गच), 
पन, क्रोध , मंमंवेधक भाषण, अशान, 
७. छिरी सम्पत्तिके लक्षण हैं--“वैवी 
भम्पद्चिमोक्ताय निबत्धाय क ` मता ।” 
दैवी सञ्पत्तिसे hs और 
द्पू 
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आखुरी सम्पत्तिसे वन्धन मिलेगा। इस 
थचनस जान पड़ता है कि, गीताका यह 
स्पष्ट मत है कि, नीतिका आचरण मोच- 
का ही कारण है। समग्र महाभारतका 
भी मत देवयानपथके वणेनसे वैसा ही 
है, सो ऊपर बतलाया ही है। 


घमाचरण मोचप्रद है। 


“यह माननेमें कोई आश्चयं नहीं कि, 
वेदान्त-शान ओर योगसाधनसे जिस 


प्रकार मोज्षप्राप्ति है, उसी प्रकार संसार. 


के नेतिक आचरणसे भी मोक्षप्राप्ति है। 


क्योकि कितने हो लोगोकी यह धारणा _ 
होती है कि, नीतिका आचरण वेदान्तश्ञान- ` 


के समान कठिन नहीं है; परन्तु वास्तब- 


में ऐसी बात नहीं है। संसारमे नीतिसे : 
यलनेका काम, जङ्लमें जाकर योगसे : 
मन निश्चल करनेके समान ही, किंबडुना . 


उससे भी अधिक कठिन है । ऐसा आच-, 
रण करनेवाले लोग युधिष्ठिर और राम- 
के समान अथवा. भीष्म और दशरथक 
समान, प्रत्येक समय, हाथकी उगलिया 

पर गिनने योग्य ही मिलते हैं। इस 
संसारमै मनुष्य पर सदैव ऐसे अवसर 
आते हैं कि बड़ा 'धैर्यशाली और दृढ़ 


; is है | सा जुष्य हु भी हु १ 


वार्थके चक्करमे पड़ जाता 
भी ऐसे संशयमे पड़ जाते हें कि, नीतिके 


आचरणसे वास्तवमै कुछ लाभ दे या - 
नहीं; और फिर वे सत्य, चमा और दया- 


रण जनोका पपा फ" ही रहते हैं 


संसारमै पग पाह है कि, नीतिका 


| एके गक 
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है। इस विषयमै महाभारतकारने वन- 
 पर्चमें युधिष्टिर और द्रौपदीका सम्वाद 
बहुत ही सुन्दर दिया है। द्रीपदी कहंती 
हे-“तुम ' धर्म ही धर्म ' लिए बेठे हो 
आर यहाँ जङ्ञलमे कष्ट भोग रहे हो; उधर 
धर्मी कौरव आनन्दपूर्वक हस्तिनापुरमे 
राज्य कर रहे हैं। तुम शक्तिमान हो, 
श्रतणच अपनी बनवासकी प्रतिज्ञा छोड़- 
कर बलसे अपना राज्य प्राप्त करनेका 
यदि प्रयत्न करोगे, तो तुम्हें चह सहज 
ही. मिल जायगा । जिस धमंसे दुःख 
उत्पन्न होता है, उसे धर्म ही केसे कहे ?” 
“दुर्योधनके समान दुष्टको ऐश्वय देना 
और तुम्हारे समान धमं निष्ठको विपत्तिमें 
डालना, इस टुष्कर्मसे सचमुच ही पर- 


मेश्बर निर्दय जान: पड़ता है |” इस पर 


युथिष्टिरने जो उत्तर दिया है, बह सुवर्णा- 
त्तरौमें लिख रखने योग्य हे । 

' धमं चरामि सुश्रोणि 

न धर्मफलकारणात्‌ । 
शर्मचाणिज्यको हीनो 
जघन्यो धमे वादिनाम्‌ ॥ 

“है सुन्दरि, में जो धर्मका आचश्ण 
अ हू, सो धर्मफल पर अर्थात्‌ उससे 
होनेवाले सुखकी प्राप्ति पर ध्यान देकर 
नहीं करता; किन्तु इस दृढ़ निश्चयंके 


साथ करता हूँ कि धर्म, चूँकि धर्म है, इस 
लिए वह सेवन करने योग्य है । जो. 


मञुष्य धर्मको एक व्यापार समझता है, 
बह हीन है । धर्म माननेवाले लोगाँमें वह 
बिलकुल नीचे दजेका है |” मनुष्यकी जो 
भूल होती है, सो यही है। कुछ देरतक 
हमको पेसा दिखाई देता है कि, अधार्मिक 
मनुप्यको लाभ हो रहा है, अथवा बह 
उत्तम दशाम है; परन्तु नीतिके आच- 
रणका उत्तम फल. पसस्काल०ाहे"व्म 
दिखाई देता दो, परन्तु कभी न कभी वह 
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और अजरामर परत्रह्ममं 
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होता ही है; और अधर्मका फल भी 
आगे चलकर अवश्य ही मिलता :है। - 
इसी लिए, धर्म और नीतिका चाहे - कुछ , 
दिन अपक्रम होता रहे, और नीतिका 
आचरण करनेवाले पर दुःख: आते रहे. 
तथापि धर्म-विषयक्र अपनी शद्धा कभी | 
कम न होने देनी चाहिए । धर्माचरणमै 
यही करना कठिन है. मजुप्यकी. चञ्चल . 
वुद्धि बार वारः मोहमें पड़ जाती है और 
वह नीतिपथसे च्युत हो जाता है। उसको. 
मालूम होता है कि, विना किसी कश्के 





'थोड़ीसी चालाकीसे, वहुतसा लाभ 


होता है। इसी -प्रकारके दृश्य बारबार, 
उसके सामने आकर उसको प्रलोभित 
किया करते हैं; ओर इसी कारण उसका 
मन अनीतिके वश हो जाता हे ।' ऐसी : 
दशामे अत्यन्त भारी सङ्कटो ओर भयङ्कर 
अवसरोके समय यदि सेंक़ड़ों मजु॒ष्योके 

मन धर्मकी कसौटी पर ठीक न उतर, तो 

इसमें आश्चर्य ही क्या है? इस कारण: 
संसारमै सच्चे धार्मिक मनुष्य बहुत थोड़े | 
दिखाई देते हैं। जो मनोनिग्रह संन्यासी ' 
अथवा योगीकेः लिए- आवश्यक है, वही: 
और उतना ही मनोनिग्रह संसारके ऐसे 


 अवसरोके :प्रलोमनौे बचनेके लिए भी 
` आवश्यक है । इस प्रकारके मनोनिग्रहसे : 


जब धार्मिक मजुष्यका चित्त बलवान हो 
जाता है, तब उसका आत्मा सचमुच हौ 
ऊध्वंगतिकी जानेके योग्य बन जाता ¢ 5 


तादालय्रः पातत ` 
योग्य हो जाता है | इस विचारशीलीसे | 
देखते हुए यही. कहना पड़ता है कि, रु 
महाभारतम जो यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया है कि, संन्यास अथवा योगर्क जे 
मार्गकी भाँति ही संसारमै नीतिका न 
रण करनेवाला मनुष्य मोक्षको जा 


"धती हे'०सॉ'चिलडस्डीक दै र 


किसी किसी विशिष्ट अवसर 
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' अह निश्चित करना अत्यन्त कठिन होता | सुखदुःखे | 
हे कि, र्णा आचरण कौनसा है और | नि 


 अ्रधर्मका आचरण कौनसा है; और इस 
विषयमै शंका उपस्थित. होतो है कि, ऐसे 
अवसर पर मलुष्यको क्या करनां चाहिए । 


mmm, 
Sms ss, 


त्वनित्ये जीयो नित्यस्तस्यं 

| अर्थात्‌ “सय अथवा कांम अथवा 
लॉममें फसकर धर्मको मर्त छोड़ो । 
जीवॅनंकी भी परंवां मत करों | धर्म नित्यं 


- ्रहाभारतंमें णेसे खल कितने ही हैं; और | है; और 


दूसरी जगह हम इस बातका विचार 
करेंगे. कि, इस विषयमे महाभारतकारंकी 
धतलाई हुई नीति कहाँतक ठीक है । 
' यहाँ इतना ही बतलाना यथेष्ट होगा कि, 
हमारे जीवनमै ऐसे. अपवादक अबसर 
` बृह्दुत ही थोड़े उपस्थित होते ह, जिस 
: समय हम इस शांकामें पड़ जाते है कि, 
अब कया करना चाहिए। परन्तु हजारौ 
` अन्य अवसर ऐसे होते हैं कि, जिस 
`. समय हमे यह मालूस रहता है कि नोति- 
का आचरण कौनसा है; ओर तिस पर भी 


स्वाथेके प्रलोभनमे पड़कर, अथवा अन्य ' 


अनेक कारणोसे, हम न्यायका आचरण 
छोड़ देते हैं । ऐसे अवसर पर हमें अपने 
* ऊपर पूर्णं अधिकार रखना चाहिए; और 
भश्च अथवा लोभके वशीकरणसे हमे 
अपने आपको बचाना चाहिए । जैसा 
कि :भगवङ्गीतामें कहा हे, सद्शुणोको 
दैची सम्पत्ति प्रत्येक मचुष्यके भागमे 
आई हुई हे। मनोनिग्रह ओर शुद्ध आच- 
रणसे उस सम्पत्तिकी: वृद्धि ही करते 
रहना चाहिए । उसका नाश न होने देना 
चाहिए । एक लाख श्लोकौका बृहत्‌ महा- 
भारत ग्रन्थ पग पग पर कह रहा है कि 
'धमेंका आचरण करो। धर्म कभी मत 
छोड़ो ।”' प्रारम्भमे भी यही कदा हे 
कि “धर्मेमतिभेचतुवः सततोत्थितानाम्‌ः 
“तुम सतत उद्योग करते हुए अपनी श्रद्धा 
घममै रहने दो ।” इसी भाँति अन्तमे 
भारतसाचित्रीमे यही उपदेश किया हैकि-- 
न जातुकामान्न भयान्नलोभात्‌ 


यजेज्जीबितस्यापिहतीः 1° रमं 


। 


त्‌ 
M बि! léc 


1 और उर अनित्य है । जीवातमा 
नित्य ह; ओर उसका हेतु जों संसारं है. 
सो अनित्य है ।” व्यवहार-निपुणं 
व्यास दोनो भुजाएँ उठाकर उश्च खरसे 
संसारको महाभारतम यही उपदेश कर 


रहे हैं । 
Ca 
“ धसका व्याख्या | . 


महाभारतम धमकी व्याख्या तत्वशान- ` 
के लिए उचितं ही दी गई हे। भारती 
आर्योके विचार इस विषयमे भी अयन्ते ` 
उदात्त हैँ । धमेकी व्याख्या यो की गई है। 
प्रभवार्थाय भूतानां धमेप्रवंचन कृतंम्‌ं। . . 
यः स्यात्प्रभवसंयुक्तः सधम इति निश्चयः॥ 
घारणाद्धर्म इत्याहुः धमेण विश्वताः प्रजाः | 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः सधम इति निश्चय; ॥ 
अहिखायहि भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ | 


-यः स्यादहिसासं युक्ताः स धमं इति निश्चयः॥ 


भ्रतिर्धम इतिह्मेके नेत्याइरपरे जनाः। 


में | न च तत्प्रत्यसूयामो नहि सब विधीयते ॥ 


उत्कर्षं लोगोकी त १“ 
की अहिंसा (अनाश रेते 

और लोगो थे जहाँ सिद्ध नहीं हात, 

भी इसका 
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सदाचारः स्श्॒तिवंदास्त्रिविधं धर्म लक्षणम्‌। | दातव्यमित्ययं धमं उक्तो ८ स्घृतिवेंदास्त्रविध धर्म लक्षणम। | दातव्यमित्ययं धमे उक्तो भूतहिते रहे 

चतुर्थमर्थ मित्माुः कबयो धर्मं लक्षणम्‌ ॥ | तं मन्यन्ते धनयुताः कृपणः सम्म्रवतितम्‌ ॥ 

परन्तु आगे चलकर यह कहा कि | यदा -नियतिदौबंल्यमथैषामेव रोचते। 

धर्म लोगोके ही कल्याणके लिए बतलाया | न ह्यत्यन्तं बलचन्तो भवन्ति सुखिनोपिवा॥ 

« जाता है; और धर्मसे इहलोक तथा पर- | यदन्यैविंदितनेच्छेदात्मनः . क्म पूरुषः । 

ल्लोक दोनौमें सुख होता है । सामान्य | न तत्परेषु;कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥२२ 
धर्मकी जो उपपत्ति तकसे इस अध्यायमे | योऽन्यस्य स्यादुपपतिः स कं कि वक्तमहंर्ति। 
दिखलाई है, बह माननीय हैः-- जीचितुंयः खयंचेच्छेत्कथं सोन्यंप्रधातयेत्‌२२ - 
'लोकयात्रार्थ मेवेह धमेस्य नियमः ङतः । सचे प्रियाभ्युपयुतं धर्ममाइुमेनीषिणः । ३ 
उभयत्र सुखोदर्क इह चैव परत्र च ॥ | पश्यैतं लक्षणोद्देशं घर्माधमे युधिष्ठिर॥२५॥ 
थथा धर्म समाचिष्टो धनं गृह्वाति तस्करः । धर्माधर्मेका निश्चय केवल “धाबा _ 
यदांस्य तद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छति॥ | चाक्यं प्रमाणम” के न्यायसे न करते हुए, 
-कषत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्विद्यतेपरम्‌। | बुद्धिचादके स्वरूपसे, जैसा कि ऊपर 
श्रपिपापकतो रौद्राः सत्यं कृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌| दिखलाया हे, बहुत ही मार्मिक शीतिसे 
ते चेन्मिथोंऽध्रसिकुयेचिनश्येयुरखंशयम्‌ । | तथा दष्टान्तसे किया गया हं । पाश्चात्य. 
म हर्तब्य परधनमिति धर्मः सनातनः ॥ | तत्वज्ञान अभीतक इससे अधिक आगे 
मन्यन्ते बलबन्तंस्तं दुर्बलेः सस्प्रवतितम्‌। | नहीं बढ़ा है । 
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00°. नानक | en. हा 
२७ स 
ET ` | गीताके बादके है और श्र 
_ सदह फकरण। शान्ति पर्वका मुख्य भाग स तथा 
esr | का हं । इस अनुमानका उपयोग कर 
| “ 9 ~ | आ ie सांख्य-मतका ऐतिहासिक 
भिन्न मर्तोका इतिहास। pn 
ष्टि-रूपसे इख विषयका विवेचन! ._ ` त्य सत । 
हो गया, कि परमेश्वरकी प्रापिके है। ता उ बहुत प्राचीन 
भिन्न भिन्न मार्ग किस मकार उत्पन्न हुए। | साख्यका मतका ds करते समय | 
डाम प्रश्न यह है कि प्रत्येक मागेकी उन्नति नाम.महा पहले आता 


या बुद्धि किस प्रकार हुईं। इसका जो विचार | मेक ७411 ८ 
ऐतिहासिक रीतिसे महाभारतके आधार | कालके बाद हुई है। कारण यह है शि 


पर किया जा सकल हे सो आस च | | सांच्यका जलेण उसमें तहो है (ह 
उपनिषदू-कालसे सूज-कालतकके हजार बात निर्विवाद प्रतीत होती है कि सांख्यः 


रै ० पति द 
या दो हजार चर्षोकी ऐतिहासिक बात | मतका प्रघत्तंक कोई भिन्न ऋषि था। 


जिस प्रन्थसे हमें मालूम हो सकती है, वह | शान्ति पर्वेके उपर्युक्त शयोकके आगे चल- 
महाभारत ही है । इस समयके तत्वाने | दुर जो मत बतलाये गये हैं उनमें कपिल- 
के छोटे छोटे अन्थ इस पक ग रदे. | को सांख्या प्रवत्तंक कहा गया है और 
्रन्थमें समाविष्ट और लुप्त हो गये हैं।। प्रुन्य मतोके' प्रवर्तक भिन्न भिन्न देव, 
इसलिए उक्त विचार करनेके लिए इस , झा, विष्णु, महेश बतलाये गये हैं । 
समय हमारे पास महाभारतका दी श्रर्थात्‌ यह मान लिया जा सकता है कि 
साधन उपलब्ध है । इसी साधनको सहाः | उन मतोके प्रवत्तेक कोई विशिष्ट पुरुष न 
थतासे हम थह एतिहासिक विचार यहा | , ब्र मत धीरे धीरे बढ़ते गये और वे 
करेगे। शान्ति पत्रके ३४९ब्‌ अध्यायमे | बैदिक मतासे ही निकले हँ । महाभारतमें' . 
कहा है-- रः -  .. | यही उल्लिखित है कि कपिलका मत सबसे 
सांख्यंयोगाः पांचरात्नं वेदाः पाश्ु पत तथा। | पुराना है । कपिलका उल्लेख भगवद्गीताम 
शानान्येतानि राजष विद्धि नानामतानि बै॥ | आया है । परन्तु यह बात ध्यानमें रख 
. तात्पयें यह है कि सांख्य, योग, पाश्च- | चाहिए कि वहाँ उसे ऋषि नहीं माना 
राज, वेदान्त और पाशुपत, 2101 1022 है। वहाँ “सिद्धानां कपिलो छुनि 
पाच भिन्न मत म समय- गधवीणा थः? यह उल 
मे प्रसिद्ध थे। अब यह देखना है कि इन 'गषबोणार 280 गन्धव आ 
* भिन्न « पा हे । महाभारतमे सिद्ध, सिद्धसे 
भ भिन्न मतौका इतिहास महाभारत उल्लेख हमेशा आता है । सिद्धसे 
न हमे किस प्रकार मिलता है । हम हा ही लोगौका 
: पहले देख चुके हैं कि महाभारतके कुछ | तात्प« के पर परमेश्वरकी प्राप्ति 
भाग बहु ह | सौतिके | तत्व-शञानक ` = तां है कि भग- 
त पुराने है और कुछ हो । इससे सिद्ध होता 
` कालतकके' हैं। साधारणतः यह माननेमे | की द के मतानुसार वत्वज्ञान दारा 
फोई ह नहीं कि भगवद्गीता पुरानी है.! | बशीत प्राप्त करनेबाले पहले पुरुष 
पैनतृसुजातोीय परि) भीष्याश्तवधाजञ-० RR 000०० by eGangotri च 











' कपिल मुनि थे । अर्थात्‌ सब मानची 
तत्व-ज्ञानोमै कपिलका मत प्राचीन है। 
महाभारतका कदस इससे भी आगे है । 
उसमे ( शान्ति प्च अ० ३५० मं ) स्पष्ट 
ही कहा है कि कपिलका तत्व-ज्ञान सब- 
से पुराना है; इतना ही नहीं, किन्तु उसमें 

“कपिलको विष्णु या ईश अथवा ब्रह्माका 
ही अवतार. एचं चिभूति माना है । इससे 
यह स्पष्ट है कि महाभारत-कालमें कपिल- 
के प्रति अत्यन्त पूज्य-घुद्धि थी । इसका 
कारण यह है, कि हर जगह सांख्य ओर 
योगका आस्तिक तत्व-ज्ञानके चिचारमें 





& महाभारतमीमांसा ® 
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नाम था । इस समथ मय सख्येके जो आ 
उपलब्ध हैं वे सब महाभारसके पौछेक्के 
हैं। सांख्यका पुराना ग्रन्थ महाभारत हो 
है। उसमें पुराना भाग भगवद्वीता है. 
अर्थात्‌ भगवद्गीता ही सांख्योंका धूल 
सिद्धान्त दे खनेके लिये साधन है। गीता. 
में सांख्य ही नाम है, अतः यह स्पष्ट है 
कि यह नाम प्राचीन कालसे चला आता है। 
घिद्ति होता है कि सांख्यका नाम संख्या 
शब्द्से पड़ा है। उपनिषद्‌ सिद्धान्तामें 
| एक तत्वका प्रतिपादन किया गया है; 
। परन्तु कपिलने दोका किया है। इस प्रकार 





~ I 





_ समावेश किया गया है। कहीं कपिल- | सांख्य और चेदान्तका आरम्भसे ही 
के विरुद्ध मत नहीं दिया .गया । केवल | विरोध पेदा हुआ । उसका पहला और 
एक खान पर उसका उल्लेख विरुद्ध | मुख्य सत यह था कि जगत्‌मे प्रकृति और 

मतको दृष्टिसे -किया गया है । शान्ति पुरुष दे पदार्थ है । सांख्यौका स्पष्ट मत 

पर्वेकै २६८ वे अध्यायम गाय ओर | है कि प्रकृति और पुरुष एक नहीं हो 
कपिलका संवाद कल्पित है । प्राचीन | सकते । शान्ति पंके ३१८वं अध्यायमे 


वेदविहित-यज्ञोमें गवालम्भ होता था; 
उस समय उस ब्रह्मनिष्ठा सम्पादित करने- 
वाले तथा सत्य-युक्त बुद्धिका लाभ प्राप्त 
` करनेवाले कपिलने रुष्ट होकर कहा-- 
“बाहरे वेद !” और अपना स्पष्ट मत 
दिया कि हिंसायुक्त धर्मके लिए कहीं 
प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ यह स्पष्ट दिखाई 
देता हे कि पहलेसे ही किसी. न किसी 
बातमे कपिलका मत वेदके विरुद्ध था । 
बास्तवमे यह यात आश्चयंजनक हे, कि 
कपिलका मत वेद्के विरुद्ध होते हुए भी, 
महाभारत-कालमे उसके . मतका इतना 


आदर था । इससे यह निर्विवाद है कि 


सारती-कालमें तत्व-ज्ञानके विषयमे सम- 
तोल दृष्टि थी ।. RE 
. यह कहना कठिन है कि कपिलका 
मूलतः सांख्य मत क्या था । महाभारतमें 
सँकड़ो जगह उसके सांख्य-शांख्का 


उल्लेख है। इससे, यूह, विहना स्रि ०/००।०५।९ी च 
| पी दद १ - 0 0 | ०३३ रि ससि योगा 
होता है कि कपिलके मतका 'सांख्यः ' | स 


| स्पष्ट कहा है कि जानकार लोग ऐसा 
| कभी न समभे कि प्रति और आत्मा 
एक ही हैं 1. अर्थात्‌,' सांख्योकी द्वेतकी 
। यह पहख्री सीढ़ी है । सांख्योने यह बत- 
लाया फि पुरुष ग्रझतिसे भिन्न है, वह 
केवल दष्टा है, प्रक़्तिकी प्रत्येक क्रिया 
या गुणसे बह परे है । परन्तु उन्होने यह 
निश्चित नहीं किया कि सांख्य-मतके 
अनुसार यह पुरुष इश्वर है । सांख्य 
निरीश्वरवादी हैं; परन्तु प्रश्न उपलित 
| होता है, कि क्या वे प्रारम्भे ही निरी 
श्बरवादी हैं १ महाभारतके कई बचनोसे पा 0७ 
यह चिदित होता है कि सांख्य प्राररु 
ही निरीश्वरवादी होगे । शान्ति र 
३००चे प्रश गायके प्रारम्भमे योग श्र 
सांख्यका मःतभेद्‌ बतलाते समय Er 
है कि--“योगक्रमतवादी अपने पष 
क यहाँ मूलभूत झोक ये हैं बोगं दिजातयः । - 
अनीश्वरः ६॥थंमुच्येदित्येत्र रात्रुकशन ॥ ३ 





® भिन्न मतोका इतिहास । ® 


MS fi ताा 


क ७ 4. ० 


सखन्धमै यह कारण उपस्थित करते हें, 
संसारमै ईश्वरका होना आवश्यक 

३. उसके विना जीवको मुक्ति केसे मिलेगी? 
वास्य-मतवादियोमं से पूरा विचार क्‍ 
बाले ब्राह्मण अपने मतकी पुष्टिके लिए 
कहते हैं कि यदि जीवमे विषयोके सम्बन्ध- 
ते वैराग्य खिर हो जाय, तो देह-त्यागके 
अनन्तर उसे मुक्ति आप ही मिलेगी; 
उसके लिए कोई दूसरा मागे नहीं है ।” 
इस प्रकार यहाँ पर दोनों पञ्चौंका मत- 
' भेद बताया है । अर्थात्‌ महाभारत-कालमें 
भी यह बात सिद्ध थी कि साख्य निरी- 

: श्वरवादी हैं । चिदित होता है कि कपिल- 
ने पुरुषके सिवा दूसरा इश्वर नहीं 


माना । भगवद्वीतासे विदित होता है कि. 


श्रात्माका अमरत्व और निष्क्रियत्व 

. कपिलके मतका तीसरा अङ्ग था । 
गीताके प्रारम्भमे ही कहा है-- 
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"एषा त विहिता सांख्ये” अर्थात्‌ 
सास्य मतकी तीसरी बात यह है कि 
श्रात्मा अमर और निष्क्रिय है । इसमें 
साख्या और वेदान्तियौका एक ही मत 
। परन्तु उसे सांख्य मत कहनेका कारण 
पह दिखाई देता है कि भगचङ्गीतामं सांख्य 
भौर वेदान्तका प्रायः अधिकांशमे भेद 
है माना गया है। गीताम सांख्य-मत- 
या बात ज्ञान है । जब पुरुषको 
; दै, सब क्रिया ओर सुख" 
इ प्रकृतिमें हैं, तब चह मुक्त दो 
बायगा । सांख्योका यह. सिद्धान्त भग- 
"पमि स्पष्ट बतलाया है । भगवढ्वीतामे 
ग “ज्ञान योगेन सांख्यानां 
वदंति 





रंति कारणंभ्ेष्ठयं योगाः सम्यङ्मनीषिणः । 
बि भरणं चेदं सांख्याः सम्यक्‌ द्विजातयः ॥४॥ 
शये ` गतीः ७ 


अ देशत्सुव्यक्त॑ विमुच्येदिति नान्यथा ॥५॥ 
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क्‌ 
है । उसी तरह १३ 


ह (2 जायगा कि पुरुष प्रकृति- 


हि तभी सन विकको 


साहिर ०१०यतगरपु\॥ tn ०७ १ 


कस योगेन योगिन 





[म्‌? यह उल्लेख 
, = पस १रेव अध्यायमें “न 
साख्यन यागेन”? कहकर आत्मानु भव- 
को रीति भी वतलाई है । अर्थात्‌ यहाँ 
एनः ज्ञानको रीतिका वंणन किया- है। . 
केवल झानका प्रकार भिन्न है, अर्थात्‌ 
एकमे दवेत-शान है, तो दूसरेमें अद्रैत है। 
बहुत प्राचीन कालसे सांख्यौका पाँचचाँ 
सत त्रिगुण सम्बन्धी है ये गुण प्रकृतिक 
है ओर पुरुष प्रतिमे रहकर प्रक्रतिके : 
इन गुणोका उपभोग करता है | यह बात 
गीताके तेरहव अध्यायमे कही है। 

- भगवद्वीताके समयका सांस्य-मत 
वर्तमान सांख्य-मतसे साधारणतः यदि 
भिन्न न होगा तो भी उस समयकी 
विचार-प्रणाली या उस समयके सांख्य: 
शासत्रके विषय किसी ओर ही रीतिसे 


समभाये हुए होने चाहिए । 


. भगङ्रङ्गीतामे यह व्याख्या की गई हैः | 
कार्य कारण कत्तु त्वे 
हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुंखदुःखानाम्‌ 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
परन्तु इस प्रकारको व्याख्या इस 
श्रोरके सांख्य शास्रीमे नहीं पाई जाती। 
इससे यह मानना पड़ता है कि पहले 
सांख्य अन्थ कुछ भिन्न होंगे। भगवद्गीता- 
में सांख्योका “सांख्ये कृतान्ते 
अद्ये सवैकमेणाम" 
प्रोक्तानि सिद्धय सवकमणाम्‌ 
यह एक और महत्वपूरण उल्लेख भाग है। 
इसमें सांख्यका बहुत वणन किया ह 


ब्यौंकि यहाँ उसके लिप कृतान्त विशेषण 


लगाया दै । जिसमें सब बातोका श | 
किया गया हो उसे तान्त क ८0 

इससे यह विवित होता ह्‌ न कि सांख्य 
शास्रके बहुत ब्यापक होनेक काण 


थे स गु 
निश्चित | ह आर - [५ 060 
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परन्तु वहाँ कहे हुए “आपषिक्ठा नां तथा 
कत्ता? आदि ज्छोकोम वर्णित सिद्धान्त 
वर्तमान सांख्यशास्नमें नहीं हैं। इससे 
भी यही निश्चय होता है कि भगवद्गीताक 
समयमै सांख्यशासत्रका कोई भिन्न ग्रन्थ 
होगा । गीता के “प्रोच्यते गुण संख्याने” 
म्ोकमें यह बात स्पष्टतयाव्यक्त की गई है 
कि त्रिगुणीके सम्बन्धमे सांख्यशाखका 


. मोटा और नया सिद्धास्त प्रारम्भसे ही हे। . 


` - हम यह कह चुके हैं कि सांख्यौका 
चौबीस तत्वौका सिद्धान्त पहलेसें ही 
. नहीं है; मूलतः उनके सत्रहू तत्व थे। 
पहले यह माना गया होगा कि प्रकृतिले 
पहले वुद्धि निकली । ऐसा अजुमान 
किया जा सकता है कि सांख्य-सिद्धाम्तो- 
में बुद्धिके खानमे महत्त्व पीछेसे कायम 
किया गया होगा। भगवद्वीताके तेरहचे 
अ्रध्यायम जो वणेन है बह अत्यन्त. महत्व- 
का है। इस अध्यायमें सांख्य और वेदान्त 
मतका एक जगह मेल मिलाकर अथवा 
भिन्न भिन्न मतोका मेल मिलाकर तेत्र 
ओर क्चेत्रज्ञ, प्रकृति ओर पुरुष तथा ज्ञान 
आर शेयका विचार किया गया दै । 

हम पहले बता खुके हैं कि “प्रह्म- 
सूत्र पदेश्येव इतुमद्विर्विनिश्चितै!" 
इस वाक्यमे बादरायणके ब्रह्मसूत्रका 
उल्लेख नहीं है | यहाँ हम इसका एक 
और भी प्रमाण देते है । ब्रह्मसूत्र अर्थात्‌ 
बाद्रायणके ब्रह्मसूत्रमें क्षेत्र-क्षेत्रश्ञौका 
विचार बिलकुल नहीं किया गया है। 
यहा उसका उल्लेख केवल गर्भित पाया 
जाता है; इतना ही नहीं, परन्तु इसी 
न्छोकमे आगे जो चेत्रका वर्णन किया 
गया है, वह बादरायण सूत्रमें नहीं है। 
यह एक महत्वका प्रश्न है कि, यह वर्णन 


. कहाँसे लिया गया हैं? जेसी कि पोशिनि' दस अहसत लिया दे, 


जब - 


& महाभारतमीमांखा & 
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कालमें अनेक सूत्र थे; वे इस समय नष्ट हो 
गये हे, उनमे एक आध ब्रह्मसूत्र होगा और 
उसमें भगवट्गीतामे चरित किया इआ 
विषय होगा । इस ज्छोकम क्षेत्रका जो 
वर्णन है चह न तो केवल सांख्यौका ही 
है और न केवल वेदान्तियौका ही । 
. महाभूतान्यहंकारो 
बुद्धिरव्यक्तमेच च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च 
पञ्चेचेन्ट्रियगोचराः॥ - 

इसमे सन्देह नहीं कि उक्त १ोकमे 
तत्वका जोड़ चौबीस हे; परन्तु इतना 
ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि इनमें “इच्छा: 
द्वेषः सुख दःखं संघातञ्चेतनाधुति!” 
यह सात तत्व और शामिल हैं, जिससे 
कुल जोड़ ३१ होतां है। इसके अतिरिक्त 
यदि सूदम दृष्टिसे देखा जाय तो इनमें 
सूतम महाभूत सर्वेथा बताये हौ नहीं 
गये हें । महतके लिप बुद्धि ओर प्रकृतिक 
लिए अव्यक्त शब्दका प्रयोग किया गया 
है | इसमें इन्ट्रियगोचर अर्थात्‌ शबद 
रूप, स्पर्श, रस और गन्ध विषयका’. 
वर्णन किया गया है। अथात्‌ यह स्पष्ट 
है कि सांख्योंके २४ तत्वोकी : ही यहा 
परिगणना नहीं है । कणादने इच्छा, 2१ 
सुख, दुःख, संघात, चेतना ओर शरृतिको 
आत्माके धर्म माने हैं। वे यहाँ चेतरे 
धर्म बतलाये गयें हैं । यह बात श्रीमर्च्छ 
इराचार्यने इस ख्छोककी टीकामे कही 
है। परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं फ. 
सकते कि कणादका मत को 
पहले प्रचलित था । मदाभारतमै म 
कणादका उल्लेख ही नहीं दै! दा हेरि 
वंशमें है। इससे सिद्ध है कि वह गत है 
वहीताके पूर्च न होगा। हमारा मत 


न पहले 
मत द 
कि भगवद्वीताने यह जो अब ग 


से भी बिदित होता है, कदाचित्‌ प्राचीन | हो गया है। हमने यही कदी दोता हि. 
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बह्रीताने किया; पर्न्ठु जव इस ग्छोकके 
पहले ही कहा गया है कि 'यह विचार 
पहले ऋषियोंने ब्रह्मसूत्रमे किया है? तव 
देसा नही कह सकते । यदि प्रह्मसूअका 
शर्धं उपनिषद्‌ लिया जाय तो उसमे 
क्षेत्र क्षेत्र विचार गर्भित है। वर्णन स्पष्ट 
नहीं है और वहाँ इस ख्छोकम बताये हुए 
तत्व भी नहीं हैं । इस श्होकमें न तो इन्हे 


- तत्व ही कहा गया हे, ओर न यही कहा. 


गया है कि यह विचार सांख्याका है। 
यह बात भी भ्यान देने योग्य है। यदि 
यह सांख्य मत होता, तो भगवङ्गीतामं 
इसका वैसा ही उलेख किया गया होता। 
यह नहीं' माना जा सकता कि संघात 
पदार्थ या तत्व मनका ही धर्म हे। इच्छा, 
देव, सुख, दुःख तथा श्च॒ति मनमें अन्तभूंत 
होगी परन्तु संघात और चेतना बहुधा 
नहीं होगी । तात्प, यहाँ यह बात वतला 
. देने योग्य है कि सांख्योके सूल १७ तत्वो- 
से भी अधिक विचार भगवद्गीताम हुआ 


है, और, इस विचारःप्रणालीसे कदा- 


चित्‌ सांख्योके मूल १७ तत्वोके पीछेसे 
“ चौबीस तत्व हुए हौगे। " 

` -सांख्यौके सत्रह तत्व कौनसे थे, पुनः 
_चताना ठीक होगा । भीष्मस्तवमे-- 

_ ` यं तरिधात्मानमात्मस्थं ` 

` ˆ बतं षोड़शभिशुंणः। ` | 

. .. भाषुः सप्तदशं सांख्याः. ` 
“मक 'सांख्यात्मने नम; ॥ 


८ दशेन्द्रि यह ग्छोक हे । इसमे पंचमहाभूत, शिख 
न्ट्रिय और मन, यही स्पष्ट षोड़श 


हणः ये सब मिलकर प्रकृति होती 
बेला और हमें जड़ और चेतन दिखाई 

है और इनका पुनः पु . किया 
तो जड़के पंचमहाभूत और चेतने 
'यारह इन्द्रियाँ यह सहज विभाग 


द्द्‌ 





ै दस मतका प्रथम प्रतिपादन खयं भग- 





दै । यही सायके तत्वेशानकी। 


५२१ 





पहली सीढ़ी होगी । प्रथम बिबेक प्रकृति, 
ओर पुरुष होनेके कारण लोख च 
es सम्पूणं सृष्टि पथ्वीमे शामिल 
की और पुरुषको सुख-दुःखसे भिन्न और 
अलिप्त माना। जब सांख्य पुरुषको भिन्न 
मानकर प्रकृतिका विशेष विचार करने 
लगे, तव उन्हे सृष्टिका क्रम अधिकाधिक 
मानना पड़ा। ऐतिहासिक इष्टिसे यह ` 
'कहनेमें कोई हजे नहीं कि बिचारकी 
यहे बुद्धि भिन्न भिन्नः सांख्य तत्वज्ञानिया- 





ने धीरे धीरे की ओर महाभारतके समय- 


मे चोवीस तत्वौमै पूर्ण हुई । परन्तु आश्चयं 
यह है कि उन्होंने इस विभागमे प्रकृति- 
का अन्तर्भाव कैसा किया ! वरथो कि प्रकृति 
कोई निराला तत्व नहीं रह जाता, वह 
उसीका  आगेका एक विभाग है । यही 
बात महत्‌ शौर अहंकारके विषयमे कही 
जा सकती है ; इतना ही नहीं, पंच सूक्ष्म 
भूतोंकी भी कही जा सकती है। अन्तमे 
यही मानना होगा किये तत्व केवल 
सीढ़ियाँ हैत. `. 
सांख्यके सिद्धान्तकी वृद्धिके साथ 


_ ही, विदित होता है कि, तत्वोक सम्बन्धः 


में आरम्भमे बड़ा ही मतभेद होगा। 
शास्तिपर्वेके ३१८ वे अ्रध्यायमे सांख्य 


| मतके आचार्य जैगीषव्य, असित, देवल; ` 


पराशर, वार्षगण्य, गाग्ये, आखरी, र 

आदिका वणन है ।. अन्यत्र ऐसा 
नह कि कपिल इनमें सबसे प्राचीन 
है; और आसुरी उसका शिष्य तथा पंचः | 
[ख प्रशिष्य ` अर्थात्‌ आुरीका, शिष्य 


की दृष्टिसे पंचशिखका नाम बहुत प्रसिद्ध 
था। घत्तेमानमै मी सांख्यक्षान शान्तिपर्वके पंच 


र कक दिया है _ [ ड यै 
आन, र सिर ज के गत 
[187 2(20110011 


साख्य 2“ 






५२२ 

हैं। उसमें कहा गया है कि, इस खष्टिके 
काल, धी, वासना तथा पाँच महाभूत 
ये आठ कारण हैं। यदि कोई कहे कि 
इनके अतिरिक्त कोई चेतन: ईश्वर 
अचेतन प्रधान कारण है तो उसका 
कथन असत्य है, फिर चाहे वह श्र॒तिके 
आधार पर बोलता हो या तर्कके बल 
` पर” । इसका सूल शोक यह है-- 
महाभूतानि पञ्चेते तान्याहुभूतंचिन्तकाः। 


तेभ्यः सजति भूतानि काल श्रात्मप्रयोदितः। 


फतेभ्यो यः परं घ्रुयादस दूध यादखंशयम्‌॥ 


(शा० ४-- २७५) 


उसके मतसे ये तत्व अनानन्त, 
शाश्वत तथा खयंभू हैं । इससे यह चिदित 
होता है कि उसके मतमै प्रकृति या प्रधान 
भिन्न नहीं हैं । तथापि महाभारत-काल- 
मे सांख्यके २३ तत्व अधिकांशम सर्च- 
मान्य हुए थे ओर यह भी माना गया 
'था कि पुरुष: अतत्व है तो भी परिगणना- 
में वह पञ्चीसवाँ है। ये चौबीस तत्व 
` और पञ्चीसवाँ पुरुष महाभारतके कई 

स्यानोमे वर्णित है। प्रक्रति, महत्‌, अह- 
हार, और पाँच सूच्म महाभूत ये. आठ 
मूलतत्व, तथा मन सहित दस इन्द्रियाँ, 
र पाँच स्थूल महाभूत ये. सोलह 


चिकार, कुल मिलाकर चौबीस होते |- 


हैं। इनका और पुरुषका अथवा पञ्ची- 
सब तत्वका महाभारतमें बार बार उल्लेख 
किया गया है। 
fs (शा० च्० ३० ३) 
भगवद्ीतामे सविकारखुदाहत॑' 
बह उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि 
इसमे विफारशब्द संस्याओँकी परिभाषासे 
लिया गया है। परन्तु यह निश्चयपूर्चक 
नहीं कहा जा सकता कि इस शब्दका प्रयोग 
इच्छा, ठेष आदिके लिए किया -गया हे, 
अथवा ३ 


प ee ` सकल 


क महाभारतमोम्ांखा छ 





महाभारत-कालमें यद कल्पना पक्की 
हो गई थो कि कुछ तत्व झुख्य,है और 
कुछ विकार है; साथ ही यह सिद्धान्त भी 


पूर्णतया निश्चित हो गया थाकि 


तत्व पच्चीस हैं । सांख्यका तथा ईश्वर- 
वादी वेदान्तका अथवा योगका भेल 
मिलानेके लिये महाभारतमें कहीं कहीं यह 
कहनेका प्रय किया गया है कि छच्बी- 
सवाँ तत्व परमात्मा है। कुछ :लोगोने 
पश्चीसके बदले इकतीस. तत्व. करनेका 
प्रयल किया है। परन्तु चह खांख्यका 
नहीं है । जनक और खुलभाके संवादम 
सुलभाने यह प्रयत्न किया है और वह 
जनकके मतका खण्डन करनेके हेतुसे ही 
किया गया है । धर्मध्चज जनक पंचशिख- 
का अर्थात्‌ सांख्याचायेका शिष्य था. भर 
उसीके सिद्धान्तको काटनेके लिए यह 
प्रयल्ल किया गया है । इसमें ये.तत्व बताये 
हैं-पाँच कमेन्द्रियाँ,. पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
एक मन ओर पक बुद्धि कुल मिलाकर . 
वारह गुण; फिर तेरहवाँ सत्व, १४ वाँ 
अहङ्कार, १५ ची वासना (यही वासना 


अहङ्कारके बीच सोलह कलाओंसे उत्पन्न 


हुए ओर श्रृतिमें वर्णित किये हुए जगत्‌- 
को पैदा . करती है), १६वाँ अविद्यायुण, 
१७ वीं प्रकृति, १८ वीं माया, १६ वा खुज़- 
दुःख, प्रिय-अप्रिय आदि. इन्द्वोका गुण, 
२० चो काल, २१ से २५ तक पंचमहाभूत 
२६ वाँ सद्भाव, २७ वाँ असङ्गाव, २ वीं 
विधि, २६ वाँ शुक्र ३० वाँ बल, और २१ ' 
वॉ पुरुष अथवा आत्मा.। . Fass 
भगषद्गीतामे प्रक्रति और पुरुष दोनो 
शब्द्‌ यद्यपि सांख्य मंतसे लिये पय गये है, 
तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
( ग्रन्थकत्तांने) उनके अर्थं अपने ir 
मतके. अनुसार कैसे बद्ल. दिये bo । 


गीतामें ज्ञानका निरूपण करते समय प 


_ शोके है” तथापि शकह है शि 





® भिन्न मंतोका 


भूमिरापो क म ख मनोद जि क खं मनोवुद्धिरेव च । 
ग्रहङ्गार इतीयं मे भिन्ना: प्रक्तिरएभधा ॥ 
: , अर्थात्‌ निर्जीव जड़ प्रकृति मेरी ही 
है तथां जीव-खरूपी अपरा प्रकृति भी 
मेरी ही है। इससे यह जान पड़ता है 
कि जड़ और जीव दोनोको ही 'प्रकृतिके 
नाम्रसे सम्बोधन किया गया है। अर्थात्‌ 
साँज्यका प्रकृति शब्दका अथे यहाँ छोड 
दिया गया है छ इसके विपरीत आगेके 
पन्द्रह अध्यायमै कहा गया: है कि-- - 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके चारश्वाक्षर एव च |. 
श्रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोच्षर उच्यते ॥ 
:5 अर्थात जड़ और : जीव दोनोको 
पुरुषकी: ही संज्ञा दी गई है और कहा 
गया है कि जड़ जीव पुरुषसे उत्तम, 
और उसके परे रहनेवाला. परमात्मा 
पुरुषोत्तम है। प्रकृति और: पुरुष दोनों 
संख्याएं सांख्यको हैँ, तथापि. भगच- 
द्वीतामे उन दोनौका दो स्थानोमे:भिन्न- 
अर्थसे उपयोग किया गया है। इससे 
यहः माना जा सकता है कि भगव- 
हीताके. समयमे भिन्न सांख्य मतका 
अधिक प्रचार नहीं था, चरन्‌ वह नया 
ही निकला था । अथवा यह कह सकते 
है कि सांख्य मतका विरोध अधिकतर 
मान्य नहीं हुआ. था ओर तत्वज्ञानमे 
उसके लिए बड़ा ही आदर था । 





. यहाँतक तो हमने यह देखा कि | आस्तिक 


सांख्य मतकी वृद्धि केसे हुईं। उनका 
पहला मत यह है कि प्रकृति और पुरुष 
हैं। दूसरा यह कि. प्रकृति-पुरुषको 
एके ज्ञानसे मोक्ष मिलता है । 
तीसरा यह कि प्रकृतिसे सब जड़ सृष्टि 
दाइ हुई चौथा मत यह किं कुल तत्व 
बीस हैं। पाँचचाँ मत यह कि सृष्टिम जो 
अनेक प्रकारकी भिन्नता दिखाई देती है 
उसका कारण तिश] शुण हँ । A प्रकार 
महासारसक्के काललफ Jar | Ec 





तिह 

इततहास | & ५२३ 
विस्तार हुआ दिखाई देता है।प्रश्नय 

है कि प्रत्येक श्रीरकी आत्मा दा 
अथवा भिन्न भिन्न ? इसका उत्तर सांख्य 
मतके अनुसार यही हो सकता. था कि 
वास्तविक पुरुष जब एक है, तब आत्मा 
भिन्न नहीं होना चाहिए। परन्तु महा- 
भारतके समय ऐसा निश्चय हुआ दिखाई . 
नहीं देता । शान्ति पर्वके अध्याय ३५० में 
यह कहा गया हे कि-सांख्य और योग- 

शासत्रके मतानुसार आत्मा अनेक हैं, 
परन्तु व्यासके मतमै पुरुष सब जगह 
एक भरा हुआ है । अर्थात्‌ यहाँ यहं स्पष्ट 
बताया गया है कि वेदान्तका मत सांख्यः 
से भिन्न था । सांख्य और योगके मतोमें 
प्रारस्भसे ही कुछ वातं समान थीं, 

उन्हींमेंकी एक यह भी हे। इसके बाद, 
सांख्यौके जो जो सिद्धान्त निकले उनका 
चेदान्तियौने हमेशा खण्डन ही किया 
है । महाभारतके. पश्चात्‌ सांख्योको भार- 
तीय आयौके आस्तिक तत्वशानम शान 
नहीं सिला। उनका मत . निरीश्वरवादी . 
था, इसी लिए यह खाभाविक परिणाम 
हुआ । यह वात प्रसिद्ध है कि इस दोषको 
मिटानेके लिए अर्वाचीन समयमे मसाल सांख्य 
सूत्र बनाये गये और उनमें सांख्योको 
$श्वरवादी अर्थात्‌ आस्तिक बनाया गया 
भारतके समय साख्य र 
| 


देखना है कि 


७ > गौर संन्यालका ४ सत र्थ हः 
एसा है। साख्या भ 
ल(gitized by eGangotri 


सांख्य वैद्किमार्गी संन्याली थे, तो भी 
महाभारत-कालमे सांख्य मत संन्यास 


७ 


चतुर्थाश्रम संन्यास नहीं होता । सांख्य 
सत्वज्ञानमें निष्क्रियत्व या नैष्कस्ये अवश्य 
दोना चाहिए; क्योंकि पुरुष ओर प्रकृतिका 
सेद्‌ जानने पर पुरुष निष्क्रिय ही होगा। 
परन्तु संन्यास-मार्गी लोग वेदान्ती रहते 
थे। सुलमभा ओर जनकके- संवाद्से यह 
कल्पना होती है कि धर्मशाख्रके अनुसार 
संन्यास लेनेवाले सांख्यवादी नहीं थे । 
धर्मेध्चज जनक पंचशिखका चेला था। 


उसने संन्यास नहीं लिया था, वह राज्य 


करता था। उसने कहा है कि राज्य 
करते. समय भी मेरा नेष्कस्ये कायम हे 


उसके शब्द यह हैः ने 


त्रिदरडादिषु यद्यास्ति मोक्षो ज्ञानेन 
कस्यचित्‌ । छुत्रादिषु कथं न स्यात्तुल्य- 
हेतो परिग्रहे ॥ 
( शा० अ० ३२०-४२ ) 
परन्तु इसका खण्डन करते हुए 
लुलभाने कहा है कि संसारका त्याग 
किये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता और 
संन्यास लिये बिना मनकी व्यप्रताका 
 बन्द्‌ होना सम्भव नहीं । वह स्वयं यति- 


घर्मेसे चलती थी । इससे यदि यह मान 


लिया जाय कि भगवङ्गीताके समयमै 


अथवा वेदोन्तसे भिन्न ही था। तात्पर्य 
यह कि आगे चलकर धीरे धीरे उनमें 


पूर्ण विरोध आ पहुँचा और बादरायणके 


वेदान्त सूचके समयमै चेदान्तियोंको 
सांख्योका खण्डन करना ही पड़ा | 
मा 
. अब हम .योगका इतिहास देखंगे। 
योग-तत्वज्ञान बहुत पुराना है । वह 
ho ह वीन होगा । निदान, 
9 RR धका मोप प निष हुक 
लमंयसे है । इन्द्रियोको ओर मनको 


® महासारतमीमांला.® - 





= 
खिर करके शान्त चैठनेको स्थितिका 
अनन्द आये ऋषियोंको बहुत प्राचीन 
समयमे मालूम हुआ होगा# । इस रीति- 
से ऋषियोने संसारसे तप्त हुए मनको 
शान्त करनेका पता लगाते लगाते योग- 
की प्राणायामादि' अनेक क्रियाएं ढु 
निकाली और. उनका अनुसव किया। 
इनसे उन्हें मुख्यतः शान्ति, दीर्घायु और 
आरोग्यका लाभ . हुआ होगा: ।. यह भी: 


उन्हें अनुभवः: हुआ कि योगसे ईश्वर- 


भजन अथवा चिन्तनमे भी लाभ होता. 
है । इससे तत्वशानमे योगकी: अलग 
गिनती होने लगी । योग प्रारम्भमें न तो 
सांख्यौके सरश निरीश्वरवादी था, और 
न वेद-चाह्य था । अर्थात्‌ प्राचीन कालसे 
सांख्य ओर योगका मेल भी था और 
विरोध भी था । , महाभारतम. कहा 
गया है कि योग शारत्रका कत्ता हिरणय- 
गर्भ है । अर्थात्‌ पहले किसी एक ही 
ऋषिने इस शास्त्रका प्रतिपादन नहीं 
किया है। लोगौमें सांख्य ओर योग दोनो 
वेदचिद्याके तुल्य ही माने जाते थे भोर 


भगवङ्गीताके समयम वे. लोगोम प्रचलित 


भी थे और इसीसे वे भगवङ्गीतामे समा- 


# कठोपनिषद्में कहा गया है कि-- | 
तां योगमिति मन्यन्ते ' स्थिरामिन्द्रियथारणाम्‌। ` ` 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो. हि प्रभवाप्ययौ 
अर्थात्‌ मनकी ,और इन्द्रियोंकी, धारणाका यह योग 
उपनिपट्के कालसे प्रसिद्ध है । कठके कुछ राब्दॉसे चाहे 


कोई यह समझ ले कि उपनिषदुकालसे सांख्य शान.भी 


दोगा, परन्तु इम यहं नहीं कह सकते! . 
इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्वयुत्तमम्‌। ` . 
सत्वादधि महानात्मा महतोऽन्यत्तसु्तम॥ | 
इसमें महान्‌ और सत्व शब्द आयें हें, ys यह 

स्पष्ट है कि वे सांख्य-मतके नहीं हैं । इसमें महाग, १ 

लिए है और .सांख्योंका महत पुरुष अथवा हा 


-| भिन्न है । इसी प्रकार यह स्मरण रखना चाहिए 


'सत्व? अकेला आया है, युणके अर्थमै नहीं । सारांश, पई 


“सिद्धान्त स्थिर करन क्रि दरोपनिषदेमि स सांक्योंका के 
.उल्लेख महां हे । sia st = 
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बि किये गये । लोकमतके अनुसार ! यह 


सांख्य और योगमे जो विरोध माना 
ज्ञाती था, बह वस्तुतः ओर तत्वतः 
बिरोध नहीं है। इस बातको पहले गीता- 


ने ही प्रतिपादित किया है। यह जान | चे 


लेना अत्यन्त आवश्यक है कि बह विरोध 
कौनसा. था ? .गीताके “सार्य योगो 
एथगबालाः प्रबदान्ति न पणिडताः” 
इस वचनका उच्चार हमें सारे महाभारत- 
में दिखाई. देता हैं और हर जगह यह 


बतानेका प्रय किया गया प्रतीत होता 


है कि वास्तविक विरोध यह नहीं है। 
इसमे गीताका ही भाव प्रकट होता है। 
हम पहले देखेंगे कि .महाभारतके समय. 
योगका खरूप क्या था ? शान्तिपवंके 
३१६ वं अध्यायमे योगका विस्तृत वर्णन 
दिया है । “इन्द्रियाँ ओर पंचप्राण (रुद्र) 
योगके मुख्य साधन है । इनका दमन 
करके योगी दशो दिशाओम चाहे जहाँ 
जा सकता है । जंड़ देहका नाश होने पर 
भी योगी अणिमादि अष्ट सिद्धियासे युक्त 
सूतम देहसे सब प्रकारके खुखोका अज- 
भव करता हुआ सारे जगत्मे घूमता 
रहता है। ज्ञानियौने वेदमें कहा हे कि 
योग अष्टगुणात्मक है । वैसे ही श्रष्ट- 
गुणात्मक सूच्मयोग है । शास्रम दिये हुए 


मतके अजुसार योग-कृत्य दो प्रकारके. 


एच हे। प्राणायाम-युक्त मनकी एका- 
ता एक मार्ग है; दूसरा मागे है ध्याता, 
“न और ध्यानका भेद भूलकर इन्द्रिय- 
पैमनपूवेक सनकी एकाग्रता । पहला 
बण दै दूसरा निगुरण 19: योगशास्रक 
शे ण्ण पतंजलिने बताये हैं, अधि- 
येह चे ही लक्षण उपर्युक्त वर्णनमें 
ण हैं। परन्तु पतंजलिमै सगुण और 
अप शब्द नहीं हैं; उसमें यम, नियम 
< आउ क रास Sa 


स 
उमाधितककी -क्रियाका वर्णन हैं। य 





| है भी सिद्धान्त आया है कि योगीको 
| नजि "आसति होती है । योगीकी 
भन्न भिन्न सिद्धिओकी कटपना जैसी 


| 1 भारत-कालमे पूरंताको पहुँची थी: 





सी भगवङ्गीतामें नहीं दिखाई १ 
भगवङ्गीतामे इतना ही बन है कि x 
को समाधिम आनन्द मिलता है। शेष 
क्रियाएं का छुठे अध्यायमै 
मिलती हैँ । भगबद्गीतामें योग : खितिका 
मुख्य लक्षण यही बतलाया गया हे कि 
मन अतिशय -दुःखसे चञ्चल न होकर 
निर्वात प्रदेशके दीपके तुल्य खिर रहे। 
यह अध्याय बतलाता है कि महाभारत- 
कालमे योगमतको क्या खिति थी, और 
इसीसे चह महत्वका भी है। जो योग- 
सिद्धियाँ इसमे बताई गई है उनका वर्णन 
भगवङ्गीतामे नहीं दे, इससे यह नहीं 


ही नहीं जाती थीं। परन्तु हमारा अनु- 
“सान यह है कि यह कल्पना पीछेसे बढ़ी 
होगी । सांख्य और योगका ध्येय एक ही . 
हे; परन्तु उनकी क्रियाएँ भिन्न है । दोनी- 
कां ध्येय मोक्ष है; किन्तु सांख्यकी. क्रिया 
केवल शान है और योगकी क्रिया समाधि- 
'की साधना है । तथापि तत्वशानकै 
_विषयमें सांख्य और योग दोनोका अधि- 
कांशमें मेल. था। विशेषतः योग और 
` सांख्यका इसमें मतैव र र हर क 
पुरुषका आत्मा भिन्न दै आर `आ मा 
अनेक हैं । ऊपर हम कह ही चुके हें कि 
यह मत वेदान्तके मतसे भिन्न था। कि 
' शान्ति प्यके भिन्न मिन्न अध्यायोसे, 
हात होता है कि महाभारतके समय योग 
शब्दका अर्थ ध्यानधारणात्मक योग था। 


माना जा सकता कि उस समय ये मानी - 
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"ऊपर जो सशुण दहस च और लच योग शब्द | भातिकान्तो यो निधया कआ ओर निणुंण योग शब्द 
आये हैं, उनके बदलेम आगे हठयोंग और 
राजयोग शब्द प्रचलित हुए दिखाई देते 
हैं। पतअलिम न सगुण और न निणुंण 
शब्द हैं और न हठयोग और राजयोग 
शब्द आये हैं। राजयोग शाब्दका' अथे 
राजविद्या या राजशुह्य शब्दके समान 
समझना चाहिए । ्रथंवा यौ कहिये कि 
योगानां राजा राजयोगः अर्थात्‌ योगोमे 
श्रेष्ठ योग, यह अंथ करना चाहिए । इससे 

. यह विदित होता है कि सगुण और 
निर्गुणके भेदके कारण योग भिन्न भिन्न 
प्रकारके थे। शारीरिक ओर मानसिक 
क्रियाके द्वारा परमेश्वरसे तादात्म्य पाना, 
यही योग शब्दका अर्थे अभिप्रेत होगा । 
जिस योगमे शारीरिक क्रियाको ही प्रधा- 
नता दी जाती है वह सगुण योग है । 


ऊपर हम कह आये हैं क्रि महाभारत- 
कालमं यह कल्पना प्रचलित. थी कि 
योगसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ मिलती 
है; अर्थात्‌ अन्य सब मतवादियाके मतके 
समान वह सार जन-समूहमे प्रचलित 
थी.। वौद्ध, जैन, संन्यासी आदि सब 
लोग मानते. थे.कि सिद्धौको विलक्षण 
सामथ्य प्राप्त होती है, ओर कहा जा 
सकता है कि योगी भी यहा . मानते थे । 
परन्तु हमारी रायमे यह करपना प्रथम 
थोगमतसे ही निकली, तत्पश्चात्‌ दूसरे 
मंते घुसी । भगवद्वीतामै योगीकी 
सिद्धिकी कहीं सूचना नहीं है, अतएव 
यह कल्पना सगवद्वीताके बादकी और 
“सौतिके महांभारतके कालके पूवेकी होनी 
चाहिए । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
योगकी कल्पना कैसे बढ़ती गई। महा- 
भारतम यह बतलाया गया है कि सिद्धि- 
के हो पीछे लग जानेसे योगीको अन्तिम 
सपमा न होगी और योग 
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(शां० प० अ० २३६-४०) के अनुसार यह 
माना गया है कि जो योगी नाना ब 
की शक्तियोको स्यागता हुआ आगे जाता 
है वह मुक्त होताही। ` ` 

इस अध्याय (शां० प० अ० २३६) में 
चिस्तारपू्येक बतलाया गया है कि योग 
कितने प्रकारका है, और पञ्चभूती पर 
जय प्राप्त करनेसे कैसी सिद्धियाँ मिलती 


हैं। पतञ्जलिके योगशास्रमें भी इनका | 


कुछ निर्देश भिन्न रीतिसे किया गया है। 
इनमेंकी कुछ बात वणेन करने योग्य हैं। 
“जो ख्रीके समागमसे सुक्त हुआ है बही 
योग करे | योगसाधन १२ हें । देश, कर्म 
अबुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, 
च्छु, आहार, सन और दर्शन ये योगके 
१२ उपकरण हें।” ये पतञ्जलिसे कुछ 
भिन्न हैं। योगी कर्मेकाण्डका त्यांग करता 
है, परन्तु वह कर्मत्यागका दोषी नहीं 
बनता . (शब्द ब्रह्मातिवत्तंते)। यहाँ उप-. 
निषद्की नाई योगके विषयमे रथका 
एक सुन्दर रूपक बाँधा गया है। ' 
धर्मोपस्थो ह्रीवरूथो उपायापायकूबरः। 


अपानाक्षः प्राणयुगः प्रज्ञायुर्जीवबन्धनः॥. _ 


अर्थात्‌ धर्म उपस्थ है यानी रथीके 


बैठनेकी जगह है; डुष्कर्मकी लजावर्थ. 


है यानी रथका आच्छादन दै; श गौर 
अपाय दोनो कूबर अर्थात्‌ डं है 


अपान चुरा है; प्राण जुआ है;. hh बुद्धि, 


गयु तथा जीव ( जूएको ) बाँधनेकी 


रस्सियाँ है-चेतनाबन्धुरञ्चास्था' 


चारग्रहनोमिवान्‌ । चेतना सार कै रथि : 
बैठनेकी पटिया है; आचार पहि 


घेरा हे; द्शेन, स्पश, घ्राण .. और. श्रवण 


ये चार घोड़े हैं । इस रथमें बैठकर 
॥ त्को । आदिए ०५९६० परमेश्वरकी ६, है के 
| दोड़े। धारणा उसके रास्ते हैं। ' 


| ७ २, * े 2 ००००... 
सतिक्रान्तो यो निष्क्रामति झुच्यते 
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इस प्रकार टीकाकारने इसमेकी सात 
धारणा और प्रधारणा अलग अलग वताई 
इ, परन्तु खूलमे वह नहीं हैं। प्रधारणा 
शब्द पतञ्जलिमें. नहीं है ।- यहाँ ल्‍ 


नासाग्र, कण्ठकूपादि धारणा अभिप्रेत 
होंगी, साथ ही पृष्ठतः तथा पाश्वेतः भी 


बताई राई हु | IE 
क्रमशः पार्थिवं यञ्च वायव्यं खं तथा पयः। 
ज्योतिषो यत्तदैश्व्यमहंकारस्य बुद्धितः । 
श्रव्यक्तस्य तथेश्वयं क्रमशः प्रतिपद्यते ॥ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 'आकार,अह- 
कार तथा अव्यक्त ये सात अन्तर्घारणाएँ 


है। इनमें धारणा स्थिर करनेसे योगीको 


इनका सामर्थ्यं प्राप्त होता है। “विक्रमा- 
आपि यस्यैते” इसमेंका विक्रम शब्द 
` पतञ्जलिमें. नहीं है । “निश्लेच्यमानः 
सूच्मंत्वाटूपाणीसानि पश्यति? 


कहकर श्वेताश्वतरम कहे इए “नीहार 


इमाकेनलानिलानाम्‌?? इत्यादि रूपो- 
का वर्णन दिया गया है; जैसे शिशिर 
अतुको ओसखकी धारणा करनेसे ओस, 
उससे आगे जलकी धारणा करनेसे 
अल, अञ्चिकी धारणा करनेसे -अझ्नि, 
शस्जकी धारणा करनेसे पीत शस्त्र, 

भौर  आकाशकी धारणा करनेसे श्रशङ्ग 
अथवा नीलवरो छिद्रूपी आकाश दिखाई 
दने लगता है। इससे यह विदित होता 
` कि. योग-कल्पनाके भिन्न भिन्न अङ्ग 
न किस तरह बढ़ते गये । भीष्मस्तवके 
भ्यातिः पश्यन्ति यु्ञानाः” के भः 
जार यह पोगियो ण जाता था कि धारणाम 
५9 ज्योति दिखाई देती है। उस 
भिक. दिखाई देनेचाले पदा्थोंका 

| सूस वणेन किया.०गका'हे० / 


nnn 


यह बताया गया है कि अन्तगे मे नील बिन्दु 


धा २ पे 
शप्त या धारणाः कत्स्ना वाग्यताः प्रतिपद्यते। 
ठतः पार्श्वेतशवान्यास्ताचत्यस्ताः प्रधारणा/॥ दिखाई देता है | 


१२७ 





इसका उल्लेख पातञ्जल- 
सू्रमें नहीं मिलता । किन्तु या 
कहा जा सकता कि यह केवल कल्पना है। 
` जब योगीको सिद्धिकी प्राप्ति होती 


.६ तब उसमे सामर्थ्यं आता है। “पृथ्वी- 


का एश्वर्य अर्थात्‌ प्रभुत्व मिल्ने पर चह 
सृष्टि बना सकता है। चायुका सामथ्य 
आने पर वह केवल उँगलीसे पृथ्वीको 
हिला सकता है। आकाशरूपी बननेसे 
षह अन्तर्धान पा सकता है। जलको जीत 
लेने पर अगस्त्यके समान कूप, तालाब 
ओर समुद्रको पी जा सकता है। भ्रह- 
ङ्कारको जीत. लेने पर पंचमहाभूत उसके 
अधीन होते.हे ओर बुद्वधिका जय होने 
पर संशयरहित शान प्राप्त होता है।” 
ये सिद्धियाँ. अणिमादि सिद्धियांसे भी 
बढ़कर हैं। अनुशासन पर्वके चौदहषें 
अंध्यायमे अणिमा, महिमा, प्राप्ति, सत्ता, ' 
तेज, अविनाशिता ये छुः योगकी सिद्धियाँ 
वर्णित हैं। महाभारतम योग-सामध्यंका | 
या तपः सामर्थ्यका जो वर्णन है वह कदा- 
चित्‌ अत्युक्ति होगी; या वह वर्णन अधि- 
काधिक बढ़ता गया होगा; तथापि इसमं 
सन्देह नहीं कि योगीमें कुछ विशेष 
सामर्थ्यके आनेकी कल्पना ्रारम्भसे ही 
है रर इसीसे बौद्ध, जैन आदि मतोने 


` भी योगका अवलम्ब किया है। . 


महाभारतके अनुसार, योग और 
सांख्य एक ही हैं इसी लिए उसमें कहा 
है कि योगमें सांख्यके ही पच्चीस ताह । 
त्वानि तुल्यान्युभवतः सम 
pu (शां० २३६-२६) 
परन्तु पातञ्ञलि-सूत्रमे इसका उल्ल 
नहीं है । यह सिद्धान्त होनेका कारण ऐसा 
जान पड़ता दै, और पहले हमने ए 
उल्लेखः भी कर दिया है,कि सबतत्व शान 


सुमूतय करनेका प्रयल महाभारतम. 
झह ofl ed by eGangotri 
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किया गया है । यह ध्यानमै रखना चाहिए | प्रतिपादकने भगवङ्गीताके समान दर कसक 


कि परमात्माको अलग माननेसे योगके 
छुष्बीस तत्व होते हैं । योगका निरूपण 
२४० चें अध्यायमे आया हे । इसमें 
प्रथम काम, क्रोध, लोभ, भय आर 
निद्रा ये योगके दोष बताये हैं और उन 
पर विज्ञय प्राप्त करनेका मार्ग बताया है । 


- - (पतञ्जलिने पाँच क्लेश वताये है और 
उन्हे हेय कहा है । ये दोष अविद्या, 


अस्मिता, राग, डेष और अभिनिवेश हैं ।) 
निद्रा दोष योगके प्रारस्भसे माना गया 
होगा । भीष्मस्तचमे योगियोका लक्षण 
बिनिद्रः : बताया गया दै । हृदय ओर 
चाणीका निरोध करनेके लिए उसमे 
यज्ञादि क्रियाओँका भी अचुष्ठान बताया 
. गया है। उसमें कहा है--“दिव्य गन्धादि 
वस्तुआकी अथवा दिव्य खियोकी प्राप्ति, 
“और. आकाशमे लुप्त हो यायुके वेगसे 
` ज्ञानेकी या सब शास्रांकै आपसे आप 
ज्ञान होनेकी सिद्धियाँ योगीके मागमे 
` बाधा डालती हैं | उनकी परवा नन करके 
= बुद्धिमैउनका लय करना चाहिए ; यह 
बात बुद्धि-कल्पित है । नियमशील योगी 
प्रातःकालमे, पूर्व रात्रिमें और उत्तर रात्रि- 
मे, तीन बार योगाभ्यास करे। गाली 


देनेवाले और अभिनन्दन करनेवाले दोनों 


पर वह समष्टि रखे और द्रव्योपाज- 


नादि मागसे वह दूर रहे।” इसमे कहा 
हैकि योगीको छुः महीनेमें योग-सिद्धि 
होती थी । ये सब बात पहलेकी श्रपेक्षा 
भी अधिक हैं। . | ET 
इस अध्यायम कहा है कि हीनवर्णके 
पुरुषोको या घर्मकी अभिलाषा करनेवाली 
खियोको भी इस मागेसे सङ्गति मिलतो 
है । मालूम होता है कि ये लेख भगवद्गीता: 
से या उपनिषद्से लिये गये हैँ। कर्म- 
मागे केबल आर्यो तथां गा अति | 


र CC-0. 
खुला था। अतपच न कु 


& महाभारतमीमांसा & 


दृश्टिसे अपना नवोन मार्ग स्मियोवैश्या- 
स्तथा श्‌ द्वास्तेपि यांति परां गति। वैश्य 
श्र, स्रियो आदि सबके लिए खोल दिया 
दै। इसी प्रकार कहा है कि योग-माग 
भी खंबको मोक्त देनेवाला है। 5 
अपि वणांवक्रषटस्तु नारी चा धर्मकां- 
क्षिणी | ताचप्यनेन मागण ` गच्छेताम्‌ 
परमां गतिम्‌ ॥ ( शां० अ० २४०, ३४) 


“षण्मासान्नित्ययुक्तस्य शब्द | 


न नण 0 

इस चाक्यमै शाब्द्‌-त्रह्मका अर्थ टीका- 
कारने प्रणव किया है। पतञ्जलिसे भी 
जान पड़ता है कि इस योग-मागमें प्रणवके 
जपका महत्त्व है। यद्यपि जप और योग- 
मागेका नित्य सम्बन्ध न हो, तौभी योग- 


के भ्यानमें प्रणचका जप पक अङ्ग दै। . 
महाभारतके शान्तिपे (२०० चं अध्याय) . 


मै कहा है कि योगी और जप करनेवाले 


एक ही गतिको पहुँचते हैं । 


तज्ज्योतिः स्तूयमानं स्म॒ ब्रह्मणं. 


प्राचिशत्‌ तदा । | 

ततः स्वागमित्याह तत्तेजः प्रपितामहः | 

अङगुष्ठमात्रपुरुषं प्रत्युद्गम्य विशांपते 
ब्रह्मदेवके सुखमें यहद ज्योति प्रविष्ट 

हुई । यही गति जापकोकी तथा योगियो- 

की है । टीकाकारका तर्क है कि ये 

पाय्यवालमें ब्रह्माके साथ सुक्त होगे। यह 


सीढ़ी वेदान्तकी दश्टिसे बनाई गई होगी! _ 
इलोकके आधार `. 


पर टीकाकारने किया है। वह यहां देने | 


ऐसा ही तक ओर पक 


योग्यह्ै- 2 SE 

ड्द महर्षेर्वचनं महात्मनो यथाव" 
मनसाजुग्॒ह्म । अवेच्य चेमां . | 
साम्यतां प्रयाति चाभूतगतिं मनीष |: 
॥ शा० घ्ा0 २४० 


ton कस शलोक KOI क 'प द्सै 








® भिन्न मताका इतिहास। छ 





i २ 
क्काकारने उक्त अर्थ निकाला है। यह | नहीं मानता । 0 ——— 
७, भ्‌ \ 
द का कब घ | ह 
हम पहले देख चुके है कि योगमतका | सिचा योगमें व्यक्तका भी एक लक्षण 
प्रथम उपदेशक ब्रह्मा था। इससे. ब्रह्माके | अधिक बतलाया गया है; बह यहाँ देने 
साथ तादात्म्य या साम्य होनेके सिद्धान्त- | योग्य है। ` : | 








का निकलना सम्भव है । यह प्रकर है कि 
गोग और सांख्यके मतमे मोक्षके वदले 
कैवस्य शब्दका उपयोग करते हैं। मद्दा- 


रों तदृव्यकतमित्येच जायते वर्धते च यत्‌ - 
जीर्यते प्रियते चैव चतुसिलेचेरतम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्तु तदव्यक्तमुदाहृदतम्‌ ३०॥ 


भारत-कालमें दिखाई पड़ता है कि कैवल्य | (शां० अ० २३३) 
शब्द सांख्यमतमें भी लिया गया है। । . योगें परमेश्वर वोधखरुप हे. और. 
सांख्यद्शेनमेतत्त परिखंख्यानसुत्तमम्‌। | वह अशानका आश्रय लेकर जीवदशामें 
एवं हि परिसंल्याय खांख्यकेबलतां गतः॥ | आता है। योगशा्रकी भाषामै दो पदार्थ 


( शां० अ० ३१५-१६ ) 
ठीक यही वर्णन पाया जाता है कि 
प्रगति ही सांख्यकी गति है। परन्तु 
यह सांख्य और वेदान्तकी एकवाक्यता 
करनेसे पाया जाता है । - योगके वर्णनमे 
केवल शब्द महाभारतमे भी आया हे.। 


होते हैं, वुद्ध और दुध्यमान या परमात्मा 
तथा जीवात्मा। : EEN 
बुद्धमप्रतिवुद्धत्वाद्‌ बुध्यमानं च तत्वतः । 
बुध्यमानं च वुद्ध च प्राहुर्यागनिदशेनम्‌॥ , 
[ (शॉ० झ० ३०८--४८) 
पंचविशात्परं तत्वं पठ्यते न नराधिप | 


यदा स केचलीभूतः षडिशमञ्चपश्यति। | सांख्यानां तु पर तत्वं यथावदनुवरणितम्‌॥ 


तदा स सवैविद्वविद्वान न पुनजेन्म विन्दते॥ 


.- (शां० प० ३१६) 
इसमें जो केचली शब्दका उपयोग 
किया गया है, वह योगमतके २६ वं 
तत्वकी रष्टिसे मोक्ष पानेवालेके सम्बन्धमें 
लाया गया है। .. 
एवं हि परिसंख्याय ततो भ्यायति केवलं । 
तस्थुषं : पुरुषं - नित्यमभेद्यमजरामरम्‌ ॥ 
` . . - (शां० अ० ३१६-१५) 
एतेन केवल याति त्यक्त्वा देहमसाक्षिकम्‌ 
न महता राजन्‌ श्रुतिरेषां सनातनी ॥ 
_ . ` ` (शां० आ० ३१६-२६) 
रह श्लोकम केवल यानी परम पुरुष 
स्वका परमात्माके योगका भाव है। परन्तु 
~ चेका भाव समभमे नहीं आता। _ 
र न्तिपवेके अनेक अध्यायौमे सांख्य 
है।३ योगको. विस्तृत रूपसे बतलाया 
पशस ०७ व अध्यायके, अन्तम 
'पुरुषके 
९७ 


कहा र कि 
भागे साखी“ 


. इस प्रकार सांख्य मत बताकर योग- 
का भेद बतलाया गया है। सांख्योकां 
अन्तिम पदार्थ पुरुष है। योगने जीव 
और जीवात्मा दो माने और यह भो 
माना कि वे वुद्ध ओर बुध्यमान है| 
जब बुन्यमान जे केवढ्यको पहुँचता है 
तब वह बुद्ध होता है। ये वुध्यमान और : 
बुद्ध शब्दः पतअलिमे नहीं ` दिखाई देते' | 
बुद्ध शब्द गौतमने योगशास्रसे ही लिया 
होगा। भगवद्गीतांकी पद्धतिके अबुसार 
महाभारतमै योगकी भी परम्परा दी गई 
है। प्रथम यह योग हिरण्यगर्भने bah 
को सिखाया, वसिष्ठने नारदको और 
नारदने भीष्मको सिखाया | शां० झ० 

०४ में अगवदीताके समान कहा है कि. 
बा ज्ञान अत्रत तथा ` गुणहीतको नहीं 


अपचाय) मात्रा गया a otri 
| 








५३० 
शान्ति पचेके ३०० वं अध्यायमे योगीके 
अस्नका वर्णन किया है। वह जुआरके 
कणाँकी लप्सी या दलिया घी मिलायै 
बिना खाय। कुछ भास या सालतक यदि 
योगी पानी मिलाया हुआ दूध पीये तो 
. उसे योगबलकी प्राप्ति होगी । सब 
चिकारौको जीतकर, खीसंगके अभावमें 
उत्पन्न होनेचाली तृष्णा, आलस्य और 
निद्राको त्यागकर “ध्यानॉध्ययनस- 
म्पदा” (ध्यान ओर अध्ययन जिसकी 
सम्पत्ति है ऐसा) योगी आत्माको उद्दी- 
पित करता है। अर्थात्‌ उपर्युक्त अन्न 
मनोविकारा पर जय मिलनेके लिए ही 
बतलाया गया है। भगवद्गीताके “युक्ता- 
हारविहारस्य” १ चचनोसे इसका कुछ 
. विरोध है, तथापि चह योगीके तपकी 
गागेकी सीढ़ी है । ह 
योगग्रन्थौमे (नाना शाख्ौमे) बताये 
इप रास्तेसे आनेवाला ब्राह्मण इच्छा- 
जुसार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवौके 
या पितर, उरग, यक्ष, गन्ध्रच, पुरुषं या 
स्तियोके रूपमें प्रवेश कर सकता है ओर 
उसके बाहर निकल सकता है और 
उसमे नारायणंके समान संकटंपसे सृष्टि 
उत्पन्न करनेका सामर्थ्य आता हे । 
,जान पड़ता है कि महाभारत-कालमै 
योगके ग्रन्थ थे। उनमेंसे सौतिने ज्ञान 
लेकर अपने महाभारतम रख दिया हे 
ओर सांख्य तथा वेदान्तके साथ योग- 
शास्त्रका समन्वय किया है। एक ओर 


उसने योगमें सांख्यके तत्व शामिल किये 


हैँ और दूसरी ओर यह बतलाया है कि 
योगियोकी भी ध्येय वस्तु परब्रह्म ही है। 
खौतिने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया 


है कि सांख्य और योग दोनोके जानने-. 


दा si उपदेशाचुसार ब्रझगतिको 
गै प चे । महाभारतके 
गशाख्रका इतिहास इस परा मिला 


छे. महाभारतमीमांसा .& ° 


वि यल कक र्‌ eee 
देता हे 


| ओर झुकगे । 
(३) वेदान्त । 
उपनिषदामें वे दान्तके तत्वशानका 
प्रतिपादन विस्तृत रीतिसे किया है और 
यह स्पष्ट है कि उसके वैदिक होनेसे चह 
सारे सनातन जनसमाजको मान्य ही 
है । इस तत्वज्ञानके मुख्य मुख्य अंग उपः 








निषदामें वतलाये गये हैं, इसीसे इसे - 


वेदान्त नाम मिला है। यह नाम भगवः 
द्रीताके “वेदान्तक्रत” वाक्यमें आया है। 
महाभारतमें चेदान्तका श्र्थं उपनिषत्‌ या 
आरण्यक भी होता हे। हमारी रायमें 
वेद्वाद शब्दसे' कर्मेवादंका अर्थात्‌ 
संहिताके भागोमं वर्णित यज्ञादि भागका 
बोध होता है, और वेदान्त शब्दका अर्थ 
उपनिषतःतत्वश्ोन हे। “जपविधि वेदान्तः 
विचारोमँसे है या योगमेसे है या कमे- 
काणडौमेसे है” इस वाक्यमें यह अर्थ 
स्पष्ट है। भीष्मके उत्तरमें वेदान्त शब्दका 


यही अर्थ है । भीष्मका उत्तर यह है कि , 


वेदान्तमें जपके सम्बन्धका मुख्य विधान 
यह है कि “त्याग करो? । जप कमे है; 
चेदान्तकी ष्टिम वह त्याज्य दै। सारे वेदः 
वचनाका सार ब्रह्म है ।” और विवेचनोमं 
भी वेदान्त शब्द इसी अर्थेमें आया है। 
संन्यास पच वेदान्ते वंत्तेते जपनं प्रति। 
वेदवादाश्च निद्वत्ताः शान्तात्रह्मरयवख्िता/ 
` इसमें वेदचाद शब्द वेदवचनके अथेमे 
-आया है परन्तु वह मूलतः र 
सम्बन्धका ही है | भगवद्वीताके विद्‌ 
चाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीति वाः 


दिनः? वाक्यम, वेदवादका अर्थ कमी. 


वाद है । वेदमै अथात्‌. हिता 
(ऋग्वेद, यजुवँद, खामचेदमे) मुख्यत "` 


का हशि है होर र की 


भी है। परन्तु उपनिषदूमें बरह्मका २ 


। अब हम वेदान्तके इतिहासको 


0०) 


& भिन्न मतोका इतिहास । & 


दिक कम कर्म भी त्रह्मके लिए ही वत- 
ताया गया है । .बहदारण्यके “विधि- 

ति यज्ञेन दानेन” 5 आदि वचन 
प्रसिद्ध हैं । यद्यपि ` वेदका अर्थ संहिता 
और वेदान्तका उपनिषत्‌ होता है, तथापि 
जान पड़ता. है कि महाभारत-कालमें वेद्‌- 
वादका अथे कर्मवाद्‌ ओर वेदान्तका अर्थ 


` औपनिषत्‌ तत्वज्ञान निश्चित हो गया था। 


इस तत्वज्ञानका आचाय - अपान्तर- 
तमा या प्राचीनगभे है, जैसा |. 
श्रपान्तरतमाश्चैव वेदाचार्यः स उच्यते । 
प्राचीनगभ तम्रृषि प्रचदन्तीह केचन ॥ 
इस वाक्यमें कहा है, जिसका उल्लेख 
पहले हो चुका है ( शां० अ” ३४8.) । 
तत्वज्ञानके विषयमे इस ऋषिका उल्लेख 
है इसलिए. यहाँ वेद शब्दका अर्थ वेदान्त 
ही है। और, 
सांख्य योगः पांचरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 


शानान्येतानि राजषे चिद्धि नानामतानि चै॥ 


यहः श्लोक उपयुक्त :श्लोकके. बाद ही 
है। इसमें भी चेद शाब्द चेदान्तचाचक 
है। तथापि आगेकी बात ध्यानमें रखनेसे 
शङ्खा उपस्थित होती है। अपान्तरतमाकी 
कथा इसी अध्यायमे है। वह यह हेः 
नारायणने भोः. कहकर पुकारा। उसे 
सुनकर सरखतीसे पैदा हुआ श्रपान्तर 
पोमका पुत्र सम्मुख आ खड़ा हुआ । 
गोराय॒णने उसे वेद्की ब्याख्या करनेको 


कहा । आशाके अनुसार.उसने खायंभुव 


मन्वन्तरम्‌ व्रेदोके भाग किये । तब भग- 
शान्‌ हरिने उसे वर प्रदान (किया कि 
वैषखत मन्वन्तरमें भी वेदका प्रवेक तू ही 
होगा। तेरे वंशमे कौरव पैदा होंगे, उनकी 
शपसमें फूट होगी और वे संहारे 
ह उद॒क्त होगे, तब तू अपने तपोबल- 
४ ए विभाग कृष्णा] तु 

` पराशरः ऋषिसे तेरा जि 


क स, 
„क 


व i क जिसिकक्डम वक्ष 
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OI नस 
| इससे यह भी दिखाई देता है कि मुख्यतः 


शस ऋषिने चेदोंके खण्ड किये। तथापि 
पाद माननेमे इछ हज नहीं कि इस अपा- 
न्तरतमाने दोनो बात कीं । और यह 
मानना चाहिए कि वेदान्तशास्रका आद्यः. 
प्रवतंक ऋषि यहा है ; फिर वह उपः 
निषदोका कत्ता या वक्ता माना जाय 
अथवा' वेदान्तशास्न पर इसका पहले 
कोई सूत्र रहा हो । कदाचित्‌ 'भगवद्गीता- 
मे बताया हुआ ब्रह्मसूत्र इसीका होगा । 
वेदान्तका. मुख्य रहस्य ऊपर आ 
चुका है। वेदवादमे प्रधान माने गये कर्म- 
काण्डको पीछे छोड़ तथा इन्द्रादि देवः 
ताओ और खर्गको तुच्छ समझकर पराः 
विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान विद्या उपनिषदोमे 
आगे बढ़ी। उससे सारा जगत्‌ पैदा 
होता है, उसीमें रहता है ओर उसीमे 
वह लीन हो जाता है। अर्थात्‌ सब जगत्‌ 
वही है। “सव खल्विदं ब्रह्म” यद 
उपनिषद्वाक्य इसी सिद्धान्तका प्रसिद्ध 
प्रतिपादक है। हमें यह देखना है कि 
इस सिद्धान्तका प्रवाह उपनिषदूसे शुरू 
होकर भारती-कालतक कैसा बहता गया । 
पहले उसका प्रवाह भगवद्गीताम बहता 
हुआ दिखाई देंता है। उपनिषत्‌-तत्वशञत 
भगवद्वीताको मात्य हे ओर उसमे इसीके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन विशेष er 
किया गया है। तथापि कुछ बातीम सग, 
बन्नीता उपति प 
कौनसी हे चार 
ह पर नपन 
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पहले ब्रह्मकी व्याख्या अक्षर की है जो 
उपनिषद्‌की ही दै। “एलस्येचा च्षरस्य 
प्रशासने गारि सूर्याचन्द्रमसौ 
: तिष्ठतः”? आदि ब्रृहदारण्यकमें - जो 
_याश्वढ्क्यको उक्ति हे सो हमारे सन्मुख 
उपस्थित. होती है । केवल ' 
ध्यात्ससुच्यते का उद्गम दशोपनि- 


षद्मै नहीं दिखाई देता तथा “भूत- 


'आवोद्ववकरो विसगे । कमेसंजित!?? 
का भी सस्बन्ध नहीं दिखाई देता | कदा- 


चित्‌ छान्दोग्यमे बताये हुए “पंचम्घा- 


साहुता वापः पुरुषवचसो 'मचान्ति? 
रादि प्रकरणौसे कर्मकी व्याख्या की गई 
होगी। “ अधिभूतं चरो भावः? 
ठीक है। परन्तु ' पुरुषश्चाधि देवतम्‌?’ 
का भी उद्गम वेदान्तम अर्थात्‌ उपनिषदो- 
में नहीं दिखाई देता । अध्यात्म तथा 


अधिदैचत शब्द उपनिषदौमे वारस्थार 


आते हैं । पहला शब्द हन्द्रियोंके 
सस्बन्धमें ओर दूसरा आदित्यादि 
देवताओके सम्बन्धमें आता है ।. ये 
ब्याख्यायं सूश्रमय हैं और यह मानना 
चाहिए कि वे पहले गीतामें ही दी गई 
हैं. क्योकि भगवद्गीता ही उपनिषदौके 
आनन्तरकी है । हम पहले ही कह चुके 
हैं कि सम्भावना है कि बीचमै एकाध 
सत्र बना हो । परन्तु. चह - उपलब्ध 
नहीं हे । असियज्ञ शाब्द उपनिषदोंमे 
नहीं है परन्तु: यह उपनिषन्मान्य बात 
है कि देहमे जो. परमेश्वर है बही 
अंभियश है। इसके अनन्तर यह उपनिः 
षढ्‌-सिद्धान्त यहाँ बतलाया गया है कि 
अन्तकालके समय मेरा .ही स्मरण करके 


जो परब्रह्मका ध्यान कठा घहीच्मयल्ि-ॐ अमिक न.वतितीतते 
को पहुँचेगा । उपनिषटूने-“यथा क्रतु. ' सम?” अव्यक्त अक्षर हौ मेरा धाम 





गई है। भगवाचने कदा है 


` ® सहामांरतमोमांसा ® | 





रस्मिन्‌ लोके 'अवति तथेतः परेत्य ` 
अचाति?? प्रतिपादित किया है। 

उपनिषदोका मत है कि अन्तमें परमेश्वर: 
का स्मरण होनेसे ही परमेश्वरकी : गति 
मिलती है। इसलिए “असकूदाबृत्ति» 


करके “आहं हमा स्मि?” का भाव चित्त 
पर पक्का जमाना चाहिए; क्योंकि उपनि- 
षदौका मत है कि अन्तकालमें उसोका : 
स्मरण हो। वही सिद्धान्त इस अध्यायमें 
बतलाया गया है। “यं यं चापि स्मरन्‌- 
आाचं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं?’ आदि 
वचनासे यही बतलाया गया है। परन्तु 
भगचङ्गीताने इस पर थोड़ी सी अपनी 
छाप रखी है। “काचि पुराणं, अणा- 
रणीयांसं, सवस्य घातारं, अच्र | 
प्राप्त कर लेनेका मागं यह हे कि उपनि- 
षट्के अनुसार अन्तकालके समय मझुष्य 
आकार शब्द्रूपी अह्ाका ध्यान करे । 
( प्रायेणान्तसांकारसभिध्यायीतक- 
तमं वा वसतेन लोकं जयति- ` 
प्रश्नोपनिषत्‌ ) यह बताते हुए, 'ओं 
इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌? कहकर 
'तामसुर्सरन्‌? भी कहा है। उपनिषद्‌ 
और योगका मेल “आस्थितो योग 
घारणाम्‌!? शब्दोंसे करके. भगवानने 
अपने स्मरणका भी रहस्य बता. दिया 
यह भी उपनिषदौका मत दै कि सब ड, 
पुनरावर्ति हैं; परन्तु ब्रह्मका ध्यान " 
करते देहको छोड़नेवाला अह्यशानी ब 
गतिको जाने पर पुनः लौटकर बताई 


ता । यह बात यहाँ चिस्तारपूर्व* * 


परमं 








® भिन्न मतोका इतिहास । & - 








न न आकर कम `` 0010 
Tra, 


| कालके सर सम्बन्धे भी “अग्निज्योँ- 
तिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तराय- 
१३ आदि उपनिषदोका मत यहाँ बत- 
ताया गयां है। उत्तरायणमें देहको छोंड़ने- 
बाला प्राणिमात्र -ऐसी परमगतिको 
जग्रगा जहाँसे पुनरावत्तंन नहीं है | यह 
ग्रत गीताने खीकृत किया है; परन्तु उस 
पर अपनी मुहर-छाप लगा दी है । गीता- 
` में कहा. है कि योगी यदि देवयान तथा 
पितृयानके. भिन्न भिन्न मार्गोको जानता 
` हो, तो मोहमें नहीं फेंसता । अर्थात्‌ यह 
श्रथ सम्भव है कि योगी उस गतिकी 
परवा नहीं करता । अथवा यह अर्थ भी 
सम्भव है कि इस ज्ञानके बल पर योगी 
दृक्षिणायनम देह छोड़नेके मोहमे नहीं 
'फँसता । इस अध्यायमै उपनिषद्के मत- 
के अनुसार ही वेदान्तकी रचना कर 
गीताने उस सिद्धान्तको थोड़ा बढ़ाकर 
भगवद्गक्तिमे मिला लिया है । 
' ेन्नक्षेत्रश्न-शान भी उपनिषद्का एक 
प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु उपनिषद्‌र्म 
उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । यह. विषय 
' भेगवङ्गीताके १३ च अध्यायमे है और वहाँ 
स्पए बतलाया गया है कि यह विषय 
उपनिषदो और वेदौका है । ऐसा जान 
पड़ता है कि भगवद्गीताने अपनी क्षेन्नकी 
व्याख्यामे उपनिषद्के आगे कदम रखा है; 
बल्कि यह माननेमे कोई हानि नहीं कि 
उस शानकी परिपूर्णता की -है। इच्छा- 
रषः सुखं दुरं संघातः चेतना 
इतिः इतने विषय उसने क्षेत्रम और 
नेहा दिये हैं। इसी प्रकार ज्ञान यानी 
बह ननका साधन जो यहाँ बताया गया पु 
है। उपनिषद्मै किसी एक खानमै नहीं 
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५३३ 
वङ्गीतामे उसकी जो व्याख्या नद 
है और जो 138 OE 

एतत्ज्ञानमितिप्रोत्त? 

कह कर पूरो की गई है वह बहुत ही सुन्दर 
। उससे भगवद्गीताकी विशिष्ट कार्य- 
समता पकट होती है। यहाँ उपनिषद्का 
भावार्थे भगवद्वीताने इतनी सुन्दर रीति- 
से ग्रथित किया है कि हर एक मुमुन्नुको 
चाहिए कि वह इसका अध्ययन करे | 
इसमें भी भगवानने “प्रधि चान्य . 
यागन भक्तिरव्याभिचारिणी” भग- 
चद्भक्तिका.वीज बो दिया हे। इसके आगे 
जो शेयका वर्णन है वह उपनिषदुमे दिये 
हुए ब्रह्मके वणेनके समान ही है। जगह 
जगह पर ( सवतः पाणिपादं तत्‌ 
आदि स्थानौमे ) उपनिषद्के वाक्योका 
स्मरण होगा। इसमे 'निगुणं गुण भो क्तत - 
च? अधिक रखा गया है | हम पहले ही 
दिखा चुके है कि उपनिषदोंमें गुणाकी 
बिलकुल कल्पना नहीं दै। सांर्यमतकी 
मुख्य बातोमेंसे त्रिगुण भी एक है। भग- 
वानने उसे यहाँ मान्य कर वेदान्तक श्ान- 
में उसे शामिल किया है । वेदान्ते 
निर्गुण परिभाषा भगवहीतासे. शुरू हुई । 
यह तत्व, कि ब्रह्म दे निगुण है और 
बह जगत्सष्टिके गुर्णोका भी भोक्त है, 
उदात्त है और उपनिषत्तत्योम उसका 
योग्य समावेश हुआ. है। इसलिए इस 
अध्यायमें शेयकी व्याख्या करते समय ` 
भगवानने सांख्यशोनके ग्राह् भागकी ओर 
pnd रुषकी 
दृष्टि की है। गीतामे जो प्रकृति तया 
ब्याख्या दी है सो खतन्त्र रुपसे रात तौमी- 


छ 1 ऐसा है तौभी 
है,ः नहीं । यद्यपि ऐसा 
पुरुषके हृदयमें निवास करेवा और 


परमेश्वर या परमात्मा एक 
शोर प सांख्यमत भूलसे भरा 
दिलाने लिए 


| (Ce नित्यत्व | और अग्रा है, यह 
ेसक्ज्ञा । त्‌ अध्यात्मज्ञानांन a यत्व बडी हैक by eGangotri 13772 
नाथद्शेमस्‌? _्ोकतक भगः कद क्‍ 
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उपद्रष्टाजुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्‌ पुरुषः परः॥ 

. उपनिषरदौके अनुसार झेयका, जो 
परमेश्वर, परत्रह्म, परमात्मा आदि शब्दो- 
से ज्ञात हो सकता है, वर्णन कर और 
उसमें गुणौका समावेश कर इस श्रध्याय- 
मै फिर चेत्रच्षेत्रश्ञके मुख्य विषयकी ओर 
भगवान्‌ झुकते हैं और उन्होंने यहाँ उपनि- 
बदौका परम मत बतलाया है कि सब 
जगह ईश्वर एक सा भरा हुआ हैः 
यदा ` भूतपृथग्भावमेकस्थमचुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
यह कहकर, उपनिषन्मतके अडुखार 
उन्होंने यह भी बतलाया है कि यह देही 
क्षेत्रश परमात्मा सर्वत्रावस्थित होकर 
अनुलिप्त है और सूर्यके समान क्षेत्रको 
प्रकाशित करता है | 

` .सांख्यके त्रिगुणोंके तत्वको मान्य करके 
उसे वेदान्तके विज्ञानमें ले लिया, इससे 
उनके ` चिस्तारपूर्वेक - विचार करनेकी 
आवश्यकता हुईं, ओर इसी कारण भग- 
बङ्गीतामें इसके आगेके अध्यायमें प्रथम 
थोड़ेमे ही सांख्योका महत्‌ बह्ममे मिला- 
कर आगे त्रिगुणोंका बड़ा ही मार्मिक 
विस्तार किया है। हमारी रायम ऐसा 
विस्तार सांख्यमतमे भी नहीं मिल्तेगा। 
यह विस्तार प्रथम भगवद्वीताने ही किया 
है । जब मुमुचु इन गुणोके परे होकर यह 
जानेगा कि गुण ही कत्त है और में इनसे 
श्रेलग हूँ, तब वह “जन्सस्रत्युजरा- 
व्याधिविश्तुक्तोषसतमश्नुते?ः खिति- 
में पहुँचेगा । त्रिगुणौके “सिद्धान्तका 


> Same ता / कियतहाओऊ.। 
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न्क न. ज 
| दी है, और वह सुनिके उपनिषदुक्त 


व्याख्याके अनुसार है। अन्त 
हब री 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेचते | 
स गुणान्समतीत्यैतान्‌ ब्रभूयाय कर्पते | 
_ इसका हम आगे कुछ अधिक बिचार 
` पन्द्रह अध्यायम भी उपनिषद्वाका- 
से ही प्रारम्भ करके उपनिष दूमें बतलाया 
हुआ संसारका पीपलके वृच्चका रूपक 
पहले रखा है, और “अधघरचोध्यं 


प्रसतास्तस्थ शाखा! ? 'छोकसे उसका 
विस्तार सी किया है। यह कहा है कि 
सब भूतोमें में ही व्याप्त हूँ तथा जीवकी 
भिन्न भिन्न चेतन क्रिया भी मै ही हूँ। क्षरा- 
क्षर विभाग भगवानने फिर बतलाया है। 
इस अध्यायमे भगवानने इसके ओर आगे 
चलकर कहा है कि में अच्रके भी परे हँ; 


उससे मैं उत्तम हूँ, इससे में पुरुषोत्तम _ 


हुँ । अर्थात्‌ विषय उपनिषदौके कुछ आगे 
बढ़ गया है, : परन्तु मूलभूत विषय उपः 


निषद्का है और उसीका आगे विस्तार ' 


किया हे । 
यहाँतक हमने यह देखा कि गीतामे 
उपनिषटूके तत्वौका कैसा अवलम्ब किया 
है और उनका विस्तार केसे . किया हे । 
इससे मालूम हो जायगा कि उपनिषदा 
के तुल्य भगवद्वीताका आदर क्यों है। उप” 
निषदूमे दिये इए सिद्धान्तका गीताने जो 
विस्तार किया उसमे मुख्यतः निगुण पर 
ब्रह्मका और . थ्रीक्रष्णकी भक्तिका एक 


मिलाया 


है । परमेश्वर अथवा परमात्मा | भगवङ्गीताने पहले स्थापित. को । तर 


नियुंग है। गीताने प्रतिपादन किया है | ब्गीतामें यह स्पष्ट प्रश्न किया € 
कि जब जीवात्मा भी त्रिगुणातीत हो | किसका ध्यान--निगुण त्रह्मका या अव्यक्त 


जायगा तब बह पर्मात्माले''तांदारय ० ० अंश? अशिक क्सिदांक 
प्राप्त करंगा। यहाँ जिग्युणातीतकी व्याख्या गया है कि श्रीक्ष्णका सगुण 


च्यान फर्श 


esnips 





कै भिन्न मताका इतिहास | & 










हक आगबानका गाड लक बल क है या भगवानका । गौताके बार- चै चरखि)) पन, ५ 0 
७ अध्यायमै यह कहा है कि अव्यक्तकी ` 0425 हे विशेष कहा 
उपासना अधिक केशदायक है। इसमें . „ , . 1 $वेन्नेचेह कर्माणि 
श्रीकृष्णने जो सगुण उपासनाका बीज. जिजीविषेच्छतं समाः तेन त्यक्तेन 
बतलाया है वह आगे कैसे बढ़ा, इसका | सुज्जीथा;” आदि पक्ष उपनिषदरमे हैं। 
बिस्तारपूर्वक विचार हमें पांचरात्र , हमारी राय है कि भगवद्गीतामें इसी 
मतमे करना है । परन्तु यहाँ. यह बत. , मार्गके अधिष्ठानको कमयोग द्वारा मज 
हाना आवश्यक है कि भ्रीकृष्णने यहाँ | बूत करनेके लिप मुख्यतः कहा गया है। 
कुछ विशिष्ट मत प्रस्थापित नहीं किया। | यह कहते कहते इस अलौकिक तत्वश्ञान- 
उपनिषदाम भी अह्मके ध्यानके. लिए | के ग्रन्थमें सांख्य, योग और चेदान्तका 
्रौकार या सूर्य या गायत्री मन्त्र आदि | भी समावेश किया गया है। इसमें पहले- 
प्रतीक लेनेका नियम बतलाया है; उसीके | पहल उपदेशित भक्तिमार्गका और भ्रन्य 
समान या उससे कुछ अधिक यानी भिन्न | विषयोका भी समावेश है, परन्तु वे 
भिन्न विभूतियाँ, विभूति अध्यायमें, वत- | मुख्य वयं विषय नहीं हैं। इस कर्मयोगके . 
लाई गई हैं। उनमे यह कहा है कि | सम्बन्ध यहाँ अधिक न लिखकर 
वृष्णीनाम्‌ वा सु देवो ऽस्मि एक विभूति | भ 0000. विसा | 
है और रुद्राणां शंकरश्चास्मि दूसरी [.। -लोकमान्य तिलकने उसका 
विभूति द जरा बा मानना पड़ेगा | _ 3 विचार, किया द पी 
कि भगवडीतामें Re कि क उनके सभी मत मान्य नहीं हे, तथापि 
गम म गाच्द्ल खण्ग नल" । यहाँ इतना कहना अल. होगा कि उनका 
कौ एक कल्पना की है । इसीसे भग- | यह गत सर्वयेव मान्य है कि भगवट्ीता- 
बद्वीता भी सवं सामान्य उपासकोके लिए | का मुख्य विषय कमयोग ही है। वही 


a सिदार श्रीकृष्णका मुख्य उपदेश है र उसी- 
_ द १ | की परम्परा | [ 
पयुश अ्रह्मकी कल्पना और तदजरूप | इम विवखते योगं प्रोक्वानहमव्ययम्‌। 
भक्तियोगका चौथा (सां > | इमं विवखते 
RR | ( आ | तिना प्राह nr ॥ 
गेकोमे बताई ग - 
अपेता भगवहत तो विशेष है | सारा बसी विषयको है। 
ही, परन्तु उपनिषदाँकी श्रपेक्षा उसमें | अब यह देखना आवश्यक है कि भीष्म 
केमयोगके सिद्धान्तकी भी विशेषता है । बम बेदान्तकी स्तुति. कौनसे शब्दोमे 
न हो नहीं है कि यह मार्ग उपनिषदों की है। जैसे भीष्मस्तवसे योग ओर सांख्य- 
री. यह सच है कि पिएं की प्राचीन कस्पना हमारे bs 
हा न्यास पर है; तथापि हम स | खित होती है, वैसे ही उस ल 
` उसमें भी निष्काम कमेपच्च दै..| तत्वकी प्राचीन कल्पना भी हमार सन 1 


इसी लिए भगवद्वीताने उपनिषद्के | निस्सन्देह उ पणित हो आप 
धमत विरोध ) i दिखाई देनेवाले मार्गका | स्तबमें दा व्‌ क्यो 
केष | हे ¢ I परन्तु वेदान्तके ५ 
सोका है । पुत्नैषणा या | दै | मे... ओके वेदात्तके 


णायाश्च व्युत्थायाथ भिचा रूपको पश्च 
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तत्वशानका उल्लेख होगा। “पुण्य तथा की अपेच्ता सन्याखपक्त पर कुछ अधिक 
- अपुण्य दोनौकी ही निवृत्ति होने पर | जोर दिया हुआ दिखाई देता है। अब 

जिन शान्तियुक्त संन्यासियौका पुनर्जेन्म- | हम महाभारत-कालकी ' ओर झुकनेके 
का भय नष्ट हो गया है, वें जिस स्थानमें | पूर्व सनत्छुजातका, जो पुराना आख्यान 
प्रविष्ट होते हैं, उस मोक्तखरूपी पर- | है, विचार करंगे। | 


= ¬ वाल कय = ॐ ` == === = = Ss eS o_o कम ५. 


मात्माको नमस्कार है ® ` | | इसमें वेदान्त-तत्व प्रतिपादित है। 
अपुणयपुणयोपरमे | | यद सिद्धान्त, कि शानसे ही मोक्त मिलता 

यं पुनर्भेबनिभेयाः। | | है, उपनिष दुका ही है। यह भी सिद्धान्त 

शान्ताः संन्यासिनो यान्ति | वहींका है कि जीवात्मा और परमात्मा 
तस्मे मोक्षात्मने नमः॥ ` | अभिन्न है। प्रमादके कारण मत्यु होती 


इस वाक्य उपनिषन्मतका ही उल्लेख | है, यानी अपने परमात्म स्वरूपको भूलने- 
. है। यह उपनिषदूका तत्व है कि पाप | से आत्माकी मृत्यु होती है; यह एक 
शोर पुण्यके नष्ट हुए विना भोच्च नहीं' नवीन तत्व ह । परमात्मा भिन्न भिन्न 
जेट मिलता । वह भवद्गीतामं भी आया हँ; "| आत्माका क्यों निर्माण कर्ता हे ? ओर 
परन्तु मुख्य रूपसे नहीं। इस वाक्यमै | सृष्टि उत्पन्न करके दुःख क्यों भोगता है! , 
मुख्य बात तीन हैं । पुण्य और अपुएयकी | इन प्रका यह उत्तर दिया गया है कि 
निदृत्ति, शान्ति और संन्यास । -मालूम परमेश्वर अपनी मायासे जगत्‌का निर्माण 
होता है कि यही वेदान्तका मुख्य आधार | करता है। इस मायाका उद्गम वेदम दी 
है । इससे संन्यास-मतका कुछ प्रभाव | है. जी “इन्द्रो सायामिः पुरुरूप 
भगवद्गीतामेंसे भीष्मस्तवम आया हुआ इयते” इस वचनमें है । तथापि, उप- 
हा 400 ne ना, है| निषद्मे उसका विशेष विस्तार नहीं है | 
“अज्ञानरूुपी घोर श्रन्धकारके उस वा सगबहीतामे यह कहा है कि मा 
क र पार | द्रेश्वरकी एक शक्ति है । संसवास्या- 
रहनेवाले जगहुव्यापक जिस परमेश्वरः .| _ | < 
का ज्ञान होने पर मोक्त मिलता है, उस | प्ममायया” वात दो”उलेल 
शेय-खरूपी परमेश्वरको नमस्कार दै” । | आख्यानमें है। कर्मके तीन प्रकार कहे 
स्पष्ट है कि यही शेय ब्रह्म हे। इसके | हें। आत्मनिष्ठ साच्ात्कारीको शभा 
सिवा ब्रह्मका तथा परंब्रह्मका भी उल्लेख | कमसे वाधा नहीं होती! निप्कामकम | 
पूर्वके स्तुति-विषयक शछ्रोकोमें वेदान्तः करनेवालेका पाप शुभ कमसे नष्ट होता _ 
मतके अनुसार ही आया है। यह कल्पना | दै और कास्य कर्म करनेवालेको शुभाशभ | 
नई है कि उससे सारे जगतका विस्तार | कर्मौके शुभाशभ फल भोगने पड़ते दे! | 
होता है, इसीसे उसे ब्रह्म कहते हैं। ३ मोन यानी परमात्माकी ण्क कलपना | 
पुरारे पुरुष प्रोक्त ब्रममोक्तं युगादिछु। | विशेष्य है। पर वह उपनिषदासे | _ 
क्ये संकर्षणं ओक्तं तमुपास्यसुपास्पहे ॥ | निकली है। उपनिषद्मे “यतो , वांची 
. यह कढ्पना उपनिषद्मे नहीं है निवत्तन्ते”? कहा है ।: “मौन सञ्चा की 
और इसमें कहा है कि पुरुष संज्ञा पूचे | मात्माकी है; क्योंकि वेद भी मनसे ब 
कट्पोके सम्बन्धकी है... इससे, इम कहः० «ब्रनेश) नहीं ०कर-व्खकजे |? ब्रह्मके चितन 2 
` सकते हैं कि भीष्मस्तवराजम भगचङ्गीता- | लिए जो मौन धारण करता है उसे हृष 











& भिन्न मताँका इतिहास | & 


व 
-ते हैं और जिसे अह्मका साक्षात्कार हो | सूत्रे मुख्यतः | 


ज्ञाता है वही श्रेष्ठ मुनि ओर वही ब्राह्मण 
है। गुरुणहमे रहकर ब्रह्मचयेका पालन 
करना चाहिए और गुरुके अन्तःकरणमे 
घुसकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करनी चाहिए। 
विद्या चतुष्पदी है; उसका एक पादः गुरुसे 
मिलता है, दूसरा पाद शिष्य अपनी 
बुद्धिके बलसे प्राप्त करता है, तीसरा पाद 
बुद्धिके परिपक्त होने पर- कालगतिसे 
मिलता है और चौथा पाद सहाध्यायीके 
साथ तत्वविचारोंकी चर्चा करनेसे 
मिलता है। यह-बात महत्वंकी है ओर 
इसका विचार हमे आगे करना है । ब्रंह्म- 
का जो वणन सनत्सुजातके अ्रन्तमं 
विस्तारपूर्वक -दिया है वह उपनिषद्के 
अबुसार' ही है । परन्तु यह कल्पना यहाँ 
नवीन दिखाई देती है कि ब्रह्मसे हिरण्य- 
गर्भेकी उत्पत्ति हुई ओर उसने सष्टिका 
निर्माण किया। इस कल्पनाने साधारण 
पौराणिक धारणाके साथ वेदान्तका मेलं 
मिलानेका प्रयल्ल किया हे । 
. महाभारतमै वेदान्त-मतका विस्तार 
किस प्रकार किया हुआ मिलता है, इसके 
बतलानेमै पहले इस बातका खीकार 
करना होगा कि, महाभारतके समयमे 
साख्य तथा योगका इतना आदर था कि 
उनको छाया महाभारतके शान्ति पर्व 
अन्य पर्चोके तत्वज्ञानके विवेचन 
पर पूर्णतया पड़ी हुई दिखाई. देती दै । 
सी विषय या अध्यायको लीजिये, वहाँ 
हु और योगका नाम अवश्य आता 
र श्सके सिवा सांख्य और वेदान्तमै शानः 
क हौँ महत्व होनेसे सौतिने कई जगह 
उनका अभेद माना है। पाठकोंको जान 
दै कि कि सौतिके मनेमे यह कमी 
मंत होगा कि वेदान्तके कुछ विशिष्ट 


हरि । चिदाभारत-कराखके शा 0020 हिति. 


।' बाक्रायणके 
पक टु 


सांख्योके योगका : 
खण्डन है । यह स्पष्ट है कि कसक 
तनघमकी जय होनेके. पश्चातके हैं: 
अर्थात्‌ अनुमानतः चे पुष्पमित्रके कालके 
अनन्तरके ४ । जब चेदौका पूर्ण अभिमान 


स्थापित हुआ, तब खभावतः वेदोके मुख्य 


भाग जो उपनिषद्‌ थे उन्हींके मतका 
आदर हुआ और इसीसे पि 
साख्यांदि मत त्याज्य माने गये। महा- 
भारत-कालेमें' यह खिति न थी, और 
महाभारतसे मालूम होता है कि साख्य 
ओर योग सनातन-मतके साथ ही साथ 
समान पूज्य माने जाते थे; तथापि 
यह स्पष्ट है कि महाभारत-कालमें वेदान्तः 
मस ही मुख्य था और उसीके साथ अन्य- 
मतोका समन्वय किया जाता था। 
अथात्‌ सबसे अधिक महत्व वेदान्तका 
था। हमें यह देखना है कि. महाभारतं- 
कालमे यह मत किस रीतिसे फेला या 
सङ्कुचित हुआ । 229 
शान्ति पर्वेके कुछ आख्यानौमे इस 
तत्वज्ञानकी चर्चा है । परन्तु पति प्रायः 
गूढ़ अर्थके श्लोक अधिक है, इसलिए 
टीकाकारको अपने शानके बल उनका 
र्थं करना पड़ता है। इससे 
साथ नहीं बतलाया जा सकता कि महा- 
भारतकारको सचमुच वह. अर्थं भीष 
था या नहीं। भाषान्तरमे जो अथ द्या 
है सो टीकाके आधार पर हे, हल 


नहीं मालूम होता क थें कौनसा 
कौनसा है क विचार करो 


देखे कि हम pS त 
वग पहले बैराग्पका को आवश्य 
है। वेदान्त ज्ञानको और भारद्वाजके 
क्ष हैं सहसत | 


५३ 
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संवादम जीवका श्रस्तित्व सिद्ध किया | ० २४८) ।. महाभारतको 


है, ओर मु ओर बृहरुपतिके. संवादम 
मोक्षेका वर्णन है। यहाँ पर सबका स्पष्ट 
सिद्धान्त यह बतलाया गया है कि-....: 
` सुखाद्वहुतर दुःखं जीचिते नासि संशयः। 
परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः। 


अभ्येति ब्रह्म सोत्यन्तन्न ते शोचन्ति पंडिताः॥ 


(अ० २०५) 
. ` सुख-दुःख, पुण्य-श्रपुण्य दोना. जब 
छूटेगे तब मोक्ष मिलेगा। मालूम होता है 
कि वेदान्त-तत्वका यह मत महाभारत- 
कालम निश्चित हो'गया था। 
` इसके सम्बन्धमे शुक और व्यासका 
संवाद महत्वका है । उसके अनेक विषय 
(चिचारके लिये) लेने योग्य है । परन्तु 
दम चिस्तारके भयसे नहीं ले सकते। | 
द्वे श्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्‌। 
शब्दब्रह्म णि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
। (शॉ० अ० २३२) 
नीलकण्ठका कहना है कि इसमें शब्द- 
ब्रह्मके लिए प्रणव अकार लेना चाहिए । 
उपनिषदाोम भी कहा है कि प्रणव ब्रह्म- 
स्वरूप है। और, उपनिर्षाका ही यह मत 
- है कि प्रणवकी उपासना करनेसे परत्रह्म- 
की प्राप्ति होती हे।# इस ग्छोकमै दिया 
हुआ कर्म-सिद्धान्त भी गृढाथी दै. (शां० 
# यह महत्वका श्लोक यहाँ आया है:---- 
आलंभयशाः छत्राश्च इवियेशा विश: स्मृताः । 
परिचारयश्ञाः शुद्रास्तु तपोयज्ञा द्विजतयः ॥ : 
यह क्षोक गृढाथी हैः-- | 
आकाशस्य तदा घोषं तं विद्वान्‌ कुरुते ऽऽत्मनि । 


. ` तदव्यक्तं परं 'ग्रह्म तत्‌ शाश्चतमनुत्तमम्‌ ॥ 
आर भी देखिये:-- 


पौरुषं कारणं केचिदाहुः कर्म॑सु मानवाः । 


महाभारतमोमांसा &. 
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Serene 
समयमें 
दिखाई देता है कि करम ्यागकर' सन्या 
साश्रम लेनेसे अथवा कर्म करके 
श्रममे. रहकर ही मोक्ष सिलनेका. प्र्न 
वादग्रस्त और अनिश्चित था 

शुकने प्रश्न किया दैः--- हि: 
यदिदं वेदचचनं लोक़चादे विरुध्यते। 
प्रमाणे वाप्रमाणे च विरुद्धे शाख्रतःकुतः॥ 

| ' (शं०. अ० २४३) 

- तब व्यासजीने उत्तर दिया है किः-- 


ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्ुकः । 


यथोक्त चारिणः खच गच्छन्ति परमां गतिम॥ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ्र्मणयेता.प्रतिष्टिता॥ 
इसमें यह , दिखलाया  गया-है कि 
किसी आश्रमका विधिवत्‌ पालन करनेसे 
परमगति मिलती हे। ब्रह्मको पहुँचनेकी 
चार. सीढ़ियोकी यह निसेनी है। हर 
पक सीढ़ी. पर चढ़कर जाना सरल है; 


परन्तु निष्कषं यह दिखाई देता है कि. 


एक ही सीढ़ी पर मजबूत ओर पूरा 
पेर जमाकर बहाँसे उछलकर परत्रझको 
जाना सम्भव है। तदनन्तर यहाँ चारों 
आश्रमौका सुन्दर वर्णन है। कहा दै कि 
श्रायुका चौथा हिस्सा जव शेष रह जाय, 
तब मलुष्य वानपस्थके द्वारा. . 
सद्यस्कारां निरूप्येष्टि. . | 
र सवंवेदसद च्तिणाम्‌ | 
आत्मन्यम्नीन समारोप्य 
` त्यत्तचा सर्वेपरिभ्रद्दान, | 
केशलोमनखान.वाप्यं.. - . ::. ` 
_ . वानप्रस्थो सुनिस्ततः॥ ` 
(उक्त प्रकारसे ) चतुर्थाश्चमका . अर्द 
करे। संन्यासका आचार . भी. बतलाया 
गया है । कहा है कि-- 


देवमेके प्रशंसन्ति स्वभावमपरे म 
` पौरुषं कम देवन्तु कालवृत्ति त | कपालं वृत्तमूलानि a | 
` यमेतत्‌ पृथरभूतमविवेकं तु केचन ॥ | अपेक्षा सता ता त आओ 
“कु एतदेव चनबचन चोमे,नानुम्रे तथा, ॥०० Math Collection ओर, अन्तमे al 


« = ` कर्मस्था विषयं अयुः सत्वस्थाः समदर्शिन: ॥ 


भिन्न भिण न्छोकोमे वर्णन है। ” 








_ ® सिन मतोको इतिहास। ® 





दल और स्यूमरश्मिके संबादमें | झक उ _२७- और स्यूमरश्मिके संवादमे 
ग्रही विषय फिर आया है, और उसका 
निर्णय भी ऐसा ही अनिश्चित ' हुआ है। 


कहा a क्-ि | 
_“कस्यैषा वाग्सवेत्सत्या ` 








३4 
पहुँचते ५७ का”. भि 
1इंचते है। सन्तोप जिसका सूल 
त्याग जिसका आत्मा है, ऐसा : 


त्रह्मको 
है और 


स्यूमरणिमने 'शहस्थाश्रमका पत्तं लेकर | है, और मोच ही उसका 


ध्येय होनेसे कस ध्यानका अधिष्ठान होने 
योग्य हं। इससे महाभारत-कालमें - यह 


मत प्रतिपादित होने लगा था कि बर्णों- 


„¬ .- “नास्ति मोच्तो गृद्दादिति । १० '- | मसे ब्राह्मण और ग्राह्मणोमेंसे चतुर्थाश्नमी 


. और भी कहा है कि 
„ यद्येतदेचं कृत्वापि ` ` 


`¬. (शां०अ० २६६) | संन्यासी ही मोक्षकी प्राप्ति करते हैं। 


परन्तु यह बात अवश्य मानी जाती- थी 


| कि शाख्रने सब वणो ओर आश्रमोको 


द ५ : “न बिमोक्षो5स्ति कंस्यचित्‌ |” खतन्‍त्रता दी है । उपनिषदूमं जानश्रुति 


धिकर्त्तारं च कार्य च ˆ पक 
. . _ श्रमश्चायं निर्थंकः ॥६६ . 
कपिलने पहले यह स्री कार किया कि-- 
 बेंदाः प्रमाणं लोकानां न वेदाः पृष्ठतः कृताः। 
वे ब्रहणी वेदितव्ये शब्दत्रह्म परं च'यत्‌ ॥ 
शब्दत्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति॥ 
ओर फिर अन्तमे उसने यह भी मान्य 
किया है कि “चतुर्थापानिषद्धम! साधा- 
रण इति स्मरतिः |? उसने यह बात 
भी खीकृत की कि स्मृतिमें यह कथन है 


कि उपनिषदोमे बताये हुए चतुर्थ अथवा 


तुरीय प्रद्वाच्य अह्म-पद्की प्राप्ति कर 
री, स्वतन्त्रता चारो. आश्रमो. और 
चारो, वर्णौको है । हमारी रायमे यहाँ 
स्मृति शब्दसे :-भगवद्वीताके ‘सियो 
स्तथा शृद्वास्तापि यांति परा 
गतिस्‌?” वचनका हीं उल्लेख किया हुआ 
दिखाई देता है । परन्तु आगे चलकर यह 


: संसिद्धै; साध्यते नित्यं ब्राह्ममैनियतात्ममिः। 
संतोषमूलस्त्यागात्मा ध्यानाधिष्ठानमुच्यते| 
भएवगेमतिर्नित्यो यतिधर्मः सनातन; ॥ 

(चित: __(शां० अ० २७०-३०, ३१) 
मः नियतेन -शुद्धि करके) ..संसिद्ध तथा | 
नियतेन्द्रिय 


होता है, ओर ५४ ही 


|| 


बाहाणोक्ो ह; । ie न ओषति 


शृद्वको मोक्ष-मार्गंका उपदेश किया.है और 
श्वेतकेतु ब्रह्मचारीको तत्व-प्राप्तिका उप- 
देश किया है । भगवद्गीताके “श्रियो 
वेश्या!” आदि.चचनासे यही खतम्त्रता 
दी गई है । यद्यपि महाभारत-कालमें यह 
बात मानी जाती थी, तथापि यथार्थमे 
लोग ससभने लगे कि ब्राह्मण और विशे- 
षतः चतुर्थाश्रमी ही मोक्ष-मागका खीकार 
करते है और मोच्चपदको पहुँचते है । 
बहुत क्या कहा जाय, शांति पर्वेके २४६ब 
अध्यायमै वेदान्त-शानकी स्तुति करते 
समय इस प्रकार 


दशेदं ऋक्सहलारि निर्मथ्याम्चतमुद्धतम्‌। 


अधिक दढ़ डुथा अप 
रिहाये न था | इस 
परन्तु वह भ = तरसे यह सम्बन्ध 


गया। शूट शब्दः 


हो otri 
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की भिन्न व्युत्पत्ति करनेवाले सूत्रौसे | में पड़े रहनेतक कृष्ण-वर्ण होता है। वहाँ. 


था कि प्राणको ही .ओ 
स॑न्या्मीको ही मोच्षकी प्राप्ति होती है। 
शान्ति पर्चेके २७म्बं अध्यायमै हारी- 
तोक्त मोक्त-शान बतलाया गया. है । उसमें 
संन्यास-धर्मका चिस्तारपूर्चंक वर्णन क 
अस्तमै यह कहा है कि-- ¦ 
अभय खवेभूतेभ्यो दत्वा यः प्रबजे दूणहात्‌ः। 
'लोकास्तेजोमयास्तस्य तथानंत्याय कट्पतै 
` ` ्रहाभारत-कालमें प्रबज्यां ही मोक्त- 
की प्रणाली मान्य हुई दिखाई देता है। 
क्योंकि बौंद्धों तथा जैनोने' भी अपने मोच्त- 
भार्गके लिए इसी प्रबज्याके मागको 
मान्य किया है। महाभारत-कालमे प्रत्रज्या- 
का महत्व बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता 
है | विस्तारपूर्वक अन्यत्र कहा ही गया 
है कि सनातनधर्मियोकी प्रत्रज्या बहुत 
प्रखर थी । वौद्धौ तथा जैनोने -प्रव्रज्या- 
को बहुत हीन कर डाला ओर वह पेट 
भरनेका धन्धा हो गया । एक “समय 


युधि्टिरको संन्यासकी अत्यन्त लालसा | 


हुई और उसने पूछा-“कदा चयं करि- 
ष्यामः संन्यासं दुःखसंजक। कदा - वयं 
'शमिष्यामो राज्यं हित्वा परंतप'॥” ` इस 
` ध्रश्न पर भीष्मनें'सनस्लुजात और बुत्रको 
संचाद्‌ सुनाया । यह कहते कहते, कि 
जीव संसारमै द करोड़ो वर्षतंक केसे परि- 
श्रमण करता है, उन्होने यह भी''बतलाया 
कि जीवके न वर्ण होते हैं--कृष्ण, धूम्न; 
नील, रक्त, हारिद्र श्रोर शुक्ल (शां० अ० 
२८०-३३) । वर्णेकी यह कल्पना विचित्र 
है। दर एक वर्णकी चौद॒ह लाख योनियाँ 
बतलाई गई हं (शत सहस्त्राणि चलु- 
देशेह परागातिजीवयुणस्य दैत्य - 


ऊपर नीचे भी संसरण होता है। नरक- 


` इच्छा होती है. कि महामारत-कालके इति 


अनन्तर 


देवत्व मिलता है । फिर जच. सत्वाधिका 
होता है तब उसे शङ्कवणे मिलता है (नहीँ 
तो वह नीचे गिरता हुआ कृष्ण रङ्गतक 
जाता हे) ! शुक्ल गतिमेसे यदिः चह पीछे न 
गिरा और योग्य मारगसे चला गया तो 
गत श्छोकमें कहा है कि--“ततोष्ब्यय॑ 


स्थानमनतमेति देचर्य विष्णोरथ 
ब्रह्मणश्च !? “सहारकाले परिदरध- 


काया ब्रत्माणमायान्ति सदा प्रजा . 


हि”? सबं संहारके समय ऐसा दिखाई 


देता है, कि उसका ब्रह्मसे' तादात्म्य 
होता है ।# ` | 

:. „उपर्युक्त चरणंनसे यह भी देख पड़ता 
है. कि -महाभारत-कालमे .परमगतिकी. 
कल्पना कुछ भिन्न थी ।, -उपनिषदूमं. भी 


= SS em ~ ~ 7. 





`» यहाँ युधिष्ठिरने दो बिचित्र प्रश्न किये हैं। उनके उत्तर 
भी विचित्र हैं। पहला प्रंक्ष--- जिस मंहंदिवका सनः 


त्कुमारने वर्णन किया है, बया यह वही: हमारा "शीष 


है?” उत्तर--यह वह नहीं दे । “तुरीयाद्धेन- 
तस्येमं. विद्धि केशवमच्युतं? इसके विषम 
आगे उल्लेख करेगे। दूसरा प्रश्न--हृम्‌ रप. समय 
रक्त वर्णमे हैं; परन्तु आगे हमारी. क्या गति:होगी, नील या 
कृष्ण या अच्छी ?. भीष्मने उत्तर दिया: खुम, पार 
देवलोकको जाओगे और फिर “विहृत्य देवलोकेषु नमः 
नुपमेष्यथ । प्रजाविसगँ च सुखेन काले अत्येत्य: दे 
खाति सुक्त । सुखेन;संयास्य्थ सिद्धसंख्यां मां गी 
भूद्विमलाःस्थ सर्वे” ॥७७ (शां० :अ०. २८०): अबत 
“तुम फिर मनुष्य लोकको . आओगे. ओर. मंच ॥ लोक बहा 
पूर्ण सुख भोगकर फिर देव योनिको जाओगे 
सिद्ध-मण्डलीमें जाश्रोगेष इस बाबयसे यई - म 
[समै पं 
का किर कौजती“अगतीरितमासा[जाता था बया पर, 
उद्यनसे तो तात्पर्यं नहीं है? ४ 2 ' | 


Renderer: 
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& भिन्न मतौका 


इतिहास | & 


न वेबताओओ 0 0 | + 3 0 f 
है कि भिन्न भिन्न दे लोक | पाते।. ऐसा 


दोयम लिखा है कि-- “एततासा- 


रव देवतानां सलोकतां साष्टिताम्‌ | द 


सायुज्ये गच्छति ।? परन्तु यह माना 
जाता था कि ब्रह्मलोक 'अपुनरावति हे। 
पाशवल्कयने कहा है कि--“गार््यि. अह्म- 
लोकके आगेका हाल सत पूछ?--अनात 
प्ररन्धां वे देवतासतिपच्छासि?? (६० 
झ० ५ ब्रा० ६).। बृहदारण्यकसे तो (अ० 
: ब्रा० २) यह कहा है कि--“बैद्युतान 
पुरुष मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ 
गमयति तेषु ब्रह्मलाकेणु पराः परा- 
बतो वसन्ति न तेषां एनराद्वत्ति?। 
उपनिषदूमे प्रजापति-लोक और ब्रह्म- 
लोक अलग अलग माने गये थे । भग- 
बद्दीता ओर महाभारतंमे यह एक खरसे 
माना गयो है कि त्रह्मलोक पुनरावत्ति है। 
आन्नह्मशुवनाल्लोकाः पुनरावात्ति- 
नोजुन” इस मतके अशुसार यह निश्चय 
'हुआ था कि ब्रह्मंलोककी गति शाश्वत 
गहीं है। . योगी ,और जापक वहीं जाते 
परन्तु ऊपरके श्लोकमे इतनी कल्पना 
अधिक है कि ब्रह्मलोकके लोग, संहारक 
समय सुक्त होते हें। यह स्पष्ट है कि 
दान्तका अन्तिम ध्येय मोक्त है। परन्तु 
मतसे मोच्चका अथ है ब्रझभाव ।. 
_विमोक्ष शब्द गीतामें bo तथा 


निष 
(भूय आदि शब्द. गीताम अधिक है । 
ब्रह्न सन्‌ ब्रह्माप्येति? मै श 
षद ® भ्र्मलोक-चाच्य- | है ०1 सभापचेकी 
नासिभासे.-यह. स्पष्ट है कि अह्मससा 
अस्तिस गति नहीं है। वनपर्वके २६९ वे 


जाये है जो कह्पमे भी परिवर्तन नहीं 


भी हैँ। परन्तु ण्‌, | शब्द 


ee 1 वर्णन है कि ध्‌ हे 
Rk परिवतेन्ति ततै तथा" 
वानामाप सोद्वल्य काँचिता सा 
गातिः परा ।? परन्तु कहा है कि इसके 
आगे विष्णुका धान है--“ब्रह्मण: 
सद्नादूध्व तद्भिष्णिः परमं पढ्‌ । 
शुद्ध सनातनम्‌ ज्योतिः परब्रह्मेति 
यद्विदुः |? उपनिषदुमे परत्रहावाची 
शब्द आत्मा है, और आत्मां और पर- 
मात्माका भैद्‌ उपनिषदोको मालूम नहीं 
“य आत्मापहतपाप्मा” आदि वर्णन 
देखिये । योगम दो आत्मा माने गये, .. 
इसी लिए पहले यह भेद उत्पन्न हुआ । 
भगवद्गीता ओर महाभारतम इसी लिए 
परमात्मा शब्द सदैव परत्रह्मके श्रम 
आया है । इस प्रकार ब्रह्म भी दो प्रकार- 
का (शब्द्व्रहा और परव्रहा) हो जानेसे 
परत्रह्म शब्द बहुत बार उपयोगम आया ' 
है । उपनिषद्सै पुरुष शब्द परमात्मवाची 
है । वैसा ही महाभारतम भी है। परन्तु 
कहीं कहीं परम पुरुष शब्द आता है । 
महदुभूत शब्द भी उपनिषदोम है । वह 
महाभारतमै भी कहीं कहीं आया है। 
भगवद्ञीतामें पुरुषोत्तम और भूतात्मा 
शब्द आये दे । “शारीर आत्मा 
्राज्ञेनात्मनान्वारूद” इहदाररयकमे 
वर्जित है । परन्तु उसमे और परमातमा 
मेद नहीं है । भूतात्मा, महानात्मा आदि 
महाभारतम पाये जाते हैं। चेन्द्रियं 
बुद्धि, मन, पंचमहाभूत और सतक रु 
उनके भेद आदि:अनेक बि र | 
तमे, उद्योगपर्वके सना शान्तिपवेके 
अन्यत्र वर्णित हैं। इरे यार है: 
लकी विशेष बहना मायः कित 
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है तथापि उपनिषदौमै जिन वेदान्त | गीतामै बतलाया गया है। भक्ति-मार्ग 
तत्वौका उपदेश किया गया है, उनका ; बहुत पुराना तो है, परन्तु पांचराज-मार्मः 
विस्तार भगवदुगीतामें ही किया है और । से कुछ भिन्न और प्राचीन है। पांचरात्रः 
महाभारतमे सुन्दर संवाद ओर आख्यान | तत्वश्षानके मत कुछ भिन्न है और रहस्य- 


रखे गये हैं जिनमेंसे ८ दया अपि मार्ग 


सुह्यंति अपद्स्य पदैषिणः” आदि 
कुछ म्छोक वेदान्तमै बार बार आते है । 


न्तका व्यास शुकाख्यान बहुत ही मनो- | 


हर है और उसके आरम्मका “पावका- 
ध्ययन” नामका ३२१ चा श्रध्याय पढ़ने 
 - (3) पांचरात्र। 
' शब हम पांचरात्रके मतकी ओर 
भुंगे । वेदान्तके बाद पांचरात्र ही एक 
महत्वका ज्ञान महाभारतके समयमे 
था । हम पहले ही बता चुके है कि जब 


। के समान हे। महाभारतके नारायणीय 
| उपाख्यानसे दिखाई पड़ता है कि महा- 
| भारतके समय ये मत कौन से थे । 
। भगवद्भक्ति करनेवाले भागवत कहलाते 
| थे और उनका एक सामान्य वर्ग था। 
| इस' यगंमे विष्णु आर श्रीकृष्ण देचताओ- 
। को परमेश्वर-स्वरूप मानकर उनकी भक्ति 


`` ¦ होतो थी । परन्तु पांचरात्र इससे थोड़ा 
. | भिन्न है; ओर हम नारायणीय आख्यानके 


आधार पर देखेंगे कि यह मत कैसा था! 
| यह नारायणीय आख्यान शान्तिपवंके 
३३४ वे अध्यायसे ३५१ वे अध्यायके अन्त- 
| तक है; इसके अनन्तर अन्तका .उच्छु- 








इशवरकी सगुण-उपासना करनेकी परि- वृत्युपाख्यान शान्ति - पचसे है । अर्थात्‌ 
` पाटी शुरू हुई, तब शिव और विष्णुकी | नारायणीयाख्यान बहुधा अन्तिम आख्यान 
अधिक उपासना प्रचलित हुईं। वैदिक | है और यह शान्ति पका अन्तिम प्रतिः 
कालमे ही यह वात मान्य हो गई थी कि | पाद्य विषय है। वह वेदान्त आदि मतोसे 
सब वैदिक देवताओंमें विष्णु श्रेष्ठ है। | भिन्न और अन्तिम ही माना गया है। 
उस वैष्णव धर्मका मार्ग धीरे धीरे बढ़ता | इख आख्यानका प्रारम्भ ऐसे . हुआ 
गया और मद्दाभारतके कालमें उसे पांच- | हेः--युधिष्ठिरने. प्रश्‍न किया कि किसी 
शात्र नाम मिल्ला | इस मतकी असली ' आश्रमके मडुष्यको यदि मोक्ष-सिद्धि डि प्राप्त 
नीव भगवद्गीताने ही डाली थी और यह .' करना हो तो किस . देवताके पूजनसे वह 
बातें समान्य हुई थी कि रीकृष्ण श्री- | उसे मिलेगी ? अर्थात्‌ इसमें यह दिखाई 
विंप्णुका अवतार है । इससे पांचराज्रः । देता है कि इसके द्वारा सगुण भक्तिका 
मतकी मुख्य नीति: श्रीकृष्णकी भक्ति ही | माहात्म्य बताया है।  : ... 
है।: हम पहले ही कह: चुके हैं कि भक्ति- | ' इस मतके मूल आधार नारायण दै। 
मागेको नींव भगवद्गीताने ही डाली है। | खायंभुव मन्वन्तरमें “सनातन विश्वात्मा 
परमेशवरकी भावनासे श्रीकृष्णकी भक्ति | नारायणसे नर, नारायण, हरि ओर छे 
करनेवाले. लोग भरीकृष्णके . समयमै भी | चार मूर्तियाँ उत्पन्न दुई ।” नरनाराय 
थे;--जिनमें 'गोपियाँ मुख्य थीं: । इनके | ऋषियोने' बदरिकाश्रमे तप किया 
अतिरिक्त ओर भी बहुत लोग थे । यह | नारदने वहाँ जाकर-उनसे प्रश्न be 
अंडुभवसिद्ध है कि सगुण रूपकी भक्ति | उस पर उन्होंने उसे यह पचिराओ ल 
. करनेवालेको भगवञूजनसे०कुछःोःही०। सुनाया है1 इसः्मेका पालनेवाला पले 
हेट | ५ रिडी 
आनन्द होता है। इसका महत्व भगवहू- , पुरुष उपरिचर राजा वु था 
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मै वेदीका निष्कर्ष निकालकर पांचरात्र | के शापकी जो वात आगे शव 
ने | केवल वह इसके विरुद्ध है। ऋषियों 


श्ायंभुव मन्वन्तरके मरीचि, अङ्गिरा, सम्बन्धमे जय ps न 


यह पांचरात्र-मत भगवद्वीताके पश्चात्‌ | खतः जो यज्ञ किया वह पशुका नहीं था | 
इरा और उससे कुछ भिन्न है।. अस्त! हिंसांको यज्ञविहिंत बतलानेके 


. इस भागमें पहली कथा यह है कि । विषयम गीता 
पीरसमुद्रके उत्तरकी ओर श्वेत दवीप दै | स्पष्ट का श सह 
नारायणकी पांचरात्र-घर्मसे पूजा | पीता अ है हैं | न 
पाचरातन्चमस पञ ` उसके आगेके श्रध्यायोमे यह वणर 


f* हाने वाकावे क | हे कि नारद नारायणका दशन 
फोर अनिमेष” लोग है। चे |. तारद 2 हा की नेक उन्होंने 
एकनिष्टठासे ॒ ९ | >नद्वी परम गये और वहा उन्दा 
से भक्ति करते हैं और उन्हे a नामौसे उनकी स्तुति, 


नारायणका “दर्शन ` | भ्गवानके गुद्य 
न होता है। भक्तिसे जुस खेत | ये नाम विष्णु-सहस्न-तामोसे सि 


लोगोकी अनन्य भक्तिसे नारायण को ! 
हवे हें और ये लोग पांचरात्र | ैं। पांचरान तमे म FT ha 
न 
म भावश्‌ अधिक यकता नहीं कि यह मत गीतासे | हुए शरीर : सः प 
भहिसा २. दूसरी बात यह है कि । दि पर भिन्न भिन्न 
' सांख्य मत भी ज्ञानके द्वारा यं है प्रभु Se | ॥ 5. 
आंक्य योगादि अन्य, अते समान ही षी हलर स 
बान माना गया ह ब राज जी थे॥7 ब 


५१४४ & महाभारतमीमासा '& 





ज \\3\३\३\} 
अकारयुक्त साविजिका जप करता था। ; कार्यकी उत्पत्तिं है तथा इससे चराचर 
उस जितेन्द्रिय हरिके अम्य सुखोमेसे | जगतका निर्माण होता है, इसीको अनि 
-चारौ वेद, वेदाङ्ग और आरण्यकोका घोष | रुद्ध कहते हैं। इखीको ईशान भी कहते हैं। 
हो रहा था । उस यज्ञरूपी देवके हाथम | सर्व कंमोंमे व्यक्त होनेचाला अहंकारः यंहौ 
चेदि, कमण्डलु, श॒श्रमणि, उपानह, कुश, | है । निरगुणात्मक क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ वासुदेव 
अजिन, दएडकाछ और ज्वलिंत अझ्नि | जीबरूपमे जो अवतार लेता है, वह संक- 
थे |” इस वर्णनसे यह स्पष्ट दिखाई देता | षेण है; संकषेणसे जो मन रूपमै अवतार 
` है कि पांचरात्र-मत वेदौ और यशोको होता है चह प्रयुक्त है और परथुन्नसे जो 
पूरा पूरा मानता था। अस्तु। भगवङ्गीताका | उत्पन्न होता है बह अनिरुद्ध है और वही 
विश्वरूप और यह विश्वरूप दोनो भिन्न | अहंकार और इश्वर हे |” 

हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रसङ्ग | पांचरात्र-मतका यहीं सबसे विशिष्ट ` 
भी भिन्न हैं । तथापि निष्कर्ष यह निक- |. सिद्धान्त है । वासुदेव, संकर्षण, प्रदन्न 
लता है कि यह आख्यान भगवद्वीताके | और अत्तिरुद्धका भ्रीकृष्णफे चरित्रसे भ्रति 
बादका है| यहाँ पर नारायणने नारदको | घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिप श्रीकृष्णे 
जो तत्वज्ञानका उपदेश दिया है उसमे | भक्तोम उनके, लिए पूज्य-भक्तिका होना 
पांचरात्रके विशिष्ट मत आये हैं। वे ये | खाभाविक है। इसी कारणसे पांचरात्र 
है--“जो नित्य, अजन्मा और शाश्वत | मतमै उन नामका समावेश हुआ होगा 
है, जिसे त्रिगुणौका स्पशे नहीं, जो | जब श्रीकृष्णका वासुदेव नाम परमेश्वर- 
आत्मा प्राणिमात्रमें साक्षिरूपसे रहता | के खरूपसे पूजनीय हुआ, तब आश्चयं 

हे, जो चौथीस तत्वोके परे पच्चीसवाँ | नहीं कि घयु्त और अनिरुद्धके नाम पर- 
पुरुष है, जो निष्क्रिय होकर शानसे : भेश्वरसे उत्पन्न होनेयाले मन और अह 
ही जाना जा सकता है, उस सनातन , कारके तत्वोमे सहज छी एकत्र हो गये। 
परमेश्वरको वासुदेव कहते हैं । यही | क्योंकि श्रीकृष्णका पुत्र प्रधुञ्च है और 
सर्वव्यापक. है । प्रलय कालमें पृथ्वी | उसका पुत्र अनिरुद्ध है । परन्तु संकर्षण 
जलमै लीन होती है, जल अझ्निमें, तेज ' नाम -बलरामका यानी श्रीक्ष्णके बड़े 
वायुमें, वायु आकाशमें, और आकाश | भाइका है । बलरामके लिए मान लिया 
अव्यक्त प्रकृतिमै और अव्यक्त प्रकृति | कि, पूज्य भाव था; तथापि उसका नाम 
पुरुषमें लीन होती है। फिर उस वासु- | जीवको कैसे दिया गया ? उसका 
देचके सिवा कुछ भी नहीं रहता। पञ्च- | और श्रीकृष्णका सम्बन्ध बड़े' ५ च 
महाभूतोका शरीर बनता है और उसमें | छोटे भाईका था; वेसा सम्बन्ध, जीव 
अदृश्य वासुदेव सूचम रूपसे तुरन्त प्रवेश | और परमेश्वरका: नहीं है । अस्तु । बु । 
करता है । यह देहवत्ति जीव महा-समथे | सम्बन्धके विचारसे ये नाम नही रखे. 
है और शेष और संकर्षण उसके नाम हैं। | गये। श्रीकृष्णके सम्बन्धेसे ये नाम मिष 
इस संकर्षणसे जो मन उत्पन्न होकर | हुए थे, इसीसे इनका उपयोग किया शबा 
“सनत्कुमारत्व” यानी जीवन-सुक्तता पा | ऐसा नहीं दिखाई देता किं र श्रीकृष्णके हि पूव है 
सकता है श्रीर प्रलय कालमे जिसमें सब वासुदेव नाम परमेश्वरवा र था he 2: 
भूतोका लय होता है८-उख'अनको फ्रद्युज्न० साम श्रीष्णके सस्य 
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कहते है । इस मनसे कत्ता, कारण ओर ! मै परमेश्वरके अथम आया हे । 





® भिन्न मतांका इतिहास । ® 
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-बहुनाँ“जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । यह मनि न 0 
वाख्ुदेचः सर्वेमिति स महात्मा सुदुलेभः॥ | यह मत पहले डी 
. “यह श्लोक गौतामे आया है और हुआ । सात्वत लोग भ्रीरूष्णके चंशके ल 
श्रीकृष्णने अपनेको लच्य कर कहा है। | हैं । इसीसे इस मतको सात्वत कहते हैं । 
माना कि भ्रीकृष्णका : वासुदेव नाम . ही | सात्वत वंशके लोगोंमे यह मत ०. 
' परमेश्वर्वाची हुआ, तोभी ऐसा दिखाई | निकला, अतएव यह खाभाविक है कि 
: देता है हि भगवद्गीताके समयमै यह चतु- | उस वंशकी . पूज्य विभूतियाँ इस मतम 
व्यूंह सिद्धान्त नहीं निकला था,क्योंकि | अधिकतर आई। भ्रीकृष्णके साथ बलदेवः 
` गीताम - इसका वर्णन कहीं नहीं है । | की भक्ति उत्पन्न हुई और वह अभीतक 
_. परन्तु महाभारतसे हम यह दिखा सकगे | हिन्दुस्थानमें प्रचलित है। महाभारतम तो. - 
कि धीरे धीरे यह सिद्धान्त बढ़ता गया। | एक जगह कहा है कि बलदेव और 
यह सच है कि भीष्मस्तवमें इस मतका | श्रीकृष्ण श्रीविष्णुके. समान ही अवतार 
उल्लेख है, परन्तु उसमें संकषण नास पर- | हैं (आदि प० अ० १३७)। बलदेव्रके 
मेश्वरके ही लिए आया है और उसका | मन्द्र अभीतक हिन्डुस्थानके कुछ खानों: 
अर्थ भिन्न ही किया हैः--“मै उस पर- | में हैं। जैन तथा बौद्ध ग्रन्थामे वासुदेव. 
मात्माकी उपासना करता हूँ जिसे संक- | और बलदेव दोनों नाम ईश-स्वरूपी धमं. 
'बेण . कहते हैं, क्योंकि संहारःकालमें वह | प्रवत्तंकके अथेमे आये है । अर्थात्‌ उनके 
जगतको आकर्षित कर लेता है।” अर्थात्‌ | समय ये ही दो व्यक्ति सामान्यतः लोगोमे 
परमेश्वरका संकर्षण. नाम यहाँ अन्य | माय थे। केवल प्रद्युत्न ओर अनिरुद्ध 
कारणौसे दिया गया है। एक व्यूहसे दो | नाम सात्वत या पांचरात्र मतमै ही ह 
व्यूह, दोसे-तीन और तीनसे चार व्यूहः | और. वंश-परम्प्रासे सात्वतोके मतम 
भारतमें दिया है। अर्थात्‌ पूर्व कालमे यानी | भीष्मस्तवमे इन सात्वत गुह्य नासाका 
गीताके कालमें एक हीः वासुदेवरूपी (लादता पठि 
व्यूहका होना दिखाई देता है । वासुदेव: रतु।भ्चतुरात्मान सत्वस्थ सात्वता पातम 
की. लक व्याख्या वच 
देव है; .परन्तु पांचरात्र सका आगे न 
व्याख्या और ही हुई, जो आगे बतलाई | यण नारदसे आगे कहते! है ति 
गई है । ऐसी ही व्याख्या संकषण, प्रयुस्त 
और अनिरुद्धकी भी निकल सकना संभव 
है। शान्तिपबंफे रफ०वे अ में कहा हैकि प्रह्मदेवको 
भीरृष्णने सूत खरूप लिया; . तथाप 5: 'सा वरदियाकि-- 
उपाधि बगाँसे निरुद्ध या बद्ध नहीं था, पैदा के hue द | 
इसीसे उसे अनिरुद्ध, कहते हैं। सहज दी | वाची झहंकार नास मिलेगा, और 
उसी अर्थमें यानी जीव, मन और अहंकार | १7. नके लिए तपश्चयां करो. 
के अर्थम वे शब्द माने गये.। चतुब्यूहको हक ही बर-आपि होगी । देवकायं 
यह कल्पना वेदान्त, सांख्य या योग मतोले + लिए. मैं हमेशा अवतार लुगा, तब तू 
५ भिन्न हे और पांचरात्र महलनि NOTIN है EA Digitized by eGangotri 
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SETS ener am न्दः क्छ 
मुझे पिताके तुल्य आज्ञा कर। में ही | डार्लूगा' । चेतायुगमे संपत्ति “और 
संकर्षण, प्रद्युञ्, अनिरुद्ध अवतार लेता | सामथ्ये क्षत्रिय मत्त होगे, तो भगुकुल- 
ईँ, और अनिरुद्धके नाभिकमलसे त्रह्म॑- | में परशुराम होकर में उनका नाश करूँगा [3 
देचका अवतार होता है।” यह कहकर | प्रजापतिके दो. पुत्र-ऋषि, एकत 
इसके आगे इस अ्रध्यायमें दशावतारोके | द्वित, त्रित ऋषिका घात करेगे जिसके 
संक्षिप्त चरित्रका जो कथन किया है वह | प्रायश्चित्तके लिए उन्हे बन्दरकौ योनि... 
. बहुत ही महत्वका है । इन दस अवतारों- | जन्म लेना पड़ेगा । उनके वंशमै जो महाः | 
की कट्पना,बइत प्राचीन नहीं है। उसका | बलिष्ठ बन्दर पैदा होगे वे देवोंको छुड़ाने- 
आरस्भ नारायणीय ्राख्यानसे है । अ्रव- | के लिए मेरी सहायता करेगे और मैं 
. तारकी कल्पनाका बीज ही | पुलस्त्यके कुलके भयंकर राक्षस रावण | 
है। भगवानने स्पष्ट कहा है कि--“भक्तों- | और उसके अज॒यायियोका नाश करूँगा। 
` का उद्धार करनेके :लिए और धर्मक | ( बानरौकी यह उत्पत्ति बहुत ही भिन्न 
उन्नतिके लिए में बार बार अवतार लेता | और विचित्र है जो रामायणम भी नहीं . 
हुँ» परन्तु यहाँ यह नहीं बतलाया कि | है।) द्वापरके अन्तमै और कलियुगा- 
भीविष्णुके दस अवतार हैं। यह निर्वि- | रम्भके पूर्व में मथुरामे कंसको मारूँगा। 
वाद है कि यह दशावतारकी कल्पना | द्वारका स्थापित करके अदिति माताका 
बौद्ध धर्मकी जय या पराजय होनेके पूर्वे- | अपमान करनेवाले नरकासुरको मांरूँगा। 
की है; अर्थात्‌ सचमुच महाभारतके काल- | फिर प्राग्ज्योतिषाधिपतिको मारकर वहाँ, 
की है, क्योकि इन दख अवतारोमे बुद्धका | की सम्पत्ति द्वारकामें लाउँगा । तदनन्तर 
अन्तर्भाव नहीं है।' - | बली-पुत्र ` वाणासुरको मार्गा, फिर 
हंसः कूमेश्च मत्स्यश्च प्रादुभावा# द्विजोत्तम || सौभनिचासियौका नाश करूँगा । फिर 
` घराहो नारसिहश्च वामनो राम एव च ॥ | काल-यचनका वधं करूँगा, जरासन्धको 
रामो दाशरथिश्चैव सात्वतो काल्किरेव च ॥| मारूँगा और युधिष्ठिरके राजसूयके समय 
इस समय लोगोमे जो अवतार प्रसिद्ध | शिशुपालका वध करूँगा ।” लोग मातते | 
हवे बहुधा ये हो हं; परन्तु घारम्भमें जो हैं कि भारती-युद्ध-कालमे नर-नारायणं ` 
हंस हे, केबल वह भिन्न है. और उसके | कृष्णार्जुनके रूपसे चत्रियौका. संदर | 
बदले नवाँ अवतार बुद्ध आया हे । हँस | क्ररनेके लिए उद्यक्त हुए. हैं। “ े 
अवतारकी कथा इसमें नहीं है परन्तु | द्वारकाका तथा यादवोका भी घोर प्रलय 
वाराहकी है और वहाँसे वर्णन शरू | में ही कराऊँगा। इस प्रकार अपार कम 
होता हे,-“जो पृथ्वी समुद्रम इवकर | करनेपर में उस प्रदेशको वापस जाऊंगा 
` नष्ट हो गई उसे में वाराह-रूप धारण कर | जो ब्राह्मणोंको पूज्य है और जिसे मरी 
रै ऊपर लाऊंगा ।' हिरणयाक्षका वध मे पहले निर्माण किया” . bs मति नि 
करूगा । चुसि रूप धारण कर में हिरएय- | ऊपरके विस्तृत अवतरणमे नारा 
कशिपुको मारूगा । बलि राजा बलवान | शीयःझाख्यानसे दशावतारकी प्रचलित _ 
होगा, तो में वामन होकर उसे अप आया श्रीचिष्छु या 
१५, उसे पातालमे | कल्पना ली गई है और माया ॐ 


* ० यह ध्यानमें रखने योग्य दै कि मद्दामारतमें अपः नारायणने भिन्न भिन्न ग्रसुरोको | किये है | 
तार शब्द नद आया इै-प्रामाबे ओ ०ई ९१7०१ लिक?" ओःअघशार धारणं र्मे 
अ० ३३६ ) | उनका वणेन किया गया हे । इस 3 
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® भिन्न मतोका इतिहास । | ef 


कास अता व 
, यह बात गभित हे कि ये असुर च्रह्मदेवके | नाम प्रधान है | 


. बरसे ही पैदा होते थे 


ओर अन्तमें उन्हें 
मरवानेके लिए त्रह्मदेव नारायणके पास 
जाकर उनसे प्रार्थना करते थे । श्वेत 


` द्वीपमं नारदकों भगवानके दशेन होनेका 


र दोनौके भाषणका उपयुक्त चर्णन 


. जिसमें किया है. उसका नाम है महोप- 


4 


' गई है 


निषत्‌। और इस मतमै यह माना गया 
है कि वह नारदका बनाया. हुआ पांच- 
रात्र है। यह भी कहा है कि जो इस कथा- 
का श्रवण और पठन करेगा वह चन्द्रके 
समान कान्तिमान्‌ होकर श्वेतद्वीपको 


. ज्ञायगा। यहाँ यह भेद किया हुआ दिखाई 


देता है कि भगवद्वीता उपनिषत्‌ है और 
यह आख्यान महोपनिषत्‌ है । अर्थात्‌ 
यह आख्यान भगवंद्वीताके वादका है | 
भगवद्वीताके ढङ्ग पर इस महोप- 
निषद्की उपदेश-परम्परा भी बतलाई 
। पहले नारदने इसे ब्रह्मदेवके 
सद्नमे ऋ्षियोको सुनाया; उनसे इस 
पांचराज उपनिषत्‌को सूर्यने सुना | सूय- 


से देवाने इसे मेरु पंत पर सुना । | पुनर 


देवोंसे असित ऋषिने, असितसे शान्तनु- 
ने, शान्तचुसे भीष्मने और भीप्मसे धमंने 
सुना । भगवद्वीताके समान, यह भी 


` - कहा गया है कि--“जो वासुदेवका भक्त 


नहो, उसे तू इस मतका रहस्य मत 


बतला ।” इस प्रमाणसे अधिक विश्वास 
होता है कि नारायणीय उपाख्यान भग- 
पद्ीताके बाद बना है। ` 


` इसके आगेके ३४०व अ्रध्यायमें यहु, 


बतलाया गयां है कि नारायण यश 
भोक्ता और कत्ता केसे है? सांख्य. श्रीर 

वेदान्तके तत्व-शानोका मेल करके सृष्टि: 
की उत्पत्तिका जो 0112? किया गया 
उससे मालूम होता है कि परमात्माको, 
उसके कमेके कारण ही, महापुरुष कहते 
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प्रकृतिसे ब्यक्तका निर्माण 
हुआ जिसको अनिरुद्ध या अहङ्कार कहते 
| हैं और बही लोगोमे (वेदान्तमे) महान्‌ 
आत्माके नामसे प्रसिद्ध है। उससे ब्रहम 
देव पैदा हुआ और ब्रह्मदेवने मरीचादि 
| सात ऋषि और खयंभु मनु उत्पन्न किये। 
| इनके पूव ब्रहदेचने पंच-महाभूत तथा 
उनके पाँच शब्दादि गुण उत्पन्न किये। 





सात ऋषि और मञ्चको मिलाकर अष्टः ` | 


"प्रकृति होती है, जिससे सारी सृष्टि हुई । 
यह सब  पाँचरात्र मत है । इन्होंने देव 
उत्पन्न किये और जब तपश्चयां की तब 
यज्ञको उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेवके इन 
मानस-पुत्र ऋषियोने प्रवृत्ति-धमंका 
आभ्रय लिया । इनके मार्गको श्रनिरुद्ध 
कहते हैं ।सन, सनत्छुजात;सनक,सनंद्‌, ` 
सनत्कुमार, कपिल और सनातन ब्रह्म 
देवके दूसरे मानस-पुत्र हैं । इन्होने 
निवृत्ति मार्ग खीकृत किया। मोत धमः 
का मार्ग इन्होंने ही दिखाया। इस अ्रध्याय- 
में वह वर्णन है कि प्रवृत्तिमार्गियोंकी मो 

वृत्ति नहीं टलती.। इससे पांच- 

रात्रका मंत सि दिखाई देता है कि यशः 

- मागं [ने ही दिखाया, 
हविर्भागका भोक्ता वही है, वही निवृत्ति 
मार्गका दशक है और बही बनि हे 
भी करता दै । यह भी दिखाई देता है कि 
थे यह भी मानते है कि प्रवृत्ति हीन है ओर 
निवृत्ति श्रेष्ठ है। अथवा सम्भव 


| सौतिने यह वर्णन सब मतोके भेद्‌ मिटाने- 


लिष्कियादों। गा, 
४ तर और ३३२बे अध्यायोमे नारा- 
यणके नामौकी उपपत्ति लिखी है जो 
बहुत ही महत्वकी है। यह संघाद मत्य 
श्रीष्णने-खयं अपने नामको व्युत्पत्ति 
बताई है । सौतिने अपनी हमेशाकी रीति 
पहले थीकष्णके सुखसे वन 
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अन और श्रीकृष्णके बीच हुआ है और . 
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कराया है कि शिव और विष्णुमे कोई 
भेद नहीं । “रुद्र नारायण खरूपी दै। 
अखिल विश्वका आत्मा में हँ और. मेरा 
आत्मा रुद्र है । में पहले रुद्रकी पूजा 
करता हुँ ।” इत्यादि विस्तृत विवेचन 
प्रारम्भमे किया गया है। “आप. अर्थात्‌ 
शरीरको ही नारा” कहते हैं, सब प्राणियो- 
का शरीर मेरा अयन -अर्थात्‌. निवास- 


स्थान है इसलिये मुझे नारायण कहते हैं। 


सारे विश्वको मैं व्याप लेता हुँ और 
सारा विश्व सुभमे खित है इंसीसे मुझे 
बासुदेव कहते हैं । मेंने सारा विश्व व्याप 
लिया. है अतएव मुझे विष्णु कहते. हैं। 
पृथ्वी और खरग भी में हैँ और अन्तरिच्त भी 
में हुँ इसीसे मुझे दामोदर कहते हैं । चंद्र, 
सूर्य, अस्‍िकी किरण मेरे वाल हैं इसलिए 


मुझे केशव कहते हैं । गो यानी पृथ्वीको 


में ऊपर ले आया, इसीसे मुझे गोविद 
कहते हैं । यज्ञका हंविभांग में हरण करता 
हूँ इसीसे मुझे हरि कहते हैं। सत्वंगुणी 
'लोगोमै मेरी गणना होती है, इसीसे मुझे 
सात्वत कहते है ।” “लोहेका काला स्याह 
( कुसिया ) हलका फार होकर में जमीन 
' जोतता हूँ और मेरा वर्ण कृष्ण है इससे मुझे 


कृष्ण कहते हैं.।” इससे मालूम हो जायगा 


कि ऊष्णके चरित्रसे. इन व्युत्पत्तियोके 
द्वारा भिन्न भिन्न अर्थके नाम उत्पन्न 
हुप और वेदान्तिक या पांचरात्रिक मत- 
के अनुसार. उन नामौका कैसा भिन्न 
. अर्थं किया गया है। हर एक मतके शब्दो- 
मे कुछ गुह्य अर्थ रहता है और यह स्पष्ट 
हे कि उसीके अचुसार ये अथ हैं । 
पांचरात्र-मतमे दशावतारोको छोड़ 
हयशिरा नामका और एक विष्णुका 
अवतार माना गया है जिसका थोड़ा सा 
चृत्तान्त देना आवश्यक है। दशावतार 


 तपका ऐसा वणन 
च उठाकर 
पर खडा होकर हाथ ऊपर उ 
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है । इसका सम्बन्ध वेद्से है । 
कमलमे बैठकर वेदका निर्माण किया। 
उन्हें मु और कैटभ दैत्य ले गये। उस 
समय त्रह्मदेवने शेषशायी नारायणको 
प्रार्थना की । तब नारायण्ने ईशान्य 
ससुद्रमे हयशिरा रूप धारण कर ऊँची : 
आवाजसे वेदका उच्चारण करना प्रारस्प 
किया । तब चे दानव दूसरी ओर चले 
गये ओर हयशिरने ब्रह्मदेचको वेद वापस | 
ला दिये । आगे मधुःकैटभने. नारायण . 
पर चढ़ाई की, तब नारायणनें उनको 
मारा । इस प्रकार यह कथा है । इस 
रूपका तात्पर्य ध्यानमे नहीं आता। यदि 
इतनां भ्यानमे रखा जाय. कि पांचरात्र 
मत वैदिक है और वेदसे इस खरूपका : 
निकट सम्बन्ध है, तो मालूस हो ज्ञायगा 
कि बैदिक मतके समान ही इस मतका 
आदर क्यौ है ? पांचरात्रका मत है कि 
ब्रह्मदेव अनिरुद्धकी नांभिसे पैदा हुआ; 
परन्तु यहाँ यह बतलाने योग्य है कि अन्यत्र 
महाभारतसे और पौराणिक कल्पनासे | 
लोगोकी यह धारणा भी है कि नारायणक | 
ही नाभिकमलसे ब्रह्मदेव पैदा हुआ | ` 
श्वेत द्वीपसे लौट आने पर नर-नारा- 
यण और नारदका जो संवाद हुआ है 
वह ३४२चे तथा ३४३वे अध्यायमे 
है। उसकी दो बातें यहाँ अवश्य बत 
लानी चाहिएँ । नारायणने श्वेत द्वीपसे 


श्रेष्ठ तेजसंशक स्थान उत्पन्न किया है। 


बह वहाँ हमेशा तपस्या करता है। ba 
है कि-- वह प 
मुँह उत्तरकी ओर करके सांगवेदर्क . 
उच्चारण करता है।” “वेद्मे इस De “ 
को सद्भूतोत्पादक कहते है ।” क 
बात, मोक्षगामी पुरुष पहले परमार ”. | 


. बहुधा सबंमान्य हुए. हं.4,अरन्तुः हायप्रीव»"“ले पसू मिन्व>'ऋते हैं; हाँसे. तिकँ 
. या हयशिरा अचतार पांचरात्र मतमै ही | कर वे अनिरुद्धके रूपमें प्रवेश करते है छु 


& भिन्न मतौका इतिहास । & 


=© 
इसके अनन्तर वे सब शुणौको छोड़ मन- 
के रुपसे प्रयुद्तमें प्रवेश करते हे; वहाँसे 


निकलकर जीव या संकषण्म जाते हैं । 


तत्पश्चात्‌ उन छिजश्रेष्ठोकी सत्व, रज 
और तम तीन शुणासे मुक्ति होकर चे 
क्षेत्रज्ञ परमात्मा वासुदेवके स्वरूपमे 


_ मिल जाते हैं। पांचरात्रके मतके अलु- 


सार मोक्षको जानेनाले आत्माकी गतिका 


वर्णन ऊपर दिया है । वेदान्तके मतसे 
. यह भिन्न है । परन्तु यह भी दिखाई देता 
है कि वह भगवद्वीताके वणित ब्रह्मपंद्से 
'भी भिन्न है। अस्तु: ।: पूर्वाध्यायमे यह 
बतलाया गया है कि वैकुण्ठ वासुदेव 
या परमात्माका नाम है । आश्वर्यं इस 


चातका होता है कि यहाँ नारायणके 


अलग लोक होनेका वर्णन नहीं है। यह 
सच है कि बैकुण्ठकी गति. नारायणके 
लोककी ही गति है, परन्तु बह यहाँ बतः 
लाई नहीं गई । यहाँ इस बातका भी 


उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान ` 


वैष्णव-मतम मोच्तकी कल्पना भी भिन्न है। 
. पांचरात्र-मतमें वेदको पूरा पूरा 

महत्त्व तो दिया ही गया है .परन्तु साथ 
ही वैदिक यज्ञ आदि क्रियाएँ भी उसी 
तरह मान्य की गई हैं। हाँ, हम पहले 
'बतला चुके हैं कि यज्ञका अर्थ अहिसा- 

` -युक्त वैष्णव यश है। आगेके ३४५ बे 
 अध्यायमें यह वर्णन है कि भ्राद्ध-क्रिया 
भी यशके समान. ही नारायणसे निकली 

है, और आद्धमें जो तीन पिण्डः दिये 

जाते हैं वे ये ही हैं जो पहलेपहल नारा 

. यणने बराह .अवतारमें अपने दाँतोमे 
हुए मिट्टीके पिण्ड निकालकर स्वतः 

पितररूप .समभकर - दिये. थे। इसका 


तात्पर्यं यह है कि पिण्ड ही पितर हैं, 


` और पितरौक्रो दिये हुए पिण्ड श्रीविष्णु 
| कोही मिलते हैं। 


. बही हे 
-बरही है ।” इसके बाद पांचरात्र-मतका 


ु-, 


को भिन्न भिन्न सात 


- पृष 
है और स्पष्ट दिखाई: देता है कि वह 

भगवद्गीताके धर्मके खरूपके अनन्तरका 
दै । इसमे भगवङ्गीताका हरिगीताके नाम- 
से स्पष्ट उल्लेख है और उसमें यह धर्म 
पहले संच्चेपतः बतलाया गया है जिसका 
वर्णन ३४६ व अध्यायमे है। पहले बताई 
हुई हयग्रीवकी कथा ३४७ चं. अध्यायमें 
है ओर अन्तमे यह कहा है कि-- “नारायण 
ही वेदोंका भएडार है, वही सांख्य, वही. 
ब्रह्म ओर वही यज्ञ है; तप भी घही है 
ओर तपका फल भी. नारायणकी प्राप्ति 
है॥ मोत्तरूपी निवृत्ति लक्षणका धर्म भी 
ओर. प्रवृति लक्षणका धम भी 


एक विशिष्ट सिद्धान्त यह बताया हुआ 
दिखाई देता हे -कि सृष्टिको सब वस्तुएँ 


'पाँच कारणौसे उत्पन्न होती हैँ। पुरुष, 
प्रक्कति, खभाव; कमं और दैव ये पाँ 
कारण अन्यत्र कहीं नहीं बतलाये हैं। 
भसवङ्गीतामें भी नही हैं। ३४८ वे अध्याय- | 
में सात्वत धमका ओर दाल बतलाया 


ये पाँच 


है । कहा है कि यह निष्कास भक्तिका 
पन्थ ,है। इसीसे उसे एुकान्तिक भी 
कहते हैं.। ३४१ चे अध्यायमे भगवद्वीता- 
का जो छोक. निराले ढंगसे लिया है. 


चह यह हैः . 


चतुर्विधा मम जना . 
सक्ता एव हि मे श्रुतम्‌। 
. तेषामेकास्तिनः श्रेष्ठा ` _ 
ये चैवानन्यदेवताः ॥३३॥ 
“ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है, इस भग- 


लगे | बद्गीताके बदले .इस छोकमे कहा गया 
को | है कि अनन्यदेव कान्ती मुझे! अत्यन्त 
प्रिय हैं । अर्थात्‌ यह वाक्य बादका है। 


इस बातका वर्णन विस्तारपूर्वक किया 
गया हे कि नारायणने यह धमे ब्रह्मदेव- 
जञन्मोमे बतलाया 
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बार ब्रह्माकी उत्पत्तिकी कल्पना नई ही | राजको बतलाया । यह एकान्त भम बैरे 
है । वास्तवमें त्रह्मकी एक ही उत्पत्ति ¦ तुमे बतलाया है ॥? है 
- होनी चाहिए । यदि ऐसा मान लिया | देवं परमकं ब्रहमश्वेतं चन्द्राभमच्युतम्‌। | 
जाय कि कलप ब्रह्माका एक दिन है और | यत्र चैकान्तिनो यांति नारायणपरायणाः | 
इसी हिसाबसे ब्रह्माके सौ वर्ष माने एकान्ती इस प्रकार श्वेतगतिको जाते 
जाद तो अनेक ब्रह्मा हुए ! .सारांश, | हैं। यह धमे शहस्थ तथा यति दोनोंके ही 
अनादि कालमे अनेक या अनन्त ब्रह्मा | लिए है। म क 
होते हैं। इसलिए यह ध्यानमे नहीं आता शवेतानां यतिनां चाह 
कि ब्रह्माके - वतेमान खातच जन्मको | . पकान्तगतिमव्ययाम्‌ ॥८५॥ 
कल्पना किस बात पर श्रधिष्ठित है । ` ` (० ३४८) 
त्रह्माके इस सातवें जन्ममें भगवान- | एवमेकं सांख्ययोगं वेदारण्यकमेव च । 
के बतलाये इए इस धर्मकी परम्परा | -परस्परांगान्येतानि पांचरात्रं च कथ्यते। 
भगवद्गीतासे भिन्न है । “नारायणने यह इस स्छोकम सांख्य, योग और वेदान्त 
धर्म ब्रह्माको दिया। त्रह्माने युगके आरम्भ- | तत्वज्ञानका और पांचरात्रका अभेद्‌ बत- 
में दक्तको दिया । दक्षने आदित्यको, | लाया गया है, अर्थात्‌ ये- ज्ञान बहुत 
' आदित्यने विवखानको, और विवखानने | पुराने हैं और पांचरात्र इनके वादका है। _ 
' ज्ञेताके आरम्भमे मजुको दिया। मजुने ३४8 वे अध्यायमे श्रपान्तरतमाके : 
` इच्चाकुको दियो और इच्चाकुने उसे | पूर्वं कालका ढृत्तान्त बतलाया है। इसका | 
लोगोमे फैलाया । युगका क्षय होने पर. | नाम वैदिक साहित्यमें नहीं है। यह पूवं . ` 
बह फिर नारायणके पास वापस | कटंपमे व्याखके स्थानका अधिकारी है। 
जायगा!” जैसे भगवद्वीतामै कहा है वेसे | कदाचित्‌ इसका नाम - पांचरात्र-मतमे 
यह इच्चाकुके बाद नष्ट नहीं हुआ । यहाँ | उत्पन्न हुआ होगा । इस अध्यायके अनन्तः 
यह भी बतलाया हे कि--“मैंने तुझे हरि- | में सांख्य, योग, वेद, पांचरात्र तथा पा 
गीताम पहले यतिका धर्म बतलाया है ।” | पत इत्त पाँच तत्वज्ञानोंका वर्णन कर 
यहाँ वेशम्पायनने भगवह़ीताका स्पष्ट | यह कहा है कि अपान्तरतमा बेद या 
उल्लेख किया हे और कहा है कि उसमें | वेदान्तका आचाय है । सबका इसम 
यतिका धर्म बतलाया है। श्रर्थात्‌ महा-.| ऐसा समन्वय किया गयां हे कि के चो 
भारत-कालमें भगबद्वीताका और ही कुछ | मतौका अन्तिम ध्येय नारायण हू ह yh: 
तात्पयार्थ लिया जाता होगा। इस पांच- | कहा है कि पांचरात्र मंतसे स सकि 
रात्र-धर्सको नारद्‌ सुनिने भी नारायणसे निष्कामः भक्तिके बलसे” को ही 
` श्हस्य le ५00 किया है। | पहुँचते हैं। इसमें पाँचरात्रको अलग 
इस अ { [युक्त - ध रस हरि स्र घ्र कहा हे। २३ बडा ५ च्याय : न 
“होता है [| pr परी बाई का “अन्तके ३५० वे तथा ३४१ वे अं 
एकव्यूहविभागो चा कचिदृह्विव्यूहसं शितः | भी महत्वके है। सांख्य हिट योग इस आम 
तरिव्यूहश्चापि संख्यातश्त॒व्युहश्व इश्यते ॥ | बातको मानते हैं कि प्रति पुरुष पति 
#यह धर्म नारद्ने व्यासको बतलाया | भिन्न है । इसके सम्बन्धमे पाल या i 
शौर व्यासने उसे 'ऋचियाके' सन्निधं" जो“सिदा्ल'हे वह इस अक 
तथा आओकृष्ण ओर भीसके समक्ष धर्म ' बतलाया. गया है, परन्तु वह लि 
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ध्यासका यह मत : चतला :दिया है कि | के अर्थमै है ओर अवतार-कल्पना मी 
सब जगह आत्मा -एक हे ओर कपिल | उसमे हे; परन्तु पांचरात्र-मतम वह भिन्न 
भतसे. भिन्न; हैं । बहुधा इसी मतके | रीतिसे बढ़ाई गई है। महाभारतमें अन्यत्र 
आधार पर पांचरात्र मत होगा, पर हम | इस पांचरात्र-मतका जो उल्लेख . आया है 
निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । कहा गया | वह भी महाभारत-कालीन है। भीष्मः 
है कि “जीवकी उत्क्रान्ति, गति' और | प्के ६५वें तथा ६६ चे आध्यायोमे भीष्मः 
_ग्गति भी किसीको नहीं मालूम होती” ने दुर्योधनको यह. समभाया है कि 
और “व्यवहारतः पृथक्‌ दिखाई देनेवाले | पाएडवोका पराजय नहीं होगा क्योकि _ 
` अनेक पुरुष एक ही. स्थानको जाते हें । ८ श्रीकृष्ण नारायणका अवतार हे । उसमे 
पुनः चारो मतोकी एकता करके कहा है ' पिछले ब्रह्माकी कथा दी: गई है। ब्रह्माने 
कि--“जो जीव शान्त वृत्तिसे अनिरुद्ध, | देवाधिदेवकी स्तुति करके अन्तमं कदा 
प्रयुज्न, सं कर्षण और वासुदेवकं अधिदैव- | है--“तेरे सम्बन्धका शुह्यसे ` गुह्य ज्ञान 
चतुश्यका अथवा विराट्‌, सूत्रात्मा, | में जानता हूँ । हे ष्ण, तूने पहले अपनेसे 
अन्तर्यामी और शुद्धव्रहाके अ्रध्यात्म- | संकर्षण देव. उत्पन्न किया। तदनन्तर 
चतुष्टयका अथवा विश्व, तैजस, प्राज्ञ प्रद्र झोर प्रदय्तसे घछाद्यय चिप्णुरूपी ट 
और तुरीयके अवस्था चतुष्टयका क्रमशः | अनिरुद्ध उत्पन्न किया। ` अनिरुद्धने मुझ 
` -स्थूलसे सूचममें. लय करता है, वह | लोक-धारण-करत्तां ब्रह्माको उत्पन्न किया। _ 
. कल्याण पुरुषको पहुँचता है। योगमागी | अब तू अपने विभाग करके मलुष्यरूप 
उसे परमात्मा कहते हैं, सांख्यवाले-उसे | ले और मत्येलोकमें असुरोका वध कर » 
` एकात्मा कहते हैं और ज्ञानमागो उसे | इसमें और पूर्वोक्त मतमै थोडासा अन्तर 
केवल आत्मा कहते हें” . . : | है जिसका विचार हमः आगे करंगे। 
एवं हि परमात्मानं केचिदिच्छंति पंडिताः। | ६६ व॑ अध्यायके अन्तमें कहा है कि, 
एकात्मानं तथात्मानमपरे ज्ञानचितकाः । | द्वापरके अ्रन्तमे और कलिके आरम्भमे 
स हि नारायणो शेयः सर्वात्मा पुरुषो हि सः।| जिसका _नारद-पांचरात्रके आगमकी 
मै 0 _ (०३५२) | पद्धतिसे# संकषेणने गायन किया. है, वह 
«यही निर्गुण है । यही नारायण | यही वाखुदेव प्रति युगमै देवलोक और 
सर्वात्मा हे। एक ही कर्मात्मा या जीव | द्वारकापुरीका निर्माणः करता है । इसमे 
 क्भेके भेदसे अनेक पुरुष बनता है।” ' | भी पांचरात्रका सुल्य ह नारद्का ही 
नारायणीय आख्यानका सार हमने 202 गया है। इसके आगेके दो श्रध्यायो- 
यहाँ जानबूझकर क्रमशः दिया है। यह | मे वासुदेव ही महऊूत है। उसीने सारा 
महाभारतका अन्तिम भाग है और इसमें | जगत्‌ बनाया है.। सब भूतोके अग्रज 
तत्कालीन पांचरात्र-मतका उद्धाटन किया |. संकर्षणका भी इसीने निर्माण किया द्वै। 
गया-है। इससे पाठकोंको मालूम हो | संब लोगोकी उत्पत्तिका हेतुभूत कमल 
जायगा कि यह भाग अन्तिम यानी इसीकी नाभिसे उत्पन्न. हुआ है। सब 
महाभारतके कालका है और मगवद्गीता 77. स्थाय गीता 
इसके बहुत पूर्व की ठ | भगवद्वीता पांच- | 3 छ ल शब्द हैं-- 'सात्वत विक्षमास्थाय गीता; 
रात्र-मतके मान्धर पक्की, पा प्राम म, पित by Soa | के 


न = 
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५७२ | ®. महाभारंतमीमांसा ®. 











पृथ्वीको . मस्तक पर धारण करनेवाला 
विश्वरूपी दिव्य शेष इसीने उत्पन्न किया 
... है। इसके कानकी मैलसे मधु दैत्य पैदा 
हुआ । जब वह ब्रह्माको नष्ट करने लगा 
. तब इसीने उसे मारा, अतपव इसको 
मधुसूदन नाम मिला। यह ध्यानमे रखना 
चाहिए कि यहाँ भी उपर्युक्त नारायणीय 
_ आख्यानसे थोड़ा सा अन्तर है। सारांश 
यह कि नारायणीय आख्यान ओर ये 
अध्याय बहुत कुछ :मिलते हैं । और, 
हमारे मतमै वे भगवङ्गीताके वादके हैं । 
पांचरात्र-मत यद्यपि पीछेसे उत्पन्न 
इुआ तथापि पाणिनिखे भी यह दिखाई 
देता है कि श्रीकृष्ण ओर अज्ञुनकी भक्ति 
बहुत प्राचीन है। इन दोनोंकी नर-नारा- 
यण. कहनेका सम्प्रदाय बहुत पुराना 
होगा । नारायण या वासुदेवाजेनोकी 
भक्ति पांचरात्र-मतके पूर्व भी होगी। 
नारायणके आदिदेव होनेकी कल्पना 
बहुत पुरानी होगी ओर इसी लिए वह 
आरस्भके नमनके ख्छोकम आई है । 
भारती-युद्धके बाद वह शीघ्र ही उत्पन्न 
हुई होगी, क्योकि भारती-युद्धमे इन्हींका 
मुख्य पराक्रम ओर कर्तृत्व प्रकट होता 
है। श्रीविष्णुका या आदि देचका नारायण 
नाम बहुत पुराना: है | यहाँ एक बात बत- | 
लाने योग्य यह है कि प्रत्येक वैदिक कमं के 
आरम्भमें या संन्ध्याके आरम्भमे जो भग- 
वानके चौबीस नाम कहनेका नियम है, 
बह सस्भवतः नारायणीय मतके वादका 
है; क्योंकि उसमें संकर्षण, वासुदेव, प्रयत 
ओर अनिरुद्ध नाम आये है । इसमे वासु- 
देवके पूवे संकर्षणका नाम कैसे आया. 
है, यह नहीं कहा जा सकता । इसमें भी ४ 
नारायणका नाम बिलकुल पहले यानी | अध्यायमें एक जगह कहा -गय ह्‌ द 
` चार नामौसे अलग आया है। अचुशासन | इस कठिन तपक' विषयमै कहा गा 
पर्वके अध्याय १०६०से»'दिखाई "देल हेय ०किमाशयाएयक रसे खड़े होकर दा 


कि केशव, नारायण क्रम महाभारतके | कपर उठाकर लांग,चेद्‌ कहते दै! अगतः: 











कल न - 
कालमे निश्चित हो गया था । इस | 
अध्यायम विष्णुके बारह भिन्न भिन्न . ` 
नामौसे हर एक महीनेकी दादशीको | 
उपवास करनेका वणेन किया गया है। - 
अतपच हम मान सकते हैं कि नारायण | 
नाम पांचरात्र मतके पूर्वका है। भीष्म 
पर्चके वर्णनमे जो. लिखा है कि भीकृष्ण 
अपने विभाग करके यादव-कुलमे अचः 
तारले, उसके सम्बन्धमे कुछ आश्चयं 
मालूम होता है । भारतो-युद्धकालमे जो 
श्रीकृष्ण अवतीणे हुआ, वह पूणे अव-- 
तार है और बही नारायणीय आख्यानमै 
देख पड़ता हैं । शान्तिपर्वंके २८०.वे 
अध्यायमे लिखा है कि“ मूलदेव 
निर्विकार चिंदात्मा है. और उसे महादेव ' 
कहते हें। जब वह मायासे: संचलित 
होता है तव चिदचिदात्मा भगवान्‌ कार- 
शात्मा होता है। तीसरी श्रणी तैजस 
आत्मा और चौथी वर्तमान श्रीकृष्ण हे 
जो मूल महादेवका अष्टमांशः है ।” 

सूलखायी महादेवो भगवान स्वेन | 
.तेजखा । तत्खः संजति तान्‌ भावान्‌ 
नानारूपान महामनाः। तुरीयार्धेन तस्येमं | 
विद्धि केशवमच्युत्तम्‌॥६' ` 

Se (_शां० २८०) 

इसमें जो मत वर्णित है वह अद्धत 
दिखाई देता है। यह नारायणीय आख्यात' 
के पांचरात्र-मतसे भिन्न और. वुधा 
प्राचीन होगा । केवल यह कल्पना पाच 
रात्रकी दिखाई देती है कि नर ३ और | 
नारायण ऋषिः बद्रिकाश्रममे तप करते 
है। परन्तु इस बातसे भी आश्चर्य मासं . 
होता है कि आदि देव नारायण भीधोर 
तप कर रहे हैं, जैसा कि उपर्युक्त. 
















नर 


& भिन्न मतोका इतिहास | ® 


“देचह्टिजगुरुप्राशपूजन॑ शोच- . 
श्लोकोम॑ तपकी जो 
ग्रति उदात्त कल्पना वर्णित है, उससे 
गह बिलकुल भिन्न है। नारायणका तप, 
मूर्ति, श्वेत 
दीपके लोग और आत्माको चार खरूपो- 
म क्रमसुक्ति आदि कल्पनाएँ पांचराजमे 
' भिन्न हैँं। उसको पकान्तिक वासुदेव- 
भक्ति भी भगवद्गीतामें वर्णित भक्तिसे 
विशेष हे। यह ( गीताका) सामान्य 
' भक्ति मार्ग पांचरात्र मतसे भिन्न दिखाई 
देता है । पांचरात्रकी गुह्य पूजाविधियो- 
का वर्णन सौतिने नारायणीय आख्यानमे 
नहीं किया है.। इस मतको आगम भी 
कहा है। अर्थात आगमोक्त कुछ भिन्न 


एके 
प्रार्जबम” इत्यादि 


उसके चार व्यूह अथवा 


पूजा-प्रकार हैं जो सम्भवतः गुह्य होगे । 


` महाभारतके आधार पर पांचरात्र-मतका 


इससे अधिक वर्णन हम नहीं कर सकते। 


. मेगास्थिनीजंके कथनसे भी यह बात 
दिखाई देती हे कि महाभारत-कालमे 
भ्रीकृष्णकी भक्ति मुख्यतः सात्वत लोगोमे 
प्रचलित थी। यहाँ पर यह कह देना 
उचित होगा कि उसने लिख रखा है कि 
मथुरामे शौरसेनी लोग हरि या हिरों- 


` क्लोज (पग्रीकरूप) की भक्ति करते हैं। . 
(५) पाशुपत मत । 


. शब हम पाँचव तत्वशानका कुछ 
विचार करंगे। सगुण इश्वरकी कल्पना 


पहले भ्रीकृष्ण-भक्तिसे निकली। परन्तु 
हम पहले कह चुके हैं कि साथ ही साथ 
शंकरकी भक्तिका उद्गम दशोपनिषदासे 
नहीं है, कदाचित्‌ बांदका है । वेद और 
. उपनिषदोमे विष्णु और रुद्र दोनो देवता 

। परन्तु उपनिषत्कालमे अर्थात्‌ दशोः 
पनिषत्कालमें परत्रह्मसे विष्णुका तादात्म्य 


Se 


शुंकरकी सगुण भक्ति भी मान्य हुई होगी! 


५५३ 


शंकरसे किया हुआ पाया जाता हे । यह 
बात “एकोहि रुद्रो न बितीयायं 
तस्थुः” “सायां तु प्रकृति चिद्याः 
न्मायिनं तु महेश्वरम्‌? इन वचनासे 
स्पष्ट हे। भगवद्गीताम भी “(रूद्राणां 
शंकरश्चास्मि” वचन है। अर्थात्‌ यह 
निर्विवाद है कि उपनिषत्कालके अनंन्तर 
भारती-कालमे शंकरकी . परमेश्वरके` 
रूपसे उपासना शुरू हुई, ओर इंस 
खरूपकी एकता विशेषतः वैदिक देवता 
रुद्रके साथ हो गई। यजुर्वदमे रुद्र्की 


“विशेष स्तुति है। यजुवंद यज्ञ-सम्बन्धी 


चेद है ओर यह मान्य हुआ है कि वह 
चतत्रियोका विशेष वेद है। भ्रबुवंद भी 
यज्जुचेदका उपांग है, और श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुवंदका है । अर्थात्‌ 
यह स्वाभाविक है कि चत्रियौँमै और 
यज्ञुवंदम शंकरकी विशेष उपासना शुरु 
हुई होगी । इसके सिवा यहं वात भी 
ध्यान देने योग्य है कि क्षत्रिय युद्धादि 
क्रूर कमे किया करते थे जिससे खम्भव 
हे कि उन्हें क्रूर देवता ही अधिक भिय 
हुए हो। कुछ आश्चर्य नहीं कि इसी कारण 
शुंकरकी भक्ति रूढ़ हो गई ओर महा- 
भारत-कालमे तत्वज्ञानमे भी पांचरात्रके 
समान पाशुपत-मत प्रचलित हो गया। 
अब हम महाभारतके आधार पर देखगे 
कि यह पाशुपत मत केसा था। | 

पाशुपत-तत्वज्ञान शान्तिपर्वंके ३०६ 
अध्यायकी सूचीमें है और कहा है कि 
उसका उत्पन्नकर्ता शंकर- अर्थात्‌ उमा- 
पति श्रीकृष्ण त्रह्मदेचं पुत्रं ही है। हमने 
पहले ही बतलाया है कि र सौतिकी 
व्यवस्था यहं है कि विष्णुकी स्तुतिके - 
बाद. शीघ्र ही बहुथा शंकरकी स्तुति. 
उसने रखी है। इस नियमके अनुसार 





हुआ था । श्धेताशवतरमैतयह/साबात्स्य” 'नासाकसीय>सराछाके समान पाशपत- 


कै - 
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मतका सचिस्तर चरणन, 
शान्तिपर्वके २८० ये अध्यायमे विष्ण- 


स्तुतिके बीचमें इन्द्र और बचका प्रसज्ञी- . 


पात हाल कहने पर, २८७ चे अध्यायमे 
दत्त द्वारा की हुई शंकरकी स्तुतिमे 
किया गया हे । दक्षके यश्षमं शंकर- 
को हविर्भाग न मिलनेसे पार्वती और 
_ शंकरको क्रोध आया । शंकरने अपने 
क्रोधसे वीरभद्र नामक गणको उत्पन्न 
किया और उसके हाथसे दक्ष-यशका 
विध्वंख कराया। तब अ्रद्मिमेसे शंकर 
'प्रकट हुए और दक्तने उनकी १००८ 
नामौसे स्तुति की । ऐसी यहाँ कथा हे. 
आगे अडुशासन पर्वेम उपमन्युने जो 
सहस्र .नाम बतलाये हैं उनसे ये नाम 
भिन्न दिखलाई देते हें । इख समय 
शंकरने दक्तको 'पाशुपत” त्रत वतलाया 
है। “बह गुढ.-और अपूर्व है। वहं | 


----चरणोंके लिए और आश्रमोके लिए खुला 


. है और तिस पर वह मोक्षदायी भी है । 
बरणाश्रम चिहित धर्मोसे यह कुछ मिलता 
भी हे ओर कुछ नहीं भी मिलता। जो 
न्याय और नियम करनेमें प्रवीण हैं, उन्हे 
यह मान्य होने योग्य है और जो लोग 
चारों आश्रमोंके परे हो गये हैं यह. उनके 
भीं लायक हे |”. 
अपूच सकंतोभद्रं सर्वतोमुखमंव्ययम। 
अब्दै देशाहसं युक्तं गूढमप्राज्ञनिदितम्‌ ॥ 8३॥ 
वर्णाश्रमकृतैधेमेविपरीतं कचित्समम्‌। 
गतान्तैरध्यवसितमत्याश्रममिद्‌ तम्‌ ॥8४॥ 

` ध्यानम रखना चाहिए कि इसमें 

''अब्दैदेशाहसंयुक्तम्‌ः पद्‌ कठिन और 
कूटाथ है। सब देवोमे जैसे शिव श्रेष्ठ 
है वैसे ही स्तवाम यह दच्षस्तव वरिष्ठ है। 

' इस वरणेनसे पाशुपत-मतकी कुछ 
कल्पना होगी । यह मत शंकरने सिख- 
लाया है । इस “मत्मे, प्रश॒प्रति//सत्र। 


और उनकी पूजा करनेको कहा गया है 
शंकर अ्रष्टमूति हैं । चे ये है-पंचमहामत : 
सूर्य, चंद्र और पुरुष । परन्तु इन मूर्तियों... 
के नाम टीकाकांरने दिये हैं। अनुशासन 
पर्चेमे उपमन्युके आख्यानम इस मतका 
और थोड़ासा विकास किया गया है। 
परन्तु इसमें हमेशाकी महाभारतकी 
पद्धति, यानी सब मतोको एकत्र करनेकी 
प्रक्रिया दिखाई देती है। उदाहरणाथथ,-- | 
“शंकरने ही पहले. पांचभौतिक ब्रह्मांड ' ' 
पैदा करके जगदुत्पादक विधाताकी 
स्थापना की; पंचमहाभूत, बुद्धि, मन और 
-महतस्व महादेवने ही पैदा किये; पाँच 
ज्ञानद्रियाँ और उनके शाब्द्रादि विषय भी | 
उसीने उत्पन्न किये । ब्रह्मा, विष्णु. रर 
रुट्रको उसी महादेवसे शक्ति मिली 
है । भूलोक, भुवर्लोक, खलोंक, महाः | 
लोक, लोकालोक, सेरुपर्वंत और अन्यत्र . 
सव स्थानंमें शंकर ही व्याप्त है । यह. 
देच दिगंबर, ऊर्ध्वरेता, मदनको जीतने-। 
वाला और स्मशानमें कीड़ा करनेवाला है। | 
उसके अर्धांगम उसकी कांता. हे । उसीस | 
विद्या और अविद्या निकलीं और धर्म 
तथा अधर्म भी निकले । शंकरके भग- | 
लिंगसे निर्गुण चैतन्य और मायां कैसे |. 
होतो है और इनके संयोगसे सृष्टि कैसे ds 
उत्पन्न होती है इसका अजमान भी दो | 
सकता है। महादेव सारे जगतका आदि 
| उमा! | 
कारण है। खारा चराचर जगत. ' | 
और शंकरके दोनों वेहोंसे ब्यास दै!” | 
(अनुण्अ० १४) .. : - tae ऐसा कुक 
tion ५शंक्राफे नस्ति . उपम" | 2 


देवोमे मुख्य है । चढी सारी सृष्टिका | दर्शन हुआ:-- “शुश्र कैलासाकार नदि. 


& भिन्न मताँका इतिहासं । & ५५५ 
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काक्का क पतन नकल 
श्र देहके देदीप्यमान महादेव बैठे | अव्यय और अनन्त चतलाये गये हैं। अर्थात्‌ 
हैं; उनके गलेम अनेऊ है; उनकी अठारह | वे अन्तिम हैं। इसमें प्रथम देवस्यका शंकर 
भुजाएँ ओर तीन नेत्र हे; हाथमे पिनाक | अथ लेना ठीक होगा । शोर चिष्णोः दो 
और पाशुपत अख है तथा त्रिशूल | बार आया है ; इसलिये प्रथम पांचरात्र- 

है, त्रिशलमै लिपटा हुआ. साँप है; एक | मतका खाच समझना चाहिए । ब्रह्म- 
हाथमँ परशुरामका दिया हुआ परश है।.| णस्य यानी ब्रह्म देवका और शेष यानी - 
दाहिनी ओर हंस पर विराजमान ब्रह्माजी | नाग लोक समभना चाहिए । टीकाकारः 
है श्रीर बाई ओर गरुड़ पर शंखचक्र | का कहना है कि नरस्यका अर्थ जीचस्य 
गदाधारी नारायणं चिराजे हैं । सामने है और .उसका अभिप्राय हे कि यह मत 
मयूर पर हाथमें शक्ति और घंटी लिये | सांख्यका है। Es परन्तु ऐसा जान पड़ता है 
ह्कंद बैठे हैं।” इस प्रकार शंकरका सगुण | कि सांख्य मतके अनुसार कोई अलग लोक 
रूप-वर्णन यहाँ दियां है । ऐसा वर्णन | ही नहीं है। परमस्य विष्णोः पदसे ब्रह्मः 
हे कि इन्द्रने शतरुद्रिय कहकर उसका ' स्वरूपी परमात्मा विष्णुका श्रथ लेना 
स्तवन किया हे | शंकरके अबतारौका महा- | चाहिए और यह थान गीता-चचन 'तद्धा- 
भारतमें कहीं वणेन नहीं है शंकरने जो | मपरमं मम” में बतलाया हुआ वेदान्तियाँ- 
त्रिपुरदाह किया उसका वर्णेन बारबार | का है। यह ग्छोक कूटके सरश है। यदि 
आता है। “हे महादेव, तेरे सात तत्व | उसे पॅक तरफ रखे तो भी पाशुपतके 
(महत्‌, अहंकार और 'पंचतन्मा्) और | परमस्थानका उल्लेख यहाँ या अन्यत्र नहीं. 
छुः अंगोको यथार्थं जानकर तथा यहं | है। महाभारतम इस बातका वर्णन नहीं, 
जानकर कि परमात्माका अभिन्न खरूप | पाया जाता कि पाशुपत-मतके अजुसार 
सर्वत्र व्यास दै, जो तेरा. ध्यान करता है | सुक्त जीव कौनसी गतिको कैसे जाता है। 





बह तुभमे प्रविष्ट होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त 
करता है ।” पाशुपत-तत्वज्ञानका इससे 
अधिक ज्ञान महाभारतमे नहीं, मिलता | 
पही मानना पड़ता है कि बहुधा महा- 
भारतकार सौतिने नारायणीयके समान 
पाशुपत-मतके सम्बन्धम्‌, उस समय 
स्वतंत्र आख्यान या ग्रन्थके उपलब्ध न 


होनेके कारण, महाभारतम इससे अधिक 


घणुन नहीं दिया । RR 
भो कुछ लोगौने शंकरका स्थान कैलास 
र विष्णुका बैकुंठ कहा है; परन्तु ये 


नाम सूलमे नहीं हैं; टीकासे लिये गये 
` है। मूल स्टोक यहाँ देनेके योग्य है । 
तोऽच्ययं स्थानमनन्तमेति देवस्य विष्णो 


रथ ब्रह्मणस्य । शेषस्य चेवाथ नरस्य चच 
विष्णोः परमस्य चापि ॥ ६० ॥ 


क्‍ ` शान्ति पर्वके २८० ये अध्य थमे "ये' खान, 
७ | 


कुछ उल्लेखोसेः हम यह मान सके कि 
कदाचित्‌ वह कैलासमै शंकरका गण 
होता है और वहाँले कल्पांतमें : शांकरके 
साथ मुक्त होता है । पहले अवतरणसे 
देख पड़ेगा कि पाशुपत मतमै संन्यासे 


एक सीढ़ी बढ़कर अत्याश्रमी मान लिये 


गये हैं.। आजकल सब मतोमे शअत्या- 
भ्रमी माने जाते हैं; परन्तु द्क्षके पाशुपत 


बतमें उनका जैसा उल्लेख है, चैसा पहले 


रुद्रप्रयान श्वेताभ्वतर उपनिषदुमे आता है। 


तपः प्रभावादेव प्रसादाञ्च अझ ह श्वेताः 


इवतरोऽथ विद्वान.। अस्याश्रमिभ्यः परम 
पवित्रं प्रोवाच सम्यणुषिसंघञ्ञष्टम्‌ ॥ 
पाशुपत-मत सब चर्णोको समान मोक्त 
देनेवाला हे, इससे बहुधा नीचेके चशेमे 
इस मतके अधिक अचयायी होंगे। हमारा ` 


आळसात पुरा मत केवल डिजो 


५५६ 
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 काहीर्माक्त.होना मानता है । उसका 
यह मत दिखाई देता 
जन्मौके अन्तमें द्विजका जन्म मिलता है 
और नारायणके प्रसादसे उसे मोक्ष या 
परम गति प्राप्त होती है । क्‍ 


, पाशुपत मतमै तपका विशेष महत्व |. 


है।इस मतका थोड़ासा तपस्या सम्बन्धी 
, चरणन. देना आवश्यक हैः--“कुछु लोग 
वायु भक्षण करते थे । कुछ लोग जलपर 
ही निर्वाह करते थे। कुछ लोग जपमें 
निमझ रहते थे । कोई योगाभ्याससे 
भगवश्चितंन करते थे। कोई कोई केवल 
धूम्रपान करते थे। कोई उप्णताका सेवन 
करंते थे। कोई कोई दूध पीकर रहते थे। 
कोई कोई हाथौका उपयोग न करके 
केवल गायौके समान खाते पीते थे। 
' कोई कोई पत्थर पर अनाज कूटकर 
शपनी जीविका चलाते थे। कोई चन्द्रकी 
किरणों पर, कोई जलके फेन पर और 
कोई पीपलके फलों पर अपना निर्वाह 
करते थे। कोई पानीमें पड़े रहते थे? 
एक पैर पर खड़े होकर, हाथ ऊपर उठा- 
कर चेद कहना भी एक विकट तप था। 
कहा गया है कि श्रीकृष्णने ऐसा तप छुः 
महीनेतक किया था । इस उपमन्यु 
शार्यानम लिखा है कि शंकर भी तप 
करते है । 

_ शंकरकी द्क्तक्ृत स्तुतिमे दो नाम 
भ्यानमें रखने योग्य है। उन्हे यहाँ देना 
आवश्यक है । चराचर जीबोसे तू गोटों- 
की नाइ खेलता है इससे तुझे “चरुचेली” 
क्रहते हे । की भी कारण है इससे 
तुमे pr कहते है। मूल श्लोक 

. ग्रह हे | 


घंटोऽघंरोघटीघंडी चरुचेली मिलीमिली। | उल्लेख करना आवश्यक, हे । 
श कायिकमरनीनाम्‌ वुंडी मुड खिदंडधूक | यह है । (कि $ 
(शा लिए गुरुकी 
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है कि भिन्न भिन्न 


® मंहाभारतसीमांसा ® 


| 


चरुचेली ओर मिलीमिलो 


संस्कृत न होकर द्रविड भाषाके आ 


"पत तत्वज्ञान माना गया 


महादेवके दो स्वरूप हैं, एक आये और 
दूसरा अनार्य, उसे कितना आधार मिलता 

१ इस बातको पाठक अवश्य देखे। 
भगवद्गीताके ढंग पर हर एक मतकी पर, 
म्पराका होना आवश्यक है। त लार 
पाशुपत मतकी परम्परा आंगेके लेखसे 
दिखाई देती है । अनुशासन प्च अ० १७ 
के अन्तमें यह कहा हे--“ब्रह्मदेवने यह - 
शुह्य पहले शक्रको बतलाया, शक्रने मृत्यु- 
को, सूत्युने रुद्रको, रुद्रने तएडीको, तएडी- 
ने शुक्रको, शकने गौतमको, गौतमने वैव- 
स्वत मजुको, मनुने यसको, यमने नाचि- 
केतको, नाचिकेतने माकणडेयको, और 
माकण्डेयने सुंझ उपमन्युको बतलाया ।” 
यह परम्परा. सहस्र-नाम-स्तवनकी है; 
तथापि हम मान सकते हैं कि वह पाशः 
पत मतकी होगी । ' 

नहीं कह सकते कि पाशुपत संन्यास- 

मागी हैं । उसीमे कहा है कि यह सम्पूण 
बैदिक-मार्गी मत नहीं है । महादेवके गण 
भूत पिशाचादि हैं और इख मतमें उनकी 
भी पूजा कही गई है। तथापि महाभारतः 
कालमे उनकी भक्ति अधिक फैली हुई नहीं 
दिखाई देती । पाशुपत तत्वश्ञानमे जगत 
मै पाँच पदार्थ माने गये है-कार्य, कारण. 
योग, विधि और दुःख, जिन्हे आचायोने 

सूत्रभाष्यमें. बतलाया दै। परन्तु सदा स 
भारतमै उनका उललेख नहीं है । जब पाथ" 


कुछ विशिष्ट मत अवश्य 


भिन्न भिन्न तत्वज्ञानौमे तीन चार बा, 


समान. दिखाई देती हैं पा बात 2 
तत्वश्ञानकी आशिक 


र्‌ पक. 
Gangotri 
आवश्यकता घ. 


तब उसके | 
होंगे इनस . 





छ भिन्न भतौका इतिहास । ® | 


स मी है कि बिना गुरुके तत्व. सेवा को। पू 7 हा है कि बिना गुरुके तत्व 
ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । ““लद्धि- 
A था कर ha गच्छे क्र सामि 
ञानार्थ स गुरुसेवा भिरच्छेत्‌ ससि- 
त्पांणिः ओचियं ब्रह्मनिष्ठ’ सुए्डकः 
का यह वाक्य प्रसिद्धः ही है । तथा 
छान्दोंग्यमें कहा है-“आचायांद्धयव 


~ kN 


विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयति?! 
यही सिद्धान्त भगवद्गीतामें है। “तद्विद्धि 
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदे- 
द्य॑ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः? 
अर्थात्‌ वेदान्तके ज्ञानके लिए शुरुकी 
आवश्यकता हे । केवल भगवद्गीताका यह 
मंत नहीं है कि ` यह ज्ञान स्वयंसिद्ध नहीं हो 
. सकता । उसमें यह भी बतलाया है कि-- 
“तत्स्व्य योगसंसिद्धः कालेना- 
त्मनि चिंद्ति |”? योगशानके सम्बन्ध- 
` में महाभारतमे “शुरूपदिष्ट मार्गसे ज्ञान 
प्राप्त करके” ये वचन पाये जाते हें। पांच- 
रात्रका भी यही स्पष्ट मत दिखाई देता 
है। सिफ सांख्य और पाशुपत मतोमें यह 
- उल्लेख स्पष्ट रीतिसे आया हुआ नहीं 
मिलता । तथापि इसके सम्बन्ध उनका 
भी यही मत होगा । उदाहरणाथ २३६ व 
अध्यायमे कहा है--“गुरुकी व्रताई हुई 
` युक्तिसे योगी जीवको स्थूल देहसे मुक्त 
कर सकता है।” अर्थात्‌ इससे स्पष्ट है 
कि योगमार्गम भी गुरुके उपदेशकी आव- 
श्यकता है । तत्वज्ञानके गुरु उपनयनके 


गुरुओसे भिन्न हैं। दिखाई देता है कि 


इनके पास भी ब्रह्मचयेका पालन करना 
पड़ता हे । ब्रह्मचय यानी ब्रह्म-प्राप्तिक 
लिए गुरुकी सेवा- फिर चह एक दिनके 
लिए हो या कई वर्षोके लिए हो । 
छान्दोग्योपनिषद्मे कहा है कि इन्द्रने 


NN 


 मेजापतिके पास 
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सल्ला को। “एकशतं हि चषीणि 
मघवान्‌ प्रजांपतो ब्रह्मचयसुवासः 
तब उसने अन्तिम उपदेश किया । प्रश्नो- 
पनिष दुमे कहा है कि--“सूलएवच तपसा 
अद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सर 
चत्स्यथ ।” यह स्पष्ट है कि बुद्धि शुद्ध 
आर योग्य होनेके लिए ही ब्रह्मचर्यका 
उद्देश है। दूसरी बात, इसमे ब्रह्मचर्ये 
सब नियम मानने पड़ते हैं । पहला नियम 
यह है कि खौ-सङ्ग त्याग देना चाहिए । 
इसका जो सामान्य अर्थ लिया गया है 
सो ठीक है। यह बात सब तत्वश्ञानोमें 
मान्य की हुई दिखाई देती हे कि मोक्षके 


~ 


"लिए ऐसे ब्रहचयंकी आवश्यकता है। 


स्पष्ट कहा है कि कमसे कम योगीके लिए 
बह आवश्यक है । तीसरी बात, ब्रह्मचय- 
के साथ अहिंसाका नियम सब तत्वज्ञाना- 
को मान्य हुआ. दिखाई देता है। यह 
निश्चित है कि मांसान्नके भक्तणसे योगी 
या वेदान्तीका काम कभी न होगा । 
यह पहले बतलाया गया है कि पांचरात्र 
मतमै ओर साधारणतः भागवत मतमै ` 
हिंसा और मांसान्न वज्ये है। ओर इसी 
लिए कहा है कि हिंखावज्यं यज्ञ ही वैष्णव 
यश है । ( केवल पाशुपत मतमे यह नहीं 
दिखाई देता |) 

` यह स्पष्ट हे कि आवश्यकता केवल 
ज्ञान या विशेष गुह्य मार्ग बतला देनेके 
लिए ही है । इसी लिए. सनत्सुजातमे 
कहा है कि विद्यामें 'गुरुका चौथा भाग 
होता है । अर्थात्‌ शेष तीन पाद शिष्यको 
खय ही प्राप्त करने .पड़ते हैं। उपनयन 
द्वारा वेदाध्ययन करनेके समय जो गुरु 
होता है उसके अतिरिक्त और तत्वशान 


बतानेवाले गुरुके अतिरिक्त किसी अन्य ~ 
| धर्मंगुरुका उल्लेख महाभारतमे नहीं है। 
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भिन्न धर्म हुए | कह सकते हैं कि महा- 
भारतके कालमें एक ही धर्म था। तत्व- 
शानके लिए किसी त्रह्मनिष्ठके पास जा 
सकते थे। किसी विशिष्ट गुरुके पास 








जानेकी आवश्यकताका होना नहीं 


दिखाई देता । 


चौथी बात--अन्तमें यह बतलाना 
ज़रूरी है कि सब तत्वज्ञानोमें धार्मिक 


तथा नीतिके आचरणकी आवश्यकता है। . 


नाविरतो दुश्चचरितात्‌ नाशान्तो 
नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञा 
नेनैनमाग्नुयात्‌ ॥. - (कठ) 


७ परहोनास्लमप्रिल्त ; मा 





वेदान्त तत्वज्ञानके समान यह तत्व 
सबके लिए उपयुक्त है। कहा है कि सब 


तत्वशानोमे मोक्षकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको खद्बर्तन, सदाचार, नीति और 
शान्तिकी आवश्यकता है और ये ही. 
उसके मोक्षके लिए सहायक होते हैं । 
अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि नीति या दशविध 
धर्मोका उपदेश सब मतोमें अन्तभूंत हे, ` 
और इसीसे हम इस बातको खीक्रत नहीं 
कर सकते कि तत्वज्ञानीके मनमाने बर्ताव 
करनेम कोई हज नहीं। बहुत क्या कहा. 
आय, निश्चय तो यही होता है कि सच्चा 
तत्वज्ञानी उत्तम आचरण ही करेगा ।. 
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भगवट्रातातावचार । 
हा क्मस्त प्राचीन संस्कृत साहित्यमे जिस 
` ` -प्रकार महाभारत अत्यन्त श्रेष्ठ है 
| उसो प्रकार महाभारतके सब आंख्यानों 
` आर उपाख्यानोमे भगवद्गीता श्रेष्ठ है। 
महाभारतम ही जगह जगह पर भग- 
- बद्गीताकी प्रशंसा है। भगवद्रीता उपनिषद्‌- 
` तुल्य मानी जाती है और सब प्राचीन 
तथा ग्रवांचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य तत्व- 
जानी उसका आदर करते हैं । इसलिए 
महाभारतकी मीमांसामे भगवद्वीताके 
| विषयमे स्वतन्त्र ओर विस्तृत रीतिसे: 
विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । 
` 'निस्सन्देह इस चिचारके अभावम यह 
ग्रन्थ अधूरा रह जायगा । अतएच इस 
प्रकरणम भिन्न भिन्न रंष्टिसे भगवद्गीता- 
सम्बन्धी विचार करनेका हमने निश्चय 
किया हे .। संगबद्गीताके सम्बन्धम जो 
अनेक शंकाएँ आजतक लोगोने की हैं 
है डर उनका भी समाधान यथा-शक्ति यहाँ 
किया जायगा | 
 मगचङ्गीता सोति-कृत नहीं हे | 


. भगवचद्रीताके सम्बन्ध्म पहला. प्रश्न 
सह है, कि क्या यह ग्रन्थ एक ही कर्त्ता 
है या महाभारतके समान इंसमे भी दो 
` तीन कत्तोंऔकी रचना देख पड़ती है 

मतसे भगवद्गीता प्न्य आरम्भसे 
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निमित किया गया है ओर वह सब 
| भकारसे सांग सुन्दर तथा खुबद्ध दै। 


8”'सगचङ्गीता-विचार । . 
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._ अठारहकाँ पफकरण-। " 


, पक ही दिव्य-कल्पनाःशक्तिसे. 
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वङ्गीता-ग्रन्थ सौतिका बनाया हुआ नहीं 
ह । यहाँ यह बतानेकी आवश्यकता नहीं. 
कि, सोतिने खयं अपने विस्तृत मद्दा- 
भारतमे भगवद्वीताके कौनसे वचन बार 
बार उद्धृत किये हैं। ये वचन पाउकोके 
ध्यानमे तुरन्त ही आ जायँगे । महाभारत- 
कारके मनमै भगवङ्गीताके विषयमै जो 
आद्र था वह उन वचनोसे देख पडता 
। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि महा- 
भारतका निर्माण करते समय सौतिके 
सामने वर्तमान समयकी सम्पूणं भग- 
व्गीता थी । इस बातके एक या दो अन्य 
प्रमाण भी दिये जा सकते हैं । इम पहले 
लिख चुके हैं, कि सौतिने मूल भारतके . 
कई उत्तम भागोंका श्रनुकरण कर विस्तृत 


महाभारत बना डाला है। भगवरद्गीताका ` ` 


ही अडुकरण कर उसने .श्रश्वमेघ-पर्वेमे 
एक गीताको स्थान दे दिया दै और उसका 
नाम भी 'अजुगीता? रखा है । अर्थात्‌ वह 


भगवद्वीताक अनुकरण पर पीछेसे 


बनाई गई है। सारांश, भगवद्वीता सौति- 
के सामने न केवल श्रति उत्तम नमूनेके ` 
सदश थी, किन्तु उसने भगचङ्गीताकी 
स्तुति श्रीङृष्ण के सुखसे ही ईस अनुगीताक. . 
ग्रसङ्गमे कराई है। जब युद्धके बाद अज्ञुनने 
श्रीकृष्णसे यह कहा कि--“युद्धके ओर 
रम्भमें जो दिव्य-शान सुभे आपने बत- 
लाया था सो फिर बताइये, क्योंकि: वह" 
(मेरा शान) नष्ट हो गया है,” तब भ्रीकृष्ण- 


ने यह उत्तर दिया किः 


परं हि जहा कथितं योगयुक्तेन चेतसा । 
न शक्यं तन्मया भूपस्तथा चक्तुमशेषतः ॥ 
स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः परिवेदने । 
न च साथ पुनमूयः स्टृतिमं संभविष्यति॥ 

कु र (अश्व० ० १६) 
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& महाभारतमीमांसा"& 


खयं अपने ही कामकी -बड़ाई कभी न | सारांश, पढ़नेवालोको यह मालूम दा 


करेगा । यह बात स्पष्ट देख पड़ती है कि 
दुसरेका रचा हुआ भगचङ्गीता-ग्रन्थ 
सौतिके सामने था और उसका उसके 
मनमे अत्यन्त आदर भी था । हम कह 


«कै भगवद्गेताम दिया 
हुआ विश्वरूप-दर्शन असल है और उद्योग 
पर्वेमे दियां हुआ खिफे नकल है और बह 
भी अयोग्य खानमै है । अर्थात्‌ हमारा 


सकते हैं कि भगवदक्गीताका अचुकरण कर | यही अज्ञमान दृढ़ होता है, कि इस समय 


डसने अनुगीता-उ पाख्यानको महाभारत- 
में खान दिया दै । 


भगवद्गीता जैसी है वेसी ही वह सौतिके 


सामने उपस्थित थी ओर उसके आदरके 


इसके सिवा अडुकरणका और भी | कारण अज्ञुकरण द्वारा यह - भाग उद्योग 


एक प्रमाण हमें देख पड़ता है । महाकवि- 
के अत्युदात्त कोशल्यके अजुरूप व्यास 
अथवा वैशस्पायनने विश्वरूप-दशेनका 
चमत्कार भगवद्वीताके मध्य भागमें 
ग्रथित किया है | यह चमत्कार इस स्थान 
पर बहुत ही मार्मिक रीतिसे आया है 
' और उसका यहाँ उपयोग भी हुआ है। 
अर्जुनके.मन पर भ्रीकृष्णके दिव्य-उपदेश- 
का तत्व पूर्णतया प्रस्थापित करनेका 


उसका उपयोग था; और वह हुआ भी । 


धरमे-संस्थापकके लिए चमत्कारका अस्तित्व 
सब धर्मोमे माना गया हे। इसीके अनु- 
सार हमारे महाकविने इस चमत्कारकी 
योजना भगधद्रीतामें उचित स्थान पर 
आर योग्य कारणे की है। परन्तु सौति- 
ने इसी चमत्कारका अवलम्बन अ्रनुकरण- 
से अन्य स्थान पर किया है । वह अयोग्य 
स्थान पर हुआ हे ओर .उसका कुछ उप- 
योग भी नहीं हुआ । उद्योग पके १३१वे 
अध्यायमे यह वणेन है कि जब श्रीकृष्ण 
कौरवोकी सभामे दूत या मध्यस्थका काम 
करने गये थे, उस समय उन्हाने. अपना 
विश्वरूप ध्॒तराष्ट्रको दिखलाया था । वह 
सचमुच भगवद्वीताम दिये हुए विश्वरूप- 
द्शंनका अनुकरण है। इतना ही नहीं, 
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(किग्रा है, परत्व इका उल्लेख मह नका क्‍ 
दी थी, उसी प्रकार यहाँ मे. नहीं मिलता । साँख्य तत्व र 


प्चेमें प्रविष्ट किया गया है । 


यहाँ यह भी प्रश्‍न उपस्थित होता है | 


कि सौतिके सन्मुख जैसी भगवद्वीता थी 
चैसी ही उसने महाभारतमें शामिल कर 
दी है या उसमें उसने कुछ ओर भी मिला 
दिया है। कई लोगोका मत यह है, कि 
विश्वरूप-दर्शनके अनन्तरके कुछ अध्याय 
सौति डाराःजोड दिये गये हैं। हापकिन्स- 
का मत भी यही देख पड़ता है कि भंग 
चङ्गीताके बीचके अध्याय पीछेसे जोड़े 
गये हैं ओर आरम्भ तथा अन्तके अध्याये 
मूलभूत हैं। राजाराम शास्त्री भागवतने 


भी यह प्रतिपादन किया थो, कि आरस्भ- - 


के दो अध्याय पीछेसे मिला दिये गये है। 
उन्हौने यह कारण दिखलाया था कि 
विभूति-अध्यायके और १५वें अध्यायके 
कुछ वचनौका पूर्वापर संदर्भ या 

नहीं मिलता । परन्तु: हमारे. मतम 


तर्क गलत है | हम पिछले भ्रकरणमे बता _ क्‍ 


चुके है कि विश्वरूप-दर्शनके अन अनन्तरवी 


७ ` हि ॥ रं 2 
अध्यायोम जो सांख्य और वेदान्त शा su 
बतलाया गया है, वह महाता काल 






पूर्वका है । क्षेत्रकी व्याख्यामें 


'इच्छादेष! सुखं दुः संघातश्र । 
अज्जुनको .-श्रीकृष्णने विश्वरूप, देखनेके, i 


तमें यह. 


महाभारत - 
ज्ञानका 
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उद्घाटन-सौतिने बार बार शान्ति-पर्वेम 
किया है, परन्तु उसमें इसका पता नहीं । 
और, वेदान्त-शानका जो विस्तृत वणेन 
शान्ति-पर्वमै बार बार किया गया हे, 
उसमें भी कुछ उल्लेख नहीं है।. पन्द्रहव 
झध्यायका पुरुषोत्तम. योग भी फिर 
` वर्णित नहीं है । दैवाशुर संपद्विभाग भी 
फिर कहीं देख नहीं पड़ता। सत्व, रज, 
“तम आदि त्रिणुणाका वर्णन बार बार 
आया है, परन्तु इस दैवाखुर संपद्िभाग- 
का पुनः उल्लेख नहीं है। ये सब भाग 
(गीतामे) इतनी सुन्दर ओर अलौकिक 
रीतिसे और भाषाम वर्णित हेंः--उदा- 
हरणार्थ ज्ञानका वणेन, जिगुणोका वर्णन, 





या “ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ १ 


सुखी” इत्यादि आसुर खभावका वर्णन 
इतना मनोहर है कि हम नहीं मान 
सकते कि वह सोतिके द्वारा किया गया 
होगा । श्रीयुत भगवतकी कल्पना तो 
बिलकुल गलत है । भागवद्गीताम कहीं 
_ विरोध नहीं है; इतना ही नहीं, वरन्‌ 
विभूति-चर्णंनक्ा अध्याय भी अत्यन्त 


सुन्दर कल्पनाओमेसे एक भाग है और |. 


उसीका अनुकरण प्रत्येक आगामी भिन्न 
भिन्न गीताओने किया है । पन्द्रहवाँ 
अध्याय भी अतिशय मनोहर है और वही 
गीताके सब अध्यायोम श्रेष्ठ माना जाता 
है। इन्हीं दो अध्यायोमे भ्रीयुत भागंवतने 
विरोधी वचन बतलाये थे । परन्तु हमारी 


आलोचनासे ज्ञात होगा कि यह कल्पना 


सस्भवनीय नहीं कि बीचके अध्यायोको 
सौतिने पीछेले मिला दिया होगा । 
उन अध्यायौके सब विषय सौतिके समय- 
- “के ज्ञानसे भिन्न हैं । उनकी भाषा और 
विचार-शैली भी अत्यन्त रमणीय, और 
दिव्य है । सारांश, उनकी रचना, विचार- 


शैली और भाषा -गीताके अन्य र भागोके - 


क काननकाणजाक ~ mn ons meme, 
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Sr mms 
Ss गय? सत्ता क 


अनुमान किया जा सकता है कि चे भाग 
भगचङ्गीतामे मौलिक है ओर जिस विश्व-. 
रूप-द्शंनके भागका सौतिने अनुकरण 
किया हे वह भी उन्हींमें हे । ऐसी दशामें 
यही मानना पड़ता हे कि ये सब भाग 
सौतिके सामने थे, और उसने इन भागों- 
को गीताम शामिल नहीं किया है। : 
भगवङ्गीताका कत्ती एक हे | . . 
हमारा मत# है कि भगवङ्गीतामें 
किसी प्रकारकी विसरशःमिलाचट नहीं 
है । भाषाको दृष्ट्रिसे, कवित्वकी र!” 
से, विषयाँके दिव्य प्रतिपादनको इष्टिसे 





७ भगवद्गीतामें ७०० श्लोक हैं जिनमेंसे तेरेहवें अध्याय- 
के आरम्भका एक ओक माना नहीं जाता। वह श्लोक 
इस प्रकार है;--' प्रकृति 'पुरुष चेव ` चेतरं छेत्रशमेव च । 
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥”  गीताकी सव 
प्रतियोंमें यही सात सौ श्लोक पाये जाते हैं। परन्तु यदद ` 
एक बड़ा कठिन प्रश्न है कि महाभारतमें गीताके अनन्तरः 
के ओकमें जो संख्या गिनाई गई हे वह गलत क्योकर 
है? वे शौक इस प्रकार दें:-“पट्शतानि सविंशानि 
श्लोकानां प्राह केशवः 1 अजुनः ' सप्तपंचारात्‌ सप्त षष्टि 
तु संजयः । धृतराष्ट्रः श्लोकमेव. गीतीया मानमुच्यते ।” 
नील॒कण्ठका यह कथन बहुत ठीक दै कि गोड़ इन 
श्लोकोंको नहीं मानते । यद्यपि दादिणात्योकी पोथियोंमें _ 
७०० श्लोकोकी ही गीता है, तथापि आश्चयकी" वात हे 
कि धृतराष्ट्रका एक श्लोक, अजुनके ५७, सञ्चयके ६७ और 
शीकृष्णके ६३० सव मिलाकर ७४५ श्लोकोंकी संख्या बंत- 
लानेवाला झोक कहाँसे आया ? न केवंल कुल श्लोकोंकी _ 
संख्या गलत दै वरन्‌, प्रत्येकी संख्यामें भी भूल.है। 
गीताकी सब प्रतियोगे झषोकोकी गिनती इस प्रकार दे: 
धृतराष्ट्रका ११ श्लोक, सञ्जयके ४१, अजुनके ८५ और , 
ओकृष्णके १७३ । इस प्रकार जान पड़ता है कि सव 
गड़बड़का कारण यह प्रचित ओक है-जिसे किसी विदिप्तने 
यहाँ शामिल कर दिया दै। - यदि यह श्लोक सोतिका ही 
हो, तो कहना पड़ता दे कि उसके अत्यन्त गृह संख्याः 
विषयक कूट श्लोकोमेंसे यह भी पक है। वर्तमान ७०० 
श्लोकोंकी गीतामें कहीं भङ्ग या विसद्राता नहीं देख 
पड़ती, इसलिए उक्त रलोकको प्र्त समझकर अलग: _ 


' ही कर देना चाहिए! दमारा मत है. कि इस लोके 


= 


असदृश बिलकुल नदी” है इससे 'यहदी-००णवार ०८३-१) धा उचित न होगे. 
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ति 
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निनु हाक वकक कक ¬ क । तिकततमामाम 





या उत्तम छुन्द-रचनाकी दृष्टिसे यही | 


अनुमान करना पड़ता हे कि भगव- 


द्रीताको एक ही अत्यन्त उदात्त कचित्व-. 


शक्तिके पुरुषने बनाया है। भगवङ्गीताकी 
: भाषा बहुत जोरदार, सरल र खादी 
है। हम पहले लिख चुके हैं कि जिस 


. समय संस्छत भाषा प्रत्यक्ष व्यवहारमे - 
बोली जाती थी उस समयकी अथात्‌ वत- 


मान महाभारतके पहलेकी यह भगवद्गीता 
है । .पाणिनिके व्याकरणक नियमोके अजु- 
 सारउस भाषाकी गलतियाँ बतलाना, 

' मानो तुलसीकृत रामायणकी हिन्दीमे 
भाषाभास्कर? के नियमानुसार गलतियाँ 
बतलाना है। भाषाके सृत हो जाने पर 
उसके आप्त व्याकरणकी दष्टिसे .किसी 
अम्थमै गलतियाँ बतलाई जा सकती हैं । 
परन्तु पाणिनीके पूर्वंकी भगवद्गीताकी 
बोल-चालकी संस्कृत भाषाकी गलतियाँ 
बतलाना निरर्थक है । भगवन्गीतांके अनु- 
ष्ट्प श्लोकोंका माधुर्यं बहुत ही श्रेष्ठ 
दजेका है। यह बात दाप्किनने - अनेक 
श्लोकोके हख-दीघ्रे-अजुक्रमका विचार 
कर महाभारतके अन्यान्य -भागोके अनु- 
ष्टुभोकी तुलनासे दिखा दी है। भगवद्‌- 
` गीतामे यह बात कहीं देख नहीं पड़ती 
कि उसके किसी एक अध्यायमें भाषाकी 


छुन्द्रता अथवा छन्दोकी मधुरता न्यूना-. 


धिक हो। इसी प्रकार विषयके प्रति- 
पादनमें कहीं विरोध भी देख नहीं 
पड़ता। अधिक क्या कहा जाय, सभी 


विषय एकसी ही दिव्य कल्पना शक्तिसे 


वर्णित हैं और उसमें महातत्वज्ञानात्मक 
गम्भीर विचार प्रगइभ और प्रसादयुक्त 
वाणीसे किया गया है। अतएव सिद्ध है 
कि 'मगवद्गीताका सस्पूण श्रन्थ एक ही 


बुद्धिमान कविके प्रतिभा-सस्पन्न म स्तिष्क- 


“की सृष्टि है; और वह ताजमहलकी 





छ महाभारतमीमांसा & 





तथा विशाल कल्पनासे परिपा 

सन्मुख उपस्ित-है। उसमें न तो कहीं 
मिलावट है, न कहीं जोड़ है और न 
पीछेसे शामिल. किया हुआ कोई भाग 
देख पड़ता है। उसकी सस्पूर्ण भव्य 
आकृति अथवा छोटे छोटे मनोहर भाग 
एक ही प्रतिभासे उत्पन्न हुए हैं | 


“न योत्स्ये इति गोबिन्दखुक्त्वा 
तूष्णीं बशूच ह” यह उसकी नीव : 


हे; विश्वरूपद्शेन उसका : सध्य 


Mp 5 = 
पूण हमारे 


दरै खोर A RT २4 
आग हे ओर “करिष्ये वचन तव” - 


उसका शिखर है ।. सांख्य, 
योग, वेदान्त और भक्ति उसकी 
चार सुजाएँ हें और चारों कोनोंके 


चारं मीनार हें। कमेयोग उसके 
बीचका प्रधान सीनार है। भिन्न 


भिन्न चार तत्त्वज्ञानोंके अक्षर संग- 


असरकी चारों दीवारों पर रंगीन. 
संगममरके पत्थरोंसे ही खुदे हुए हें 
आर इनके चारों दरवाजोंके अन्दर 


मध्य स्थानमें परब्रह्म स्थित है ।” 
इस प्रकार इस दिव्यतत्वज्ञानात्मक ग्रन्थः 
की अलौकिक सुन्दरता हम सब लोगो- 


को चकित कर देती है। सारांश, इस | | 
सर्वश्रेष्ठ गीताम कहीं भी विसडश मिला- _ 


घर नहीं देख पड़ती | उसमें. पंक भी 
ऐसा विचार नहीं है जो उसकी उदात 


कल्पनाको शोभा न दे अथवा उससे 


मेलन खाय। यह भी नहीं कहा जा 


सकता कि किसी पक स्थानमें भाषा या 


| कल्पना कुछ कम रमणीय अथवा गम Es 


है। अँन्तमें :बिना यह कहे नहीं 


जाता कि यह अलौकिक ग्रन्थ पर्क | a / 
अयुपम | इमारतके समान सुन्द२१० । सुद” | महा बुद्धिमीन कैसी की कृति 24 [का क बट ; 





& संगवद्वीता-विचार। & 
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भभ 
भगवद्ञीता सूल भारतकी ही है। और “युद्धधस्व विगतज्वरः», 


` जब यहाँ यह शङ्का होती है कि भग- 
बद्गीताका सम्पूर्ण ग्रन्थ तत्वज्ञान-विष- 
यक हे, इसलिए आरम्भमे महाभारतकी 
कथाके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध न 
होगा; और इसी लिए यह क्यौ न मान 
लिया जाय कि उसको एक उत्तम ग्रन्थ 
समभकर सौतिने अपने महाभारतमें 
. अन्य आख्यानोके समान शामिल कर 
दिया होगा । कुछ लोगोकी तो यह 
कहपना है कि भगवद्गीता सूल भारती 
इतिहाससे सस्बद्ध नहीं थी ओर न 
उसको श्रीक्कष्णंने कहा ही है। उसको 
भगवान्‌ नामक शुरुने कहा है और सौति- 
ने अपने महाभारतम शामिल कर लिया 
है.। तत्वज्ञानके सब ग्रन्थो अथवा 
आख्यानौको एकत्र कर लेनेका सौतिका 
उद्देश था ही । तब इस उद्देशके अनुसार 
यह क्यौ न कहा जाय कि सौतिने भग- 
बढ्गीताको महाभारतमे शामिल क़र 
"लिया है ? सारांश, यह भी तो केसे माना 
जा सकता है कि भगवद्गीता मूल 
भारतका एक भाग था? हमारे मतसे 
यह कल्पना क्षण भर भी खिर नहीं रह 
सकती। यथार्थमेंभगचद्गीताको कल्पना 


श्रीकृष्ण और श्रजेनके अतिरिक्त हो दी : 


नहीं सकती । भगवढ्गीताके उपदेशाका 
' आरम्भ जिस उत्तम श्लोकसे होता हे 
. बह श्लोक यदि भगवद्गीतामे न हो तो 
उसे गीता कहेगा ही कौन ! 
, 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वंगरज्ञाचादांश्च भाषसे | 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति परिडताःत 

' इस उदात्त ज्छोकसे ही उपदेशका 
आरम्भ उचितः रीतिसे हुआ है र 
इसका सम्बन्ध भारतीय युद्धके ही साथ 
दै ।भगवद्गीताम बार बार यही चचां भी 


"सामलुस्मर युद्धय चः इत्यादि उप- 
देश भी वार बार दिया गया है। चिश्वरूप- 

दशेनमें भी समस्त भारतीय युद्धकी ही 
कल्पना पाईं जाती है और वहाँ यह दृश्य 
दिखाया गया है कि विश्वरूपके भयानक 
जबड्रेमे भीष्म,दोण आदि असंख्य वीर 
कुचले जा रहे हैं । अर्थात्‌ यह बात स्पष्ट . 
है कि जिस भगवद्वीतामै विश्वरूप-दर्शन 
है उसका सम्बन्ध भारतीय युद्धके साथ - 
अवश्य होना चाहिए । वह सौतिके . 
महाभारतका भाग नहीं है; अर्थात्‌ हमने 
निश्चित किया है कि सौतिने भगवद्गीता- 
को वर्तमान रूप नहीं दिया है, किन्तु यह 
रूप उसके सामने पहलेसे ही पूर्णतया 
उपस्थित था। तब ऐसी कल्पना करनेसे 
क्या लाभ है, कि भारतीय युद्ध-कथाके 
साथ सम्बद्ध रूप किसी दूसरे व्यक्तिने 
पहले ही दे दिया होगा? संच्षेपम यही 


- कहा जा सकता है कि.गीता व्यास अथवा 


वैशंपायनके मूल भारतका ही भाग है । 
इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि भग- 
वह्गीताम श्रीकृष्णके ही मतोका उद्घाटन 
है। यह आवश्यक और खाभाविक भी है 
कि जिस भारत-प्रन्थमै श्रीकृष्ण ओर 
अज़ुनका प्रधान रुपसे इतिहास दिया 
गया है, उसी भारत-ग्रन्थमें भ्रीकृष्णके 
तत्वज्ञानकी भी कुछ चर्चा हो । इस रष्टि- 
से देखने पर आश्चयं नहीं होता कि 
भ्रीकृष्णके तत्वोपदेशका विवेचन करनें- 
वाली भगवद्वीताको भारतका ही एक 
भाग होना चाहिए.। जिस ग्रन्थमें नर 
और नारायणको विजयका वर्णन है उस 
मूल भारत ग्रन्थमै ही नर-नारायणके 
सम्वाद रूपसे श्रीङृष्णके तत्वशानका 
उद्घाटन होना चाहिए । अधिक क्या . 
कहा जाय, यह बात तो महाकविकी 


की. गई हे कि युद्ध किया उम पा। तरही १००0 कान्वःकलाके अलुरूप ही 
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भारत-आषसहाकाव्यका ही एक भाग 


- भगवद्वीता हे; इतना नहीं, किन्तु भगव- 


द्रीताका किसी दूसरे रूपमे होना अस- 
सभव है । यदि हम यह मान ले कि भगव- 
द्रीतामें वर्णित तत्व पहले किसी समय अन्य 
शब्दौमें या अन्य रूपमे उपस्थित थे, और 
. यदि यह भी मान ले किं उस तत्वज्ञानको 
व्यास अथवा वैशंपायनने अपने शब्दोमे 
वर्तमान रूपसे भारत ग्रन्थमे ले लिया है, 
तो इस कथनमें कुछ भी सारस्य नहीं है। 
इसका कारण यह है कि भगवद्गीताका जो 
वर्तमान रूप है और उसके जो वर्तमान 
शब्द हैं वही अत्यन्त मंहत्वके हैं । इस 
घातको कोई अस्वीकार न करेगा । तब तो 
ऐसी कट्पनामे कुछ भी अथ नहीं देख 
पड़ता कि भगवद्गीता पहले किसी समय 
बिलकुल भिन्न मूल खरूपमे होगी। . 

- रणभामे पर गीताका कहा जाना 

| असम्मव नही ।. 

- कमी कभी कुछ लोग यह प्रश्न भी 
क्रिया करते हें कि, क्या इस प्रकार लस्बा- 
चौड़ा संभाषण-ठीक  युद्धके समय कहीं 
हो सकता है? हमारा मत है कि प्राचीन 
_ भारतीय आर्योकी ' परिखितिका विचार 
करनेसे इस प्रकारका सम्वाद श्रसस्भव 
नहीं जान पड़ता । अधिक क्या कहा जाय, 
. प्रत्यक्ष वस्तुखितिका इसी प्रकार होना 
सम्भव है। भारतीय युद्धम॑ दोनो ओरकी 
एकत्र और आमने-सामने खड़ी हुई 
सेनाओके विषयमे यदि उचित कढ्पना 
मनमे की. जाय तो यह बात किसी प्रकार 
असस्भच नहीं जान पड़ती कि दोनों 
सेनाओऑके मध्य भागमें श्रीकृष्ण और 
अर्जुन रथ पर वैठे इंए विचार कर रहे 


ष्य 'थे। ये सेनाएँ लस्बाइमें ङ्ग. | 
पर कई कोसातक फैली हु हा 
दोनो सेनाएँ एक दूसरेसे आध कोस या 
पाव कोसके अनन्तर पर खड़ी होगी । 
उस समय घर्म-युद्धकी नीति 

थी, अतएव सम्भव नहीं कि कोई किसी 
पर अखावधानीकी अवखामै शसतज चला | 
सके । यदि अञ्जुनका रथ कुछ आगे बढ. | 
कर मध्य भागमे ऐसे स्थान पर खड़ाहो | 


गया कि जहाँसे दोनों सेनाएँ दिखाई दे - 


सक तो इस बातमें किसीके आश्चयं करने 
योग्य कुछ नहीं था। श्रीकृष्ण और अज्ञुन 


का सस्भाषण एक घन्टे या सवा घन्टेसे | 


अधिक समयतक नहीं हुआ होगा। यह. 
बात इस अनुभवसे सिद्ध है कि जो लोग . 
वर्तमान समयमै गीताका पूरा पाठ प्रति- 


| दिन किया करते हें उन्हें इससे अधिकं | 


समय नहीं लगता । यह भी माननेकी 


| आवश्यकता नहीं कि दोनो दलोके सेना- 


पति अजुँन और भ्रीकृष्णके सम्भाषणको | 
समासिकी बाट जोहते रहे होंगे; क्योकि | 
इतने बड़े दलकी रचना कर लेना कुछ 
एक दो मिनटका काम नहीं है । इसके 
सिचा, ऐतिहासिक लड़ाइयोके वणंनसे 
यह भी ज्ञात होता है.कि दलोंके सेनापति 
अपने अपने दलकी रचना करते समय. 
एक दूसरेके दलका बहुत ही सूच्म निरी | 
तण करनेमें कई घरटे लगा दिया करते _ 

हैं । रीकृष्ण और अज्ञैनकी बातचीत 
दूसरे योद्धाआको नहीं खुनाई देती थी वी | 
अर्थात्‌ कहना चाहिए कि उन लोगाका 
ध्यान उनकी ओर न था। यह भी मान 
लिया जाना खाभाविक है कि वे अपने 
दुलकी रचनाका . निरीक्षण कर 
सारांश, युद्ध-भूमिका विस्तार, टह पने .. 


थे-कि युद्ध करना उचित होगा ts अपने दलोकी रचना, उनका ले का पक. 2! 
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बिचार करने पर यही सिद्ध होता है कि 
-आरती-युद्धके पहले दिन, युद्धके पहले 
- ही, श्रीकृष्ण ऑर अज्चनन तत्वज्ञान- 
विषयक चर्चामै घण्टा या सवा घण्टा 
व्यतीत कर दिया, तो कोई असम्भव 
बात नहीं । | 
भगवद्गीता अप्रासंगिक नहीं है। 
अच्छा; ` मान लिया जाय कि इतने 
` बड़े सस्भाषणका युद्ध भूमि पर होना 
सम्भव था; तथापि कुछ लोगोका कथन 
है कि वह अप्रांसंगिक है । कुछ लोगोकी 
कहपना-तरङ्गे तो यहाँतक पहुँची हें कि, 
भगवद्गीता महाभारतमें प्रक्षिप्त है। परन्तु 
यह आक्तेप भी निरथेक है । भगवद्गीताका 
प्रज्षित होना किसी प्रकार दिखाई नहीं 
पड़ता | यह बात भी देख नहीं पड़ती 
कि इस ग्रन्थमे आगे या पीछे कहीं किसी 
: प्रकारसे कोई सम्बन्ध खण्डित हो गया. 
हो.। भगवद्गीताके . पू्े महाभारतका 
अन्तिम श्लोक यह हैः-- : 
उभयोः सेनयो राजन्‌ 
` ` . महानञ्यतिकरो-भवत्‌। 
अस्योन्यं वाच्तमाणानां. 
_ गोधानां भरतर्षभ ॥ 
` ` और गीताके वादके अध्यायका पहला 
श्लोक यह हैः--. 
ततो. धनंजयं इष्ट्वा बाणगांडीबधारिणम्‌। 
पुनरे महानादं व्यखूजंत महारथाः ॥ 
._ भगवद्गीताके पहले ही अध्यायमै कहा 
है कि, रीकृष्ण और अर्जुन रथमें बैठकर 
वीचके मैदानके मध्य॒ भागमें जा 
खड़े डुए। इसके बाद, जब सम्भाषण पूरा 
हो गया और वे पाण्डवांकी सेनामे 
` आये, तब सारी फोजने सिंहनाद 
किया, (यह वर्णन गीताके वादके अध्याय- 
' उपयुक्त श्लोकसे पाया जाता है )। 


ऐसी दशाम यहाँ तो क्क [ || 





नहीं देख पड़ती । कुछ लोगौका कथन है 
कि भगवद्गीता यहाँसे अलग कर दी जाय 
तो भी कुछ हानि नहीं । परन्तु यह कथन 
तो प्रत्येक उपाख्यानके लिए भी चरितार्थ 
हो सकता है। सारांश, इस आक्षेपम कुछ 


| भी खारस्य नहीं है । हाँ, यह प्रश्न महत्व- 


का ओर विचारणीय है कि, भगवद्वीता 
अर्थात्‌ उसमें प्रतिपादित वाद-विवाद 
प्रासङ्गिक है या नहीं ? हमारा मत हे कि 
व्यासजीने इस तत्वज्ञानको वड़ी ही चतु- 


राईसे युद्धके ग्रारम्भमें ही-स्थान दिया हे। | 


जहाँ लाखौ आदमी मरने और मारनेके 
लिए तैयार हुए हो, वहाँ सम्भव है कि 
धार्मिक इदयके मजुप्यको सचमुच एक 
प्रकारका मोह हो जाय । आश्चयं नहीं कि 
उसे सन्देह हो जाय कि-“मै जो कुछ कर _ 
रहा हूँ वह उचित हैया अनुचित? । हमारी 
रायमे भगवद्गीताके प्रारम्भसें गीताको 
अज्जुंन-विषाद्‌-योगका जो सिंहासन दिया | 
गया है वह सचमुच वड़ा ही मार्मिक है । 
क्या इस छोटेसे राज्य-सम्बन्धी आपसके 
> ~ 
तुच्छ झगड्रेका फेसला करनेके लिए भीष्म 
ओर द्रोणके सदश अपने पूज्य पितामह 
आर गुरुको तथा शल्य आदिके समान 
दूसरे सन्मान्य वन्धचुओको जानसे मार 
डाले- क्या अपने ही पुत्र-पौत्रोको मरवा 
डाले ? यह प्रश्‍न जिस प्रकार बन्धु-प्रेमका 


है, उसी प्रकार . राज्य-सस्बन्धी महत्वका ` 
' भी हे। यह बात निश्चित है कि अंग्रेजीमे 


जिसे 'सिव्विल वॉर? कहते है वह आपस- 
में एक दूसरेका गला काटनेका ही युद्ध 
होता है । ऐसे युद्धमे खजनोका पक ही नाश. 
होता है । इसलिए, जिस.अर्घेनको 'धमे- 
शील? कंहा गया है उसके मनमे इन 


बिचारौसे मोहका .हो जाना अत्यन्त . 


खाभाचिक है कि, यदि लोभी और हरी 
दुर्योधनके ध्यानमे यह बात नहीं आती तो 
कोई हजे नहीं, परन्तु हमे चाहिए कि हम 
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और उसका हेतु जो कर्मत शरीर है, 
वह अनित्य तथा तुच्छ है। सारांश, मजुष्य- 
को चाहिए कि वह संसारमै परमोच्च धर्म 
आर नीतितत्वौकी ओर ध्यान दे--उसका 
ध्यान मञुष्य-हानिं या प्राणहानिकी ओर 
न रहे। सब कमं परमेश्वरको अर्पण कर 
ध्ेतत्वोकी रक्ता करनी चाहिए | इससे 
“हत्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न हंति 
न निहन्यते? यह लाभ होगा कि मारना 
या मरना दोनों. क्रियाएँ समान होंगी । 
उच्च धम-तत्वौके सामने जीते या मरोका . 
शोक व्यर्थ है। ऐसे महातत्वज्ञानका 
उपदेश करनेका प्रसङ्ग भारती युद्धारम्भ 
ही है। तब कौन कह सकेगा कि इस 
अलौकिक एवं अजरामर तत्वज्ञानोपदेशक 
ग्रन्थको व्यासने अयोग्य स्थान दिया है | 
व्यासजीने भगवद्गीताख्यानको जो यहीँ 
स्थान दिया है, उससे महाकविको योग्य _ 
उदात्त कलाका दिग्दर्शन होता है । इतना - 
ही नहीं, किन्तु महाकविने इस आख्यान- 
को अपने भारत ग्रन्थका सबंख समकः 
कर इसमें तत्वज्ञानके सब विषय थोड़ेसे 
ओर गम्भीर शब्दोंमें एकत्र कर दिये 
हैं। और, उसमें यह भी सुभा दिया है 
कि यह ग्रन्थ अत्यन्त धार्मिक ग्रन्थोमेसे 
अध्ययन करने योग्य एक भाग है । अन्त 
मे श्रीकृष्णके ही मुखसे यह कहलाया 
गया हे कि : | ट 8 
अध्येष्यते च य इमं धरम्य॑संवादमावयोः। 
ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मतिः ॥ 
सारांश, इस सस्वाद्रूपी 'ग्रन्थका _ 
अध्ययन करना बहुत लाभदायक है। जिस | 
प्रकार इसमें वर्णित विषय सांसारिक | 
बुद्धिके परे है, उसी प्रकार इसके पठनका . 
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इसे भली भाँति समझ ले क्योकि हम [उरे जे के भली भाँति समभ लें क्योंकि हम 
धमंशील हैं । यह प्रश्न अकेले छाजुनका ही 
नहीं है; किन्तु समस्त भारती-युद्धकी ही 
धार्मिकताके सम्बन्धमै एक वादग्रस्त प्रश्न 
उपस्थित हो जाता है । और, यह निर्विवाद 
कि, ऐसे ही अवसर पर तत्वज्ञान 
विषयकी चर्चांका महत्व भी है । इस बात- 
को सभी खीकार करंगे कि मनुष्ये 
जीवनकी इति-कत्तेव्यताके गूढ़ सिद्धान्त 
का विवेचन करने योग्य खान यही है.। 
_ इसमे सन्देह नहीं कि कर्तव्य और अक्षः 
तव्य, नीतियुक्त और अनीतियुक्त श्वाच- 
रण, पाप और पुणय इत्यादि विषयाके 
सिद्धान्तोका प्रतिपादन करनेके लिए यही 
अवसर झर यही स्थान उचित है। हम 
समभते हैं कि व्यासजीने जिस प्रसङ्गके 
लिए भगवङ्गीताका -वर्णन किया हे वह 
उस उदात्त ग्रन्थक तत्वज्ञानके अनुरूप 
उदात्त ही है। ; 
सम्पूर्ण भारत ग्रन्थमें जो कुछ प्रति- 
पादन किया गया है उसका समर्थन करने- 
का मुख्य स्थान इस भयङ्कर युद्धका आरम्भ 
ही है, और यही सोचकर व्यासजीने ठीक 
युद्धारम्भमे इस परमोच्च तत्वज्ञानको 
स्थान दिया है । उच्च ध्येयके सामने मजुष्य- 
के शरीरका महत्व ही क्या है? शरीरके 
नष्ट हो जाने पर चह फिर भी बारम्बार 
मिलने वाला ही हे; परन्तु आत्मा अमर 
है तथा धर्म नित्य है। जहाँ इस उच्च धर्म- 
तत्वका प्रश्न उपस्थित होता है, वहाँ प्राण: 
हानिका प्रश्न तुच्छ है। “घमों नित्य; 
सुखढु;खे त्वनित्ये जीवो नित्यस्तस्थ- 
हेतुस्त्वनित्यः”- इस वाक्यमै ब्यासजी- 
_ ने बतलाया है कि धर्मके तत्व स्थिर और 
नित्य हैं। इन धर्मतत्वोके लिए खुख-ढुःख- 
का विचार करना ही उचित नहीं; क्योंकि (माथि बक न 3 
जीव अथवा आत्मा नित्य तथा अमर है | फल है। इस भागको ब्यास या वैशम्पा- ह 32 
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कर यहाँ रखा हे । 


पादन करते हैं। 
हम कह सकते हैं कि भगयद्गीता-पचे 


- एक अत्यन्त पूज्य तत्वज्ञान विषयक भाग 


` -है,उसे व्यास या वैशंपायनने अपने भारत- 
` ग्रत्थमे थान दिया है ओर उसमे श्रीङृष्ण- 


` के विशिष्ट मरतोका या व्यास-मतोका 


आविष्कार किया गया हे। स्पष्ट है कि 
यह ग्रन्थ पूज्य है ओर आरस्भसे यही 
माना गया है कि मोक्षेचछु या भगवरूक्तोके 
पठन करने योग्य है। यह भी निर्विवाद 
है कि इसमें श्रीक्रष्णकी भक्ति पूर्णतया 


` प्रतिपादित है और उनका ईश्वरांशत्व पूरा 


दिखलाया गया है। इसके वाक्य यदि 


. प्रत्यक्ष श्रीकृष्णके सुखके न हो तथापि वे 


व्यासके मुखके हैं। यह कोई नहीं कह 
सकता कि रणु-चषेत्रमे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णने 


` किन शब्दोंका उपयोग किया था । महा- 


- केविके सम्प्रदायके अनुरूप व्यासजीने 


संजयको रण-भूमि पर अपना एक सस्वाद- 
दाता (वार करेस्पांडेट) बना लिया है और 
उसीसे युद्धका सब हाल इस युक्तिसे 


- कृहलाया है कि मानो प्रत्यक्ष देखा ही हो। 


यद्यपि वह काल्पनिक माना जाय, तोभी 


यह मान लेनेमै कोई आपत्ति नहीं कि 


` भ्रीकृष्णके मत भगव दृगीतामै बतलाये हुए. 
 मताके सरश थे। यह निम्चय-पू्वक मानने- 


हँ 


के लिए बिलमंदिये 
प क्या आधार है, कि बाइ वित र श्रीकृष्णके पश्चात्‌ कई वर्षोके बाद जब 


डुप्‌ र यु ' वाक्य प्रत्यक्ष उसीके मुख 


निकले थे ? उसके शिष्य भी इस बातका 
' वर्णेन नहीं करते; किन्तु उसके प्रशिष्य 


द्‌ रजान,संट ल्यूंक, सेट मार्क आदि उसके 


 वचनोंको कहते हैं। और जिस प्रकार 
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| | है कि श्रीकृष्ण और अ्रजुंनके भाषण या 
व्यासजी अआीकष्णमतका प्रति- : | 


५६७ 





सम्वादको जिस रुपमै व्यांसने संजयके 
सुखसे प्रकट किया है, उसी रूपमै भीकृष्ण- 
का भाषण अथवा वाक्य था | हमारी राय- 
में यह प्रश्न अनुचित है कि भगवद्गीतामें 


“प्रत्यक्ष भीकृष्णके ही शब्द हें या नहीं। . 


ये शब्द श्रीक्ष्णके न हा, तथापि निस्सन्देह 

ये व्यासके हँ । थ्रोक्रष्णके मतका तात्पर्य 

यद्यपि व्यासके शब्दौसे वर्णित हुआ है, 

तथापि इसमे कोई सन्देह नहीं कि भी- 

कृष्णके मतके अनुकूल ही यह सब विषय 

यहा प्रतिपादित किया गया है। यह विषय 
सब कालमें पठन और मनन करने 
योग्य हो, इसलिए यदि ब्यासने उसे रस्य 
स्वरूप दे दिया, तो आपत्ति किस वातकी 
है ? सारांश, मानना होगा कि इस दृष्टिसे 
बाइबिल और भगवदूगीताकी. परिखिति 
समान है । दोनो ग्रन्थ धार्मिक दष्टिसे ही 
तैयार किये गये हैं। ईसाके ईश्वरत्वके 
सम्बन्धमें जिनका विश्वास है, ऐसे लोगा- 
के लिए उसके उपदेशका सार, भिन्न 
भिन्न प्रसंगोंके उसके भाषणों सहित, 
उसके मताजुयायियाने कई वर्षोके बाद 
उसके पश्चात्‌ ग्रथित किया है और अपने 
धर्म-प्रन्थको तैयार किया है (सट ल्यूकूका 
प्रारम्भ देखिए) । इसी प्रकार, श्रीक्कष्णके 
ईश्वरत्वके विषयमै उनके जिन भक्तोको 
कुछ भी सन्देह न था उन्होने, अर्थात्‌ व्यास, | 
वैशंपायन महर्षियोने, अपनी दिव्य बाणी- 
से यह धार्मिक ग्रन्थ तैयार किया है; और 


भारत-ग्र॑न्थ तैयार हुआ तब उन्हाने उसके 
मध्य सागमें भगवद्गीताके रूपमे उसे 
स्थान दिया और उसमें कर्म-अकम सम्बन्धी _ 
अत्यन्त महत्वके प्रश्न पर, सब प्रचलित. 


यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं होती कि | तत्वज्ञानोका आश्रय लेकर, श्रीकृष्णके 


उनके ये वचन शसा के ही कलहेन बचाता ००ुससे ही,विचार कराया है । 
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आजतक संसारमें धमंके चार परम 


विख्यात उपदेशक हो गये देँ--अर्थात्‌ , 


श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा और मुहम्मद । इन्होने 


। भगवान्‌ श्रीकृष्ण--ये तीनो छि 


जो मत प्रतिपादित किये, उन्ह अबतक 
` लाखों और करोडौ लोग मानते है। इन . 


. प्रसिद्ध धर्मे-संस्थापफोमेंसे केरल सुह 
` म्मदने ही अपने हाथसे अपना धर्मग्रन्थ 
अपने अजुयायियौको दिया था । यह प्रसिद्ध 
है कि शेष तीनौके चरित्र और सम्भाषण- 
को उनके प्रत्यक्ष शिष्याने नहीं, वरन्‌ 
शिष्यौके . अनुयायियौने कई वर्षोके बाद 
एकत्र कर उनका घर्म-ग्रन्थ तैयार किया 
है । बुद्धके पश्चात्‌ सौ चर्षके वाद वौद्ध 
ग्रन्थ तैयार इण; और ईसाके पश्चात्‌ वाइ 


बिलका नवीन करार” भी लगभग इतने . 


ही वर्षोके बाद तैयार हुआ । ऐसी दशामे 
निञ्चयपूचेक नहीं कहा जा सकता कि 
उनमे दिये हुए वुद्ध या इईसाके शब्द 
उनके ही हैं; तथापि यह मान लेनेमें 
कोई आपत्ति नहीं कि उनके उपदेशका 
खार यही था। इसी प्रकार जिस भग- 
चद्गीताको श्रीङप्णके उपदेशका सार 
समभकर व्यासने अपने ग्रन्थके मध्य 
भागमें खान दिया है, उसे भी व्यास-सुख- 
"से ही पूज्यत्व देनेमे कोई आपत्ति नहीं । 
किंबहुना, यह भी समभ लेना कुछ युक्ति 
चाह्य'न होगा कि इसमे दिये: हुए चिषय- 
का प्रतिपादन श्रीकृष्णके सुखसे ही किया 
गया है। 
एक श्रीकृष्ण, तीन नहीं । 

कुछ लोगोने यह प्रश्न भी उपस्थित कर 
दिया है कि भगवदुगीतामे जिस भ्रीकृष्ण- 
का मत प्रतिपादित हे वह श्रीकृष्ण भिन्न 


तो श्रीकृष्ण नामके तीन व्यक्ति मानते हैं 


गोकुलमें cहाललील्ा,-कनेत्रासस। ० शचिका -ल्या'प्रपन्नम्‌” तब पर समे तातैसे ५ ८ F | 
भ्रीकृष्ण, भारतीय युद्धमे शामिल होने- श्रीकृष्णके लिए तत्वज्ञानोपदेशकक त 8 


। लाया गया था और आगे चलकर 
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महाभारतमामाखा छ 


चाला द्वारकाधीश श्रीकृष्ण 


श्र 
बढ्गीताका दिव्य उपदेश र भंग 


देनेवाला 


है । गोकुलके भ्रीकृष्णकी- जो लीलाएँ 
वर्णित हैं वे ईंसाकी वाललीलाके स 
हैं, अतः इन लोगोका कथन है कि आभीर 
आतिके गोप और गोपियोके द्वारा यह ध 
ईसवी सनके बाद हिन्दुखानमे बाहरसे 
इनके 
लाये हुए कृष्णका तथा. भारतम चरित 
कृष्णका एक्रीकरण हो गया । यह भी मत 
है कि भगवद्गीताम जिस अत्यन्त उदात्त 
तत्वज्ञान ओर नीतिके आचरणुका उप 
देश किया गया है,-वह भारती-युद्धके 
भ्रीकृष्णफे आचरणुसे विपरीत है; इतना 
ही नहीं, वरन्‌ वह उपदेश कष्णके उस 
अश्लील आचरणसे भी बहुत असस्बद्ध' 
है जो उसने गोपियौके साथ. किया था।, 
अतएव श्रीकृष्ण नामके. तीन व्यक्ति माने 
जानेका जो सिद्धान्त कुछ लोगोने किया 
है, उसका हम यहाँ संत्ते एम विचार करगे। 


हमारी रायमे एक श्रीकृष्णे तीन ' 
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श्रीकृष्ण कर देनेकी कुछ भी आवश्यकता _ 


नहीं है। हम आगे विस्तारपूवक 
स्वतन्त्र रीतिसे दिखा दंगे किं गोकुलम 
तथा महाभारतमें श्रीकृष्णका जो चरित्र 
वह यथार्थमें अति उदात्त है और वह 
भगवद्गीताके दिव्य उपदेशस क 
प्रकार विपरीत नहीं है । यहाँ सिफ इतना 
ही. कहा जा सकता हे कि 
दष्टिसे उक्त कल्पना असम्भव है | मग 
द्वीतामँ श्रीक्ष्णको भगवान 


ने जब यह कहा कि “शो 






कहा है, 


इसका कारण यही है कि है. . | 
है; ओर भारती-युद्धमें पाएडवोके पक्तमे | तत्वशानके उपदेशकके लिए ; 
` लड़नेवाला श्रीकृष्ण भिन्न है । कुछ लोग | संशांका उपयोग किया जाता 


हे । 
0 
कु a. 





भगवङ्गीता-विचार। ® 


| 
अगवान पद्ची अत्यन्त योग्य है। स्थान 








छान पर अज्ञुंनने .श्रीकृष्णको जनादन 
गोविन्द आदि नामोसे ही सम्बोधित 
किया हे । अर्थात्‌ भगवद्गीतामे स्पष्ट 
दिखंलाया गया है . कि: भगवान्‌ और 
श्रीकृष्ण एक हे । अधिक क्या कहा जाय 
जिस समय भ्रीकृष्णने अपने ऐश्वरी 
चांग सामथ्यंसे अज्ञनको चिश्चरूप 
_ दिखाया था, उस समय भी अज्घनने यही 
कहा है कि हे. देव, मैंने आपको “हे 


कुष्ण, हे यादव, हे सखा” कहकर 
आपका अपमान किया है, सो क्षमा 
कीजिए । अर्थात्‌ भगवद्गीतामे यही 
दिखलाया गया है कि विश्वरूप दिखाने 
वाला भगवान्‌ “श्रीकृष्ण ही यादव 
अजुन-सखा श्रीकृष्ण है। यद्यपि भगवद्‌ 
गीता सोति-कृत मान ली. जाय, तथापि 
महाभारत-कालमें यानी इंसवी सनके 


३०० वषं पूर्व यह किसीकी धारणा 
न थी कि भगवदूगीताका उपदेशक श्री 
छष्ण और भारती-युद्धमें अजेनका सारथ्य 
करनेवाला श्रीकृष्ण दोनों भिन्न भिन्न हैं। 
भगवद्गीतामे 'भगवाचुवाच' शब्दका 
प्रयोग है ओर इसका कारणु.भी ऊपर 
बताया जा चुका है। उंपनिषदोम भी 
इसी प्रकार भगवान्‌ शब्दका उपयोग 
बार बार किया. गया है । उदाहरणार्थं 
प्रक्षोपनिषद्के प्रारम्भम ही यह निदश 


मगचन्तम्‌ . पिप्पलादसुपस- 
साद्‌??::.मगवन्‌, कुता वा इमाः | 


प्रजाः प्रजायन्ते” छान्दोग्य 'उपनि 


ष्म भी “त | ह्यव 
शस्यः,” “सगव इतिं ह. प्रतिशु 
आव?”?--इत्यादि प्रयोग हैं । और अश्व 

गआख्यानमे, जब ब्राह्मण शिष्य बन 


'भगवई- 
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पतिके पास गये, तच औपमन्यच गदिने 
“सगवो राजन्‌” शब्दोंसे अश्वपतिको 
संबोधित किया है । इन सब उदाहरंणा- . 
से यही संप्रदाय देख पडता है कि भग- 
वान्‌ शब्दका उपयोग केवल तत्त्वोपदेशंक | 
आचार्योके लिए किया जाता है। इसी 
लिए उसका उपयोग श्रीक़्प्णके लिप भी 
किया गया है | अतः यह कल्पना करना 





ही भूल है कि भगवान्‌ श्रीरुष्ण अलग है ` 


और यादव श्रीकृष्ण अलग है । 
इसी प्रकार यह कलपना भो अशुद्ध है 
कि गोकुलका श्रीकृष्ण महाभारतके श्री 
कृप्णसे भिन्न है | गोकुलके भ्रीकृष्णने जो 
चमत्कार किये उनका वरणेन हरिवंशम है । 
ऐतिहासिक इष्टिसे यह कलपना गलत है 
कि भ्रीकृष्णुके चमत्कार ईसाके चमत्कारो 
से मिलते हें, आभीर जातिकी गोपियों 
का व्यवहार अच्छा नहीं था और उनके 
द्वारा यह बालदेव इसाई सनक पश्चात्‌ 
हिन्दुस्थानमे लाया गया । हमारी ऐसी 
धारणा है कि गोप्रियौके साथ श्रीरुष्णका 
व्यवहार यंथार्थमे बुरा नहीं था । इसका 
विवेचन हम आगे चलकर करगे । परन्तु 
महाभारतसे यह दिखलाया जा सकता 
है कि, भ्रीकृष्णने पहले मथुरामे जन्म 
लिया, फिर कंसके डरसे 'वह गोकुलमे 
पला; और गोङुलकी गोपियाँ उसको इश 
भावनासे अत्यन्त प्यार करती थीं, इत्यादि 
कथाएँ ईसाई सनके पश्चात्‌ पैदा नहीं 
हुई, किन्तु महाभारत-कालमे सी.वे.प्रच- 
लित थीं | हरिवंशके कालका यद्यपि हमे 
संदेह हो, तंथापि यह निश्चयपूर्वक सिद्ध 
है कि महाभारत--सोतिका महाभारत 
ईसाई सनके २५० वषे' पहलेके लगभग 
थाः। यह कथन गलत है कि इस म मंदा 
भारतमै गोपियोका वर्णन या गोकुलके 
श्रीकृष्णने जो पराक्रम किये उनको वणन 





क्‌र.चैश्वानर-विद्ा.जसीखनेके, ति झ८ तही है.।हो दीले, वालदरणके समय जो 
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पुकार की थी उसमें “कृष्ण गोपी. 
जनप्रियः? स्पष्ट संबोधन है । इसी प्रकार | 


आणे सभापवेमे भी शिशुपालने अपने 
बधके सेमय-- 
गोपं संस्तोतुमिच्छुसि । 


यद्यनेन हतो बाल्ये शकुनिश्चित्रमत्र किम्‌। | 


तौ वाश्वदषभो भीष्म यौ न युद्धविशारदौ ॥ 

इत्यादि शटोकोमे (अ० ४१) भीकृष्ण- 
की गोपस्थितिकी उन बाललीलाओका 
विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है जो उन्होंने 
गोकुलम की थीं । अर्थात्‌ यह बात 
निर्विवाद है कि महाभारत-फ्रालमें, यानो 
ईसाई सनके ३०० वर्षे पूर्वके लगभग, 
गोकुलके भ्रीकृष्णचरित्रकी सब कथाएँ 
भरंतखंडमे प्रचलित थीं । फिर यह 
. कथन केसे सत्य हो सकता है, कि 

` इसाके बाद आभौर लोग ईसाके धर्ममंसे 
इन कथाओको इधर लाये? नारायणीय 
डपाख्यानमं भी यह बात स्पष्ट रीतिसे 
आ गई है कि, गोकुलसे मथुरामे आकर 
कसको मारनेवाला श्रीकृष्ण और पांडचों- 
की सहायता करके जरासंघ तथा. 
दु्याधनको मरवानेवाला थ्रीक्षष्ण एक 
ही है | शान्ति पर्वके ३३६ चं अध्यायमें « 
दशावतारोका, वर्णन है । वहाँ श्रीक्रष्णा- 
वतारके विशिष्ट कृत्योका विस्तारंपूर्वक 
कथन किया गया है | और, पहले कहा 
गया है कि “भथुराम में ही कंसको 
मारुँंगा |” इसके वाद्‌ द्वारकाकी खापना, 
जरास धका बध इत्यादि अ्रवतार-कार्योंका 
वर्णन किया गया है। 


द्वापरस्य कलेश्वेव संधो पर्यावसानिके ।: 
परादुमाचः कंसहेतोर्मथुरायां भविष्यति ॥ ८६ 
रोजाह दानवान्‌ हत्वा सुबहून्‌ देवकणरकान्‌। 
कुशली करिप्यामि निवेशं द्वारकां 


चुरीम्‌ ॥ ६० ॥ | 


इससे ९ निम्नयपूर्वक an दिखाई । Math ह “री सार क न्मुल,रखते डु iE ब र 
` इससे यह निक दिखाई ताही दे दिया है कि...“ ते नातप | 





| पूज्य धर्म-अन्थके नामसे इस मा 4 


& महाभारतमीमांसा & 





कि महाभारत-कालमे यानी इसको सनके 
३०० वष पूच भरतखराडसेः लोग 
चातको अच्छी तरह जानते थे कि गो 
ओर मथुराका : श्रीकृष्ण तथा 


| श्रीकृष्ण एक ही दै। सारांश ऐतिहासिक 


हष्टिसे ' भी यह कल्पना गलत है:कि. 
मूलतः तीन श्रीकृष्ण थे और इसची सनक | 
पश्चात्‌ उनका एकीकरण हो..गया | हमर 
आगे यह बतलानेवाले हैं कि कुल तत्व: 
शान या नीतिको उष्टिसे भी तीन 
श्रीकृष्ण माननेकी आवश्यकता नहीं है। 
इसमे सन्देह नहीं कि भगवङ्गीतामे जिस 
श्रीरृष्णके सत प्रतिपादित हैं. वहो श्रीकृष्ण 
भारत और हरिवशंम वर्णित है और बही 
मथुरा तथा द्वारकाका श्रीकृष्ण हे । 
ओर, इसी श्रीकृष्णके मत भगवद्गीतामे | 
व्यासजीकी "आष दिव्य एवं बलवती | 
वाणीसे प्रतिपादित किये गये हें। _ 

` हमारे अबतकक्े विवेचनसे यह बात 
पाई गई कि भंगवद्दीता अथसे इतितक - 
एक सस्पद्ध अन्थ है, यह किसी एक 
अलौकिक वुद्धिमान्‌ कविका अर्थात्‌ व्यास 
वा यैशंपायनका बनाया है, वह. भारंभसे 
ही सारत ग्रन्थका साग जानकर छ 
किया गया था और जब सौतिने अर 
महाभारतकी रचना की, उस समय वह 
ज्योका त्यों उसके सामने उपस्थित था। 
इसी प्रकार उसमें, भ्रीकृष्णके ,उदात्त 
तत्वज्ञानका प्रतिपांदन प्रचलित तत्वका 
सहित किया गया है | भ्रीकृष्णके पश्चात, 
उसके ईश्वरत्वको पूर्णतया : माननेवालनि | 
तैयार किया है । इस ग्रन्थका पठन a 
श्रवण झनेच्छु पुरषोक लिए बह; | 
लाभदायक है और इसी. दष्टिसे उ नात मे 
रचना की गई है। व्यासजीने हस इआ “3 





- ` गीता ग्रन्थ दशोपनिषदोके पश्चात्‌ इ 


& भगवङ्गीता-चिचार । & 
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oo 


नासक्ताय कदाचन । न चाशुश्रूषचे वाच्य 
नं च मां योभ्यसूयति ॥? 
अर्थात्‌, यह ग्रन्थ किस. उद्देशसे 
झौर किस प्रसंगसे तैयार किया गया है, 
इत्यादि बातौका यहाँतक दिग्दर्शन हो 
' चुका। अब हमे इस प्रश्नकी ओर ध्यान 
देना चाहिए कि भगवङ्गीता-ग्रन्थ किस 
समयका 


तथापि, यही निश्चय अन्य अन्तः प्रमाणा- 
से होता हैया नहीं, ओर इस : ग्रन्थका 
निश्चित काल हम जान सकते है या नहीं, 
इत्यादि वातोका पता लगाना. महत्वका 
और मनोरञ्जक काम है । स्पष्ट है कि 
यह विषय केवल अन्तःप्रमाणौसे ही सिद्ध 
होने योग्य है; क्योंकि इसके सम्बन्धमे 
बाह्य प्रमाणका मिलना प्रायः असम्भव है। 
अगवङ्गीता दशोपनिषदोंके अन- 
- न्तर और वेदांगके-पूवेकी है। 
. यह बात निर्विवाद है कि भगचदू- 
गीता-ग्रन्थ महाभारतके अन्तिम संस्क- 
रणके पहलेका है। हाप्किन आदि पाश्चात्य 
विद्वानौकी भी यही धारणा हे कि वह 
महाभारतका सबसे: पुराना भाग है। 
तब यह स्पष्ट हे. क़ि यदि वह ग्रन्थ महां- 
.भारतके समयका ही मान लिया जाय, 
' तो.भी उसका काल ईसवी सनके पूर्व 
तीन सौ वर्षके इस ओर नहीं आ सकता। 


यह उसके इस ओरके समयकी मयादा 


है। अब, पूर्व मर्यादाको सोचनेसे एक 
बात निश्चित दिखाई देती दै। भगव दू- 


है और सांख्य तथा योग दोनों तत्वक्ञानो- 
के अनन्तरका है; क्योकि इन तीनो तत्व- 


| शानोका उल्लेख प्रधान रीतिसे भगवदू- 


गीसामें किया गया है । यह प्रश्नं अत्यन्त 


है। अन्त प्रमाणासे ज्ञात हो 
चुका है कि यह ग्रन्थ सौतिका नहीं है। | हे 








तत्वशानोकी उत्पत्ति कब इुई। अनेक 
उपनिषदोके विषयमै तो यह भी कहा 
जा सकता हे कि वे ग्रन्थ महाभारसके 
भी वादके हें। इस दृष्टिसे हमें कोई 
निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । हम 
कह सकते हैँ कि भारतीय युद्धके पश्चात्‌ 


“भगवद्गीता तैयार हुई; परन्तु भारतीय 


युद्धका काल भौ तो ठीक निश्चित नहीं 
। हमारी रायम वह काल ईसवी सन- 
के पूर्व तीन हजार एक सौ एक (३१०१) 
वर्ष है, पर और लोगोकी रायमै वह ईसवी 
सनके पू १४०० या १२०० वके लग- 
भग है। अर्थात्‌ , यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि भगवद्गीता ईसवी सनके 
पूर्वे १००० से ३०० वर्षके बीचके किसी 
समयकी है । परन्तु इससे पूर्व मर्यादाके 
सम्बन्धमे समाधान नहीं हो सकता । 
इससे भी अधिक निश्चित प्रमाण दूँढ़ना 
चाहिए । हम समभते हैं कि इस बातका 
सूचम रीतिसे विचार करने पर हमे यह 
अनुमान करनेके लिए कुछ प्रमाण मिलते 
हैँ कि भंगवङ्गीता वेदाङ्गौके पूर्घेकी है। | 
अब उन्हीं प्रमाणोका यहाँ विचार करंगे। 
पहली बात यह है कि-- 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयह््मणो बिदुः । 
रात्रियुगसहस्नांन्ताम्‌ तेऽहोरात्रविदो जनाः 
यह श्लोक भगवद्गीतामं हे। यह 
कपना आगे भारतीय ज्योतिषम सर्वत्र 
फैली हुई है। यदि यह देखा जाय कि 
यह कहाँ कहाँ पाई जाती है तो अन्य 
ग्रन्थोके देखनेसे शात होता हे कि यह 
कल्पना यास्कके निरुक्तम है और ऐसा 
देख पड़ता है कि यह श्लोक वहाँ दूसरे- 
का अवतरण मानकर रख लिया गया 
है। इससे यह अनुमान निकल Re 
है किं यह कल्पना यास्कके निरत 
भगवद्गीतासे ली गई होगी । सगवद्‌- 


अनिश्चित डट कि सांशय) योफ्ओर ग्रेदान्त। "गीताम्े/ ग्रह अत्पेक-सतस्ज रीतिसे आय 
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और कहींसे लिया गया हो। 
तो बह नहीं है। हाँ, यह भी कहा जा 





है ओर ऐसा नहीं न क देता कि 


सकता 


सष्टिरचनाके कालको, कल्पकी अथवा 
एक हजार युगको कल्पना ज्योतिष- 


` विषयक अभ्यासम कुछ समयके पश्चात्‌ 


निर्कली होगी । मुख्यतः युगकी ही 


कल्पना. पूर्णतया वैदिक नहीं हे । वैदिक. 


कालमें चार. युग थें; यह स्पष्ट है कि 
„ यह कल्पना पञ्चवषंयुगसे बड़े युगको 
थी; परन्तु ऐसा नहीं जान पड़ता 


कि वैदिक कालमे कलि आदि युगौकी 


अवधिका ठीक निश्चय हुआ हो। यह 
कालगणना किसी समय उपनिषत्‌-काल- 
मे निश्चित : हुई है ओर ऐसा दिखाई देता 
है कि वहाँसे पहलेपहल. भगवद्र्गीता- 
'मे.ज्योकी त्यो रख ली गई है। हमारा 
अनुमान है कि जब इसका उल्लेख और 
कहीं नहीं पाया जाता; तव निरुक्तके 
अवतरणका शलोक भगवद्गीतासे लिया 
गया है । हाँ, यह बात अवश्य है. कि यह 
अवतरण निरुक्तके १२ वे अध्यायमें है 
ओर अन्तके १३ वै और १४ये दोनो 


अध्याय निरुक्तके परिशिष्टके अन्तर्गत 


साने गये है । यह माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं कि यह परिशिए यास्कका -ही है, 
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है कि कल्पकी यह कल्पना, 
सम्पूर्ण वैदिक साहित्यम नहीं है । 
संपूर्ण चेदिक साहित्यकी छान बीन 
,करनेकी न तो आवश्यकता ही है ओर न 
“शक्‍्यता ही। “वैदिक इन्डेक्स” , नामक 
झनमोल ग्रन्थम वैदिक साहित्यकी चचा 
की गई है । उसमें कढ्प शब्दः ज्योतिषके 
अथम प्रयुक्त नहीं किया गया। “धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌” वाक्यसे यह नहीं 
कहा जा सकता कि वैदिक कालमें सष्टि- 
की पुनरचनाकी कटपना न होगी । परन्तु 








बात ध्यानमें रखी जाय कि वैदिक 
जो वेदाङ्ग पढ़ते हैं, उनमें निरुककेे दो 
अध्याय भी पढ़ते हैं, तो यही अनुमान 


निकलता है कि ये दोनो अध्याय चेदाङ्ञोके 


कर्ता यास्कके ही हैं। इससे यह रुपए 
है कि भगवद्गीता यास्कके. पहलेको है। 
` कालके सम्बन्धमें दूसरा एक और 
महंत्वका श्लोक भगवद्गीतामे है। वह 
यह है :-- हस" 
महषयः सप्त पूर्व .. ॒ 
चत्वारो मनवस्तथा । ` 
'मङ्गावचा मानसा जाता . 
येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 
इस शलोकका पूर्वार्ध बहुत कुछ 
कठिन हो गया है; क्योंकि कुल मनु 


चौदह माने गये हैं और ज्योतिष तथा सब | 


पुराणोका यह मत है कि भारती-युद्धतक 
सात मजु इण । तब सहज ही प्रश्न उप- 


स्थित होता है कि यहाँ चार मजु केसे कहे _ 


गये। या तो चौदह कहने चाहिए थे या 
सात। इस कठिन .समस्याके कारण कई 
लोग इस पदके तीन खण्ड करते हैं :-- 
महषयः सप्त’, 'पूर्व चत्वारः’, और “मनः 
चस्तथाः। इनका कहना पेसा दिखाई 
देता है कि इससे वासुदेव, संकषण, 
प्रयुज्ञ और अनिरुद्ध ये चार व्यूह लेने 
चाहिए, परन्तु स्वयं वासुदेव यह 


कहेगा कि ये चार व्यूह मुझसे पैदा हुए। 


पहिला व्यूह वासुदेव अज, अनादि पर 
ब्रह्म-खरूप माना गया है; तो फिर वदी 


वासुदेवसे कैसे पैदा हो सकता है! यदि 
यहाँ व्यूहोंके कहनेका अभिप्राय होता त 

तीनं व्यूह बंतलाने चाहिए थे। इसके ८ 
सिवा यह भी हमं आगे देखंगेकि सस... 
ऋषयः? पद्‌ भी ठीक नहीं है । अर्थात्‌ इ 


श्ठोकका अथे ठीक नहीं जमता। 


का ही है। | मठो न र 
क्योकि वैदिक लोग पनिर "साथे इस 7 परन्तु इस अर्थेक न जमनेका कारण 
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०७ लात भ ता 
हमारी रायम यह है कि हम आजकलको | लेकर मनुकी संख्या. बैठावै तो चोद्हके 
धारणासे इसका अर्थ करना चाहते हैं। सिवा दूसरा अङ्क जमता ही नेहीं। यह 
हम इख ओर ध्यान दिलावंगे कि आज- | उदाहरण द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हें । 
कलकी धारणा क्या है। यह हम देख चुके | हमें इस बातका निर्णय करनेकी कोई 
हु कि पहले कल्प अर्थात्‌ सहर युगको आवश्यकता नहीं कि चौदह मनुकी 
कपना भगवद्गीता तथा यास्कके निरुक्तः | कल्पना गणितके कारण प्रकट हुई या बह 
में है। ऐसा मान लिया गया था कि | धार्मिक कल्पनाका ही फल है। हाँ. इस -. 
सृष्टिकी उत्पत्तिसे लयतक ब्रह्माका एक | सम्बन्धमें यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
(दिन होता है और उसकी मर्यादा हजार | सकता है कि चौदह मनुकी यह कल्पना 
चतुयुंगकी है । मचुस्म्वतिम यह कल्पना है | मचुस्म्रतिके पहले कहीं नहीं मिलती ' 
कि इन हजार युगोमे १४ मन्वन्तर होते | ` परन्तु, यह कल्पना चहुत प्राचीन है 
हैं। चौदह मुकी कल्पना महाभारतमें | कि एक कर्पे या वर्तमान सुष्टिमे एक 
भी स्पष्ट रीतिसे नहीं दी गई है। परन्तु | से अधिक मनु हैं। उसकी प्राचीनता 
महाभारतके पश्चात्‌ तुरन्त बनी हुई मनु- | ऋग्वेद-कालोन है । ऋृग्वेदमे तीन मजुके 
'स्मृतिम वह पाई जाती है। मजुस्सृतिमें | नाम आये हैं। ये नाम वैवखत, साघ-- 
होनेसे उसका धार्मिकत्व मान्य हो गया | रणि और सावण्य हैं। पहले दो नाम 
और भारतीय आर्य -ज्योतिषकारोने उसका | ऋग्वेदके आठवें मण्डलके ५१, ५२ सूक्त- 
स्वीकार कर लिया। सिफ आयंभट्टने | में लगातार आये हैँ । वे बालखिल्यमे है 
उसका स्त्रीकार नहीं किया । उसके युगो- | और उनके कत्ता कारव ऋषि श्रुश्गि 
की मचुकी और कट्पकी कल्पना मजु- | और आयु ये दो हैं । पहले सूक्तकी पहली. 
स्प्तिसे भिन्न होनेके कारण अन्य सब आये | ऋचा यह है-- 
ज्योतिषकारौने उसे दोष दिया है, और | यथा मनो सावरणे सोममिंद्रापिबः 
एक मत हो यह ठहरा दिया है कि उसका | सुतमू। नीपातिथौ मघवन मेध्यातिथौ 
ग्रन्थ धर्म-चिरुद्धः है ( शङ्करादि-भारती | पु्िगो श्रुष्टिगौ तथा ॥ . म 
ज्यो० पृ० १४३ ) । अर्थात्‌ यह चोदह मनु इसमे जो कुछ कहा गया है वह 
की कल्पना धार्मिक है । इसलिए, भार- | सावरणि मचुके समयका है। आगामी . 
तीय-ज्योतिषको उसका स्वीकार करना | सूक्तमै आरम्भमें ही पहली ऋचामे-- हि 5 
पड़ा । वास्तविक कल्प या युगकी यथा मनौ विवखति सोमं शक्रापिबः 
करपनाके सदश उसमें गणितकी सुग- | खुतम्‌। यथा त्रितेछन्‌ इन्द्रजजोषस्यायौ 
मता नहीं है। क्योंकि चोद॒ह मन्वन्तर | मादयसे सचा॥ - त 
माननेसे १००० युगौमे बराबर भाग नहीं | इस प्रकार विवखानके पुत्र मचुका 
लगता और ६ युग ( चतुयुँग ) शेषः रहते | उल्लेख है। ऋग्वेदके दसवं मएडलके 
हैं। तथापि यह भी मान सकते हैं कि इस | ६२ वे सक्तकी एक ऋचाम तीसरे मचु- 
कल्पनाको गणितका ही आधार होगा, | का नाम सावंण्यं आया है और दूसरी 
क्योकि दो युगोंके बीचमै जैसे संधि और | ऋचामें सावणि आया है। ये दोनों नामं 
“ संध्यंश मान लिये हैं वैसे ही मन्वन्तरैंके | एक ही के हैं। “वैदिक इन्डेक्स” में मु. 
-बीचमें संध्यंश मानना उचित है। ऐसा | शब्दके नीचे उपयुक्त पावटीका दी गई 
सानकर' उ यदि ३ गणितकी० ८ दारका" से श ००है-झौर इस पा, मेकड्ातुलका मत दै कि 





/ 





५७४ 





दिखाई देते हैं पर वैवखत काएपनिक 
दिखाई देता है । संवरण नामक राजाको 


उल्लेख चान्द्रवंशमें है । परन्तु यहाँ 


उसका उल्लेख नहीं है । यह मच काएप- 
निक हो या न हो, परन्तु यह स्पष्ट है कि 
एकसे अधिक मनुकी कल्पना ऋग्वेद- 
कालीन हे । ऐसी कल्पना हर एक बुद्धि- 
मान -जातिमें पैदा होनी ही चाहिए। 
यह कल्पना कि सृष्टिकी उत्पत्ति होने पर 
उसका. नाश होगा, जितनी स्वाभाविक 
_ है, उससे कहीं स्वाभाविक यह कल्पना 

है कि पकंसे श्रधिक मनु हें; क्योकि 
सांसारिक अनुभवसे हमें मालूम हे कि 
कई चंश वृद्धि होनेके बाद मिट जाते हे; 
उसी प्रकार हमें देख पड़ता हे 


भिन्न भिन्न रहती हैं। अर्थात्‌ भिन्न 
भिन्न मनुकी कल्पनाका अति प्राचीन- 
: -कालीन होना असम्भव नहीं है | 


~ - परन्तु यह नहीं कह सकते कि 


कप कक र साका 


' सावरणि तथा सावण्य ऐतिहासिक | 


कि एक 
ही समयमे मजुष्यकी मुख्य मुख्य जातियाँ 


& महाभारतमीमांसा ® 


हे और वहाँ भिन्न भि डि [[ > । 


भ भिन्न ऋषि तथा इ 
कत्ता दिये गये हैं, जिनके नाम बत 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । यहाँ केवल 
मत्स्य-पुराणमे बतलाये हुए भुके नाम्न 
दिये जाते हँ । १ खायंभुच, २ खारोचिष 
३ औत्तमि, ४ तामस, ५ रेवत, ६ चाक्षुप 
७ चैव्खत। ये अंभीतक हो चुके हैं. और 
अब आगे आनेवाले मजु ये है;--८ साब- 
रये, & रौच्य, १० भौत्य, २२ मेरुसावर्णि 
१२ ऋत, १३ ऋतधाम और १४ विष्व- 
क्सेन । अन्य पुराणों आगामी मनुके 
नाम भिन्न हैं और उनमें “सावर्णि”? शब्द- 


से बने हुए जैसे “दक्तसावर्णि, रुद्रसा- . 


वर्णि” आदि बहुतसे नाम आये हैं। यहाँ 
यह बतलाना आवश्यक है कि ऋमग्वेदमे 
जिस सावर्णि मनुका उल्लेख है वह इस 
सूचीमें बिलकुल नहीं आया है । हाँ, यह 


रुपए बतला दिया है कि सावराय महु 
आगे होगा । ऋग्वेदके उह्लेखसे यह | 


| शात होता हे कि यह मजु पीछे कभी हो 


चुका है और इसका सम्बन्ध यदुतुवंशसे 


दिखाई देता है । इस विवेचनसे यह स्पष्ट 
मालूम होता है कि ऋग्वेदम की हुई अनेक. 
मनुकी कल्पना आगे बरावर जारी रही; _ 
परन्तु वहाँ दिये इप उनके नाम प्रायं _ 
पीछे रह गये । 77 
क हमारी . रायमे -भगवङ्गीताका म्हः 
यः सत्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा 
श्डोक वैदिक-कालकी कल्पनाखे मिलती _ 
है और बह मन्वादि ग्रन्थके चौदह मठ: 
की कल्पनाके पूर्वका है । ऋग्वेदम ती | 
मडुका उल्लेख है तथा यास्कके निङ्क्ते | 
( ३-१-५) 'मनुः स्वायस्भुवो' san १ 
| वाक्यमें चौथे मनुका नाम आयां ` si 
अर्थात्‌ हमारी रायमे जिन 3 


ऋग्वेद कालमें कितने मनुकी कल्पना 
थी । यह निर्विवाद है कि महाभारतके 
पश्चात्‌ बनी हुई मजुस्स्ृतिमे चौदह मज्- 
की कल्पना है ओर वही सब पुराणों 
तथा ज्योतिघियौने ली है । इस कल्पनाके 
साथ और भी दो कल्पनाएँ की गई हैं। 
हर एक मनुके समयके सपर्षि भिन्न हैं 
और हर पक मनुके दस पुत्र वंश-कर्ता 
होते ह ओर वे वंश-कर्ता सपर्षिसे भिन्न 
होते हैं । इस प्रकार चोदह मनुके समय- 
के भिन्न भिन्न सप्तर्षि 8८ होते हें तथा 
चोदहके दस दस वंश-कत्ता मिलकर 
१४० वंश-कर्त्ता -होते हें । इन सबके 
अलग अलग नाम पुराणोमें दिये है। 







चिवस्वत्‌ वरतेमान मञु | है । .चह सातवाँ सावरणि, सावण्य और 6901 र | 
. ६। इसके आगे और सात मजु. आचेगे। त पि का उल्लेख भगवद्वीतामै आया वा 
इस प्रकार पुराणोकी यह'विस्तेत रप्‌ गना शच क साहि क्यै आधार पर ; ही कुचः 


& सगर्वद्वीता-विचार। & 





ही वर्तमान मनु है, ऋग्वेद . परसे 


अस्पष्ट दिखाई देता है और वहीं भंग- ; 


बंदगीतामे है, जहाँ पेसा वर्णन है कि 
मैने यह कर्मयोग विवखानको बतलाया, 
उसने मचुको वतलाया आर मनुने 
इदंवाकुको वतलाया। अर्थात्‌ उस समय 
यह वात मान्य दिखाई देती है कि वते- 
मान मजु वैवखत है । 

चौदह मुकी, हर एक मजुके भिन्न 
भिन्न सपर्षियोकी ओर चंश-कत्ताओंकी 


कल्पना भगवद्गीताके समयमे न थी। 


यह उपर्युक्त अनुमान केवल “चार मनु? 
शब्दौसे ही नहीं निकलता । किन्तु 


सात महर्षि’ शब्दौसे भी निकलता, 


है । क्योंकि यदि सप्त मकी ओर उनके 
भिन्न भिन्न सप्तषियोकी कल्पना प्रचलित 
रहती, तो यहाँ सप्त-सप्त महर्षि कहा 
होता (/छोकम महषयः सप्त-सप्त ये शब्द्‌ 
. चाहिए थे) | हमारा मत है कि भगव हू- 
गीताके अभिपेत महर्षि चैदिक-कालके हैं। 
ये सप्तषि वसिष्ट, कश्यप, विश्वामित्र, 
जमदश्चि, गौतम, भरद्वाज थोर अत्रि हैं । 
इनका उल्लेख ब्रृहदारण्यकमें है। दूसरे 
ब्राह्मणम ऋग्वेदकी ऋचा 'लस्थासत 


ऋषयः सप्त तीरे” को व्याख्या करते 


समय 'प्राणाचा ऋषय! । प्राणान्नेतः 


दाह । इघावेव गौतमभरदाजो ॥ 


“इमावेव विश्वामित्रजमद्सी । 


इमावेव वसिष्ठकश्यपौ । वागे- 
चात्रि; ॥7 कहा है। ऋग्वेदके सूक्तोके 
कत्ता प्रायः ये ही है । ये ही वैदिक सप्तषि 

और महामारतमें भी यही वंत है कि 
उत्तरकी ओर ध्रुवकी परिक्रमा करनेवाले. 
सप्तषिं.ये ही हैं | पुराणों वर्तमान मन्वं- 
तरके सप्तषि ये ही 'बतलाये०्गये/ 


१ 


अ ख ड क जल र 
लस्बित है । यह कल्पना कि विवखानका , अर्थात्‌,एतिहासिक सप्तर्षि ये ही हैं। जब 


| 
| 


पऽ] 


भिन्न भिन्न मनुके भिन्न भिन्न -सप्तर्षि 
माने गये, तव पहले खायम्भुच मुके 
साथके सप्तर्षि महाभारतके शान्ति पर्वेके 
३३५चं अध्यायमें इस प्रकार 'वतलाये 
गये हँ: , 
मरीचिरञ्यङ्किरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। 
वसिष्ठश्च महातेजास्तेहि चित्रशिखरिडनः॥ 
हम समझते हं. कि इस शलोकमें 
उनका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये प्रायः 
काल्पनिक हँ । “वैदिक इण्डेक्स' पुस्तक 
देखनेसे मालूम होता है.कि पुलस्त्य, पुलह 
ओर क्रतुका उल्लेख वैदिक सा हित्यमें 
नहीं है । वसिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, _ 
विश्वामित्र ओर अत्रिका उल्लेखे ऋग्वेद- 


सूक्तमें आया है ओर ये सब क्रग्वेद-सूक्तो- 


के कर्ता है । वसिए. विश्वामित्र और 
भरद्वाजके पूणे मण्डल हैं । अत्रि आर 
आत्रेयका भी मण्डल है। सूक्तोके कत्ता 


कश्यप शोर जमदग्त्य भी अन्य मणडलमें 


हैं। कण्वका पक स्वतन्त्र मण्डल. है, 
पर उनका नाम -महषियौमें नहीं है । 
परन्तु महाभारत ओर हरिचंशसे दिखाई 
देता है कि कणव महषि मनुके वंशका - 
चान्द्रवंशी है । सारांश, सबके उत्पत्ति- 
कत्ता “पर्व? महर्षि सात हैं । "महर्षयः 
सप्त पूर्व में पूर्व शब्द इसी अर्थका है। 
ओर महर्षि भो होगे, पर वे 'पू्े? यानी 
सबके पूर्वे रे उत्पत्ति-कत्ता नहीं हैं । 
अस्तु । भगवद्गीताके वाक्यम दिये हुए ` 
सपर्षि ऐतिहासिक प्रसिद्ध सप्तृर्षि ही ` 
हैं । थेषां लोक इमाः प्रजा? में सूचित 
किया है कि ये और चार मनु आजतक 


पैदा होनेवाली प्रजाके उत्पादक हें। . - 


उपर्युक्त विवेचनसे हमारा यह मत 
है कि भगवद्गीताके समयमे सात महर्षि 
गौर चार मनु हो गए थे, ओर वैदिक 


ह1०खाइहिछसते-मिल्रली-ज्लती यह कल्पना 
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तय प्रचलित भी होगी । इस कालके. उसका अर्थ भी ठीक. जमता है । पेसे हो 


अंनन्तर कल्पमै चौदह मज और हर एक महत्वका एक और तोसरां ज्योतिबिषयक 
मनुके साथ भिन्न भिन्न सपर्षरिकी कल्पना | उल्लेख भमवद््गौताम है । ब्रह. यहः हे 
प्रचलित हुई ओर यह माना गया कि | "नासानां . मार्गशीषोऽहसुतन दै 
आधुनिक कालतक सात मड हुए यह | छुस्ुसाकरः 1? यहद श्लोकाध देखने 
सिद्धान्त महुस्खति और पुराणोमे स्पष्ट | सरल है; पर उसमें बड़ा ऐतिहासिक 
रीतिसे दिखाया गया है और वही ज्योति- | ज्ञान और गूद रहस्य भरा है.। प्रश्न यह 
षियोने ले लिया है । महाभारतमे--यानी है कि भ्रीकृष्णने महीनोंमे मार्गशीषको 
सौतिके महाभारतमे--चौदह मनुकी कायर 
कहपनाका उल्लेख स्पष्ट रीतिसे नहीं है, | क्यो;दिया ? यदि यह कहा जाय कि 
तथापि ऐसा दिखाई देता है कि उस | श्रौक्कष्णको ये दोनों: प्रिय थे, तो आगे 
समय वह प्रचलित हुई होगी । शांतिं | बोलनेके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। 
पर्वेके ३४१ वे अध्यायमै भगवद्गीताकी | पर बात ऐसी न होगी । यह स्पष्ट हे कि 
यही कल्पना पहले स्वायस्मुव मु पर | महीनोंके आरम्भमे मार्ग शीष और आतुओ- 
लगाई गई और वहाँ ऐसा. वर्णन किया | में वसन्तकी गणना की जाती थी, इससे 
गया है कि सप्तर्षि और मलुसे प्रजा | उन्ह अग्रखान: दिया. गया. है । इसके 
उत्पन्न होती है। ` - | सिवा यह भी कह सक्ते हैं कि यदि 
मरीचिरंगिराश्चाजिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। | मार्गशीष मास अच्छा मालूम हुआ -था 
वसिष्ठश्च महास्मा वे मजः खायभुवस्तथा॥ तो हेमन्त ऋतु रुचनी चाहिए थी, .पर 
| 


जया: प्रकतयोऽष्टौ ता याशु लोकाः प्रतिणटिताः 
अष्टाभ्यः प्रकृतिभ्यश्च जातं विश्वमिदं जगत्‌॥ वही वात होगी. । वर्तमान महीनोम 

इससे. कदाचित्‌ महाभारत-कालमें | चेत महीना पहला है और ऋतुमं 
ही यह मान लिया गया होगा-कि हर एक .. बसन्त है और लोगोंकी गिनतीमें दोनों 


` मन्वंतरमें प्रजा कैसे उत्पन्न होतो है ओर | का ऐक्य भी है । यथार्थमें वसन्त-ऋठु 


भिन्न भिन्न महि ओर चंश-कत्ता केसे | आजकल फागुनके भी पहले आती है; 
होते हैं । यहाँ यह अनुमान होता - है कि | तथापि-जब चैत, बैसाखसे वसन्त-ऋतुकी 


भगवद्रगीता-काल और महाभारत-काल- | गिनती शुरू हुई, तबसे दोनौका ऐेका 


में. बड़ा ही अन्तर होगा, और यह भी | निश्चित हुआ और वे अपने अपने वर्ग 


. मालूम होता है कि भगवदुगीता-काल | श्रप्रथानमे हैं । यह प्रसिद्ध. है कि यह 


ऐसा. नहीं हुआ । इससे हम जो कहते है. _ 


ओर ऋतुआओम कुसुमाकरको अग्रथान - 


A> SASSY, 2a SLi nip 


ti 


बैदिक कालके निकट ही कहीं होगा । इस | गणना ईसवी सनके, घारम्मके लग्ग | 


अचुमान परसे यद्यपि निश्चयात्मक-काल- भारती अर्वाचीन सिद्धान्तांदि ज्योतिष 


का अनुमान नहीं निकलता, . तथापि: यहः | शुरू की । अब हमें यह देखना ` चाहिए | ु 
दिखाई देता. है कि वह बहुत प्राचीन: | कि मंहीनोंकी गणनामें मागेशीरषको म दु 
1... आऋतुओकी : गणनामै -बसन्तकोः पद... 
„ . ` अभीतक हम यह देख चुके हैं. कि | माननेकी बात भर्तखण्डमे : कबसे 
` भगवदुगीता-कालके सम्बन्धम 'महर्षयः ¦ हुई, और-यदि यह निश्चयपूव ता मी 
1212 EE ु क्षगंबदुकीताका ट ८: १ ॥ टुको | 


अवश्य है । 


4. 
क 


सञ्च पूर्व चत्वारो मनवस्तथा” : 
नद मह तिर डपु mwad पनास ४७ oi | 
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श्रन्थकी सहायतासे, एतिहासिक रीतिसे 
क्रिया जायगा। वैदिक साहित्यमें आतुरो 
का निर्देश सदा वेंसन्तसे होता है। ये 
ऋतुण द थीं। कहीं कहीं पाच ऋतुओका भी 
निर्देश है शतपथ-ब्राह्मणम इसका कारण 
स्पष्ट बताया है कि अन्तिम दो ऋतुएँ 


शिर ओर हेमन्त एक मान ली गई हैं। . 


रोमन लोगोके पूचं इतिहाससे भी शात 
' होता है कि जब आये लोग हिमालयके 
` उत्तरमे रहते थे, तब चे वर्षके दस ही 
मांस मानते थे; क्योकि दो मासतक सूर्य 
का पता बिलकुल नहीं मिलता था । ऐसा 
दिखाई देता है कि प्राचीन चैदिक-कालमें 
उत्तरायण वसन्तके सस्पातसे ही माना 
ज्ञाता होगा; क्योकि जब सूर्य क्षितिजके 
ऊपर आता था, तभी खुष्टिमे गति 
. होती थी और मजुष्योको आनन्द होता 
था | अर्थात्‌ , दो मासतक सूयेके बिलकुल 
अस्त हो जानेके अनन्तर ओर अत्यन्त 
शीतके समाप्त होने पर आयोंको प्रझुल्लता 
तथा जीवनी-शक्ति प्राप्त होती थी । इससे 
स्वभावतः वैदिक कालमे यही मानते होगे 
कि वर्षका प्रारम्भ वसन्त-क्रतुसे होता 
$ यह काल हिमालयके उस पारकी 
बहुत प्राचीन बस्तीका होगा । परन्तु जब 
आये लोग हिन्दुस्थानमे अ बसे 
ज्योतिष शास्रका अभ्यास भी बढ़ा, तष 
यह परिस्थिति बदल गई | सूये वष भर 
च्तितिज्ञ पर ही रहने लगा और उसका 
उद्य स्थान उत्तरंसे दक्षिणकी ओर तथा 
उत्तरकी ओर बदलने लगा । 

उस समय वसन्तक सस्पातसे उत्तरायण 
का आरम्भ न मानकर ज्योतिषियाँने 
उत्तरायणकी गणना तब शुरू की जब सूयं. 
दक्तिणसे उत्तरकी ओर घूमने लगता था। 
सहे काल वेदाङ्ग ज्योतिषमे दिखाया 





परन्तु वेदिफ-काल और वेदाङ्गःकाल 
में एक और बड़ा फूर्फ यह है कि चेदिक 
कालमें चेन्न, वैशाख आदि महीनौके नामों 
का अस्तित्व हीन था । ये नामै वेदाङ्ग 
कालमे अस्तित्वमे आये दिखाई देते हैं । 
वैदिक कालमें मधु, माधव, शुक्र, शुचि 
नाम वसन्तक क्रमसे प्रचलित थे । मासाँ: 
के पर्याय-चाची ये नाम तो अभीतक 


संस्कृत ग्रन्थाँसे हैं, पर चे नाम अधिकतर 


नहीं पाये जाते । चैत, वैसाख आदि नाम 
मुख्यतः वैदिक कालके इस ओरके साहित्य: 


. मै पाये जाते हें। दीक्षितकी ज्योतिर्विष 


यक गणनासे मालूम होता है कि ये नाम 
इसची सनके पूव २००० वर्षेके लगभग 
प्रचलित हुप । वैदिक ग्रन्थाके प्रमाणंसे 
भी यही बात पाई जाती है । चेदाङ्ग- 
ज्योतिषं, पाणिनि-कहंपसूत्र आदि अन्थाम 
ये ही नाम दिये गये है । दोक्षितको गिनती 


.से वेदाङ्ग ज्योतिषका काल ३० सण्से 


१४०० वर्ष पूर्व निश्चित होता है। अब 


'शतपथ-ब्राह्मणके उत्तर-काणडमे बैसाखको 


नाम एक वार आया है ( दी० ज्योतिष 


_शाखका इतिहास पृ० १३०) ११वें काएडंसे | 


आगेके ये उत्तरकाण्ड पीछे बने है । पहले 
दस काण्डौमै ये नाम बिलकुल नहीं पाये 
जाते ; मधु, माधव नाम ही पाये जाते 


और | है; और शतपथके इस वचनसे कि 


कृत्तिका ठीक पूवमें निकलती हे! दीक्षित 


- ने शतपथका काल ३० स० ३००० वर्षे 


पूर्व बेधड़क निश्चित कर दिया है । अर्थात्‌ 
गणितसे निकाला हुआ उनका यहं - 


सिद्धान्त ठीक है कि १० स॒० ३००० वष 
पूर्वं शतपथ-काल और १४०० वर्षे पूर्व 


वेदाङ्ग:ज्योतिष-कालके बीचमै मार्ग शीषं 
पौष आदि नाम प्रचलित थे। ` 
मासानां मार्गशीषोऽहं’ वाक्यसे 
यह सिद्धान्त निकालनेमें कोई आ त. 
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पश्चातकी है । अर्थात्‌ यह वि पी कक माननेम कोई 
आपत्ति नहीं कि देशोपनिषद्‌ आ्राह्मणोंके 
भाग है । यह मान सकते हैं कि भगवद्‌- 
गीता उनके पश्चात॒की या लगभग उसी 
समयकी है । परन्तु इस वाक्यसे कि 
'मार्गशीष पहला महीना और वसन्त 
पहली ऋतु’ यह दिखाई देता है कि भग- 
बद्गीता वेदाङ्ग ज्योतिषके पहलेकी है। 
पहले यह बतलाया जा चुका है कि वेदाङ्ग 
. मे उत्तरायण वसन्तके सम्पातसेः न मान- 
कर मकर-संक्रमणसे मानने लगे । वेदाङ्ग- 
कालम यह उत्तरायण माघ महीनेमे होता 
था और इससे ज्योतिषियोके मतके अज 


` ` सार वर्षका प्रारम्भ माघसे होता था। 


पाँच वषंका युग मानकर दो अधिक मास 
इस हिसाबसे सम्मिलित किये गये कि 
एक मास माघके प्रारस्भमें ओर एक ढाई 
घषेके बाद श्रावणके पहले माना जञाय। 
अर्थात्‌ यह स्पष्ठ है कि यदि वर्षका आदि 
माघ माना जाय, तो -ऋतुओका आदि 


` शिशिर मानना होगा । .इस प्रकारकी 


गणना भारती-कालमं किसी समय थी । 
यद्द बात महाभारतके अश्वमेध्र पर्वके इस 
शलोकसे दिखाई पड़ती है-- 
अहः पूवं ततो रात्रि- 
` मांसा; शुङ्गादयः स्मृताः । 
भवणादीनि ऋत्षाणि 
` ऋतवः शिशिरादयः ॥ ` 
| ( २ अ० ४४) 
इसमें कहा हे कि ऋतुओका प्रारम्भ 
शिशिरसे होता है ।. यह शलोक श्रनुगीता- 
का दै और इसमें दिखाया है कि ऋतुओं 
तथा महीनोका प्रारम्भ भिन्न रीतिसे होता 
है । यहाँ माना गया है किनक्षत्नोंका प्रारम्भ 
.भ्रवणसे होता है। अस्तु । दीक्षितने बत- 
लाया है कि यह काल ईसासे लगभग 


भिरतमे (कि 16] ia 


अन्य 





समयोचित है कि मह 


°. भर 
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का प्रारम्भ मार्गशीर्षसे होता था। पारा-. 


गया होगा। यह कहना होगा कि यह 
प्रचलित न थे या शिशिरादि ऋतक या 


0000 यु भय | यह सच है कि वैदिक कालमे त ऋतुकी ८. 
| देना बषे पूर्वका है। यहाँ यह 7 दा. तसे होती थी; परन्तु बि छ. 





स्थानोमें . महीनोंकी गणना मागशोरो 
आरम्भ की गई है । अनुशासन-पहक | 
१०६ वे अध्यायमें यह वणेन है कि बिक १ 


RS OS SES >> Ps 


के बारह नामोंसे बारह मासतक उपचार ` | 
करनेका फल क्या होता है। वहाँ मो ब 
महीने मागेशीषेसे ही आरस्भ किये गये 
हैं। उसमें यह भी बताया है कि हर महीने 
मे एकभुक्त उपचास करनेसे क्या फल 
मिलता है। इससे कहना पड़ता है कि 
सामान्यतः महामारत-कालतक महीनो 


शरः गृह्यसूक्तमै कहा हे कि मार्गशीषंकी 
पूरिमाके दिन वर्षकी इष्टि करनी चाहिए। 
पर वहाँ हेमन्त ऋतुको ही प्रधानता दी 
गई हे; क्योकि वर्णन ऐसा है कि हेमन्त 
ऋतुको ही हविर्भाग देना चाहिए । अर्थात्‌ 
यह स्पष्ट है कि मागेशीषं मासके साथ : 
हेमन्तको आदि ऋतु मानना चाहिप। 
परन्तु यह एक बड़ा ही आश्चय है कि 
भगवद्गीतामै 'मासानां मार्गशीषाऽहः 
कहकर “ऋतूनां कुसुमाकरः! क्यो कहा! - 
इससे यह अनुमान निकल सकता है कि 
यह शलोक बाह्मणोंके पश्चात्‌ ही लिखा 
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श्लोक नये महीनोके प्रचलित होनेके Ras । जा 
अस्तित्वमे आया और उस समय. hts F 
कालको 'ऋतुणँ ही प्रचलित थीं। निश्ची 
यह होता है जब यह शलोक लिखा ययात | 
या तो वेदाङ्ग ज्योतिषके माघादि . मदग 


गणना ही नहीं की जाती थी। . _. 

` यहाँ प्रश्न उपस्थित होता हैकिं वैदिक _ ॥ 
कालकी ऋतुगरना-प्रचारके समय जे | 
महीनोंके नये नाम आ डु छः 
चैत्रादि ही प्रचलित क्यों नहीं किये ग. | 


॥ ७ 

9३ ९७. बा 

पी क ०१ 
Ze ड + 







समय आयंलोग यसुनाको पारक $ : ' 


& भंगवद्वाता“चिचार। & 
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ooo 
` सौराष्ट्रं प्रान्तमं समुद्रतक चसने लगे, उस 
समय इस गरम मुल्कमे जाड़ेके दिन 
, विशेष दुखदायी जान पड़े होंगे और मागे- 
शीर्षसे ही महीनोंका गिनना प्रारम्भ हुआ 
होगा। निश्चयपूर्वक कहा जा. सकता है 
, कि.यह परिपाटी बहुत पुरानी है। यह 
परिपाटी भगवद्गीता, महाभारत, पार- 
स्कर गह्यसञ आदि सभी कहीं पाई जाती 
` है; और तो और, देखने योग्य है, कि वह 
अमरकोशम भी दी गई है। अमरकोशमें 
- ज्ञो महीनोके नाम हैं वे मागेशीषं महीने- 
से दिये गये हैं.। “मागेशीषः सहामागे' 
आदि न्लोक प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ 
ऋतुआके नाम हेमन्तसे ही दिये गये हैं। 
उसमें 'बाइलोजों कार्तिकिको? कहकर 
'हेमन्तः शिशिरो5स्त्रियाम? कहा है, और 


. अन्तमै 'घडमी ऋतवः पुंसि मार्गांदीनां 


युगैः क्रमात्‌? लिखा है। अमरः प्रायः 


शसघी सनके पश्चात्‌ हुआ है; पर वह भी 


चैत्रादि मास नहीं लिंखता; इससे मालूम॑ 
होगा कि जब कोई नई गणना शुरू हो 
जाती है तब वहीं बहुत दिनौतक किस 


प्रकार जारी रहती है। अलबेरूनीने लिखा 


है कि उसके समयमें सिन्ध आदि प्रान्तोमे 
महीने मार्गशीर्षादि थे। तात्पर्यं यह है कि 


महोनौके नाम सबसे पहले मार्गशीषे 


आदि पड़े ओर वे शौरसेनी, स 
आदि. प्रदेशोमें शुरू हुए । यह अवश्य 


किआरस्भमै चैदिक-कालकी ही वसन्तादि : 


ऋतुआओका प्रचार रहा होगा । इस 


` सम्बन्धका भगघङ्गीताका वाक्य ३० सनके ` र म 
`| पहले आ . गया है । मध्वादि नाम ३० सनूसे लगभग « 


२००० पूर्वसे ३० खनके १४७० वर्ष पूर्वक 
बीचका है। इसके अनन्तर वेदाङ्ग ज्यो- 
तिषमै माघादि महीने निश्चित हुए और 


घनिष्ठोदि 
a $ 


होदि नक्षत्र थे, क्योंकि ` धनिष्ठामं 
उद्गयन था। इस प्रकार गणितक आधार 
` पर यह काल ई० सचसे १४०० वषे पू्ेके 
` -लगभग निश्चित होर्ती है 1='अणन्तः"मक८ऽभषिक चलती हला न 





नक्षत्र पीछे हटकर उद्गयन श्रवण पर 
होने लगा । वह काल गणितसे १० सनसे 
लगभग ४५० वर्ष पूर्वका निकलता है। 
`उस समयका अलंगीताका श्रवणादीनि 
नच्तत्राणि ऋतवः शिशिरादयः वाक्य हे । 


अर्थात्‌ उस समय माघादि महीने और ` 


शिशिरादि ऋतुएँ थीं । उसके बाद महाभा: ३ 


रतके अन्तिम संस्करणका समय है; परन्तु 
इस. समंस्त कालमें, भगवङ्गीताने जो मांगे- 
शीरषादि गणना प्रचलित कर दीं थी वह 
भी जारी रही। और साथ ही साथ, 
ऋतुएं हेमन्तादि थीं, जैसा कि पारस्कर 
गृह्यसूत्र तथा अमरकोरामे बताया गया 
है । ईन सबःसिन्न भिन्न ग्रन्थोकी प्रणाली: 
से यह अनुमान निकाला जा सकता हैं 

कि भगवद्वीताका काल ई० सनसे २००० 

वर्षे पूर्ने और १४०० वर्षे पूर्वेके मध्यका 
होगा; अर्थात्‌ वह उपनिषत्‌-कालके अन- 

न्तर और वेदाङ्ग-ज्योतिषके पूर्वेका होगाऋा 
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+ “मधु. आदि महोनोंके. नाम ऋतुओंसे सम्बद्ध 
हैं, पर नचत्रोसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं दै,” (आरती: 


ज्योतिपशाख १० ३७ )--यह अंश ध्यानमें रखना - | 


चाहिए। वेदिक कालमें यद्यपि “मधुश्च माधवश्च वसन्तः' 
कहा जाता था, तयापि उस समय इसका मेल चेत्र, 
वैशाख आदि नाचत्र मंदीनोसे नहीं था। यह मेल ईसवी 
सनके प्रारम्ममें उस समयसे हुआ जब कि महीनोंको 
गणना चैत्रादि और नचत्रांकी अश्चिन्यादि कौ जाने लगी। 
उसी समयसे मधुका पर्यायवाची चेत्र निर्दिष्ट हुआ। 
वैदिक कालमें मधु आदिं नाम कझत्तिकादि नचत्रोंके साथ 
प्रचलित थे । अब यह मालूम. करना चाहिए कि उस 
समय वसन्तका नाचत्र महीना कोनसा था । यह स्पष्ट हे. 
कि वह चैत्रके आगेका होगा। आजकल वसन्त चेत्के 


५००० वर्ष पूवं के ह | ओर चैत्रादि नाम ३० सनूसे २००० 
वर्ष पूर्वके हैं (उपयुक्त मन्थ, पृष्ठ १४६) । स्पष्ट हे कि उस 
समय मागंशीषंमें वसन्त नहीं था; किन्तु वसन्तारम्भ 


बहुधा वैशाखमे होता होगा। यह मी तक दो "सक्ता दै. 


कि उस. समय मागशीषांदि मासगणना आग्रहायणी 


पूर्णिमाके मुगशीर्ष नचत्रसे हुई होगी; परन्तु इस विषयको 


५ 





३६७०७ . 
इस प्रकार भगवद्गीताका . काल ई० 
. सनसे २००० वर्षे और १५०० वर्षे पूर्वके 
बीचका निश्चित होता है। यह कदाचित्‌ 
-किसीको असम्भव प्रतीत होगा, पर ऐसा 
समभनेका कोई कारण नहीं है । . यदि 
` शतपथ-ब्राह्मणका काल ३० सनसे ३००० 
` वर्षे ओर भारती-युद्धका काल ३० सने 
३१०१. वर्षे पूर्वेका है, तो इसमे कोई 
आश्रय नहीं कि भगवद्वीताका.. वही 
काल निश्चित है जो-ऊपर दिखाया गया 
है। यदि यह मान ले कि भारती-युद्धके 
बाद ही . व्याखने अपने . भारत ग्रन्थको 
रचना की -ओर यह भी मान ले कि. भग- 
वद्गीता.. मल भारत ग्रन्थम थी, .तोभी 
उसका काल बहुत प्राचीन होना चाहिए #। 
अब हम यह देखेंगे कि इस निश्चित काल-. 
में अन्य चचनोसे कोनसी बाधा होती 
है। भगवङ्गीतामे कुछ व्याकरण-विषयक 
वचन है, जैसे “अच्तराणामकारो 5स्मि इन्द्र 
सामासिकस्य च” इस वाक्यमे व्याकरण- 
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` » यहाँ कुछ ओर स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है। 
ऐतिहासिक प्रमाणोंका विचार करनेसे 'भारतो-युद्धका काल 
इसवी सन्‌ ३१०१ वर्ष पूर्व निश्चित होता है । 'मासानां 
मार्गपोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर:” वाक्यसे भंगवद्गोता ईसासे 
२००० वर्ष पूर्वके समयसे लेकर ईसासे १४०० वपं 
पूर्वके मध्यकालकी निश्चित होतो हे । यहाँ प्रश्न यह उठता 
है-यह कैसे कहा जा सकता हे कि भगवद्गतां भारती 
युद्ध-कालंके व्यासकी ही है ? इसी लिए हम भगवद्गौताको 
व्यासकी अथंवा वेशम्पायनकी कहते हैं। हमारी रायमें 
भारती-युद्धका काल बदला नहीं जा सकता । भारती-युद्ध 
से और ऋग्वेद-रचना या व्यवस्थासे व्यासको अलग भा 
नहीं-कर सकते । तब तो यही मानना चाहिए कि वेशम्पा- 
यन व्यासका प्रत्यक्ष शिष्य नहीं था, किन्तु व्यासके 
कई शतकोंके बाद हुआ होगा। सौति कहता है. कि मैने 
वेशम्पायनकों महाभारत पठन करते सुना; परन्तु हम यह 
देख चुके हैं कि सोति वेशम्पायनके कई शतकोंके बाद 
हुआ है। इसी न्यायसे यह मांनना पड़ेगा किं वेशम्पा 
यन भी न्यासके कई रातकोके पश्चात्‌ हुआ होगा। यहाँ 
यहं कहना भी ठीक है कि हमें व्यासंका भारत या उनके 
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विषयक उल्लेख है। इसलिए थाल है। इसलिए यह कहने 
आवश्यकता नहीं कि भगवद्गीता 

के अनन्तरकी है । पाणिनि कुछ आद्य 
व्याकरण्‌-कत्ता नहीं था। यथार्थे 
करणका अभ्यास तो वेद-कालसे 
जारी था । छान्दोग्य-उपनिषद्मे - खरोके 
भेद बतलाये है और यह बतलाया है कि 
उच्चारण कैसे करना चाहिए । “सर्वे 


' खरा इन्दस्यात्मानः सर्वे ऊष्माणः प्रजा 


पतेरात्मानः सच स्पर्शा सृत्योरात्मान;" 
आदि वणन छान्दोग्य प्रपा० २ ख० २२ में 

अर्थात्‌ व्याकरणका अभ्यास और 
नाम बहुत पुराने है। तब इंसमें कुछ भी 


आख्यय नहीं कि भगवङ्गीतामे व्याकरणके 


पारिभाषिक कुछ शब्द जेसे अकार, इन्द्र 
ओर साभासिक पाये जाते हैं । यह मान्य 


है कि भगवद्गीता छान्दोग्य, बृहदारण्यक 


आदि उपनिषदोके बादकी है। .पर यदि 


इन उपनिषदो और उनके .ब्राह्मणौका. 
काल बहुत पीछे उहरता है, तो इसमे: 


कुछ आश्चयं नहीं कि ऊपर कहे असार 
ही भगवद्वीताका काल निश्चित होता है 


पहले हम कह चुके है कि, वैदिक-कालको. 


मर्यादाको ही बहुत पीछे हटना चाहिए। 
उसको पीछे न ले जाकर इस. ओर 
खींचनेकी जो प्रवृत्ति. पाश्चात्य 


है, वह खबंथा भ्रमपूणे है। यदि वेदाङ्ग ` 
ज्योतिष ओर शतपथका काल सुनिश्चित. 


ज्योतिर्विषयक उल्लेख ओर प्रमाणासे 
ई० सन्‌से, १४०० शोर ३००० वर्ष 


बीच निश्चित होता है, तो...यह स्पष्ट दै. डी 


कि उसी प्रकार भगवद्वीताका - काल 

पीछे मानना चाहिए । अस्तु; यदि 

भिन्न ग्रन्थोका .काल वाद 

लिया जाय, तो: भी 

ग्रन्थौकी परस्परामे, न तो हमे ही रत्ती 
कोई संशय है ओर जहातक दम 


प्रत्यक्ष शन्द्र बेशम्पायने मुर्खसि”ही भुच्ीईै एव" 001 हवस ढुसी किसीको भी संशय न 


जप 


भी मात 


~ 
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होगा । हमारा अचुमान है कि इसमें प्राय 
सभी हससे सहमत होगे । वह परस्परा 
थह हैः--सबसे पहले ऋग्वेद-संहिताकी 
रचना, तत्पश्चात्‌ भारती-युद्ध, तदनन्तर 
शतपथ-ब्राह्मणके. पहले दस खण्ड, इसके 
उपरान्त बृहदारण्य आदि द्शोपनिषद्‌, 


: फिर भगवद्गीता, तदनन्तर वेदाङ्ग-ज्योतिष,, 


व्यासका निरुक्त ओर पाणिनिका ब्या- 
करण; इसके बाद वर्तमान महाभारत 


फिर पतञ्जलिका योग-सूत्र तथा: बाद्‌- 


` रायणका वेदान्त-सूत्र । इस प्रकार प्राचीन 
ग्रन्थोकी परम्परा स्थिर 


“ कि आधुनिक उपलब्ध साधनोकी परि 
स्थितिमं यह परम्परा ठीक जँचती है। 


पतञ्जलिके महाभाष्यसे पतञ्चषलिका काल. | 


० सनसे लगभग १५० वर्ष पूर्वका 
निश्चित होता है, ओर इसी. हिसावसे 
. शेष ग्रन्थोकों. काल पूर्वातिपूचे. मानना 
चाहिए । 


अगवद्गीताकी माषा । 


भगवङ्गीताके सम्बन्धमं अभीतक हस-.. 
ने अन्थ, कत्ता और कालके विषयमै विचे-. 
। अब हम भगवङ्गीताको. 
भाषाके सम्बन्धमे कुछ अधिक विचार. 
करेगे । हम अन्यत्र कह चुके हैं कि महा- 


चन किया है 


भारतकी भाषासे भगचद्गीताकी भाषा 
अधिक सरल, जोरदार और गम्भीर है ! 


जिस प्रकार कालको रष्टिसे भगवद्वीता 
उपनिषदौके अनन्तरकी और समीपकी ही 


$ उसी प्रकार भाषाकी दृष्टिसे यह भी 
दिखाई देता है कि भगवहीता उपनिषदो 


ती है.। इन. 
्रन्थोके भिन्न भिन्न स्थलोके. विवेचनसे. 
पाउकोके ध्यानमे यह शीघः आ जायगा. 
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पद्‌ बहुत ही थोड़े और छोटे हैं । 
विवेचन वोलनेकी भाषाके सदश सरल 
भाषामं तथा गूढार्थं रहित है,। महा- 
भारतके अनेक खलोमे गूढार्थ >छोक. हैं, 
इतना ही नहीं किन्तु कई खानोमै गृढार्थ 
शब्द भी प्रयुक्त किये गये हें। यह स्पष्ट 
कि वोलनेको भाषामै इस प्रकारके 





| शब्दोका. उपयोग कभी नहीं किया 
| जाता । महाभारतके और. किसी. .तत्व- 
ज्ञान विषयक उपाख्यानमे ऐसी .सरल 


आर प्रसाद्‌-शुणयुक्त भाषा नहीं हे. 
शान्ति पर्वेके अनेक -तत्व-ज्ञान-विषयक 
सम्भाषणो, आख्यानो और , सनत्सुजात; ` 
अथवा धमब्याध-संवादको पढ़ते -समय 
विषय ओर भाषा दोनोकी क्लिष्टता अनु 
भव होती है । परन्तु भगवद्गीतामे ऐसा | 
बिलकुल: नहीं होता । भगव दूगीतामें यह. 
भी प्रवृत्ति कहीं नहीं देख पड़ती कि 
विषयको सूदमतया छानकर उसके भिन्न 
भिन्न अंश, भेद. ओर बिलकुल कच्चे विभाग - 
कर दिये गये: हो.। वुद्धिमान; पाठकके 


_| ध्यानमे यह बात अवश्य-आवेगी कि : हर 


एक .विषयका प्रतिपादन गीताम उप- 
निषद्के तुल्य ही किया गया है; हर एक 
विषयका कथन व्यापक-दष्टिसे.. मुख्य: 
सिद्धान्त पर-ध्यान देकर किया गया हे,: 
न कि निरथंक- लम्बा चौड़ा विस्तार 
करके या. सूत्रंमय रूपसे थोडेसे ही । 
सबसे अधिक भ्यान देने योग्य बात तो. 
हे कि. जिस प्रकार . उपनिषदोमें - 
वक्तता-पूणं भाषाकी छाया हमारे मन 
पर पड़ती है, उसी प्रकार. भगवद्गीता, 
मै भी भाषाकी: वक्तता नजर आती है 
यह. ध्यानम रखना चाहिए कि मत भाषा- : 


के पञ्चात्‌की श्र उपनिषदाौके समीपकी | में वक्तुता कभी नहीं रह सकती । यहः; 
हदी,है। an क्रियाओके पूर्ण प्रयोग |'बात अति खाभाविक है कि मस्तिष्कमे 


हमेशा आते हैं और उसमें धातु-लाधनका | जब विषय भरा रहता. है, तब सहज- . 


स्फूतिका प्रवाह जीती भाषाके द्वारा ही | 
उपयोग नहीं दिखाई देता सम समासमे: स्फर Digitized by eGangotri 


e 
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अच्छा दौड़ सकता है । अतएव हमारा 
यह मत है कि जिस समय संस्कृत भाषा 
जीती थी उसी समय भगवद्गीता बनी 
होगी । इसके सस्बन्धमं थोड़ासा विचार 
यहाँ ओर करना चाहिए । | 

“ यह निर्विवाद है कि जब महाभारत- 
ग्रन्थ बना उस समय संस्कृत भाषा सूत 
थी । इतिहास पर दृष्टिपात करनेसे हम 


कह सकते हैं कि बुद्धके कालमें यानी ३०. 


सनसे लगभग ५०० वषं पूर्वे अथवा इस 
समयके कुछ और पूर्व सामान्य जनसमूह- 
की:बोल-चालकी. भाषा" संस्कृत न थी | 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
बह कितने वषं पूर्वं स॒तः हो गई थी। 
पाणिनि इई० सनसे लगभग ८००-६० 
वर्षे पूवं हुआ | उस समय सभो लोग 
संस्कृत भाषा बोलते थे । पाणिनिके समय 
संस्कृत तथा 'प्राकृतः शब्द ही न थे। 
उसने तो संस्कृत! के लिए “भाषा” शब्द: 
का उपयोग किया है। ्रर्थात्‌ हम यह 


& महासारतमीमांसा ® 


प्रयोग, या _ हमारा | प्रयोग, या नाचिकेतं शकेमहि 3 शकेमहि? में “शङ्क 


महि” का प्रयोग, या “गूढोत्मा न: प्रका- 
शते? में गूढोत्मा” सन्धि गलत - है it 
सारांश, भगवद्गीता पाणिनिके ब 


समय पूर्वंकी है, इसलिए उसकी भाषा. . 


को केवल पाणिनीय-व्याकरणकी रष्टिसि | 


देखना ठीक नहीं । हमारी समभमै जैसी | 


दशोपनिषदौकी भाषा है, वैसी ही खतन्त्र 
तथा अधिक सरल भगवदूगीताकी भो 
भाषा है । ess. 


भाषा-शाख्रके जाननेवालोका कधन, | 


है कि दो सौ या चार सौ वर्षके: बाद 


भाषामै फर्क पड़ता ही है। और, यह 


बात मराठी तथा हिन्दी भाषाओके इति- 


हाससे हमें दिखाई पड़ती है । यहाँ भाषा- 


शास्जज्ञ यह प्रश्न उपस्थित करगे कि जब 
ऐसा है तब महाभारत और भगवद्गीताकी 


भाषामे इतना फक क्यों नहीं दिखाई: 
देता ? निस्सन्देह यह विचारणीय है।. 
पाश्चात्य पण्डित समस्त वैदिक साहित्यः 


_ कह सकते हैं कि पाणिनिके समयमें 
- संस्कृत भाषा जिन्दा थी । हमने यह 
निश्चित किया है कि - भगवद्गीता 
 पाणिनिके हजार या आठ सौ वर्ष पूर्व 
„लिखी गई है। अर्थात्‌ पेसा ने मानना 


को जिन कारणासे निकट भूतकालका | 
बतलाते हैं उनमेंसे एक कारण यह भी 
है । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि 
उन लोगोकी कल्पना बिलकुल गलत है, 
तथापि हमे दो तीन वातो पर अवश्य 


0) hati छा क. रर? ६७ हरु 


चाहिए कि पाणिनिके व्याकरणको , शष्टि- 


से भगचद्गीतामें जो थोड़ेसे ` अप-प्रयोग 


हैं वे गलत हैं । उन्हं गलत कहना ठीक 
वैसा ही होगा जैसे कोई भाषा-भास्कर के 
आधार पर पृथ्वीराज रासोकी गल- 


. तियाँ निकालनेकी चेष्टा करे । चैसे तो 


पाणिनिके आधार पर द्शोपनिषदोमें मी 


गलतियाँ दिखाई जा सकती हैं। कठोप- 


निषद्का ही पहला अध्याय 'लीजिए। 
पाणिनिके अनुसार उसके “प्रते व्रवीमि', 


: तिदुमे निवोध’ पर्ोमे 'प' व्यर्थ कहा | व्याकरण 
जायगा । पसे हौ पह कदा, जाया, हि, सईचजाती.हैं(किकिनसे उनका व्य. 


ध्यान देना चाहिए । एक तो यह कि जब 


भाषा सृत हो जाती है तब उसका खरूपं 


बिलकुल नहीं बदलता । वह भाषा केवल 
पणिडतौके बोलने और लिखनेकी भाषा 


बन जाती है और. उस भाषाम जोश | 


व्याकरण होता है उसी व्याकरणके रड. 
है। यह 


सार सब घाग्व्यवहार होता ! 


स्पष्ट है कि यदि उस भाषाका कोई आँ 
व्याकरण न हो, तो वह भाषा सत ना होने | | 
पर पुनः लिखी भी न जायगी। जो मा मह जु 
संस्कृत होकर :इतनी उन्नत अव 


‘प्रवृह्य धर्ममणुमेत माप्य” म आप्य? का - बन सकता है, थे ही शत दे 
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ण्डितौके लेखोम जिन्दा रहती हैँ। परंतु और भी अनेक कारण हैं जिनका उल्लेख, 
यह रुपट दे कि पेसे परिडतोको लिखते. विस्तार-भयसे, , यहाँ. नही किया : जा 
लिखते हजारो वष बीत जाये, तोभी लेख- | सकता। इन्हीं सब-बाताको इष्टिसे सा 


चालसे -संस्कृतका लोप हो जानेके वाद 


सोतिने महाभारत बनाया है, इसलिए / ह्वीताकी साषामै जो थोड़ा अन्तर दै 


उसकी भाषामै और भगवद्गीताकी भाषा- 
में बहुत अन्तर नहीं हो सकता । इसमे 
सन्देह नहीं कि ग्रन्थकार जितना विद्वान 
होगा, उसकी भाषा भी उतनी-ही पूवे- 
कालीन ग्रन्योके सरश होगी । इसलिए 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि पाणिनिके 
व्याकरणके भ्रनन्तर तथा बुद्धके थन- 
न्तर जितना संस्कृत-साहित्य बना है, 
आर जो अच्छा होनेके कारण आजतक 
स्थित है, वह अधिकांशमे पाणिनिकी 
'साषाके अनुसार ही हे.। इसी कारण 
संस्कृत साहित्यको भाषामे विशेष भेद 


उसका कारण भी यही है; तथा भगव- 
ह्रीता ओर पाणिनीय भाषामै भी थोड़ा 
फरक है | इस बातका कोई इतिहास नहीं 
पाया जाता कि इस अवधिमै भरतखरड- 
पर किसी विदेशीको चढ़ाई हुदै या किसी 
अन्य भाषाकी प्रभुता हुई । अर्थात्‌ भाषा- ` 
मे प्रारस्भमे शीघ्रतासे बहुत अधिक फरक 
नहीं हुआ | इस दृष्टिसे देखने पर मालूम 
होता है कि पाश्चात्य भाषा-शास्रकार 
भाषामे फरक पड़नेकी अवधि जो दो दो 
सौ वर्षकी बताते है वह कदापि ठीक 
नहीं। यह काल और भी अधिक होना 


हमे नहीं दिखाई देता, और उसमें भाषा- | चाहिए । वेदाङ्ग ज्योतिषमे और पाणि- 
की बृद्धिका सिद्धान्त अ्रधिकांशम प्रयुक्त | नीय भाषाम्, यद्यपि बहुत अधिक फ़रक | 


नहीं होता । 
दूसरी बात यह है कि जिस भाषाका 


व्याकरण नहीं बना दै, वह भाषा बहुत 
शीध बदलती है; और जो भाषा प्रौढ हो 


नहीं है, तथापि यह निश्चयपू्वक कहा जा ` 
सकता है कि इनमें छः सौ वषको अन्तर . 
है। इसी उष्टिसे भगवद्गीताकी भाषामें 
और पाणिनीय भाषामै आठ सो वषका 


जाती है तथा जिसका व्याकरण बन जाता | अन्तर मानना असम्भव नहीं। _..*# 
) विशेषतः जिसका कोश भी बन जाता | यथेह चुधिता बाला मातर. पयुपासते । 


. है, उसमें शनैः शनैः अन्तर होता है, 
दम नहीं। भाषाके “बढ़ने और; 


बः 


घएतेकः० lection कोउ.) उपत्तिषद्क | इस न्छोकको 


एवं सर्वाणि भूतान्यप्िहोत्रमुपासते.॥ 
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ग समझते हैं कि यह , वंह्गीतामे दिये हुए उनके तामे दिये हुए उनके विचार गे टु 
तो संस्कृत भाषाका बिलकुल: ठीक खछोक | हैं. या' नंहीं। तथा श्रीकृष्णका चरि 
है, फिर इतना पुराना कैसे हो सकता है? | और भगवद्गीताका परम तत्व दोनों कैसे 
परन्तु - उन्हे चाहिए कि-वे उक्त सब उच्चतम और कैसे उदात्त है। भगवद्नोतो: 
बातौकी ओर ध्यान दे । एक वात तो यह | मे मुख्यतः किख विषयका प्रतिपादन 
है कि ई० स०से ६०० वर्षके पूर्व संस्कृत | किया गया है। इसके लिए हमें आहणा: 
भाषाका बोलनेमें प्रचार सामान्यतः वन्द्‌ | के समयकी और भगवद्गीताके समयकी 
हो गया, और पाणिनिके प्रसिद्ध तथा | परिखितिका थोड़ासा पूर्व खरूप ध्यानमें 
वैदिक मान्य व्याकरणसे उसे जो स्वरूप | लाना चाहिए । श्रीकृष्णके अवतारके 

मिला है वह दाई हजार वर्षसे आजतक | समय भारतीय आर्य हिन्दुखानके पञ्जाव, 
खिर है। इसके पहले वेदांग-कालमें फरक | मध्यदेश, अयोध्या, सोराष्ट्र आदि रान्तौ- 
नहीं हुआ; क्योकि भाषामै अनेक व्याक- | में बस चुके थे; उनकी उत्तम धार्मिक 
रण उत्पन्न हुए जिनसे उसका अधिकांश | व्यवस्थाके कारण सब प्रकारकी उन्नति 
स्वरूप खायो हो गया था । तोभी ऐसा | हुई थी; देशमे क्षत्रियोकी संख्या बहुत 
दिखाई. पड़ता है कि दशोपनिषदौकी | ही बढ़ गई थी। जहाँ-तहाँ सुराज्य 
भाषामे और वेदाङ्ग कालीन भाषामें थोड़ा | स्थापित हो गया था तथा रहन-सहन 
फरक है, और यह फरक हजार या आठ | सुव्यवस्थित हो गया था, जिससे सम्पूणं 
सौ वर्षौका भी हो सकता है। भगवद्दीता | देश प्रजावृद्धिले भरपूर था। दक्षिण औरं 
इसी मध्य कालकी है और उसका खरूप | पूर्वके द्रविड़ देशौमें द्राविड्ौकी संख्या 
पूर्णतया बोलनेकी भाषाका है। समस्त | पूरी पूरी बढ़ी थी । वहाँ अधिक बढ्नेके 
महाभारतक्री भाषाके समान कृत्रिम | लिए स्थान नहीं था । लोगोकी नीतिमत्ता 
स्वरूप नहीं दिखाई देता। भगवङ्गीतामे | उत्तम होनेके कारण आपसमें वैरभाव 
विषयके प्रतिपादनकी रीति तथा भाषा- | अथवा रोगोँकी उत्पत्ति कम थी । अर्थात्‌ 
का वक्तृत्व वोलनेकी जिन्दा भाषाका | जिस प्रकार अभो महायुद्धके पहले यूरोप: 
है और वह विशेषतः छान्दोग्य और बृह- | के देशोकी स्थिति हुई थी उसी प्रकार थोड़ी 
दारणयक उपनिषदौके समान है । भाषा- | अंधिक खिति श्रीक्ष्णके जन्मके समय ह 

की दृष्टिसे भी हमने भगवद्वीताको उप- | थी । जो यह वणन दिया. है कि ब्रह्माको 
निषदौके अनन्तर और वेदाङ्गौ या यास्क चिन्ता हुई कि पृथ्वीका भार कैसे कम | 
अथवा पाणिनिके पूर्वेकी माना है। यह | होगा, ह कुछ असत्य नहीं hs । हम 
कहनेमें कुछ हर्ज नहीं किळ्हमारा ऐसा | विस्तारपूर्वक बताबेंगे किं ऐसे स 
मानना अनुचित नहीं है। | श्रीकृष्णुके अवतारकी तथा उनके दिव्य 


Dose रि ४. उपदेशकी कितनी अधिक आवश्यकता थी। 
सगवद्राताक समयकी परिस्थिति । होकि ॒ १ 


अब हम इस विचारके अन्तिम प्रश्न- | राष्ट्र की dt आर नीच. गति । ४ 
की ओर ध्यान दंगे। हमें इन प्रक्षौका | कोई देश कभी उन्नतिके परमोच्च ht 
विचार करना जरुरी है कि भगवद्गीतामे | पर सदैव नहीं रंह सकता ! उच 
श्रीकृष्णके कौनसे बिशिछसळ इसे विराई-|'ठर)परन्यन्रेके-बाद/ घूमते | इ यहे : 
देते हैं। श्रीकृष्णके चरितमें'और भग- | नीचेकी ओर आना जैसे अपडि ' | 
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सुसंस्क्कत हो परमोच्च पदको पहुँचे हुए: 
प्राचीन भारतवषमें, श्रीक्रष्णके समयमे 
भी, एक मलुष्यके हठसे भयङ्कर युद्धका 
प्रसङ आ पड़ा और उस युद्धसे भारत: 
वर्षकी अचनतिका आरम्भ हुआ। हमारी 
यह धारणा है कि भारती-युद्धसे कलियुग- 
का आरस्भ हुआ ओर युद्धमें ही कलि- 
युगका: बीज है। हजारों नहीं, लाखो 
मनुष्य अपनी श्रता तथा विद्याकेकारण 
उस युद्धमें सृत्युको प्राप्त इए और देशकी 
मजुष्य-खंख्या घट गई। यद्यपि एक इष्टि- 
से यह बात कुछ लाभदायक हुई, तथापि 


अन्य दृष्टिसे दुर्बलता तथा उञ्ञको 


` अजुगामिनी अनीतिका वर्चख देशम 
शनेः शनैः फैलने लगा । भारतीय आयं- 
गण जिस परमोश्च पद्‌ पर पहुँचे थे 
उसके लोपकी कुछ अधिक मींमांखा 
करनी चाहिए; क्योंकि इसीमें श्रीकृष्ण॒के 
दिव्य चरित्र तथा. उपदेशका रहस्य 
छिपा हुआ है। | 
प्रवृत्ति ओर निव्व॒स्तिका उचित 
उपयांग । 
इस बातको अधिक बढ़ाकर कहनेकी 
` कोई आवश्यकता नहीं कि किसी देश- 
की सामाजिक, नेतिक तथा धार्मिक 
उन्नति सब प्रकारसे होनेके लिए उस 
देशके लोगोमै प्रबृत्ति और निवृत्ति दोनों- 
का उपयोग योग्य रीतिसे होना चाहिए | 
यदि इन बृत्तियौके यथायोग्य स्वीकार 


करनेमें कुछ अन्तर पड़ जाय'तो समाज: 


अधोगामी होने लगता है। जो समाजं 
या व्यक्ति भौतिक सुखभे लिप्त हो जाता 
है उसकी अवनति अवश्यम्भावी होती 
है | इसके विपरीत इच्छारहित या आशा 
रहित अवस्थामे रहना समाज या व्यक्ति: 
के लिए सम्भव नहीं । सारांश, मचुप्यको 
चाहिए कि वह अपनी उन्नतिके लिए 
आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक दोनों - 
गुणांका उचित उपयोग करे। भारतीय 


'आरयोमे उस समय उत्साह, तेज, उद्योग, 


साहस आदि आधिभौतिक अथवा प्रवृत्ति- 
के सन्गुण तथा धरम, नीति; तप, अना- 
सक्तता आदि आध्यात्मिक अथवा निद्वत्ति- 
के सहुण एक समान थे। और, इसीसे 
वे उस समय उन्नतिके परमोच्च शिखर 
पर पहुँचे थे। परन्तु भारती-युद्धके समय 
इन गुणको समानतामें कुछ फरक पड़ 
गया। एक ओर प्रद्त्तिकी प्रयलता हुई 
तो दसरी ओर निवृत्तिकां आडम्बर होने 
लगा । प्रबुत्तिको प्रवलताका पहला परि- | 
शाम लोभ है। ऐसे समय मञुष्यमें यह 
इच्छा-पेदा होती है कि जगतको हर एक 
बस्तु मुझे मिलनी चाहिए । वह मानने 
लगता है कि जगतम जितना धन हे, 
जितनी भूमि है और जितने र्ल हैं वे 
सब मेरे हो जायँ। ` 


३ 


यत्पृथिव्यां व्रीहियंचं हिरण्यं पशवः स्त्रियः। 


नालमेकस्य तत्सवंमिति मत्वा शमं वजेत्‌॥' 

` इस प्रसिद्ध श्छोकमे ममेश व्यासने 
जो उपदेश दिया है उसके अचुसार, यदि, 
जगतके सब उपभोग्य पदार्थं एकको ही 
मिल जाये तो भी वे पूरे न पड़ेंगे; इस- 
लिए यह बात जानकर मजुष्यको उचित 


_ हीनावखाकी ओर. के जाला जब" दकि मासले रदे । परण्त 


ण््ठे 
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राजा लोगोके हृदयसे, निकल, जाता हे 
और उन्हे यह लालसा लगी रहती है कि 
सब प्रकारकी उपभोग्य वस्तुओकी जननी 
भूमि हमारी हो जाय। इस लालसाके 
बाद धीरे धीरे अन्य दुष्ट चिचारोका 
` प्रचार समाजम होने लगता है । महत्वा- 
कांक्षा, कपट, जुल्म आदि राक्षसी दुर्ग णो- 
का साम्राज्य शुरू हो जाता है श्र अन्त- 
में वेर पैदा होने पर समाज अथवा 
राष्ट्रका नाश हो जाता है। 


भारती-युद्धकालीन परिस्थिति। 


| पृथ्वीका भार कम करनेके लिप ओर 
` तद्नुसार भारती-आर्योका नाश करनेके 
: लिए, विधाताने ्रार्यभूमिमें लोभका 
बीज बो दिया और तीन जगहाँमे नाशके 
केन्द्र-स्थान बना दिये। कंस, जरासन्ध 
आर दुर्योधन ये तीन लोभी और महत्वा- 
काक्षी व्यक्ति उत्पन्न कर उसने अपना 
. इष्ट कारय सिद्ध किया। लोभ और महत्वा- 
काँच्चाके चक्करमे आकर, कंसने, औरङ्गज़ेव- 
के समान, वापको केद किया और राज्य 
छीन लिया। इस दुष्ट कायंके मणडनके 
लिए उसने अपने पिताके पत्तके लोगों 
पर अत्याचार किये। संकडी क्षत्रियोंको 
कैद्मे डालकर जरासन्धने परम ऐश्वर्य 
ग्रास करनेके हेतु उनका. पुरुषमेध 
करनेका विचार किया । दुर्योधनने 
पाएडवोकी संपत्ति और राज्य द्यतमें 


छीन लिया, और प्रणके अनुसार जब. 


लौटा देनेका समय आया तब साफ कह 
दिया कि सुईको नोकसे जितनी मिट्टी 
निकले उतनी मिट्टी भी में देनेको तैयार 
नहीं हूँ। अर्थात्‌ भयंकर रण-संग्राम मच 
गया और लाखो मजुष्योंकी हानि हुई। 


लोभको अब बल और संपत्तिकी संहा, tion. DR 1260 आर नजि 


यता मिलती है, तब रण बड़े हौँ भयानक 
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प ला 0 0117 विचार लोगोके हृदयसे, विशेषतः 






हो जाते हैं । साथ ही साथ यदि 

पक्षोकी तैयारी ऊँचे दर्जकी हो, ज 
शोयोदि गुण समान हो, तो थे युद्ध 
कितने हानिकर होते हैं, इसका म 


॥ कास्य 
संसारको प्राचीन कालसे लेकर बे 


यूरोपीय महा-युद्धतक हो रहा है। न 


में यह एक कहावत है कि, \।९ greek 
fights greek, then tle tug Cf 
war 15 terrible. इसी कारण भारती- 
युद्धमे १८ अक्तोहिणी सेनाआमेसे दस ही 
आदमी जिंदा बचे । तात्पर्यं यह कि ब्रह्मने 
या निसर्गने लोभरूपी चिषका बीज थो- 
कर, भारतीय आयाँके नाशका प्रारंभ 
किया । स्मरण रखना चाहिए कि इस 
०विलच्चण प्रसंगम भ्रोकृष्णका अवतार हुआ 


था। प्रवृत्तिके अधीन हो, लोभ और | 


महत्वा-कांक्षाके पंजेम फेस, आपसमें 
रणुसंग्राम होनेके समय, निलॉभताका 
उदात्त आदर्श दिखानेके लिए तथा बुद्धि, 


पराक्रम ओर ज्षिप्र-कारित्वसे सत्यका पक्ष 


सँभालनेके लिए, श्रीकृष्ण उस समय 
संसारमै उपस्थित हुए थे । निर्लॉभ-वृत्तिके 
ऐसे उदाहरण इतिहासमें . बहुत थोड़े 
मिलेंगे । निलॉभताका जो काम वाशिंगटनने 
भ्रमेरिकामें सतंत्रताके युद्धके समय किया 
था, या आगे युनाइटेडस्टेट्सके दक्षिण 
ओर उत्तर भागमें दासत्व नष्ट 

लिए आपसमे जो संग्राम हुए और उस 
समय सत्पक्तनिष्ट और निश्चयी अन्नहाभ 
लिकनने जो कायं 


कार्य श्रीक्रष्णको राजनैतिक 
करना पड़ा था। 
थीकष्णके राजनैतिक कार्यका महत्व शीश 
मालूम हो जायगा। - प्रो 

. निवृत्तिका निरोध । 


विषयमे भीकृष्यको प्रदृत्ति-परायण लोगो 


किया : था, उसी . 
प्रकारका, नहीं नहीं, उससे कहीं उदार | 


०" I 


इसपर लक्ष्य करनेसे 


प्रकार राजनैतिक | 
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के समाजको निवृत्तिका पाठ सिखलाने-. 
का महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ा, उसी 


प्रकार उन्हें दूसरी ओर, उलटी दिशामे 
बंहती हुई निदृत्तिकी बाढूको भी वॉधना 
पड़ां। उस समय निघ्रत्तिमे कोरा आड- 


म्बर कैसा दिखाई देता था तथा समस्त 


धार्मिक बातौमें लोगौकी कैसी कमः 
. समझी थी, यह बात यहाँ चिस्तारपूर्वैक 
दिखाई जाती है.। श्रीकृष्णणा समय 


आओपनिषद-विचारौका समय है । अतः 


श्रीकृष्ण द्वारा उपदेश की हुई दिव्य भग- 


 -चद्गीताका ठीक रहस्य समझनेके लिये, 


यह देखना चाहिए कि उस समय कौन- 
सी धार्मिक कढ्पनाएँ प्रचलित थीं । उस 
समय मुख्यतः वेद, वेदान्त, सांख्य तथा 
योग मत, प्रचलित थे; और हर एक 
मत सभी बातोको अपनी ओर खींच रहा 
था। यद्यपि इन मतोके वर्तमान सूत्र-ग्रन्थ 
अभीतक निर्माण नहीं हुए थे तथापि ये मत 
उनके मुख्य सिद्धान्तोके साथ प्रस्थापित 
हुए थे और वे एक दूसरेका निषेध करके 
. अपनी बात सिद्ध करते थे। कुछ लोग 
कहते थे कि मजुष्यको चाहिए, कि वह वेद- 
में बतलाये हुए यज्ञयागादि कमे ही करे 
रौर खग प्राप्त करे । कुछ लोग कहते थे कि 
कमं बिलकुल नहीं करना चाहिए; परन्तु 
बृंहंदारण्यकके डक बा वित्तेषणा- 
याश्च श्र ` व्युत्थायाथ भित्ता- 
चय चरन्ति? इन वचनोके अनुसार 


संसार छोड़कर मनुष्य जङ्गलमें चला 


. जाय | जब इस प्रकारका वाद पढे-लिखे 
लोगौम हो रहा था, तब बहुजन समाज- 
को विशेषतः . मिश्र समाजको तथा शद्रौ- 


- को किसीका आधार न रह गया | उनके 


लिए न तो वैदिक कंमं करना ही सम्भव 


था ओर न आऔपनिषदिक संन्यास-माग. 


ही खुला था । ऐसी परिखितिमें औङष्णने 


५८७ 


ओर कर्मका आडस्वर तोड़ा और 

ओर निदृत्तिका, अर्थात्‌ भ्रान्त निवृत्तिका 
आडस्बर तोड़ा और सब लोगोंके लिए 
गस नवीन भक्तिमार्ग पतिपादित 


!किया । समाजकी इस परिखितिका 


स्वरूप पाठकोके ध्यानम टीक ठीक लानेके 
लिए इस सिद्धान्तका हम कुछ और 
ऐतिहासिक विवेचन करगे । 


०4 
वोदिक आयोका स्वभाव । 


ऋग्वेदकी अनेक आचाओसे स्पष्ट 


दिखाई देता है कि प्राचीन भारती आयौँ. 


की मानसिक स्थिति उस समय कैसी थी . 


जब कि चे पहलेपहल हिन्दुस्थानमें. आये 
थे। ऋग्वेद-कालीन आयामे नई शक्ति 
ओर नया जोश था। वे प्रसन्नमन, शूर- 


वीर तथा संसारकी उपभोग्य वस्तुका 


उचित उपयोग करनेवाले .थे। वे इन्द्र, 
वरुण आदि देवताश्रासे सुन्दर खियाँ, 
चीर पुत्र ओर ताकतवर घोड़े माँगते. 
थे। वे खयं सोमरस पीते ओर अपने 
प्रिय देवताआंको भी सोमरस पीनेके 
लिए आहान करते थे। वे खयं भांस 


खाते और यज्ञमें पशुको मारकर देवताओ- 
को मांस-अर्पण करते थे। उनका अन्तिम - 


उद्देश खरगे था । और, वह 'खग भी सुख 


' एवं घेश्वर्यं भोगनेका स्थान था । सारांश, 
पहलेपहलके आयं मृत्तिके भोक्ता थे, 


तथापि उनमे निवृत्तिके बीजका बिलकुल 
ही अभाव न था। हमें यह इसलिए 
मालूस होता है कि कई प्क वैदिक 


ऋचाओम उनकी निवृत्ति-प्रधान प्रार्थनाएँ ' 


हमारे सामने उपसत हैं । हिन्दुस्थानमें 


भारतीय आयोंके आने पर गंगा और 


सरखतीके बीचकी अब्रह्म-भूमिमे इसी 


' निवृत्तिके बीजसे विशाल वृच्च उत्पन्न 
हुआ, जिसमें औपनिषदिक विचार-रूपी 
भगचङ्गीताका दिव्य “3 पटश०बेकरु धक -अस्यन्त आकोहर, ऽ्जौएअलपूणं फल खरो । [ 


f 
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उन्हे. यह देख पड़ा किं न ताक विश्च 
नश्वर है | अधिक तो क्या, खरगे सी नश्वर 
है। इससे उनका प्रेम तप ओर आरणय- 
वाससे जा लगा । यज्ञका मागे उन्होने 


त्यागा नहीं; पर यशके साथ ही साथ 


तपको भी उन्होंने महत्व दिया। वे खगेकी 
अपेक्षा मोक्षको ही परम पुरुषार्थेका स्थान 
मानने लगे | पहले वे कहते थे कि सारी 
सृष्टि यश कर रही है तथा प्रजापति भी 
` अज्ञ कर रहा है। अब उनकी भावना ऐसी 
हुई कि सारी सष्टि, प्रजापति तथा इन्दर 
सभी तप करते हैं । उन्हे दिखाई देने लगा 
कि समस्त उपभोग्य वस्तुओका त्याग ओर 
सब कमोंका संन्यास ही मोज्चका उपाय 
है । वे कहने लगे कि किसी वस्तुकी इच्छा 
करना दरिद्रता खीक्रत करना है तथा 
किसीकी इच्छा न करना श्चर्यकी 
परमाचधि है। सारांश, वेदान्ती तत्ववेत्ता 


मानने लगे कि संसारको छोड़ जंगलमे . 


जाकर शम-प्रधान बुद्धिसे अकाम-स्थितिमें 
रहना ही मनुष्यका परम कर्तव्य है। उनका 
निश्चय हो गया कि आशिष्ट, द्रढ़िप्ठ तथा 
- बलिष्ठ सावेभौम राजाको जो सुख मिलता 
है उससे हज़ार शुना. अधिक सुख 
अकामहत श्रोत्रियको' मिलता है । यह 


- कट्पंना वेदान्तियांकी ही न थी, वरन. 


स्वतन्त्र रीतिसे जगत्क्री उत्पत्तिका 
विचार करनेवाले कपिलादि ड्वेतमत- 
वांदियोकी भी यही करपना-थी । संक्षेप॑में 
कहना होंगा कि मन्त्र-कालमें कर्म-चादियाँ- 
को पत्ति परायणता परमाचधिको पहुँच 


चुकी थी, तो उपनिषहु-कालमे निवृत्तिः. 


ऊंचा होने लगा। 


' ससारमें प्रवृत्ति तथा निव्रात्तिका 
` झन्दोलन। 


वादियोको निब्वत्तिपरायणताका शिखर 


a 
संसारके इतिहासकी ओर देखनेसे 
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ये 


शान हो जायगा कि मबुष्य-समाज घा 


प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्तिके बीचे ही 1 


खाता हुआ चला आता है। घड़ीके लंगर. 


कन ( पैण्डुलम ) के समान चह एक बार 
प्रबुत्तिके परम शिखर पर पहुँच जाता ह 
ओर वहाँसे लौटकर आन्दोलितहो निवृत्तिः 
की ओर झुकता ड है; तब निवृत्तिके पर- 
मोच्च बिन्दुको पहुँचकर वह फिर आन्दो: 
लित हो प्रदत्तिकी ओर घूमता है । 
आजतक यही अचुभव इतिहासमै सब. 
कहीं दिखाई देता है । ग्रीक लोगोमै 
होमरके समय प्रवृत्षिकी पूण प्रबलता 


थी । बह धीरे धीरे घटती [ गई ओर 


पायथागोरसके समयमै लोग निवृत्ति- 


की ओर सुके । पायथागोरसके. अनुः 
यायिओंने मद्यमांस ही नहीं छोड़ा, बल्कि. 
वे विवाह करना भी श्रेयस्कर नहीं 
मानते थे। इस वृत्तिकी यहाँतक परमावधि 
हुई कि डायोजेनिसने सर्चेसंग-परित्याग 
कर जन्म भर एकान्तवास किया । एपि- 


'क्यूरसने मञ्चुध्यको खभावोचित रोतिसे 
उसकी उलटी दिशामे जानेका प्रारंभ . 


किया । उसका मत था कि निसगंसे प्राप्त. 


होनेवाले झुखौको सदाचरणके साथ भोग- _ 


कर मजुष्यको चाहिए कि वह आतन्दसे 
अपने दिन व्यतीत करे। धीरे धीरे यह 
मत भी इतना प्रबल हो गया कि लोग 
प्रवृत्तिके दूसरे छोरको पहुँचे और खुखोप' 
भोगको ही जीवनका इतिकत्तंब्य मानने 
लगे । इस प्रकार ग्रीक लोग और उनके 

अनुगामी रोमन लोग ऐशो-आराममे चूर 
हो गये । उनकी विषयलोलुपताके कारण 


हो ईसाके धर्मको फैलनेका मौका गि ` 
ईसाई लाग लोग 


विवाह न करना प्रशंसनीय. मानने हा लगे. “थे 


गया । उस समय ईखाई-धम्ममे नि 
आडंबर घुस पड़ा था । ईसा 


कि 
मनुष्य मुत्यु पर्यन्त एक हो खा 


' कै. 
कह छी 
dS 
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उसका त्याग न करे। इसी प्रकार उनमें ' कोरी निचृत्तिके स्वरूपकी 
अजन्म अविवाहित रहनेचाले और ' 
शारीरिक तप करके आंध्यास्मिक सामथ्यं- 


को बढ़ानेवाले संन्यासी अथंचा मांक 
(५००+) होने लगे थे। इन्द्रियो पर जय 
प्रात करनेवाले तपस्वीका मनोनिग्रह 
इद्रियाधीनो पर हमेशा जय लाभ करता 
है । अर्थात्‌ निव्वत्ति-प्रधान ईसाई धमेकी 
ग्रभुता, सब प्रकारकी अनीतिसे बिगड़े 
हुए ग्रीक और रोमन लोगो पर, सहज 
ही प्रस्थापित हो गई और उनमें ईसाई 
श्रमे'वहुतः शीघ्र फैल गया । | 
“ यह निवृत्ति-प्रधान चुत्ति मूलतः ईसाई 
धर्ममे नहीं थी । ईखाका मत ज्यू लोगोके 
निवृत्तिपूर्ण आचारोके विरुद्ध था । ये लोग 
उपवास कर अपने देवताओको संतुष्ट 
करते .थे। वे मानते थे. कि मद्यमांस- 
का. त्याग कर ओर अविवाहित रहकर 
देवताकी भक्ति करना ही मुक्ति-मार्ग है।. 
इसा उनके विरुद्ध था। ि 
` कषेयन्तः शरीरस्थं : 
_ श्ूतग्राममचेतलः। `. 
' . मां चैवान्तः शरीरस्थं ` 
तान्तिं दूष्याखुरनिश्चयान्‌॥ . 
“इलाका मत गीताके उक्त वचनके 
समान ही था, परन्तु धीरे धीरे ईसाई 
` चमेमै भी निवृत्तिका आडम्बर बढ़ने लगा 


ओर मठ-संस्थाएँ स्थापित होने लगी । ईसा-. 


` इयोमे यह बन्धन तुरन्त ही कर दिया गया 
` कि ईसाई धर्मोपदेशक विवाह न करे; 
इतना ही नहीं, किन्तु सँकड़ो और हजारो 


पुरुषः तथा स्त्रियाँ संसारको त्याग मांक्स 


और नन्स (Monks and Nuns) यानी 
जोगी और जोगिन होने लगीं ! कुछ समय- 
के चाद निवृत्तिका यह स्वरूप सत्वहीन 
होःगयाः। सञ्ची , विषय-पराङसुखता :नष्ट 


इई और : केवल हौँग रह गया |: अनेक 
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गाई परमावधि 
हो गई। फिर ल्यूथरके समयसे ईसाई 
धर्म प्रवृत्तिकी ओर झुका | उस समय 
यह प्रस्थापित हुआ कि योग्य रीतिसे 
प्रदुत्तिका स्वीकार करना अधर्म नहीं है। 
तब प्राटेस्टेट मत फैलने लगा । यह कहने- 
में कोई हजे नहीं कि आजकल यह मत 
दूसरी ओर यानी प्रबुत्तिके परमोच्च विडु- 
की ओर जाना चाहता है । पाश्चात्य 
लोगोंकी आधुनिक भौतिक. उन्नति ओर 
आधिभोतिक `सुखोकी लालसाका ध्यान 
करनेसे यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य 
समाजका लंगर (पैणडलम) प्रवृत्तिके पर: 
मोच बिदुकी ओरजारहाहै। - 
' अरतखडका वही इतिहास । 
पाश्चात्य लोगोके उपयुक्त अति संक्षिप्त 
इतिहाससे पाठकगण कल्पना कर सकते. | 
हैं कि मजुष्य-समाज प्रबृत्ति और निवृत्ति- 
के वीच केसा आन्दोलित होता है ओर 


दोनो वृत्तियोको समतोल रखकर उनका 


.| उचित रीतिसे सदैव उपयोग करना | 


मजुष्य-समाजके लिए कितना कठिन है। 
इतिहांसकी समालोचनासे मालुसं हो 
जायगा कि हमारे देशका जन-समाज भी 
पहले ऐसे ही भाकोरे खाता रहा है।. 
प्राचीन कालके आर्योके परम पूज्यं 
ऋषियोकी आश्रमःव्यवस्थासे स्पष्ट दिखाई 
देता है कि वे इन दोनों वृत्तियोंका योग्य 
ग्राञ्रय लेकर रहते थे । दो आश्रम प्रवृत्ति- 
के थे और दो निवृत्तिके । उनका रहन- 
सहन “यौवने विषयैषी” तथा “वार्धके ` 
सुनिवृत्ति” था । .परन्तु ऋग्वेदकालके 
झन्तमै प्रवृत्तिकी प्रबलता हुई । यज्ञयागादि 
क्रियाएँ अति परिश्चिम-साध्य तथा अधिक 
व्ययसाध्य हुई । ब्राह्मणों और ज्ञत्रियों- 


ने बड़े ठाठबाटसे यज्ञ करके स्त्रगे-सुख 


प्रकारके अनाचार फैल गत्रेफआलिएरल, “आसः तेतेको,ही अपनी इतिकतेन्यत्‌ 
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` मानी । वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध ओर 
पुरुषमेधकी धूम मची । ऐसे समयम उपः 
निषदौके उदात्त विचार शुरू हुएँ । वेदांती 
लोग संसार-सुखकी शरपेच्ता आध्यात्मिक 
सुखका महत्व अ्रधिक मानने लगे। विचार- 
वान लोगौने निश्चय किया कि निष्काम- 
बृत्तिसे जगतमें . रहकर तप करने तथा 
ब्रहका निदिध्यास करनेमे ही मलुष्य- 
जन्मकी सफलता है । शनैः शनेः निवृत्ति- 
की यह वृत्ति भी शिखरको जा पहुँची । 
जिसके मनमै आया, वह उठा और चला 
जङ्गलमै तपस्या करनेके लिए । एक समय 
ऐसा आया कि जिसके दिलमें आया वही, 
चाहे चह जिस अवखामे क्यों न हो, 
संन्यास लेकर ब्रह्मज्ञानका मागे पकड़ने 
लगा । उस समय श्रीकृष्णने अपनी दिव्य 
भगवद्नीताका उपदेश देकर जन-समाजको 
ठीक रास्ते पर यानी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति- 
के मध्यवर्ती बिन्दु पर लानेका प्रयल 
किया । उनका यह मत न था कि तप 
न करना चाहिए या .संन्यास न लेना 
चाहिए । तपकी योग्यता श्रीकृष्ण खूब 
जानते थे । तपशील मजुष्य ही सुखकी 
सञ्ची योग्यता जानता है । शारीरिक 
सामथ्यं ओर आध्यात्मिक तेज तपसे ही 
बढ़ता है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि 
तपको ही अपना अन्तिम ध्येय बनाकर 
शरीरको व्यथे कष्ट देना कदापि उचित 
नहीं। कणिक चैराग्यसे या मनकी दुर्ब- 
लताके कारण ही संन्यास न लेना चाहिए, 
. चरन्‌ पूर्ण वैराग्य प्राप्त होने पर तथा 

जगतके नश्वरत्वका पूण शान चित्तमे 
खिर हो जाने पर ही लेना उचित है। 
यदि ऐसा नहो तो हर कोई क्षणिक 
वैराग्यसे सन्यास लेकर . अरणायवास 
करने लगेगा, शहरोकी भीड़ जड़लमे जा 
बढ़ेगी । इतना ही नहीं बल्कि समाजका 














& धहांभाख्तेमीर्मांला ® 


आ र देसी खिलि याय 1 जज 5 क सक 

ऐसी स्थिति आगे बौद्धोंकी उन्नतिके काठ 
में सचमुच हुई। जङ्गलोके विहार-खान 

शहरोके समान वन गये और थे 
भिं तथा संन्यासिनियाँसे भर गये। 
उपनिषदोके निवृत्ति मार्गका आडस्व्र. 
क लगा तब श्री रष्णने अपने दिव्य ` 
पदेशसेः उसे तोड़ा। वेदान्त, सांख्य 
ओर योगकी श्रान्त करपनाओसे जो लोग 
मानने लगे थे कि संसार-त्याग ही जीवन. 
का इतिकतंव्य है, उन्हें भ्रीकृष्णने स्यादित | 
किया । घर-वार छोड़कर जङ्गलमै जञा ` 

बसनेसे संसार नहीं छूटता । इसके विप- 
रीत संसारमे लोलुप होनेसे भी मनुष्य- 
को सञ्चा सुख नहीं मिलता । हर 
एक वातका मध्यबिन्दु रहता है, जिस 
पर स्थित होनेसे मनुष्यको परम गति 
मिल .सकती है। एक ओर शारीरिक 
त्याग करना असम्भव है, तो दूसरी ओर 
शारीरिक सुखमें अत्यन्त निमझ होना भी 
बहुत हानिकर है। बही योगी परम गति- 
को प्राप्त होगा जो युक्ताहारी तथा युक्त- 


विहारी रहेगा या संन्यासी मनसे कमे- 


फलका त्याग : कर कर्म करता रहेगा। ` 
सारांश यहद कि श्रीक्रष्णने एकान्तिक 
निवत्ति तथा एकान्तिक प्रवृत्तिका 
निषेध किया और लोगोको मध्यवर्ती 
बिन्दु पर लानेका प्रयल्ल किया । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि श्रीकृष्णके दिव्य 
उपेदेशका भी कालक्रमसे विपयांस 

गया । सैंकड़ों वर्ष पश्चात्‌ भ्रीकृष्णके 
दिब्य उपदेशका भी कालक्रमसे विप _ 
यांस हो गया । सैकड़ों वर्षके पश्चात. 
भ्रीकृष्णके उपदेशका अर्थ र तो 
समभ लिया गया और क आ 
झुका हुआ खमाज, घड़ोके लग 
समान,, प्रवृत्तिके अन्तिम छोर पर जा 
ङ प्रकार जाना श्रप 


CC- नसौ त्ति फैलेगी | हुँ 1 | रिव eban ईस भर 
चुकसान होगा ओर उस अनीति फैलेगी | ही था । श्रीकृष्णको पश्चात्‌ हज़ार या 
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दो हज़ार चर्षंतक जन लमाजमे प्रवृत्तिकी | चल्लभाचायेका मत उत्पन्न हुआ; पर अन्ध 
` प्रबलता इतनी बढ़ी कि लोग यह मानने , और सूढ़ लोगोने उसका ध्येय कुछका 
लगे कि कष्ण-भक्ति अथवा भागचत-मत | कुछ बना डाला । इतिहासकी समा- . 
सुखोपभोगका साधन है । लोग मानने | लोचनासे, इस बातका दिग्दर्शन हो 
लगे कि जगतम भौतिक खुख-भोग ही | जायगा कि हमारे देशमै आजतक प्रवृत्ति 
महुष्यका सर्वोच्च ध्येय है । तब समाज | और निवृत्तिके बीचमै लोक-समाज कैसा 
निवृत्तिकी ओर फिर र हः बुद्ध, | आन्दोलित दोता रहा है। 
मद्दावीर आदि धर्मापदेशक पैदा हुए। | : ९ ७, 
उन लगाने निदृत्ति-प्रधान मतका प्रचार कमयोगका उपदेश । 
किया; पर धीरे धीरे काल-गतिसे जन--| श्रीक्रष्णके दिव्य उपदेशका ऐतिहा- 
समाज निृतिके उच्च शिखर पर जा | सिक महत्व अच्छी तरह समभनेके लिए 
पहुँचा और हज़ारों बौद्ध तथा जैन भिन्नु | उपयुक्त समालोचनाको आवश्यकता थी। 
ओर भिक्ुकिणियोसे शहरके समान | भ्रीकृष्णके समयमै कुछ लोग वैदिक कर्म 
ठसाठस भरे इए विहार कुनीतिके जन्म- | करना ही मनुष्यकी इतिकत्तेव्यता सम- 
स्थान बन बैठे । खभावतः समाज चक्कर | भते थे और समाजको एक ओर खींचते ` 
खाकर फिर प्रवृत्तिकी ओर झुका । वह | थे। दूसरे लोग यह मानते थे कि संसार- 
फिर इतना, झुका कि जहाँ जैनौ ओर | को छोड़ जङ्गलमै जाकर. औपनिषदू- 

: खोद्धौने वेदको फेंक अरण्यवास ओर | पुरुषका निदिध्यास करना ही परम पुरु- 
सन्यासको गद्दी पर बैठाया था, वहाँ | षार्थ है और ऐसे लोग समाजको ws 
मंडन मिश्र आदि नवीन लोगोने वेदौको | ओर खींचते थे। दुर्योधन या को 
फिर गद्दी पर बैठाया, मद्यमांसका सेवन | इच्छा करनेवाला जरासन्ध पहले मतका 
जारी किया और संन्यासको पदच्युत | निदर्शक था, सामने आये हुए युद्धके 
करके उसे बहिष्कत कर दिया । झूठे | अवसरपर कमको त्याग संन्यासकी 
संन्याखियाने उस समय सन्यासको | इच्छा करनेवाला अद्घुन दूसरे मतका 
इतनी नीच दशामै पहुँचाया था कि निद्शेक था। एकको भ्रीकृष्णने बलसे 

` संन्याखका नाम लेते ही मंडन मिश्रकी | रास्ते पर किया ओर दूसरेको भग- 

कोधाझिकी सीमा न रहती थौ । इस | वङ्गीताके दिव्य उपदेशसे । पूर्वांचायोक 

, प्रकार प्रवृक्तिकी ओर, कर्मकी ओर, | उपदेश किये हुए सिद्धान्त, सब धमाप. 

_ सुखोपभोगकी ओर झुककर जब समाज | देशीके समान, भ्रीकष्णने न अमान्य 

_ दूसरी दिशामे जाने लगा, तब मत्‌ | नहीं, किये । वैदिक कमाभिमानियोकी 

शंकराचार्यने शीघ्र ही निवुत्तिको जाणत | कमेनिष्ठा, सांख्यौको ज्ञाननिष्ठा, योगासि- 

कर तथा सन्यासको योग्य थान पर | मानियौका चित्त-निरोध ओर वेदान्तिया- 

समाजको मध्य बिंदुपर स्थिर | के खंन्यासका उन्होने आदर किया प्रतिपादित है । 
किया। परन्तु निवृत्तिका जोर फिर बढ़ा। | परन्तु हर पक मतने जो यह 
रामाजुज, मध्व आदि प्रव॒त्याभिमानी | किया था कि हमारी इतनी ही इति- 
धर्मापदेशक पैदा हुए, जिन्होंने फिर | कत्तव्यता हे, उसका उन्होंने निषेध किया 
समाजको प्रवृत्तिकी ओर झुकाया । है । हर एक मतको उचित महत्व देकर, 
परिणाम यह डु पक दुल्छुजलमके' आद क्ष. सबोका, समन्वय, करके, भ्रीकृष्णने 
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- उनका उपयोग अपने नये कत्तव्य-सिद्धात- 
के लिए अर्थात्‌ निरपेच्त और फलेच्छा रहित 
कर्म के लिए कहा है । उन्हाने भगवद्वीता- 
मै मुख्यतः इस बातका प्रतिपाद्रन किया 
है कि मनुष्य अपना कत्तव्य किस. प्रकार 
करे | शासका काम है कि वह कत्तेव्यका 
निश्चय करे; परन्तु यह निश्चय होनेके 
बाद वह कयौँ किया जाय ओर केसा 
किया जाय, इसका पूणं विवेचन बहुत 
उत्तम रीतिसे किया है । श्रीकृष्णने अजुन- 
को अच्छी तरह समभाया है कि आप- 
त्तियाँसे डरकर या मोहपाशामें फॅसकर 
कत्तेव्य-पराङ्सुख होना ओर जङ्गलमे 
` जाकर संन्यास लेना सच्चे मोक्षं-मार्गपर 
चलना नहीं है सारांश, यह है कि श्री- 
कृष्णने भगवद्गीतामं अज्ञुनकों यह यत- 
लाया है कि वेद, वेदान्त, सांख्य और 
योगका सत्कार करना उचित है। साथ 
ही यह भी बताया है कि इन सबमे जो 
अपनी अपनी शेखी मारी गई है वह सच 
व्यर्थे है। उन्होंने यह भी समभा दिया कि 
प्रवृत्तिकोनिवृत्तिरूप र निव्रत्तिकोप्रवत्ति 
` रूप केसे देना चाहिए तथा अपना कत्तव्य 
कैसे करना चाहिए.। एक दृष्टिसे देखा 
जाय तो भगवद्गीता सबसे पुराना सांख्य- 
शात है, तथा वेदान्त-शाख् और योग- 
शास्र भी है। इन सब शाखस्रौके मान्य 
सिद्धान्त यदि कहीं सङ्कलित किये गये हैं 
' और ओजखी वाणीसे वतलाये गये हैं 
तो बस भगवद्वीतामे । इसीसे भगः 
बढ्गीताके लिए उपनिषद्‌, श्रह्म-विद्या और 
योग-शासत्र आदि विशेषण यथार्थ ही 
होते हैं । 


नवीन भक्ति-माशे । 
प्राचीन आचार्योके उपदेश किये हुए 
. वेदं ओर वेदान्त, सांख्य और योग सभी 


C-0. Jangamwadi Mat Coll 
के मान्य और उत्तम अंश रङप्णने 
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नहा, किन्तु उन्होने उस समय 
नवीन उपदेशित भक्ति-मार्ग भी 


समभा दिया ।-हमारा मत है कि भक्ति- 


मागे अथवा आागवत-धर्मके पहले: उए- 
देशक थ्रीक्ृष्णसे ही इस मतको भागवत 
संशा मिली है । इसीका एक विशिष्ठ 


त काक फ्यि 
अपना अमोघ आर दिव्य वाणीसे अर्जुन 
को भली भाँति समझा दिये। इतना ही 


अपना 


स्वरूप पाँचरात्र मत है। यह ज्ञान थो... 


कृष्णने राज-विद्या, राजशुह्य नामसे भग: 
बह्गीतामें बतलाया है ओर वही, फिरसे 
अन्तमें अठारहवे अध्यायके ` 'सवघमीन्‌ 
पारत्यज्य नालक शरण ब्रज? 
र्छोकार्थमें अजुँनको फिर बतलाया है। 
अनन्य भावसे एक परसमेश्वरकी प्रमपूर्वक 
भक्ति करके उसकी शरणमे लीन होनेका 


मोच्च-मागे सवके लिए खुला और | 


सुलभ है । संन्यास, योग या यश्ञादि 


साधन सबके लिए सुलभ और खुले नहीं 


हे । यज्ञयाग हजारों रुपयौके खचेके 
चिना नहीं हो सकते या शासतरांके सूच्म 
शानके विना. नहीं हो सकते । इसी 
प्रकार दुद्धिमानों 
सिचा संन्यास ओर योग दूसरे किसों- 
को प्राप्त -नहीं हो सकते । तब मनुष्य 
के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
द्रव्यहीन, बुद्धिहीन और संसारमै फसे 
हुए जीवोके लिए कुछ तरणोपाय है या 
नहीं ? परन्तु उस समय तो यह प्रश्न 


विशेष रीतिसे उपखित था । भारती. 
आये जव हिन्दुस्थानमे आये तब 


तीन वर्ण थे । हिन्दखानमै जव अ 


विशेषतः चन्द्रवंशी च्तत्रियोकी बस्ती सब 
_| जगह फेली, तब चौथा शूद्र वण ; 


्राकर मिला! उस समय अनेक मिश्र 


उत्पन्न हुए । बहुतेरे वैश्य. खेती करने 


शि 
लुगे और भीरे धीरे देव ओर 
पराङ्मुख हो गये। खियाँ सब वर्ण 


आर निग्रहचानोके . 
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लगीं, लगीं, इससे वे भी बहुतसी अपद नि भी पाता त । | 


ऐसे बड़े जनसमूहके लिए यज्ञ, संन्यास 
या योग-माग बन्द हो गये। उस समय यह 
प्रश्न बड़े जोरके साथ सामने आया कि 
. इस स्थितिम अज्ञानी लोगोके लिए परम- 
पदकी प्राप्ति सम्भव है या नहीं? ब्राह्मण 
तथा क्षत्रियांका तो यह मत था कि ये 
लोग मोच्चके लायक नहीं हें 1 सामात्य 
जनसमूह पर भ्रीकृष्णुका अत्यन्त प्रेम 
था। यह कहनेमें कोई हजे नहीं कि धर्म 
इछसि उन्हींका उद्धार रखनेके लिप श्री- 
कृष्णक! अवतार हुआ था। उनका यच- 


'पन स्त्रियो, वैश्य और शूद्रोमें ही व्यतीत 


हुआ था । उन्होंने अपनी आँखौसे देखा 


था कि. ये लोग अंपने इष्टदेचपर कैसा 
निःसीम और निष्काम प्रेम रखते हैं। 
इसमे कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी खितिमें 


उन्होंने इस उदात्त मतका प्रतिपादन. 


किया कि परमेश्वरका या उसकी किसी 
दिव्य विभूतिका निरतिशय प्रेम करमे- 
से ओर उसकी भक्ति करनेसे ये लोग 
~ भोक्त प्राप्त करगे । भक्ति-मार्गका 
रहस्य अजुनको समभाते इण उन्होने 
भगचद्गीतामें स्पष्ट कहा है कि भक्ति- 
मागंसे खियाँ, वैश्य, शूद्र बल्कि चांडाल 
भी परमगतिको जायेंगे । उस समय 
समाजम दो कोटियाँ नजर आती थीं-- 
पुरयवान ब्राह्मण तथा भक्त राजि । एक 


` संन्यास और तपके अभिमानी थे, तो 


इसर बड़े बड़े अश्वमेध आदि यशोके 
अभिमानी थे। उनकी यह धारणा थी 
कि हम ही मोक्ष प्राप्त करगे, दूसरे 
नहीं । पहलेसे ही पुरय-मार्गम लगे इप 
ये लोग ईश्वरकी भक्ति कर परमगतिको 
“प्राप्त होगे ही, परन्तु श्रीकृष्णने छाती 
ठोककर कहा कि ख्री, वैश्य, शुद्र, चांडाल 
आदि चे अज्ञानी लोग भी जो मोक्षके 
मागेसे दूर 
रु ऽष ` [ : 


किये गये थे; 'भक्तिसे/ परम 
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गति प्राप्ति करंगे। खभावतः श्रीकृष्णका 
यह अक्ति-मागे धीरे धोरे और मा्गौको 
पीछे हटाता हुआ भरतखण्डमै आगे 
बढ़ा और उसकी श्रेष्ठता आज सारे भरत- 
खरडमे दिखाई देती है। “रामः शस्त्रभूता 
महं’ और 'बृण्णीनां वासुदेवोऽस्सिमे 
बताइ हुई दो विभूतियाकी भक्ति आज 
हिन्दुखानम सचेत्र प्रचलित है । यही 
नहीं, किन्तु उसने यज्ञ, तप, संन्यास 
आदि मार्गोको भी.पीछे हटा दिया दै। 
इससे यह सहज ही भ्यानमें आ. सकता 
है कि हिन्दुस्थानके लोग श्रीकृष्णको क्यों 
इतन पूज्य मानते हैं | वेदान्त सूत्र अब- 
तक यही कहता है कि केवल ब्राह्मण और 
वे भी सन्यास लेने पर-भोक्ष प्राप्त 
कर सके । सुसलमानोके धर्मोपदेशक 
कहते हैं कि मोक्ष प्रास करना सुसल- 
भानोके ही भाग्यमे है औरोके नहीं, और 
ईसाई. धर्मोपदेशक कहते है कि ऐसा 
इसाइयोका ही उद्धार करेगा, दूसरोका 
नहीं । परन्तु श्रीकृष्णने भगवद्गीतामे इस 
उदात्त तत्वका प्रतिपादन किया है कि 
मनुष्य चाहे किसी जाति श्रथवा मतका 
क्यों न हो, वह परमेश्वरकी किसी विमू- 
तिकी भक्ति करुनेसे मोक्षपदको प्राप्त कर 
सकता है। यह कहनेमे कुछ भी अत्युक्ति नहीं 
कि भक्ति-मांगंका अथवा रिलिजन आफ 








डिवोशन? (Religion हलके Devotion) : 


का उदात्त सरूप जैसा भ्रीकृष्णके भक्तिः 
मागमे दिखाई देता है, वैसा अन्यत्र कहीं 
नहीं दिखाई देता। इस स्वरूपकी पराकाष्ठा 
तुकाराम, तुलसीदास आदि संतोनेकीः . 
है । 'सततं कीत्तेयन्तो मां नित्ययुक्ता 
उपासते? की मनोहर साक्षी अयोध्या, 
मथुरा, बृन्दाबन या पंढरपुरको छोड 
अन्यत्र कहीं न मिलेगी । भ्रीकृष्णने अपने 
उदात्त तत्वौके इस भक्ति-मागेंका उपदेश | 
-लबसेहाळतकोऽहलेप्रहल दिया दै तवसे | 


७६३४ ` 
उसका. उत्कर्ष यद्गत्वा न | 
_ रीतिसे हिन्दुखान भरमै हो गया है। इसी 
` भक्ति-मार्गेके कारण थंःकृष्णके अबतारके 
मुख्य धार्मिक कार्योकी छाप भारतभूमि- 
के लोगौके हृदयपटल पर सदाके लिए 
अंकित है। . 
: ९ गे | डे 

... कमंयोंगका सिद्धान्त । 

- श्रीकृष्णने इससे भी बढ़कर महत्वका 
एक काम तत्वज्ञानके सस्बन्धम किया है । 
परन्तु उसकी छाप हिन्दुस्थानके हृदयपटल 
पर सदाकेःलिए उठी हुई नहीं दिखाई 
देती । इसका कारण हम पहले बता चुके 
है. । तत्ववेत्ताओंके सन्सुख यह अति 
विकट और महत्वका प्रश्न सदा उपस्थित 
होता है कि इस जगत्‌मे मनुप्यकी इति- 
कत्तेव्यता क्या है । जैसा किशेक्सपीयरने 
कहा है-१'० be or not io be, that 
is the १u९ऽt।००.? इस जगते जिन्दा 
रहनेमें कोई सार्थकता है या मलुष्य- 
का जीवन निरथंक है । मनुष्य अपनी 
परिस्थितिके अनुरूप कमे करे या अकमं 
खीकृत कर जींवनकी निरर्थकता व्यक्त 
कर दिखावे ? कर्म ओर अकर्मके सस्व: 
न्धका वाद अनादि है | यह्‌ विचारवानौः 
के सामने सदासे उपस्थित है। भ्रीकृष्ण॒- 
`. ने गीताके समस्त विवेचनका उपसंहार 
करते समय 'अठारहवं अध्यायमे अपनी 
दिव्य और्‌.अमोघ वाणीसे इसी प्रश्नकी 
चर्चा की है ओर अपना सिद्धान्त गजन- 
को समझाया है। मनुष्य मोक्ष मार्गकी 
' प्राप्तिके लिए वेदका यज्ञ-याग, , चेदान्तका 
संन्यास, अथवा सांख्य मार्गका ज्ञान, 


उ ` = == = 





योगका चित्तत्रति-निरोध, भक्ति-मार्गका 


भजन जो चाहे सो खीकार करे, परन्तु 
उसे कर्म करना ही पड़ेगा। वह कभी 


टल नहीं सकता | पजा EN 
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केवल इतना ही है 
कभी जोरसे । मञुप्यका सांस 
दृशामे वन्द नहीं होता; मरने पर ही 


ee 


होता है | गीली सिट्टी एक ही खितिमै 


सदैव नहीं रहती! सारांश यह कि इस 
जगतूम क्रिया सतत जारी है और सदा 
रहेगी । यह लोक कमेसे बँधा है । नियत 


या प्राप्त कर्मे: छोड़ देना सम्भव नहीँ। 


जो पागलपनसे उसको त्याग देते हैं थे 
तामसी त्यागी हैं। ऐसा जान पड़ता है 
कि ऐच्छिक कमे करना या न करना 
अपने ही हाथमे है; परन्तु इसमे भी 
स्वभावसे प्राप्त कमै नहीं छूटता। यहाँ 
सदोष सम्बन्धी विचार करना भी व्यर्थ 
है । जिस . प्रकार अञ्चि सदा धूमसे 


व्याप्त रहती है, उसी प्रकार कर्मका आरंभ _ 


दोषसे व्याप्त है । इसलिये यदि कमे- 
'स्वभाव सिद्ध या सहज है, पर सदोष 
है, तो करना श्रेयस्कर ही है । तात्पय्यै 
यह कि श्रीकृष्णका यह सिद्धान्त है कि 
कर्मका छूटना या छोड़ना असम्भव है। 


यह सिद्धान्त पाश्चात्य तत्वज्ञानियोको 


भी मान्य होना चाहिए | उनका भी यही 
मत हे कि कमं करनेंमे ही मजुष्यत्वका 


गौरव है । परन्तु श्रीकृष्ण॒के कर्मयोगमे क्‍ 
एक और विशेषता यह है जो कदाचित्‌ 


पाश्चात्य पण्डितौको मान्य न हो । मल॒ध्य- 
को चाहिए कि वह कर्म करे | नियत या 


सहज कमे तो.टल ही नहीं सकता, और 


ऐच्छिक कर्म यदि कर्तव्य है तो करना ही 
चाहिए । मचनुव्यका जो कुछ कतँब्य हो 
शास्रके आधारसे निश्चित करना चाहिए 

या अपनी संदसद्विवेक बुद्धिसे . ति 
करना चाहिए । मलुष्यकी शुरू *_ 


सात्विक बुद्धि उसे उसका कतव्य बता । 


है ।' “तस्माच्छाख प्रमाणं 


अज्रफितो! घखकरा,/श्रीकुष्णने यह औं 


घूमते हें; समुद्र सदा ल॒हराता है। फक. बताया है कि मनुष्यको . सात्विक बुद्धि 


So “जु 
क्कि कभी धीरे तो. ` हि 








“कार्याकाये, .सयाभय” जानती है । 
तात्पयं यह कि. अपना कर्तब्य निश्चित 
करनेके लिए यदि शाख्को आवश्यकता 
न हो तो उसे अपनी सदसहविवेक वुद्धिसे 
. निश्चित करना चाहिए । इसके सम्बन्धमे 
“पाश्चात्य पण्डित कदाचित्‌ सहमत होगे। 
- श्रीकृष्णके कमेयोगम एंक ओर विशेषता 
यह है कि मनुष्यको चाहिए कि. वह 
कर्तव्य कर्म करे; परन्तु इस वातक्रा घमंड 
` .न करे कि उसके कर्मकी सिद्धि दोनी ही 
चाहिए । भ्रीकृष्णका कर्म-सिद्धान्त है. कि 


मनुष्य इस भावनासे कमे करे कि-में 
झपना कर्तव्य करता हूँ, वह सिद्ध हो या 


न हो | उसमे कर्मयोगकी आरस्भमे ही 
ब्याख्या की गई है कि “सिद्ध्यसिद्ध्यो 
समो सूत्वा समत्वं योग उच्यते।» 
मनुष्यको चाहिए कि चह सिद्धि और 
असिद्धि समान मानकर अथात्‌ फल पर 
लक्ष्य न देते हुए अपना कतव्य करे। 
भ्रीकृष्णका उपदेश दे कि--“तस्माद्सक्तः 
सततं कार्य कर्म समाचर ।” यहाँ. कदा- 
चित्‌ श्रीकृष्ण और पाश्चात्य परिडतोका 
मतभेद्‌ होना सम्भव हे। | 


फलकी लालसाका त्याग। 


यहाँ सहज ही प्रश्न उठता है कि यदि 
बात ऐसी है, तो कत्तेव्याकत्तेव्यका निश्चय 
करनेवाले. धर्मका अधिष्ठान-क्या.है ? यदि 
शुद्ध भावनासे चिहित कमे करने पर भी 
' मजुष्यको उसकी सिद्धि न मिलेगी तो 
.विहित आचरणसे लाभ ही क्या! अत- 
एव यह कहनेमें. तनिक भी असमंजस 
नहीं कि यहाँ पर धर्मका मुख्य आधार ही 
नष्ट हो जाता है। यह प्रश्न भी अनादि 

_ हैं। जगतमै यह बड़ा भारी य़ रहस्य है कि 
“धार्मिक बृत्तिके लोग जगतमे दुखी रहते 

` हैं और अधार्मिक और दुष्ट लोग. बराबर 


उन्नतिको पहुँचे हुए; दिलाई, देते ह कोई ... oC « 
१ 


`® सरीवद्वीता-बिचार । & 


| 








कक 


| इसका इस प्रकार समाधान करते हैं कि 


| इस लोकम नहीं तो अन्य लोकमें, इस 
जन्ममे नही तो अन्य जन्ममे, धर्मका फल 
सुख ओर अधर्म का फल दुःख मिले बिना 
नहीं रहेगा; किन्तु यह समाधान श्रदृष्टके 
आधार पर रचा गया है, इससे यह कोरा 
जान पड़ता है। विहित कर्म करने. पर 
यदि वह सिद्ध नहीं होता तो. उसका 
विहितत्व ही कहाँ रहा? यह सिदान्त 
सच्चा है कि मनुष्य धमे पर निष्काम प्रेम 
करके कर्म करे, आगामी सुख रूपी आशा- 
के लिए न करे; पर यह सिद्धान्त युक्तिसे 
नहीं मिलता । एक प्रसङ्गमे द्रौपदीने यही 
प्रश्न किया था; तब धर्मराजने उत्तर दिया-- ` 
“न्द्री # में जो धर्मका आचरण करता 
| हूँ चह घर्मके फलकी ओर दृष्टि देकर नहीं . . 
करता । धर्मका व्यापार करनेकी इच्छा 
करनेवाला हीन मनुष्य धार्मिकोके बीचमै 
आखिरी दर्जका मनुष्य समझा जाना 
चाहिए ।” यह उत्तर ठीक है। पर इस | 
उत्तरसे तार्किकौका समाधान नहीं होता। 
श्रीकृष्णने इस प्रश्नका बड़ा. ही मार्मिक. 
उत्तर दिया है । कर्मका फल त्रिविध है- 
इष्ठ, अन्निष्ट या मिश्र । परन्तु यह किसके 


| लिए है ? जिसकी नजर फल पर है, यह 


-उसीके लिए है.। जिसने: फलका. त्याग 
किया, उसे चाहे जो फल मिलेसब समान 
ही हैं। इसके सिवा मनुष्य जो कुछ क्म 
करता है, उसके फलके लिए पाँच कारणो- 
की आवश्यकता होती है। अधिष्ठान, कत्ता, 
कारण, विविध चेष्टा और दैव अथवा 
३ऽ्वरःइच्छा । इससे ज्ञान पड़ता है कि 
कर्मके फलको देनेवाली कुछ ऐसी बात 
हैं जो अपने अधीन नहीं रहतीं। अर्थात्‌ 
कर्मका फल अपने ही कत्तृत्व पर अब 


= 








| # धर्म चरामि सुओणि न धर्म फलकारणातः। - 
को हीनो जधन्यों धमंवादिनाम्‌ ॥ 
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अवलम्बित है ।.इसलिए जो कम कत्तेब्य 
'समभकर किया आता है वही ठीक हे । 
'डसका इच्छित फल हमेशा नहीं मिलता । 
सजुष्यको चाहिए कि बह कत्तापनका 
अहड्डार कभी न रखे, क्योकि फलकी 
` 'सिद्धिके लिए पाँच बातोंकी आवश्यकता 
है, जिनमेंसे: कत्ता अकेला एक है । सारांश 
'यह है कि युक्तिकी दष्टिसे भी शास्रका 
यही दृष्टान्त ठीक दिखाई देता हे कि 


"मनुष्यको चाहिए कि वह करत्त॑व्यको 


'कत्तेव्य समझकर ही करे, ओर उसके 
. 'कलकी ओर दृष्टि न रखे । LR 
इरवराज्ञा तथा इंश्वरापण बुद्धि । 
" यहाँ एक ओर ८. उपस्थित होता, हद 
'कि यदि ऐसा निश्चय नहीं है कि कत्तंव्यकी 
“सिद्धि हमेशा होगी ही, तो फिर कत्त॑व्य- 
` कां गौरव ही क्या रहा ? ऐसी दशामें तो 
` कत्तेव्यका महत्व कुछ भी नहीं रहता। कत्त- 
` व्यमै ओर कत्तेव्यतामै कुछ भी फर्क न 
- होगा। -परन्तु थोड़ा विचार करनेसे इस 
शङ्काका समाधान हो जायगा। शासनका 
काम' है कि वह कत्तैव्यका निश्चय करे । 
“शाखसे यहाँ तात्पय है उन प्राचीन वुद्धि- 
“मान लोगासे जिन्होंने अपने अ्रनुभवसे : 
“नियम बनाये है। अर्थात्‌ कत्तेव्यमै एक 
प्रकारका शानयुक्त हेतु है । ` शास्त्रकी 
'सम्मतिके लिए भी यदि सात्विक बुद्धिसे 
कत्तव्यका निश्चय किया जाय तो मी 
उसमें एक प्रकारका महत्व और पचि- 
रता है ।. मचुष्यकी अकलुषित सात्विक 
बुद्धि जो कुछ उसे करनेको कहती है, वह 
युक्त और मान्य करने योग्य है। किन्तु 
यह ईश्वरी प्रेरणा ही है। ऐसा समभने- 
में कोई हजे नहीं कि वह ईश्वरकी आज्ञा 


ध्यता इसीसे प्राप्त होती है। इसी दृष्टिसे ! 
मनुष्य फलकी आर ध्यान J धत 


® महाभारतमीमांसा & 


ere. नहीं है पर अन्य बातों पर भी | कर सकेगा। अपने कर्मचोगद | 


तीसरी विशेषता भ्रीकृष्णने बनन शी 
मजुष्यकों चाहिए कि वह अपना कर्म 
परमेश्वरको अपेण करते हुए करे परः 
मेश्वरके आज्ञानुखार जो अपना कत्तच्य 
करेगा, वही फलेच्छा-रहित 
सकेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस 
उच्च 'भावनासे कमे करनेचाला 

उत्साह तथा प्रेमके साथ अपना कत्तं्य 
पूरा करेगा । यदि कर्त्ताके मनमै यह शङ्खा 
हुई कि कत्तव्य सिद्ध होगा या नहीं, तो 
उसमे धये तथा उत्साह रहना असम्भव 


हे । यह आज्षेप हो सकता है कि यदि ` 
कत्तव्यके फलकी ओर इष्टि न रखी जाय, _ 
तो मनुष्य निरुस्साही हो जायगा । पर. 
घही कत्तव्य जब मनुष्य इस भावनाले ' 
करेगा कि में ईश्वरकी आज्ञासे करता ९५: 


और उसीको शर्पण करता हूँ, तो उसका 
RN धे हीं को ५ 
उत्साह ओर धैर्यं नहीं घटेगा। सारांश 


यह है कि, भ्रीकृष्णके कर्म-योगकी यह... 


तीसरी उच्चतम विशेषता हे । उसका 
सिद्धान्त है कि 'चेतसा सर्वकर्माणि 


मयि सन्यस्य मत्परः? रीतिसे मह्लुष्य पना 


कत्तव्य कर्म करे । | दी 
सुक्तसंगोऽनहंवादी श्चृत्युत्साहसम- 


सात्विक उच्चते ॥ 


इस छोटेसे लक्षणम भीकृष्णके कत्तेव्यें- | 


सिद्धान्तका उच्च रहस्य सम्पूर्णतया भरा 
हुआ है । कदाचित्‌ कोई यह शङ्का फरेकि 


क्या इस प्रकारका. कत्ता Re कहीं प्रत्यक्षः 
होगा ? पर यह निर्विवाद है कि ह Re 
महात्मा कत्ता संसारमै बराबर देखनेम ' 


आते है । इसका एक छोटा सा उदाहरण 


| देखनेके लिए किसी शान्त और ज्ञानी | 
ही है। सारांश यह है कि कत्तेव्यको कत्त- | खौको लीजिए जो अपने मरणासन्न पुत्र 


दी ह 


भ्वर्‌ 


कत्तव्य कर ` 


ओर उत्सादक - 
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w) ON SET TT CNS STE PPT PIT ००] ते 
heh | ८. 


PP OSS 


o र षृ be कं 0. क 


वक, जु>5,+- छ 


'न्वितः' । सिञ्रयसिद्धयोर्निबिकार; कर्ता. | | 





& भगवचङ्गीता-विचार। & ५३७ 
oo 
साथ उसकी शुश्रूषा करनेमे लगी रहती ! न करनेमें आर्य ली कन 
' है। ऐसा उदाहरण देखकर हमे विश्वास | उन्होंने पनि त कम 
होता है कि संसारमै कैसे कैसे सात्विक | यश करनेसे नहीं रोका, तथापि ध्यानमें 
कर्ता रहते हे । ` | beets कि उन्हाने बचपनमें ही 
03 | गोपालोको उपदेश दिया था कि इन्द्र- 
अहा मत । _ | यङ्ञके बदले गिरिःयज्ञ करो | भगवङ्गीता- 
: इस प्रकार भ्रीकृष्णने अर्जुनको अपना | मे भो सवगंकी इच्छासे अनेक प्रकारके 
कर्मयोग अच्छी तरह समभाकर उसकी | कास्य यश करनेके विरुद्ध भ्रीकृष्णका 
' “वह पराङ्घुखता दूर कर दी थी जो उसने | पूरा पूरा कटाक्ष दिखाई देता है। श्रीक़्ष्ण- 
धर्म तथा प्राप्त युद्धके समय दिखाई थी । | फे. कालके अनन्तर ऐसा दिखाई देता है 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि | कि हिंसाथुक्त यज्ञके विरुद्ध धीरे धीरे 
श्रीकृष्ण हिंसाके अनुकूल थे । वे अहिसा- | सोकमत बढ्ने लगा। यह कहनेमे कोई 
'सतके अभिमानी थे और उन्होंने उसी | आपत्ति नहीं कि हिन्दुस्थांनके सव लोगों- 
'भतका जोरोंसे उपदेश दिया है। बहुत ने तो गवालम्भ' भ्रीकृष्णकी ही भक्तिसे 
लोगोंकी धारणा है कि अहिसा-मतके | वन्द कर दिया था। | 
प्रथम उपदेशक बुद्ध ओर जैन हैं । परन्तु | 











यह उनकी भूल है। अहिसा-मत उपनि-| श्रीकृष्णका अपने उपद्शके 
षद्मै हैँ। छान्दोग्यका आदेश हे कि-- अनुरूप आचरण । 





“अहिसन्‌ सर्चभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः ।? 
- भगवङ्गीतामे'भी अहिंसा शानके लक्षणों- 
मे बतलाई गई है। इसके सिवा यह |:उपदेशके कारण हिन्दूधमेमे समाविष्ट 
. भी कहा है कि अहिसा शारीरिक तप है। | हुए थे। इन बाताँसे पाठकोके ध्यानम यह 
. अन्य देशोके इतिहाससे भी दिखाई |: आवेगा कि घंमंके सम्बन्धमे भ्रीकृष्णने 
देता है कि अहिंसातत्व हिन्दू धमंमें पहले- | जो काम किया उसका महत्व कितना है। | 
से ही है। ऐसा माना गया है कि पाय- | यह बात सबको मान्य होगी कि औकृष्ण- 

थागोरसका अहिसा-मत था और उसे | का उदार चरित्र उनके उदात्त उंपदेशके 
बह हिन्दुस्थानसे प्राप्त हुआ था। हिरा- | अजुकूल ही होना चाहिए । तुकारामके 
डोटखके इतिहासमै स्पष्ट उल्लेख है कि | इन वचनोके श्रद्डसार ही--बोले तैसा 
उस समय भी अहिंसा मतवादी लोग |. चाले, त्याची बंदाबी पाउल' श्रीकृष्ण 
` हिन्दुखानमें थे। सारांश यह है कि अहिसा- | वन्द्नीय थे; उन्हे जो हम लेवल पुएयन्छोक | 
मत बुद्धके पूर्वका है। ऐसा जान पड़ता. | कहते हैं सो कोई विरोधी लक्षणसे नहीं। 
है कि उसका उद्गम श्रीकृष्णके ख धर्म-संस्थापनके_ लिए हा . श्रीकृष्णका 
'ही हुआ । श्रीक्कषष्णका काल ऋग्वेदोत्तर | अवतार था । .य सब चात बहुत स्पष्ट 
“उपनिषत्काल है । उस समय यज्ञयांगका | हैं, तो भी उनके चरित्रमे दो कलङ्क मढ़े 
पूर्ण आबल्य था । यदि कोई यह कहे कि ' जाते हैं। आश्चर्य तो यह है कि वे लोगों 


भक्तिमार्ग, कत्तेव्यनिष्ठा; अहिंसा 
आदि नवीन उच्च तत्व श्रीकृष्णके दिव्य 





उन्होंने ऐसे समय यज्ञम होनेवाली हिंसा | में मान्य भी दो गये हैं। यद्यपि ये कलङ्क | 


रनेकां उपदेश कहीं नहीं दिया; तो , चन्द्रमाके कलङ्कके खश रम्य नहीं हैं, 
यानम रखना: चिप 'थि“्यनके एस ०'-तथापिऽ (वि/सन्बेह् के ठे ओर काह्प- 


म ॥ 


= 


® म्रहांभारसंसीर्माखए & 


निक हैं । यह दुर्देचकी बात _लिक है । यह दुर्देवकी बात है कि श्ज्ञार- | निकालती; और यदि निकाले 7 य कि श्टज्ञार- | निकालती; और यदि निकालती भी तो बह 


प्रिय कवियों तथा हास्यप्रिय कथकड़ोने 
उन्हे खूब बढ़ाया है ओर उन पर सत्यका 
आभास ला दिया। परन्तु यह कभ 
सम्भव नहीं कि, डर 

... जिविधं नरकस्येदं :` 

द्वार नाशनमात्मनः । 

:. कामः क्रोधस्तथा लोभ- . 

` --. स्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
` इस प्रकार उदात्त उपदेश देनेवाला 
श्रीकृष्ण, बचपनमे ही क्यो न हो, 
निन्य कामाचारमे फँसे अथवा युवा- 
चस्थामे लोभके अधीन हो। यद्यपि ये 
कलङ्क निर्मूल हैं तथापि लोगोकी कल्पना- 
से भ्रीकृष्णके चरित्रमे लगाये जाते हैं। 
ये दोनो दोष निराधार हैं, समभकी 
कमीके कारण पीछेसे गढ़े गये हैं। हम 
संच्षेपमें उनका दिग्दर्शन यहाँ करगे । 


_गोपियाँकी केवल-सात्ति । _ 
श्रीकृष्णफे समयम यह दोष उन परं 


कभी. नहीं लगाया गया था कि उन्होने 


गोपियौसे अम्छाध्य व्यवहार किया. हो; 
'गोपियाँ श्रीकृष्णसे जो प्रेम करती थीं वह 


निर्व्याज, विषयातीत और देशभावनासे 


युक्त था । यही कल्पना महाभारतम दिखाई 
देती है। महाभारतको वतमान: खरूप ई० 
सनसे लगभग २५० वर्षे पूर्वे मिल्ला। 
उस समयतक यही कल्पना थी । .वस्त्र- 


. हरणके समय द्रौपदीने श्रीकृष्णकी जो. 


'. पुकार की थी उसमें उसने उन्हें 'गोपी- 
जन प्रियः नामसे सम्बोधित किया था । 
स्पष्ट है कि इस नामका अ्रसिप्रांय यही 
है कि वह दीन अबलाओका दुःखहर्ता 
है। उस नाममै यदि निन्य अर्थ होता 


उसके लिए उपयोगी हीन होता । अतएव 
यह निर्विचाद है कि इस नाममें गोपियो- 


क्रा विषयातीत भगवत्पेेम ही गर्थित है। 


दूसरे, राजसूय-यश्ञमे अध्य लेनेके प्रस... 
मे शिशुपालने श्रीकृष्णकी खूब ही निता 
को; परन्तु वहाँ उसने यह आक्तेप 
कभी नहीं किया । तीसरे, ग्रह प्रसिद्ध 


है कि श्रीकृष्ण बचपनसे ही भन्नविद्याके द 


शौकीन थे। कुश्ती लड़नेके लिए कंसने 


उन्हे मथुरामे बुलाया था । यह अकास्य . 


सिद्धान्त है कि ऐसे बालमज्ञको कामका 
व्यसन कभी नहीं हो सकता । इश्वरकी 
कर्पना रखने पर चाहे जो सम्भावना 
हो सकती है; परन्तु श्रीकृष्णने अपने 


अवतारमे सानची कत्य ही कर दिखाये 
: है। उन्होने ईश्वरी सामथ्येका उपयोग नहीं 
किया ओर यदि कहीं किया हो तो निन्द्य 


काममै तो निःसन्देह कहीं नहीं किया। 
सारांश यह है कि सभी दष्टियोसे विचार 


करने पर यही कहना होगा कि यह . द 


दोष सच्चा नहीं है । वतमान महाभारतके 
समयतक यही धारणा थी कि गोपियाँ 
भ्रीकृष्णका केवल निर्विषय प्रेम करने- 


वाली परम सक्ता थीं। परन्तु धीरे धीरे ` | 


भक्तिमार्गमे जब भक्तिकी मीमांसां होती 
गई तब सम्भव है कि भक्तिको उस प्रेम- 
की उपमा दी गई हो जो असतीका जार 
से रहता है; और जैसा कि भवभूतिने कहा 
है—“यथा खीणां व तथा बाचां साधुत्व 
दुर्जनो जनः” जैसी स्ञियौके-स्बन्धमे य 
कल्पना प्रचलित हुई होगी; और जा म | | 
श्रमपूण विचार उत्पन्न हान | 
ऐसा हुआ ही बा हे । क ह 
प्रवृत्तिके लहे, इससे म दीलाके i f 
oe [सलीलाकै | | 


तो सती द्वौपदीकों पातिवत्यकी परीक्षाके | को पुष्टि मिली होगी और र 


समय उसका , स्मरण नहीं क 


होता भी तो वह उसे घुखसे .कदापि न 


होता म्रद्धि, | (० झरी 


प्रकार यह प्रवाद पीछेसे उत्प ` हा 


बढ़ा होगा | शश | 
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कप 
कालगतिसे इतना बढ़ा कि ३० सनकी | 


& ची शताब्दीम जो भागवत ग्रन्थ प्रसिद्ध 
` छुआ उससे यह प्रसङ्ग निकाल वाहर 
` करना असम्भव हो गया । इस अद्वितीय 
वेदान्त ग्रन्थने उसे एक तरहसे अपने 
रस्य कवित्वसे तो अजरामर कर दिया 
है; परन्तु दूसरी तरहसे उसे देदान्तमे 
लपेटकर इतना पवित्र कर रखा है कि 
हम श्रीकृष्ण और गोपियोकी लीलाके 
हजारों गीत सुनते हैं तो भी हमारे मनमे 
श्रीकृष्णके प्रति निन्य भावना लेशमात्र 
भी पैदा नहीं होती । जब भगचानने इस 
प्रचादको आश्रय-देकर उसे पवित्र कर 
छोड़ा तब नवीन शएङ्गारग्रिय कचियोने 
विशेषतः जयदेचने अपने गीतगोविन्दे 
तथा अन्य कवियोने ्रजभाषाके सहस्रौ 
सुन्दर पद्यौमै उसे चहुँ ओर फैलाकर 
लोकप्रिय किया । इस विषयमे अधिक 
क्या कहे, इससे प्राकृत शङ्गारमें एक 
प्रशस्त भयांदा उत्पन्न हो गई सी दिखाई 
देती है । उसके कारण ऐसा प्रशस्त कचि- 
सम्प्रदाय दिखाई पड़ता है कि यदि 
श्रक्गार ही गाना है तो गोपीकृष्णका गाया 
जाय। अस्तु । यद्यपि - भागवतने इस 
आक्षेपका निन्द्त्व निकाल डाला है, 
तथापि ऐतिहासिक दष्टिसे उसकी 
 सत्यासत्यताका विचार करना आवश्यक 
था ओर, इस विचारसे यही कहना पड़ेगा 
कि यह प्रवाद्‌ निराधार है। . | 


श्रीकूष्णका कपटपूणे आचरण । .. 


अब हम 'कपट! विषयक दूसरे आष्तेप-. 
पर विचार करंगे। यह सच है कि इस 
अच्तेपका उद्गम मदाभारतमें.है। परन्तु 
यह कल्पना 'भारतः में नहीं है, वह भारती- 
कथाकी भ्रमपूणं धारणाके कारण 


निकली है । भारतमै वर्णन है कि भ्रीकृष्णने 


से कूट युद्धके द्वारा मरवाया । पाठकौके 
मनमे यह आक्षेप इसलिए पैदा होता है 
कि, उनके ध्यानम इस प्रसंगका अपचादक 
आता ही नहीं । साधारण कवियाकीः 
अत्युक्तिके कारण लोग भ्रीकृष्णकी नीति- 
को ऊपर ही ऊपर विचार करनेवाले 
पाश्चात्य देशके प्रसिद्ध मेकियावेलीकी _ 
ही नीति सममते हैं । परन्तु उनका ऐसा 
समभना बिलकुल गलत है । श्रीकृष्णको 
नीति और धमका पूरा अभिमान था। 
उन्होने अधमं या कुनीतिका उपदेश 
कभी नहीं दिया ओर न कभी इनका 
आचरण खयं ही किया । हा, विशेष 
अपवादक प्रसं गौमं धमकी भ्रांत कल्पना- 
से उत्पन्न हुई भूलका उन्होने निषेध किया 
है। पेसे मौके पर धमांधमंका निश्चय 
करना वुद्धिमानोको भी कठिन जान पड़ता 
है । ऐसे अपवादक प्रसंग भ्रीकृष्णके 
चरित्रमे कई हैं । उस समय उन्हाने अपने 
आचरण और gr दिखाया है कि 
ऐसे प्रसंगोमें मनुष्य केसा आचरण करे । 
इस चातका अधिक स्पष्टीकरण हम 
आगे करगे । | 


सामान्य नीतिके अपवादक प्रसङ्ग। 


अहिसा, सत्य, अस्तेय आदि नीति तथा 
धर्मके परम तत्व सब लोगोको एक समान 
मान्य हैं । क्या हिन्दू धमेमें, क्या ईसाई 
धर्ममें, क्या बौद्ध धमेमें, क्या सुसलमानी 
घर्ममै सब कहीं यही आज्ञाएँ प्रमाण है ।.. 
ये ही आदेश जगतके सब विद्वानाने - 
नियत कर रखे हैं। परन्तु इन सचंमान्य 
तत्वौके कुछ अपवादक प्रसंग हैं या नहीं? 
उदाहणार्थ, यदि कोई आततायी अधमेसे 
हमे मारने आचे तो क्या हम उसे मारं या 


पीछेसे | उसके हाथसे हम मर १ अहिसा-मतकी : 


अत्युक्ति करनेवाला तो यही कहेगा कि - 


भीष्म, द्रोण आदि लोमौको पांङकैकोहापट दी.सउता, हाहि दम मरे या वह 
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मारा जाय, हिसा तो होगी ही । वेहतं है 


तायीके हाथसे मरनेमें हिंसा तो होती ही है 
और अधर्मको - उत्तेजन भी मिलता ह। 
इसलिए धर्मशाखने अहिसा धर्मकै लिए 


अपवाद रखा हे कि ' आतठतायिनमायान्तं 


हन्यादेवाविचारयन! । इण्डियन पिनल 
कोड (हिन्डुशानके दणड. संग्रह) में खूनके 
` लिए जो अपवाद रखे हँ, वे सब धम- 


6 ~ हँ 8 को 
शासत्रके अलुसार ही हैं। सारांश यह हैं 


कि अहिसा, सत्यवचन, अस्तेय आदि 
धर्मोके कुछ अपवाद-प्रसंग हैं और उन 
. प्रसंगौमें इन धर्मोका त्यागना निद्य नहीं । 
द्रोणके वधके प्रसंगका ही उदाहरण 
लीजिये । जो अस नहीं जानते थे उन्हे 
द्रोण अधमंसे अन्न द्वारा जानसे मारते 
शे । अधर्मके कारण पांचाल-सेनाकी 
. सफाई हो रही थी । इस प्रसंगमे शीङप्ण- 
मे सलाह दी कि द्रोणको कपटसे मारना 
चाहिए और अश्वत्थामाके मर्नेको झूठी 
गप्प फेलाकर बुड्ढे का हाथ बंद कराया । 
इस मौके पर श्रीकृष्णने ध्रमंराजसे कहा 
कि पाँच प्रखंगोमें मूठ बोलना न पाप हे 
न पुण्य। इसमे संदेह नहीं कि किसी 
नीति या धर्मका विचार करनेवाला 
उपयुक्त बातको अवश्य मान्य करेगा । 


एक ऐतिहासिक उदाहरण । 


यहाँ तुलनाके लिए द्रोणवधके समान 
एक और मनोरंजक वृत्तान्त हम इतिहास- 
से लेते हैं | अठारहवीं खदीमें जब अंग्रेजों 
और फेचोका युद्ध शुरू हुआ, तब 
ब्रिटिश शूर सेनापति जनरल बुल्फने 
कवेषेककी लड़ाई जीतकर कनेडाका प्रान्त 
अपने कबजेमे कर लिया। इस युद्धके 
समय फ्वेबेक फ्रच लोगोके अधीन था, 


| बीच एक बडी विकास 
‘¢ न S गद बहती ७ 
कि आततांयीको ही मारो; क्योंकि, आत- थी 


७& मरह्ाभारतमीमसांखा & 
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ब्रिटिश सेना फ्रेचौ पर भाचा र 
सकती थी । उस समय जनरल ह 
एक उपाय किया । .उसने अपनी सेनाके 


दो विभाग किये और एक विभाग फ्रैचौके 


सामने ही रखा ओर दूसरा विभाग 

अँधेरेमे नाचो द्वारा नदी पार दहे 
ओर भेज दिया । वहाँ नदीका किनारा 
कम चद्टानाका था इसलिए फैँचौको डर 
था कि कदाचित शत्रु इस मार्गसे धावा 
करे, इसलिए उनकी एक पढ्टन वहाँ गई ' 
भी थी । ज्योहो त्रिडिश सिपाही चट्टानपर 
चढ़कर ऊपर आये, त्याही आरके सिपाही- 
से फरासीसी चौकीदारने पूछा कौन है ? 
बह सिपाही एक होशियार हाइलेंडर 
थाः। उसने तुरन्त ही जवाब दिया--ला | 
फ्रान्स झेञ्चौका सिपाही | चौकीदारने 
फिर पूछा, किस रेजिमेंटके हो ? हाइले- 
ण्डर अच्छा वाक्‌चतुर और निडर आदमी - 


था। उसने निश्रडक जवाब दिया-“डीला- | 


रीन?--'रीन रेजिसेन्टः। उसका एसा 
वेघडक जवाब सुनकर योकीदार चुप 
रहा। फिर अँग्रेजौके इस पाँच सिपाही 


-चिना अड्चन और भयके ऊपर चढ़ आये । 


चढ़ते ही उन्हाने पहले उख चौकीदारंको . 
और फिर उसके खाथवाले सिपाहियोको 
कतल किया। जनरल बुस्फकी सव फोज - 
सहजमे ही कुशलपूर्वक ऊपर चढ़कर नदी" 
के दूसरे पार आ गई और उसने कवेवेकके 
पासकी फ्रेंच सेनाके पिछले भाग पर 
चढ़ाई करके उसे हराया । इस लड़ाई 
जनरल बुल्फ मारा गया; परन्तु लड़ाईक नहीं 
विजय-वार्त्ता सुननेतक उसने प्राण नहें 
छोड़े | यहाँ यह विचारणीय है कि उस 
हाइलेंडरने झूठ बोलकर जो चौकीदार 
की जान ली सो उसका इत्य निद्य हैया 


झौर उस शहरके-आइरऽउनळीनसेत्ा”/'रशंसमी'हेःगडेशटःऽ ६१०९ थित | 
लड़ती थी । उनके और ब्रिदिश सेनाके | 10 ७41 न्यायसे बह प्रशंसनीय दी दै। 


® भगचद्दीता-विचांर। & 


हनिबालने इनिबालने बैलोके सींगोमें मशाल बाँच- | सिवा यदि 7 [पा मशाले बाँच- 
कर रोमन लोगोको धोखा दिया । यूरो 
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सिवा यदि कोई येति नही, तो उस प्र शत्र 
चलाना ही चाहिए । इसी न्यायसे श्री 


पीय मद्दायुद्धके इतिहासमै भी एसे. रामचन्द्रने तारकाको मारा था| भीष्मकी 


सँकड़ो उदाहरण मिलेंगे जिनमें इस प्रकार 
 शत्रु-सेनाको धोखा .देकर जय प्राप्त की 
गई हे। परन्तु इससे भी विशिष्ट न्याय 
इस वात पर. लागू होता है। यदि चह 
हाईलेडर सच बोलता; तो जनरल बुएफ 
की समस्त सेना नष्ट हो: जाती। इस 
इष्टिसे उसका झूठ बोलना - क्म्य. हे । 
` .जनरल बुल्फके समान उस समय गब 
चढ़ाई करने नहीं जा रहे थे; या फर 
ब्रिरिशोंके साथ अधमंसे नहीं लड़ते थे । 
इसके विरूद्ध, द्रोण -पांडचो पर चढ़ाई 
करके अधमंसे उनका संपूर्ण नाश करता 
था । अतएव यहाँ नीतिशास्र-वेत्ताओंको 


यही इन्साफ करना पड़ेगा कि उस समय. 
भ्रीकृष्णने धर्मराजको झूठ बोलनेकी जो | है 


सम्मति दी वह सर्चथा क्षम्य है । 


सद्युणॉका अतिरेक दोषयुक्त है। 
... इस विषयका विचार एक. और दृष्टि 
से किया जा सकता हे । किसी बात- 
का अतिरेक करना . दोषयुक्त होता है 
फिर वह : अतिरेक चाहे सद्गुणौका ही 
क्यों न हो। पाश्चात्योकी एक कहावत है-- 


True virtue lies 1171. the meal 


.. between .two extremes | बड़ा. दोनी- 
.पन-दिखाकर अपने बाल-बच्चोको भूखा 
मारना नीतिकी दष्टिसे दुगुंण ही है। इस 
प्रकारके अतिरेकका दुशुंण .महाभारके 
'कर्ताने तदन्तगंत उदात्त व्यक्तियोम युक्ति 
से दिखाया है । किसी राजाके. बुलाने 
, पर इनकार न करके चूत खेलने जाना 
धर्मराजका दण. ही है । यह उदात्त 
कल्पना है सही कि ख्रीके ऊपर शख नहीं 


_ चलाना चाहिए; परन्तु आततायी ओर सब 


प्रतिज्ञा थी कि मै शिखण्डी पर शर नहीं 
चलाऊंगा । यह अतिरेक ही है। इस 
पागलपनसे यदि प्रतिपक्षने कोई फायदा 
उठा लिया हो तो अनुचित नहीं । छन्द 
युद्धमं ही यह नियम चल सकता है कि 
एक मनुप्यके ऊपर अनेक लोग धावा: 
न कर; परन्तु अन्य प्रसङ्गामे यह नियम 
नहीं चलेगा | यदि ऐसा न होगा तो 
संख्याके वलके कारण शत्रुको मारना कभी 
न्याय्य न होगा । ` कोरवोकी ओर ग्यारह 


-अक्षोहिणी सेनाएँ थीं.तो पाएडबोकी तरफ 


केवल सात अन्तौहिणी । क्या इसे अधर्म. 
नहीं मानना होगा ? सारांश यह हे कि 

भीष्मके वधके प्रसङ्गमें अधमंका भास होता | 
तथापि कहना पड़ेगा कि वस्तुतः बह | 


अधम नहीं था । सब तरहके सूच्म विचार | 
' | करनेसे ज्ञात होगा कि जहाँ जहाँ श्रीकृष्ण 


ने पाएडवोसे कूट युद्ध'करवाया वहाँ वहाँ 


-युद्धकी रीतिकी दष्टिसे कुछ भी अनुचित ' 
-न.था। उच्च नीतिको दष्टिसे कहीं अथम 
का केवल भास था तो कहीं ऐसा दिखाई - 


देगा कि अपवादक. प्रसङ्गमै सवेख-घात 
आदि कारणोके लिए जो अधमेका अब- 
लम्ब किया गया सो क्षस्य था। परन्तु 
यह -ध्यानमे रखना चाहिए कि युद्ध तथा 
सवेखघातादि कारणोको छोड़ अन्य 
प्रसङ्गोमं अधमेका अवलम्बन करना कभी 
न्याय्य न होगा । इस मयांदाका खयाल न 
रहनेसे भ्रीकृष्णके सम्बन्धम भ्रम होता है 


और पेसा. जान पड़ता है कि भीकृष्ण 


एक. कपरी व्यक्ति था । परन्तु वास्तविक 
रूपसे विचार करने पर मालूम हो जायगा. 


कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि परम धर्म 


के धर्मशाक्नने तथा मन्वादि स्सतियाचे भी 


छै जगतूको सताप देनेश्वाली, त 40 भारनेक | जा hs 1.88 झीर स्‌ अपवादक 
७६. 
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प्रसङ्गमे ही' श्रीक्रष्णने कूट-युद्धका अवल- 
म्बन करनेकी सलाह दी । ध्यानमें रखना 
चाहिए कि उन्होने एसी ' सम्मति अन्यत्र 
च्हीनहीरी। कक लक 
श्रीकृषणका दिव्य उपदेश । 
सूदं विचारकी भट्ठीमे समझको 
भूलसे किये गये इन सब आक्षेपोके भस्म 
होने पर भ्रीकृष्णका रम्य चरित्र तप्त 
सुबणेके समान _ तेजस्वी और उज्वल 
दिखाई पड़ता है, परन्तु अत्युक्ति या 
भूलके कारण उनके चरित्रकी कुछ वातो- 
का कितना ही विपर्यास हो जाय, तथापि 
उसके उदात्त विचारोंका निधान दिव्य 
` भगवद्गीता जबतक संसारमै है तवतक 
श्रीकृुष्णका चरित्र चमके विना कभी न 


रहेगा। इस परम तत्वज्ञानके ग्रन्थमे भ्रीकृष्णु- 


- ने जिस कर्मयोगका उपदेश दिया है, वह 
सर्वं कालमे तथा सब देशौमे सव लोगों- 
के आद्रकी वस्तु रहेगा। कमको सिद्धि 
' हो या न हो, इस विचारसे मनको चंचल 
न होने देकर अपना कतव्य कर्म इस 


 भावनासे करना चाहिए कि में परमेश्वर 


` पर भरोसा रख कर क इच्छासे 
उसे करता हूँ ओर उसे: परमेश्वरको 


ही अपंण करता हैँ । यह सिद्धान्त 


अत्यन्त उदात्त है और इतना उदात्त 
कृतँव्य-सिद्धान्त , आजतक किसी तत्व- 
वेत्ताने नहीं सिखाया । यह सिद्धान्त 
. जिसके चित्तम पक्का ठन गया वह निःसं- 


, शय दुःख सागरसे पार हुए बिना न. 


रहेगा । भ्रोकृष्णने यह बात दुनियाकी 
'इष्टिमें अच्छी तरह ला दी कि कर्मको त्याग 
है क. अशक्य है, उन्होंने अपना स्पष्ट मत 
दे दिया है कि धर्म और नीतिके अनुसार 
जगतके भौतिक सुखौका नियम-युक्त 


_ उपयोग र 
" खंन्यासके समान ही पुण्यप्रद है। यही दैवी ' 


& महाभारतमीमासा & 





सगुण ब्रह्मका” प्रतिपादन किया . है 


-इुआ है और वह सुलभ हो $ 
- बैशन्‍भक्तिसे ० ०सभान मोच्तको 
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'असझमें ही आरम्णने कूट युद्धका अवल- | संपत्ति -है। और, दैवी सपरि 7 मोचक 
ही प्राप्ति करा देनेवाली है। महाभारत 
व्यांसने एक जगह कहा है कि--“इन्द्रियो, 
को बिलकुल रोकना सृत्युसे भी अधि 


`| ढुखदायो है; पर दूसरे पत्षमें इन्द्रियों- 


को स्वतंत्र छोड़ देनेसे देवताओंका भी 
अधःपात हो ज्ञायगा।” संक्षेपमे, भौकृष्ण 
ने उपदेश दिया है कि मञुप्यको चाहिए 
कि वह नीतिशास््रके अचुसार युक्त 


आहार तथा विहारखे रहकर, . उत्साह 


ओर उत्थानका अवलम्बन कर, अपना 
कतंव्य कमें करे । धर्मंके सम्बन्धम मी 
श्रीकृष्णने ऐसा उपदेश किया है कि 
मचुष्य अतिरेकको छोड न्याय. और 
उचित मध्य बिन्दुमै रहे । संसारको 
छोड़कर जंगलमे जा रहना संन्यास 
नहीं हैं; परन्तु कास्य कमौंका न्यास ही 
सच्चा संन्यास है । कमको बिलकुल छोड 
देना त्याग नहीं कहलाता; परन्तु कमके 
फलकी आसक्तिको .त्यागना ही सच्चा 
त्याग है । शरीरके भूतग्रामांका हठसे | 
कषण कर आत्माको सब प्रकारसे कष्ट 
देना ही तप नहीं होता; परन्तु उन्होंने 
यह प्रतिपादन किया है कि योग्य नियमो 
से युक्त गुरु-शु्ूषादि शारीरिक, Ee 
भाषणादि वाचिक तथा प्रसाद, 
आदि मानसिक तप ही तप है । इश्वर 
सिद्धान्तके यानी ब्रह्मज्ञानके सम्बन्धे | 
उन्होंने सनातन तथा श्रव्यक्त ` दशक , 
विरोधमँ, सुष्टोके डुःखंहत्ता और दुष्टो 
दंड-दाता ईश्वरी अवतार ३। 
परमेश्वर केवल भक्तिसे ही साध्य है ४ 
भक्तिमार्गका द्वार सबके लिए खुला 
चांडाल और ब्राह्मण, खरी ऑर. घु 


सकेंगे । शरीकृषणने ऐसा उदार और 


क्र 
७ 01 


& भगवद्वीता-विचार। ७ | "5 


उदात्त मत वेधड़क जगतके सामने रखा | आये और अनाये दोनोको समान प्रेमसे 
है। तत्व-ज्ञानके विषयमे उन्होने सांख्य । रखकर सबको इश्वर-भक्तिका खुला और 


`. और योग, कमे और वेदान्तका विरोध | सुलभ मागे दिखा दिया। यद्यपि आज 


मिटाकर अपने नये भक्ति-मार्गले उन हिन्दुस्थानमे भिन्न भिन्न वर्ण अपने अपने 
सवौका समन्वय किया है और | आचार-चिचारके कारण विभक्त दिखाई 

सबौको अपने उच्च तत्वका अअुयायी | देते है, तथापि श्रीकृष्णंकी भक्ति करनेमें 
बनाया है। राजनेतिक विषयमै उन्होने | और उनके मधुर गोविन्द’ नामसे उनका 
निरपेक्ष खार्थ-त्यागका उदाहरण जगत्‌- | कीर्तन करनेमें सब' जातिके और सब 
को दिखा दिया है । उन्होने कंस और | मतके आवाल-बृद्ध स्री-पुरुष हिन्दू लोग 
जरासन्धका नाश अपने खार्थके लिए | आपसका भेद्‌-भाव भूलकर . एकः सीढ़ी - 
नहीं किया; और न उन्होंने उससे अपना | पर खड़े हो भगवद्धजनम तल्लीन हो जाते 
किचित्‌ भी लाभ उठाया । भारती-युद्धमे |.हैं। और विश्वास करते है कि हम सब-- 
भी उन्होंने पाएडचौका पक्ष सत्य जान- | जातिनिरपेक्ष-मोक्षपद प्राप्त करगे । 
कर ही उन्हे सहायता दी । दुर्योधन |. खभावतः हजारों वर्षोसे आजतक कनिष्ठ 
पाण्डवौको अधर्मके कारण राज्यपद तथा उच्च,अज्ञ तथा सुन्न सभी हिन्दू लोग 
नहीं देता था; इसो लिए उन्होंने हीनवल | श्रीकृष्णकी समान भक्ति और प्रेमसे पूजन 
होनेपर भी पएडबौका पक्ष लेकर | करते आये हैं ओर इसके अनन्तर भी 
अज़ुनका सारथी बनना स्वीकार किया। | सगवद्गीताके दिव्य उपदेशसे मोहित 
सबसे मुख्य बात तो यह है कि भ्रीकृष्णने | हो उसकी ऐसी ही पूजा करते रहंगे। | 
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